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सपर्पण 
जिलका पातन स्मद्रण अआजभ्री 
लिलशाप्सन की स्येता की प्रश्यास्त 
प्रेष्णा क्रा शोत है, 
जिल्हने जिनाशछलम के अध्ययन- 
अध्यापन के अर प्रवाष्टप्रसदट के 
लि्‌ प्रबल पुरुषां किया, 
घ्वाध्याय-तप की विष््मतप्राय 
प्रथा करो प्यजीत सस्वश्प प्रदान कले 
के लिए प्य्वाध्याचि-प्संघ' कीं परस्या 
पना कषक जैन समाज करो विष्ट 
ऋणी बलाया, 
जो वात्सल्य के वारिधि, कर्णा 
की मूर्तिं ओष विदत की विभूति छे 
विभूषित ओ, 
अनेक क्रियाशील एमाष्टक अज 
भी जिनके विष्यट व्यकितित्त क्रे 
एजाणष्ट कष ष्टे है, ठन 
दस्वछ्ाप्सील महषस्यविष्ट प्रवर्तक 
मरुलि ओ पन्नालालजी म के 
कष्ट-कमलों मेँ सादष्ट समवित 


¬ मधुकर पुनि 


स्यानाद्धकते प्रकाशन में विशिष्ट प्रयसहयोगी-- 


[क च न्ट्जनीं „9 चोर # अ 9 [क क ( परिचय 
श्रा सुग्नवन्दमना इया : सक्षप्त पषारचर्स 

श्री '"वानाराम पृथ्वीराज की पेटी" प्रहमदनगर महाराष्टरमे वरौ णानदार प्रार्‌ प्रनिद्ध धौ 1 दूर-दर 
पेटी कौ महिमा फली हूर थी 1 साख व धाक थी । 


दस पेदु कै मानिक सेठ श्रौ वालारामजौ मूनततः राजस्थान केः श्रन्तर्गत मस्धगा के गुप्रगिद्ध गावि नोखा 
चाल्दावेर्तां कै निवासी ये। 


श्री वालारामजी कै भाई का नाम दोरमलजी धा । दोटमलजी केः चार पत्र हृए-- 
१. निखमीचन्दजी 

हस्तीमनजी 

चान्दमलजी 

सूरजमलजी 


९ 


< 


श्रीयुत सेठ सुगनचन्दजी श्री लिखमीचन्दजी के सुपुत्रं । प्रापकी दो णादियां हुई धी । पहली पत्नी 
भ्रापके तीन पुत्र हुएः-- 


१. दीपचन्दजौी २. मांगीलालजी ३. पारसमलजी 
दूसरी पत्नी से श्राप तीन प्र एवम्‌ सात पुच्रियों के पिता वने । श्रापके ये तीन पुत्र हैः-- 
१. किंणएटनचन्दजी २. रणजीतमलजी ३. महेन्द्रकुमारजौ 


श्री सुगनचन्दजी पहले अपनी पुरानी पेदी पर ्रहमदनगरमे ही श्रपना व्यवसाय करते धे! वाद मे राप 
व्यवसाय के लिये रायचूर (कर्नाटक) वले गए ग्रौर वहाँ से समय पाकर ग्राप उलुन्दर पेठ पर्हैच गए । उलुन्दर पेठ 
पर्हैच कर आपने श्रपना स्नच्छा कारोवार जमाया । 


ग्रापके व्यवसाय के दो प्रमुख कार्यंकषेत दहै--फादइनेन्स प्रौर बवैकिग! श्रापने श्रने व्यवसाय मेँ अ्रच्छी 
प्रगति की ! श्राज श्रापके पास श्रपनी श्रच्छी सम्पन्नता है । श्रभी-ग्रभी श्रापने मद्रास को भी ग्रपना व्यावसायिक द्यत्र 
वनाया है । मद्रास के कारोवार का संचालन स्रापके सुपुत्र श्री किशनचन्दजी कर रहे हैँ । 


श्री सुगनचन्दजी एक धामिक प्रकृति के सज्जन पुरूष हँ । संत मुनिराज-महासतियो कौ सेवा करने की 
भ्रापको न्रच्छी अभिरुचि है । 


मुनि श्री हजारीमल स्मृत प्रकाशन के श्राप संरक्षक सदस्य है । प्रस्तुत प्रकाशन मे आपने एक स्मच्ी 
्रथ-राशि का सहयोग दिया है । एतदथं संस्था श्रापकी ्राभारी है । 


श्राणा दै, समय समय पर इसी प्रकार भ्रथे-सहयोग देकर श्राप संस्था को प्रगतिशील वनाते रगे । 
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श्री आणनम्‌ प्रकाशन सनिति व्यातं 


श्रीमान्‌ सेठ मोहनमलजी चौरड़या 
श्रीमान्‌ सेठ रतनचन्दजी मोदी 
श्रीमान्‌ कँवरलालजी वेताला 
श्रीमान्‌ दौलतराजजी पारख 
श्रीमान्‌ रतनचच्दजी चोरडिया 
श्रीमान्‌ खूवचन्दजी' गादिया 
श्रीमान्‌ जतनराजजौ मेहता 
श्रीमान्‌ चादमलजी विनायकिया 
श्रीमान्‌ ज्ञानराजजी मूधा 

श्रीमान्‌ चादमलजी चौपड़ा 
श्रीमान्‌ जौहरीलालजी शीशोदिया 
श्रीमान्‌ गुमानमलजी चोरडा 
श्रीमान्‌ मूलचन्दजी सुराणा 
श्रीमान्‌ जी. सायरमलजी नौरड़्या 
श्रीमान्‌ जेठमलजी चौरड्या 
श्रीमान्‌ मोहनरसिहजी लोढा 
श्रीमान्‌ बादलचन्दजी मेहता 
श्रीमान्‌ मगीलालजी सुराणा 
श्रीमान्‌ माणकचन्दजी वेताला 
श्रीमान्‌ भंवरलालजी गोटी 
श्रीमान्‌ भंवरलालजी श्रीश्रीमाल 
श्रीमान्‌ सुगनचन्दजी चौरड्या 
श्रीमान्‌ दुंलीचन्दजी चौरड्या 
श्रीमान्‌ खीवराजजी चोरडिया 
श्रीमान्‌ प्रकाशचन्दजी जेन 
श्रीमान्‌ भवर्लालजी मूधा 
श्रीमान्‌ जालमसिहजी मेडतवाल 


(कापकारिणी समिति) 


श्रध्यक्ष 


कायेवाह्वः प्रघ्यक्ष 


उपाध्वक्ष 
उपाध्यक्ष 


उपाष्यक्ष 


महामन्त्री 
मन्य्री 
मन्प्री 
सटमन्त्री 
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सदस्य 
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सदस्य 
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सदस्य 
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ग्राम 
म्यावर 
मोहाटी 
जोधगुर 
मद्रास 
व्पावर्‌ 
मेता सिटी 
व्यावर 
पाती 
स्यावर्‌ 
व्यावर 
मद्रास 
नागौर 
मद्रास 
वँगलौर 
व्यावर 
इन्दौर 
सिकन्दरावाद 
वागलकोट 
मद्रास 
दुं 
मद्रास 
मद्रास 
मद्रास 
भरतपुर 
जययुर 
व्यावर 


प्रकाशकाय 

ग्राचाराद्भु, उपासनदणाग, जात्ाधर्मकथांग, प्रन्तछ्दूदगाग श्रीर्‌ श्नृत्तरोपपातिक्दलांग के प्रकाष्लन ख 
पएचरात्‌ स्थानांगसूव पाठका के कर-कमलोमे समरित किया जा न्हा द । श्रायम-प्रकाणन का यह्‌ कायं जिम वेग 
से श्रग्रसर हो रहाट, श्राणा ट उमे पाटकः त्रवश्य मन्नुष्ट दोग । हमान हादिकः श्रभिनापाततो यहटै कि प्रस्तुत 
प्रका्न को रौर ज्रधिकर त्वग प्रदान की जाण्‌, किन्तु श्रागमो केः प्रकाणन का कायं जोचिम क्रा कायं टै) घ्नूदित 
ग्रागमों को सावधानी कै साथ निरीक्षण-परीक्षण करने केः पक्वात्‌ ही प्रेसम द्विया जता टै। दम कारण प्रायः 
चुः भ्रधिक समय लग जाना स्वाभाविक ट । दमक ग्रतिरिक्त विद्यत्मंकट के कारण भी मृद्रण-कायं में वाधा पड़ 
जातौ दै । तथापि प्रयास यही दहै किं यथासंभव शीघ्र इस महान्‌ श्रीर महत्त्वपूणं कायं को नम्पन्न किया जा सकते । 

प्रस्तुत श्रागम का ्रनुवाद पण्डित हीरालालजौ लास्तरीने किया है । अ्रत्यन्त दुमद विः णास्बौजी इसके 
श्रादि-स्रन्तके भागको तयार कगनेसे पूवं ही स्वर्गवासी टो गाए | उनके निधन से समाज के एक उच्चकोटि के 
सिद्धान्तवेत्ता की महती क्षति तो हुई ही, समिति का एक प्रमुख सहयोगी भौ कम हौ गया । इस प्रवार्‌ समिति 
दीर्घर्प्टि ग्रौर लगनशील कायंवाह्‌क ग्ध्य सेठ पुखराजजी शीशोदिया एवं णाम्त्रीजी इन दो सहयोगियों से वंचित 
हो गददै। 

णस्त्रीजी द्वारा श्ननूदित समवायांग प्रेस में दिया जा रहा ! न्रागरा मे सूव्रकृतांग के प्रथम प्र्‌ तस्कन्ध 
का मुद्रण चालू है । हितीय र्‌ तस्कन्ध अ्रजमेर में मुद्रित कराने की योजना है । भगवतीसूत्र का प्रथम भाग मुद्रण 
कीस्थित्ति्मेग्रारहादै। ग्रन्य ्रनेक श्रागमोंका कायं भी चल रहादै। 


स्थानांग के मूल पाठ एवं ्ननुवादादि में आगमौोदय समिति की प्रति प्राचायं श्री श्रमौलकऋपिजी म. तथा 
युवाचायं श्रौ महाप्रज्ञ (मनि श्रीनथमलजी म.) द्वारा सम्पादित 'ठाणं' कौ सहायता ली गईदै। ्रतएव श्रनुवादक 
कीग्रोरसे श्रौर हम श्रपनीश्रोरसे भी इन सवके प्रति श्राभार व्यक्त करना श्रपना कत्तव्य समभते हँ । 

युवाचायं पण्डितप्रवर श्रीमधुकर मुनिजौ तथा पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने अ्रनुवाद का निरीक्षण- 
संषोधन किया है! समिति के ग्रथेदाताग्रों तथा ग्रन्य पदाधिकारियों से प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग प्राप्त हुश्रा है। 
प्रस्तावनालेखक विददयं श्रीदेवेन्द्र मुनि जी म. सा. का सहयोग श्रमूल्य है । किन शब्दों मे उनका अ्राभार व्यक्त 
किया जाय ! श्री सुजानमलजी सेठिया तथा वैदिक यंत्रालय के प्रबन्धक श्री सतीशचन्द्रजी शुक्ल से भी मुद्रण-कायं 
में स्नेहपूणं सहयोग मिला है । इन सव के हम प्राभारी हँ । 

समिति के सभी प्रकार के सदस्यों से तथा श्रागमप्रेमी पाठ्कोंसेनघ्र निवेदन है कि समिति द्वारा 
प्रकाशित श्रागमों का अधिक से म्रधिक प्रचार-प्रसार करने में हमे सहयोग प्रदान करे, जिससे समिति के उदोश्य की 
श्रधिकं पूतिदहो सके । । । 

समिति प्रकाशित श्रागमों से तनिक भी प्राथिक लाभ नहीं उठाना चाहती, बत्कि लागत मूल्यसे भी कम 


ही मूल्य रखती है । किन्तु कागज तथा मुद्रण व्यय अत्यधिक व्‌ गया है श्रौर वदता ही जा रहा है। उसे देखते 
हृए राशा है जो मूल्य रक्वा जा रहा है, वह अ्रधिक प्रतीत नहीं होगा । 


रलनचन्द्र भो जतनराज महता 
कार्यवाहक अध्य महामती 
भ्रागस प्रकाशन समिति, ब्यावर (राजस्थान ) 


1.1 


चांदमल विनायक्रिया 
मनी 


श्रोगम-सम्पादन का यह्‌ एेविहामिक काय पूज्य गुरुदेव 


की पुण्रमृतिमें प्रायोजित किया गवादे । ग्राजि 
उनका पुण्यस्मरण मेरे मन को उल्ननितवमर र्हा रै । साय 


फ मरे वन्दनीय मुर-श्रना वृज्य म्वामी श्रीरिजान- 
मलजी महाराज की प्रं रणापए--उनकी श्रागमभक्ति तथा प्रागम-तम्यरन्धो तनरपर्मी जान, प्राचीन धान्णाणुं मरा 
सम्बल वनी है ग्रतः यै उन दोनों स्वर्गीय शआरत्मामों की पुण्यरमृति मे विभोर 


शासनसेवी स्वामीजी श्री ब्रजलाचजी महाराज करा मामंदर्णन, उत्माहु-सवदन, नेवाभावौ लिष्य मृ 
विनयकरुमार व महेन्धमुनि का साहूचय-वल, सेवा-सह्योग तथा महासती श्री नमुः वरती, मामत श्रा गणान्‌ 
कुःवरजी, परमविदुपी साध्वी श्री उमराव बुवरजी 'प्रनेना-- की चिनप्न प्रंरणाएं मुः नदा प्रोत्साहित तया 
कायेनिष्ठ बनाये रखने मं सहायक रही दै । । 

मुभे दृढविषएवास है कि श्रागम-वाणी कै सम्पादन काबह्‌ नुदी्धं प्रयत्न-पाघ्य कायं सम्पादन स्न 
मे मुभे सभी सहयौगियों, श्रावको व विद्धानों का पूर्णं सहकार मिलता ग्टेगा प्रर म अपन नक्ष्य लकः परनन म 
गतिशील वना रहुंगा } 

दसी श्राणा के साथ, 
(] मुनि भिश्रीमल मधुकरः 

पृनद्व:ः-- 


मेरा जैसा विवास था उसी रूप में ग्रागमसम्पादन का कायं सम्पन्न हुग्रादै श्रौर होताजारटादै। 
श्रीयत श्रीचन्दजी सुराणा सरस' ने ्राचारांग सूत्र का सम्पादन करिया । 

२. श्रीयत डा० छगनलाल जी शास्त्री ने उपास्कदणा सूत्र का सम्पादन क्रिया । 
श्रीयत पं० शोभाचन्द्र जी सा. भारित्लि ने ज्ञाताध्मकथांग सूत्र का सम्पादन किया। 

४. विदुपी साध्वीजी श्री दिव्यभ्रभाजी ने अंतषृदूदशासूव्र का सम्पादन किया । 

५. विद्पी साध्वीजी मुक्तिप्रभाजी ने श्रनुकत्तरौपपातिवमसूत्र का सम्पादन विया । 

६. स्व० पं श्री हीरालालजी शास्त्री ने स्थानांगसूव्र का सम्पादन किया । 


सम्पादन के साथ इन सभी भ्रागमग्रन्थों का प्रकाशन भीहोगयाहै। 


उवत सभी विद्वानोकामं श्राभार 
मानता हूं \ 


इन सभी विद्वानों के सतत सहयोग से ही यह्‌ प्रागमसम्पादन-कायं सुचारुरूप से प्रगति कै पथे पर्‌ ग्रग्रसर 
होताजारहारहै। 


श्रीयत पं० र० श्री देवेन्द्रमुनिजी म. ने श्रागमसूत्रों पर प्रस्तावना लिखने का जो महत्त्वपूर्णं बीड़ा उठाया 
है, इसके लिए उन शत शत साधुवाद ! 


यद्यपि इस श्रागममाला के प्रधान सम्पादकके रूपमे मेरा नाम रखा गया है परन्तु तो केवल इसका 
संयोजक मात्र ह । श्रीयत श्रद्धेय भारिल्लजी ही सही रूप मे इस श्रागममाला के प्रधान सम्पादक है । 


भारिल्लजी का प्राभारं प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्दावली नहीं है । 


इस अ्रागमसम्पादन में . जेसी सफलता प्रारम्भ मे मिली है वैसी दही भविष्यमें भी मिलती रहेगी, इसी 
भ्राशा के साथ । 


दिनांक १३ भ्रकटूवर १९८१ [] (युवाचाय) सधुकरमुनि 
नोखा चान्दावतां (राजस्थान) । - ` । 
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प्रस्तावना 
प्स्थालांण्न श्सूत्न : एक व्समीध्चात्मक अध्ययल 


भारतीय धर्म, द्णन साहित्य ज्रीर्‌ सस्कृति रूपी भव्य भवनके वेद, त्रिपिटक श्रीर्‌ अ्रगिमये तीन मूल 
ग्राधार-स्तम्भ दै, जिन पर्‌ भारतीय-विन्तन ्राघूत ह । भारतीय धर्मं॒दर्णन सहिव्य श्रीर्‌ संस्कृति की अन्तरात्मा 
को समभन केः लिये इन तोनों का परिज्ञान ग्रावण्यवः ही नदीं, श्रनिवायं ह। 


वेद-- 

वेद भारतीय तत्त्वद्रष्टा ऋपियोंकौवाण्यी का श्रपूवं व॒ श्रनूठा संग्रहुहै। समय-समय पर प्राकृतिक 
सौन्दयं-मुपमा को निहार कर या प्रदूभुत, श्रलौकिक रहस्यो कौ देवकर जिनजासु ऋषियों कौ हृत्तन्त्री के सुकुमार, 
तार्‌ भनभना उठे, रौर वह अन्तहूदय कौ वाणीवेदके रूपमे विश्रत हुई । ब्राह्मण दार्शनिक मीमांसक वेदों 
को सनातन श्रौर श्रपीरुपेय मानते है । नैयायिक ्रौर वेशेपिक प्रभृति दार्णनिक उसे ईश्वरप्रणीत मानते दह! 
उनका यह्‌ श्राघोप ह कि वेद ईश्वर की वाणी है। किन्तु स्राघूनिक इतिहासकार वेदों कौ रचना का समय श्रन्तिम 
रूप से निरिचित नदीं कर सके ह। विभिन्न विनौके विचिधमत है, पर यह निश्चित हैकि वेद भारतकी 
प्राचीन साहित्य-सम्पदा है। प्रारम्भे ऋग्वेद, यजुवद ग्रौर सामवेदये तीनही वेदये। श्रतः उन्हँं वेदत्रयी 
कहा गया है । उस के पश्चात्‌ ब्रथर्वेवेद को मिलाकर चार वेद वन गये ! ब्राह्मण ग्रन्थ व भारण्यक ग्रन्थो मे वेद 
की विशेप व्याख्या की गयी है । उस व्याख्यामें क्मेकाण्ड को प्रमुखता ह । उपनिषद्‌ वेदोंका श्रन्तिमि भाग 
होने से वह्‌ वेदान्त कहलाता है । उसमे जानकाण्ड की प्रधानता है । वेदो को प्रमाणभूत मानकर ही स्मृतिशास्त्र 
ग्रीर सूत्र-साहित्य का निर्माण किया गया । त्राह्यण-परम्परा का जितना भी सादित्य निर्मित हुत्रादहै, उसका मूल 
स्रोत वेदर्ह। भापाकी र्ष्टिसे वैदिक-विज्ञों ने श्रपने-विचारों की अ्नभिव्यक्तिका माध्यम संस्कृत को वनाया 
है श्रनौर उस भापा को श्रधिक से ग्रधिक समृद्ध करने का प्रयास कियाद] 


चिपिटक 


त्रिपिटक तथागत बुद्ध के प्रवचनं का सुव्यवस्थित संकलन-आ्आकलन है, जिसमें श्राध्यात्मिक, धास्िक, 
सामाजिक श्रौर नैतिक उपदेश भरे पड़ है । वौद्धपरम्परा का सम्पूणं ्राचार-विचार श्रौर विश्वास का केन्द्र 
त्रिपिटक साहित्य है । पिटक तीन है, सुकत्तपिटक, विनयपिटक, अभिधम्म पिटक । सुत्तपिटक मे वौद्धसिद्धान्तों का 
विर्लेषण है, विनयपिटक मे भिक्ुञरो कौ परिचर्या सनौर श्रनुशासन-सम्बन्धी चिन्तन है, ओर श्रभिधम्मपिटक नें तत्वों 
का दाशेनिक-विवेचन है । श्राधुनिक इतिहास-वेत्ताग्रो ने त्रिपिटक का रचनाकाल भी निर्धारित किया है । बौद्ध- 
साहित्य ब्रत्यधिक-विशाल है 1 उस साहित्य ने भारत कौ हौ नहीं,  म्रपिततु चीन, जापान, लंका, वर्मा, कम्बोडिया, 
यादेश, आदि भ्रन्तरष्टरीय क्षितिज को भी प्रभावित किया है। वैदिक-विज्ञो ने विज्ञो की भाषा संसृत श्रपनाई 
तौ बुद्ध ने उस युग की जनमापा पाली अ्रपनाई। पाली भाषा को अपनाने से बुद्ध जनसाधारण के प्रत्यधिकः 
लोक्रिय हुये 1 


जेन श्रागम 
"जिन" कौ वाणी मे जिसकी पूणे निष्ठा है, वह्‌ जैन है। 


जौ रागद्वेष श्रादि श्राध्यारि गं 
विजेता रै, वे जिन दँ । श्रमण भगवान्‌ महावीर जिन भी ये, न 


तीर्थकर भीथे। वे यथाथं्ञता, वीतराग, शअ्राप्त 
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पुरुप थ । वे ग्रलौिक एव श्रनुपम दयानु धे 1 उनके हृदय कैः कण-कण मे, मनेक प्रणु-प्रण म कमा तः 
सागर कुला्चें मार गाधा 1 उन्द्नि गरार के ममी जीना कारन्नास्य दया लिन पायन प्रनत कि । उन 
प्रवचनं का तीर्थकरो के साक्षात णिप्य श्रतकेवनः गणधरोने रुरमयं मं प्रवद निया । ऋ--गनिपिद्क 
श्रागम है 1१ श्राचायं भद्रवाह के णन्योमे यो कट सवते, ततप, नियम आनस्य वुष्मोपर प्रान द्राक्षं श्रनन्त 
ज्ञानी केवली भगवान्‌ भव्य जनों के विबोध के निये जान-कुमुम की वृष्टि कन्नेष्र। मधर्‌ खनि वुद्धि-षट भ 
उन कुसुमा करो कल करे प्रवचनमाला गू धतु । वह्‌ श्राम्‌ २ अन धम्‌ ऋ मग्ुण विप्याग, विचार भ्रौ 
श्राचार्‌ का केन्र म्रागमद्ै। श्रागम जान-विजान का, धर्म श्रौर दलेन क्ल, नीति प्रर प्रघ्यात्मयिन्तन ऋ कुव 
जाना दे । वह्‌ अंगप्रविष्ट श्रौर अंगवाह्ानेः रूपमे विभक्तरै। नन्छीनु् घ्नाद्ि मँ उस्रः सम्बन्धं किना 
से च्च है। 

ग्रवेक्षा खप्टिसे जेन श्रागम पौरपेय भी श्रार्‌ अ्रपौरमेय भी। तीधकर व य्रधर्‌ प्रादि न्यक्िविनेप 
क्रे द्वारा रचितहोनेसेवे पौरुषेय दं । श्रीर्‌ पागमा्िक-रष्टि से चिन्तन दिया जायतो साद्यतथ्य एकदं) वरिम 
देण काल व व्यक्ति कीर्प्टिसे उन सत्य तथ्य वा स्राविभवि विभिन्न स्पोंजेंद्ोताद्रु। उन सभी प्राविभावों मं 
एक ही चिरन्तन मत्य ग्रनुस्यृत टु1 जितने भी ग्रतीत काल मंत्तीयकर्‌ हय रोने ्राचाम्कीर्ष्टने 
ग्रहिसा सत्य, प्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, अ्रपरिग्रह्‌, सामायिक, समभाव, विषएववात्मत्य श्रौर विश्यमन्री का परावन सद 
दियादहै। विचार कीदर्ष्टि स स्याद्वाद, श्रनेकान्तवाद या चिभज्यवाद का उषद्ण द्विया | टस प्रकार्‌ श्रर्थं की शि 
से जैन श्रागम अनादि ग्रनन्तदहँ। समवायाद्धमें यह स्पष्ट कहा हु-द्रादणांग गणिप्टिवः कभी नदी धा, पुत्ता नरं 
दै, यह्‌ भीनहींहै कि कभी नहींहै ग्रौर कभी नहीं दोगा, यह भी नटींद। वहुधा, द, प्रर होगा । वह्‌ घ्व ट, 
नियत है, णाश्वत दै, प्रक्षय है, श्रव्यय है, ्रवस्थित है श्रौर निव्यद्रै।3 श्रानायं सरंघदास्न गणिन बुहकल्पभाष्य म 
लिखा दहे कि तीर्थकसें के केवलज्ञान मे किसी भी प्रकार का मेद नहीं होता । जैसा केवलयान भगवान्‌ ऋपभदेव को 
था, वैखा ही केवलज्ञान श्रमण-भगवान्‌ महावीर कौ भी था। टसतिये उनके उपदेशो मे किसी भी प्रकार का भद 
नहीं होता ।४ प्राचारोगमें भौ कहा गयाहैकिजोमभ्ररिहंतहो गये, जो श्रमी वतेमानमेद्‌घ्रार्‌ जा भतिप्य्मे 
होगे, उन सभीकाएक ही उपदेश कि किसी भी प्राण शरुत, जीव ग्रौर सत्व की हृत्या मत करो । उनके उपर 
ग्रपनी सत्ता मत जमाभ्रो । उन्हे गुलाम मत बनाग्रौ, उन्दँ कष्ट मतदो। यही धमं ध्रव दहै, नित्यदै, शाश्वत ह्‌" 


श्रौर विवेकी पुरूपों ने वतायाहै।५ इस प्रकार जैन श्रागमों में पौरुषेयता श्रौरं श्रपौरुपेयता का सुन्दर्‌ समन्वय 
हुभ्राहै। 


१. यद्‌ भगवद्भिः स्वजनैः स्वंदशिभिः परर्मापिभिरहं द्भस्तत्स्वाभाव्यात्‌ परमणुभस्य च प्रवच्तनप्रतिष्ठापनफलस्य 
तीर्थकरनामकर्मणोऽनुभावादुक्तं, भगवच्छप्यंरतिशयवदिभस्तदतिशयवाग्बुद्धिसम्पन्नैगंणधरेरं ग्धं तदद्गभविष्टम्‌ । 
। --तत्वाथं स्वोपन्ञ भाष्य १।२० 
२. तवनियमनाणरुक्खं आ्रारुढो केवली श्रमियनाणी 1 
तो मुयड्‌ नाणवुद्भि भवियजणविवोहद्राए ॥ 
तिं बदधिमएण पडेण गणहरा गिण्हिं नि रवसेसं । --ग्रावेश्यक नियुं वित, गा. ८९-९० 
३..क--समवायांग-द्वादशांग परिचय 
ख-- नन्दीसूत्र, सूत्र ५७ 
४. वृहुत्कत्पभाष्य २०२-२०३ 
५.. (क) श्राचारांग श्र. ४ सूत्र १३६ 
(ख) सूत्रकृताग २।१।१५,. २।२।४१ 
६. भ्रन्ययोगव्यच्छेदिका ५ श्रा; हेमचन्द्रः 
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ग्रहां षर यद्र म्पष्ट्‌ करना अ्रावण्यके द कि तौ्ेद्र्‌ श्रम स्पमे उपदे प्रदान करने, वे प्रं कैः प्रपेना 
। उस च्रधकौ सूतवे करने वाने ग्ध या स्थविर द! नन्दमूत्र ज्रादिम आगमा कर प्रणना तीक्‌ 
= जन श्रागमों का प्राभाण्य गणधण्करत टोनेमही नटी, भ्रपिनु च्रथके 
सवर्धिसाक्षात्ारित्व के कारण । गणधर केवल द्वादमांगी की रनना करने 


वः 
प्रणता तीर्थकर को कौनगागता शर 
) अंगवाद्ध प्रागम की रसना करने 
वाले स्थविर ह1* अंगव्राह्य भ्रागम का प्रामाण्य म्वतन्त्र नावसे नही, प्रपितु गणधरप्रणीने श्रायम्‌ त साथ 
अ्रविसंवादरनिनेदर्‌) 


८2४, ०४? 


५ 
[= 
© 

र 


भ्रागम कौ सुरक्षा में बाधाएं 

वैदिक विज्नौने वेदों को सुरक्षित ग्ने कां प्रवत प्रयास क्रियादहै, चह ग्रमूवे है ग्रनृठा है । जिसे 
फलस्वरूप ही प्राजवेद पूर्णे स्पमेप्राप्तटोर्हेरह। ्राज भी ण्रताधिवः एमे ब्राह्यण वेदपाठ ह, जो प्रारम्भ से 
प्रान्त तक वेदों का णुद्ध-पाठ कर सवते ई 1 उन्दरं वेद पुस्तवःकी भी श्रावण्यकता नही होत्तौ } जिम प्रकार ब्राह्मण 
पण्डितो ने वेदों कौ मुग्ध्षाकी, उम तरह श्रागमग्रौर त्रिष्टिकों कौ नुगा जैन श्रौर वौद्ध विन्न नहीं कर्‌ सवः । 
जिसके श्रनेक कारणं । उसमें मृख्यकारणयहदहैकि पताकी ग्रौरसे पृत्र कौ वेद विरासतकेसूप मं मिलते 
रहे 1 पिता श्रपने पृत्र को वाल्यकान नेहीवेदों कौ पदाता था । उवे णृद्ध उच्चारणका ध्यान रखता धा। 
शब्दों में कहीं भी परिवतेन नट्ट, इस क्य पूर्ण ल्या { जनिमसे णन्द-परम्पगा की द्ष्टिसे वेदपूर्णंरूपसे 
मुरक्षित रदे । किन्तु प्र्थ कौ उपेक्षाहोनेमे वेदों की म्रर्थ-परम्पगा मे एकरूपता नही रह्‌ पाई, वेदौ की परम्परा 
वंशपरम्परा कौ दुष्टिसमे प्रचाध गतिस्षे चल रही थी । वेदों के भ्रध्ययन क लिये एस श्रनैक विद्यकिन्द्र थे जहां पर 
केवल वेद ही सिखाये जति थे! वेदों के श्रध्ययन रौर अध्यापन का ्रधिकारी केवल ब्राह्मण वगे था। ब्राह्मण के 
लिये यह्‌ श्रावण्यक ही नहीं ्रपितु ग्रनिवार्य था कि वह्‌ जीवनके प्रारम्भमे वेदों का गहर्म श्रध्ययन करे! 
वेदों का चिना श्रघ्ययन विपये ब्राहाण वर्गं काममाजपें कोई भी स्थान नहीं था! वेदाध्ययन ही उस कै लिय 
सर्वस्व था) श्रनैकं प्रकार्‌ के क्रियाकाण्डं में वैदिक सुकतों का उपयोग होता धा। वेदों को लिखने श्रौर लिखाने 
मभौ किसीभीप्रकारकी वाधा नहीं थौ) एसे ग्रनेक कारण थे, जिनसे वेदे सुरक्षित रह सके, किन्तु जैन श्रागम 
पित्ता की धरोदह॒रके रूपमे पुत्रको कभी नहीं भिले । दीक्षा ग्रहण करने के वाद गुरु म्रषने शिष्यो को त्रागम पट्ाता 
था । ब्राह्मण पण्डितो को ग्रपना सुशिधित पूत्र मिलना कठिन नहीं था । जवकि जैन श्रमणो को सुयोग्य शिष्य 
मिलना उतना सरल नदीं धा। श्रतन्नान की दष्टिसे शिष्य का मेधावी श्रौरं जिज्ञासु होना आवश्यक 
था 1 उसके प्रभाव मे मन्दवुद्धिव ञ्रालसी शिष्य यदि श्रमण हौतातो वह्‌ भी श्रत का श्रधिकारी था। 
बराहाण क्षत्रिय, वैश्य, भ्रौर शूद्र ये चायो ही वणं वाले चिना किसी संकोच के जैन श्रमण वन सकते 
ये। जैन श्रमणो की अ्राचार-संहिता का श्रध्ययन करं तो यह स्पष्ट है कि दिनग्रौर रात्रि के श्राठ 
प्रहरो के चार प्रहुर स्वाध्याय के लिये ्रावश्यक मनि गये, पर प्रत्येक श्रमणके लिये यह अनिवायं नही था 
कि व्‌ तमे समय तक्‌ श्रागमों का श्रध्ययन करे ही ! यह भी भ्रनिवायं नदीं धा, कि मोक्ष प्रप्त करने के लिये 
सभी आआणमों का गहराईसे रध्ययन ्रावश्यक दी दहै । मौक्ष प्राप्त करने के लिये जीवाजीव का परिललान 
श्आवश्यक धा } सासायिक श्रादि च्रावश्यक त्रियाग्रो से मोक्ष सूलभ था। इसलिये समी श्रमण गश्रौर 


७. श्रावश्यक नियुक्ति १९२ 

८. नन्दीसूत्र ४० 

९. (क) विशेपावश्यक भाष्य गा. ५५० 
(ख) वृहत्कत्पभाष्य गा. शण 
(ग) तत्त्वाथेभाष्य १-२० 
(व) स्र्वीथंसिद्धि १।२० 
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श्रमणिर्या भ्रागमों के ग्रध्ययन की ग्रोर टतने उल्मूकनही भरे । जो चिद्निष्ट मेधावो व जिञानु (4 7 भा, 
जिनके भ्रन्तमन मेंज्ञानश्रौर विज्ञाने प्रति रमथा, जो प्रामममा्ि्य नेः तमद्धट सक षुषटयना ना्निपि, त हा 
प्रागमों का गहराई से प्रध्ययन, चिन्तन, मनन श्रौर श्रनृमीलन क्तेन । यही वारये किः प्रागममारियिम 
श्रमण ग्रौर श्रमणियों के प्रघ्ययन के तीन स्तर मिनतेद्धै। कितने ही श्रमण नामाग्निः मे निकर म्वान्द्ध मं ॥ प, 
प्रध्ययन करते धे ।१° कितने ही पूर्वो का प्रध्ययन करमेये 1१ प्रीर क्तिनि ही द्ादल अमं {ण्न म ४ 
प्रकार ब्रध्ययन के क्रममें ग्रन्तर था । रे श्रमण-श्रमणियां प्राध्यान्मिवः साधनां ही श्रपने प्रमि दौ नमामि 
रखते थे । जेन श्रमणो के लिये जैनाचार का पालन करना ग्बग्व था । जवलि ब्राह्मणो उः लि वेदाध्ययन रना 
स्वस्व था। वेदों का श्रव्ययन गृहस्थ जीवन कै लिण्भी उपयोगी धरा । जव गिसन श्रागमो सल जध्यसन केत्यनं 
जन श्रमणीं के लिये उपयोगी धा, प्रीर वह्‌ भी पूर्ण स्पसे साधनाः निग मही! नाधनाका दृष्डि मे ना 
श्रनुयगा म चेस्ण्‌-करनानुयोग ही विणिष रूप मे श्रावण्यकःथा । नप त्ीन श्रनमोग उने प्रायश्यकः नी प्र । 
इसलिये साधना करने वाले श्रमण-श्रमणियों कौ उधर उपेक्षा दोना स्वाभाविनः ध्रा । दरव्वानुयोग आदि कटिनि 
भी थे ) मेधावी सन्त-सतिर्यां ही उनका गहराई ये म्रध्ययन करती थीं, शेय नहीं । स 


हम पूवंदहीवताचुकेहै कि तीधंकर भगवान्‌ श्रथ कीप्रर्पणा करतेषट, । मूत म्प मतत्लन गणधर 
करते है । एतदर्थं ही भ्रागमों मे यव्-तत्र "तस्स णं श्रपमदटे पण्णत्ते ' वावय का प्रयोग टुाङ्ै। जिर तीना मे 
जितने गणधर दति दै, वे सभी एकर ही ग्रथंको ्राधार्‌ बनाकर सव्र की रचना कते । कल्पान कौ स्थविरा 
वलौ मेश्रमण भगवान्‌ महावीर के नौ गण श्रौर ग्यारह गणधर वताये हँ १3 उपाध्याय विनवविजय जी ने गण 
का श्रथ एक वाचना ग्रहण करने वाला श्वमणसमुदाय' निमा 1१४ ग्रौर गणका दरूनरा अर्थं स्वयं का णिष्य 
समृदायशी हे) कलिकाल सर्व॑ प्राचार्य हेमचन्द्र ने५ यह स्पष्ट कियाद कि प्रत्यत गण की स॒नवाचना पृथक्‌- 
पृथक्‌ थी भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणधर प्रर नौ गणये। नौ गणधर श्रमण भगवान माची के सामना 
मोक्ष पधार चूके पे ग्रौर भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण होते ही गणधर-दन्र शति गौतम केवली वन चुके भ । सभी 





१०. (क) सामाइयमाइयाइं एकारस अंगा श्रदिज्जड--अंतगड ६, वगं श्र, १ ५. 
(ख) ग्रन्तगड ८ वं श्र- १ 
(ग) भगवतीसूत्र २।१।९ 
(घ) ज्ञाताधरमं श्र. १२। ज्ञाता २।१ 

११. (क) चोदसपुन्वाई ्रहिज्जई्‌--ग्रन्तगड ३ वर्ग. श्र. ९ 


(ख) ्रन्तगड ३ वं, भ्र. १ 

(ग) भगवतीसूत्र ११-११-४३२ 1 १७-२-६१७ 
१२. भ्रन्तगड वर्ग-४, श्र. १ 
१३. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवगश्रो महाचीरस्स नवगणा इक्कारस गणहरा हुत्थां । 
१४. 


एक वाचनिको यतिस्रमुदायो गणःकल्पसूत्र -- सुबोधिका वृत्ति 
१५. एवं रचयतां (तेषां सप्तानां गणधारिणाम्‌ । 
परस्मरमजायन्त विभिन्नाः सूत्रवाचनाः ॥ 
श्रकम्पिताःऽ्चल भ्रात्रोः श्रीमेतायंग्रभासयोः । 
परस्परमजायन्त सद्क्षा एव वाचनाः ॥ 


श्रीवीरनाथस्य गणधरेष्वेकादशस्वपि । 
दयो योर्वाचनेयोः साम्यादासन्‌ गणा नव 1! 


कल्पसूत्र 


--त्रिपष्टिशलाकापुरूपचरित्र-पवं १०, सर्गं ५, श्लोक १७३ से १७१५ 
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ने ग्रमने-्रपने गण मृधर्माको समिति क्रियिथे क्योक्रिवे मम गणधरगांन दी्जीवी धे 1१९ भ्राज जो दादयांगी 
वरिद्यमान दर वह्‌ गणधर नुधर्माकौ रचना]... 
कितने ही ताकिक प्राचार्योक्ा यह्‌ ग्रभिमतद कि प्रत्येक गणध्रर करौ भाषा प्रृघन्हू्‌ धौ । ट॒मनिष्‌ हदगी 
भी पृथक्‌ होनी चाहिये । मेनप्रषन ग्रन्धमें तौ ्राचायं ने१५ यह्‌ प्रए्न उठाया कि भिन्नमभिन्नं वाचनादहनेसे 
गणधरों म साम्भोगिकः नम्यन्धथाया नही? श्रौर उनकौ नमाचारीमे एकरूपता धीयानही ? भ्राचावने 
स्वयं ही उत्तर दियाद कि वाचना-भद दोन से संभव नमाचारीमेंभददा ! श्रीर कथंचित्‌ नाम्भोगिवः सम्बन्ध 
टो । वहुतमे च्राध्रुनिक चिन्तक भीदटरम वातको स्वीकार करते है । श्राममतत्त्ववेत्ता मुनि जम्ब्रूविजय जी 
ने प्रावश्यकचूणि फो ्राधार बनाकर इस तकं का खण्डन कियादै। उन्दने तकंदिवा द्ध करि यदि पृथक्‌-पृथक्‌ 
चाचनाग्रों के न्नाधार पर द्वादणांगी पृथक्‌-पृथक्‌ थीतो श्वेताम्बर श्रीर्‌ दिगम्बर के प्राचौन ग्रन्थों मं इस का उल्लेख 
दौना चाहिये था । पर वह्‌ नींद । उदाहरणकेषखूपमें एक कक्षामे पटने वाते विद्याधियो केएकही प्रकारके 
पाठचग्रन्थ होते है पढ़ाने कौ मुविधाकौ दृष्टिक्ने एक ठी विपय को पृथक्‌-पृथक्‌ श्रध्यापक पटति हँ । पृथक्‌-पृथक्‌ 
ग्ध्यापकों के पटाने से विपय कोड पृथक्‌ नही हो जाता । वसे ही पृथक्‌-पृथक्‌ गणधरो के पटने सेसूव्ररचना भी 
पृथक्‌ नहीं होती । श्राचायं जिनदास गणि महत्तरने१® भी यह्‌ स्पष्ट निखादह कि दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
सभी गणधर एकान्त स्थान में जाकर सूत्र कौ रचना कलते है । उन सभी के ग्रक्षर, पद श्रौर व्यञ्जन समानं होते 
दै ।इससेभीयह्‌ स्पष्टे किस्षमी गणधरोंकी भापा एक सदृश थी । उसमे पृथक्ता नहींथी! पर जिस 
प्राकृत भाषा में सूत्र रचे गये थे, वह॒ नोकभापा थी। इसलिए उत मं एकरूपता निरन्तर सुरक्षित नहीं रह्‌ 
सकती थी । प्राकृतभापा कौ प्रकृति के श्रनुसार शब्दोंके सूपौंमं संस्कृत के समान एकरूपता नहीं है । सम~ 
चायांगर° श्रादिमें यह्‌ स्पष्ट कहा गया है कि भगवान्‌ महावीरने अ्रधेमागधी भापामे उपदेश व्या । पर श्रधं- 
मागधी भापा भी उसी रूपमे सुरक्षित नहीं रह सकी । भ्राज जो जेन प्रागम हमारे सामने दै, उनकी भापा 
महाराष्टरीय प्राकृत ह  दिगम्घर परम्परा के श्रागम भी श्रधेमागधी मे न होकर शौरसेनी प्रधान है, श्रागमों के म्रनेक 
पाठान्तर भी प्राप्त होते ह 1२१ 
जैन श्रमणो की आचारसंहिता प्रारम्भ से ही श्रत्यन्त कठिन रदी दै । श्रपरिप्रह उनका जीवनन्रत है । 
ग्रपरिग्रह महात्रत की सुरक्षा के लिये ्रागमों कौ लिपिवद्ध करना, उन्होने उचित नहीं ५ । लिपि का परिज्ञान 
भगवान्‌ ऋपभदेव के समयसे ही चल रहा था।२२ प्रज्ञापना सूत्रे ग्रठारहु लिपियो का उल्लेख मिलता है २3 


१६. सामिस्स जीवते णव कालगता, जोय काले करेति सो सुधम्मसामिस्स गणं देति, दधती सुधम्मो य 
सामिम्मि परिनिव्वुएट परिनिव्वुता। --मावरयकनूणि, प-३२९ 

१७. तीर्थकरगणभृतां भिथो भिन्नवाचनत्वेऽपि साम्भोगिकत्वं भवति न वा ? तथा सामाचार्यादिकृतो भेद्ये भवति 
नवा? इति प्रश्ने उत्तरम्‌--गणभृतां परस्परं वाचनाभेदेन सामाचार्या अ्रपि कियान्‌ भेदः सम्भाव्यते, तद्भेदे 
च कथं ञ्चिद्‌ साम्भोगिकत्वमपि सम्भाव्यते । --सेनमष्न, उल्लास २, परश ॥ 

१८. सूयगडगसुत्त प्रस्तावना, पृष्ठ-२८-३० | ; 

१९. जदा य गणहूरा सन्ते पव्वजिता ताहे किर एगनिसज्जाए एगारस अंगाणि चोदूसहि चोदस वाभि, एवं चरा 
भगवता श्रत्थो कटितो, ताहे भगवंतो एगपासे सूत्त करे (रे) ति तं अक्खरेहि पदेहि वंजणेहि सम, व 
सामी जस्स जत्ियो गणो तस्स तत्तियं श्रणुजाणति । आ्रातीय सुहम्मं करेति, तस्स महत्लमाखयं' एत्तो 
तित्थं होहिति त्ति" । --्रावष्यकनूि, पृ -३२७ 

२०. समवायांगसूत्र, पृष्ठ-७ . 

-२१.- देखिये-- पृण्यविजयजी व जम्ब्रूविजयजी वारा सम्पाति जंन श्रागम प्रन्थमाला के टिप्पण । 

२२. (क) जम्बद्रीप प्रजञप्तिवृत्ति (ख) कत्पसूत्र १९५ 

२३. प्रज्ञापनासूत्र,"पद-' ् ख--तरिषष्टि--१-२-९६३ 
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उस में ^“पोत्थार'* शब्द व्यवहूत हु्राहै। जिसका श्रथ “लिपिकार्‌'' ह ।२ पुस्तक लेखन को श्रायं शिल्प कहा 
है | अरधेमागधी भापा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करने वाले लेखक को भापाप्रायं कहा द ।२५ स्थानाद्धमें 
गण्डी ^९ कच्वी, मुष्टि, संपुटफलक, सुपाटिका इन पांच प्रकार की पुस्तकों का उल्लेख है। दश्ष्वंकालिक 
हारिभद्रीया वृत्ति में२० प्राचीन श्राचार्यो के मन्तव्यो का उल्लेख करते हुये इन पुस्तकों का विवरण प्रस्तुत किया ह । 
निशीथचूणि मे इन का वेरणन ह ।२८ टीकाकार ने पुस्तक का श्रथं ताडपत्र, सम्पुट का संचय प्रौर्‌ कमं का ग्रथ 
मपि शरीर लेखनी किया है 1 जेन साहिव्य के अ्रतिरिक्त वौद्ध-सादित्यमे भी लैेखनकला का विवरण मिलता है ।२8 
वेदिक वाडमयमें भी लेखनकला-सम्बन्धी ग्रनेक उद्धरण दहँ। सघ्राट्‌ सिकन्दर क सेनापति निग्राक्सं ने भारत 
यात्रा के प्रपते संस्मरणोंमे लिखा है कि भारतवासी लोग कागज-निर्माण करते थे ।३०° सारांश यह्‌ है--ग्रतीत काल 
सेही भारत मे लिखने कौ परम्परा थी] किन्तु जंन भ्रागम लिते नहीं जते ये। प्रात्मार्थी श्रमणो ने देखा-- 
यदि हम लिखेगे तो हमारा म्रपरिग्रह्‌ महाव्रत पूर्णरूप से सुरक्षित नहीं रह सकेगा, टम पुस्तकों को करटा पर रखेगेः 
भ्रादि विविध दृष्ट्यों से चिन्तन कर उसे भ्रसंयम का कारण माना 139 पर जव यह्‌ देखा गया कि काल की 
काली-खाया से विक्षृन्ध ग्रनेकेश्रतधर श्वमण स्वगंवासी वन गये । श्रत की धारा चछिन्न-िन्न होने लगी । तव 
मूधन्य मनीषियों ने चिन्तन किया। यदि श्रू.तसादहित्य नहीं लिखा गयातो एक दिन वह्‌ भी ग्रा सकताहै कि 
जव सम्पूणं श्र्‌.त-साहिव्य नष्ट हो जाए  अ्रतः उन्होने श्र त-सादहित्य को लिखने का निर्णय लिया । जव श्रत साहित्य 
को लिखने का निणेय लिया गया, तव तक बहुत सारा श्रत विस्मृत हो चुका था। पहले ्राचार्यो ने जिस भ्रूत- 
लेखन को अ्रसंयम का कारण मानाथा, उसे ही संयम का कारण मानकर पुस्तक को भी संयम का कारण माना 13२ 
यदि एेसा नहीं मानते, तो रहा-सहा श्रत भी नष्ट हो जाता । श्र त-रक्षा के लिये ञ्रनेक श्रपवाद भी निर्मित किये 
गये 1 जेन श्रमणं कौ संख्या ब्राह्य-विन्ञ ग्रौर वौद्ध-भिक्षत्रो की श्रपक्षा कम थी । इस कारण से भी भर्‌ त-साहित्य 
की सुरक्षा भें वाधा उपस्थित हुयी । इस तरह जैन ्रागम साहित्य के विच्छिन्न होने के अ्रनेक कारण रहे है । 
वौद्धसाहित्य के इतिहास का पयेवेक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि तथागत बुद्ध के उपदेश को 
व्यवस्थित करने के लिये भ्रनेक वार संगीतियां हुई । उसी तरह भगवान्‌ महावीर के पावन उपदेशों को पुनः 
सुव्यवस्थित करने के लिये गमो की वाचनाएं हर्द । श्राय जम्ब के वाद दस बातो का विच्छेद हौ गया था 133 
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३३. गणपरमोहि-पुलाए, अआ्रहारग-खवग-उवसमे कम्पे । 


संजय-तिय केव लि-सिज्भछणाण जंबुम्मि दृच्छिन्ना 1 --विशेषावश्यकभाष्य, २५९३ 
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श्चन करी श्रविरन धागा त्राय भद्रवादु तक्र चलनी न्टी । वे प्रन्तिम श्रू तनत्वनो भरे । जन नासन कतो वीर्‌ निर्वाण कौ 
द्वितीय णतब्दरी के मध्य वुप्काल नैः भ्यंकर्‌ वात्याचक्र से जूभना पटा या। च्रनुकूत-भिक्षा के रभाव में ज्रनैक 
श्रूतसम्पन्न मुनि कालक््वनितदहौ गये थ 1 दुप्नन समाप्त दानि पर्‌ विच्छित्निश्रत को मंकतित करने के निये वीर 
निर्वा १९० (वि.पू. ३१०) के लगभग श्रमण-सच पाटनिपूत्र (मगध) म पक्ति हृग्रा । ज्राचायं स्थूनिभद्रे दस 
मदामम्भलन कैः व्वबर्धापणा थ 1 इन्‌ नमलन कन, सवंभ्रथम्‌ उल्नेण ^^ व ९ तित्थोगानी' 4.) प्राप्त होता है) उ्नके 
वादकेवने हुये प्रनेक ग्रन्थो भौ दम वानना का उन्नय 1 मगध जेन श्रमणोंकीप्रचारभूमि यौ, किन्तु 
हादणवर्पीयि दुप्कान के कारण श्रमणोंको मगध्रद्धोद करर समृद्र-क्रिनारे जाना पटा 13६ श्रमण विम ममुद्र तट पर 
पटच इस का म्पष्ट उल्लेख नहीं टै । क्तिनि ही विनोंन दक्षिणौ समुद्र तट परजने कौ क्त्पनाकीहै। परर मगध 
के सन्निकट वंगोपमागर्‌ (वंगानलकी खाड़ी) भीर । जिम कै किनारे उडीमा, श्रवस्थित द । वह स्थानभीदहो 
सकतादै। दप्काल के कारण मच्निकट होने से श्चमण संव का वहां जाना संभवे लगता है। पाटल्तिपुव्रमें समी 
श्रमणो ने मिलकर एक-दूसरे से पुदछकर प्रामाणिक स्पे ग्यारह अंगों का पूर्णतः संकलन उस समय किया 13७ 
पाटलिपुत्र में जितने भी श्रमण एकत्रित हए थे, उनमे दृष्टिवाद का परज्ञान किसी श्रमण कौ नदीं धा! 
दष्टिवादे जेन अ्रागमौं का म्रत्यन्त महत्वपूर्णं भाग धा, जिसका संकलन क्रिय विना ्ंगोंकौ वाचना ग्रपूणं थौ । 
दृष्टिवाद के एकमात्र ज्ञाता भद्रवाहु थे 1 प्रावष्यक-चूणि कै श्रनुसार वे उम समय नेपाल कौ पडाडियों में महाप्राण 
ध्यान कौ साधना कर रहै थे 13८ संघने प्रागम-निधि की सुरक्षा के लिये श्रमणसंघाटकः को नेपाल प्रपित किया । 
श्रमणो ने भद्रवाहु से प्रार्थना की--“्राप वहां पधार कर श्रमणोंको दृष्टिवाद कौ नन-राि से लाभान्वित करें 
भद्रवाहु ने साधना में विक्षेप समभे हुए प्रार्थना को स्रस्वीकार्‌ कर दिया । 

“"तित्थोगालिय'' कैः श्रनुसार भद्रवाहु ने श्राचायं होते हुये भी संघ के दायित्व समे उदासीन होकर कहा-- 
श्रमणो ! मेस आयुप्यकाल कम रह्‌ गया ! इतने स्वल्प समयमे मँ द्ष्टिवाद कौवाचना देने में भ्रसमरथं 
ह । श्रात्महिताथं भँ अ्रपने आपको समपित कर चुका हूं । रतः संघको वाचना देकर क्या करना ह ?"38 
इस निराशाजनक उत्तर से श्वमण उत्तप्त हुए 1 उन्दने पुनः निवेदन किया--संघ कौ प्रा्थेना को श्रस्वीकार करने 
पर भ्रापको क्या प्रायश्चित्त लेना होगा 1*४° 





३४. तित्थोगाली माथा--७१४--श्वेताम्बर जैन संघ, जालोर 
३५. क--्रावश्यकचूरणि भाग---२, पृ. १८७, 
ख-परिशिष्ट पवं--सगं-९, एलो. ५५--६९ । 
३६. प्रावष्यकचूणि, भाग दो, पत्र १८७ 1 
३७. श्रहं वारस वारिसिभ्रो, जाश्नौ कूरो कया दुक्कालो । 
सव्वो साहुसमूहो, तत्रो ग्रो कत्थई कोई ।॥ २२॥ 
तदुवरमे सो पुणरवि, पाडिले पत्ते समग्नौ विदहिया । 
संघेणं युयविसया विता कि कस्स ्रत्थिति । २३॥ 
जं जस्स रासि पासे उद्‌ सज्भयणगाइ्‌ तं सव्वं । 
संघडि्यं एक्कारसंगादं तहेव ठवियाई्‌ं 1! २४ ॥ 
३८. नेपालवत्तणीएु य भद्वाहुसामी त्रच्छंति चौद्सपुज्वी 1 
३९. सो भणिएु एव भाणिए, अ्रसिद्रु किलिदट्रुएणं वयणेणं 1 
न ह ता ब्रह समत्थो, इण्हि मे वायणं दां 
श्रप्पट्‌ढे ्राउत्तस्स मज्फ करि वायणाए कायव्वं । 
एवं च भणियमेत्ता रोसस्सत वसं गया साहू ॥ न 
-४०. भवं भणंतस्स तुदं को दंडो होई तं मुणसु । -- तित्थोगाली--गाथा २ ८, २९ 
--तित्योगाली 


--उपदेशमाला, विशेषवृत्ति पत्रांक २४ १ 
--पआरावश्यक चूणि भाग-र्‌, पु. १८७ 
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ग्रावश्यकच्‌गि४१ के ग्रनुसारं प्राये हुये श्रमण-संघाटक ने कों नया प्रश्न उपस्थित नहीं करिया, वह्‌ पृन 
लौट गया 1 उसने सारा संवाद संध को कहा । संच प्रत्यधिक विक्ुच्ध हुश्रा । वयोकि भद्रवाहु के ्रतिरिक्त दृप्टिवाद 
की वाचनादेने में कोई भी समथं नदीं था । पनः संघ ने श्रमण-संघाटक को नेपा भेजा । उन्होनि निवेदन किया 
भगवन्‌ ! संवकी श्राज्ञाकी श्रवज्ञा करने वाले को षया प्रायर्चित्त भ्राता है ?८ प्रन सूनकर भद्रवाहु ग्ना 
हौ गये । उन्होने कहा--जो संव का श्रपमान करताहै, वह्‌ श्र्‌.तनिह्ववदहै) संस वहिष्छरत करने योग्पट्‌। 
शरमण-संघाटक ने पुनः निवेदन किया--ञ्रापने भीसंध की वात को म्रत्वौकृत किया, प्राप इतत दण्डकः 
योग्य है ? “(तित्थोगालिय'” में प्रस्तुत प्रसंग पर श्रमण-संघ कै द्वारा वारह्‌ प्रकारके संभोग विच्छद क 
भी वर्णन है । 


प्राचाये भाद्रवाहु को त्नपनी भूल का परिज्ञानं हो गया । उन्दोनि मधुर शव्यं में कहा मै संघ की श्राज्ा 
का सम्मान करता हं । इस समय मै महाप्राण की ध्यान-साधना में संलग्न हं । प्रस्तुत व्यान साधना से चौदह 
पूवे कौ ज्ञान राशि का महतं मान्न में परावतेन करलेनेकी क्षमताश्ना जाती ह । श्रभी इसकौ सम्पन्नता म कुछ 
समय अ्रवशेष है । ग्रतः मेँ म्राने में ग्रसमथं ह । संघ प्रतिभासम्पन्ने धरमणो को यहाँ प्रेपित करे । मँ उन्दै स्राधना 
के साथे ही वाचना देने का प्रयास करूगा। 


““तित्थोगालिय'*४३ के ्रनुसार भदरवाह ने कहां एक श्रपवाद के साथ वाचनादेनेकोतेष्यार ह. 
ग्रात्महिता्थं, वाचना ग्रहणां श्राने बले श्रमण-संव मे बाधा उत्पन्न नहीं करू गा । श्रौरवे भी मेरे कायं में वाधक 
न वं ¡ कायोत्सगं सम्पन्न कर॒ भिक्षाथे ग्रात्ते-जते समय श्रौर्‌ राति में शयन-काल के पुवं उन्हे वाचनां प्रदान 
करता रंगा । “तथास्तु कहु वन्दन कर वहं से वे परस्थित्त हुये । संघ को संवाद सुनाया! 


सेघ ने महान्‌ मेधावी उद्यमी स्थूलभद्र रादि को दृष्टिवादि के ग्रध्ययन के लिये प्रेषित क्ििया। परिशिष्ट 
पवैष्णके ब्मनुसार पांच सौ शिक्षार्थी नेपाल पहुंचे थे । तित्योगालिय'*५५ के अनुसार श्रमणो की संख्या पंद्रह सौ 
# । इनमें पांच सौ श्रमण शिक्षार्थीये भ्रौर हजार श्रमण परिचर्या करने वले ये) भ्राचार्यं भद्रवाहू प्रतिदिन उन्हे 


सात चाचना प्रदान करते ये) एक वाचना भिक्षाचर्या से श्राते समय, तीन वाचना विकाल वेला में नौर तीन 
वाचना प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ राति में प्रदान करते थे। 


दृष्टिवाद प्रत्यन्त कठिन था  वाचना प्रदान करने की गति मन्द थी । मेधावी मूनियों का धैय ध्वस्त हौ 
गया । चार सौ निन्यानवे शिक्षार्थी सुनि वाचना-करम को छोडकर चले गये । स्थूलभद्र मूनि निष्ठा से श्रध्ययनः 


४१. तं ते भणंति दुक्कालनिमित्त महापाणं पविदोभि तो न जाति वायणं दातुः । 


--्रावेश्यकच्‌ णि, भाग-२, पत्नांक १८७ 
२. तेहि अण्णोवि संघाडग्रो विसच्जितो, जो संधस्स श्राण--श्रतिक्कमतितस्सकोे द्डो ? तो ग्रचखाई उग्घा- 
डिज्जई । ते भणंति मा उग्धाडेह, पेसेह्‌ मेहावी, सत्त पडिपुच्छगाणि देमि-1 
--भ्रावश्यकचूर्णि, भाग-र, पत्रांक १८७. 
४३. एक्करैण कारणेण, इच्छं भे वायणं दां 
`. भ्रप्पद्‌ठे प्राउत्तो, परमदट्‌ढे सुट्‌ दां उज्जुत्तो । 
न वि ग्रहं वायरियन्वो, श्रहुंपि नवि वायरिस्सामि ^ 
पारियकाउस्सग्गो, भत्तरिरुत्तो व भ्रहव सेज्जाए । 
नितो व ग्रहतो वा एवं भे वायणं दाहं ॥ 
४४. परिशिष्ट पर्व, सर्गं ९ गाया-७० 
४५. तित्योगाली-- 


--तित्थोगाली गाथा--३१५, ३६ । 
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मे लगे रह । श्राठ वपम उन्दनि ग्राट पूर्व च्ा प्रघ्यवन किया ।*९ प्राट वष कर लम्वे नमवमं भद्रवाह्‌ प्रर न्थृनभद्र 
के वीच रित्मी भी प्रत्र कौ वार्ता का उन्नय नही मिलना । एकर दिन रधुनभद्रने भद्रवाट ने पृद्टा--नुर्दं भिन्ना 


एवं स्वाध्याय योग में तिमी भी प्रकार काकौ कष्ट नौ नही ई? ` स्मूलभद्र म निवेदन किया---मुमः कों कष्ट 
नहीं ट । पर्‌ जिज्नामादै न्ति मनि राट वर्णा मं कितना ब्रध्ययन तिया ? ओ्रीर तना श्रविष्ठ द ?' भव्रवाहूने 
वहा--"वत्स ! मग्नो जितना ग्रहण कियाद, रीर मर जितनावाकीद्र । दृष्टि्ाद कै प्रगाध जान मागर्‌ ने 
ग्रभी तक्र तुम चिन्दुमात्र पायेहो।' ग्थृलभद्र ने पनः निवटन क्रिया "भगवन्‌ ! म हनोत्साह्‌ नही हु, निन्नु मु 
वाचना का लाभ स्वल्प मिल रार । श्रापके जीवन करा सन्ध्याकाल, हनने कम समय मे बह व्रिराद्‌ जान- 
राणि कंन प्राप्त कर्‌ सवगा! भद्रवाहु ने प्राण्वासन देन हूय कहा--'वत्न ! निन्ता मत क्न । मेत साघना- 
क सम्पच्हो ग्टारै। श्रवर्म तुम्हे यष्ट वाचनादूगा ।' उन्धनेदो व्रस्तु कम दणपूर्वो कौ वाचना ग्रहण करनी । 
लिव के अ्नुनार दणपूरवं पूर्णं कर नियये! शरीर ग्यारह पूवं का ्रध्ययन चल न्हा धा। पराधनाकाल 
सम्पन्न होने पर प्रायंभद्रवाह्‌ स्थूलभद्र के माथ पाट्तिपृत्र प्राये यक्षा ग्रादि माध्व्या वन्दना्थ्‌ गदु! स्थूलभद्र ने 
चमत्कार प्रदशचित किया ४७ जव वाचना ग्रहण करने के लिये स्थूलभद्र भदरवाह के पान पहुंच तो उन्टोने कटा-- 
वत्स ! जान का श्रं विकाममें वाधक । तुमने लक्िकाप्रदर्णेन कर ग्रपने प्रापि को ्रपात्र सिद्ध कर दिया 
है । रव तुम भ्नागे कौ वाचनाके निये योग्य नहींहौ।' स्थूनभद्र करौ च्रपनी प्रम(दवृत्ति परं प्रत्यधिकः ग्रनुताप हु्रा । 
चरणों मे गिर कर्‌ क्षमायाचना की ग्रौर कटा--पुनः श्रपराध का आ्आवत्तन नही होगा । म्राप मे वाचना प्रदान 
करे । प्राथना स्वीकृत नहीं हुं । स्वूलभद्रने निवेदन किया पर-ू्पका निमणि नहीं करू गा, भ्रवशिष्ट चार 
पूवं ज्ञान देकर मेरी इच्छा पूर्णं करें 1५= स्थूलभद्र के श्रत्यन्त अ्राग्रह पर चार पूर्वो काज्ञान इस अ्रपवादके साथ 
देना स्वीकार किया कि ्रवशिष्ट चार पूर्वो काजानग्रागि किसी को भी नही दे सकेगा । दशपूवे तक उन्होने ग्रथं 
से ग्रहण कियाथा प्रौरशेप चार पूर्वो का जान शब्दणः प्राप्त किया था । उपदेशमाला विशे वृत्ति, भ्रावश्यक- 
चूणि, तित्थोगालिय, परिशिष्टपवं, प्रभृति ग्रन्थो में कही संकषेपमें प्रौर कटी विस्तार से यह वर्णन दै । 

दिगम्बर साहित्य के उल्लेखानुसार दुप्काल के समय वारं सहत श्रमणो से परिवृत होकर भद्रवाहु उज्जैन 
होते हुये दक्षिण की श्रोर वदृ ग्रीर सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तको दीक्षादी। कितने ही दिगम्बर विज्ञो का यह्‌ माननादहै 
कि दुष्काल के कारण श्रमणसंघ मे मतभेद उत्पन्न हु्रा । दिगम्बर श्रमण को निहार कर एक श्राविका का गर्भपात 
हो गया । जिससे श्रागे चलकर श्रधं फालग सम्प्रदाय प्रचलित हुश्रा। »< श्रकालके कारण वस्त्र-प्रथाका प्रारम्भ 
हुम्रा । यह्‌ कथन साम्प्रदायिकं मान्यता को लिये ह्ये है । पर एतिहासिक सत्य-तथ्य को लिये हुये नहीं है । कितने 
दिगम्बर मूर्धन्य मनीषियों का यह मानना है कि श्वेताम्बर स्मागमो कौ संरचना शियिलाचार के संपोषणहतुकी 
गयीहे। यह भी सर्वथा निराधार कल्पना है । क्योकि श्वेताम्बर ब्रागमौं के नाम दिगम्बर मान्यग्रन्थोमेभी 
प्राप्ते है ।५° 













४६. श्रीभद्रवाहुपादान्ते स्थूलभद्रो महामतिः । 

ूर्वाणामष्टकं वर्पेरपारठीदण्टभिभु शम्‌ ॥ --परिशिष्ट पवं, सगं---९ 
४७. दष्ट्वा सिं तु भीतास्ता सूरिमेत्य व्यजिज्ञपन्‌ । 

ज्येष्ठाय जग्रसे सिहस्तच सोऽद्यापि ततिष्ठतति ॥ 
८. अह्‌ भणडई्‌ थूलभदो ्नण्णं रूवं न किचि काहामो । 

वा 1 --तित्थोगाली पडन्ना-००० 
४९. जैन साहत्य का इतिहास प्रवे पीठिका संघभेद प्रकरण पृ. ३७५ --पण्डित कंलाणचन्दजी शास्त्र वाराणसी 
५०. (क) षट्खण्डागम, भाग-१, पृ. ९६ र ( 

(ख) सर्वथिसिद्धि, पूज्यपाद १-२० 

(ग) तत्त्वा राजवात्तिक, भ्रकलंक १-२० ४ 

(घ) गौम्मटसार, जीवकाण्ड, नेमिचन्द्र, पृ. १३४ 
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-- परिशिष्ट पवं सर्ग-९, श्लोक-८ १ 


ग्राव्यकचूणि४१ के भ्रनुसार प्राये हुये श्रमण-संघाटक ने कौट नया प्रएन उपस्थित नहीं करिया, व्‌ ¶ृन 
लौट गया । उसने सारा संवाद संव को कदा । संघ प्रत्यधिक विक्षुव्ध हुश्रा । क्योकि भद्रवाहू वेः रत्तिरिक्त दृष्टवा 
की वाचनादेने में कोई भी समर्थं नहीं था) पूनः संघ ने श्रमण-संघाटक को नेपाल मेजा । उन्दने निवेदन किया-- 
भगवन्‌ ¡ संकी श्राज्ञाकी ्रवन्ञा करने वाले को क्या प्रायश्चित्त प्राता १८२ प्रन सुनकर भद्रवाहु मम्भाद 
हो गये । उन्होने कहा--जो संव का श्रपसान करताहै, वह्‌ श्र्‌.तनिह्लवदटै। संधसे वर्हिष्टरत करने योग्य ट्‌। 
श्रमण-संघाटक ने पनः निवेदन क्िया--प्रापनै भीसंघ की वाते कौ प्रस्वीकृत कियाद, श्राप भी इसन दण्डक 
ग्य दँ 2 ““तित्थोगालिय'' में प्रस्तुत प्रसंग पर श्वमण-संव वेः द्वारा वार्ह प्रकारके संभोग विच्छेदका 
भी वर्णन है। 


ग्राचायं भाद्रवाहू को श्रपनी भूल का परज्ञान हो गया । उन्होने मधुर शब्दो मे कहा--मे संघ की भ्राना 
का सम्मान करताहं। इस समय मै महाप्राण की ध्यान-ताधना में संलग्न हं । श्रस्तुत ध्यान साधना से चौदह 
पूवे कौोज्ञान राशि का महुते मात्र मँ परावत्तंन करलेनेकी क्षमताश्रा जातीदै। श्रभी इसकी सम्पन्नताम कुर 
समय अवशेष है । रतः भँ नाने मेँ ्रसमर्थं हं । संघ प्रत्तिभासम्पचच श्रमणो को यहाँ प्रेपित करे) मै उन्दं साधना 
के साथ दही वाचना देने का प्रयास करूगा। 


'“तित्थोगालिय''*उ3 के ्रनुसार भद्रवाहु ने कहा-्मेँ एक श्रपवादके साथ वाचनादेनेकोतेय्यारे 1. 
श्रात्महितार्थं, काचन ग्रहणाय भ्राने वाले श्रमण-संध मे वाधा उत्पन्न नहीं करू गा  ओआरौरयेभीमेरेकायंमे वाधक. 
न -वनें ! कायोत्सगं सम्पन्न कर ॒भिक्षाथे भ्रते-जति समय श्रौर रात्रि मे शयन-काल के पुवं उन्हें वाचना प्रदान 
करता रंगा । “(तथास्तु ” कहु वन्दन कर वहां से वे प्रस्थित हये । संघ कौ संवाद सुनाया । 


संघ ने महान्‌ मेधावी उद्यमी स्थूलभद्र रादि को दष्टिवाद के ग्रध्ययन के लिये प्रेषित किया) परिशिष्ट 
पवेर*्के श्रनुसार पांच सौ शिक्षार्थी नेपाल पहुंचे ये! तित्थोगालिय'*५ के अनुसार श्रमणो की संख्या पनरह सौ 
थी । इनमे पांच सौ श्रमण शिक्षार्थीयथे प्नौर हजार श्रमण परिवचर्याकरने वलि थे। श्राचायं भदरवाह प्रतिदिन उन्दै 


सात वाचन प्रदान करते थे. ` एक वाचनां भिक्षाचर्या से श्राति समय, तीनं वाचना विकाल वेला मे श्रौर तीन 
वाचना प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ रात्रि मे प्रदान करते थे। 


दृष्टिवादे अ्रत्यन्त कठिन था । वाचना प्रदान करने की.गति मन्द थी ) मेधावी मूनियौं का धैय ध्वस्त हौ 
गया। चार सौ निन्यानवे शिक्षार्थी मूनि वाचना-क्रम को छोडकर चले गये । स्थुलभद्र मुनि निष्ठा से अध्ययन 








मे लगे रहै । प्राट्‌ वपमें उन्दोनि श्राठ पूर्वो का श्रघ्ययन क्रिया 1४१ चाट वपं के नम्ये समयमे भद्रवाहुग्रीर स्थूलभद्र 


केः वीच किमी भी प्रकार कौ वार्ता का उल्लेच नही मिलता । एक दिन ग्थुलभद्र स भद्रवाहु ने पृद्धा--"तुम्हे भिक्ना 
एवं स्वाध्याय योगम किमी भी प्रकार काकोर्टक्ष्टनो नटी दै ?' स्थ्रूलभद्र ने निवेदन किया---^मृभः कोट कण्ट 
नहीं ट्‌ । पर्‌ जिन्नानादैकिर्मैने ग्राट वर्पो में कितना प्रध्ययन क्रिया ? ग्री कितना श्रवजिष्ट है?" भद्रवाहुने 
कटा--“वत्स ! सगमों जितना ग्रहण कियाद, रौर मेर जितना वाकीटै। दृष्टिवाद कै ्रगाध जान सागर्‌ से 
ग्रभी तक तुम चिन्दुमाच्र पयेहो1' स्थूलभद्र ने पुनः निवेदन किया "भगवन्‌ ! म हतोत्साह नही हूं, किन्तु मृभे 
वाचना का लाभ स्वत्प मिल रहा । च्रापके जीवन का सन्ध्याकाल, इतने कम मसमय म वह्‌ विराट्‌ नान- 
राशि कैसे प्राप्त कर सकगा!' भद्रवाहु ने ग्राण्वामन देत टये कहा--"वत्म ! चिन्ता मत करो । मेरा साधना- 
क पन्न हो न्हादै। श्रव तुम्दं यथष्ट वाचना दू गा ।' उन्हानदो वस्तु कम दणपूर्वो की वाचना ग्रहण कर्‌ ली । 

द^णालिय के श्रनूमार दणपूवं पूर्णं कर लियिये। प्रौर ग्यारह पूवं का ग्रध्ययन चनं र्हा धा। माधनाकाल 
सम्पन्न होने पर श्रायंभद्रवा स्थूलभद्र के साथ पाटलिपूत्र ्राये य॒क्षाग्रादि साध्वर्या वन्दनां गद्ु। स्थूलभद्र ने 
चमत्कार प्रदणित किया ।४७ जव वाचना ग्रहण कमन के लिये स्थूलभद्र भद्रवाहु के पाम पहुंच तो उन्होने कहा-- 
"वत्स ! ज्ञान का ग्रहं विकासमें वाध्रकदटै। तुमने णक्ि का प्रदर्भन कर प्रपन ्रापको श्रपात्र सिद्ध कर्‌ दिया 
है । श्रव तुम ्रागे की वाचना के लिये योग्य नहीं हो।' स्यूलभद्र को ग्रपनीप्रमादवृत्ति पर्‌ ब्रत्यधिक ग्रनुताप हुभ्रा। 
चरणों मे गिर कर क्षमायाचना कौ ग्रौर कहा--पुनः श्रपराध का प्रावत्तन नही होगा । श्राप मुभे वाचना प्रदान 
करे । प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई । स्थूलभद्र ने निवेदन किया--म पर-रू्पका निर्माण नहीं करूगा, अवशिष्ट चार 
पूवं ज्ञान देकर मेरी इच्छा पूर्णं करे ।४८ स्थूलभद्र के ग्रत्यन्त प्राग्रह पर्‌ चार पूर्वौ काज्ञान इस म्रपवाद के साथ 
देना स्वीकार किया कि ग्रवणिष्ट चार पूर्वोका ज्ञान प्रागे किसी कौ भी नही दे सकेगा । दशपूरवं तक उन्होने श्रं 
से ग्रहण क्ियाथा श्रौरशेप चार पूर्वो का जान शब्दशः प्राप्त किया था। उपदेशमाला विशेष वृत्ति, भ्रावश्यक- 
चूणि, तित्थोगालिय, परिशिष्टपवं, प्रभृति ग्रन्थों मे कही सक्षेपमें श्रौर कटी विस्तार से यह्‌ वर्णन दहै । 

दिगम्बर साहित्य के उल्लेखानुसार दुष्काल के समय वारह्‌ सहल श्रमणो से परिवृत होकर भद्रवाहु उज्जैन 

होते हुये दक्षिण की भ्रोर वदु ओरौर सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तको दीक्षादी। कितने ही दिगम्बर विज्ञो का यह मानना दै 
कि दुष्काल के कारण श्चमणसंघ में मतभेद उत्पन्न हु्ा । दिगम्बर श्रमण को निहार कर एक श्राविका का गर्भ॑पात 
हौ गया । जिससे श्रागे चलकर श्रधं फालग सम्प्रदाय प्रचलित हृश्रा । ४९ श्रकाल के कारणं वस्त्र-पथा काप्रारम्भ 
हुश्रा । यह कथन साम्प्रदायिक मान्यता को लिये हये है । पर एतिहासिक सत्य-तथ्य को लिये हुये नहीं है । कितने 
दिगम्बर मूर्धन्य मनीषियों का यह्‌ माननाहै कि शवेताम्बर श्रागमोंकौ संरचना शिथिलाचार के संपौषणहेतुकी 
गयी है! यह भी सर्वथा निराधार कल्पनादै। क्योकि श्वेताम्बर अ्रागमौ कै नाम दिगम्बर मान्य ग्रन्थोंमेभौ 
प्राप्त हैं ।५९ 








४६. श्रीभद्रवाहुपादान्ते स्थूलभद्रो महामतिः । 

ूर्वाणामणष्टकं वर्षैरपादीदष्टभिभू शम्‌ ॥। परिशिष्ट पवं, सगं--९ 
४७. दृष्ट्वा सिहं तु भीतास्ताः सूरिमेत्य व्यजिज्ञपन्‌ । 

ज्येष्ठाय जग्रसे सिहस्तत्र सोभ्यापि तिष्ठति ॥ 
न. ब्रह णद्‌ यूलभदौ प्रण्णं रूवं न किचि काहामौ । | 

इच्छामि जाणिदं जे, भ्रहं चत्तारि पुव्वाड्‌ं ।। ---तित्थोगानौ पा 
४९. जैन साहत्य का इतिहास पुवं पीट्किा संघभेद प्रकरण पृ. ३७५ --पण्डित कैलाशचन्दजी शास्त्री, वाराणसी 
५०. (क) षट्खण्डागम, भाग-१, पृ. ९६ । 1 

(ख) सर्वार्थसिद्धि, धूज्यपाद १-२० 

(ग) तत्त्वा्थैराजवात्तिक, ्रकंक ` १-२० । 

(व) गौम्मटसार, जीवकाण्ड, नेमिचन्द्र, पृ. १३४ 


परिशिष्ट पवं सगं-९, श्लोक 


[ २१] 


यूँ पर यह्‌ भी स्मरण रखना होगा कि नेपाल जाकर योग कौ साधना करने वाले भद्रवाहू ग्रीर उज्जैन 
होकर दक्षिण की ग्रीर वह्ने वाले भद्रवाहु, एक व्यक्ति नहीं हौ सकते 1 दोनों के लिये चतुदंशपूरवी लिखा गया है। 
यह्‌ उचित नदीं है! इतिहास के लम्बे व्रन्तराल में इस तथ्य को दोनों परम्पराएं स्वीकार करती हैँ । प्रथम भद्रवाहु 
का समय वौर-निर्वाण की द्वितीय शताब्दी है तो द्वितीय भद्रबाहु काममय वीर-नि्वषण कौ पाचवीं शताच्दौ के 
पश्चात्‌ है । प्रथम भद्रवाहु चतुदश पूर्वी श्रौर छेद सूतो के रचनाकार थे ।*^ द्वितीय भद्रवाहु वराहमिहिर के भ्राता 
ये । राजा चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध प्रथम भद्रवाहु के साथन होकर द्वितीय भद्रवाहु के साथ है क्योकि प्रथम भद्रवाहु 
का स्वगवासकाल वीरनिर्वाण एक सौ सत्तर (१७०) के लगभग है । एक सौ पचास वर्पीयि नन्द साप्राज्य का उच्छेद 
ग्रौर मौयं शासन का प्रारम्भ वीर-निर्वाण दो सौ दस के श्रास-पासदहै। द्वितीय भद्रवाह के साथ चन्द्रगुप्त 
शरवन्ती का था, पाटलिपृत्र का नहीं! श्राचार्यं देवसेन ने च्द्रगुप्त को दीक्षा देने वाले भदरवाह के लिये भ्रति 
विशेषण नहीं दिया है किन्तु निमित्ज्ञानी विशेपण दिया है ५२ शवेतास्वर परम्परा के अनुसार भी वे निमित्तंवैत्ता 
थे । सम्राट चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्नो का फलादेण वताने वाले द्वितीय भद्रवाहु ही होने चाहिये । मौयशासक चन्द्र 
गुप्त ओ्रौर श्रवन्ती के शासक चन्द्रगुप्त ्रौर दोनों भद्रवाहु को जीवन घटनाग्नों मे एक सदृश ताम होने से संक्रमण 
हो मया दै। 

दिगम्बर परम्परा का श्रभिमत है कि दोनों भद्रवाहु समकालीन ये। एक भद्रवाहु ने नेपाल मे महाप्राण 
नामक ॒ध्यान-साधना की तो दूसरे भद्रवाहु नै राजा चन्द्रगुप्त के साथ दक्षिण भारत कौ यात्रा की । पर इस 
कथन के पीले परिपृष्ट एतिहासिक प्रमाण नहीं है । हम पूवं वता चुकेटैँकिदुष्काल को विकट-वेला मे भद्रवाहु 
विशाल श्रमण संघ के साथ बंगाल में समुद्र के किनारे रदे ।५३ संभव है उसी प्रदेश में उन्होने चेदसूत्रौ कौ र्ना 
की हो । उसके पश्चात्‌ महाप्राणायाम की ध्यान साधना के लिये वे नेपाल पव हों ! श्रौर दुष्काल के पणं होने 
परभीवेनेपाल मेँहीरहैहों । डाक्टर हमनजेकोवी ने भी भद्रवाहुके नेपाल जाने की घटता का समथंन 
कियाद) 

तित्थोगालिय के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पाटलिपुत्र म अंग-साहित्य की वाचना हुई थी । वहां 
अंगवाहय श्रागमों की वाचना के सम्बन्ध में कुच भी निर्देश नहीं है । इस का अथे यह्‌ नहीं दै कि अंगवाहच आगम 
उस समय नहीं थे । श्वेताम्बर मान्यता के श्रनुसार अंगवाहय श्रागमों कौ स्चनाएं पाटलिपुत्र की वाचना के 
पहले हो चूकी थीं क्यों कि वीर-निर्वाण ( ६४) चौसठ मे शय्यम्भव जैन श्चमण वने थे | रौर वींर-निर्वाण ७५ में 
वे श्राचायं पद से अलंकृत हुए ये । उन्दने वने पुत्र श्रल्पायुष्य मुनि मणक के लिए श्रात्मप्रवादसे दशवेकालिक 
सूत्र का नियं हण किया ।५४ वीर-निर्वाण के ८० वषं वाद इस महत्त्वपुणं सूत्र की रचना हुई थी । स्वयं भद्रवाह ते 
भी चेदसू्रों कौ रचनाएं की शीं, जो उस समय विद्यमान ये । पर इन ग्रन्थों की वाचना के सम्बन्ध में कोई 
संकेत नहीं है । पण्डित श्रौ दलसुख मालवणिया का श्रभिमतदहै कि श्रागमया श्रूत उस युग में अंग-ग्रन्थों तक ही 
सीमित धा । बाद में चलकर श्र्‌.तसाहित्य का विस्तार हुम्रा। ओर अचयंकृत करमशः आगम की कोटिमेररखा 
गया 1५५ 


५१. वदामि भ््बाहुं पार्ईणं चरियं सगलसुयनाणि । ९ 
सुत्तस्स कारगामिसि दसासु क्प्पे य ववहारे ॥ --दशाभ्र्‌.तस्कन्धनियुं किति--गाथा-१ 
५२. शआ्रआस्ति उज्जेणीणयरे, त्रायरियो भदहुवाहुणामेण । 
जाणियं सुणिमित्तधरो भणियो संघो णियो तेण--भावसंग्रह्‌ 
५३ इतश्च तस्मिन्‌ दुष्काले-कराले कालरात्रिवत्‌ । 
निर्वाहाथं साधुसंघस्तीरं नीरनिधेययी ॥ 
१५४. चिदधान्तसारमुद्ध.त्याचार्यः शय्यम्भवस्तदा 1 


दशवेकालिकं नाम, श्रू तस्कन्धमुदाहुरत्‌ ॥ परिशिष्ट पव-सगं-* श्लोक ८५ 
५५. (क) जँन दशन का अ्रादिकाल पृष्ठ ६-पं. दलसुख मालवणिया (ख) श्रायम युग का जेन द्शंन-पृष्ठ २७ 


--परिशिष्ट पवं-सगे ९ श्लोक-५५ 
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पाटलिपुत्र कौ वाचना के सम्बन्धमं दिगम्बर प्राचीन माहवित्य मं कीं उल्ल नहीं ह । यद्यपि दोनों 
ही परम्पराएं भद्रवाहु को ्रपना स्राराध्य मानती दै! ब्राचायं भद्रवाहू के जासनकरानमेंदो विभिन्न दिणा्नों में 
वदती हुई एवेताम्बर ग्रौर्‌ दिगम्बर परम्परा कत ग्राचार्यो की नामन्दृद्धला एक वेन्द्र पर्‌ प्रा परहूचरी थी । श्रव पुनः 
वह्‌ शण्ृ्धला विश्यृद्धनित हो गयौ थी । 


द्वितीय वाचना 


श्रागमसंकलन का द्वितीय प्रयास वीर-निर्वाण ३८०मे ३३० के व्रीचदहुम्रा । सम्राट्‌ खागवेल उड़ीसा 
प्रान्त के महाप्रतापी शासक थे । उनका श्रपर नाम "“महामेववाहन'' धा! ठन्न ग्रपने समयमे एकः वृहद्‌ जैन 
सम्मेलन का श्रायोजन किया धा, जिसमे श्रनेक जेन भिक्ष, प्राचार्य, विदान्‌, तथा विशिष्ट उपासक सम्मिलित 
हृए ये । सम्राट खारेल को उनके कार्यो की प्रणस्ति कै रूप मे “'धम्मगाज'' ““भिक्वूराज'' “'वेमराज'' 
जैसे विशिष्ट शब्दों से सम्बोधित किया गया द । हाथी गुफ्ा (उड़ीसा) के शिलानेख में उस्र सम्बन्धमें विस्तार 
से वणंन ह । हिमवन्त स्थविरावली के ग्रनुमार मटामेघवाटन, भिक्षुराज खागवेल सम्राट्‌ ने कुमारी पर्व॑त पर 
एक श्रमण सम्मेलन का श्रायोजन किया था । प्रस्तुत सम्मेलन मे महागिरि-परम्परा के वलिस्सट्‌, वौदिलिङ्ध, 
देवाचायं , धरमम॑सेनाचारयं, नक्षत्राचार्य, प्रभृति दो सौ जिनकल्पतुल्य उत्छृष्ट साधना करने वाले श्रमण तथा प्रायं 
सुस्थित, प्रायं सुप्रतिवुद्ध, उमास्वाति, श्यामाचार्ये, प्रभृति तीन सौ स्थविरकल्पी श्रमण ये । श्रार्या पोदणी प्रभृति 
३०० साध्वि्यां, भिखुराय, चूर्णक, सेलक, प्रभृति ७०० श्रमणोपासक ग्रौर पू्णमित्रा प्रभृति ७०० उपासिकाणए 
विद्यमान थीं । 

वलिस्सह, उमास्वात्ति, श्यामाचायं प्रभृति स्थविर श्रमणो ने सम्राट्‌ खारवेल की प्रार्थना को सन्मान 

देकर सुधर्मा-रचित द्वादशांगी का संकलन किया । उसे भोजपत्र, ताडपच्र, मरौर वल्कल पर लिपिवद्ध कराकर 
म्रागम वाचना के एेतिहासिक-पृष्ठों मे एक नवीन प्रध्याय जोड़ा । प्रस्तुत-वाचना भुवनेश्वर के निकट कुमारगिरि- 
पर्व॑त पर जो वतमान मेँ खण्डगिरि, उदयगिरि पवंतके नाम से विश्रूतहै, वहां हुई थी, जहां पर ग्रनेक जैन 
गुफाएं है । जो कलिग नरेश खारवेल महामेघवाहन के धार्मिक-~जीवन की परिचायिका है। इस सम्मेलन में 
श्राय सुस्थित श्रौर सूप्रतिवृद्ध दोनों सहोदर भौ उपस्थित थे । कलिगाधिप भिक्षुराज ने इन दोनोंका विशेष 
सम्मान किया था ।५४ हिमवन्त थेरावली के प्रतिरिक्त अन्य किसी जेन ग्रन्थमे इस सम्बन्ध मे उल्लेख नहीं है । 
खण्डगिरि श्नौर उदयगिरि में इस सम्बन्ध मेँ जो विस्तृत लेख उत्कीणं है, उससे स्पष्ट परिज्ञात होता दहै कि 
उन्होने श्रागम-वाचना के लिये सम्मेलन किया था 1५4 


तृतीय वाचना 

~ आगमो को संकलित करने का तृतीय प्रयास वीर-निर्वाण ८२७ से ८४० के मध्य हृञ्रा। वीर-निर्वाण 
की नवमी शताब्दी मे पुनः दादश वर्षीय दुष्काल से श्रूत-विनाश का भीषण श्राघात जैन शासन को लगा । 
श्रमण-जीवन की मर्यादा के श्रनुकूल ्राहार की प्राप्ति भ्रत्यन्त कठिन हो गयी । बहुत-से श्र तसम्पन्न श्रमण काल 


स 
५८. सुद्धियसुपडिनुद्धे, म्रज्जे दन्ते वि ते नमंसामि। 
मिक्खराय कलिगाहिविण सम्माणिएु जिट्ठे ॥ 





हिमवत स्थविरावली, गा. १० 
५५. क--जनंल श्राफदी विहार एण्ड उड़ीसा रिसचं सोसायटी, 


भाग १३, पृ. ३३६ 
ख---जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भाग १, पृ. ८२ 
ग--जैनघमं के प्रभावक आचाय, पृ. १०-११-साघ्वौ संघमित्रा 
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के अंक मे समागये । सूत्रा्थग्रहूण, परावत्तंनके श्रभावमें श्रूत-सरिता सूखने लगी । प्रति विपम स्थित्तिथी। 
बहुत सारे मुनि सुदूर प्रदेशों में विहरण करने के लिये प्रस्थित हो चुकेथे। 

दुष्काल की परिसमाप्ति के पश्चात्‌ मधूरामेंश्रमण सम्मेलन हृश्रा 1 प्रस्तूत्‌ सम्मेलन का नेतृत्व प्राचाय 
स्कन्दिलि ने संभाला ।*९ श्रू. तसम्पन्न श्रमणो की उपस्थि.त से सम्मेलनमें चार चादि लग गये । प्रस्तुत सम्मेलनमें 
मधमिव, गेन्वह्ति प्रभेति १५० श्रमण उपस्थित ये । मधुमित्र ओ्रौर्‌ स्कन्दिलि ये दोनों ्राचायं त्राचायंसिह्‌ के 
शिष्य ये । ग्राचायं गन्धटस्ती मधुमित्र के शिष्य थे । इनका वदुष्य उत्कृष्ट था । ग्रनेक विद्धान्‌ श्रमणो के स्मृतपाों 
के ्राधार पर श्रागम-श्रतका संकलनहुम्राथा। भ्राचायं स्कन्दिलि कौप्ररणा से गन्धहुस्तीने ग्यारह अंगोंका 
विवरण लिखा । मथुरा के ग्रोसवाल वंशज सुश्रावक ग्रोसालक ने गन्धहेस्ती-विवरण सहित सूनौ को ताडपत्र पर 
उटरद्धति करवा कर निग्रन्थों को समपित किये। भ्राचायं गन्धहस्ती को ब्रह्मदीपिक णशाखामें मुकुटमणि माना 
गया है । 

प्रभावकचरित के श्रनुसार भ्राचायं स्कन्दिलि जेन शासन रूपी नन्दनवन मेँ कल्पवृक्ष के समान हैँ 1 समग्र 
श्र तानुयोग को अंकुरित करने में महामेघ के समान थे । चिन्तामणि के समान वे इष्टवस्तु कै प्रदाता थे ।*५ 

यह्‌ ञ्रागमवाचना थ मद्याने से माभूरी वाचना कहलायी । ्राचायं स्कन्दिलि की प्रध्यक्षतामें होने से 
स्कन्दिली वाचनाकेनामसे रसि हित तिया गय । लिनदासं ज महत्तर ने५० यह्‌ भी लिखा टै कि दुष्काल 
केक्रर्राघातसे श्रनुयोगधर मुनियों मे केवल एकस्कन्दिलि ही वचपायेये। उन्होने मथुरामे श्रनुयोगका 
प्रवतेन किया था । प्रतः यह वाचना स्कन्दिली नामसे विघ्र्‌त हुई । 

प्रस्तुत वाचनामे भी पाटलिपुत्र कौ वाचना कौ तरह्‌ केवल अंग सूत्रों कीही वाचना हई । क्योकि 

नन्दीसूत्र कौ चूणि"£ मे अंगसूर्रों के लिये कालिक शब्द व्यवहूत हुग्रादै। अंगवाह्य ब्राग्मों की वाचनाया 

संकलना का इस समय भी प्रयास हुग्रा हो, रसा पुष्ट प्रमाण नहीं है । पाटलिपृत्रमे जो अंगों की वाचना हुईथी 
उसे ही पुनः व्यवस्थित करने का प्रयास किया गयाथा। नन्दीसूत्र के९° श्रनुसार जो वतमान मेँ म्रागम-विद्यमान 
दैवे माथुरी वाचनाके प्रनुसार हैँ । पहने जो वाचना हई थी, वह्‌ पाटलिपुत्र में हई थी, जो विहारमेंथा। उस 
समय विहार जनों का केन्द्र रहा था। किन्तु माथुरी वाचना के समय विहार से हटकर उत्तर प्रदेश केन्द्रहो गया 


था मथुरासेही कुं श्रमण दक्षिणको ग्रोरभ्रागे वदु थे। जिसका सूचन हमें दक्षिणमें विश्रत माथुरी संघके 
अस्तित्व से श्राप्त होता दै 1<१ 





५६. इत्थ दूसहदुव्भिक्वे दुवालसवारिसिए नियत्तें सयलसंघं मेलिग्र. श्रागमाणभ्रोयो पवत्तिश्रो खेदिलायरियिण 


व --विविध तीथेकल्प-- प. १९ 
५७. पारिजातोऽपारिजातो जेनशासननन्दने । 


सर्वश्च तानुयोगद्र.-कन्दकन्दलनाम्बुदः ॥ 
विद्याधरवराम्नाये चिन्तामणिरिवेष्टदः । 
ग्रासीच्छ्रीस्कन्दिलाचायेः पादलिप्तप्रभोः कुले ॥ --प्रभावकचरित, पृ. ५४ 
५८. ्रण्णे भणंति जहा-सृत्त ण णटूढं, तम्मि दुल्भिक्वकाले जे अ्रण्णे पहाणा ब्रणुश्रोगघरा ते विणदट्ढा, एगे 
खंदिलायरिएु संथरे, तेण मधुराए श्रणुग्रोगो पुणो साधूणं पवत्तितो त्ति मधुरा वायणा भण्णति । 
दीचूणि, गा-३२. पृ. ९ 
.-नन्दीचूणि पृ. ४६ 





५९. श्रवा कालियं त्रायासयदि सुत्तं तदुवदेसेणं सण्णी भण्णति । 
<०. जसि इमो ्रणम्रोगो, पयरड अ्रज्जावि अ्रडढभरहम्मि । 
वहुनगरनिग्मयजसरौ ते वंदे खंदिनलायरिए- नन्दीसूत्र 1 गा. ३२ 
६१. क--नन्दोर्चूणि पू 
ख--नन्दीनूत्र, गावा-३३, मलयगिरि वृत्ति-पृ. ५१ -. 
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नन्दीसूत्र कौ चूणि ग्र मलयगिरि वुत्ति वे ब्रनृमार यह मानाजताह कि दुरित कैः समय श्रतजान 
कृ भी नष्ट नहीं हरा था । केवल श्राचायं स्कन्दिनि कै प्रतिरिक्त जेष प्रनुयोगघर श्रमण स्वर्गस्थ दो गये ये । 
एतदर्थं भ्राचायं स्वन्दिलि ने पुनः भ्रनुयोग का प्रवत्तंन करिया, जिनमे सम्मूर्णे भ्रनुयोग स्वान्दिन-सम्बन्धी 
माना गया । 


चतुथं वाचना 


जिस समय उत्तर-पूवं रौर मध्य भारत में विचरण करनेवाले श्रमणा का सम्मेतन मथुरामे हृग्रा था, 
उसी समय दक्षिण श्रौर पचिम में विचरण कर्ने वाने श्रमणो कौ एक वाचना वीरनिर्वाण संवत्‌ ८२७ से ८८० के 
सरास-पामर वट्लभी मे श्राचायं नागाजुन्‌ कौ ग्रघ्यक्षता म _नम्पतच टट । दमे “वल्नभीवाचना' वा "नगाजु नीय 
वाचना' की सेना मिली । इस वाचना कां उल्नेख भद्र रवर रचित कहावलौ ग्रन्थ मे मिलता दै, जो ग्राचयं हुरिभद्र 
केवादहुये हैँ ।६र स्मृति के ग्राधार पर सूव्र-संकलना होने के कारण वाचनाभेद रह्‌ जाना स्वाभाविक था ।६३ 
पण्डित दल्भुख मालवणिया ने ६ प्रस्तुत वाचना के सम्बन्ध मे लिखा दै--““कु चूणियो मे नागान के नामसे 
पाठान्तर मिलते हँ । पण्णवणा जसे अंगवाह्य सूत्र में भी पाठान्तर का निदेश है । प्रतएव श्रनुमान किया गया कि 
तावत ती तिता वौ १ किन्त्‌ इतना तो निर्चित रूप से कठाजा सकता कि मौजूदा अंग 
ग्रागम माथुरीवाचनानृसारी ह, यद्‌ तथ्य दै । अनन्यथा पाठन्तरोौं मे स्कन्दिन के पाठान्तरों का भी निदेश मिनता 1९५ 
अंग ग्रौर स्नन्य अंगवाह्य म्रन्थों की व्यक्तिगत रूप से कर्द वाचनं होनी चाहिये थीं। क्योकि श्राचारांग 
प्रादि भ्रागम साहित्य की चूणियों मेँ जो पाठ मिलते है उनसे भिन्न पाठ टीका भे भ्रनेक स्थानों पर मिलते हैं । 
जिससे यह तो सिद्ध है कि पाटलिपुत्र की वाचना कै पश्चात्‌ समय-समय पर मूधेन्य मनीषी श्राचार्यो के द्वारा 
वाचनाएं होती रही है ।६६ उदाहरण के रूप में हम प्र्नव्याकरण कोले सकते है । समवायाङ्घ में प्रश्नन्याकरण का 
जो परिचय दिया गया ह, वत्तं मान मे उसका वह्‌ स्वरूप नही है । श्राचायं श्री म्रभयदेव ने प्रएनव्याकरणकी टीका 
मे लिखा है कि श्रतीत काल में वे सारी विदयाएुं इसमें थीं ।६० इसी तरह अरन्तकृत्‌दशा, मे भौ दश श्रध्ययन नही 
है। टीकाकार ने स्पष्टीकरण मे यह सूचित किया है कि प्रथम वं मे दण ग्रध्ययन हैँ ।९> प्र यह निष्चित है कि 
क्षत-विश्चत श्रागम-निधि का ठीक समय पर संकलन कर प्राचायं नागाजुन ने जैन शासन पर महान्‌ उपकार किया 
है 1 इसीलिये प्राचायं देववाचक ने बहुत ही भावपुणं शब्दों मेँ नागाजुन कौ स्तुति करते हये लिखा है-मूदुता 
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९२. जैन दशन का श्रादिकाल, पृ. ७--पं. दलसुख मालवणिया 


९२. इह हि स्कन्दिलाचायंपरवृततौ दु्मानुभावतो दुभिक्षप्रवृत्या साधूनां पठनगुणनादिकं सव मप्यनेशत्‌ । -ततो 
दुिक्लातिक्रमे सुभिक्षप्रवत्तौ द्योः संघयोमेलापकोऽभवत्‌ । तद्यथा एको वल्लभ्यामेको मथुरायाम्‌ । तत्रच 
सूत्राथंसंघटनेः परस्परवाचनाभेदो जातः । विस्मृतयोहि सूत्रा्ंयोः स्मृत्वा संघटने भवत्यवश्यवाचनाभेदो न 
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द द्रमुनि शार 


[ २५] 


प्रादि गुणों से सम्पञ्च, सामायिक श्रूतादि के ग्रहण से प्रथवा परम्परासे विकास की भूमिका पर क्रमणः 
प्रारोहणपूर्वंक वाचकपद कौ प्राप्त ग्रोघश्र तसमाचारी में कुशल ्राचायं नागान को प्रणाम करता हं ६8 


दोनो वाचना्रो का समय लगभग समान है । इसलिये सहज ही यह प्रष्न उद्वृद्ध होता हैकि एकी 
समय में दो-भिन्न-भिन्न स्थलों पर वाचनाएं क्यों श्रायोजित की गड ? जौ श्ण बल्लभी मे--एकन हए ये 
वे मथुराभीजा सक्ते थे. फिर व्यो नहीं गये? उत्तरम कहा जा सकता है--उत्तरं भारत श्रीर्‌ पर्िम 
भारत करे करस संय ङग किम्हीं कारणो से मतभेद रहाहो, उनका मथुराकी वाचनाको समर्थनन रहाहो। 
उस बाचना कौ गति-विधि श्रौर कायंक्रम की पद्धति व नेतृत्वमे पश्चिम का श्रमणसंघ सहमत न हो! यह 
भी संभव दहै कि माथुरी वाचनापूणं होने के वाद इस वाचनाका प्रारम्भ हृ्रा हो । उनके श्रन्तर्मानिस में 
यह्‌ विचार-लह्रियां तरंगित हौ रही हौं कि मथुरा में म्रागम-संकलन का जो कार्थं हुग्रा दै, उससे हम 
ग्रधिक श्रेष्ठतम कायं करेगे । संभव दहै इसी भावना से उत्प्रे रिते होकर कालिक श्रत के श्रतिरिक्त भी अंग- 


वाह्य व प्रकरणग्रन्थों का संकलन ्रौर श्राकलन किया गयाहो।या सविस्तृत पाठ वलि स्थल श्रथ की दृष्टि 
से सुव्यवस्थित कयि गये हों । 


इस प्रकार ग्न्य भी ग्रनेक संभावनाएं की जा सकती ह । पर उनका निर्चित ्राधार नहीं है। यही 
कारणे कि माधूरीग्रनौर वल्लभी वाचनाश्रों मे क स्थानों पर मतभेद हो गये। यदि दोनों श्र्‌तधर्‌ भ्राचा्यं 
परस्पर मिल कर विचार-विमशं करते तो संभवतः वाचनाभेद मिटता । कन्तु परितापरहै किनवे वाचनाके 


पूवं भिले प्रौर न वादे ही भिे ) वाचनाभेद उनके स्वर्गस्थ होने वाद शी वना रहा, जिससे वृत्तिकारो को 
शननागाच्ु नीया पुनः एवं पठन्ति" प्रादि वाक्यों का निदेश करना पड़ा । 


पञ्चम वाचना 


वीर-नि्ममण कौ दशवीं शताब्दी (९०० या ९९३ ई, सन्‌ ४५४-४९६) में देवद्धि गणि क्षमा-घमण 
की ्रध्यक्षता मे पुनः श्रमण-संघ एकवित हुमा । स्कन्दिलि म्रौर नागान के पश्चात्‌ दुष्काल ने हृदय को कम्पा. 
देते वाले नखृनी पंजे फलाये ] श्रनेक श्रूतधर श्रमण काल-कवलित हो गये । श्रूत की महान्‌ क्षति हयी । दुष्काल 
पर्सिमाप्ति के वाद वत्लभी में पुनः जन संघ सम्मिलित हरा । देवद्धि गणि ग्यारह अंग श्रौर एक पूव॑सेभी 
ग्रधिक श्रत के ज्ञाता थे । श्रमण-सम्मेलन में नरूटित श्रौर भ्रतरुटित सभी श्रागमपाटों का स्मृति-सहयोग से संकलन 
हमा । श्रत कौ स्थायी रूप प्रदान करने के लिए उसे पुस्तकारूढ किया गया । भ्रागम-लेखन का काय प्रा्यरक्षित 
के युगम अंशरूपसेप्रारम्भहो गयाथा। मरनुयोगद्वार में द्रव्यक्नूत श्रौर भावश्रूत का उल्लेख है। पुस्तक 
लिखित कौ व्यश त्‌ माना गया है-\५° 1 
ए प्रायं स्कन्दिल श्रौर नागान के समयम भौ भ्रागमों को लिपिवद्ध किया गया था । एेसा उल्लेख मिलता 
दं 1“ " किन्तु देवद्धिगणि के कुशल नेतृत्वमे श्रागमों का व्यवस्थित संकलन श्रौर. लिपिकरण हुश्राहै, इसलिये 


(क) मिउमहुवसंपप्णे अरणुपुल्वि वायगत्तणं पत्ते । 

श्रोहसुयसमायारे णागज्जुणवायए वंदे |) 
(ख) लाइफ इन एेन्श्येट इंडिया एज डेपिक्टेड-इन दी जन कैनन्स ! पृष्ठ--३२-३३ 
--(ला० इन ए० ३०} डा० जगदीणचन्द्र जैन वम्बई, १९४७ 





९९ 
७ 





नन्दीसूत्र-गाथा ३५ 


(ग) योगात प्र. ३, पृ. २०७ 


७०. सेकितं. व्वस्ुमं ? पत्तयपोत्थयलि हियं --म्रनुयोगद्धार सूत्र 
७१. जिनचचनं दुप्पमाकालवेश्ादुच्दन्नग्राय मत्व ए प 
१ र च दु ' चड्च्छिन्प्रायमिति मत्वा भगवद्‌भिर्नागिाजु नस्कन्दिलाचाय्यंप्रभृतिभिः पृस्तकेपु 


योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २०७ 


श्रोगम-तेन का श्रौय देवरह्धिगणि प प्राप्त दै टन सन्दभं में एक प्रमिद्ध याधाह किः वत्नभौ नगरी सें देवद्धिगणिं 
प्रमुख श्रमण संघने वौर-निर्वाण ९त्०में श्रागामों को पूस्तकाणूटर क्रियाध्रा | | 


देवद्धि गणि क्षमाश्रमणके समक्ष स्कन्टिली ग्रौर नागाजुनौय ये दोनों वाचनाएं थी, नागाजुं नौव वाचना 
के प्रतिनिधि ब्राचार्यकालक (चतुर्थ) ये । स्कन्दि वाचना के प्रतिनिधि स्वयं देवद्धि गणि ये। टम पूवं लिख चके 
है ग्रायं स्कन्दि श्रौर्‌ प्रार्य नागान दोनोंकामिनन नदहोने से दोनों वाचनाग्रों में कुद भद था 1७3 देवद्धि 
गणिने श्र्‌.तसंकलन का कायं वहत ही तटस्थ नौतिसमे क्रिया । प्राचां स्कन्दिलि की वाचना को प्रमुखता देकर्‌ 
नागाजु नीय वाचना को पाठान्तर के ल्पम स्वीकार कर श्रपने उद्रात्त मानस का परिचय दिया, जिससे जैनणासन 
विभक्त होने मे वच गया । उनके भव्य प्रवत्नके कारण ही श्र.तनिधि ग्राज तक मुरक्लित रह्‌ सकी । 
ग्राचायं देवद्धिगणिने अ्रागमों कौ पुम्तकार्दृ क्रिया । यह वात वहत ही स्पष्ट टहै। किन्तु उन्होने 
किन-किन ग्रागामों को पुस्तकारूढ़ किया ? इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं भौ नहीं मिलता । नन्दीसूत्र में श्र तसाहित्य 
की लम्बी सूची है । किन्तु नन्दीमूत्र देवद्धि गणी की रचना नही है । उमके रचनाकार -ओाचायं देव वाचक है । 
यह्‌ वात नन्दीचूणि ग्रौर टीकासे स्पष्ट हे ।७८ इम दृष्टिसे नन्दी नूचीमेजो नामभ्रायेदहँ, वे सभी देवेद्धिगणि 
क्षमाश्चरमण के द्वारा निपिवद्ध कयि गये हों, यह निश्चित रूपसे नही कहा जा सकता । पण्डित दलसुख 
मालवणियाऽ५ का यह्‌ ग्रभिमत दहै कि अंगसूत्रौंको तो पुस्तकारूढ्‌ कियादही गया था श्रौर जितने अंगवाह्य ग्रन्थ, 
जो नन्दी से पूवं ह, वे पहले से ही पुस्तकारूढ़ होगे । नन्दी की श्रागमसूची मेरे कुदं प्रकीणेक ग्रन्थ है, जिनके 
रचयिता देवर्द्धिगणि के वादके श्राचायं ह । सम्भव है उन ग्रन्थोंको वादमें ्रागमकी कोटिमें रखा गयाहो। 
कितने ही विनो का यह्‌ ्रभिमत दहै कि वल्लभी में सारे प्रागमों को व्यवस्थित रूप दिया गया । भगवान्‌ 
हावीर के पश्चात्‌ एक सहस्र वपं मे जितनी भी मुख्य-मुख्य घटनाएँ घटित हु, उन सभी प्रमुख घटनाग्रों का 
समावेश यत्र-तत्र श्रागामों में किया गया । जर्हा-जहां पर समान अआरालापकों का वार-वार पुनरावक्तंन होता था, 
उन भ्रालापकों को संक्षिप्त कर एक दूसरे का पूतिसंकेत एक-दूसरे भ्रागम में किया गया। जो वतंमान में ्रागम 
उपलब्ध ह, वे देवद्धिगणि क्षमाश्चमण की वाचना के दहै । उसके पश्चात्‌ उसमे परिवतंन प्रौर परिवर्धन 
नहीं हस्रा 1७६ 
यह सहज ही जिज्ञासा उद्बुद्ध हो सकती है कि म्रागम-संकलना यदिएक ही म्राचायंकीदहैतो ग्रनेक 
स्थानो पर विसंवाद क्यों है ? उत्तरम निवेदनदहै कि सम्भव है उसकेदो कारणहों। जो श्रमण उसं समय 
विद्यमान थे उन्हें जो-जौो आगम कण्ठस्थ थे उन्हीं का संकलन किया गया था। संकलनकर््ताको देवद्धिगणी 
क्षमाश्वमणने एक ही वात दो भिन्न भ्रागामों मे भिन्न प्रकार से की है, यह्‌ जानकर के भी उसमे हस्तक्षेप करना 
ग्रपनी भ्रनधिकार चेष्टा समणीहो! वे सममतेये कि स्वेज्ञ की वाणी में परिवतन करने से म्रनन्त संसार बढ़ 
सकता है 1 दूसरी वात यह्‌ भी हौ सकती है--नौवीं शताब्दी मे सम्पन्न हुई माथुरी ग्रौर वल्लभी वाचना की परम्परा 





७२. वलहीपुरम्मि नयरे, देवडिढपमुहेण समणसंघेण 1 
पुत्थइ म्रागमू लिहियो नवसय श्रसीग्राप्रो विरा्रौ ॥ 
७३. परोप्परमसंपण्णमेलावा य तस्समयाग्रो खंदिल्लनागज्जुणायरिया कालं कां देवलोगं गया । तेण तुल्लयाए वि. 
तद्‌.धरियसिद्ध ताणं जो संजाग्रो कथम (कहमवि) वायणामभेग्रोसोयन चालिग्रो पच्छिमेहि । 
--कहावलौ-२९८ 
७४. नन्दीसूत्र चूणि पृ. १३। 
७५. जेनदशंन का भ्रादिकाल, पु. ७ 
७६. दसवेग्रालियं, भूमिका, पु. २७, आचार्यं तुलसी 


४. 


केजो श्रमण वचे ये, उह जितनास्मृतिमें था, उतनाही देवद्धिगणि ने संकलन किया था, सम्भव रे वे श्रमण 
वहत सारे ग्रालापक भूल हो गये हों, जिससे भी विसंवाद हुये है ।* 


ज्योतिषकरण्ड कौ वत्तिऽन में यह प्रतिपादित कियागयादै कि इस समय जो अ्रनुयोगहार सूत्र उपल 
है, वह माथुरी वाचनाकादै। ज्यौतिपकरण्ड ग्रन्थ कै लेखक भ्राचायं वल्लभी वाचनाकी वा थे । यही 
कारणहैकि श्रनूयोगद्वार श्रौर ज्योतिषकरण्ड के संख्यास्थानों में ग्रन्तर है । श्रनुयोगद्यारमें शीपंप्रहेलिका वण 
संख्या एक सौ छाने (१९६) अंको की है रौर ज्योतिपकरण्ड मेँ शीपंप्रहेलिका की संख्या २५० अंकांकाट। 


इस प्रकार हम देखते हँ कि भ्रागमों को व्यवरिथत करने के लिये समय-समय पर प्रयास क्या गयादह्‌। 
व्याख्याक्रम ग्रौर विषयगत वर्गीकरण की दृष्टि श्रायं रक्षित ने भ्रागमोंको चार भागोंमें विभक्तं किया ह~ 
(१) चरणकरणानुयोग--कालिकश्च त, (२) धर्मकथानुयोग--ऋपिभापित उत्तराध्ययन ग्रादि, (३) गणितानुयोग-- 
सू्ंप्र्प्ति भ्रादि। (४) द्रव्यानुयौग-दृष्टिवाद या सूत्रकृत्‌ प्रादि। प्रस्तुत वर्गीकरणं विपय-साद्षय कीं 
दृष्टि सेहै। व्याख्याक्रम की दृष्टि से श्रागमोंके दो रूप है--(१) प्रपृथकत्वानुयोग, (२) पृथवत्वानुयोग । 
प्रायं रक्षित से पहले प्रपृथक्त्वाचुयोग प्रचलित था । उसमें प्रत्येक सूत्र का चरण-करण, धर्मकथा, गणित आरोर्‌ द्रव्य 
दृष्टि से विष्लेषण किया जाता था । यह्‌ व्याख्या प्रत्यन्त हौ जटिल थी । इस व्याख्या के लिये प्रकृष्ट प्रतिभा की 
गरावश्यकता होती थी । श्राय रक्षित ने देवा--महामेधावी दुवंलिका पुष्यमित्र जैसे भ्रतिभासम्पन्न शिष्य भी 
उसे स्मरण नहीं रख पा रहे है, तो मन्दबुद्धि वाले श्रमण उते कसे स्मरण रख सकंगे ! उन्होने पृथवत्वानुयोग का 
प्रवतंन किया जिससे चरण-करण प्रभृति विषयों कौ दृष्टि से श्रागमों का विभाजन हृश्ना 1५७९ जिनदास्गणि महत्तर 
ने लिखा है कि ग्रपृथक्त्वानुयोग के काल भँ प्रत्येक सूत्र का विवेचन चरण-करण श्रादि चार श्मनुयौगों तथा 
७०० नयौ से किया जाता था। पृथक्त्वानुयौगके काल में चारों प्रनुयोगों की व्याख्या पृथक्‌-पृथक्‌ 
की जाने लगी ।*०° 

नन्दीसूवर म श्रागम सादित्य को अंगप्रविष्ट ्रौर अंगवाह्य, इन दो भागों मे विभक्त किया है ।?१ 
अंगवाह्य॒के स्रावश्यक, घ्रावश्यकव्यतिरिक्त, कालिक, उत्कालिक श्रादि श्रनेक मेद-प्रभेद किये हँ । दिगम्बर 
परम्परा के तत्त्वाथैसूत्र की श्रू.तसागरीय वृत्तिम भी अंगप्रविष्ट श्रौर अंगवाह्यये दो श्रागम के भेद किये हैँ |= 


ंगवाह्य प्रागमो की सूची में श्वेताम्बर श्रौर दिगम्बर मेँ मतभेद दँ। चिन्तुदोनोंदही परम्पराश्रौ में अंगप्रविष्ट 
के नामं एक सदृण मिलते है, जो प्रचलित हैँ । 


एवेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी, तेरापंथी सभी अंगसादहित्य को मूलभूत प्रागमग्रन्थ मानते दै, प्रौर 
सभी की दृष्टि से दृष्टिवादका सवंप्रथम विच्छेदहुभ्राहै। यहं पूणं सत्यै कि जैन प्रागम साहित्य चिन्तन की 
७७. सामाचारीशतक, प्रागम स्थापनाधिकार-३८ 
(क) सामाचारीशतक ्रामम स्थापनाधिकार-३य 
(ख) गच्छाचार-पत्र--३ से ४। 
७९. भ्रपृहृत्ते श्रणुग्रोगो चत्तारि दवार भासई एगो । 
पहुत्ताणुग्रोगकरणे ते भ्रत्था तम्र उ वृच्छिन्ला॥ 
देविदवंदिएहि महाणुभावेहि रकिखिग्न ्रज्जेहि । 
जुगमासज्ज विहत्तो श्रणुश्रोगो ता क्रो चञ्हा ॥। --प्रावश्यकनिस्‌ क्ति गाधा ७७३-७७ 
जस्य एते चत्तारि श्रणुयोगा पिहप्िहं वक्वाणिज्जंति पहृत्ताणुयोगो, अ्रुहृत्ताणुजोगो पुण जं एवकेककं सुत्त 
एतहि चङि वि ब्रणुयोगेहि सत्तहि णयसतहि वक्खाणिज्जंति ।} --सूवकृताङ्कचूणि पत्र-४ 
तं समास्नत्रो द्‌ विहं पण्णत्त तं जहा--अंगपविद्रु भंगवाहिरं च । नन्दीसूत्र भूत्र--७७ । 
तत््वा्थमूव्र, श्न तनागरीय वृत्ति १।२० । 
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गम्भीरता नन निये त्ये टै। तस्वरजान करा गुह्मव गहन विण्नेपण उम मे दह । पाएएनात्य चिन्तक =. हर्मन 
करायी ने अंगणारत्र की प्रामाणिकला के मम्व्रन्धमे पर्याप्त प्रकाण इना! वै अगणाम्त्र को वस्तुतः जनश्रत 
मान उसी केः ्राध्रार्‌ पर उन्होनि जनधम कौ प्राचीनना मिद्ध कने का प्रयाम क्ियादह, भ्रीरवेउ्स मे सफन 
भी हृष्‌ ह ।= 3 
"जन श्रागम माहित्य-मनन अ्रौर मीमांसा ग्रन्थम मने बहुत विन्तार के साथ श्रागम-सादित्य कै हूर पहल 
पर चिन्तन कम्रा) विस्तारभय ने उन सभी विपयो पर चिन्तन न कर उम ग्रन्थ को देखने का सूचन करता हूं । 
यहां रव हम स्थानांगनूत्र के सम्बन्ध मे चिन्तन करेगे । 


स्थानाङ्ख--स्वरूप श्रीर परिचय 

हादगांगौमें स्थानांग का ततीय स्थानद । यह्‌ जव्द सस्थान" ग्रौर अंग' इन दो श्व्दों के मेल से 
निमित्त हृश्रा ह्। शस्थान' णव्द ग्रनेकार्थी है । श्राचायं देववाचकर्थने श्रौर गुणधर + ने लिखा है कि प्रस्तुत 
प्रागम में एक स्रान से तेकर्‌ दण स्थान तक जीव श्रौर पुद्गल के विविध भाव वणित दहै, इसलिये इस का नाम 
स्थान" रखा गया द्वै । जिनद्ास गणि महत्तर ने६ लिखा टै--जिसका स्वरूप स्थापित किया जायव ज्ञापित किया 
जाय वह्‌ स्थान दह । ग्राचायं हरिभद्र नेर० कहा दै--जिम में जीवादि का व्यवस्थित रूपसे प्रतिपादन किया जाता 
ठ, वह्‌ स्थान है । "उपदेशमाला' मे स्थान का ब्र्थं “मान'' ्र्थत्‌ परिमाण दिया है। प्रस्तुत ्रागम मे तत्त्वों के 
एके से लेकर दण तक संख्या वाले पदार्थो का उल्लेख दै, ग्रतः इसे ^स्थान' कदा गया है । स्थान शब्द का दसरा 
श्रथ “'उपयुक्त'' भी है । इस में तत्त्वो का क्रम से उपयुक्त चुनाव किया गया है। स्थान शब्द का तृतीय श्रथ 

विध्रान्तिस्थल'' भीहे, ग्रौर भंग का सामान्य अ्रथं “विभाग'' है । इसमें संख्याक्रम से जीव पुद्गल, ग्रादिकी 

स्थापना की गर है । ग्रतः इस का नाम स्थान" या 'स्थानाङ्ख' दै। 

ग्राचायं गुणधर्म ने स्थानाङ्ग का परिचय प्रदान करते हये लिखा है कि स्थानाङ्ख मे संग्रहनय की दष्ट 
सजीव की एकता का निरूपण है । तो व्यवहार नय की दृष्टि से उस की भिन्नता का भी प्रतिपादन किया गया हु । 
संग्रहनय की श्रपेक्षा चंतन्य गुण की दृष्टिसे जीव एक है । व्यवहार नय की दृष्टि से प्रत्येक जीव अ्रलग-ग्रलग ह 
नान रौर दशन की दृष्टिसे वहदोभागों मे विभक्त है। इस तरह स्थानांङ्ग सूत्रमें संख्या की दृष्टि से जीव 
प्रजीव, प्रभृति द्रव्यो की स्थापना की गयी है। पर्याय कौदुष्टि से एक तत्त्व म्रनन्त भागों मे विभक्त होता है । 
मरौर द्रव्य की दृष्टिसे वे ग्रनन्त भाग एक तत्त्व में परिणत दहो जातें । इस प्रकार भेद शओओौर ्रभेद की. दष्टि 
से व्याख्या, स्थानाङ्कमेंहै। 





८३. जेनसूव्राज्‌-भाग १ प्रस्तावना पृष्ठ--९ ॥ | 
८४. ठाणेणं एगाइयाएु एगुत्तरियाए वृडटीए दसद्काणगविवङ्ढियाणं भावाणं परूवणा श्राघविज्जति 
५ नन्दीसूत्र, सूत्र ८२े 

८५. ठाणं णाम जीवपुद्गलादीणामेगादिएगुत्तरकमेण ठाणाणि वण्णेदि । --कसायपाहृड, भाग १, पृ. १२३ 
८६. “ठाविज्जंति' त्ति स्वरूपतः स्थाप्यते प्रज्ञाप्यंत इत्यथः । नन्दीसूवरचूणि, पृष्ठ ६४ 
८७. तिष्ठन्त्यस्मिन्‌ प्रतिपाद्यतया जीवादय इति स्थानम्‌“ स्थानेन स्थने वा जीवाः स्थाप्यन्ते 

स्वरूपप्रतिपादनयेति हदयम्‌ । -- नन्दीसूत्र हरिभद्रीया वृत्ति पृ. ७९ 
=. एक्को चेव महप्पा सो दुवियप्पौ तिलक्खणो भणिभ्रो । 

चतुसंकमणाजुत्तो पंचग्गुणप्पहाणो य ॥ 

छक्कायक्कमचुत्तो उवजुत्तो सत्तभं गिसन्भावो । 

मरह्वासवो णवद्ो जीवो दसद्ाणिग्रौ भणिग्रो ॥ --कसायपाहृड, भाग-१ प~ 





व्यवस्थित- 
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(द गनौर समवायाङ्घ श्नौर दन दोनों ्रागमों मँ विपय कौ प्रधानता न दैकर संख्या कौ प्रधानता 
दी गरईहे। संख्याक प्राधार प्रर विपय का संकलन-ग्राकलन विया गया दै । एक विपय की दूसरे विपयके साथ 
इस मे सम्बन्ध की प्रन्वेषणा नहीं की जा सकती 1 जीव, पुद्‌गशल, इतिहास, गणित, भरगोल, खगोल, दफ़न, प्राचार, 
मनौ विज्ञान, भ्रादि शताधिक विषय विना किसी क्रमक दस में संकलित किये गये हैं । प्रत्येक विपय पर विस्तार 
से चिन्तन न कर संख्या की दृष्टिसे प्राकलन क्रिया गया है। प्रस्तुत श्रागम में ग्रनैक-एेतिहासिक सत्य-कथ्य रह 
हृए दै । यहं एक प्रकार से कोशकी शली में ग्रथित भागम, जो स्मरणं करने की. दृष्टि से बहुत ही उपयोगी 
है । जिस युग में स्रागम-लेखन की परम्परा नहीं थी, संभवतः उस समय कण्ठस्थ रखने की सुविधा के लिये यह्‌ 
शैली श्रपनाई गयी हो । यह शैली जैन परम्परा के प्रागमों मेही नही, वैदिक ग्रौर वौद्ध परम्पराके ग्रन्थमेभी 
प्राप्त हतौ है । महाभारत कै वनपवे, म्रध्याय एक सौ चौतीसमें भी इसी शैली मे विचार प्रस्तुत किये गये हैं । 
बौद्ध ग्रन्थ अंगत्तरनिकाय, पुग्गल पञ्जि, महान्यृत्पत्ति एवं धर्मसंग्रह मं यही शैली दृष्टि-गोचर होती दै । 

जैन आगम सादित्य मेँ तीन प्रकार के स्थविर वताये हँ उनमें श्रतस्थविर के लिये 'ठाण-समवायधरे' 
यहे विशेषण प्राया है । इस विशेषण से यह्‌ स्पष्ट दहै करि प्रस्तुत श्रागम का कितना प्रधिक महत्त्व रहा हैः । ८श्ग्राचायं 
ग्रभयदेव ने स्थानाङ्कः की वाचना कव लेनी चाहिये, इस सम्बन्ध मे लिखा है कि दीक्षा-पर्याय की दृष्टि से प्राठवे 
वषं मे स्थानाद्ध कौ वाचना देनी चाहिये । यदि ्राठवें वषं से पहले कोई वाचना देताहैतौ उसे राज्ञा भंग 
श्रादि दोष लगते हैँ |° ह 


व्यवहारसूत्र के अ्रनृसार स्थानाङ्ग ग्रौर समवायांग के ज्ञाता को ही भ्राचाये, उपाध्याय श्रौर गणावच्छैदक 
पद देने का विधान है । इसलिये इस अंग का कितना गहरा महृत्व रहा ह्श्रा है, यह्‌ इस विधानसे स्पष्टदटहै।६१ 
समवायाङ्ख ग्रौर नन्दीसूत्र मे स्थानाङ्ध का परिचय दिया गया है) नन्दीसूच्र मे स्थानाद्घ कौ जौ विषय- 
सुची राई है, वह समवायाङ्ग की अरपक्षा संक्षिप्त है । समवायाङ्ग रङ्गं होने के कारण नन्दीसूत्र से बहुत प्राचीन 
है, समवायाङ्ग कौ अपेक्षा नन्दीसूत्र मे विपय सूची संक्षिप्त क्यों हई ? यह श्रागम-म्म॑ज्ञो के लिये चिन्तनीय 
प्रष्न है । ५ 
समवायाङ्ध के भ्रनुसार स्थानाङ्ग की विषयसूची इस प्रकार है । 
(१) स्वसिद्धान्त, परसिद्धान्त ग्रौर स्व-पर-सिद्धान्त का वर्णन है । 
(२) जीव, प्रजीव श्रौर जीवाजीव का कथन । 
(३) लोक, श्रलोक ओ्रौर लोकालोक का कथन । 
(४) दव्य के गुण, नौर विभिन्न क्षेत्रकालवर्ती पर्यायो पर चिन्तन । 
(५) पवते, पानी, समुद्र, देव, देवों के प्रकार, पुरुषों के विभिन्न प्रकार, स्वरूप गोत्र, नदियों, निधयो, 
श्रीर ज्योतिष्क देवों की विविध गतियो का वर्णन । 


(६) एक प्रकार, दो प्रकार, यावत्‌ दस प्रकार के लोक में रहने वाले जीवौ रौर पुद्गलों का निरूपग 
कियागयाहै। 


नन्दीसूत्र में स्थानाङ्ग कौ विपयसरुची इस प्रकार है--प्रारम्भ म तीन नम्बर तक समवायाद्धकीतरहही 
विपय का निरूपण है किन्तु व्युत्क्रम से ठै । चतुथं श्मौर पांचवे नस्वरकी सूची वहत ही संक्नेप मेंदहै। जैसे टङ्क, 





८९. ववहारसुत्तं , मूत्र १८, पृ. १७१५--मुनि कन्दैयालाल “कमल 
९५. उणे-स्तमवाग्रोऽवि य अंगे ते अ्रटूठवासस्स-प्रन्यथ दनेऽस्याज्ञाभ क्गादयो दोषाः -स्थानाङ्ग टीका 


९६. ठाण-समवायधरे कप्पड्‌ प्रायरित्ताए उवज्कायत्ताए गणावच्छेदयत्ताए उदिसित्तए । 
--व्यवहारसूव्र-उ-३ सू-६८ । ` 


५ 


कूट, णैल, णिखरी, प्राग्भार, गा प्राकर, दह, ग्रीर सरिनिाश्रा का कथन । छटुठे नम्थर में कटी हुयी वात नन्दी 


मे भी इसी प्रकर ह 


स्मवायाद्धु€ः व नन्दीनूत्रः 3 वे श्रनुनार म्थानाद्भ कौ वाचनं संख्येय है, उसमे संख्यातं श्लोक रहै, 
संख्यात संग्रहणियां ह । अंगमादहित्य मे ठ्स का तृतीय स्थानद उसमें एक श्चूतस्कन्ध है, दण श्रघ्ययन हं । 
इक्कीस उदं णनकान द । वद्त्तर हजार पद दहै । संख्यात श्रक्षर हँ यावत्‌ जिन प्रजप्त पदार्थोका वर्णन । 
स्थानाद्घुमे दण श्रध्ययन दै । दण ब्रध्ययनों क्रा एक टी श्रुतस्वन्ध है। द्वितीय, तृतीय ग्रौर चतुर्थ 
ग्रध्ययन के चार-चार उदं णक दै । पंचम ग्रध्ययन केः तीन उदटुणकः टै। णेप छह ्रध्ययनों मे एक-एक उद णक 
2। इम प्रकार्‌ इक्कीस उहोणकः ट! नमवायांग श्रौर नन्दीसूत्र कै ्नूमार म्धानाङ्घ की पदसंख्या वहत्तर हजार 
कही गई है । श्रागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित स्थानाद्ध की सटीक प्रति मेँ मात सौ ८३ (७८३) सूत्रँ । यह 


निरिति है कि वतमान मे उपलब्ध स्थानाद्ध में वहत्तर हजार पदनहीदहै। वतमान मे प्रस्तुत सूत्र कापाठ 
२७७० एलोक परिमाण द । 

स्थानाद्धसूत्र मा विशिष्ट प्रागम दहै जिममेंचायेदही ञ्ननुयौगों का समावेण है । मुनि श्रौ क्दैयालाल 
जौ कमल" ने निखा है कि “^स्थानाद्ध मेँ द्रव्यानुयोग कौ दृष्टि मे ४२६ सूत्र, चरणानुयोग की दृष्टिसे २१४ 
धुत, गणितानुयोग की दृष्टि से १०९ सूत्र श्रौर ध्मकशानूयोग की दृष्टिसे ५१ सव्र! कुल ८०० सूत्र हुये । जव 
कि मूल सूत्र ७८३ ह । उन मे कितने ही सूत्र मे एक-दूसरे श्रनुयौग से सम्बन्ध है । श्रतः भ्रनुयोग-वर्मीकरण की 
दृष्टि े सूं की संख्या मे प्रभिवृद्धि हई है ।'" 
क्या स्थानाङ्धः श्र्वाचीन है ? 

स्थानाङ्क में श्रमण भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ दूसरी से छठी शताब्दी तक की श्रनेक घटनाएं 
उल्लिखित है, जिससे विद्वानों को यदह शंका हो गयी है कि प्रस्तुत श्रागम प्र्वाचीन दहै । वे शंकाएं इस प्रकार है 

(१) नवव स्थान मे गोदासगण, उत्तरवलिस्सहगण, उदं गण, चारण गण, उड्वातितगण, विस्सवातित- 
शण, कामदिठ्गण, माणवगण, रौर कोडितगण इन गणो की उत्पत्ति का विस्तृत उत्लेख कल्पसूत्र में है } ९४ 
भरत्येक गण की चार-चार शाखा, उदह्‌ प्रादि गणोके प्ननेककरुलथे । ये सभी गण श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
निर्वाण के पवात्‌ दो सौसे पांच सौ वषं की ग्रवधि तक उत्पन्न हुये े। 

(२) सातवें स्थान मेँ जमालि, तिष्यगृप्त, ्राषाद, ्रश्वमित्र, ग्ध, रोहगुप्त, गोष्ठामाहिल, इन सात 
निह्लर्वो का वर्णनदहै। इन सात निह्नवौंमें सेदो निह्वेव भगवान्‌ महावीर को केवलज्ञान प्राप्त होने के वाद हए 
ग्रौर शेष पांच निर्वाण के वाद हुये 1९५ इनका अ्रस्तित्वकाल भगवान्‌ महावीर के केवलज्ञान प्राप्ति के चौदहवपं 
वाद से निर्वाण के चसौ चौरासी वषे पश्चात्‌ तककादै। ९: भ्र्थात्‌ वे तीसरी शताब्दी से लेकर ची 


शताब्दी के मध्यमे हुये । 
उत्तर मं निनेदन है कि जैन दृष्टि से श्रमण भगवान्‌ महावीर सव॑ सनंदर्शी थे । अतः वे पश्चात्‌ होने 
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वाली घटनाश्रों का संकेत करे, इसमें किसी भी प्रकार का प्राएचयं नहींदहै। जंस--नवम स्थान मेंश्रागामी 
उत्सपिणी-कालके भावी तीर्थकर महापद्यकाचरित्रिदियाहै। श्रौर भी ग्रनेक भविष्य में होने वाली घटना््रो 
का उल्लेख है 1 

दूसरी वात यह्‌ है कि पहले ्रागम श्र्‌तिपरम्परा केरूपमेंचलेघ्रारहैथे। वे भ्राचायं स्कन्दि श्रौर 
देवद्धगणि क्षमाश्रमण के समय लिपिवद्ध किये गये । उस समय वे घटना, जिनका प्रस्तुत श्रागम म उत्लेख 
है, घटित हौ चूको थीं । श्रतः जन-मानसमे भ्रान्ति उत्पन्न दहो जाए, इस दृष्टि से श्राचार्य प्रवरो ने भविप्य- 
कालके स्थान पर्‌ भूतकाल की क्रिया देकर उस समय तक घटित घटनाएं इसमे संकलित कर दी हों । इस प्रकार 


दो-चार घटनाएं तकाल की क्रिया मे लिखने मात्र से प्रस्तुत श्रागम गणधरछृत नहीं ह, इस प्रकार प्रतिपादन 
करना उचित नहीं है । 


यह संख्या-निवद्ध भ्रागम है । इसमें सभौ प्रतिपाद्य विषयों का समावेश एकसे दस तक की संख्या में 
करिया गया है। एतदथ ही इसके दश भ्रध्ययन दँ । प्रथम श्रध्ययन मे संग्रहनय की दृष्टि से चिन्तन किया गया 
है । संग्रहनय श्रभेद रष्टिप्रधान है स्वजाति के विरोध के विना समस्त पदार्थौ का एकत्व मे संग्रह करना भ्र्थत्‌ 
प्ास्तिच्वधमं को न चछोडकर सम्पूणं -पदा्थं भ्रपने-ग्रपने स्वभाव में स्थित हैँ । इसलिये सम्पूणं पदार्थो का सामान्य 
रूपसे नान करना संग्रहनय है । 


ग्रात्मा एक है। यहाँ द्रव्यदृष्टि से एकट्व का प्रतिपादन किया गयादहै। जम्बरदरीपएकदहै। क्षेत्रकी 
दृष्टि से एकत्व विवक्षित है। एक समयमे एक दी मन होताहै। यह काल की दृष्टि से एकत्वं निरूपित है । 
शब्द एक है । यह्‌ भाव कीद्ष्टिसे एकत्व का प्रतिपादन है। इस तरह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से वस्तुतत्त्वं पर 
चिन्तन किया गया ह । 


प्रस्तुत स्थान में ्रनेक ेतिहासिक तथ्यों कीसूचनाएं भीरं । जैसे--भगवात्‌ महावीर प्रकेले ही 
परिनिर्वाण को प्राप्त हुये ये । मुख्य रूपे तो द्रव्यानुयोग रौर चरणकरणानुयोग से सम्बन्धित वर्णन है । 


प्रत्येक ्रध्ययन कौ एक ही संख्या के लिये स्थान शब्द व्यवहृत हुश्रा है । ्राचायं श्रभयदेव ने ““स्थान' के 
साथ प्रध्ययेन भी कहा है 1९५ म्न्य श्रध्ययनों की श्रयक्षा ग्राकरार की ष्टि से यह ग्रध्ययन छोटा है | वीज रूपसे 
जिन विपयों का संकेत इस स्थान म किया गया है, उनका विस्तार श्रगले स्थानों में उपलब्धे । प्राधारकी दष्टि 
से प्रथम स्थान का श्रपना महत्व है । 


दवितीय स्थान मेदो की संख्या से सम्बद्ध विषयोंका वर्गीकरण किया गया है। इस स्थानका 
प्रथम सूत्र है जदत्थि णं लोगे तं सव्वं दुप्नो्रारं'' । ..“` । 


| जन दान चेतन श्नौर प्रचेतन थे दौ मूल तत्तव मानता है । शेष सभौ भेद-प्रभेद उसके श्रवान्तर प्रकार 
या जन दशन में ग्रनैकान्तवाद को प्रमुख स्थान ह । ्रपेक्नादृष्ि से वह द्तवादी भी है रौर श्रह्वौतवादी भी 
संग्रहेनय कौ दृष्टिसे ग्रद्रौत सत्य है 1 चेतन में प्रचेतन का श्रौर ग्रचेतन मे चेतन का श्रत्यन्ताभाव होने से 


॥ 
॥ 
मत्य = प्र थम [० (= क =. ~^ च 

त भी 2 । नमस्वान म श्र्धत का निरूपण दहै, तो द्वितीय स्थानमेंद्रौत का प्रतिपादन है । पहले स्थान 
उद्‌ णक नहीं टे, द्वितीय स्थानम चार्‌ उदं शक हैँ । पहले स्थान कौ अपेक्षा यह्‌ स्थान वडा है । 

ब्त स्थानम जीव म्रौरं ब्रजीव, चस रौर स्थावर, सथोनिक शौर श्रयोनिक, ्रायुरहित ओ्रौर श्राय 
सदित्त, श भौर › वन्ध ओ्रौर मोक्ष, प्रादि चिपयों की संयोजना दै । भगवान्‌ महावीर के युग मे मोक्ष के 
बभ्वन्ध म दाजनिक कौ विबिध-धारणाएुं थीं ! कितने ही विद्या से मोक्ष मानते ये शौर कितने ही भ्राचरण से! 


1 


2 


4 १, ४४८७ 
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[ ३२ ] 


जन दर्भन भ्रनेवःन्तवादी दुष्टिकोण को लिये हृणुटै। उम का यह्‌ व्र ्नाघोपरहैष्पिनि केवल चिद्या ने मोक्ष 
हे श्रौर न केवल ्राचरणसे। वह्‌ उन दोनो के समन्वित रूप को मोक्ष का साधन स्वीकार करता ट । भगवान्‌ 
महावीर की दप्टिसे विष्व की सम्पूणं समस्याच्रोंका मून हिना श्री परिग्रहैः । इन का त्याग करने पर 
न (त (= ~---------- ------- व < 
ही वोधिकौ प्राप्ति होतीटह। सत्यका्रनुभव होता ) इसमे प्रमाणके दो भेद वताय ह । प्रत्यक्ष रीर परोक्ष । 
प्रसक्न के दो प्रकार दै--केवलजान प्रत्यक्ष ग्रौर नो-केवनज्ञान प्रत्यक्ष । टन प्रकार इस मं तत्त्व, प्रचुर, क्षेतत, 
काल, प्रभति ग्रनेक विषयों का निरूपण दै । विविध दृप्ट्योंसे इस सथान का महत्व है । क्तिनी टी ठेमौ बातें 
इस स्थानम श्रायी ह, जो एतिहासिक दृष्टि मे महत्त्वपूर्णं है} 





तृतीय स्थान मे तीन कौ संख्या से सम्बन्धित वर्णन दै] यह चार उटहेणकों मं विभक्त दटै। इस मेँ 
ता्विक विपयों पर जर्हा श्रनेक त्रिभंगियां है, वहां मनोवेनानिक ज्रौर साहित्यिक विपयों पर भी तरिभंगिर्यां ह| 
विभंगियों के माध्यम से णाएवत सत्य का मामिक टंग से उद्घाटन किया गया दै । मानव के तीन प्रकार हँ । कितने 
ही मानव बोलने के वाद मन मेँ श्रत्यन्त ्राह्लाद का अ्रनुभव करते हैँ श्रौर कितने ही मानवे भयंकर दुःख का 
ग्रनूभव करते रहँतो कितने दही मानवेन सुख का प्रनुभव करते हुग्नौरनदुःखका अ्रनुभवे करते दहैँ। जो व्यक्ति 
सात्त्विक, हित, भित, आहार करते है, वे श्राहारके वादं मुख की श्रनुभूति करतेर्हु। जो लोग श्रहितकारी या 
माचा से श्रधिक भोजन करते है, वे भोजन करने के पश्चात्‌ द्‌ःख का प्रनुभव करते हैँ । जो साधक भ्रात्मस्थ होते 
है वे श्राहार के वाद विना सुखदुःख अनुभव किये तटस्थ रहते हैँ । ति्भंगौ के माध्यम से विभिन्न मनोवृत्तयो का 
सुन्दर विश्लेपण हुभ्रा है । 


श्रमण-्राचार संहिता के सम्बन्ध में तीन वातौ के माध्यम से एसे रहस्य भी वताये हैँ जो श्रन्य श्रागम 
साहित्य में विखरे पड़ दँ । श्रमण तीन प्रकारके पात्र रख सकता दै- तुम्बा, काष्ठ, मिट्री का पात्र । निग्रन्थ, 
निग्र न्थि्यां तीन कारणों से वस्व्र धारण कर सक्ते हँ--लज्जानिवारण, जुगप्सानिवारण श्रौर परीपह-निवारण। 
दशवैकालिकर म मे वस्व्रधारण के संयम श्रौर लज्जाये दो कारण वताये दँ 1 उत्तराध्ययन९° में तीन कारण है-- 
लोकप्रतीति, संयमयात्रा का निर्वाह श्रौर मुनित्वं की श्रनुभूति । प्रस्तुत श्रागम में जुगुप्सानिवारण यह नया कारण 
दिया ह । स्वयं की अनुभूति लज्जा है ओ्रौर लोकानुभरूति जुगुप्सा है । नग्न व्यक्ति को निहार कर जन-मानस में 
सहज घृणा दतती है । प्रावश्यक चूणि, सहावीरचरियं, श्रादि में यह्‌ स्पष्ट बताया गया है कि भगवान्‌ महावीर 
को नग्नता के कारण श्रनेक वार कष्ट सहन करने पद थे । प्रस्तुत स्थान में श्रनेक महत्त्वपूणं वातो का उल्लेख दै । 
तीन कारणों से श्रल्पवुष्टि, अनावृष्टि होती है । माता-पिता श्रौर ग्राचायं श्रादि के उपकारो से उच्ण नहीं 
वना जा सकता । 


चतुथं स्थानम चार की संख्या से सम्बद्ध विषयो का प्राकलन किया गया है। यह स्थन भी चार 
उद णको मे विभक्त है । तत्व जसे दाशंनिक विपय को चौ-भंगियों के माध्यम से सरल रूपमे प्रस्तुत किया 
गया है । ग्रनेक चतुभद्कधियां मानव-मन का सफल चित्रण करती ह! वृक्ष, फल, वस्त्र प्रादि वस्तुग्रों के माध्यम ` 
से मानव की मनोदशा का गहरादसे विश्लेषण किया गया है। जसे कितने ही वृक्ष मूल में सीधे रहते है, पर 
ऊपर जाकर टेदु वन जाते हैँ । कितने हीमुलमें सीधे रहते हैँ श्नौर सीधे ही उपर बढ जाते) क्ितनेही वृक्ष 
मूलमे भट होते हँ श्रौर ऊपर जाकर के भीष दीहोतेदहैँ। ओर क्ितनेही वृक्ष मूलमेंट्डे होतेह रौर 
ऊपर जाकर सीधे हो हाते है! इसी तरह मानवो का स्वभाव होता हे 1 कितने ही व्यविति मनसे सरल होते है 
म्नौर व्यवहार से भी 1! कितने ही व्यक्तिह्दयसे सरल होते हये भी व्यवहार से कुटिल होते हँ । कितने ही व्यक्ति 





९. दशवैकालिक सूत्र, रध्य. ६, गाथा--१९ ] 
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।। 


मनसे सरल नहीं होते रौर वाह्य परिस्थित्तिवश सरलता का प्रद्ेन करते है, तो कितनेटही व्यक्ति श्रन्तररे 
भी कुटिल होते है । । 


विभिन्न मनोवृत्ति के लोग विभिन्न युगमें होते है) देखिये कितनी माक चौभगी--कितने ही मानव 
श्रासम्रलम्ब कोरककेसदृषण होते है, जो सेवा करने वाले का योग्य समय में योग्य उपकार करते द । कितने ही 
मानव तुलश्रलम्बु कोरक के सदूण होतेह, जो दीर्घकाल तक सेवा करने वाले का श्रत्यन्त कठिनाई से सोग्य 
उपकार करते हैँ । कितने ही मानव वत्लुप्रल॒म्व कोरक के सदृशहोते है,जो सेवा करने वाले का सरलता से 
शीघ्र हौ उपकार कर देते हं । कितने ही मानव भेष-विपाण कोरक के सदृश होते है, जो सेवा वाने वाते को 
केवल मधुर-वाणी के द्वारा प्रसन्न रखना चाहते हैँ किन्तु उसका उपकार कद्ध भी नहीं करना चाहते | 


परसंगवश कु कथाग्रों के भौ निदेश प्राप्त होतेह जसे ्रन्तत्रिया करने वाले चार व्यवितियो के नाम 
मिलते है । भरत्‌ च॒तरलर्ती, गजसुकुमालु, सम्राट्‌ सनत्कृमार ग्रौर मरुदेवी. इस तरट्‌ विविध विषयों का संकलन 
है गें क ३1 [अ 
है । यह स्थान एक तर्‌ से भ्रन्य स्थानों कौ अरवक्षा श्रधिक सरस ग्रौर ज्ञानवर्धक है । 


पचिवे स्थानम पाँच की संख्या से सम्बन्धित विषयों का संकलन हृ्रा है) यह्‌ स्थान तीन उदशकोंमें 
विभाजित है । तात्विक, भौगोलिक, ेतिह्‌ासिक, ज्योतिष, योग, प्रभृति श्रनेक विपय इस स्थानम स्नाय हैँ । कोई 
वस्तु ब्रशुद्ध होने पर उसकी शुद्धि की जाती है| पर शुद्धि के साधन एक सदृश नहीं होते । जैसे मिष्ट शुद्धि का 
साधन है । उससे वर्तन शआ्रादि साफ किये जाते है । पानी शुद्धि का साधन दै! उससे वस्व श्रादि स्वच्छ कयि 
जते है । म्रभ्नि शुद्धि का साधन है । उससे स्वणं, रजत, श्रादि शुद्ध कयि जाते दँ । मन्त्र भी शुद्धिका साधन है, 
जिससे वायुमण्डल शुद्ध होता है । ब्रह्मचयं शुद्धि का साधन है) उससे श्रात्मा विशुद्ध वनत्ता है । 


प्रतिमा साधना की विशिष्ट पद्धति है। जिसमे उक्करृष्ट तप की साधना के साथ कोयोत्सगं की निमंल 
साधना चलती है 1 दसम भद्रा, सुभद्रा, महाभद्रा, सवंतोभद्रा, ्रौर भद्रोत्तरा प्रतिमाश्रों का उल्लेख दै। जाति, 
कुल, क्म, शिल्प ग्रौर लिङ्क के मेद से पाँच प्रकार की ्राजीविका का वणेन है । गंगा, यमूना, सरयु, एेरावती 
ग्रौर माही नामक महानदियों को पार करने का निपेध किया गया है। चौवीस तीर्थकरों में से वासुपुज्य, मल्ली, 


ग्ररिण्टनेमि पाश्वं श्रौर महावीर ये पाँच तीर्थकर कुमारावस्था भेप्रव्रजित हुये ये। ्रादि भ्ननेक महत्त्वपूर्ण उल्लेख 
प्रस्तुत स्थानमें हुये है । । 


च्छं स्थान मे छह कौ संख्या से सम्बन्धित विषयों का संकलन किया है । यह स्थान उदं शकों मे विभक्त 
नहीं है । इसमें तात्विक, दार्शनिक, ज्योतिष ग्रौर संघ-सम्बन्धी भ्रनेक विषय वणितदहँ। जैन दशन मे षटुद्रन्य 
का निरूपण है । इनमें पच ्रमूत्तं है मरौर एक-- पुद्गल द्रव्य मूत्त हैं| 

गण को वह्‌ ्रनगार धारणः कर सकता है 


जो छह कसौटियों पर खरा उत्तरता हौ 1 (१) श्रद्धाशीलपुरुप 
(२) सत्यवादीपुरूष (३) मेधावी पुरुप (४) 


वहुश्-तपुरुष (५) शक्तिशाली पुरुष (६) कलह्रहित पुरुष । 


जातिसषे भ्रायं मानव छह प्रकार का होता हे । म्रनेक म्रनष्ृएु पहलुश्रो पर भी चिन्तन किया गया है । 
जाति श्रौर कुल से ग्रायं पर चिन्तन कर श्यं की एक नयौ परिभाषा प्रस्तुत की है । इन्द्रियो से जो सुख प्राप्त 
दता दै वहे त्स्थायौ नोर क्षणिक है, यथां नहीं । जिन इन्दो स सुखानुभूति होती है, उन इन्द्रियों से 
परिस्थिति-परिवतंन दोने पर दुःखानुभूति भी होती है! इसलिये इस स्थानं सुख ग्रौर दुःखके छह-छह प्रकार 
वताय है] । 

मानव को केना भोजन करना चाहिये ? जेन दर्शन ने इस प्रश्न का उत्तर ग्रनेकान्तदूष्टि से दिया 
दै। जो भोजन न्धना की दृष्टि विषघ्न उत्पन्न करता टो, वह्‌ उपयोगी नहीं है! रौर जो भोजन साधना के 
लिये सहायक वनता दै, वह्‌ भोजन उपयोगी दै । इसचिये श्रमण छह कारणो से भोजन कर सकता दै ग्रौर छह 


ब 


करणो भोजन का व्याग कर सकना है । भूगोल, इतिहास, लोकन्थिति कालचक्र, णरीर-रचनाभ्रादि विचिध- 
विपयौं का दसम सकलनहूग्राद। 

सातवे स्थानमेंसात की संख्याम सम्बन्धित विपयो का प्नक्ननदहै। इसमे उदक नहीं है । जीव- 
विन्नान, लोक स्थिति, संस्थान, नय, ग्रासन, चक्रवर्ती रत्न, काल की पहचान, समुदूघात, प्रवचननि््वव, नक्षत्र, 
विनयके प्रकार श्रादि ग्रनेक विषय ह । साघ्नाके कषेत्रम ्रभय अ्रविश्यक है। जिसके ्रन्तमनिस मेंभयका 
साप्राज्यटहो, भ्रहिसकर नही वन सकता । भयके मूल कारण सात वनाये है । मानव को मानवसे जो भय होता 
दै, वह॒ इहलोक भय दै । ग्राधुनिव युग में यह्‌ भय म्रत्यधिक वद्‌ गाह, भ्राज सभी मानवं कै हृदय धडक रहै 


९ © 


इन म सात कुलकरो काभी वर्णनदै, जौ घ्रादि युगमें ग्रनुणासन करते थे । प्रन्यान्य ग्रन्थों में कुलकरो के सम्बन्ध 
मे विस्तारसि निरूपण ह । उनके मूलवीन यहाँ रहे द्ये ह । स्वर, स्वरस्थान, श्रौर स्वर-मण्डल का विशद वर्णन 
दै । म्न्य ग्रन्थों भें भ्राये हुए इन विपयों की सहज मं तुलना की जा सक्ती द । 
ग्राठ्वे स्थानें ग्राठकी संख्या से संवन्धित विपयोको संकलित किया गयादहै। इस स्थान में जीव 
विन्ञान, कर्मशास्व, लोकस्थिति, ज्योत्तिप, (ल ~दतिहास, भुगोल श्रादि के सम्बन्धमें विपुल स्ामग्रीका 
संकलन हृप्राहे। - ध ८ 
साधनाकेक्षेवमें संघ का प्रत्यधिक मर्ह्छ्न्हहै। संघ मं रहकर साधना सुगम रीति से संभव ह 
एकाकी साधना भी की जा सकती है । यह्‌ मागं कठिनता को लिये हुये है । एकाकी साधना करने वाले मे विशिष्ट 
योग्यता श्रपेक्षित है । प्रस्तुत स्थान में सवंप्रथम उसी का निरूपण है । एकाकी रहने के लिए वे योग्यतां ्रपेक्षित 
६ । काश | भ्राज एकाकी विचरण करने वलि श्रमण इस पर चिन्तन करें तो कितना म्रच्छाहौ । 


साधना के क्षेत्र मे सावधानी रखने पर भी कभी-कभी दोप लग जातेदहँ। किन्तु मायाके कारण उन 
दोपोंकी वह विशुद्धि नहीं दहो पाती । मायावी व्यक्ति के मनमेंपाप के प्रति ग्लानि नहीं होती ओ्रौरन धमक 
परति दद्‌ ्रास्थाहीहोतीदै। माया को शास्त्रकार ने “शल्य” कहा है । वह शल्य के समान सदा चुभती रहती 
है । माया से स्नेह-सम्बन्ध टूट जाते हैँ । प्रालौत्रना करने के लिये शल्य-रहित होना आवश्यक है । प्रस्तुत स्थानम 
विस्तारसे उस प्रर चिन्तन किया गया हे । गणि-सम्पदा, प्रायश्चित्त के भेद, भ्रायुवंद के प्रकार, कृष्णराजिपद, 
काकरिणि रत्नपद, जम्बरदरीप मेँ पवत श्रादि विषयों पर चन्तनं है। जिनका एतिहासिक व भौगोलिक द्ष्टिसे 
महत्त्व है । 
नवमे स्थानमेनौ संख्या से सम्बन्धित विषयौ का संकलन है। देतिहासिक, ज्योतिष, तथा श्न्यान्यं 
विषयों का सुन्दर निरूपण ह््रा है । भगवान्‌ महावीर युग के प्ननेक एतिहासिक प्रसंग इसमे भ्राये हँ ॥ भगवान्‌ 
महावीर के तीथं मनौ व्यक्तियों में तीर्थकर नामकरमं का अनुबन्ध किया) उनके नाम इसप्रकार है--श्रो णिक, 
सुपाएवं, उदायी, पोटिटिल अ्ननगार, दृढाय, शंख श्रावक, शतक श्रावक, सुलसा श्राविका, रेवती श्राविका । राजा 
विम्विसार श्रो णिक के सम्बन्धमे भी इस मे प्रचुर-सामग्री हं। तीर्थकर नामकरमं का वंध करने वालोंमें पोटटिल 
का उल्लेख है । अरनुत्तरौपातिक सूत्रमें भौ पोद्टिल अनगार का वर्णेन प्राप्त है। वहाँ पर महाविदेह क्षेमे सिद्ध 
होने की वात लिखी है तो यहा पर भरतक्षेत्र से सिद्ध होने का उल्लेव है । इस से यह सिद्ध है कि पोद्रिल नामके 
दो ग्रनगार होने चाहिये 1 किन्तु एेसा मानने पर नौ की संख्या का विरोध होगा । भ्रतः ग्रह बिन्तनीय है। 
रोगोत्पत्ति के नौ कारणों का उल्लेख हृद्रा है । इनमे घ्राठ कारणों से शरीर के रोग उत्पन्न होते है 
श्रौर नवमे कारण से मानसिक-रोग समूत्पन्न होता है । आचाय ग्रभयदेव ने लिखा है कि-श्रधिकवैठनेया कठोर 
प्रासन पर वने से ववासतिर श्रादि उत्पन्न होते हैँ । ्रधिक खाने या धोडा-योड़ा वार-वार खाते रहने से श्रजीर्ण 
ख्ादि प्नेक रोग उत्पन्च होते है। मानसिक रोग क भरल कारण इद्धरिार्थ-विगोपन गरथात्‌ कामविकार है । 
काम-विकार से उन्माद श्रादि रोग उत्पच्च होते दै । यां तक कि व्यक्तिको वह्‌ रोग मृत्यु के द्वार तक पटुचा देता 
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दै। वृत्तिकार नै काम-विकार के दश-दौषोंकाभी उल्लेख किया दै । इन कारणों कौ तुलना सुश्रुत ्रौर चरक 
ग्रादि रोगोत्पत्ति के कारणों से की जा सकती है । इन के प्रतिरिक्त उस्र युग की रज्प-व्यवस्थाके सम्वन्ध में भो 
इस में भ्रच्छी जानकारी है! पुरुषादानीय पाश्वं व॒ भगवान्‌ महावीरं ग्रौरश्रणिक श्रादि के सम्बन्धम्‌ कुछ 
एतिहासिक महत््वपूणं सामग्री भी मिलती है । 


दशवे स्थान में दशविध संख्या को श्राधार बनाकर विविध-विपयों का संकलन हृम्रा है । इस स्थानम भी 
विषयों की विविधता है । पूरवस्थानों की श्रपेक्षा कु श्रधिक विपय का विस्तार हूग्रा है 1 लोक-स्थिति, शब्द के 
दश प्रकार, क्रोधोत्पत्ति के कारण, समाधि के कारण, प्रव्रज्या ग्रहण करने के कारण, श्रादि विविध-विप्ों पर 
विविध द््ट्यौं से चिन्तन है । प्रव्रज्या ग्रहण करने के श्रनेक कारण हो सक्ते दँ । यद्यपि ्रागमकार ने कोड 
उदाहरण नहीं दिया है, वृत्तिकार ने उदाहरणों का संकेत क्या है। बुहत्कत्प भाष्य,१०० निशीथ भाष्य," ` 
प्रावश्यक मलयगिरि वृत्ति१०२ में विस्तार से उस विषय कौ स्पष्ट किया गया है । वैयावृत्य संगठन का श्रटूट सूत्र 
दै। वह्‌ शारीरिक श्रौर चैतसिक दोनों प्रकार की होती है । शारीरिक-ग्रस्वस्थता को सहज में विनष्ट किया जा 
सक्ता है । जव कि मानसिक श्रस्वस्थता के लिये विशेष धति ग्रौर उपाय की प्रपेक्षा होती है । तत्वा १०३ श्रौर 
उस के व्याख्या-साहित्य में भी कु प्रकारान्तर से नामों ट निदः हरा है । 


भारतीय संस्कृति मे दान की विशिष्ट परम्पराररही ददाने भ्रनेक कारणोसे दिया जाता है। किसी 


मे भय कौ भावना रहती है, तो किसी में कीति की लालसा होती टै किसी में प्रनुकम्पा का सागर ठठं मारताहि। 
प्रस्तुत स्थान मे दान के दश-भेद निरूपित हैँ! भगवान्‌ महावीर ने छंद्मस्थ-्रवस्थामें दश स्वप्न देखे थे । 
'छउमत्थकालिय।ए अन्तिमराइयंसि इस पाठ से यह्‌ विचार वनते हैँ । छदयस्थ काल की ग्रन्तिमि रात्रिम भगवान्‌ ने 
दश स्वप्न देखे । प्रावश्यकनियुं क्ति १०४ प्रौर प्रावश्यकचूणि* ° श्रादिमें भी इन स्वप्नां का उल्लेख हृश्रा है। 
ये स्वप्न व्याख्या-साहित्य कौ उष्टि से प्रथम वर्षावासमें देखे गये थे। बौद्ध साहित्य मे भी तथागत--बुद्धके दाय 
देखे गये पांच स्वप्नो का वणन मिलता है 1१०६ जिस समय वे बोधिसत्त्व थे । बुद्धत्व की उपलव्धि नहीं हुई थी । 
उन्होने पाँच स्वप्न देवे ये । वे इस प्रकार है-- 


(१) यह महान्‌ पृथ्वी उन की विराट्‌ शय्या वनी हयी थी । हिमाच्छादित हिमालय उन का तकिया. 
था । पूर्वी समृद्र वाये हाथसे ग्रौर पश्चिमी समद्र दायें हासे, दक्षिणी समद्रदोनों पवसे टढंका था। 

(२) उनकी नाभि से त्तिरिया नामक तृण उत्पन्न ह्ये ग्रौर उन्होने प्राकार को स्पशं किया। 
(३) कितने ही काले सिर श्वेत रंगके जीवर्पावसषे ऊपर की ग्रोर वद्ते-वढते घूटनों तकटढंक कर 
खड हो गये । 


(४) चार वणं वाले चार पक्षी चारों विभिन्न दिशाग्रोंसे श्राये। श्रौर उनके चरणारविन्दं में गिर कर 
` सभी एवेत वणं वाले हो गये । 


। 


(५) तथागत बुद्ध गूथ पवंत पर ऊपर चदृते हैँ । ग्रौर चलते समय वे पूणं रूप से निलिप्त रहते हैं ! 
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इन पानां स्वप्नो कौ पफलध्रनि घन प्रकार श्रा । (१) अनुपम मम्यक्‌ सवाध को प्राप्ते करना । 
(२) प्रायं श्राष्टागिक मागं का ज्ञान प्राप्न करर वट जानदेवा श्रार मानवो तक प्रकाणित करना । (३) ग्रनेवः 
वेत वस्त्रधारी प्राणांत हानं तकः तथागत के लरणागत्त हाना । (4) चार) वणं वातत मानवो दाग तथागतं द्रारा 
दिये गये धर्म-विनय वे ग्रनसार प्रव्रजित ह्वाकर मुक्तिका साक्षात्कार करना) (५) तथागत, चीवर, धिक्षा, 
प्रासन, ग्रीपध श्रादि प्राप्त व्ततटे। तथापि व उनम प्रमूर्च्छति र्हेते है। ग्रीर मृक्तप्र् होकर उसका 
उपभाग करत्‌ ह । 
गहराई मेः चिन्तन क्ते पर भगवान महावीर श्रौर तथ्रागत बुद्ध दानो कै स्वप्न देखने में णव्द-साम्य 
टि, विन्तु दोनों कैः म्बप्न कौ ृप्टभूमि णकः । भविष्य मे उन्हे विजिष्ट जान की उपनच्धि होगी श्रौर 
को प्रवतंन करेगे | 0 ¢. 
प्रस्तुत स्थान से श्रागम-ग्रन्थों की चिजिप्ट जानवगनी भौ प्राप्त होती ह । भगवान्‌ महावीर गौर अन्य 
तीर्थकरों के समय सी विशिष्ट घटनाएं वटी, जो ्राण्नयं कै नाम स विशरतदहै। विष्व मे भेक आश्चर्य हं । 
किन्तु प्रस्तुत प्रागम मेश्राये हृष आ्राण्चर्य उन ्राप्चर्यो से पृथक्‌ ट । इस प्रकार दशवे स्थान भें देसी श्रनेक 
घटनाग्रो का वणन है जो ज्ञान-विनान इतिहास श्रादिस सम्बन्धित टै । जिजासु्रो को मून श्रागम का स्वाध्याय 
करना चाहिये, जिससे उन्हे प्रागम के भरनमौल रत्न प्राप्त हौ सकगे । 
दाशंनिक-विश्लेषण 
हम पूर्वंही यह वता चुके कि विविध-विपयों का वर्णन स्था्नागमेंदै। क्या धमं ग्रौर क्या दर्शन, 
एेसा कौनसा विपय दै जिसका सूचन इस ग्रागममेंनहौ। श्रागममेंवे विचार भलेही वौजरूपमें हौं । उन्दने 
वाद में चलकर व्याख्यासाटित्य मे वियद्‌ रूप धारण किया ! हम यहाँ ्रधिक विस्तार में न जाकर संक्षेप से स्थानांग 
प्राये हये दाशंनिक विषयों पर चिन्तन प्रस्तुत कर रह हैँ । 
मानव श्रपने विचारों को व्यक्त करने के लिये भापा काप्रयोगकरतादै। वक्ता हारा प्रयुक्त शब्द का 
नियत श्र्थक्याहै? इसे ठीक रूप से समना “निक्षेप है। दुसरे शब्दों मे शब्दों का पर्थौ श्रौरम्र्थोका 
शब्दो में व्रारोप करना “निक्षेप” कहलाता है १०७ निक्षेप का पर्यायवाची शब्द “न्यास” भी ह 1१०२ स्थानांग 
मे निक्षेपो को “सर्व” पर्‌ घटित किया है ।१०६ सवके चार प्रकार है--नामसवं, स्थापनासरवं, भ्रादेशसर्वं रौर 
निरवशेपस्दं । यह पर द्रव्य अदेश सवं कहा है । सवं शब्द का तात्पयं भ्र्थं 'निरवशेप'” है । विना शब्द कै 
हमारा व्यवहार नहीं चलता । ` किन्तु वक्ता के विवक्षित बयं को न समने से कभी बड़ा श्रन्थ भी हो जाता है । 
इसी ग्रन्थं के निवारण देव॒ निक्षेप-विद्याका प्रयोग हृश्रा है । निक्षेप का श्रथ निरूपणपद्धति है। जो वास्तविक ग्रथ 
को समभने में परम उपयोगी हे । । 
ग्रागम साहित्य मेँ ज्ञानवादकी चर्चा विस्तारके साथश्राई है । स्था्नागमें भी ज्ञान के पाँच भेद 
प्रतिपादित हैँ! ११० उनर्पांच ज्ञानो को प्रत्यक्ष प्रौर परोक्ष?) इनदौ भागोमे विभक्त कियादहे। जो ज्ञान 
इन्द्रिय प्रौर मन की सहायता के विना श्नौर केवल श्रात्मासे ही उत्पन्न होता है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष ह । श्रवधिज्ञान, 
मनःपयेवन्ञान श्रौर केवलज्ञान ये तीन प्रत्यक्ष है। इच्दिय श्रौर मन की सहायता से होने वाला ज्ञान "परोक्ष है । 
उसके दो प्रकार है--मतिप्रौरभ्रूत ! स्वरूपकी चष्टिसे सभी ज्ञान प्रत्यक्ष हैँ! बाहरी पदार्थोकी श्रवेक्षासे 
प्रमाण के स्पष्ट मौर ्रस्पणष्ट लक्षण कयि गये दँ! बाह्य पदार्था का निश्चय करने केलिये दूसरे ज्ञानकी जिसे 
श्भश्ना नहीं दती है उत्ते स्पष्ट ज्ञान कहते है । जिसे म्रक्ष रहती है, वह श्रस्पण्ट है । परोक्ष प्रमाण सें दूसरे 
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ह। वृत्तिकार ने काम-विकार्‌ के दश-दौपौंका भी उल्लेख निया है । इन कारणों की तुलना मुभ त शौर चरतः 
भ्रादि रोगौत्पत्तिके कार्ोसेकीजा सकती है । इन के भ्रतिरिक्त उस युग की राज्य-व्यवस्थाके सम्बन्ध में भी 
इस मे अच्छी जानकारी दै। पुरुषादानीय पाश्वं व॒ भगवान्‌ महावीर प्रौर श्रो णिक ग्रादि के सम्बन्ध मे कु 
एतिहासिक महत्त्वपु्णं सामग्री भी मिलती है । 


दशवे स्थान मे दशविध संख्या को ्राधार बनाकर विविध-विपयों का संकलन हृग्रा है । इस स्थान में मी 
विषयों की विविधता है । पूवेस्थानों की श्रपेक्षा कुदं ्रधिक विपय का विस्तार हरा दै। लोक-स्थिति, शव्द कं 
दश प्रकार, क्रोधोत्पत्ति के कारण, सम(धिके कारण, प्रव्रज्या प्रहुण करने के कारण, श्रादि विविध-विप्यों पर 
विविध ष्ट्यं से चिन्तन है] प्रव्रज्या ग्रहण करने कै श्रनेक कारण हो सकते हँ । यद्यपि भ्रागमकारने कोई 
उदाहरण नहीं दिया है, वृत्तिकार ने उदाह्रणों का संकेत किया है) ृहत्कल्प भाष्य,१०० निशीथ भाष्य,१०१ 
ग्रावश्यक मलयगिरि वृत्ति१०२ मं विस्तार से उस चिषय को स्पष्ट किया गया है । वेयावृत्य संगठन का श्रटूट सूत्र 
दै 1 वह्‌ शारीरिक श्रौर चैतसिक दोनों प्रकार की होती है । शारीरिक-ग्रस्वस्थता को सहज में विनष्ट किया जा 
सकता है । जव कि मानसिक ्रस्वस्थता के लिये विशे घृति, ग्रौर उपाय की प्रपेक्षाहोती ह म १०३ श्रीर्‌ 


है । तत्त्वा 
उस के व्याख्या-साहित्य में भी कुद प्रकारान्तर से नामों का निदर्कःहुम्राहे। 


भारतीय संस्कृति मेँ दान की विशिष्ट परम्पराहौ दान ग्रनेक कारणोसे दिया जाता है! किसी 
मे भय की भावना रहती है, तो किसी मे कीति की लालसा होती है किसी में स्रनुकम्पा का सागर ठाठे मारतादहै। 


प्रस्तुत स्थान मे दान के दश-मेद निरूपित ह। भगवान्‌ महावीर ने छद्मस्थ-ग्रवस्था मे दश स्वप्न देसे प्रे 1 


खउमत्थकालियाए अन्तिमिराइयंसि इस पाठ से यहं विचार बनते हैँ । छद्यस्थ काल की अ्रन्तिमि राच्निमे भगवान्‌ ने 
दश स्वप्न देखे । भ्रावश्यकनियुं क्ति १०४ श्रौर आरावष्यकचूणि*०५ श्रादिमं भी इन स्वप्नं का उल्लेख ह्श्रा है। 
ये स्वप्न व्याख्या-साहित्य की द्ष्टि से प्रथम वर्षावास में देखे गये थे । वौद्ध साहित्य में भी तथागत--चुद्ध केद्वारा 


देखे गये पांच स्वप्नो का वणन मिलता है ।१०६ जिस समय वे बोधिसत्त्व ये । बुद्धत्व कौ उपलब्धि नहीं हई थी । 
उन्होने पाँच स्वप्न देवे ये । वे इस प्रकार है - 


(१) यह महान्‌ पृथ्वी उन कौ विराट्‌ शय्या वनी हयी थौ । हिमाच्छादित हिमालय उन का तकिया. 
था । पूर्वी समुद्र वाये हाथसे ग्रौर पश्चिमी समुद्र दाये हाथरस, दक्षिणी समुद्र दोनों पवो से ढंका था । 


(२) उनकी नाभिसे तिरिया नामक तृण उत्पन्न ह्ये श्रौर उन्होने भ्राकाश को स्पशं किया । 


(२) कितने ही काले सिरण्वेत रंगके जीव पाँवसे ऊपर कीश्नोर वद्ते-वदृते घटनं तक टंक कर 
ड हो मये । 


(४) चार वणं वले चार पक्षी चारों विभिन्न दिशा्नोंसेश्राये। श्रौर उनके चरणारविन्दों में गिर कर 
सभी एवेत वणं वाले हो गये । 


(५) तथामत्त बुद्ध गूथ पवंत्त पर्‌ ऊपर चद्ते ह । ओरौर चलते समय वे पुणे रूप से निलिप्त रहते है 1 
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स्थानांगमें प्रमाण छब्द के स्थान पर द्टृतु'" जव्दय का प्रयोग मिनताद्धै। ११४ जप्ति के साधनभूत 
होने से प्रत्यक्ष भ्रादि कोदहेनु णव्दम व्यवहृत वग्नमे ग्रौचित्यभंग भी नदी है। चग्कमें भी प्रमाणो का निदे 


"हतु" णव्द सेहुग्राहै 1११५ स्थानांगम एतिह्यके स्थान पर श्रागम णव्द व्यवहूत ह्राद 1 किन्तु चरकमें 
एेतिह्य कोटी श्रागम कहा ट 19१९ 
स्थानांग में निक्षेप पद्धतिमे प्रमाणक चार मद भी प्रतिपादित दै- ११ध्द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, काल- 


प्रमाण प्रौर भावप्रमाण । ग्रहाँपर प्रमाण का व्यापक प्रथं तेकर उसके भदोकी परिकल्पनाकी है । म्न्य 
दाशंनिकों कौ भांति केवल प्रमेयसाधक तीन, चार, छह, प्रादि प्रमाणो काही ममावेण नहींहै। किन्तु व्याकरण 
श्रौर कोपश्नादिसे सिद्ध प्रमाण जव्दकै मभी-ग्र्धो का ममावेण कमने का प्रयत्न कियादै। यद्यपि मुल-सूत्र मे 


भेदो की गणना के ग्रतिरिक्त कु भी नही कटा गया । वादके ्राचार्योने इन पर विस्तार से विष्लेषण किया 


~ “ 


दै । स्थानाभावमें हम इम मम्बन्धमें विशेप च्चा नही कर रहेदटै। 

स्थानांग में तीन प्रवर के व्यवसाय वताये टै ।9१= प्रत्यक्ष “श्रवधि'' श्रादि, प्रात्ययिक “इन्द्रिय श्रौर 
मन के निमित्तसे'" होने वाला, ग्रानुगामिक--'"ग्रनुसरण करने वाला । व्यवसाय का प्रथं है--निष्चय या निर्णय ! 
यह्‌ वर्गीकरण नान कै श्राधार पर किया गया ह्‌ । श्राचायं सिद्धसेन से लेकर सभी ताकिकों ने प्रमाण को स्व-पर 
व्यवसायी माना है । वात्िककार णान्त्याचायं ने न्यायावतारगत भ्रवभास का प्रथं करते हुये कटा--ग्रवभासं 
व्यवसाय है, न कि ग्रहुणमात्र 1११९ श्राचायं श्रकटंक घ्रादिने भौ प्रमाणलक्षण मे ““व्यवसाय'' पदको स्थान दिया 
है । प्रौर प्रमाण को व्यरवसायात्मक कटाह । १२० स्थानांगमें व्यवसाय वताये गये हैँ । प्रत्यक्ष, प्रात्यायिक-प्रागम 
गनौर प्ानुगामिक-ञ्नुमान । इन तीन की तुलना वंशेपिक दर्शन सम्मत प्रत्यक्ष, श्नुमान श्रौर ग्रागम इन तीन 
प्रमाणोंसेकी जा सकती है । 

भगवान्‌ महावीर के शिष्यो मे चार सौ शिष्य वाद-विद्या मे निपुण थे 1१२१ नवमे स्थान मे जिन नव 
प्रकारके विशिष्ट व्यक्तियों को बताया है उन में वाद-विद्या-विणारद व्यक्ति भी दँ । दुहत्कल्प भाष्य में वादविद्या- 
कुशल श्वमणों के लिये णारीरिक शुद्धि घ्रादि करने के ्रपवादभी वतायेदहं।१२र वादी को जैन धमं प्रभावक भी 
मानाहै। स्थानांग मेँ विवाद के छह प्रकारो का भी निर्देश दै 1१९३ म्रवष्वक्य, उत्ष्वक्य, श्रनुलोम्य, प्रतिलोम्य, 
भेदयित्वा, मेलयित्वा 1 वस्तुतः ये विवाद के प्रकार नहीं, किन्तु वादौ श्नौर प्रतिवादी हारा श्रपनी विजयवेजयन्ती. 
फहराने के लिये प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियों के प्रयोग हैँ । टीकाकार ने यहाँ विवाद का श्रथं “जल्प” किया है । 


जेसे--(१) निर्चित समय पर यदि वादी की वाद करते को तेयारी नहीं हतो तह स्वयं वहाना 
वनाकर सभास्थान कात्याग करदेतादहै। या प्रतिवादी को वहांसे हटा देता है । जिससे वादमें विलम्ब होने 


के कारण वह उस समय श्रपनी तैयारी कर लेता हे । 
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ज्ञान कौ श्रावर्यकता होती है । उदाहुरणके रूपमे स्मृतिज्ञानमे धारणाकी श्रपेक्षा रहती है] प्रत्यभिनान म 
अनुभव ग्रौर स्मृति की--तकंमें व्याप्ति की । भ्रनूमान में हेतु की, तथा प्रागम मे शव्द प्रर संकेत कौ श्रपेक्षा 
रहनी है । इसलिये वे भ्रस्पष्ट है । श्रपर णब्दोमेंयों कह सक्ते हँ कि जिसका जेय पदाथ निर्णय--कालमं 
चपा रहता है वह्‌ ज्ञान प्रस्पष्ट या परोक्ष दहै । स्मृति का विपय स्मृतिकर्ताके सामने नहीं होता । प्रत्यभिक्ञान 
मे भी वह्‌ भ्रस्पष्ट होतादै। तकं में भीत्रिकालीन सवंधूम श्रौर श्रग्नि प्रत्यक्ष नहीं होते। ग्रनुमान का 
विषय भी सामने नहीं होता प्रर भ्रागम का विपय भी । ग्रवग्रह-गादि श्रात्म-सापेक्ष नहोनेसे परोक्ष दै 1 लोक 
व्यवहार से प्रव्रहु भ्रादि को सांव्यहावरिक प्रत्यक्ष विभागमे रखा ह ।११२ 
स्थानाद्धमे ज्ञान का वर्गीकरण इसप्रकार है--११3 
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११२. क--देतिये जेन दं न- स्वरूप श्रौर विण्लेपण पृ. ३२६ से ३७२ देवेन्द्र मुनि 


१९१३. स्थानांग नूत्र--स्वान-२, मूत्र =€ मे १०६॥। 


{३ | 


स्थानांगमें प्रमाण लव्द केः मधान पर "हेन" जव्द काश्रयोग मिनतादै। ११४ ज्ञप्ति के साधनभूत 
होने से प्रत्यक्ष श्रादि कोरु णव्दमे व्यवहून कन्न म प्रा्तित्यभग भी नही द| चनकम भी प्रमाणो का निदेण 
"तु" शव्द सेमरा ११५ स्थरानागमे एेतिह्य क स्थान प्रर ग्राम णव्द व्यवहृत हुप्रा टे । किन्तु चरक में 
एतिह्य को दही ग्रागम कहा ।११६ ~. 

स्थानांग में निक्षेप पद्धत्िमे प्रमाणक चार शरद भी प्रतिपादित ठे १ १ध्द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, कान- 
प्रमाण श्रौर भावप्रमाण। ग्र्हांपर प्रमाण का व्याप प्रथं लेकर उसके भद्रोकी परिक्त्पनाकौ ह । स्रन्य 
दार्शनिको की भांति केवल प्रमेयसाधकः तीन, चार. छह. नादि प्रमाणोाकादही ममावेण नहींहै। किन्तु व्याकरण 
ग्रौर कोपम्रादिसे सिद्ध प्रमाण शब्दके सभी-्र्धो का समावेण करन का प्रयत्न कियाद । यद्यपि मूल-सूत्रमें 
भेदो कौ गणना कै ्रतिरिक्त कुट भी नही कहा गया} वादके प्राचार्योन इन पर विस्तारसे विण्लेपण किया 
है । स्थानाभाव में हम इम मम्बन्धमे विक्षेप चर्चा नहीक्रग ग्हेटै। 

स्थानांगमे तीन प्रकार के व्यवसाय वताये है ।११= प्रत्यक्ष “"स्रवधि'' भ्रादि, प्रात्ययिक--"“इन्द्रिय श्रौर 
मन के निमित्त से'" होने वाला, श्रानुगामिक--''्ननुमरण करने वाला । व्यवसाय का ग्रथ है निश्चय या निर्णय | 
यह वर्गीकरण ज्ञान के श्राधार पर क्रिया गया । ग्राचायं सिद्धसेन से लेकर सभी ताकिकोने प्रमाण को स्व-पर 
व्यवसायी माना ह । वात्तिककार णान्त्याचायं ने न्यायावतारगत श्रवभास का श्र्थं करते हुये कहा--श्रवभास 
व्मवसाय है, न कि ग्रहणमाव्र 1११8 आ्राचायं ्रकलक श्रादिने भी प्रमाणलक्षण मं ““व्यवसाय'' पदको स्थानं दिया 
है । ग्रौर प्रमाण को व्यवसायात्मकं कटाह । १२० स्थानांगमे व्यवसाय वताये गये हैँ । प्रत्यक्ञ, प्रात्यायिक-ग्रागम 
ग्रोर म्रानुमामिक-म्रनुमान । इन तीन कौ तुलना वैशेपिक दर्णन सम्मत प्रत्यक्ष, ्रनुमान ग्रौर श्रागम इन तीन 
प्रमाणोँसेकीजा सकती है । 

भगवान्‌ महावीर के शिष्यो मे चार सौ शिष्य वाद-विद्यामं निपुण धे । १२१ नवमे स्थान मे जिन नव 
प्रकारके विशिष्ट व्यक्तियों को बताया है उन मे वाद-विद्या-विणारद व्यक्ति भी हैँ । वहत्कल्प भाष्य में वादविद्या- 
कशल श्रमणो के लिये णारीरिक शुद्धि श्रादि करने के ग्रपवाद भी वताये हैँ १२२ वादीकोजेन धर्मं प्रभावक भी 
मानाहै स्थानांगमें विवादके चह प्रकारोंका भी निदेश है १२० श्रवष्वक्य, उत्प्वक्य, ग्रनुलोम्य, प्रतिलोम्य, 
भेदयित्वा, मेलयित्वा 1 वस्तुतः ये विवाद के प्रकार नहीं, किन्तु वादी ग्रौर प्रतिवादी द्वारा श्रपनी विजयवेजयन्ती ' 
फहराने के लिये प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियों के प्रयोग हैँ । टीकाकार ने यहां विवाद का श्रथ “जल्प्‌” किया है । 

जैसे--(१) निश्चित समय पर यदि वादी की वादकरने कौ तयारी नहीं हतो वह्‌ स्वयं बहाना 
वनाकर सभास्थान काल्याग करदेताहै। या प्रतिवादी को वहाँसे हटा देता ह । जिससे वाद मे विलम्ब होने 
के कारण वह॒ उस समय श्रपनी तैयारी कर लेता दहै । 








११४. स्थानांग सूव्र-स्थान-४, सूत्र ३३८ । 
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(२) जव वादी को यह्‌ त्रनुभव होने लगता कि मेरे विजय का श्नवसर ग्रा चुका है, तव वह्‌ सौट्लास 
बोलने लगता है ग्रौर प्रतिवादी को प्र रणा देकरके वादका शीघ्र प्रारम्भ करातादह।१*४ 


(३) वादी सामनीति से विवादाघ्यक्ष को श्नपते श्रनुक्ल वनाकर वादका प्रारम्भ करतादै। या प्रतिवादी 
कौ प्रनुकूल वनाकर वाद प्रारम्भ कर देता है । उसके पश्चात्‌ उसे वह पराजित कर देताटै 1) 

(४) यदि वादी को यह्‌ ग्रात्म-विश्वास हो कि प्रतिवादी को हरानेमें वह पूणं समथंदहेतौ वह्‌ सभापति 
ग्रौर प्रतिवादी को श्रनुकूल न वनाकरं प्रतिकुल ही वनाता दै ग्रौर प्रतिवादी को पराजित करतादहै। 

(५) श्रध्यश्न कौ सेवा करके वादं करना। 


(६) जो श्रपने पक्षम व्यक्ति हैँ उन्हें श्रध्यक्षसे मेल कराता 


। रौर प्रतिवादी के प्रति प्रध्यक्ष के मन 
मेद्रषपेदा करताद 


स्थानांगमें वादकथा के दण दोष गिनायेदहैँ।१२९ वे इस प्रकार है 


(१) तज्जातदोष-- प्रतिवादी के कुल का निर्देश करके उसके पश्चात्‌ दूपण देना प्रथवा प्रतिवादी 
की प्रक्रष्ट प्रतिभ्नासे विक्लुव्ध होने के कारण वादी का चुप हौजाना। 


(२) मतिभंग -वाद-प्रसंगमें प्रतिवादीया वादी कास्मृतिश्रण होना) 


(३) प्रशास्तुदोष--वाद-प्रसंग म सभ्य या सभापति-पक्षपाती होकर जय-दान करेया किसी कौ 
सहायता दे । 


(४) परिहरण--सभा के नियम-विरुद्ध चलना या दूषण का परिहार जास्युत्तर से करना । 
(५) स्वलक्षण -म्रतिव्याप्ति ब्रादिः दोष । 

(६) कारण--युक्तिदोष । 

(७) हेवुदोष--श्रसिद्धादि हेत्वाभास 1 


(ल) संक्मण--प्रतिन्ञान्तर करना। या प्रतिवादी के पक्षको मानना । टीकाकारने टीका मे लिखा है-- 
प्रस्तुत प्रमेय की चर्चाका व्यागकर ग्रप्रस्तुत प्रमेय कौ चर्चा करना] 


(९) निग्रह--खलादि के द्वारा प्रतिवादी को निगृहीत करना । 
(१०) वस्तुदोष - पक्ष-दोष भ्र्थात्‌ प्रत्यक्षनिराकृत श्रादि । 


न्यायणास्त्र में इन सभी दोषों के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन है 1 श्रतः इस सम्बन्धमें यहां विशेष 
विश्लेष करने की ्रावश्यकता नहीं है । 


स्थानांगमें चिशेप प्रकारकेदोपभी वतायेदहँग्नौर टीकाकारने उस पर विशेष-व्णेन भी कियादहै। 
खट्‌ प्रकार के वादके लिये प्रश्नों का वर्णेन । नयवाद "अका ग्रौर निह्लववाद१्च्=्का व्णेनदहै। जो उस 
युग के ग्रपनी ष्टि से चिन्तक रहे दँ । वहुतं कुछ वर्णन जर्हा-तर्हां विखरा पड़ा है 1 यदि विस्तार के साथ तुलनात्मक 
च्प्टि से चिन्तन क्रिया जाये तो दशंन-सम्वन्धी श्रनेक अ्रलात-रहुस्य उद्घाटित हौ सकते हैँ । 


१२८. तुलना कौजिये चरक विमान स्थान भ्र. = सूच्र २१ 
१२५. तुलना कौीजियि चरक विमान स्थान श्र. ठ सूत्र १६ 
१‰€ 
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स्थानम सूच स्यान ७ 
न्वानांन मूत्र स्यान ४८ 
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आचार -विश्लेषण 

दर्णन की तगह प्राचार सम्वन्धी वणन भी स्थानांगमे वहूत ही विन्तार के साथ क्रिया गया दहै । श्राचार- 
संहिता के सभी मूलभूत तत्त्वों का निरूपण इममे किया गया टै । 

धर्मकेदोमेदर्ह--मागार-धघ्मं श्रौर अ्रनगार-धमं | सागार-घरमम-सीमित मागं है । वह जीवन की सरल 
ग्रौर लघु पगडण्डी है । गृहस्थ धमं प्रण प्रवश्य दै किन्तु हीन ्रौर निन्दनीय नही है । इसनिये सागार धर्मका 
ग्राचारण करने वाला व्यवित श्रमणोपासक या उपासक कहलाता है 1१5 स्थानांग मे सम्यम्नान, सम्यग्दर्शन श्रौर 
सम्यक्‌ चरित्र को मुवित का मागं कहा है। १३० उपासकजीवन मं सवंप्रथम सत्य के प्रति प्रास्था होती दहै। 
सम्यग्दशेन के ग्रालोकमे ही वह जड ग्रौर चेतन, संसार प्रौर मोक्ष, धमं श्रौर प्रधमं का परिज्ञान करता दहै । उस 
कीयात्रा का लक्ष्यस्थिर हो जाता दै। उसका सोचना समना ब्रौर वोनना, सभी कुच विलक्षण होता है। 
उपासक के लिये ““अभिगयजीवाजीवे'" यह्‌ विशेपण श्रागम साहित्य मे ग्रनेके स्थलो पर व्यवहूत हुग्रा है । स्थानांग 
के हितीय स्थान में इस सम्बन्ध मे-स्रच्छा चिन्तन प्रस्तुत कियाहै। १3१ मोक्ष कौ उपलब्धि के साधनों के विपय, 
मे सभी दाशंनिक एकमत नहीं है । जेन दशेन न एकान्त ज्ञानवादी है, न क्रियावादीदहै, न भकतिवादी है । उनके 
प्रनूसार ज्ञान-क्रिया म्रौर भक्तिका समन्वयदही मोक्षमागं है । स्थानांग में १३२ “'विज्जाए चेव चरणेण चेव" के 
द्वारा इस सत्य को उद्घाटित कियाद । 

स्थानांग १33 में उपासक के लिये पाचि श्रणुत्रतों का भी उल्लेख है! उपासक को श्रपना जीवन, ब्रतसे 
युक्त वनाना चाहिये । श्रमणोपासक की श्रद्धा ्रौर वृत्ति की भिन्नताके ्राधार पर इसको चार भागोंमें विभक्त 
किया है। जिनके ग्रन्तर्मानस में श्रमणो के प्रति प्रगाढ वात्सल्य होता दहै, उन कौ तुलना माता-पितासेकी है) 
१३४ वे तत्त्वचर्चा ्रौर जीवननिर्वाह इन दोनो प्रसंगो में वात्सल्य का परिचय देते हँ । कितने ही श्रमणोपासकों के 
ग्रन्तमंन में वात्सल्य भी होता है ग्रौर कुं उग्रता भी रही हुयौ होती है । उनकी तुलना भारई्सेकी गयी है । वैसे 
श्रावक तत्त्वचर्चा के प्रसंगो मे निष्टुरता का परिचयदेते हँ! किन्तु जीवन-निर्वाहु के प्रसंग मे उनके हृदय मं 
वत्सलता छलकती है । किनने ही श्वरमणोपासकों मे सपक्ष वृत्ति होती दहै। यदि किसी कारणवश प्रीति नष्ट हो 
गयीतोवे उपेक्षाभी करते हँ! वे अ्रनुकूलता के समय वात्सल्य का परिचयदेतेहैँ प्रौर प्रतिकूलता के समय उपेक्षा 
भी करदे! कितने ही श्रमणोपासक ईर्ष्या के वशीश्रूत होकर श्रमणो में दोष ही निहारा करते ह । वे किसीभी 
रूप में श्रमणो का उपकार नहीं करते हैँ । उनके व्यवहार कौ तुना सौतसे की गई है। 

प्रस्तुत श्रागम मे १३५ श्रमणोपासक की अ्रन्तरिक योता के ्राधार पर चार वर्णं क्यिहै। 

(१) कितने ही श्रसणोपास्क दपेण के समान निरम॑दा होते दँ । वे तत्त्वनिरूपण के यथार्थं प्रतिविम्ब को 
ग्रहण करते हैँ । 

(२) कितने ही श्रमणोपासक ध्वजा की तरह ्रनवस्थित होते हँ । ध्वजा जिधर भी हवा होती है, उधर 
ही मुड़ जाती दै । उसी प्रकार उन श्रमणोपासकों का तत्त्वबोध ब्रनवस्थित होता है । निश्चित-विन्दु प्र उन के 
विचार स्थिर नहीं होते । 


१२९. स्थानांग सूत्र स्थान २ सूत्र ७२ 

१३०. स्थानांग सूत्र स्थान-३ सूत्र-४३ से-१३७ । 
१३१. स्थानांग सूत्र स्थान-र सू्र-- 

१३२. स्थानांग सूत्र स्थान-र्‌ सूत्र ४० 

१३३. स्थानांग सूत्र स्थान-५. सूत्र ३८९ 

१३४. स्थानांग सूत्रस्थान ४ सूत्र ४३० 

१३५. स्थानांग सूत्र स्थान-४ सूत्र ४३९१ 
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(३) कितने ही श्वमृणोपासक स्थाणु की तरह प्राणहीन श्रौर शुष्क होते दँ । उन्म लचीलापन नहीं 
होता । वे ग्राग्रही होते है। 

(४) कितने ही श्रमणोपासक कटिके सदश होते हँ) कटि की पकड़ वड़ी मजबूत होती दहै । बह हाथ 
को वींधदेतादहै। वस्व भी फाडदेतादहै। वैसे दही कितने ही श्रमणोपासकः कदाग्रह्‌ से ग्रस्त होते हैँ 1 श्रमण कदाग्रहु 
छडवाने के लिये उसे तत्त्ववोध प्रदान करते हँ । किन्तु वे तत्त्ववोध को स्वीकार नदीं करते । श्रपितु तत्त्ववोध प्रदानं 
करने वाले को दुर्वचनों के तीक्ष्ण कटो से वेध देते ह! इस तर्‌ श्रमणोपासकं के सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री दै) 

श्रमणोपासक की तरह ही श्रमणजीवन के सम्बन्धे भी स्थानांग मे महत्त्वपूर्णं सामग्री का संकलन दहृश्रा 
दै । श्रमण का जीवन प्रत्यन्त उग्र साधनाकाटै। जो धीर, वीर श्रौर साहसी होते है, वे इस महामागं को श्रपनाते 
है । श्रमणजीवन, हर साधक, जो मोक्षाभिलाषी है, स्वीकार कर सकता] स्थानाग मे प्रबरज्याग्रहण करते के 
दश कारण वताये है 1१३९ यों अनेक कारण हो सकते है किन्तु प्रमुख कारणों का निदेश किया गयाहे1 
वृत्तिकार१३७ ने दश प्रकार की प्रव्रज्या के उदाहरण भी दिये रँ । (१) छन्दा - श्रपनी इच्छासे विरक्ते हौकर 
प्रव्रज्या धारण करना (२) रोषा--क्रोध के कारण प्रव्रज्या ग्रहण करना (३) दारिद्रचद्य्‌ना--गरीवौ के कारण 
्रबरज्या ग्रहण करना ] (४) स्वप्ना--स्वप्न से वैराग्य उत्पन्न होकर दीक्षा लेना । (५) प्रतिश्न.ता-- पहले की गयी 
प्रतिज्ञा की पूति के लिये प्रत्रज्या ग्रहण करना ! (६) स्मारपिका--पूवं भव की स्मूति के कारण प्रव्रज्या ग्रहण 
करना ! (७) रोगिनिका--रूणता के कारण प्रव्रज्या ग्रहण करना } (८) ग्रनादता--शखपमान के कारण प्रत्रज्या 
ग्रहण करना (९) देवसंप्तता--देवताश्नों के द्वारा संबोधित किये जाने पर प्रव्रज्या ग्रहण करना (१०) 
वत्सानुवंधिका--दीक्षित पत्र के स्नेह के कारणं प्रव्रज्या ग्रहृण करना । 

श्रमण प्रव्रज्या के साथ दही स्थानांग मेँ श्रमणधमं की सम्पूणे श्राचारसंहिता दी गर है। उसमें पाच महत्रत, 
मरष्ट प्रवचनमाता, नव ब्रह्मचयं गुप्ति, परीषहविजय, प्रत्याख्यान, पांच-परिज्ञा, वाह्य श्रौर ब्राभ्यन्तर्‌ तपः 
प्रायश्चित्त, ्रालोचना करने का अधिकारी, प्रालोचना के दोष, भरतिक्रमण के प्रकार, विनय के प्रकार, वैयावृत्यके 
प्रकार, स्वाध्याय-ध्यान, श्रनुप्रक्षाएं मरणकै प्रकार, ्राचार के प्रकार, संयमके प्रकार, प्रहार के कारण, गौचरी 
के प्रकार, वस्त्र, पात्र, रजोहरण, भिक्षु-परतिमाए, प्रतिलेखना के प्रकार, व्यवहार के प्रकार, संघ-व्यवस्था, ्राचा्यं- 
उपाध्याय के प्रतिशय, गण-दछोडने के कारण, शिष्य ग्रौर स्थविर, कल्प, समाचारी सम्भोग-विसम्भोग, निग्रन्थ प्रौर 
निग्र न्थ्य के विशिष्ट नियम प्रादि श्रमणाचार-सम्बन्धी नियमोपनियमौं का वर्णेन दहै) जो नियम अन्य ्रागमौमें 


वहत विस्तार के साथ श्राय हैँ । उनका संक्षेप मे यहाँ सूचन किया ह । जिससे श्रमण उन्हे स्मरण रखकर सम्यक्‌ 
प्रकार से उनका पालन कर सके । । 


तुलनार्मक श्रध्ययन : भ्रागमके श्रालोकमे-- 


स्था्नांग सूत्र में शताधिक विषयो का संकलन हुप्ना है । इस जो सत्य-तथ्य प्रकट हृए हैँ उनकी प्रतिध्वनि 
अन्य ्रागमों में निहारी जा सकती दै। कहीं-कहीं पर चिषय-साम्य हँ तो कीकटं पर शब्द-साम्य है । स्थानांग 
के विपयों की अन्य श्रागमों के साथ तुलना करने से प्रस्तुत त्रागम का सहज ही महत्व परिज्ञात होता हैँ । हम यहां 
वहुत ही संक्षेप में स्थार्नांगगत-विपयों की तुलना श्रन्य प्रागमों के ्रालोकमें कर रहे हैं । 
स्थानांग१०= मे द्वितीय सूत्र है “एने श्राया" । यही सूत्र समवार्यांग १३६ भें 
भगवती१य०्मेद्सी का द्रव्य दूष्टिसे निरूपण दहै, 
१३९६. 


भी शब्दशः मिलता टै । 


स्यरानाग सूत्र स्थान--१० सूत्र ७१२ 

१३७. स्थानांग सूत्र वृत्ति प्र-पृ. ४८९ 

स्थानम सूज-स्थान-१० सूत्र २ मुनि कन्दैयालालजी सम्पादित 
~ समवा्याम सूते-समवाय-१० सूत्र-१ 

भगवती नूत्र-शतक १२ उदटं० १० 
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स्थानांम का चतुथं सूत्र तुमा विरिया'' ह १४१ समवा्यांग१४२ मे भो इसका गन्दशः उल्लेख ह । 
भगवनी १४३ श्रीर्‌ प्रज्ञापना१४्य्म भी क्रिया के सम्बन्धमें वर्णन ह । 


स्थानांग१४५ में पाँचवाँ सूत्र दै-एगे लोए”! समवायांग१५६्मं भी इसी तरहका पाठ है । 
भगवती १४५ श्रौर ्रौपपातिक१४= में शी यही स्वर मुखरित हुग्रादै)। 


स्थानांग १४६ में सातवां सूत्र दै-एगे धम्मे । समवायांग*+°में भी यह पाठ इसी रूपमे मिलताह। 
सूत्रकृतांग १५९ ग्रौर भगवती १५२ मे भी इसका वणन) 


। १५ १५३ का आ्राठ्वां सूत्र है--/"एगे अ्रधम्मे'' । समवायांग१५८में यह्‌ सूत्र इसी रूपमे मिलता हे 
सूव्रकृतांग १ *५ ग्रौर भगवती १५< में भी इस विषय को देखा जा सकता 


स्थानांग १५० का ग्यारहवां सूत्र दैँ-"एगे पण्णे" । समवायांग१५ज्मे भी इसी तरह का पाठ ई 
सूव्रकृतांग १? ग्रौर ग्रौपपातिक१९० में भी यह्‌ विपय इसी रूप मँ मिलता है । 


स्थानांग१६१ का वारहवां सूत्र है--'एगे पवे' ! समवायांग१६्य्में यह सूत्र इसी रूप मेंभ्रायादहै। 
सूत्रकृतांग १९ श्रौर ्रौपपातिक१९य्में भी दस का निरूपण हु्रा 


१४१. स्थानांग भ्र. १ सूत्र ४ 
१४२. समवायांग सम. १ सूत्र ५ 
१४३. भगवती शतक १ उद्‌. ६ 
१४८४. प्रज्ञापना सूत्र पद १६ 
१४५. स्था्नाण अर. १ सूत्र 
१४६. समवायांग सम-१ सूत्र ७ 
१४७. भगवती शत. १२ उ. ७ सूत्र ७ 
१८८. श्रौपपातिक सूत्र-५६ 
१४९. स्थ्नांगम्न. १ सूत्र ७ 
१५०. समवायांग सम. १ सूत्र-९ 
१५९१. सूत्रकृताग श्र्‌.. २.५ 
१५२. भगवती शत. २० उ. २ 
१५३. स्थानांगभ्र. १ सूत्र 
१५४. समवा्यांग सम. १ सूत्र-१० 
१५५. सूत्रकृतांग श्रू. २अर.५ 
१५६. भगवती शत. २० उ. २ 
१५७. स्थानांगश्र. १ सू० ११ 
१५५. समवाया सम. १ सू. ११ 
१५९. सूत्रकृतांग-श्र.. २ श्र. ५ 
१६०. ग्रौपपातिक-सूव्र--३४ 
१६१. स्थानांग सूत्र ्र. १ सूत्र-१२ 
१६२. समवायांग १ सूत्र १२ 
१६३. सूत्रकृतांग शर्‌. २अ्र.५ 
१६४. भ्रौपपातिक सूत्र ३४ 
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स्थाना १९१ का नवम सूत्र एमे बन्धे" है श्रीर्‌ दणर्वां सूत्र "एग मोवयेष्ट। समचायाग१£६ सं यै दोनों 


सूत्र इसी रूप मेँ मिलते दँ । सूत्रकृतांग १६४ श्रीर्‌ श्रौपपातिवा१श्न्में भौ दुराकाः वर्णन हुमा ६ वि व 

स्थानांग १९६ का तेरटहर्वा सूत्र "एगे म्रासवे' चौदनं सूत्र “"एगे संवरे '" पन्द्रहर्वा सूत्र गा चेयणा' श्रीर्‌ 
सोलेर्वा सूत्र “एगा निर्जरा” दै 1 यही पाठ समवायांग १०० भें मिलता ह ग्रीर्‌ सूत्रक्रुतागि ११ शरीर श्रौपपरात्तिक १५२ 
मे भी इन विषयों का दूस खूप मे निरूपण हुग्रा है । 

स्थानांग १७३ सूत्र के पचपनवें सूत्रम ्रार्द्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, 
समवायांग १७४ श्रौर सूयं प्र्न्ति१°्५्मेभीदहै। 

स्थानांग१७९के सूत्र तीन सौ श्रहरुवीस मे ग्रप्रतिष्ठान नरव, जम्बुद्वीप पालकय्रानविमान ग्रादि का 
वणन है । उसकी तुलना समवायांग १७० के उन्नीस, वीस, इवावीस, श्रौ वावीसवे सूच सेकीजा सक्ती, श्रीर्‌ 
साथ ही जम्नूद्ीपप्रजञप्ति १७० श्रौर प्रज्ञापना१७६ पदस्ने भौ] 

स्थानांग१=० के दवें सूत्र मेँ जीव-प्रजीव श्रावलिका का वर्णनष्धै। वही वर्णन समवायांग १८१, 
मरज्ञापना१०२, जीवाभिगम १८३, उत्तराध्ययन१्४ में 


स्थानाग १०१ के सूत्र ९९ भें वन्ध ग्रादिका वर्णनदै। वैसाही वर्णेन प्रनव्याकरण१८९, प्रज्ञापना ५८५, 


स्वाति नक्षत्र कावर्णन टै! वही वर्णन 





ग्रोर उत्तराध्ययन१८्८ सूत्रम भीदहै) 

१६५. स्थानांग अ-१ सूत्र ९, १० 

१६९. समवायांगसूत्र १ सम १ सूत्र १३, १४ 
१९७. सूत्रकृतांगसूत्र श्रू -र भ्र. ५ 

१६८. प्रौपपातिकसूत्र-रे४ 

१६९. स्थानांगसूत्र श्र-१ सूत्र १३, १४, १५, १६ 
१७०. समवा्यांगसूत्र सम १ सूत्र-१५, १६, १७, १८, 
१७१. सूत्रृतांगसूच्र श्रूत. २ श्र. ५ 

१७२. श्रौपपातिकसूत्र--३४ 

१७३. स्थानांगसूतरसूत्र-५५ 

१७४. समवार्यांगसूव २३, २४, २५ 

१७५. सूरयप्रज्ञप्ति, प्रा. १०, प्र. ९ 

१७६. स्थानांगसूत्र, सूत्र ३२८ 

१७७. समवायांगसूत्र, सम-१, सूत्र १९, २०, २१, २२ 
१७८. जम्बदरीपप्रज्ञप्ति सूत्र-वक्ष-१ सूत्र ३ 

१७९. प्रज्ञापनासूत्र-पद-र 

१८०. स्थानांगसूत्र, भ्र. ४ उ. ४ सूत्र ९५ 

१८१. समवायांगसूव्र १४९ 

१८२. प्रज्ञापना पद. १ सूत्र-१ 

१८३. जीवाभिगम प्रति. १ सूत्र-१ 

१८४. उत्तराध्ययन श्र. २६ 

१८५. स्थानांगसूत्र अर. २ उ. ४ सूत्र-९६ 

१८६. प्रषनव्याकरण ¶र्वाँ 

१८७. प्रज्ञापना पद २३ 

१८८. उत्तराध्ययन सुच श्र. ३१ 


स्थानांगसूव १८९ ११० वे सूत्रमेंपूर्वं भद्रषद प्रादिकै तारणो का वर्णनदै तो सूर्यप्रजप्ति€° ग्रौर 
समवायांग१९१ में भी वह्‌ वणन मिलतादै। 

स्थानांगमूत्र १६२ १२६ वें सूत्र मे तीन गुप्तां एवं तीन दण्डकों का वर्णन है। समवायागि, १६३ प्रण्न- 
व्याकरण, १६४ उत्तराध्ययन १६५ ्रौर आ्रावश्यक १९९ मे भी यहु वणन दै । 


स्थानांगसूत्र ^: १८२ वें सूत्र में उपव्रासत करनेवाले श्रमण को कितने प्रकार के धोवन पानी लेना कल्पता 
है, यह्‌ वर्णन समवारयांग १९२८, प्रष्नव्याकरण १६९, उत्तराध्ययन२०° श्रौर ्रावश्यक सूत्रर°०१ में प्रकारान्तर 
सेग्रायादै। 


स्थानांगसूत्र*°> २१४ विविध दुष्टं से द्धिके तीन प्रकार वतायेरहैँ। उसी प्रकार का वर्णन 
समवार्यांग२ ०३, प्रणनव्याकरणर्°्भमें भी श्राया है । 


स्थानांगसूत्रः ५ २२७ वें सूत्रे त्रभिजित, श्रवण, प्रश्विनी, भरणी, मृगशिर, पुष्य, ज्येष्ठा के तीन-तीन 
तारे कहे हैँ 1 वही वर्णेन समवायांग२ ०६ ग्रौर सूरयप्रज्ञप्तिर ० मे भी प्राप्त है। 


स्थानांगसूत्र °= २८७ मे चारध्यानका श्रोर प्रत्येक ध्यान के लक्षण. श्रालम्बन वताये गये है, वैसा ही 
वणेन समवायांग>°६, भगवती १०, ग्रौर ग्रौपपातिकर११मेभीदह। 





१८९. स्थानांगसूत्र--श्र. २, उ. ४ सूत्र ११० 
१९०. सूयप्रलप्ति- प्रा. १०, प्रा. ९, सूत्र ४२ 
१९१. समवायांगसून--सम- २, सूत्र ५ 

१९२. स्थानांगसूत्र, श्र. ३. उ. १, सूत्रे १२६ 
१९३. समवायांग, सम. ३, सूत्र १ 

१९४. प्रश्नव्याकरणसूत्र, ध्वा संवरद्ार 
१९५. उत्तराध्ययनसूत्र, श्र. ३१ 

१९६. भ्रावश्यकसूत्र, श्र. ४ 

१९७. स्थानांगसूत्र, श्र. ३, उ. ३, सूत्र १८२ 
१९८. समवायांग, सम. ३, सूत्र ३ 

१९९. प्रष्नव्याकरण सूत्र, भरवां संवरट्वार 
२००. उत्तराध्ययन, श्र. ३१ 

२०१. श्रावश्यकसूत्रे, अज. ४ 

२०२. स्थानांग, श्र. ३, उ. ४, सूत्र २१४ 
२०३. समवायांग, सम. ३, सूत्र 

२०४. प्रनव्याकरण, ५वाँ संवरट्ार 

२०५. स्थानांग, अर. ३, उ. ४, सूत्र २२७ 
२०६. समवाययांग, ३, सूत्र ७ 

२०७. सूर्य॑न्नप्तिसूत्र, प्रा. १०, प्रा. ९, सूत्र ४२ 
२०८. स्थानांगसूत्र, श्र. ४, उ. १, सूत्रे २४७ 
२०९. समवायांग, सम. ४ सूत्रर 

२१०. भगवती, शत. २५, उ. ७, सूत्र २८२ 
२११. श्रौपपातिक सूत्र, ३० 


[ ४५] 


स्था्नागसूत्र २८९११२९ मे चार कपाय, उनकी उत्पत्ति के कारण, भ्रादि निसू्पिनह्‌ । वसे ही 
समवायांगर१उ प्रौर प्रज्नापना२१ग्मं भी वह वर्णन 


स्थानामसूत्र र?“ के सूत्र रत्रेमें चार विकथाएं प्रौर विकथाग्रों कै प्रकार का विस्तार से निरूपण । 
वैसा वर्णेन समवायांग > १९ प्रौर प्रए्नव्याकरण२१० मे भी मिलताद। 

स्थानांगसूत्रर += के ३५द६्बे सूचरमें चार संज्ञाग्नों नौर उनके विविध प्रकारो कावर्णनहै। वैमा दही वणेन 
समवायांग, प्रएनव्याकरण १६ ्रौर्‌ प्रनापनार्च्° मे भी प्राप्तहै। 

स्थानांग सूत्र ३८६२२१ मे श्रनुराधा, पूर्वापाह्ा के चार-चार ताराग्रों का वर्णनदै। व्ही वर्णन 
समवायांग>२२ सूयंप्रज्ञप्तिः < श्रादिमेंभीदह)। 


स्थानांगसूत्ररर्य के ६३८ मगध का यौजन श्राठ हजार धनृप का वताया द । वही वर्णन समवा्यांग<' 
मेभीदटि। 


तुलनास्मक श्रध्ययन : बोद्ध प्रौर वेदिक ्रन्थ-- 


स्थानम के भ्नन्य ग्रनेक सूत्रों में न्नाये हुये विपो की तुलना श्रन्यश्रागमोंकेसाथभीकीजा सकती टै । 
किन्तु विस्तारभयसेहमने संक्षेपमेंटी सूचन कियाद । श्रव हम स्थानांग के विपयों की तुलना बौद्ध श्नौर वैदिक 
ग्रन्थों के साथ कर रहे दँ । जिससे यह्‌ परिज्ञातहो स्के कि भारतीय संसृति कितनी मिली-जुली र्हीदहै। एक 
संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर कितना प्रभाव रहाट । 
स्थनांग्ध् में वतायादै कि ह्‌ कारणों से श्रात्मा उन्मत्त होतादहै। श्ररिहंतका भ्रवर्णवाद करनेसे, 
धमं का अ्रवणेवाद करनेसे, चतुविध संघ का श्रवणेवाद करनेसे, यक्षके प्रावेण से, मौहूनीय कर्मके उदयसे; 
तो तथागत बुद्धने भी अंगत्तरनिकाय°२छ मे कहा है--चार ्रचिन्तनीय की चिन्ता करने से मानव उन्मादीदहौ 


जाता है--(१) तथागत बुद्ध भगवान्‌ के जान का विपय, (२) ध्यानी के ध्यान का विपय, (३) कमविपाक, 
(४) लोकचिन्ता । 


२१२. स्थानांग, ग्म. ४,उ. १, सूत्र २४९ 
२१३. समवायांग, सग. ४, सूत्र १ 

२१४. प्रज्ञापना, पद. १४, सूत्र १८६ 

२१५. स्थार्नांग, श्र. ४, उ. २, सूत्र २८२ 
२१६. प्रम्नव्याकरण, भवां संवरद्ार 

२१७. समवायांग--सम. ८, सूत्र ४ 

२१८. स्थार्नागसूत्र--श्र. ४,उ. ४ सूत्र ३५६ 
२१९. समवायांग, सम. ४, सूत्र ४ 

२२०. प्रज्ञापना सूत्र, पदम 

२२१. स्थानांग सूत्र--श्र. ४, सूत्र ४८६ 
२२२. समवायांग, सम. ४, सूत्र ७ 

२२३. सूयेधरज्ञप्ति, प्रा १०, प्रा ९, सूत्र ४२ 
२२४. स्थानांगसूत--श्र--=, उ. १, सूत्र ददेय 
२२५. समवायांग सूत्र-सम. ४,सूव ६ 
२२६. स्थानांग-स्थान-६ 

२२७. अगुत्तरनिकाय ४-७७ 
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स्थानांगर्र्नमे जिन कारणा मेश्रात्माकरे साथक्सं का वन्ध होता, उन्हं ्राश्चव कहा 


दै । मिध्यात्व, 
ग्रव्रत, प्रमाद, कपाय श्रौर्‌ योग, ये ग्राश्ववद। बौद्ध ग्रन्थ अंगुत्तरनिक्ाय~2 


€ मं ्राश्रव का मूल “्रविद्याः' 
वताया है! अविद्या के निरोधसे प्राश्रवका श्रपते श्राप निरोध होतादहे। ब्राश्चव के कामाश्रव, भवाश्रव, 
ग्रविद्याश्रव, ये तीन भेद कियिदहै। मज्मिमनिकाय२० के श्रनुमार मन, वचनश्रौर कायकी क्रिया को ठौक-ठीक 
करने से श्राश्रव रकता हु । श्राचार्य उमास्वातिरऽ१ने भी काय्र-वचनग्रौर मनकौक्रियाको योगकहादैवही 
प्राश्रव है । 


स्थानाग सूत्र मे विकथा कै स्त्ीकथा, भक्तकथा, देणकथा, राजकथा, मृदुकारुणिककथा, दशेनभेदिनीकथा 
ग्रौर चारिबभेदनीकथा, ये सात प्रकार वताये हैँ 1२३२ वृद्ध ने विकथा के स्थान पर 'तिरच्छान' शब्द का प्रयोग 
किया है उसके राजकथा, चौरकथा, महामाव्यकथा, सेनाकथा, भयकथा, युद्धकथा, अ्रत्नतकथा, पानकथा, वस््रकथा, 
शयनकथा, मालाकथा, गन्धकथा, जातिकथा, यानकथा, ग्रामकथा, तिगमक्था, नगरकथा, जनपदकथा, 


स्त्रीकथा, 
श्रादि भ्रनेक भेद किये हैं ।*33 


स्थानांगर्ञण्में रागग्रोरद्रंपस पाप कर्म का वन्ध वताया है । अंगृत्तर निकाय ^ में तीन प्रकार से 
कमसमुदय माना है--लोभज, दोपज, ग्रौर मोहज । इनमें भी सव से श्रधिक मोहज को दोपजनक माना है । २38 


स्थानांग२ १४ मे जात्तिमद, कुलमद, वलमद, रूपमद, तपोमद, श्र्‌.तमद, लाभमदं श्रौर एेश्वयेमदये श्राठ 


मदस्यान वताये हँ तो अंगुत्तरनिकाययर३र में मद के तीन प्रकार वताये हँ यौवन, प्रारोग्य भ्रौर जीवितमद । 
इन मदों से मानव दुराचारी वनता है । 


स्थानांग^€ मे प्राश्चवके निरोध को संवर कटा है ग्नौर उसके भेद-प्रभेदों कौ चर्चाभी की गयीहै। 
तथागत वृद्ध ने अंगत्तरनिकाय में कहादैर्४° कि स्माश्रव का निरोध केवल संवरसे ही नहीं होता प्रत्युत २४१ 


(१) संवर से (२) प्रतिसेवना से (३) श्रधिवासना से (४) परिवजंन से (५) विनोद से (६) भावना से होता है, इन 
सभीमेभीश्नविद्यानिरौधको ही मुख्य ब्राश्रवनिरोध मानाहै। 


स्थानांग२४२ में श्ररिहन्त, सिद्ध, साधु, धमं, इन चार शरणो का उल्लेख है, तो वृद्ध ने शुद्धः सरणं 
गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि" इन तीन को महत्व दिया है । 


२२८. स्थानगि--स्था. ५, सूत्र ४१८ 
२२९. अंगुत्तर निकाय--३-५८, ६-६३ 
२३०. मज्भिमनिकाय--१-१-२ 

२३१. तत्त्वाथसूत्र, श्र. ६, सूत्र १,२ 
२३२. स्थानांगसूत्र स्थान--७, सूत्र ६९ 
२३३. अंगुत्तरनिकाय १०, ६९ 

२३४. स्थानांग ९६ 

२२३५. अंगत्तरनिकाय ३।३ 

२२३६. अगुत्तरनिकाय ३।९७, ३।३९ 
२३७. स्थानांग ६०६ 

२३८. अंगुत्तरनिकाय ३।३९ 

२३९. स्थानांग ४२७ 

२४०. अंगुत्तरनिकाय ६।५य 

२४१. अंगुत्तरनिकाय ६1६३ 

२४२. स्थानांगसूत्र-४, 


[५७ | 


स्थानांगर*्उम श्रमणोपासकों के लिये पांच श्रणुत्रतों का उल्तेव ह तौ अंगुत्तरनिकायय्यणमें वदध 
उपासको के लिये पांच शील का उल्लेख है। प्राणातिपातविरमण, अ्रदत्तादानचिरमण, कामभोगमिध्याचार से 
विरमण, मृषावाद से विरमण, सुरा-मेरिय मद्यप्रमाद स्थान से चिरमण । 


स्थानांगर४ मे प्रए्न के छह्‌ प्रकार बताये है--संशयप्रषन, मिथ्याभिनिवेशप्रश्न, श्रनुयोगी प्रश्न, ग्रनुलोम- 
प्रष्न, जानकर किया गया प्रश्न, न जानने से किया गया प्रशन, अंगुत्तरनिकायर८^ में बुद्ध ने कहा--किन्तने ही 
प्रणन एसे होते हं, जिनके एक अंश का उत्तरं देना चाहिये । वितने ही प्रण्न एसे हते है जिनका प्रश्नकर्तां से 
परतिप्रएन कर उत्तर देना चाद्ये । कितने ही प्रए्न एसे होते दै, जिनका उत्तर नहीं देना चाहिये ।' 


स्थानाङ्गमें छह नेष्याग्रों का वणन है।२४० वैसे ही अंगत्तरनिकाय२४र मे पूरणकाश्यप हारा छह ` 
ग्रभिजातियों का उल्लेख है, जो रंगों के श्राधार पर निष्वित की गई हु) वे इस प्रकार ह-- 

(१) कृष्णाधिजाति--वकरी, सुम्रर, पक्षी, श्रौर पणु-पक्नौ पर श्रपनी प्राजीयिका चलानेवाला मानव 
कृष्णाभिजाति है । 


(१) नीलाभिजाति--कंटकवृत्ति भिक्षुक नीलाभिजाति है--वौद्धभिक्षु श्नौरं श्नन्य कर्मं करने वाते भिक्षुग्रो 
का समूह्‌ । 


(३) लोहिताभिजाति--एकशाटक निग्र न्यो का समूह्‌ । 

(४) हरिद्राभिजाति--एवेतवस्वरधारी या निर्वस्त्र । 

(५) शुक्लाभिजाति--ग्राजीवक श्रमण-श्रमणियों का ससुह्‌ । 

(६) परमशुक्लभिजाति--ग्राजीवक श्राचा्यं, नन्द, वत्स, करुण, साकरृत्य, मस्करी, गोशालक, श्रादि 
का समूह्‌ | 


 श्रानन्द ने गौतम बुद्ध से इन छह प्रभिजातियों के सम्बन्ध में पृखा-तो उन्होने कहा किरम भी चदं 
प्रभिजातियों की प्रज्ञापना करता हूं । 


(१) कोई पुरुष कृष्णाभिजातिक (नीच कूल मे उत्पन्न) होकर कृष्णक्मं तथा पापकम करता है । 
(२) कौई पुरूष कृष्णाभिजातिक होकर धर्मं करता है । 
(३) कोई पुरुष कृष्णाभिजात्तिक हो, श्रकरष्ण, श्रशुक्ल निर्वाण को पैदा करताहै। 
(४) कोई पुरुष शुक्लाभिजात्तिक (ऊंचे कुल मे समुत्पन्न होकर) शुक्ल क्म करता है । 
(५) कोई पुरुप शुक्लाभिजात्तिक हो कृष्ण कमं करता है 1. 
(६) कोई पुरुप शुक्लाभिजातिक हो, अकृष्ण-ग्रशुक्ल निर्वपण को वैदा करता है २४६ 

२४३. स्थानांग, स्थान-५ 

२४४. अगृत्तरनिकाय ८-२५ 

२४१५. स्थानाय, स्थान-६, सूत्र ५द४ 

२४६. अंगृत्तरनिकाय-४२ 

२४७. स्थानाद्धः ५१ 

२४८८. अंगुत्तरनिकाय ६।६।३, भाग तीसरा, पू. ३५, ९३ 

२४९. अगुत्तरानिकाय ६।६।३, भाग तीसरा पु, ९३, ९४ 


५ 


[५] 


महाभारत*५° मेंप्राणियोके छह प्रकार के वणं वताये हैँ । सनत्कुमार ने दानवेन्द्र वृव्रासुर से कहा-- 
प्राणियों के वणं छह दते है-कृप्ण, धृञ्र, नील, रक्त, हारि श्रौर णुक्न । इनमें से कृष्ण, धूम्र श्रीर नील वणं का 
सुख मध्यम होता दै। रक्त वणं श्रधिक मह्य होता हे, हारिद्र वेणं सुखकर ग्रौर शुक्ल वणं श्रधिक सुखकर 
होता दहै । 
गीता२५१ मे गतिकेकृप्ण प्रौर णुक्लयेदो विभागवक्यि दहं । कृष्ण गत्तिवाला पुनः पुनः जन्म नेता ह 
ग्रौर शुक्ल गतिवाला जन्म-मरण मे मुक्त होता दै। 
धम्मपदय्भय्में धमंकेदो विभाग कयि है । वर्हां वणेन है कि पण्डित मानव को कृष्ण धर्मं को छोडकर 
शुक्ल धमं का श्राचरण करना चादहिष्‌ । 
पतंजलि २५३ ने पातंजलयोगसूत्र मे कमं कौ चार जातिया प्रतिपादित की हैँ । कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल 
ग्रणुक्ल ग्रकृष्ण, ये क्रमशः प्रणुदधतर, श्रणुदध, णुद्ध प्रौर गुद्धतर हैँ । इस तरह स्थानांग सूत्र मे प्राये हूये लेश्यापद 
से श्रांशिक दष्ट से तुलना टौ सकती द । 
स्थानांग२५४ में सुगतके तीन प्रकार वताये रहै (१) सिद्धिसुगत, (२) देवसुगत (३) मनुष्यसुगत । 
अंगत्तरनिकाय में भी रागद्वेष रौर मोह को नष्ट करनेवाले को सुगत कहा है 1२५४ 
स्थानांग कै श्रनुसार ५५ पाच कारणों से जीव द्गति मेजातारहै। वे कारण ह(१) हिसा, (र ) असत्य 
(३) चोरी (४) मैथुन (५) परिग्रह । अंगत्तरनिकाय२५* में नरक जाने कै कारणों पर चिन्तन करते हये लिखा 
रै-ग्रकुशल कायकमं, म्रकुशल वाक्कर्म, श्रकुणल मनःकर्म, सावद्य श्रादि कमं । 
श्रमण के लिये स्थानांग७ में छह कारणों से श्राहार करने का उल्लेख है--(२) क्षुधा की उपशान्ति 
(२) वेयावृत्य (३) दूर्याशोधन (४) संयमपालन (५) प्राणधारण (६) धरम॑चिन्तन । अंकुत्तरनिकाय मेँ भ्रानन्दने 
एक श्रमणी को इस तरह का उपदेश दिया है ।**न 
स्थानांग २५९ मे इहलोक भय, परलोकभय, ग्रादानभय, भ्रकस्मात्‌ भय, वेदनाभय्‌, मरणभय्‌, श्रश्लोकभय, 
ग्रादि भयस्थान वताये हैँ तो अंगुत्तरनिकाय२९० मेँ भी जाति, जन्म, जरा, व्याधि, मरण, भ्रमति, उदक, राज, चौर, 
प्रात्मानुवाद--श्रपने दुष्चरित का विचार (दूसरे मुभे दुश्चरित्रवान्‌ कहुगे यह भय), दण्ड, दुगंति, श्रादि श्रनेकं 
भयस्थान वताये हैँ । 





२५०. महाभारत, शान्तिपवं २८०।३३ 
२५१. गीता ८।२६ 

२५२. धम्मपद पण्डितव्रग, श्लोक १९ 
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२५४. स्थानांगसूत्र-- १४ 
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२५९. स्था्नांग ५४९ 
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स्थानांगसूत्र १ न बताया कि मध्यलोक में चन्दर, सूर्य, मणि, ज्योति, ग्रभ्निश्रादिसे प्राण होता 
है ! अगुत्तरनिकाय ९२ में श्नभा, प्रभा, श्रालोक, प्रज्योत, इन प्रत्येक के चार्‌-चार्‌ प्रकार वताये ई--चनदर, सूये, 
श्रन्ति प्रौर प्रज्ञा) 


स्थानांग९ञ मे लोक को चौदह रज्जु कहकर उसमें जीव श्रौर श्रजीव द्रव्यो का सद्भाव यत्ताया दै । 
वैसे ही अंत्तरनिकाय ११४ मे भी लोक को श्रनन्त कटा द! तथागत बुद्धने कहा है--र्पाचि कामगुण स्प रसादि 
यही लोक दहै) ओरौर जो मानव पचि कामगरणौ का परित्याग करता दै, वही लोक के श्नन्त भें पटच कर्‌ वरहा पर 
विचरण करतार) 

स्थानांगर१५म शरकम्पके तीन कारण वताये दहै । (१) पृथ्वी के नीचे का घनवात्त व्याकुल होता! 
उससे समद्र मे तूफान प्राता है । (२) कोई महेष महोरग देव ग्रपने साम्यं का प्रदर्भन करनेकेनियेपूृध्वीकौ 
चलित करता है ! (३) देवामुर संग्राम जवहोतादै तव भूकम्प श्रात्ता ह । अगुत्तरनिकाय१६ में भरूकम्पके श्रारु 
कारण वताये है-पृथ्वी के नीचे की महावायु वे प्रकम्पनसषे उसु पर रही हु पृथ्वी प्रकम्पित होती द! (२) कोई 
श्रमण ब्राह्मण ्रपनी ऋद्धि के वल से प्रृथ्वी-भावनाको करता है। (३) जव बोधिसत्व माता के गमे प्राति हैं) 
(४) जवे बोधिसत्त्व माता के गर्भं से वाहर ्राते हैँ । (५) जव तथागत श्रनुत्तर ज्ञान-लाभ प्राप्तं करते हु । (६) जव 


तथागत धर्म-चक्र का प्रवतेन करते हैँ । (७) जव तथागत मायु संस्कार को समाप्त करते हू । (<) जव तथागत 
निवणि कौ प्राप्त होते है । , 


स्थानांगर°० मे चक्रवर्ती के चौदह रत्नोंका उल्लेखहै तौ दीघनिकायय्म भे चक्रवत्तीं के सात्त रत्नौ 
का उल्लेख है । 


स्थानांग*९ मँ बुद्ध के तीन प्रकार वताये है--ज्ञानचुदध, दर्शनजुद्ध स्नौर चारित्रबुद्ध तथा स्वयंसंबुद्ध, प्रत्येक- 
बुद्ध मरौर बुद्धवोधित । अंगृत्तरनिकाय २७० मे युद्ध के तथागत्तबुद्ध ्रौर प्रत्येकवुद्धये दो प्रकार वत्ताये हैँ । 


न 


स्थानाग रमे स्त्रीके चरिच्रका वणेन करते हुए चतुर्भगी वतायी है 
भायां कौ सप्तभंगी वतायी है-- (१ ) वधक के समान (२) चोरके पमान (३) श्रय्य के समान (८) श्रकमकामा 


(५) आलसी (६) चण्डी (७) दुरुवतवादिनी । माता के समान, भगिनी के समान, सखी के समान, दासी के समान 
स्वीकेये अनन्य प्रकार भी बताये है 


 स्थानागर७= मे चार्‌ प्रकारके मेष वतायेर्है--{१) गजेना करते हँ पर. वरसते नहीं हैँ (२) गजंते नहीं 
२६१. स्थानांग--स्थान ४ 
२६२. अंगत्तरनिकाय ४।१४१, १४५ 
२६३. स्थानांगसूत्र त 
२६४. अगुत्तरनिकाय ८1७० 
२६५. स्थानांग--३ 
२६६. अंगुत्तरनिकाय ४।१४१, ९४५ 
२९६७. स्थानीग सूत्र--७ 
२६८. दौघनिकाय--१७ 
२६९. स्थानाग ३।१५६्‌ 
२७०. अरत्तरनिकाय २।६।५ 
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२७३. स्थानांगे ४३४६ 


वेते ही अंगुत्तरनिकायच्७र म 


है, वरसते दँ (३) गजंते है वरसते हँ (४) गर्जते भी नही, वरसते भी नही दहै । भंगृत्तरनिकायः७य में प्रत्येक भंग 
मे पुरुप को घटाया दै--(१) बहुत वोलता है पर करता कुद नही दै (२) बोलता नहीदै पर करता । 
(३) वोलता भी नहीं है करता भी नहीं (४) बोलता भीदहै प्रर करता भीदहै। इस प्रकार गजंना श्रीर वरसना 
रूप चतुर्भ॑गौ भ्रन्य रूपसे घटित की गरईदहै। 

स्थानांगर्७५मे कुम्भके चार प्रकार चतयेर्है--(१) परणं ग्रौर प्रपणं (२) पणं ग्रौर तुच्छ (३) तुच्छ 
ग्रौर पूणं (४) तुच्छ श्रौर भ्रतुच्छ। इसी तरट्‌ कुं प्रकारान्तर से अगृत्तरनिकायच्ऽ्भ्मे भी कुम्भ की उपमा 
पुरुष चतुर्भगी से घटित की है (१) तुच्छ--खाली होने पर ठक्कन होता है (२) भराहोने पर भी ढक्कन नहीं 
होता । (३) तुच्छ होता है पर ठक्कन नहीं होता । भरा हुग्रा होतताहै पर ठक्कन नहीं होता (१) जित्रकी 
वेश-भूषा तो सुन्दर है किन्तु जिसे श्रायंसत्य का परिज्ञान तहीं है, वह प्रथम कुम्भ के सदृश है । (२) प्रायंसत्य का 
परिज्ञान होने पर भी वाह्य भ्राकार सुन्दर नहीं है तौ वह द्वितीय कुम्भ के समान है (३) वाह्य घ्राकार भी सन्दर 


वह्‌ तीसरे-चौथे कूभ के समान । 


रीं र शिं | वि ४ सत का है ह 
नहीं ग्रौर भ्रायंसत्य का परिज्ञान भी नहीं है ।(४) त्रायंसत्य काभी परिज्ञानरहै ग्रौर वाह्य प्राकार भी छि १ 
0 


३ 

स्थानांग २७० मे साधना के लिये शल्य-रहित होना ब्रावण्यक मानाहै] मज्भिम निकायय्७न् में तष्णा 
के लिये शत्य शब्द का प्रयोग हुश्ना दै आर साधक को उससे मुक्त होने के लिये कहा गथा है । स्थानांग२७९ मं 
नरक, तिय॑च, मनुष्य श्रौर देव गतिका वगेन है । मजञ्िमनिकाय२८० मेँ पांच गतियाँ बताई हैँ । नरक, तिर्यक 
प्र त्यविषयक, मनुष्य भ्रौर देवता । जेन ्रागमों म प्रोत्यविपय भ्रौर देवता को एक कोटिमे मानाहै। भले ही 
निवासस्थान की दृष्टिसेदो भेद कथि गये हों पर गति कौदृष्टिसे दोनों एकहीहै। स्थानांगर=१ में नरक श्रौर 
स्वगं मे जने के करमशः ये कारण बताये दै महारम्भ, महापरिग्रह, ममास का भ्राहार, पंचेन्द्रियवध । तथा सराग 
संयम, संयमासंयम, वालतप ्रौर श्रकामनिजेरा ये स्वगं के कारण हैँ मज्भिमनिकायच्न्य मे भी नरक ग्रौर 
स्वर्ग के कारण बताये ये हँ (कायिक, ३) दिसक, अ्रदिन्नादायी, (चौर) काममे मिथ्याचारी, (वाचिक ४) 
मिथ्यावादी चुगलखोर परूष-भाषी, प्रलापी (मानसिक, ३) अ्रभिध्यालु व्यापन्नचित्त, मिथ्याद्ष्टि। इन क 
को करने वाले नरक मे जाते है, इसके विपरीत कायं करने वाले स्वगं मे जाते है । 


, स्थानांग २=3 मे बताया दहै कि तीर्थकर, चक्यर्ती, पुरुप ही होते दह किन्तु मल्ली भगवती स्वीलिग में 
तीर्थकर हुई हैँ । उन्हें दश श्राश्चर्यों मे से एक प्राश्चयं माना है । अंगृत्तरनिकाय च्ण्थमें बुद्धने भी कहा कि 
भिक्षु यह्‌ तनिक भी संभावना नहींहै कि स्ती प्रहत्‌, चक्तेवर्तीं व शुक्र हो। 


इस प्रकार हम देखते हँ कि स्थानांग विषय-सामग्री कौ दृष्टि से भ्रागम-साहिल्य मेँ भ्रत्यधिक महत्तर 
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स्थान रखता है । यो सामान्य गणना कै ्रनुसार इस में बारह सौ चिपय हं । मद-प्रमेद कीद्ध्टिने विषां की ्ख्या 
प्रौर भी श्रधिकदहै। यदि दस स्रागम का गहुरार्दुसे पटिणीलन तिया जाए्‌ तौ विचिध विप्रां का गम्भीर नान टा 
सकता है । भारतीय-ल्ञानगरिमा ग्रौर सौष्ठव का इतना सुन्दर समन्वय प्रयत्न दुभ है । एसा मे एेसे ग्रनेक सा्व- 
भौम सिद्धान्तो का संकलन-ग्राकलन हुम्रा है, जो जेन, बौद्ध ग्रौर वेदिक-परम्परा््रोके ही म्रूलभूत सिद्धान्त नहीं 
प्रपितु श्राधुनिक विज्ञान-जगत्‌ मवे मूलसिद्धान्त के रूपमे वैजानिकों केदारा स्वरीहृत द) हर नानपिपासु श्रीर्‌ 
म्रभिसन्धित्सु को प्रस्तुत श्रागम श्रन्तस्तोप प्रदान करता हे । 


व्याद्या-साहि्व्य 


स्थानांग सूत्र मेँ विपय की बहुलता होने पर भी चिन्तन की इतनौ जटिलता नहीं है, जिसे उद्घाटित ` 
करने के लिये उस पर व्याख्यासाहित्य का निर्माण श्रत्यावश्यक होता । यही कारणदै कि प्रस्तुत श्रागमपरन 
क्रिसी नियुंविति का निर्माण हृश्रा ग्रौरन भाष्यदही लिवे गये, न चूणिही लिखी गर्ै। सर्वप्रथम दस्त पन्‌ संस्कृत 
भाषा में नवाङ्गीरीकाकार प्रभयदेव सूरि ने वृत्ति का निर्मगण किया) अ्राचा्यं प्रभयदेवप्रङृष्ट प्रतिभाके धनीये। 
उन्होने वि. सं. ग्यारह सौ वीस में स्थानांग सूत्र पर वृत्ति लिखी । प्रस्तुत वृत्ति मूल सू्ोंपरदैजौ केवल णछन्दाथ 
तक दही सीमित नहीं है, श्रपितु उसमे सूत्रसे सम्बन्धित विषयों पर गहरार्ईसे विचार हुच्नाहै। विवेचन मे 
दाशंनिक दृष्टि यच-तत्र स्पष्ट हई है । "तथा हि" “यदुक्तं ' “उक्तं च" श्राह च” तदुवतं "यदाह्‌" प्रभृति शब्दो के 
साथ श्रनेक श्रवतरण दिये हैं । श्रात्मा के स्वतन्त्र श्रस्तित्वको सिद्ध करने के लिये विशेपावश्यकभाप्य की ्रनैक 
गाथा उद्धत कीरै) श्ननुमान से ग्रात्मा की सिद्धि करते हुये लिखा है--इस शरीर का भोक्ता कोई न कोई श्रवश्य 
होना चाहिये, क्योकि यह्‌ शरीर भोग्यदहै। जो भोग्य होताहै उस का ग्रवश्य ही कोई भोक्ता होता दै । प्रस्तुत 
शरीर का कर्ता ““्रात्मा' है। यदि कोई यह तकं करे कि कर्ता होने से रसोइया के समान श्रात्माकी भी मूत्तता 
सिद्ध होती है तो सी स्थिति में प्रस्तुत हेतु साध्यविरुदध हौ जाता है किन्तु यह्‌ तकं वाधक नहींहै, क्योकि संसारी 
म्रात्मा कथंचित्‌ मूत्तं भी दै । श्रनेक स्थलों पर एेसी दाशंनिक चर्चां हई हँ । वृत्तिम यत्र-तत्र निक्षेपपद्धति का 
उपयोग किया है। जो नियं क्तियों प्रौर भ्यो का सहज स्मरण कराती है । वृत्तिमें मुख्य रूप से संक्षेप में विपय 
को स्पष्ट करने के लिये खष्टान्त भी दियि गयेदहैं। 


वृत्तिकार अरभयदेव ने उपसंहार मे श्रपना परिचय देते हुये यह्‌ स्वीकार किया दहै कि यह वृत्ति मैने 
यणोदेवगणी की सहायता से सम्पन्न कौ । वृत्ति लिखते समय श्रनेक कचिनादइयां श्राई । प्रस्तुत वृत्ति को द्रौणाचाय 
ने भ्रादिसे म्रन्त तक पठ्कर संशोधन किया । उसके लिये भी वृत्तिकारने उनका हृदय से स्राभार व्यक्त किया । 
वृत्ति का प्रन्थमान चौदह हजार दौ सौ पचास श्लोक दै। प्रस्तुत वृत्ति सन्‌ १८८० में राय धनपत्तसिह दारा 
कलकत्ता से प्रकाशित हुई । सन्‌ १९१८ ग्रौर १९२० में स्रागमोदय समिति वम्बरई से, सन्‌ १९३७ में माणकलाल 
चुन्लीलाल श्रहसदावाद से ग्रौर गुजराती अनुवाद के साथ मन्द्रा (कच्छ) से प्रकाशित हुई । केवल गुजराती ्ननुवाद के 
साथ सन्‌ १९३१ मे जीवराज धघेलाभाई डोसी ग्रहमदावाद से, सन्‌ १९५५ मे पं.दलसुख भाई मालवणिया ने गुजरात 
विद्यापीठ ्रहमदावादसे स्थानांग समवायांग के साथ में रूपान्तर प्रकाशित किया है। जहा-त्हां तुलनात्मक 
रिप्पण देने से यह्‌ ग्रन्थ अ्रतीव महत्त्वपूणं वन गया है । 


संस्कृतभापा मे संवत्‌ १६५७ मे नगपिगणी तथा पाश्वंचनद्र व सुमति कल्लोल प्रौर संवत्‌ १७०५ म 
हपंनन्दन ने भी स्थानांग पर वृत्ति लिखी! तथा पूज्य घासीलालजीम.ने श्रपने ढंग से उस पर वृत्ति लिखी 
है । वीर संवत्‌ २४४६ में हैदरावाद से सवंश्रथम हिन्दी अनुवाद के साथ स्नाचायं श्रमोलक््छपि जी. म.ने सरल 
संस्करण प्रकाशित करवाया । सन्‌ १९७२ मेँ मुनि श्री कन्दैयालाल जी “कमल” ने अ्रागम श्रनुयोग प्रकाशन, 
माण्डेरावसे स्थानांगका एक शानदार संस्करण प्रकाशित्त करवाया है, जिसमे श्रनेक परिशिष्ट भी दै । प्राचाये- 
सम्राट्‌ न्रात्मारामजी म. ने हिन्दी में विस्तृत व्याख्या लिखी! वहु श्रात्माराम-प्रकाश्न समिति लुधियाना से 
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प्रथम स्यान 


१--सुयं मे ्राउसं ! तेणं भगवता एवमक्लायं-- 


हे प्रायुष्मन्‌ ! मैने सुना है--उन भगवान्‌ ने एेसा कहा है । (१) 

विवेचन--भगवान्‌ महावीर के पांचवें गणधर श्री सुधर्मा स्वामी जम्बरुनामके श्रपने प्रधान 
शिष्य को सम्बोधित करते हुए कहते दहै-हे अ्रायष्मन्‌-चिरायुष्क ! मैने श्रपने कानों सेस्वयं ही 
सुना है कि उन श्रष्ट महाप्रातिहार्यादि एेड्वरयं से विभरुषित भगवान्‌ महावीर नै तीसरे स्थानाङ्ध सूत्र 
के ग्रथ कां इस (वक्ष्यमाण) प्रकार से प्रतिपादन कियादहै। 


अस्तित्व सूत्र 
२--एगे श्राया 1 


श्रात्मा एक रै (२) 

विवेचन-जैन सिद्धान्त में वस्तु-स्वरूप का प्रतिपादन नय-दुष्टि कौ अ्रपेक्षासे किया जाता 
दै । वृस्तु के विवक्षित किसी एक धम (स्वभाव / गुण) का प्रतिपादन करने वाले ज्ञान को नय .कहते 
ह । नय क सलं सेद दी ई-रव्याधके नये रौर वर्याथाथिक नय । भतं विष्ये प्रौर वर्तमान काल 
मे स्थिर रहने बाले ध्रव स्वभाव का प्रतिपादन द्रव्याथिक नय कौ दुष्टि से किया जाता दै ग्रौर प्रति 
समय नवीन-नवीन उत्पन्न होनेवाली पर्यायो--श्रवस्थाग्रो का प्रतिपादन पर्यार्याथिक नयकी दृष्टिसे 
किया जाता है । प्रव्येक वस्तु सामान्य-विरोषात्मक हे" म्तः सामान्य धमे कौ विवक्षा या मुस्यता से 
कथन करना द्रव्याथिकनय का कार्यं है ग्रौर विहेष धर्मौ की मूख्यता से कथन करना पर्यायाथिकं नयका 
कायै ह । प्रत्येक श्रात्मा में ज्ञान-दशनरूप उपयोग समानरूप से संसारी भ्रौर सिद्ध सभी श्रवस्थाश्रों 
मे पाया जाता है, ग्रतः प्रस्तुत सूत्र में कहा गया हे कि श्रात्मा एक है, भ्र्थात्‌ उपयोग स्वल्प से सभी 
ओ्रात्मा एक समान हँ 1 यह श्रभेद विवक्षा या संग्रह दुष्टिसे कथन दै! पर भेद-विवक्षासे भ्रात्माँ 
अनेक है, क्योकि प्रत्येक प्राणी अरपने-ग्रपने सुख-दुःख का प्रनुभव पृथक्‌-पृथक्‌ ही करता है । इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक श्रात्मा भी श्रसंख्यात प्रदेशात्मक होने से भ्रनेक रूप है! श्रात्मा के विषय मे एकलत्व- 
प्रतिपादन जिस श्रभेद दृष्टि से किया गया है, उसी दृष्टि से वक्ष्यमाण एकस्थान-सम्बन्धी सभी सूत्रों 
का कथन भी जानना चाहिए 1 


३--एगे दंड 1 
दण्ड एक है (३) । 
विवेचन--भ्रात्मा जिस क्िया-विशेष से दण्डित भ्र्थात्‌ ज्ञानादि गुणोंसे हीन या श्रसार 


किया जाता है, उसे दण्ड कहते हैँ । दण्ड दो प्रकार का होता है-्रव्यदण्ड श्रौर भावदण्ड | लाठी-्वेतत 
ग्रादिमे मारना द्रव्यदण्ड है । मन वचन काय की दुष््वृत्ति को भावदण्ड कहते हैँ ) यहाँ पर दोनों 


स्थानामं : षयम स्यान 
सार : संक्षेप 
[] द्वादशाङ्की जिनवाणी के तीसरे अंगभूत इस स्थानाङ्घ में वस्तु-तत्त्व का निरूपण एक से लेकर दश 
तक की संख्या (स्थान) के भ्राधार पर कियागयाहै) जैन दर्दोन में सर्वकथन नयो की मुख्यता 
प्नौर गौणता लिए हए होता है । जव वस्तु की एकता या नित्यता प्रादि का कथन कियाजातादहै, 
उस समय श्रनेकता या श्रनित्यता रूप प्रतिपक्षी अंश कौ गौणता रहती दहै नौर जव श्रनेकतता या 
ग्रनित्यता का कथन किया जाता है, तव एकता या नित्यता रूप अंश्ञ की गौणता रहती है । 


एकता या नित्यता के प्रतिपादन के समय द्रव्याथिकनय से ग्रौर अनेकता या श्रनित्यता-प्रतिपादन 
के समय पर्ययाथिक नय से कथन किया जा रहा है, एेसा जानना चाहिए । 


(] तीसरे अंग के इस प्रथम स्थान में द्रव्यार्धिक नय की मुख्यता से कथन किया गया है, क्योकि यह 
नय वस्तु-गत धर्मो की विवक्षान करके श्रमेद की प्रधानता से कथन करता है। दूसरे प्रादि 
शेष स्थानों मे वस्तुतच्व का निरूपण पययाथिक नय की मुख्यता से मेद रूप में किया गया है । 


र 
१ 
| 
1 


¡ शक्ति-सम्पन्न होती है । “जम्बरुदधीप एक है," यह्‌ कथन क्षेत्रं कीदृष्टिसे है) समय एकह 
यह्‌ कथन काल की दृष्टिसे.हैप्नौर शब्द एक है" यह्‌ कथन भावकी दृष्टिसे है, क्योकि भाव 
का प्रथं यहाँ पर्याय है ग्रौर शव्द पुद्गलद्रव्यको एक पर्याय है। इन चारों सूत्रों के विषयभूत 
द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौरभावमेसे एक-एक की मुख्यता से उनका प्रतिपादन कियागयादहै 
शेष की गौणता रही है, क्योकि जैन दैन में प्रत्येक वस्तु का निरूपण द्रव्य, क्षेत, काल, श्रौर 
भावके ्राधार पर किया जाताहै। 


[1 श्रात्मा एक हैः यह्‌ कथन द्रव्य की टृष्टिसेहै, क्योकि सभी भ्रात्माएं एक सदृश ही अनन्त 


द्रव्याथिक नय के दो प्रमुखं भेद हैँ--संग्रहनय श्रौर व्यवहारनय । संग्रहनय अ्रभेदग्राही है रौर 
व्यवहारनय भेदग्राही है । इस प्रथम स्थान में संग्रह नय की मूख्यतासे कथनदहै। म्नागेके स्थानोंमें 
व्यवहार नय की मुख्यता से कथन है । ग्रतः जर्हां इस स्थान मेंश्रात्माके एकत्वका कथन टै वहीं 
दूसरे श्रादि स्थानों में उसके ्रनेकत्व का भी कथन किया गया है। 


प्रथम स्थान के सूत्रों का वर्गीकरण श्रस्तिवादपद, प्रकोणेक पद, पुद्गल पद, ्रष्टादश पाप पद, 
ग्रष्टाद्च पाप-विरमण पद, श्रवरसपिणी-उरत्सपिणीपद, चतुविराति दण्डकं पद, भव्य-स्रभव्यसिद्धिके पद, 
दुष्टिपद, कृष्ण-दुक्ल पाक्षिकपद, लेदयापद, जम्बुदीपपद, महावीरनिर्वाणपद, देवपद स्नौर नक्षत्र पद 

` के रूपमे कियागयादहै। 


इस प्रथम स्थान के सूरो की संख्या २५६ है । 


व्रयस स्वान 


१-- सयं मे श्राउसं ! तेणं भगवता एवमक्लाय-- 


हे श्रायुष्मन्‌ । मैने सुना है--उन भगवान्‌ ने एेसा कहा है । (१) 

विवेचन्त-- भगवान्‌ महावीर के पांचवें गणधर श्री सुधर्मा स्वामी जम्बूनामक भ्रपने प्रधान 
शिष्य को सम्बोधित करते हृए कहते द-हे म्रायुष्मन्‌--चिरायृष्क ! मैने श्रपने कानों सेस्वयं ही 
सूना है कि उन ग्रष्ट महाप्रातिहार्यादि एेदवर्यं से विभूषित भगवान्‌ महावीर ने तीसरे स्थानाङ्खं सूत्र 
कै श्रथ का इस (वक्ष्यमाण) प्रकार से प्रतिपादन कियाद) 


मस्तित्व सूत्र 
२-एगे श्राया! 


ग्रात्माएक है (२) 
विवेचन-जेन सिद्धान्त मे वस्तु-स्वरूप का प्रतिपादन नय-दुष्टि कौ श्रपेक्षासे किया जाता 
है 1 वस्तु के विवक्षित किसी एक धमे (स्वभाव / गुण) का प्रतिपादन करने वाले ज्ञान को नयु कहते 
है । नय के सूल भेद दी ईह र््याथकं नये शौर व्ययाधिकं नय 1 भरतं सरविष्ये रौर वतमान काल 
में स्थिर रहने वाले ध्यव स्वभाव का प्रतिपादन द्र्ग्याथिक नय की दृष्टि से किया जाता है श्नौर प्रति 
समय नवीन-नवीन उत्पच हौनेवाली पर्यायो--श्रवस्थाग्रो का प्रतिपादन पर्यायाथिक नयकी दृष्टिसे 
किया जाता दै । प्रत्येक वस्तु सामान्य-विरेषात्मक है, स्रत: सामान्य धमं की विवक्षा या मुख्यता से 
कथन करना द्रव्याथिकनय का काये है रौर विदेष घर्मो की मुख्यता से कथन करना पर्यायाथिक नयका 
कायं है । प्रत्येक भ्रात्मा मे ज्ञान-दशेनरूप उपयोग समान्य से संसारी शओ्रौर सिद्ध सभी ्रवस्थाश्नो 
मे पाया जाता है, श्रत: प्रस्तुत सूत मे कहा गया है कि श्रात्मा एक है, अर्थात्‌ उपयोग स्वरूप से सभी 
म्रात्मा एक समान रँ । यह्‌ अ्रभेद विवक्षा या संग्रह्‌ दृष्टि से कथन है । पर भेद-विवक्षा से प्रात्मां 
रनक है, क्योकि प्रत्येक प्राणी भ्रपने-ग्रपने सुख-दुख का अनुभव पृथक्‌-पुथक्‌ ही करता है । इसके 
ग्रतिरिक्त प्रत्येक ्रात्मा भी ्रसंख्यात प्रदेशात्मक होने से नेक रूप है ! भ्नात्मा के विषय में एकत्व- 
प्रतिपादन जिस ्रभेद दृष्टि से किया गया है, उसी दृष्टि से वक्ष्यमाण एकस्थान-सम्बन्धी सभी सुतो 
का कथन भी जानना चाहिए । 


३-एे दंड 1 
दण्ड एक ह (३) 1 
विवेचन--प्रात्मा जिस क्रिया-विशेष से दण्डित ब्र्थात्‌ ज्ञानादि गुणोंसे हीनया भ्रसार 


किया जाता है, उसे दण्ड कहते दै ! देण्ड दो प्रकार का होता है-द्रग्यदण्ड श्रौर भावदण्ड  लाठी-वेत 
आदि से मारना द्रव्यदण्ड है! मन कचन काय की दुष्परवत्ति को भावदण्ड कहते हैँ}, यह पर दोनों 


४ | स्थानाङ्खसूत्रम्‌ 


दण्ड विवक्षित ह, क्योकि हिसादि से तथा मन वचन काय की दुष्परवृत्ति से श्रात्माकै ज्ञानादि गुणों 
काह्वास हदोतादै। इसज्ञानादिगुणों केद्छास या हानि होने कौ श्रपेक्षा वधसामान्य सेसभी 
प्रकार के दण्ड एक ससान होने से "एक दण्ड है' एेसा कहा गया टै यहां दण्ड शव्द से पांच प्रकारके 
दण्ड ग्रहण किए गणु ह (१) भ्र्थदण्ड, (२) ग्रनर्थदण्ड, (२) हिसादण्ड, (४) श्रकस्माद्‌ दण्ड श्रौर 
(५) दृष्टिविपयसिदण्ड 1) 


४--एगा करिया । 

क्रिया एक है (४) । 

विवेचन--मन वचन काय के व्यापारको क्रिया कृते हँ । श्रागम मेंक्रियाकेश्राठमेद कटे 
गये है-(१) मुषाप्रव्यया, (२) ग्रदत्तादानप्रत्यया, (३) भ्राध्यात्मिकी, (४) मानप्रत्यया, (५) भिच्र- 
ह्र षप्रत्यया, (६) मायाप्रत्यया, (७) लोभप्रत्यया, श्रौर (८) पेर्यापथिकी क्रिया 1 इन श्रा ही भेदं मे 


करण (करना) रूप व्यापार समान है, ग्रतः क्रिया एक कही गयी है । प्रस्तुत दो सूत्रों में ्रागमोक्त 
१३ क्रियास्थानों का समावेश हौ जाता दहै । 


५--एगे लोए ' ६-एगे अलोए । ७-एगे घम्मे। ठ--एगे अह्मे ! €--एे बंधे । 
१०-एगे सोक्खे \ ११--एगे पुण्णे \ १२--एे पावे । १३--एगे शरासने । १४--एगे संवरे । 
१५-- एग वेयणा 1 १६--एगा णिज्जरा । 


लोक एक है (५) । अलोक एक ह (६) । धर्मास्तिकाय एक है (७) } प्रधर्मास्तिकाय एक है 
(८) । बन्ध एक है (&) 1 मोक्ष एक है (१०) । पुण्य एक है (११) । पापएक है (१२ ) । रास्व 
एक है (१३) । संवर एक है (१४) वेदना एक है (१५) । निजेरा एक है (१६) । 
विवेचन--ग्राकारके दो भेद दैः-लोक श्रौर श्रलोक । जितने श्राकाडमे जीवादि द्रव्य 
भ्रवलोकन किये जाते द, भ्र्थात्‌ पाये जाते हैँ उसे लोक कहते दँ ग्रौर जह पर श्राकाश कै सिवाय 
श्रन्य को भी द्रव्य नहीं पाया जाता है, उसे ग्रलोक कहते हैँ । जीव श्रौर पुद्गलो के गमन मेँ सहायक 
द्रव्य को धर्मास्तिकाय कहते ह श्रौर उनकी स्थिति मे सहायक द्रव्य को अ्रधर्मास्तिकाय कहते हँ । 
योग श्रौर कषाय के निमित्त से कममै-पुद्गलों का आ्रात्मा के साथ बंधना बन्ध कहलाता है श्रौर उनका 
मात्मा से वियृक्त होना मोक्ष कटा जाता है । सुख का वेदन कराने वाले कर्मंको पुण्य श्रौर्‌ दूःखका 
वेदन कराने वाले कमं को पाप कहते है ्रथवा सातावेदनीय, उच्चगोत्र श्रादि सुभ प्रघातिगर्मो को 
पुण्य कते है ओर ग्रसातावेदनीय, नीच गोत्र प्रादि भ्रशुभकर्मो को पाप कहते है । श्रात्मा मे 
करम-परमाणुम्रो के स्रागमन को अथवा वन्धके कारण को ग्राखव श्रौर उसके निरोध कौ संवर 
कते दै ! आलें कर्मो के विपाक को अनुभव करनावेदनाहै भ्नौर कर्मो काफल देकर भरने को-- 
निगेमन को-निजंरा कहते हैँ । प्रकृत में द्रव्यास्तिकाय की श्रपेक्ना लोक, श्रलोक, धर्मास्तिकाय, ग्रौर 
ग्रधर्मास्तिकाय एक-एक ही द्रव्य हैँ । तथा वन्ध, मोक्लादि शेष तत्त्व बन्धन श्रादि कौ समानता सै 
एक एक रूप ही हैँ 1 ग्रतः उन्हँ एक-एक कहा गया है 
प्ररोर्णकसूत्र ` + 
१७-एगे जीवे पाडिक्कएण सरीरएणं 1 
प्रत्येक चरीर मे जीव एक दै (१७) । 


प्रथम स्थान | (& 


विवेचन-संसारी जीवों को शरीर की प्राप्ति शरीर-नामकमं के उदयसेहोतीरहै। ये 
शरीर-धारी संसारी जीव दो प्रकार के होते है प्रत्येकशरीरी ग्रौर साधारणशरीरी। जिस एक 
शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है, उसे प्रत्येकशारीरी जीवं कहते हैँ । जंसे-देव-नारक ्रादि | 
जिस एक शरीर के स्वामी श्रनेक जीव होते हँ उन्हं साधारणगरीरी जीव कहते हैँ ! जसे जमीकन्द, 
भ्रालू, ग्रदरक श्रादि । प्रकृत सूत्र मे प्रव्येकशरीरी जीव विवक्षित है । यहां यह्‌ विशेष ज्ञात्तव्य है कि 
"ठगो मायाः इस सूत्र मे शरीर-मृक्त प्रात्मा विवक्षित दै श्रौर प्रस्तुत सूत्र मे कर्म-वद्ध एवं 
ररीर-घधारक संसारी जीव विवक्षित है 1 


१८--एगा जीवाणं प्रपरिभ्रारत्ता विगुव्वणा । 


जीवों की म्रपर्यादाय विकुवेणा एक है (१८) । 

विवेचन--एक दारीर से नाना प्रकार को विक्रियाकरनेको विकुर्वणा कहते हैँ । जसे देव 
ग्रपने-श्मपने वैक्रियिक गरीर से गज, भ्रव, मनुष्य प्रादि ताना प्रकार की विक्रिया कर सक्ताहै। 
इस प्रकार की विकूरवैणा को "परितः समन्ताद्‌ वेक्रियसमुद्घातेन बाह्यान्‌ पुद्गलान्‌ आद्यय गृहीत्वा 
इस निरुक्ति के अ्रनुसार बाहिरी पृद्गर्लो को ग्रहण करके की जाने वाली विक्रिया पर्यादाय-विकुर्बणा 
कहलाती है । जो विकरू्ेणा वादहिरी पुदगलों को ग्रहण कयि विना ही भवधारणीय शरीर से ्रपने 
छोटे-बड़ श्रादि श्राकार रूप कौ जाती है, उसे प्रपर्यादाय-विकुर्वेणा कहते हँ । प्रस्तुत सूत्रम इसी की 
विवक्षाकौ गयी है] यह सभौ देव, नारक, मनुष्य प्रौर ति्य॑च के यथासंभव पायी जात्ती है । 


१६ एने भणे । २०-एभा चई । २१ एमे काय-वायामे \ 


मन एक है (१६) । वचन एक है (२०) । काय-व्यायास एक है (२१) । 


विवेचन-- व्यायाम का प्रथं है व्यापार । सभी जीवों के मन वचन श्रौर काय का व्यापार 
यद्यपि विभिन्न प्रकार का होताहै। यों मनोयोग श्रौर वचनयोग चार-चार्‌ प्रकार का तथा काययोगं 
सात प्रकार का कहा गया है, किन्तु यहां व्यापार-सामान्य कौ विवक्षा से एकत्व कहा गया है । 


२२--एभा उप्पा 1 २३-एगा वियती । 


उत्पत्ति (उत्पाद) एक है (२२) । विगति (विनाश) एक है (२३) । 

विवेचन- वस्तु का स्वरूप उत्पाद व्यय ग्रौर ध्रौन्यरूपहै। यहांदोसू्ो कैट्रारा श्रादि 
के परस्पर सपिक्षदो रूपों का वर्णन करिया गया है । 

२४--एग! वियच्च \ 


विगतार्चा एक है (२४) । 

विवेचन- संस्कृत टीकाकार श्रभयदेवसूरिने "वियच्चा इस पद का संस्छतरूप “विगतार्चा 
करके विगत भ्र्थात्‌ मृत आर पर्चा भर्थात्‌ शरीर, एेसी निरुक्ति करके मृतशरीर" अर्थं किया है। 
तथा "विवच्चा पाठान्तर के श्रनुसार 'विवर्चा' पद का श्रथ विरिष्ट उपपत्ति, पद्धति या विशिष्ट वेश- 
भूषा भी क्रिया है । किन्तु मुनि नथमलजी ने उक्त र्थो को स्वीकार न करके 'विगतार्चा' पद का श्र्थं 
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विशिष्ट चित्तवृत्ति किया है। इन सभी र्थो में प्रथम ग्रथ ्रधिक संगत प्रतीत होता दै, क्योकि 
सभी मृत शरीर एक रूप से समान दहै । 


२५--एगा गती । २६--एगा आगती । २७--एगे चयणे । २८--एगे उववाए । 


गति एक है (२५) । ्रागत्ति एक है (२६) च्यवन एक है (२७) । उपपात एक है (२८) 

विवेचन--जीव के वतंमान भव को छोड कर श्रागामी भवमें जाने को गति कृते हैँ 1 पूवे 
भव को छोडकर वतमान भवम ्राने को भ्रागति कहते है 1 उपरसे च्युत होकर नीचे ्रानेको 
च्यवन कहते हैँ । वैमानिक श्रौर ज्योतिष्क देव मरण कर्‌ यत्तः ऊपर से नीच श्राकर उत्पन्न होते है 
ग्रतः उनका मरण "च्यवन' कहलाता है । देवो श्रौर नारको का जन्म उपपात कहलाता है । ये गति- 
श्रागति ग्रौर्‌ च्यवन-उपपात भ्र्थकीदुष्टिसे सभी जीवोँके समान होति, रतः उन्दँ एक कटा 
गया है] 


२९--एगा तक्का । २०--एगा सण्णा ¦ २१--एगा मण्णा ! ३२-एगा विण्ण्‌ 


तकं एक है (२६) । संज्ञा एक है (३०) 1 मनन एक दै (३१) । विन्ता या विज्ञान 
एक है (३२) । 

धिवेचन--दन चारौं सूरो मे मत्ति ज्ञानके वार भेदो का निरूपण करिया गया है । दाशेनिक 
द्ष्टिकोण से साग्यवहारिक प्रत्यक्ष के श्रौर ` ्रागमिक दृष्टि से प्राभिनिवोधिक या मतिज्ञान के 
म्रवग्रह्‌, ईहा, श्रवाय श्रौर घारणाये चार मेद विय गयेदहँ। वस्तु के सामान्य स्वरूपकौ म्रहण 
करना श्रवग्रह्‌ कहलाता है । अ्रवग्रह्‌ से गृहीत वस्तु के विशेष धर्मको जाननेकी इच्छाको ईहा 
कहते है । ईहित वस्तु के निणेय को भ्रवाय कहते हँ ग्रौर कालान्तर म उसे नहीं मुलन कौ धारणा 
कहते ह । ईहा से उत्तरवरती श्रौर श्रवाय से पूर्ववर्ती ऊहापोह या विचार-विमदं को तकं कहते है । 
न्यायजास्तर मे व्याप्ति या अ्रविनाभाव-सम्बन्धके जान को तकं कहागयाहै। संनाकेदो प्रथं होते 
है प्रत्यभिज्ञान भौर अनुभूति । नन्दीसूत्र म मतिज्ञान काएक नाम संचाभी दिया गयादहै। 
उमास्वातिने मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता श्रौर श्रभिनिवोध कौ पर्यायवाचक या एका्थक कहा है । 
मलयगिरि तथा श्रभयदेव सूरि ने संज्ञा का ्रथं व्यञ्जनावग्रह्‌ के पश्चात्‌ उत्तरकाल मेँ होने वाला 
सति विशेष किया है । तथा ग्रभयदेवसूरि नें संज्ञा का दूसरा श्रथं अनुभूति भी कियाहै किन्तु प्रकृत 
मे संज्ञा का अथै प्रत्यभिज्ञान उपयुक्त है । स्मृति के पश्चात्‌ "यह्‌ वही है" इस प्रकार से उत्पन्न होने 
वाते ज्ञान को प्रत्य्िज्ञान कहते ह । वस्तुगत धर्मो के पर्यालोचन को मनन करते हैँ । मलयभिरिनें 
घारणा के तीत्रतर ज्ञान को विज्ञान कहा है नौर म्रभयदेव सूरि ने हेयोपादेय के निहचय को विज्ञान 
कहा है । प्राक्त "विच्च." का संस्कृतरूपान्तर चिज्ञता या विद्रत्ता भो किया गया है } उक्त मनन भ्रादि 
सभी ज्ञान जानने कौ श्रपेक्षा सामान्य रूपसे एक ही है । 


३३--एगा वेयणा । 
वेदना एक है (३३) । 
विवेचन--वेदना' का उल्लेख इसी एकस्थान के पन्द्रहवे सूत्रम किया गया है श्नौर यहाँ 
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पर भो इसका निर्देश किया गया है ! वहाँ पर वेदना का प्रयोग सामान्य कर्म-फल का अनुभव करने 
के प्रथमे हुभ्राहैग्रौर यदहं उसका भ्र्थं पीड़ा विशेष का प्रनुभव करना है। यह्‌ वेदना सामान्य 
र्पसेएकहीहै, 


३४--एगे यणे ! ३५--एगे भयणे । 


छेदन एक है (२४) । भेदन एक है (३५) 1 

विवेचन-खेदन शव्द का सामान्य भ्रं है-खेदना या दुकड़ करना ्रौर भेदन शव्द का 
सामान्य श्रं है विदारण करना 1 कर्मलास्त् मे छेदन का श्रथं है--कर्मो कौ स्थिति का घात करना । 
म्र्थात्‌ उदीरणा करण के हारा कर्म की दीर्घं स्थिति को कम करना । इसी प्रकार भेदन का श्रथ है-- 
कर्माकेरसकाघात करना | भ्रर्थात्‌ उदीरणाकरणके द्वारा तीव्र ्रनुभाग कोया फल देने की 
राक्ति को मन्द करना ।ये छदन श्रौर भेदन भी सभी जीवों के कर्मो की स्थिति गओ्रौर फल-प्रदान- 
शक्तिकोकमया मन्दकरनेकी समानतासेएकदहीदहैं। 


३६--एगे मरणे अंतिमस्तारोरियणं ! ३७--एगे संसुद्ध ब्रहभुए पत्ते । 


श्रन्तिमि शरीरी जीवों का मरण एके है (३६) । संशु यथाभूत पात्र एक है (३७) । 


विवेचन-- जिसके पश्चात्‌ पुनः नवीन शरीर को धारण नहीं करना पड़ता है, एेसे शरीर कौ 
प्रन्तिमि या चरम शरीर कहते दँ \ तद्‌-भव मोक्षगामी पुरुषो का शरीर अ्रन्तिम होने की समानता से 
एक है 1 इस चरम शारीर से मक्त होने के परचात्‌ भ्रात्मा का यथार्थं ज्ञाता द्रष्टारूप शुद्ध स्वरूप 
प्रकट होता है, वह सभी मुक्तात्माश्नों का समान होने से एक कहा गया है । 


३८--"एगे दुक्खे' जीवाणं एगमूए । ३९--एगा अहम्मपडिमा, "जं से" आया परिङिलेसति । 
४०--एगा घम्मपडमा, जं से आया पज्जवजाए । 


जीवों का दुःख एक ग्रौर एकभूत है (३८) । श्रधमेग्रतिमा एक है, जिससे श्रात्मा परिवलेसं 
को प्राप्त होता है (३६) 1 धरम॑प्रतिमा एक है, जिससे श्रात्मा प्यय-जात होता है (४० ) । 

विवेचन--स्वकृत कमै-फल भोगने कौ श्रपेक्षा सभी जीवों का दुख एक सदृश है । वह्‌ एक भूत 
है अर्थात्‌ लोहे के गोले में प्रविष्ट म्नि के समान एकमेक है, प्रात्म-प्रदेशों में ग्रन्तःप्रविष्ट-व्याप्त हे । 
प्रतिमा शब्द के ग्रनेक अर्थं होते है--तपस्या विशेष, साधना विशेष, कायोत्सरग, मूर्ति भ्रौर मन पर 
होने बपला प्रतिविस्व या प्रभाव 1 भ्कृत में श्रधमं भ्नौर ध्म का प्रभाव सभी जीवों के मन पर समान 
रूप से पडता है, श्रतः उसे एक कहा गया दै । अरभयदेवसुरि ने पड्माका ग्रथ-- प्रतिमा, प्रतिज्ञा या 
छरीर किया ह । पर्यैवजात का र्थं म्रात्मा की यथाथ शुद्ध पर्याय को प्राप्त होकर विशुद्ध स्वरूप को 
प्रप्त करना है । इस अ्रपेश्चा भी सभी शुद्धात्मा एकस्वरूप है 1 


४१--एगे मणे देवासुरमणुयाणं तंत्ति तंसि समयसि \ ४२--एगा वई देवासुरमण्याणं तंसि 
तंसि समयसि ! ४३--एगे काय-बायामे देवासुरमणुयाणं तपि तंसि समयसि । ४४--एगे उद्ाण-कस्त- 
बल-वीरिय-पुरिसकार-परक्कमे देवासुरमणुयाणं तंसि तंसति समयसि । 
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देवो, ्रसुरो रौर मनुष्यो का उस-उस चिन्तनकाल में एक मन होता दै (४१) । देवों, म्रसुरों 
ग्रौर मनुष्यों का उस-उस वचन वोलने के समय एक वचन होता है (४२) । देवों, म्रसुरों ग्रौर मनुष्यों 
का उस-उस काय-व्यापार के समय एक कायव्यायाम होता है (४३) । देवो, श्रसुरो ग्रौर मनुष्योका 
उस-उस पुरुषार्थे के समय उत्थान,क्म, वल, वीर्य, पुरुषकार श्रौर पराक्रम एक होता है (४४) । 
विवेचन-समनस्क जीवों में देव श्रौर मनुष्य के सिवाय यद्यपि नारक ग्रौर संज्ञी तिर्यच 
भी सम्मिलित है, पर यहां विरिष्टतर लब्धि पाये जाने की श्रपेक्षा देवों ग्रौर मनुष्यों का ही सूत्र 
म उल्लेख किया गया है । देव पदसे वैमानिक श्रौर ज्योतिष्क देवों का, तथा श्रसुरपद से भवनपति 
ग्रौर व्यन्तरं का ग्रहृण ग्रभीष्ट है। जीवों के एक समय में एक ही मनोयोग, एक ही वचनयोग 
श्रौर एक ही काययोग होतादहै। मनोयोगके श्रागम में चार भेद के गये हैँ--सत्यमनोयोग, मृषा 
मनोयोग, सत्य-मृषामनोयोग श्रौर म्रनुभय मनोयोग । इसमे से एक जीवके एक समयमे एक ही 
मनोयोग का होना संभव है, शेष तीन का नहीं । 
इसी प्रकार वचनयोग के भी चार भेद होते हैँ-सत्यवचनयोग, मृषा-वचनयोग, सत्यमृषा- 
वचनयोग श्रौर ग्रनुभयवचनयोग 1 इन चारों में से एक समयमे एक जीव के एक ही वचनयोग होना 
संभव है, शेष तीन वचनयोगों का होना संभव नहीं है । 
काययोग के सात भेद वताये गये है-ग्रौदारिककाययोग, प्रौदारिकमिश्काययोग, वैक्रियिक- 
काययोगः, वैक्रियिकमिश्वकाययोग, म्राहारककाययोग, प्राहारकभमिश्रकाययोग शओ्रौर का्मणकाययोग । 
इनमें से एक समय मे एक ही काययोग का होना संभव है, रेष छह का नहीं । म्रतः सूत्रमे एक काल 
मे एक काययौग का विधान किया गया है] 
` उत्थान, क्म, बल श्रादि शब्द यद्यपि स्थूल दष्ट से प्याय-वाचक माने गये हैँ, तथापि सूक्ष्म 
द्ष्टि से उनका श्रथं इस प्रकार है--उत्थान--उठने कौ चेष्टा करना । क्म- भ्रमण ग्रादिकौ क्रिया) 
वल--शारीरिक सामथ्ये ) वीये आ्रान्तरिक सामथ्यं । पुरुषकार--श्रात्मिक पुरुषार्थे श्रौर पराक्रम-- 
कायं-सम्पादना्थं प्रबल प्रयत्न । यह्‌ भी एक जीवके एके समयमेएकहीदहौता है। 
४५-- एने णाणे । ४६--एगे द॑सणे 1 ४७--एगे चरित्ते ! ४८--एगे समए । ४€-एगे पएसे । 
५०--एगे परमाणु ५१-एगा सिद्धी! भ्र-एगे सिद्ध । भ३-एगे परिणिन्वाणे। 
५४--एगे परिणिव्वुए ! 


ज्ञान एक है (४५) । दरशन एक है (४६) 1 चारित्र एक है (४७) । समय एक है (४त) । 
प्रदे एक है (४९) । परमाणु एक है (५०) । सिद्धि एक है (५१) । सिद्ध एक है (५२) । परिनिर्वाण 
एक है (५३) ग्रौर परिनिवृत्त एक है (५४) । 

विवेचन-- वस्तुस्वरूप के जानने को ज्ञान, श्रद्धान को दन ्रौर यथार्थं भ्राचरण को 
चरित्र कहते दँ 1 इन तीनों कौ एकता ही मोक्षमागं है ग्रतः इनको एक एक ही कहा गया है । काल 
द्रव्य के सवस छोटे अंश को समय, त्राकाद के सबसे छोटे अंशको प्रदेश ्रौर पुद्गल के भ्रविभागी 
अंश को परमाणु कहते हैँ। अ्रतएवयेभीषएकएकदहीदहैँ। अ्रात्मसिद्धि सवकी एक सदृ है अ्रतः 
सिद्ध एक हैँ । क्मे-जनित सवे विकारी भावों के प्रभाव को परिनिर्वाण कहते हैँ तथा शारीरिक 
स्नौर मानसिक अस्वस्थता का ग्राव होने पर स्वस्थिति के प्राप्त करने वाचे को परिनिवृत प्र्थत्‌ 
मुक्त कहते दै । ये सभी सिद्धात्मानो मे समान होते हैँ मरतः उन्हे एक कहा गया है 1, 


प्रधम स्थान | | 


पुद्गल सूत्र 


५५--एगे सदे । ५६--एगे स्वे 1 ५७--एे गंधे ।! श८--एगे रसे । ५€-एगे फासे । 
६०--एगे सुल्मिसहे । ६१--एगे दुन्िसदे ! ६२--एगे सुलूये । ६३--एगे दर्वे । ६४-एे दहे 1 
६५--एगे हस्ते! ६६--एगे वट । ६७-एगे त॑ ! ६य--एणे चउरंसे । ६€--एगे पिहटले 1 
७०--एगे परिमंडने ! ७१--एगे किष्हे ! ७२--एगे णौले । ७२ --एगे लोहिए ! ७४--एगे हालि । 
७५--एगे सुक्कित्ले ७६ एगो सुल्भिगंघे 1 ७७-एगे इन्मिगेधे । ७८--एगे तितत । 
७६--एणे कड़ए ! ८०-एने कसाएु 1 १--एमे अंविले \ ८२--एगे महुरे । =२--एगे कक्खड जाच 1 
सभ [एते मडएु ! ८५--एगे गर । म६-एगे लहुएु । ८७ --एगे सीते । ८८--एगे उसिणे 1 
=९--एगे णिद्धे । €०--एगे ] बुक्ते । 


शव्द एक है (५५) । रूप एक है (५६) । गन्ध एक है (५७) । रस एक दै (५८) । स्पशे एक 
ह (५९) । शुभ ग्द एक है (६०) । घ्रयुभ व्द एक है (६१) । शुभ रूप एक है (६२) । श्गुम 
रूप एक है (६३) 1 


दी संस्थान एक है (६४) । हस्व संस्थान एक है (६५) । वृत्त (गोल) संस्थान एक है 
(६६) । त्रिकोण संस्थान एक है (६७) । चतुष्कोण संस्थान एक है (६८) । विस्तीणं संस्थान एक है 
(६६) । परिमण्डल संस्थान एक है (७०) । 


कृष्ण वर्णं एक है (७१) । नीलवण एके है (७२) । लोहित (रक्त) वणं एक है (७३) । 
हारिद्र वर्णं एक है (७४) । शुक्लवणं एक है (७५) । शुभगन्ध एक है (७६) अञुभ गन्ध 
एक है (७७) । 

तिक्त रस एक है (७८) 1 कटुक रस एक है (७९) । कषायरस एक है (८०) । श्रास्ल रस 
एक है (८१) । मधुर रस एक ह (८२) । ककंश स्पद्यं एक दै (८३) । मृदुस्पशे एक दहै (४) । 
गुरु स्प्वी एक .है (८५) । लघु स्पर्श एक है (८६) । शीतस्पद एक है (८७) । उष्ण स्पशे एक है 
(लिन) 1 स्निध स्परं एक है (८६) 1 प्रौर रूक् स्पशं एक है (९०) । 


विकेचन--उक्त सूर्नो मे पुद्गल के लक्षण, कायं, संस्थान (अ्राकार ) ओ्रौर पर्यायो का निरूपण 
किया गया है } रूप, रस, गन्ध श्रौर स्प ये पुद्गल के लक्षण हँ । शब्द ` पुद्गल का कार्यं दै । दीर्घ, 
छस्व वृत्त श्रादि पुद्गल के संस्थान हैँ । कष्ण, नील ग्रादि वणे के पाचभेद दँ । जुभश्रौर श्रशुभरूप 
से गन्ध के दो मेद होते दै। तिक्त, कटुकं श्रादि रसके पांचमेददहैं ग्नौर ककंल, मृदुश्रादि स्पशैके 
श्राठ मेद हँ 1 इस प्रकार पुद्गल-पद मे पुद्गल द्रव्य का वणेन किया गयाहै। 


अष्टादश पाप-पद 


&१-एगे पाणात्तिवाएु जाव। €र-[एगे मुसावाएु। &€रे-एगे प्रदिण्णादाणे। 
इ४--एगे नेहृणे] 1 श्-एगे परिगगहे, ६६--एगे कोहै । जाव ६७ [एग माणे ! 
-उ--एणए साया । &€--एमे ] लोभे । १००-एगे पेज्जे। १० १--एगे दोसे । जाच 
१०२--[ एगे कलहे । १०३--एगे अन्भक्लाणे । १०४- एगे पेचुण्णे [ । १०६--एगे परपरिवाए्‌ । 
१०६--एगा प्रर तिरतो । १०७ -एगे नायामोसे 1 १०८--एगे मिच्छादंसणसल्ले । 


१० | [ स्थानाङ्खसूुत्रम्‌ 


प्राणातिपात (हिसा) एक है (६१) । मृषावाद (ग्रसत्यभापण) एक दै (€२) । ग्रदत्तादान 
(चोरी) एक दहै (६३) मैथुन (कुशील) एक है (€ ४) । परिग्रह्‌ एक है (६५) । कोध कपाय एक हे 
(६९६) । मान कषाय एक है (&७) । माया कषाय एक है (€ र) लोभ कषाय एक दै (६&) प्र यस्‌ 
(राग) एक है (१००) देष एक है (१०१) कलह एक है (१०२) । स्रभ्याख्यान एक है (१०३) 


पेदयुन्य एक है (१०४) । पर-परिवाद एक है (१०५) । श्ररति-रति एक टै (१०६) मायामृपा एक ^ 


है (१०७) । म्रौर मिथ्यादशेनरत्य एक है (१०८) । 


विवेचन--यद्पि मृषा श्रौर माया को पृथक्‌-पृथक्‌ पाप माना गया है, किन्तु सव्रहुवे पापका 
नाम माया-मृषा दिया गया है, उसका श्रभिप्राय माया-क्त ग्रसत्य भाषण से है । किन्तु स्थानाङ्खकी 
टीकामेदइसका प्रथं वेष वदल कर दूसरोंको स्गनाकहाहै। उद्रग रूप मनोविकार कोश्ररति 
श्रौर श्रानन्दरूप चित्तवृत्ति को रति कहते हैँ । परन्तु इनको एक कह्ने का कारण यह है कि जहां 
किसी वस्तु मे रति होती दहै, वहीं श्रन्य वस्तुमें भ्रति श्रवद्यम्भावी है । श्रत: दोनोको एक कहा 
गया है। 
अष्टादश पापवचिरभण-पद 

१०९-एगे पाणाइवाय-वेरमणे जाव । ११९० एमे मुसवाय-वेरमणे । 
१११-एे अदिण्णादाण-वेरमणे । ११२-एगे मेहुण-वेरमणे। ११३--एगे परिग्गहु-वेरमणे 1 
११४--एगे कोहु-विवेगे । ११५--[एगे माण-विवेने . जाव; ११६--एगे] माया-विवेगे । 
११७--एगे लोभ-विवेगे \ ११८--एगे पेज्ज-विवेगे 1 ११९-एगे दोस-विवेगे ।! १२०-एगे कलह्‌- 
विवेने \ १२१--एगे अञ्मक्खाण-विवेगे । . १२२--एगे पेसुण्ण-चिवेगे ! १२३--एभे परपरिवाय- 
विचेगे \ १२४--एगे अरतिरति-दिवेगे । १२५-एगे मायामोस-चिवेगे । १२६--एगे | सिच्छादंसण- 
सल्ल-विवेगे । 


प्राणातिपात-विरमण एक है (१०६) । मृषावाद-विरमण एक है (११०) । अ्रदत्तादान- 
विरमण एक है (१११) । मैथुन-विरमण एक है (११२) 1 परिग्रहु-विरमण एक है (११३) ) कोध- 
विवेक एक है (११४) । मान-विवेक एक है (११५) । माया-विवेक एक है (११६) ! लोभ-विवेक 
एक है (११७) । प्र यसू-(राग-) विवेक एक है (११८) । द्रं ष-विवेक एक है (११९) । कलह्‌-विवेक 
एक है (१२०) । प्रभ्याख्यान-विवेक एक है (१२१) । पेदुन्य-विवेक एक है (१२२) । पर-परिवाद- 
विवेक एक है (१२३) । अररत्ति-रति-विवेक एक है (१२४) । माया-मृषा-विवेक एक है (१२५) । 
रौर मिथ्यादशेनशल्य-चिवेक एक है (१२६) । 

विवेचन- जिस प्रकार प्राणातिपातं श्रादि अ्रठारह्‌ पाप स्थानों के तर-तम भाव की श्रपेक्षा 
नेक भेद होते है" किन्तु पापरूप काये कौ समानता से उन्हं एक कदा गया है, उसी प्रकार उन पाप- 
स्थानों के विरमण (त्याग) रूप स्थान भी तर-तम भाव कौ श्रपेक्षा ्रनेक होते है, किन्तु उनके त्याग 
की समानता से उन्हें एक कहा गया है । 


अवरसषिणी-उत्सपिणी-पद 
१२७-एगा श्रोस्प्पिणी } १२८-एगा सुसम-सुसमा जच! १२६९ [एमा सुसमा। 
१३०--एगा सुसम-दूसमा ! १३१ एग दसम-सुसमः ! १३२ एगा द्मा | ! १३२-- एग इुसम- 


ठै 


प्रथम स्थान | [ १९१ 


दूसमा ! १३४--एणा उस्सप्पिणी । १३५--एगा दुस्सम-दुस्समा जाव \ १३६ -एुगा इस्समा \ 
१२७--एगा दुस्सम-सुसमा । १३८--एगा सूसम-दुस्तमा । १३६--एगा सुसमा | । १४०--एगा 
सुसम-सुसमा \ 


ग्रवसपिणी एक है (१२७) । सुषम-सुषमा एक दै (१२७) । सुषमा एक है (१२६) । सुषम- 
दुषमा एक है (१३०) । दषम-सुषमा एक दै (१३१) । दूषमा एक है (१३२) । दृषम-दूषमा एकरहैः 
(१३३) 1 उत्सर्पिणी एक है (१३४) 1 दुषम-दषमा एक ह (१३५) ) दुषमा एक है (१३६) । दुषम- 
सुषमा एक है (१३७) । सुषमा-दुषमा एक है (१३८) सुषमा एक है (१३९६) । भ्रौर सुषमसुषमा 
एक है (१४०) । ५ 

विवेचन-- कालचक्र भ्ननादि-रनन्त है, किन्तु उसके उतार-चढ़ाव की श्रपेक्षासे दो प्रधान भेद 
कयि गये दै-म्रवस्पिणौ श्रौर उत्सपिणी । श्रवस्पिणी काल मे मनुष्यों रादि की वल, बुद्धि, देह- 
मान आयु-प्रमाण ्रादि की तथा पृद्गलों में उत्तम वणं, गन्ध श्रादि कौ ्रमल्ः हानि होती दै श्रौर 
उत्सपिणी काल में उनकी क्रमशः वृद्धि होती है । इनमें से प्रत्येक के छह -छह भेद होते है, जो छं 
्रारोंके नाम से प्रसिद्ध है श्नौर जिनका मूल सूत्रों मे नामोल्लेख किया गया है । म्रवसपिणी काल का 
प्रथम श्रारा श्रतिसुखमय रहै, दूसरा सुखमय दै, तीसरा सुख-दुःखमय है, चौथा दुःख-सुखमय है, 
पांचवां दुःखमय है मरौर छठा ग्रतिदुःखमय रहै । उत्सपिणी का प्रथम भ्रारा अ्रति दुःखमय, दसस 
दुःखमय, तीसरा दुःख-सुखमय, चौथा सुख-दुःखमय, ्पाचवां सुखमय भ्रौर छटा श्रति-सुखमय होता 
है । यहां यह विशेष ज्ञातव्य है .कि इस कालचक्र के उक्त रारो का परिवतन भरत श्रौर फैरवत 
केतरमेही होता, ्न्यत्रनहींहोता। । + 


१४१--एगा णेरदयाणं वभ्गणा ! १४२--एगा श्रसुरकुमाराणं बग्गणा जाव । १४३ [एगा 
णागकुमाराणं बर्ण 1 १४४--एगा सुवण्णकुमाराणं वग्गणा । १४५--एगा विज्जुकुमाराणं चरगणा । 
१४६--एगा श्रग्गिकुमाराणं चग्यणा।\ १४७--एगा दीवकुमाराणं वम्गणा। १४८--एमा 
उदहिकुमाराणं वम्नणा । १४९--एमा दिस्ताकुमाराणं वर्गणा ! १५०--एगा वायुकुमाराणं वगणा 1 
१५९-एगा यणियकुमाराणं वम्गणा। १५२ एगा पुढविकाइयाणं कश्गणा। १५३--एगा 
श्राउकाइयाणं वग्गणा । १५४--एगा तेउकाडयाणं त्रम्पणा 1 १५५--एगा चाउकादयाणं वर्गणा । 
१५६--एगा वणस्सदकाडइयाणं वर्गणा । १५७--एगा बेडंदियाणं वर्गणा ।! १५०८--एगा तेडंदियाणंः 
चग्गणा 1 १५६--एगा चरडरिदियाणं वगणा 1 १६०--एगा रपोचिदियतिरिक्वजोणियाणं दग्गणा । 
१६१--एगा मणुस्साणं वग्गणा 1 १६२--एगा वाणमंतराणं वगणा । १६३--एगा जोइसियाणं ` 
चम्गणा] 1 १६४--एगा वेमाणियाणं वग्गणा । 


नारकीय जीवोंकी वगणा एक है (१४१) । प्रसुरकरुमारों कौ व्भेणा एक है (१४२) । 
नागकूुमारो की वगणा एक है (१४३) । सुपणेकुमारो की वगणा एक है ( १४४) । विद्य त्कूमा्सो 
की वगणा एक है (१४५) । ्रन्निकुमारो कौ वर्गणा एक है ( १४६) । द्रीपकुमारो कौ वर्गणा एक 
दै (११७) ¢ उदधिकुमारो की वगणा एक है (४) । दिक्करुमारौं की वर्गणा एकह (१४६) । 
वायुक्रुमारों को वगणा एक है (१५०) । स्तनित (मेघ) कुमारो की वर्गणा एक है (१५१) ¦ पृथ्वी- 
कायिक जीवों की वेणा एक है (१५२) । ग्रप्कायिक जीवों की वर्मणां एक है (१५३) । तेजस्कायिक 
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जीवों की वर्गणा एक है (१५४) । वायुकायिक जीवों की वर्गणा एक है (१५५) । वनस्पतिकायिक 
जीवों कौ व्गेणा एक है (१५६) । दीच्द्रिय जीवों की वर्गणा एक है (१५७) । च्रीन्छिय जीवोकी 
वगंणा एक है (१५८) । चतूरिन्द्रिय जीवों की वर्गणा एक है (१५६) । पञ्चेन्द्रियतियेग्योनिक जीवों 
की वगेणा एक है (१६०) । मनुष्यों की वर्गणा एक है (१६१) । वान-व्यन्तर देवों कौ व्गेणा एके | 
है (१६२) । ज्योतिष्क देवों को वर्गणा एकह (१६३)  प्रौर वैमानिक देवों कौ वगणा एक 
है (१६४) । 

विवेचन-- दण्डक का श्रथ यहां वाक्यपद्धति श्रथवा समानजातीय जीवो का वर्गीकरण 
करना दहै श्रौर वर्गणा समुदाय को कहते हँ । उक्त चौवीस दण्डकोंमे नारकी जीवों का एकदण्डक, 
भवनवासी देवों के दश दण्डक, स्थावरकायिक एकंच्द्रिय जीवों के पांच दण्डक, द्ीद्धियादि तिर्यचो 
के चार दण्डक, मनुष्यों का एक दण्डक, व्यन्तरदेवों का एक दण्डक, ज्योतिष्क देवों का एक 
दण्डक श्रौर वैमानिक देवों का एक दण्डकं । इस प्रकार सव चौवीस दण्डक होते हैँ । प्रत्येक दण्डक 
की एक-एक वेणा होती है । श्रागमों मे संसारी जीवों का वणेन इन चौवीस दण्डको (वर्गो) के 
श्राश्रयसे किया गयादहै। । 
मव्य-अममग्य सिद्धिक-पदं 


१६५--एगा भवसिद्धियाणं वग्गणा । १६६--एगा अमवसिद्धियाणं वग्गणा । १६७-एगा 
भवसिद्धियाणं णेरइयाणं वर्गणा । १६८--एगा श्रभवसिद्धियाणं णेरइयाणं वग्गणा 1 १६९--एवं 
जाव एगा भवसिद्धियाणं वेमाणियाणं वग्गणा, एगा अमवसिद्धियाणं वेमाणियाणं वरणा । 


भव्यसिदधिक जीवों की वर्गणा एक है (१६५) 1 भ्रभव्यसिद्धिक जीवों कौ वेणा एक 
है (१६६) । भन्यसिद्धिक नारकीय जीवों की वर्गणा एक है (१६७) । अ्रभव्यसिद्धिक नारकीय जीवौ 
कौ वर्गणा एक है (१९०८) 1 इसी प्रकार भव्यसिद्धिक ग्रभव्यसिद्धिक (श्रसुरकुमारों से लेकर) वैमानिक 
देवौ तक के सभी दण्डकों की वर्गणा एक-एक है (१६९) 1 


` विवेचन- संसारी जीव दो प्रकारके होते ह--भव्यसिदधिकया भवसिद्धिक श्रौर अभव्य 
सिद्धिक या ्रभवसिद्धिक । जिन जीवों मे सिद्ध पद पाने की योग्यता होती दहै, वे भव्यसिद्धिक 
कहलाते हैँ श्रौ र जिनमें यह योग्यता नहीं होती है वे श्रभव्यसिद्धिक कहलाते हैँ । यह भव्यपन ्रौर 
अभव्यपन किसी कमे के निमित्तसे नही, किन्तु स्वभाव सेही हौतादहै, श्रतएव इसमे कभी 
परिवत्तं न नहीं हो सकता 1 भव्यजीव कभी भ्रभव्य नहीं बनता म्नौर प्रभव्य कभी भव्य नहींहो 
सकता 1 


हृष्टि-पद 


१७०--एगा सम्महिद्धयणं चग्गण{ \ १७१--एगा सिच्छदिद्ियाणं वर्गणा ! १७२ -एगा 
सम्मासिच्छदिद्ियाणं वर्गणा \ १७३--एगा सम्मद्दिदटियाणं णेरद्याणं चम्गणा । ¶७४--एगा 
मिच्छदिष्ियाणं णेरहयाणं वर्गणा 1 १७५--एगा सस्मामिच्छहिद्धियाणं णेरइयांणं वर्गणा । १७६-- एवं 
जाव यणियकरुमाराणं वर्गणा 1 १७७--एगा मिच्छहिद्धियाणं पुडविक्काङइयाणं वग्गणा । १७८--एवं 
जाव वणस्सदकाइयाणं 1 १७९ एगा सम्मद्धिष्धयाणं बेहंदियाणं चग्गणा । १८ ०--एगा मिच्छदिष्ियाणं 
बेदंदियाणं वग्गणा 1 १८१-- [एगा सम्मद्विष्धियाणं तेडंदियाणं वर्गणा 1१८२--एगा सिच्छदिह्ियाणं 
१. पाठान्तर--सं. पा.-एवं तेदंदियाणं वि चउरिदियाणं वि। 
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तेडदियाणं वग्गणा । १८३--एगा सम्मटिद्ियाणं चडरिदियाणं वग्गणा । १८४--एगा मिच्छहिहयाणं 
चर्डारदियाणं वगणा ] । १८५--सेसा जहा णेरइया जाव एगा सम्मामिच्छहिष्टियाणं वेमाणियाणं 
वर्गणा । 


सम्यण्दुष्टि जीवों की वगणा एक है (१७०) । मिथ्यादृष्टि जौवो कौ वर्गणा एक है (१७१) । 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीर्वोकौ वर्गणा एकदै (१७२) । सम्यग्दृष्टि नारकीय जीवों कौ वेणा एक 
है । (१७३) । मिथ्यादृष्टि नारकीय जीवों कौ वर्गणा एक है (१७४) । सम्यम्मिथ्यादुष्टि नारकीय 
जीवों की वर्गणा एक है (१७५) 1 इस प्रकार प्रसुरकुमार से लेकर स्तनितकुमार तक के सम्यग्दृष्टि, 
मिथ्यादष्टि ग्रौर सम्यम्मिथ्यादृष्टि देवों कौ वेणा एक-एकं है (१७६) । पृथ्वीकायिक भिथ्यादृष्टि 
जीवों की वर्गणा एक है (१७७) 1 इसी प्रकार भअप्कायिके जीवोंसे तेकर वनस्पत्तिकायिके तक के 
जीवों की वगणा एक-एक है (१७८) । 


सम्यग्दृष्टि द्वीन्द्रिय जीवोंकी वर्गणा एक है (१७६) । मिथ्यादृष्टि द्वीन्धरिय जीवों की 
वर्गणा एक है (१८०) । सम्यग्दृष्टि व्रीन्दरिय जीवो कौ व्गेणा एक है (१८१) । मिथ्यादृष्टि ब्रीन्दरिय 
जीवोंकी वर्गणा एकदै (१८२) । सम्यग्दृष्टि चतुरिन्द्रििं जीवौ की वर्गणा एक है (१८३) । 
मिथ्यादृष्टि चतुरिन्द्रिय जीवों की वेणा एक है (१८४) । सम्यण्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि ग्रौर सम्यमिमिथ्या- 
दृष्टि शेष दण्डकं (पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक, मनूष्य, वाण-व्यन्तर, ज्योतिष्क रौर वेमानिकोँ) की 
वर्गणा एक-एक है (१८५) । 

विबेचन--सम्यवत्व या सम्यग्दशेन जिन जीवों के पाया जाता है, उन्है-सम्यण्दृष्टि कहते 
है । मिथ्यात्वकमं का उदय जिनके दयता, वे मिथ्यादृष्टि कहलाते हैँ । तथा सम्यग्मिथ्यात्व 
(मिश्र) प्रकृतिका उदय जिनके होता है, वे सम्यग्मिथ्यादुष्टि कहे जाते हैँ) यद्यपि सभी दण्डकोंमें 
इनका तर-तमभावगत भेद होता है, पर सामान्य कौ विवक्षा से उनकी एक वर्गेणा कह गयी है । 


कुष्ण -शुक्लपाक्लिक-पद 


१८६९ एगा कण्हूपदिखयाणं वग्गणा । १८७--एगा सुक्कपद्खियाणं चरगणा ¦! १ ठ८८--एगणा 
कण्टुपक्खथाणं णेरइयाणं वर्गणा । १८६--एगा सुक्कपक्वियाणं णेरइयाणं वर्गणा । १९०--एवं-- 
चउवीसदंडओ भाणियन्वो । 


कृष्णपाक्षिक जीवों की व्गेणा एक है (१८५) । शुक्लपाक्षिक जीवों की वर्गणा एक 
है (१८७) । छृष्णपाक्षिक नारकीय जीवों की वर्गणा एक है (१८८) । शुक्लपाक्षिक नारकीय जौनों 
की वर्गणा एक है (१८६) । इसी प्रकार शेष सभी _कष्णपाक्िक शओ्रौर शुक्लपाक्षिक जीवों की वगणा 
एक-एक है, देसा कहना (जानना) चाहिए (१६०) 1 

विवेचन--जिन जीवों का अ्रपाधं (देशोन या कुछ कम श्रध) पुद्गल परावर्तन काल संसार 
में परिभ्रमण का शेष रहता है, उन्हें शुक्लपाश्षिक कहा जाता है भ्रौर जिनका संसार-परिश्रमण काल 
इससे अधिक होता है वे कृष्णपाक्षिक कहे जति हैँ । यद्यपि म्रपार्ध पुद्गल परावर्तन का काल भी बहुत 
लम्बा होता है, तथापि मुक्ति प्राप्त करने कौ काल-सीमा निर्चित हौ जाने के कारण उस जीव कौ 
शुक्लपाक्षिक कहा ज्ञाता है, क्योकि उसका भविष्य प्रकाशमय है } किन्तु जिनका समय भ्रपाधं पुद्गल 
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परावत॑न से प्रधिक रहता है उनके भ्रन्धकारमय भविष्य की कोई सीमा निदिचत नहीं होने के कारण 
उन्ह कृष्णपाक्षिक कहा जाता है । | 


सेष्या-पद 


१९१-एगा कण्हुलेस्साणं वग्गणा । १€२-एगा णीललेसाणं वग्गणा । एवं जाव 
१९३-[एगा काउलेसाणं वभ्गणा । १९४--एगा तेउलेसाणं वग्गणा ! १९५--एगा पर्हलेसाणं 
चम्गणा। १६६ एगा] सुक्कलेसाणं वर्गणा! १६७--एगा कण्हुलेसाणं णेरइयाणं वग्गणा । 
१६०-[ एग णोललेसाणं णेरइयाणं वग्गणा जाव । १६€--एगा] काउलेसाणं णेरइयाणं वग्गणा । 
२००--एवं- जस्त जइ लेसाश्रो--भवणवड-वाणमंतर-पुढवि-माउ-वणस्सइकाइयाणं च चत्तारि 
लेसाश्रो, तेउ-वाउ-वेडदिय-तेडंदिय-चउरिदियाणं तिण्णि लेसाओ, पंचिदियतिरिक्वजोणियाणं 
मणुस्साणं छत्लेस्साश्रो, जोतिसियाणं एगा तेउलेसा वेमाणियाणं त्िण्णि उवरिमलेसाश्रो । 


कृष्णलेर्यावाले जीवों कौ व्गेणा एक है (१६१) । नीललेश्यावाले जीवों कौ वर्गेणा एक 
है (१९०) । [कापोतलेश्यावाले जीवों की वेणा एक है (१६३) । तेजोलेश्यावाले जीवों की वर्गणा 
एक है (१६४) । पद्मलेश्यावाले जीवों की वर्गणा एक है (१६५) ।] शुक्ललेश्यावाले जीवों की 
वर्गणा एक है (१९६) । कृष्णलेरयावाले नारक जीवों कौ व्गेणा एक है (१६७) । [नीललेश्यावाले 
नारक जीवों की वेणा एक दहै (१६८) ।] कापोतलेर्यावाले नारक जीवों की वर्गणा 
एक है (१९६) । 

इसी प्रकार जिन दण्डको मे जितनी लेदयाए्‌ होती हैँ (उनके भ्रनूसार उनकी एक-एक वर्गणा 
दै (२००) । भवनपति, वाण-व्यन्तर, पृथ्वी, श्रप्‌ (जल) गओरौर वनेस्पतिकायिक जीवोंमे प्रारम्भ 
की चार लेद्याएं होती है । श्रग्नि, वायु, द्रीन्दिय, त्रीन्दरिय श्रौर चतुरिन्द्रिय जीवोँमें श्रादि कौ तीन 
लेद्याएं होती हैँ । पञ्चेन्द्रिय तिर्थग्योनिक रौर मनुष्यों के चहो लेश्याएं होती है । ज्योतिष्क देवों 
के एक तेजोलेश्या होती है । वैमानिक देवों के श्रन्तिम तीन लेश्याएं होती है (२००) । 


२०१--एगा कण्ह्लेसाणं भवसिद्धियाणं वश्गणा \ २०२--एगा कण्ुलेसाणं श्रमवसिद्धियाणं 
वग्गण) ! २०३--एवं छसुवि लेसासु दौ दो पयाणि माणियव्वाणि। २०४--एगा कण्हलेसाणं 
भवसिद्धियाणं णेरइयाणं वग्गणा । २०५--एगा कण्ुलेसाणं श्रमवसिद्धियाणं णेरहयाणं वम्गणा ! 
२०६-एवं-- जस्स नति वेसाश्रो तस्स तत्ियाश्रो माणियव्वा जाव वेमाणिधा्णं । 


कृष्णलेदयावाङे भवसिद्धिक जीवों की एक व्गेणा है (२०१) ) कृष्णलेशयावाले ग्रभव- 
सिदिक जीवों की व्गेणा एक है (२०२) । इसी प्रकार हों (कृष्ण, नील, कापोत, तैजस, पदा श्रौर 
गुक्ल) लेदयावाले भवसिद्धिक श्रौर श्रभवसिद्धिक जीवों कौ वर्गणा एक-एक है (२०३) । कृष्ण 
ेङ्यावाते भवसिद्धिक नारक जीवों की वर्गणा एक दै (२०४) । कृष्णलेश्यावाले श्रभवसिद्धिक 
नारक जीवो को वगणा एक है (२०५) । इसी प्रकार जिसके जितनी लेर्याएं होती है, उसके प्ननुसार 
भवसिदधिक ओर ्रभवस्निद्धिक वैमानिक प्येन्त सभी दण्डकों की वेणा एक-एक है (२०६) 1 
२०७--एगा कण्हलेसाणं सम्मद्िद्धियाणं वर्गणा । २०८--एगा कण्टुले्ाणं सिच्छदिद्ियाणं 


चग्गणा 1 २० -एगा कण्ठले्लाणं सम्मामिच्छद्िष्धियाणं वग्गणा ! २१०--एवं--छसुवि लेसासु जाव 
वेमियाणं जस जइ दिदश्रो' 1 
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कृष्णलेश्यावाल सम्यग्दृष्टि जीवो कौ वर्गणा एक दहै (२०७) । कष्णलेशयावाङे 
मिथ्यादुष्टि जीवों कौ वर्गणा एक है (२०८) । कृष्णकेश्यावाक़े सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवों कौ वर्गणा 
एक है (२०६) 1 इसी प्रकार कृष्ण म्रादि छौं टेश्यावाले वैमानिक पयेन्त सभी दण्डकों मे जिसके 
जितनी दुष्ट्या होती है, उसके भ्रनूसार उसकी वर्गणा एक-एक है (२१०) । 


२११-एगा कण्हलेषाणं कण्ुपक्खियाणं वग्गणा 1 २१२-एगा कण्हलेसाणं सुक्कपकिखिधाणं 
यर्गणा । २१३ - जाव वेमाणियाणं । जस्स जति लेसाश्रो एए श्रदरु, चउवीसदंडया । 


कृष्णकेर्यावाले कृष्णपाक्षिक जीवों की वेणा एक है (२११) । कृष्णाठेश्यावारे शुक्ल 
पाक्षिक जीवो की वगेणा एक है (२१२) इसी प्रकार जिनमे जितनी केदयाएं होती रहै, उसके 
भ्रनुसार कृष्णपाक्षिकं ओर जुक्लपाक्षिक जीवों कौ वेणा एक-एक है । ये ऊपर बतलाये गये चौबीस 
दण्डको की वर्गणा के ्राठ प्रकरण हैँ (२१३) । 


विवेचन-लेदया का ्रागम-सूर्रों म्नौर शास्त्रों में विस्तृत वर्णन पाया नाता है! उसे से 
संसृत टीकाकारं त्रभयदेव सूरिने !लिश्यते प्राणी यया सा लेश्या' यह्‌ निरुक्ति-परक श्रथ प्राचीन दो 
र्लोको को उद्धूत करते हुए किया है । भ्र्थात्‌ जिस योग परिणति कै द्वारा जीव करम से लिप्त होता 
है उसे लेश्या कहते हे । अ्रपने कथन की पुष्ट में प्रज्ञापना वृत्तिकार का उद्धरण भी उन्होने दिया है । 
म्नागे चलकर उन्होने लिखा है कि कुं म्न्य म्राचायं कर्म के निष्यन्द या रस को केश्या कहते है । 
किन्तु प्राठों कर्मो का ग्रौर उनकौ उत्तर प्रकृतियों का फलर्प रस तो भिन्न-भिन्न प्रकार होता है, 
रतः सभी कर्मो के रस को लेद्या इस पद से नहीं कहा जा सकता है | । 


श्रागम में जम्ब वृक्ष के फल को खाने के लिए उद्यत छह पुरुषों की विभिन्न मनोवृत्तियों के 
ग्रनुसार कृष्णादि लेदयाग्रों का उदाहरण दिया गया है, उससे ज्ञात होता है कि कषाय-जनित तीत्र-मन्दं 
प्रादि भावों की प्रवृत्ति का नाम भावलेशया है ग्रौर वर्णं नाम कर्मोदय-जनित शरीर कै कृष्ण, नील श्रादि 
वर्णो का नाम द्रव्यलेदया दै । 


गोम्मटसार जीवकाण्ड में लेदया्रो का सोलह प्रधिकारो-हवारा विस्तृत विवेचन किया गया 
है। वहां बताया गयादहैकिजोभ्रात्मा को पुण्य-पाप कर्मो से लिप्त करे एेसी कषायक्रे उदय से श्रनु- 
रंजित योगों कौ प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैँ । उसके सूल में दौ भेद हँ-द्रव्यलेदया श्रौर भावलेर्या | 
दोनों ही लेर्याभ्नो के छह मेद कहे गये दँ । उनके नाम ग्रौर लक्षण इस प्रकार है-- 


९ ष्णलेश्या--कृष्ण वर्णनाम कर्मं के उदय से जीव के हरीर का भौरे के समान काला होना 
द्रव्य-कृष्णलेदया है । करोधादिकषायों के तीत्र उदय से श्रति प्रचण्ड स्वभाव होना, दया-धर्म से रहित 
हिसक कार्यो मे वृत्ति होना, उपकारी के साथ भी दुष्ट व्यवहार करना ग्रौर किसी के वदाम नहीं 
श्नाना भावङ्ृष्ण॒ लेया है । इस लेया वले के भाव फल के वृक्ष को देख कर उसे जड़ से उखाड 
कर फल खनेके होते है 1 र ः 


२. सील लेश्या-नीलवणं नामकर्म के उदय से जीवं के शरीर 


इन्द्रियो ते विषयों का मयूर्‌-केण्ठ के 
नीला होना द्रव्य नौललेश्या है । इन्दियौं मे विषयों की तीन्र लोलुपता होना युर-कण्ठ के समान 


› हेय-उपादेय के विवेक से 


न [ स्थानाद्धसुत्रम 


रदित होना, मानी, मायाचारी, मालसी होना, धन-घान्य मेँ तीन्र गृद्धता होना, दूसरो को ठ्गने की 
प्रवृत्ति होना, ये सव भाव नील लेश्या के लक्षण हँ । इस लेख्या वाले के भाव फले वुक्षकी वड़ी वड़ी 
शाखां काट कर फल खाने के होते ह । 

३. कापोतलेश्या-- मन्द श्रनूभाग वाते कृष्ण श्रीर्‌ नील वर्णं के उदयसे सम्मिश्रणरूप 
कवूतर के व्णं-समातन शरीर का वणं होना द्रव्यकापोत लेद्या दहै । जरा-जरा सी वातो पर रुष्ट होना, 
दूसरों की निन्दा करना, श्रपनो प्रयसा करना, दूसरों का श्रपमान कर श्रपने को वड़ा वताना, दूसरों 
का विरवास नहीं करना श्रौर भले-बुरे का विचार नहीं करना, ये सव भाव कापोत लेद्या के लक्षण 
है । इस लेदया वाले के भाव फलवान्‌ वृक्ष की छोटी दोटी शाराएंकाट कर फल खानैकेहोतेदहं। 

४. तेजोलेश्या~-रक्तवणं नामकर्म के उदयसे शरीरका लाल वणे होना द्रव्य तेजोलेश्या 
दै । कर्तव्य-ग्रकत्तं व्य ग्रौर भले-वुरे को जानना, दया, दान करना श्रौर मन्द कपाय रखते हुए स्वको 
समान दष्ट से देखना, ये सव भाव तेजोक्द्या के लक्षण हैँ! इस लेरया वाते के भाव फलोसे लदी 
टहनियां तोड़कर फल खाने के होते दँ । यहां सह्‌ ज्ञातव्य है कि शास्त में जिस शाप ग्रौरप्रनुम्रह करने 
वाली तेजोलेद्या का उल्लेख भ्राता है, वह्‌ वस्तुतः तेजोलव्धि दै, जो कि तपस्या की साधनाविशेष से 
किसी-किसी तपस्वी साधु को प्राप्त होती है| 

५. पद्मलेश्या--पीत ग्रौर रक्तनाम कमं के उदय से दोनों वर्णो के मिश्रित मन्द उदयसे 
गुलावी कमल जसा शरीर का वणं होना द्रव्य पद्मलेद्या है । भद्र परिणामी होना, साधुजनो को दान 
देना, उत्तम धार्मिक काये करना, श्रपराधी के प्रपराध क्षमा करना, ब्रत-रीलादि का पालन करना,ये 
सव भाव पद्मलेद्या के लक्षण हैँ ।' इस रेखया वालके भाव फलों के गुच्छे तोड़कर फल खानेके 
होते दै । 

६. शुक्ललेश्या--र्वेत नामकरमं के उदय से शरीर काधवल वणं या गौर वणे हौना द्रव्य 
शुव्लक्दया है । किसी से रागढष नहीं करना, पक्षपात नहीं करना, सवम समभाव रखना, त्रत, 
शील, संयमादि को पालना श्रौर निदान नहीं करना ये भाव शुक्ल ठेर्या के लक्षण हैँ । इस लेश्या वाले 
के भाव नीचे स्वयं गिरे हुए फलोकोखनेके होतेह । 

देवों श्रौर नारकोंमेंतौो भाव लेदया एकं प्रवस्थित ग्रौर जीवन-पर्यन्त स्थायिनी होती है। 
किन्तु मनुष्यो मरौर तिर्यचो मे छो लेरयाए ्रनवस्थित होती हैँ श्रौरवे कषायो की तीव्रता-मन्दता के 
श्रनुसार श्रन्तमुं हृते मे बदलती रहती हैँ । 

प्रत्येक भावलेश्या के जघन्य अंशसे लेकर उत्कृष्ट अंश तक भ्रसंख्यात भेद होते हैँ) श्रत 
स्थायी लेख्या वाले जीवों कौ वह लेया भी काषायिक भावों के श्ननुसार जघन्य से लेकर उत्कृष्ट अंश 
तक यथासम्भव वदलती रहती है । 

जल्लेस्े मरइ. लल्नेस्से उप्पज्जइ' इस नियम के श्रनुसार जो जीव जसी लेद्या वाले 
परिणामोमे मरताहै, वसी ही लेदया वाले जीवों मे उत्पन्न होता है। 

उपयुक्त छह लेर्याग्रों में से कृष्ण, नील श्रौर कापोत ये तीन श्रञ्युभ लेद्याएं कही गई हैँ तथा 
तेज, पद्म म्रौर जुक्ल ये शुभ लेर्याएं मानी गई है । 


प्रकत लेश्यापद मे जिन-जिन जीवों को जौ-जो लेद्या समान होती है, उन-उन जीवों की 
समानता की दुष्टिसे एक वर्गणा की गईदै। 
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सिद्ध-पद 

२१४ एगा त्ित्थसिद्धाणं चग्गणा एवं जाव । २१५ -[एगा अत्तिस्थसिद्धाणं वग्गणा । 
२१६ एग सित्थगरसिद्धाणं वगणा । २१७--एगा श्रतित्यगरसिद्धाणं चग्गणा। २१८-एणा 
सयंबुद्धतिद्धाणं करणा! २१९६--एगा पत्तेयवुद्धसिद्धाणं वर्गणा 1 २२०--एगा वुद्धवोहियसिदधणं 
वम्शणा \ २२१--एगा इतर्यीलिगसिद्धाणं वग्गणा! २२२--एगा पुरिर्सालगसिद्धाणं वम्गणा । 
२२३--एगा णपु सर्कलिगसिद्धाणं वम्गणा 1 २२४--एगा सलिगसिद्धाणं वग्णणा । २२५--एगा 
अ्णालिगसिद्धाणं वग्गणा 1 २२९--एगा भिर्हिलिगसिद्धाणं वर्मणा] | २२७--एगा एक्कसिद्धाणं 
वर्गणा ! २२८--एगा अणिक्कसिद्धाणं बग्गणा 1 २२६--एगा श्रपटससमयसिद्धाणं वम्गणा, एवं जाव 
श्रणंतसमयसिद्धाणं वम्गणा । 


ती्थसिद्धो की वगणा एक है (२१४) । अती्थैसिद्धों की वगणा एक है (२१५) । तीर्थकर- 

सिद्धो की वेणा एक है (२१६) । ्रतीर्थकरसिद्धों कौ वर्गणा एक है (२१७) । स्वयबुद्धसिद्धो कौ 
वर्गणा एक है (२१८) । ्रतयेकवुद्धसिद्धो की वर्गणा एक है (२१९) । बुदधबोधितसिद्धो की वगणा 
एक है (२२०) । स्वरीलिगसिद्धों की वगेणा एक दै (२२१) ! पुरुषलिगसिद्धों कौ व्गेणा एक 
है (२२१) । नपुसंकलिगसिद्धों कौ व्गेणा एक है (२२३) । स्वलिगसिद्धो की वगेणा एके है (२२४) । 
अन्यलिगसिदधों की वर्गणा एक दै (२२५) । गृहिलिगसिद्धौ कौ व्गेणा एक है (२२५) ! एके (एक) 
सिद्धो कौ वर्मणा एक है (२२७) श्रनेकसिद्धों कौ वेणा एक है (२२८) । भ्रप्रथमसमय सिद्धो की 
वर्गणा एक है । इसी प्रकार यावत्‌ अनन्तसमयसिद्धों को वगेणा एक है (२२९) । 

विवेचन इसी एक स्थानक के ४२ वेंसूत्रमे स्वरूप की समानता की श्रपेक्षा सिद्ध एक है" 
रेता कहा गया है श्रौर उक्त सूरो मे उनके पन्द्रह भकार कटे गये हैः सौ इसे परस्पर विरोधी कथन 
नही समसना चाहिए । क्योकि य्ह पर तपूवेपरज्ञापन नय की भ्र्थात्‌ सिद्ध हन के मनुष्यभव 
की अवेक्षा तोथंसिद्ध भादि की वर्गणा का प्रतिपादन किया गया है) इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

१. ती्थसिद्ध--जो तीथे की स्थापना के पदचात्‌ तीर्थ मे दीक्षित होकर सिद्ध होते है, जसे 
ऋषभदेव के गणधर ऋषभसेन प्रादि । 

२. श्रती्थसिढ--जो तीथं की स्थापना से पूर्वं सिद्ध होते है, जैसे मरुदेवी माता । 

३. तीर्थकर सिद्ध--जो तीर्थकर होकर के सिद्ध होते दै, जैसे ऋषभ ्रादि। । 

४. श्मतीर्थकर सिद्ध--जो सामान्यकेवली होकर सिद्ध होते है, जैसे--गौतम रादि । 

५, स्वयुद्धसिद्ध--जो स्वयं बोधि प्राप्त कर सिद्धे होते है जेसे-महावीर स्वामी । 


६. प्रतयेकवुदधसिदध-जो किप्ी बाह्य निमित्त से प्रवृद्ध होकर सिद्ध होते दै, जैसे-- 
नमिराज श्रादि। | ^ । 


७. वुद्धवोधितसिद्ध--जो अ्राचार्यं श्रादि के द्वारा वोधि प्राप्त कर सिद्ध होते दै, जैसे- 
जम्ूस्वामी ्रादि । | 


८. स्त्रीलिगसिद्ध--जो स्त्रीलिग से सिद्ध होते है, जैसे--मरदेवी श्रादि। 
६. पुरुषलिग सिद्ध--जो पुरुष लिग से सिद्ध होते ह, जेसे-- महावीर ! 


८ | [ स्थानाङ्गसूत्म्‌ 

१०. नपुसकलिगसिद्ध--जो कृत्रिम नपु सकलिग से सिद्ध होते है, जंसे-मांगिय । 

११. स्वलिगसिद्ध--जो निग्र॑न्थ वेपसे सिद्ध होते टै, जेसे- सुधर्मा ! 

१२. श्रन्यलिगसिद्ध--जो निग्रन्थवेष के ्रतिरिक्त ग्रन्यवेपसे सिद होते हैँ; जेसे--वत्कलचीरी 

१३. गृहिलिगसिद्ध--जो गृहस्थ के वेष से सिदध होते है, जंसे- मरुदेवी 

१४. एकसिद्ध--जो एक समयमे एक ही सिद्ध होते है, जंसे--महावीर । 

१५. अरनेकसिद्ध-जो एक समय मेंदोसे लेकर उत्छृष्टतः एक सौ ग्राठ तक एक साथ सिद्ध 
हीते दै । जेसे-ऋषभदेव । 

इस प्रकार पन्द्रह्‌ हारों से मनुष्य पर्याय कौ स्रपेक्षा सिद्धो की विभिन्न व्गणाग्नों का वर्णेन 


किया गया है 1 परमा्थदृष्टि से सिद्धलोक मे विराजमान सव-सिद्ध समान रूप से श्रनन्त गुणों के 
धारक है, ग्रतः उनकी एक ही वर्गणा है 1 


पुद्‌ गल-पद 


२३०-एगा परमाणुपोग्गलाणं वग्गणा, एवं जाव एगा श्रणंतपएसियाणं खंघाणं वर्गणा । 
२३१-एगा एगपएसोगाढाणं पोगगलाणं वग्गणा जाव एगा असंखेज्जपएसोगाढाणं पोग्गलाणं 
वग्गणा। २३२-एगा एगसमयहित्तियाणं पोग्गलाणं वर्गणा जाव एगा श्रसंखेजजससयटितियाणं 
पोरगलाणं वभ्गणा 1 २३३--एगा एगगुणकालगाणं पोग्गलाणं वश्गणा जाव एगा श्रसंखेज्जगुणकालगाणं 
पोर्गलाणं वर्मणा, एगा श्रणंतगुणकाएलगाणं पोर्गलाणं चग्गणा \ २३४-- एवं ष्णा गंध रसा फासा 
माणियन्वा जाव एगा श्रणंतगुणचुक्लाणं पोग्गलाणं वर्गणा 1 


(एक प्रदेशी) परमाणु पद्गलों कौ वेणा एक है, इसी प्रकार द्िप्रदेशी, त्रिप्रदेशी यावत्‌ 
प्रनन्तप्रदेशी स्कन्धो कौ वर्गणा एक-एक है (२३०) 1 एक प्रदेशावगाढ पुद्गलों की वेणा एक है । 
इसी प्रकार दो, तीन यावत्‌ ्रसंख्यप्रदेशावगाढ पुद्गलों की वेणा एक एक है (२३१) । एक समय की 
स्थिति वाले पुद्गलों की वर्गणा एक है । इसी प्रकार दो, तीन यावत्‌ ग्रसंख्य समय की स्थिति वाले 
पुद्गलो की वगणा एके एकं है (२३२) 1 एक गुण कारे पुद्गलों की वगेणा एक है ! इसी प्रकार दो 
तीन यावत्‌ श्रसंख्य गुण काले पुद्गलों कौ वर्गणा एक एक है 1 श्रनन्त गण काल्‌ पुद्गलों की वर्गणा एक 
दै (२३३) । इसी प्रकार सभी वर्णं, गन्ध, रस ग्रौर स्पर्शो कै एक गुणवाकते यावत्‌ रन्त गुण रुक्ष 
स्पशेवाके पुद्गलो की वगणा एक एक है (२३४) । । 


२३५ एगा जहण्णपएस्ियाणं खंघाणं वर्गणा ! २३६--एगा उक्कस्सपएसियाणं खंघाणं 
-वग्यणा । २३७--एगा श्रजहृण्णुक्कस्सपएसियाणं खंघाणं वगणा । २३८--एवं एगा जहण्णोगाहणगाणं 


खंधाणं वर्गणा \ २३६ -एगा उक्कोसोगाहणगाणं खंघाणं दम्गणा ! २४०--एगा ्रजहण्णुक्कोसोगा- 
हणगाणं खंघाणं चस्गणा । 


२४१-- एमा जहृण्णठ्तियाणं खंघाणं वश्णा। रेथ्द्-एगा 
उक्कस्सरितियाणं खंघाणं वग्गणा। २५४३--एगा श्रजट्ण्णुक्कोसर्ितिपाणं खंघाणं चर्गणा । 
२४४. -एगा जहण्णगुणकालगाणं खंघाणं चम्गणा । रट्श्--एगा उक्कस्सगुणकालगाणं खंघाणं 
वश्णणा 1 २४६ -एगा ग्रनहण्णुक्कस्सगुणकालगाणं खंघाणं वम्गणा 1 २४७-- एव--वण्ण-गंघ-रस- 
फासाण वर्गणा माणियन्वा जाव एगा अजहण्णुक्कस्सगुणलुक्खाणं पोशलाणं [ खंघाणं ] वम्गणा । 


प्रथम स्थान | [ १६ 

जघन्य प्रदेशी स्कन्धो की वर्गणा एक है (२३५) । उक्कृष्टप्रदेशी स्कन्धो की वर्गणा एक हे 
(२३६) स्रजघन्योच्छृष्ट, (न जघन्य, न उककृष्ट, किन्तु दोनों के मध्यवर्ती) प्रदेशषवाले स्कन्धो को वर्गणा 
एक है (२३७) 1 जघन्य श्रवगाहूना वारे स्कन्धो कौ वर्गणा एक है (२३८ ) 1 उक्छृष्ट म्रवगाहुना वाके 
स्कन्धो की वर्मणा एक है (२३६) । अ्रजघन्योक्छष्ट त्रवगाहूना वाले स्कन्धो कौ वर्गणा एक है (२४०) 
जघन्य स्थिति वाले स्कन्धो कौ वेणा एक है (२४९१) 1 उक्छृष्ट स्थितिवाकते पृद्गलों की वर्गणा एक 
है (२४२) } भ्रजघन्यौक्छृष्ट स्थिति वारे स्कन्धो की वर्गणा एक है (२४३) जघन्य गुण का 
स्कन्धो को वर्गणा एक है (२४४)  उक्कृष्ट गुण काले स्कन्धो को वर्गणा एक है (२४५) अ्रजघन्यो- 
रकृष्ट गुण काके स्कन्धो कौ वेणा एक है (२४६) 1 इसी प्रकार शेष सभी व्ण, गन्ध, रस प्रौर 
स्पर्शो के जघन्य गुण, उत्कृष्ट गुण ग्रौर श्रजघन्योक्करृष्ट गुणवाले पद्गलौं (स्कन्धो) कौ वर्गणा एक 
एक है । 


विवेचन -- पुद्गलपद में द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रौर भाव की प्रपेक्षा से पुद्गल वगेणाग्नों की एकता 
का विचार किया गयाहै। सूत्राद्धु२३०मेद्रव्यकी ग्रपेक्षासे, सूचाङ्कु२३१मेक्षेवकी अ्रपेक्षासे, 
सूत्राङ्कु २३२मेंकालकीश्रपेक्षासे श्रौरसूत्राङ्ुः २३३मे भाव की श्रपेक्षाकृष्णरूप गुण की एकता 
का वर्णनहै। शेष रूपों एवं रस भ्रादि की श्रपेक्षा एकत्व कौ सूचना सूव्राद्कुरदे४्मेकी गर्दै इसी 


प्रकार सूत्राङ्कु २३५ से २४७ तक के सूरो मे उक्त वगेणाग्रों का निरूपण जघन्य, उत्कृष्ट ओरौ र. मध्यगत 
स्कध-भेदों की श्रपेक्षा से किया गया है | 


जम्बुद्रीप-पद 


२४८--एमे जंबुरीवे दीवे सव्वदीवसमुदाणं जाव [सम्वेऽभ॑तराए सञ्वघुड्डाए, वटं 
तेललादुयसंठाणसंठिए, वद॒ रहचक्कवालसंठाणसंविषए्‌, बटर पुक्छरकण्णियासंगणसंप््‌, व्ह 
पडिपुण्णचंरसंठाणसंटिए्‌, एगं जोयणसयसहस्सं भ्रायामविक्लंभेणं, तिण्णि जोयणसयसहस्ताईं सोलस 


सहस्साइईं दोण्णि य सत्तावोसे जोयणसए्‌ तिण्णिय कोसे श्रटावीसं च धणुसयं तेरस श्रंगुलाई०] 
प्रदधगुलगं च किचिविसेसाहिए परिक्लेवेणं । 


सव दीपो ग्रौर सवे समदो मे सबसे ्राभ्यन्तर (मध्य मे) जम्बूद्रीपनामका एकद्रीपदहै, जो 
सबसे छोटा है । वह्‌ तेल-(मे तले हए) पूवे के संस्थान (ग्राकार) से संस्थित वृत्त (गोलाकार) है, रथ 
के चक्र-संस्थान से संस्थित वृत्त है, कमल-काणिका के संस्थान से संस्थित वृत्त है, तथा परिपणं चन्द्र के 
संस्थान से संस्थित वृत्त दै । वह एक लाख योजन प्रायाम (लम्बाई) रौर विष्कम्भ (चौडाई) वाला 
है 1 उसकौ परिधि (घेरा) तीन लाख, सोलह हजार, दो सौ सत्ताईस योजन, तीन कोर, ग्ररगईस 
धनुष, तेरह अंगुल भ्नौर प्राधे अंगुल से कु प्रधिक है (२४८) । ` 


महावौर-निर्वाण-पद 
~ _ २४९ -एगे समणे मगवं महावीरे इमीपे जसतप्पिणीए चउव्वसाएु तित्थगराणं चरमतित्थयरे 
सिदध बुद्ध मुक्ते जाव [अंतगडे परिणिव्वुडे०] सभ्डुक्लप्पहीणे ! 


दस अ्रवसर्पिणी कालके चौबीस तीर्थकरों मे चरम (ग्रन्तिमि) तीर्थकर श्रमण भगवान्‌ ` 


२० | | | स्थानाद्धसूत्म्‌ 
महावीर ्रकेले ही सिद्ध, बुद्ध, मूक्त, भ्रन्तकृत (संसार का श्रन्त करने वाले) परिनिवृत्त (कर्मकृत 
विकारो से विहीन) एवं सवं दुःखों से रहित हुए (२४६) । 
देव-पद 

२५०- श्रणृत्तरोचवाइया णं देवा 'एगं रर्थाण' उड्' उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 

ग्रनुत्तरोपपात्तिक देवो कौ ऊंचाई एक हाथ को की गई है (२५०) । 
नक्षत्र-पद्‌ 

२५१--महाणक्वत्ते एगतरे पण्णत्ते 1 

२५२- चित्ताणक्खन्ते एगतारे पण्णत्ते । 

२५३--सातिणर्खक्ते एगतारे पण्णक्ते \ 


प्राद्र नक्षत्र एक तारा वाला है (२५१) । चित्रा नक्षत्र एक तारा वाला है (२५२) । स्वाति 
-नक्षत्र एक तारा वाला है (२५३) । 
 पुद्‌गल-पद 


२५४ एगपदेसोगाढा पोश्गला श्रणंता पण्णत्ता 1 २५५--एवं एगसमयटितिया पोग्गला 


श्रणंता पण्णत्ता । २५६--एगगुणक्ालगा पोग्गला श्रणंता पण्णत्ता जाव ° एगगुणलुक्ला पोग्गला श्रता 
.पण्णत्ता 1 । 


` एकं प्रदेडावगाढ -पुद्गल श्रनन्त है (२५४) 1 एक समय की स्थिति वाले पुद्गल श्रनन्त 


ह (२५५) 1 एक गुण काङे पुद्गल ग्रनन्त है । इसी प्रकार देष वणं, गन्ध, रस श्रौरः स्पर्शो के एक 
गणं वाले पुद्गल ग्रनन्त-ग्रनन्त कटे गये हैँ 1 (२५६) 


11 प्रथस स्थान समाप्त ।] 


द्वितीय स्थानं 


सार : सक्षेप 
प्रथम स्थान में चेतन-- प्रचेतन स्री पदार्थो का संग्रह नय कौ अपेक्षा से एकत्व का प्रतिपादन 
किया गया है । किन्तु प्रस्तुत द्वितीय स्थान में व्यवहार नये कौ ग्रपेक्षा भेद ग्रभेद विवक्षा से प्रत्येकं 


द्रव्य, वस्तु या पदाथ के दो-दो भेद करके प्रतिपादन किया गया है ) इस स्थाने का प्रथम सूत्र है-- 
'जदत्थि णं लोगे तं सव्वं दुपग्रोच्रार' । 


ग्रथति--इस लोक मे जो कुं है, वह्‌ सव दो-दो पदों मे श्रवतरित होता दै प्र्थात्‌ उनका 
समायेश दौ विकस्पो मे हो जाताहै) इसी प्रतिन्ञावाक्यके प्रनुसार इस स्थानके चारों उदृशोर्मे 
त्रिलोक-गत सभी वस्त्रौ का दो-दो पदो मे वर्णन किया गयाहै। 


इस स्थान के प्रथम उहशमेद्रव्यकेदो मेद किये गयेर्ह--जीव श्रौर प्रजीव। पूनः जीव 
तत्व के त्रस-स्थावर, सयोनिक-अ्रयोनिक, सायुष्य-निरायुष्य, सेन्दरिय-मनिन्द्रिय सवेदक~ग्रवेदक, 
सरूपी-्रह्पी, सपुद्गल ब्रपद्गल, संसारी-सिद्ध मरौर शादवत-ग्रशादवत भेदो का निरूमण है । 


तत्पद्चात्‌ भ्रजीव तत्तव के श्राकाशास्तिकाय-नोश्राकाकास्ति काय, धर्मास्तिकाय-ग्रधर्मास्ति- 
काय का वणेन है तदनन्तर श्रन्य तत्वों के वन्ध-मोक्ष, पृुष्य-पापं, संवर-निर्ज॑रा, श्रौर्‌ वेदना-निर्जस का 
व्णैन है । पुनः जीव रौर ग्रजीव के निमित्त से होने वाली २५ क्रियाग्नौं का विस्तृत निरूपण है । 


पुनः गर्ह श्नौरं प्रत्याख्यान के दो-दो भेदौ का केथन केर मौक्षके दो साधन वताये गये दँ) 
तत्परचात्‌ बताया गया है कि केवलिःप्रङ्पित धर्मं का श्रवण, वोधि के प्राप्ति, अ्रनगारदशा ब्रह्मचयै- 
पालन, चुदधसंयम-पालन, ब्रात्म-संवरण ग्रौर मतिन्ञानादि पाचों सम्यग्नञानों कौ प्राप्ति जाने श्रौर 
त्यागे विना नहीं हो सकती, किन्तु दौ स्थानौ को जान कर उनके त्यागने पर ही होती दै । तथा उत्तस 
धर्मश्रवण श्रादि की प्राप्ति दो स्थानों कै प्राराधनसेही होती है । 


तदनन्तर समय, उन्माद्‌, दण्ड, दरोन, ज्ञान, चारित्र, प्ृथ्वीकाय यावत्‌ वनस्पत्तिकाय के दो- 
दो भेद कहकर दो-दो प्रकार कै द्रव्यो का वणेन किया गया है । † 


ग्रन्तमें कालभ्रौर प्राका्केदो दो भेद वताकर चौवीस दण्डकोंमेंदोदो शरीरें की 
प्रूपणा कर शरीर को उत्पत्ति रौर निवृत्तिकेदौदौकारणोंका वर्णेन कर पूर्वं श्नौर उत्तर दिशा 
की शओ्रओर मूख करके करने योग्य कार्यो का निरूपण किया गया है । 


दितीय उश कासार 


चौवीस दण्डकवर्ती जीवो के वतमान भव मेँ एवं अरन्य भवो मे कर्मो के बन्धन भ्रौर उनके 
फलं का वेदन वताकर सभी दण्डकवाले जीवों कौ गत्ति-म्रागति का वर्णन किया गया दै । 
तदनन्तर चौवीस दण्डकवर्ती जीवों की भवसिद्धिक-ग्रभवसिद्धिक, श्रनन्तरोपपन्चक, वरम्परोपपन्रक, गति- 


२० | | र्थानाङ्खसूत्रम्‌ 
महावीर श्रकेले ही सिद्ध, बुद्ध, मूक्त, ग्रन्तकरेत (संसार का भ्रन्त करने वाने) परिनिवृत्त (कर्मकृत 
विकारो से विहीन) एवं स्वं दुःखो से रहित हुए (२४६) । 

देव-पद 

२५०--श्रणत्तरोववादइया णं देवा "एं रर्थाणः उड उच्चत्तेणं पण्णत्ता ! 

| ग्रनुत्तरोपपातिक देवों की ऊंचाई एक हाथ को कही गई है (२५०) 
नक्ष्-पद । 

२५१--अह्‌ाणक्खत्ते एगतःरे पण्णत्ते 1 

२५२-- चित्ताणक्खत्ते एगतारे पण्णत्तं । 
२५२--सः{तिणङ्खन्ते एगत्त\रे पण्णे \ 


॥ श्रा नक्षत्र एक तारा वाला है (२५१) । चित्रा नक्षत्र एक तारा वाला है (२५२) । स्वाति 
-नक्षत्र एक तारा वाला है (२५३) 


 धुद्‌गल~पद 


२५४--एगपदेसोगाढा पोश्गला श्रणंता पण्णत्ता 1 २५५--एवं एगसमयटितिया पोग्यला 


श्रणता पण्णत्ता । २५६ एगगुणक्लगा पोर्गला श्रणता पण्णत्ता जाव? एगगुणचुक्खा पोग्गला श्रणता 
.पण्णत्ता । . 


- एक प्रदेशावगाढ -पुद्गल श्रनन्त हैँ (२५४) । एक समय की स्थिति वाले पुद्गल श्रनन्त 


है (२५५) 1 एक गुण काले पुद्गल श्रनन्त हँ । इसी प्रकार शेष वण, गन्ध, रस श्रौर स्पर्शो के एक 
गणं वाङ पुद्गल अ्रनन्त-ग्रनन्त कहे गये हँ ! (२५६) 


11 प्रथम स्थान समाप्त ।। 


हितीय स्थान-सारःसंक्षेप ] [ २३ 

तत्पड्चात्‌ कर्मपद केद्ारादो प्रकारकेवंध, दो स्थानोंसे पापकर्मका व॑ध, दो प्रकारक 
वेदना से पापक्मंकी उदीरणा,दो प्रकार से वेदनाकावेदन,प्रौरदो प्रकार से कम-निजराका 
वणेन किया गयाहै। 


तदनन्तर श्रात्म-निर्याणपदकेदारा दो प्रकार से श्रात्म-प्रदेदों का दारीर को स्पदीकर, 
स्फुरणकर, स्फोटकर संवतेनकेर, श्रौर निवैतेनकर वाहिर निकलने का वर्णेन किया गया है । 


पुनः क्षयोपशषम पद के द्वारा केवलिप्रल्ेप्त धमं का श्रवण, बोधि का प्रनुभव, भ्रनगारिता, 
बरह्मचयविास, संयम से संयतता, संवर से संवृतता ओ्रौर मतिन्ञानादि कौ प्राप्ति कर्मो केक्षय म्रौर 
उपदाम से होने का वणन किया गया है । 


पुनः श्रौपमिक काल पदके हारा पल्योपम, सागरोपमकाल का, पाप पदकेद्वारा क्रोध, 
मानादि पापों के म्रात्मप्रतिष्ठिति श्रौर परप्रतिष्ठितिहोने का वर्णन कर जीवपदके द्वारा जीवोंके 
व्रस॒-स्थावरभ्रादिदोदो भेदो का निरूपण किया गया है । 


तत्पदचात्‌ मरणपद के द्वारा भ. महावीर से भ्रनुज्ञात श्रौर्रननुज्ञात दौदो प्रकारके मरणों 
का वर्णन किया गया है 1 पुनः लोकपद के हारा भगवान्‌ से पू गये लोक-सम्बन्धी पदनों का उत्तर, 
बोधिपद के द्वारा बोधि ग्रौर बुद्ध, मोहपद के हारा मोह्‌ श्रौर मूढ जनों का वर्खन कर कर्मपदके ट्ारा 
जञनावरणादि ्राठो कर्मो कौ द्विरूपता का निरूपण किया गया है | 


तदनन्तर सू्च्छपदके द्वारा दो प्रकार की मूच्छंश्रों.का, श्राराधनापदकेद्रारा दोदोप्रकार 
की भ्राराधनाश्रौं काश्नौर तीर्थकर-व्णपदकेद्वारादौो दो तीर्थकरों के नामों का निदेश किया 
गथा है। 


पूनः सत्यप्रवादपूवं 8 कीदो वस्तु नामक म्नधिकासों कानिदेशकरदोदो तारा वाके नक्षत्रों 
का, मनुष्यक्षेत्र-गत दो समुद्रौ का श्रौर नरकं गये दो चक्र्वात्तियों के नामो का निदेश किया गया है । 


तत्पदचात्‌ देवद के दारा देवो को जघन्य ग्रौर उक्छृष्ट स्थिति का, दो कल्पौ मे देवियों की 
उत्पत्ति का, दो कर्प मे तेजोल्दया का प्रीरदौ दो कर्प मे क्रमशः कायप्रवीचार, स्प, रूप, शब्द 
ओर मनःप्रवीचारका व्णंन कियागयादै। 


भरन्त मे पापकर्मपद केद्वारा क्स प्रौर स्थावर-कायरूपसे कर्मो का संचय निरूपण कर 
पुद्गलपद के द्विप्रदेशी, दिप्रदेशावगाढ, द्विसमयस्थितिक तथा दो-दो रूप, रसु, गन्ध, स्पर्शं गुणयुक्त 
पुद्गलों का वर्णेन किया गया है । ५ 


२२] [ स्थाना्गचुव 


समापन्नक-ग्रगति-समापन्नक, माहा रक-ग्रनाह्‌ा रक, उच्छवासक-नोउच्छवासक, संज्ी-ग्रसंज्ी श्रादि दो-दो 
श्रवस्थाग्रों का वणेन किया गयाहै। । 


तदनन्तर ्रधोलोक भ्रादि तीनों लोकों मे जाननेकेदो दो स्थानों का, शब्दादि को ग्रहण 
करते के दो स्थानों का वणेन कर प्रकार, विक्रिया, परिवार, विषय-सेवन, भाषा, भ्राहार, परिणमनः 
वेदन श्रौर निजैराकरनेकेदोदोस्थानोंका वर्णन किया गया है । श्रन्त में मरुत प्रादि देवों के दो 
प्रकारके शारीरो का निरूपण कियागयारहै। 


ततीय उदरेण कासार 


दो प्रकार के शब्द श्रौर उनकी उत्पत्ति, पुद्गलो का सम्मिलन, भेदन, परिशाटन, पतन, विध्वंस, 
स्वय॑छेत नौर परकृत कट्कर पुद्गल केदो दो प्रकार बताये गये दहे] 


तत्पश्चात्‌ प्राचार श्रौर उसके भेद-प्रभेद, बारह प्रतिमाग्रोका दोदो केरूपमे निदेश, 
सामायिक के प्रकार, जन्म-मरण के लिए विविध शब्दों का प्रयोग, मनुष्य ्रीर पंचेन्द्रियं तिर्थचोँके 
गभे-सम्बन्धी जानकारी, कायस्थिति श्रौर भवस्थितिका वर्णन कर दोप्रकारकी श्रायु, दो प्रकार 
के कर्म, निरुपक्म श्रौर सोपक्रम श्रायु भोगने वाके जीवों का वर्णेन क्रियागयाहै। 


तदनन्तर क्षेत्रपद, पवेतपद, गूहापद, कूटपद, महाद्रहुपद, महानदीपद, प्रपातद्रहुपद, कालचक्र 
पद, शलाकापुरुष-वंशपद, शलाकापुरुषपद, चन्द्रसुरपद, नक्षत्रपद, नक्षत्रदेवपद, महाग्रहपद, भ्रौर 


जम्बूदरीप-वेदिकापद के द्वारा जम्बरद्रीपस्थ क्षे्-पर्वत श्रादि का तथा नक्षत्र श्रादिकादोनदो केषूपरमें 
विस्तृत वर्णेन करिया गया है । 


पुनः लवण समूद्रपद के द्वारा उसके विष्कम्भ श्रौर वैदिकाके प्रमाण को बताकर धातकौषण्ड- 
पदके द्वारा तद्‌-गत क्षेत्र, पर्वत, कूट, महाद्रह, महानदी, बत्तीस विजयक्षेत्र, बत्तीस नगरिया, दो 


मन्दर श्रादिका विस्तृत वणन, रन्त में धातकौषण्डं की वेदिका श्रौर कालोदं समुद्रकौ वेदिकाका 
प्रभाणा व॑ताया गयादहै। 


तत्पश्चात्‌ पृष्करवर पद के द्वारा वहां के क्षेत, पर्वत, नदी, कूट, ग्रादि धातकीषण्ड कै 
समान दोव जानने कौ सूचना दीगर्ईहै। पुनः पुष्करवर द्वीपकी वेदिका कौ ऊचाईश्रौर सभी 
दीपो नौर समुद्रो की वेदिकाम्रो की ऊचाईदोदो कोश वतायी गयीदहै) 


अन्त में इन्द्रपद के द्वारा भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर कल्पवासी देवोंकेदोदो इन्द्रो 
का निरूपणा कर विमानपद मेंविमानों केदोदोवर्णोका वंन कर ग्रंवेयकवासी देवों के शरीर 
की ऊचाईदो रत्ति प्रमाण कही गयी है। 


चतुथे उदहंश कासार 
इस ५, मे जीवाजीवपद के हारा समय, श्रावलिका से लेकर उत्स्पिणी-ग्रवरस्पिणी पर्यन्त 
कालके सभीभेदौकौ, तथा प्राम, तगरसे केकर राजधानी तक के सभी जन-निवासों को, सभी 
प्रकारके उद्यान-वनादि को, सभी प्रकार के कूप-नदी श्रादि जलाशयो को, तोरण, वेदिका, नरक, 


नारकावास, विमान-विमानावास, कल्प, कल्पावास भ्रौर छाया-ग्रातप श्नादि सभी लोकस्थित पदार्थो 
को जीव ग्रौर ्रजीव रूप वताया गयादहै। 


द्वितीय स्थान -प्रथम उदहुश | [ २५ 


क्रिया-पद 

२-दो किरियाग्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-जीवकिरिया चेव, श्रजीवकिरिया चेव! 
३--जीदकिरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-सम्मत्तकिरिया चेव, भिच्छत्तकिरिया चेव ! ४- श्रजीव- 
किरिथा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--इरियावहिया चेव, संपराइगा चेव । ४५--दो किरियाश्रो पण्णतताश्रो, 
तं जहा-- काद्या चेव, श्राहिगरणिया चेव । ६ काइया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
ध्मणुवरयकायकिरिया चेव, दुपञत्तकायकिरिया चेव । ७--श्राहिगरणिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं 
जहा--संजोयणाधिकरणिया चेव, णिन्वत्तणाधिकरणिया चेव \ ठ--दो किरियाश्रो पण्णत्ताश्रोतं 
जहा-पाश्रोसियां चेव, पारियावणिया चेव ।! € पाश्रोसिया किरिया विहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
जोवपाश्रोसिया चेव, अ्रजोवपाश्रोसतिया चेव । १०--पारियावणिया किरिया दुविहय पण्णत्ता, तं 
जहा-सहत्थपारियावणिया चेव, परहुत्यपारियावणिया चेव । 

क्रियादो प्रकार की कही गई है-जीवक्रिया (जीव की प्रवृत्ति) श्रौर श्रजीवक्रिया (पुद्गल 
वर्गेणाग्रो की कर्मरूप में परिणति) (२) 1 जीवक्रिया दो प्रकार कौ कही गई है !- सम्यक्त्वक्रिया 
(सम्यग्दशेन बढाने वाली क्रिया) ओर मिथ्यात्वक्रिया (मिथ्यादङ्ेन बढाने वाली क्रिया) (३) । अ्रजीव 
क्रियादोप्रकारकी होतो है-पेर्यपथिकी (वीतराग को होने वाली कर्मा्िवरूप क्रिया) ग्रौर 
साम्परायिकौ (सकषाय जीव को होन वाली कर्माखवरूप क्रिया) (४) । 


पुनः क्रियादो प्रकार की कही गई है---कायिकी (शारीरिक क्रिया) श्रौर आधिकरणिकी 
( प्रधिकरण-शस्त्र प्रादि की प्रवृत्तिरूप क्रिया ) (५) । कायिकीक्रिया दो प्रकार की कही गई है। 
---श्रनुपरतकायक्रिया (विरति-रहित व्यक्ति की शारीरिक प्रवृत्ति) श्रौर दुष्प्रयुक्त कायक्रिया (इंद्रिय 
मरौर मनके विषयौ मे ञ्रासक्त प्रमत्तसंयत की शारीरिक प्रवृ्तिरूप क्रिया) (६) । ्राधिकरणिकी क्रिया 
दो प्रकार कौ कटी गई है--संयोजनाधिकरणिकी क्रिया (पूवैनिमित भागों को जोड़कर रस्त्र-निर्माण 
करने को क्रिय।) ग्रौर निवेतेनाधिकरणिकी क्रिया (नये सिरे से शस्तर-निर्माण करने की क्रिया) (७) 1 


पुनः क्रिया दो प्रकार की कही गई है-प्रादोषिकी (मात्स्यभावरूप क्रिया) ओर पारिताप- 
निकी (दूसरों को सन्ताप देने वाली क्रिया) (=) 1 प्रादोषिकी क्रिया दो परकारकी कही गई है-- 
जीवभ्रादोषिकौ (जीव के प्रति मात्सर्यभावरूप क्रिया) श्रौर श्रजीवप्रादोषिकी (अजीव के प्रति. 
मात्स्यं भावरूप क्रिया) & । पारितापनिको क्रियादो प्रकार कौ कही गई है--स्वहस्तपारितापनिकौ 
(परपने हाथसे स्वयंको या दुसरे को परिताप देने रूपक्रिया) श्रौर परहृस्तपारितापनिकी (दूसरे 
` व्यक्तिके हाथ स्वयं को याभ्रन्य को परिताप दिलानेवाली क्रिया) (१०) । ५ 


१९-- दो किरियाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-पाणातिवायकिरिया चेव, 
चेव ! १२-पाणातिवायकिरिया इुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- सहस्यपणातिवायकिरिया चेव 
परहटयपाणातिवायक्रिरिया चेव । १२३--श्रपच्चक्खाणकिरिया विहा पण्णत्ता, तं नहा 
जीवश्रपस्चक्खाणकिरिया चेव, श्रजीवअपच्चक्खाणकिरिया चेव । 


श्रपच्चक्खाणकिरिया 


पुनः क्रिया दौ भकार कौ कही गई है-प्राणात्तिपात क्रिया (जीव-वात से शेने वाला कर्म- 
बन्ध) । ओर प्रत्याख्यान क्रिया (श्रविरति से होनेवाला कमे-बन्ध) (११) | त क्रियादो 
प्रकार को कही गई है--स्वहस्तप्राणातिपात क्रिया (श्रपने हाथ से श्रपनेया दूसरे के प्राणोंका घात 


द्वितीय स्थान 


प्रथम उहेश 
दिपदावतार-पद 


१--*जदत्थि णं' लोगे तं सव्वं दुपभ्नोश्रारं, तं जहा--जीवच्चेव, श्रजोवच्चेव ! ^तसच्चेव, 
थाव रस्चेव' । सजोणियच्चेव, श्रजोणियध्चेव । साउयच्चेव, श्रणाउयच्चेव ! सइदियच्चेव, | 
श्रणिदियच्चेव 1 सवेयगा चेव, श्रवेयगा चेव ! सरूवी चेव, श्ररूवी चेव \ सपोग्गला चेव 1 श्रपोगला 
चेव \.संसारसमावण्णगा चेव, असंसारसमाचण्णगा चेव । सासया चेव, श्रसासया चेव ! श्रागातते चेव, 


णोभ्रागासे चेव \ धम्मे चेव, प्रघम्मे चेव ! बंधे चेव, सोवखरे चेव 1 पुण्णे चेव, पावे चेव । श्रासवे चेव, 
संवरे चेव ! वेयणा तेव, णिज्जरा चेव । । 


लोकमें जो कुच है, वह्‌ स्र दो दो .पदोँ मे ग्रवतरित होता है ! यथा-जीव श्र भ्रजीव 
चस प्रौर स्थावर । सयोनिक श्रौर प्रयोनिक । श्रायु-सहित श्नौर ्रायु-रहित । इन्द्रिय-सटित प्रर 
इन्द्रिय-रहित ] वेद-सहित ग्रौर वेद-रहित । रूप-सहित म्रौर रूप-रहित ] पुद्गल-सर्हित रौर 
पद्गल-रहित । संसार-समापन्न (संसारी) श्रौर श्रसंसार-समापन् (सिद्ध) 1 शाश्वत (नित्य) ग्रौर 
्रशाश्वत (अनित्य) । ्राकाश श्रौर नोभ्राकाश) धर्मं रौर ्रध्मं। वन्ध ग्रौर मोक्ष । पुण्य ग्रौर 
पाप 1 ्र्लव श्रौर संवर । वेदना ्रौर निरा (१) । 


विबेचन --इस लोक मे दो प्रकार के द्रव्य हँ--सचेतन-जीव ग्नौर भ्रचेतन-ग्रजीव । जीव के 
दो भेद ह-त्रस श्नौर स्थावर । जिनके तरस नामकमे का उदय होता है, एसे द्ीन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय 
तक के जीव त्रस कहलाते हँ मौर जिनके स्थावर नामकमे का उदय होता है रेस पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, 
वायु गनौर वनस्पति कायिक जीव स्थावर कहलाते हँ । योनि-सहित संसारी जीवों को सयोनिक भ्रौर 
योनि-रहित सिद्ध जीवों को प्रयोनिक कहते ह। इसी प्रकार श्राय म्नौर इन्द्रिय सहित जीवोंको 
सेन्द्रिय संसारी रौर उनसे रहित जीव श्रनिन्दरिय मुक्त कहलाते है । वेदयक्त जीव सवेदी श्रौर वेदा- 
तीत दशम्‌ ्रादि गुणस्थानवर्ती तथा सिद्ध श्रवेदी कहलाते है । पुद्गलद्रव्य रूप-सदित है रौर शेष 
पाचद्रव्य रूप-रहितदहै1 संसारी जीव पुद्गलसदित दहै श्रौर मुक्त जीव पुद्गल-रहित हैँ । जन्म- 
मरणादि से रहित होने के कारण सिद्ध शाश्वत है क्योकि वे सदा एक शुद्ध गअ्रवस्थामे रहते हैँ ग्नौर 
संसारी जीव भ्रगार्वत हैँ क्योकि वे जन्म, जश, मरणादि रूप से विभिन्न दहाग्नों मे परिवर्तित होते 
रहते टै 1 
जिसमे सवेद्रन्य अरपने-म्रपने स्वरूप से विद्यमान है, उसे श्राकाल कहते हँ । नो शब्द के दो 
सरथं दते दै--निषेध ओर भिन्नां 1 यहां पर नो शव्द का भिन्नायै अभीष्ट है, श्रत: राका के सिवाय 
रोप पांच द्रव्यो को नो-प्राका जानना चादिए 1 धर्म श्रादि शेप पदों का श्रं प्रथम स्थान में 'ग्रस्तिवाद 
पद" के विवेचन मे किया गया है । उक्त सूत्र-संद्भंमेंप्रतिपक्षीदोदो पदोंका निरूपण किया गया 
टे यदी वात त्रागेकै सूरो भें भौ जानना चाहिए, क्योकि यह स्थानाङ्ध का द्विस्थानक दै । 
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क्रिा-षद 

२--दो किरियाग्रो षण्णत्ताश्रो, तं जहा-जीवकिरिया चेव, श्रजीवकिरिया चेव) 
३--जीवकिरिया दुविह्‌ा पण्णत्ता, तं जहा-सम्मत्तकिरिया चेव, मिच्छत्तकिरिया चेव । ४--श्रजीव- 
किरिया दुवि पण्णत्ता, तं जहा--इरियावहिया चेव, संपराइगा चेव । भ--दो किरियाश्रो पण्णत्ताश्रो, 
तं जहा--काइया चेव, श्राहिगरणिया चेव ! ६-काइया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं नहा-- 
घ्रणुवरयकायकिरिया चेव, दुपउत्तकायकिरिया चेव । ७--श्राहिगरणिया किरिया इविहा पण्णत्ता, तं 
जहा--संजोयणाघिकरणिया चेव, णिन्वत्तणाधिकरणिया चेव । ८-दो किरियाश्रो पण्णत्ताश्रोतं 
जहा-पाश्नोसिया चेव, पारियावणिया चेव । € पाश्रोसिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जह-- 
जीवपाश्रोसिया चेव, श्रनोवपाश्नोसिया चेव । १०--पारियावणिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं 
जहा--सहत्यपारियावणिया चेव, परहत्थपारियावणिया चेव । 


क्रिया दो प्रकार कौ कही गई है-जीवक्रिया (जीव कौ प्रवृत्ति) भ्रौर श्रजीवक्रिया (पुद्गल 
व्गणाग्नों की कर्मरूप में परिणति) (२)! जीवक्रिया दौ प्रकार की कही गई है ।--सम्यक्त्वक्रिया 
(सम्यग्दर्दन बढाने वाली क्रिया) ग्रौर मिथ्यात्वक्रिया (मिभ्यादशेन बढ़ाने वाली क्रिया) (३) । प्रजीव 
क्रियादोप्रकारकी होतो है-रेर्यापयिकी (वीत्तराग को होने वाली कर्मास्लवरूप क्रिया) ्रौर 
साम्परायिकी (सकेषाय जीव को होने वाली कर्मास्रवरूप क्रिया) (४) ] 


पुनः क्रियादो प्रकार कौ कही गई है---कायिकी (शारीरिक क्रिया) भश्रौर श्राधिकरणिकी 
( प्रधिकरण-रस्त्र प्रादि की प्रवृत्तिरूप क्रिया ) (५) । काथिकी क्रिया दौ प्रकार की कही गडईह। 
---घ्ननुपरतकायक्रिया (विरत्ि-रहित व्यक्ति को शारीरिक प्रवृत्ति) श्रौर दुष््रयुक्त कायक्िया (इद्रिय 
श्रौर मन के विषयों में ग्रासक्त प्रमत्तसंयत की शारीरिक प्रवृत्िरूप क्रिया) (६) } भ्राधिकरणिकी क्रिया 
दो प्रकार की कही गर है-संयोजनाधिकरणिकौ क्रिया (पूवेनिमित भागों को जोड़कर शस्र-निर्माण 
करते की क्रिया) श्रौर निवेतेनाधिकरणिकी क्रिया (नये सिरे से शस्र-निर्माण करने की क्रिया) (७ ) 1 


पुनः क्रिया दो प्रकार की कही गई है-प्रादोषिकी (मात्स्यभावल्प क्रिया) रौर पारिताप- 
निकी (दूसरों को सन्ताप देने वाली क्रिया) (ल) ) प्रादोषिकी क्रिया दो प्रकार की कटी गई द 
जीवप्रादोषिकी (जीव के प्रति मात्सयंभावरूप क्रिया) श्रौर श्रजीवप्रादोषिको (ग्रजीव के प्रति. 
मात्स्यं भावरूप क्रिया) & । पारितापनिकौ क्रिया दो प्रकार कौ कही गई है-स्वहस्तपारितापनिकी 
(ग्रपने हाथसेस्वयंको याद्ूसरे को परिताप देने सूपक्रिया) ग्रौर परहस्तपारितापनिकी (दुसरे 
` व्यक्तिकेहाथसे स्वयंकोयाम्नन्य को परिताप दिलानेवाली क्रिया) (१०)। 


११ दो किरियाग्रो पण्णत्ताश्नो, तं जहा--याणातिवायकरिरिया चेव, श्रपच्चवखाणकिरिया 
चेव । १२ -पाणातिवायकिरिया इविहा पण्णत्ता, तं जहा--सहत्थपाणातिवायकरिरिया चेव, 
परहत्यपाणातिवायकिरिया चेव । १३--श्रपच्चक्लाणक्रिरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
जीवश्नपच्चक्खाणकिरिया चेव, प्रजो वअपच्चक्खाणक्रिरिया चेव । 

पुनः क्रिया दो प्रकार की कही गई है-प्राणात्तिपात क्रिया (जीव-घातसे होने वाला कर्म- 
वन्ध) 0 क्रिया (श्रविरति से होनेवाला कर्म-वन्ध) (११) । प्राणातिपात क्रियादो 
प्रकार कौ कही गई है-- णा हाथ गें 

ही मई है--स्वहुस्तप्राणातिपात क्रिया (ग्रपने हाथ से श्रपनेया दूसरे के प्राणों का घात 
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करना) ग्रौर परहस्तप्राणातिपात क्रिया (दूसरेके हाथसे ्रपनेया दूसरेके प्राणों का घात कराना) 
(१२) । स्रप्रत्याख्यानक्रिया दो प्रकार की कही गई है-जीव-ग्रप्रत्याख्यान क्रिया (जीव-विषयक अ्रवि- 
रति से होने बाला कर्मबन्ध) श्रौर श्रजीव-म्नप्रव्याख्यान क्रिया (मद्य श्रादि श्रजीवे-विषयक श्रविरति 
से प्र्थात्‌ प्रत्याख्यान न करने से होने वाला कर्मवन्ध) (१३) । 


श्४-दो किरिथाश्रो पण्णत्ताओ, तं जहा-श्रारभिया चेव, पारिगगद्धिया चेच । 
१५--भ्रारजिया कफिरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--जोवश्रारंभिया चेव, श्रजीवश्रारंभिया चेव । 
१६--पारिगगहिया फिरिथा इविहूम पण्णत्ता, तं जहा--जीवपारिग्गह्या चेव, श्रजीवपारिग्यहिया 
चेव । 

पुनः क्रियादो प्रकार कौ कही गर है-स्रारम्भिको क्रिया (जीव उपमदेनकी प्रवृत्ति) श्रौर 
पारिग्रहिकी क्रिया (परिग्रह्‌ मे प्रवृत्ति) (१४) । श्रारम्मिकी क्रियादो प्रकारकी कही गई है--जीव- 
ग्रारभ्भिकौ क्रिया (जीवों के उपमदेन कौ प्रवृत्ति) ग्रौर प्रजीव-प्रारम्भिकी क्रिया (जीव-कलेवर, 
जीवाठृति आदि के उपमदंन की तथा मन्य भ्रचेतन वस्तुग्नों के श्रारम्भ-समारम्भ की प्रवृत्ति) (१५) । 
पारिग्रहिकी क्रियादो प्रकार की कही गई है-जीव-पारिग्रहिकौ क्रिया (सचेतन दासी-दासर श्रादि 
परिग्रहं में प्रवृत्ति) प्रौर प्रजीव-पारिग्रहिकी क्रिया (ग्रचेतन हिरण्य-युवर्णादि के परिग्रह में 
प्रवृत्ति) (१६) । 


१७--दो किरियाश्नो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--मायावत्तिया चेव, मिच्छादंसणवत्तिया चेव । 
१८--मायावत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- श्रायभाववंकणता चेव, परभाववंकणता चेच । 
१९--मिच्छादंसणवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--ऊणाइरियमिच्छादंसणवत्तिया चेव, 
तव्वइरित्तमिच्छादंसणवत्तिया चेव । 


पूनः क्रिया दो प्रकार की कही गई है--मायाप्रत्यया क्रिया (माया से होने वाली 
प्रवृत्ति) श्रौर भिथ्यादशनप्रत्यया क्रिया (मिध्यादशेन से हौनेवाली प्रवृत्ति) (१७) 1 मायाप्रत्यया 
क्रिया दो प्रकार की कही गई है-प्रात्मभाव-वंचना कतिया (म्रप्रशस्त श्रात्मभाव को प्रशस्त 
प्रदशित करने की प्रवृत्ति) भौर परभाव-वंचना क्रिया (कूट लेख श्रादि के द्वारा दूसरोको 
ठगने कौ प्रवृत्ति) (१८) 1 मिथ्यादशनप्रत्यया क्रिया दो प्रकार की कही गई है ऊनातिरिक्त मिथ्या- 
दशेनम्रत्यया क्रिया (वस्तु काजो यथाथ स्वरूप है उससे हीन या ्रधिक कहना । जैसे शरीर-व्यापी 
ग्रात्मा को अंगष्ठ-प्रमाण कहना । ग्रथवा सवं लोक-व्यापकः कहना) । म्रौर ` तद्‌-व्यैतिरिक्त मिथ्या- 
देनप्रत्यया क्रिया (सद्‌-सूत वस्तु के अ्रस्तित्व को स्वीकार न करना, जैसे-म्रात्मा है ही नहीं) (१९) 1 


२०--दो क्रिरियाच्नो पण्णत्ताश्नो, तं जहा--दिष्धिया चेव, पुष्या चेव \! २१--दिष्िया 
किरिया दुचिहा पण्ण्ता, तं जहा--जीवदिद्धिया चेव, अ्रजीवदिष्धिया चेव 1 २२-पृष्िया किरिथा 
दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--जीवपुद्धिया चेव, श्रजीवपुद्धिया चेव \. 


पुनः क्रियादो प्रकार की कटी गङ्है- दुष्टा क्रिया (देखने के लिए रागात्मकं प्रवृत्ति का 
दोना) ग्नौर स्पृष्टिजा क्रिया (स्परंन के लिए रागात्मक प्रवृत्ति का होना) (२०) । दुष्टिजाक्रियादो 
प्रकार की कटी गई है--जौवदृष्टिजा क्रिया (सजीव वस्तुनां को देखने कै लिए रागात्मक प्रवृत्तिका 
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होना) ग्रौर भ्रजीवदुष्टिजा क्रिया (जीव वस्तुप्नों को देखने के लिए रागात्मक प्रवृत्ति का होना) 
(२९) । स्पृष्टा क्रिया दो प्रकार की कही गई है-जीवस्पृष्टिजा क्रिया (जीव के स्पदेके लिए 
रागात्मकं प्रवृत्ति का होना) ग्रौर प्रजीवस्पृष्टिजा क्रिया (अ्रजौव कै स्पशं के लिए रागात्मक प्रवृत्तिका 
होना) (२२) । 


२३--दो किरियाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-पाडच्चिया चेव, सामंतोवणिवाइया चेव । 
२४--पाडङ्च्चिया किरिया इुविहा पण्णत्ता, तं जहा--जोवपाडच्चिया चेव, प्रजीवपाडुच्चिया चेव 
२५-सामंतोवणिवाइया करिया इविहा पण्णत्ताः त जहा- जीवस्ामंतोवणिवाइया चेव, 
श्रजीवसामंतोवणिवाइया चेव ! । 


पनः क्रिया दो प्रकार की कटी गई है-प्रातीत्यिकी क्रिया (वाहिरी वस्तु के निमित्तसे होने 
वाली किया) ओर सामन्तोपनिपात्तिकी क्रिया (ज्रपनी वस्तुं के विषयमे लोगोकेद्राराकी गई 
प्रशंसा के सुनने पर होने वाली क्रिया) (२३) । प्रातीत्यिकौ क्रियादो प्रकार की कही गई है-- 
जोवमप्रातीत्यिकी क्रिया (जीव के निमित्त से होने वाली क्रिया) श्नौर अ्रजीवप्रातीत्यिकी क्रिया (ज्रजीव- 
के निमित्तिसे होने वाली क्रिया) (२४) । सामन्तोपनिपात्तिकी क्रियादो प्रकार को कही गई है-- 
जीवसामन्तोपनिपात्तिकी क्रिया (अपने पास के गज, ग्रर्व॒श्रादि सजीव वस्तुप्रों के विषय मे लोगोंके 
द्वारा की गर प्रशंसादि के सुनने पर होने वाली क्रिया) ्नौर श्रजीवसामन्तोपनिपातिकी क्रिया (श्रपने 


रथ, पालकी रादि श्रजीव वस्तुग्रोंके चिषयमेंलोगोकेद्टारा कौ गई प्रशंसादि के सुनने पर होने 
वाली क्रिया) (२५) । 


२६--दो किरियाजो पण्णत्ताश्रो, तं जहा- साहत्थिया चेव, णेसत्थिया चेव । २७--साहत्थिया 
किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--जीवसाहत्थिया चेव, भ्रजीवसाहत्थिया चेव । २८-णेसत्थिया 
किरिया दुविहा पण्णक्ता, तं जहा--जीवणेसर्थिया चेव, श्रजौवणेसत्थिया चेव 1 


पुनः क्रिया दो प्रकार की कही गर है--स्वाहस्तिको क्रिया (ग्रपने हाथसि होने वाली क्रिया) 
श्रौर नैसृष्टिकी क्रिया (किसी वस्तु के निक्षेपण से होनेवाली क्रिया) (२६) । स्वाहस्तिकी क्रियादो 
प्रकार कौ कही गई है--जीवस्वाहस्तिको क्रिया (स्व-हस्त-गृहीत जीव के हाया किसी दूसरे जीव को 
मारने की क्रिया) म्रौर श्रजीवस्वाहस्तिकी क्रिया (स्व-हस्त-गृहीत अ्रजीव शस्वादि केद्वारा किसी 
दूसरे जीवको मारने कौ क्रिया) (२७) । चैसुष्टिकौ क्रिया दो प्रकार की कही गई है--जीव-नैसृष्टिकी 
क्रिया- (जीवं को फेंकने से होनेवाली क्रिया) भ्रौर श्रजीवनेसूृष्टिको क्रिया (जीव को फेकने से होने 
वाली क्रिया) (रन) ।. - 


२६--दो किरियाश्रो, पण्णत्ताश्नो, तं जहा--श्राणवणिया चेव, वेथारणिया चेव! 
३०--श्रणवणिया किरिया विहा पण्णत्ता, तं जह्‌ा--जीवश्राणवणिया चेव, श्रजीवध्राणवणिया 
| ! ३१ वेयारणिया किरिथा दुंविहा पण्णत्ता, तं 'जहा--जीववेारणिया चेव, अजीवदेयारणिया 
व ५४ ५ ! 
 . पृनःक्रियादो प्रकार की कही गई है आज्ञापनी क्रिया (भ्राज्ञादेनेसे होनेवाली क्रिया) ्रौर 
वैदारिणी क्रिया (किसी वस्तु के विदारण से होनेवाली क्रिया) (२८ ) 1 आरआज्ञापनी क्रिया क 
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कौ कही गई है--जीव-म्राज्ञापनी क्रिया (जीव के विषयमे ्रा्ञादेनेसे होनेवाली क्रिया) ग्रौर 
प्रजीव-ग्नाज्ञापनी क्रिया (अजीव के विषयमे राज्ञा देने से होने वाली क्रिया) (३०) । वैदारिणी 


क्रिया दो प्रकार की कही गई है-जीववैदारिणी क्रिया (जीव के विदारण से ह्येने वाली 
क्रिया) श्रौर श्रजीववैदारिणी क्रिया (म्रजीव के विदारण से होनेवाली क्रिया) (३१) । 


३२- दो किरियाभ्रो पण्णत्ताओ, तं जह्‌ा-- प्नणाभोगवत्तिया चेव, श्रणवकंखवत्तिया चेव । 
३२३--श्रणाभोगवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--श्रणाउत्त्राइयणता चेव, श्रणाउत्तपमज्जणता 
चेव । ३४--श्रणवकंखवत्तिया किरिया इुविहा पण्णत्ता, त' जहा -- श्रायसरीरश्रणवकंलवत्तिया चेव, 
परसरीरश्रणवकंलवत्तिया चेच । 


पुनः क्रिया दो प्रकार को कही गई है--म्रनाभोगप्रत्यया क्रिया (श्रसावधानीसे होने वाली 
क्रिया) ग्रौर श्रनवकांक्षाप्रत्यया क्रिया (ञ्राकक्षा याश्रपक्षा न रखकर की जाने वाली क्रिया) 
(३२) । श्रनाभोगम्रत्यया क्रिया दो प्रकार की कही गई है--्रनायुक्त-ग्रादानता क्रिया (ग्रसावधानी 
से वस्त्र भ्रादिका प्रहण करना) श्रौर श्रनायुक्तं प्रमाजैनता क्रिया  (ग्रसावधानी से पात्र ्रादिका 
प्रमाजेन करना) (३३) 1 ्रनवकाक्षा प्रत्यया क्रिया दो प्रकार की कही गई है--भ्रात्मशरीर-ग्रनव- 
काक्षाप्रत्यया क्रिया (म्रपने शरीर की श्रपेक्षानरखकम्‌ की जाने वाली क्रिया) ग्नौर प्र-शरीर-श्रनव- 
कक्षाप्रत्यया त्रिया (दूसरे के शरीर की श्रपक्षान रख कर की जाने वाली क्रिया) (३४) । 


इ५- दो किरियाश्नो पण्णत्ताश्रो, त जहा-पेञ्जवत्तिया चेव, दोसवत्तिया चेव । 
३६-पेञ्जवत्तिया किरिया इविहा पण्णत्ता, त जहा-मायावत्तिया चेव, लोभवत्तिया चैव । 
३७--दोसवत्तिया किरिया इविहा पण्णत्ता, त जहा- कोह चेव, माणे चेव । 


पुनः क्रिया दो प्रकार कौ कही गई है-प्रेयः्रत्यया क्रिया (राग के निमित्त सेहौने वाली 
क्रिया) श्रौर द्वेषप्रत्यया क्रिया (द्रषके निमित्तसे होने वाली क्रिया) (३५) । प्रोयःप्रत्यया क्रिया 
दो प्रकार की कही गई है-मायाप्रत्यया क्रिया (माया के निमित्त से होने वाली राग क्रिया) श्रौर 
लोभ-प्रत्यया क्रिया (लोभ के निमित्त से होने वाली राग क्रिया) (३६) । द्ेषम्रत्यया क्रिया दो प्रकार 
कौ कही गई है-क्रोधप्रत्यया क्रिया (क्रोध के निमित्त से होने वाली द्र षक्रिया) श्रौर मानग्रत्यया 
क्रिया (मान के निमित्त से होने वाली द्रं षक्रिया) (३७) । 


विवेचन--हलन-चलन रूप परिस्पन्द को क्रिया कटे दै । यह्‌ सचेतन श्रौर श्रचेतन दोनों 
कारके द्रव्यौमे होती है, ग्रतः सूत्रकारने मूलम क्रिया केदो भेद बतलाये है । किन्तु जव हम 
रागम्‌ सूरो मे एवं तत्त्वा्थसूत्र की टीकां में वशित २५ क्रियाश्नों की ग्रोर दृष्टिपात करते हैँ, तव 
जीव के द्वारा होनेवाली या जीव में कर्मवन्ध कराने वाली क्रियां ही यहाँ अभीष्ट प्रतीत होती है, 
त्रत: द्वि-स्थानक के अनुरोध से त्रजीवक्रिया का प्रतिपादन युक्ति-संगत होते हुए भी इस द्वितीय 
स्थानक में वणित शेष क्रियाग्रों मे पच्चीस कौ संख्या पूरी नहीं होती है । क्रियाग्नों की पच्चीस संख्या 
कौ पूति के लिए तत्त्वाथेसूत्र कौ टीकाग्नो मे वणित्त क्रियाओं को लेना पड़ेगा 1 

यहाँ यह्‌ ज्ञातव्य है कि साम्परायिक श्राव के ३६ भेद मूल तत्त्वाथेसूत्र में कहे गये हैँ 
किन्तु उनकी गणना तत्त्वा्थेभाष्य ग्रौर सर्वाथसिद्धि टीकामें ही स्पष्टरूप से सर्वप्रथम प्राप्त होती 
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है । तत्त्वा्थभाष्य मे २५ त्रियाग्रोकेनमोंकाही निदेश है, किन्तु सर्वाथेसिद्धि मे उनका स्वरूप भी 
दिया गया है । इस दिस्थानक में र्वाणत क्रियाग्रोके साथ जव हम तत्वाथेसूत्र-्वणितक्रियाश्रों का 
मिलान करते है, तब दिस्थानके मे वणित प्रयःप्रत्यया क्रिया ग्रौर दषप्रत्यय क्रिया, इनदोको 
तत्त्वाथेसूत्र की टीकाभ्रो में नही पाते है । इसी प्रकार ततत्वाथेसूद्र कौ टीकाश्नों मे वणित समादान 
क्रिया म्नौरं प्रयोग क्रिया, इन दो को इस द्वितीय स्थानक में नहीं पाते हैँ। 


जैन विङ्वभारती से प्रकारित छण" केपृ. ११६ पर जो उक्त क्रियाश्रों कौरसूचीदी रहै, 
उसमे २४ क्रियाग्रों का नामोल्लेख है 1 यदि अ्रजीवक्रिया का नामोतल्लेख न करफे जीवक्रियाकेदो 
भेदरूप से प्रतिपादित सम्यकत्वक्रिया श्रौर मिथ्यात्वक्रिया का उस तालिका में समावेश किया 
जात्ता तौ तत्त्वा्थसूत्रटीका-गत दोनों क्रियाग्रो के साथ संख्या समान हो जाती श्रौर क्रियाग्रोंकी 
२५ संख्या भी पूरी हो जाती । फिर भो यह्‌ विचारणीय रह जाताहै कि तत्वार्थ-्वाणित समादान 
क्रिया श्रौर प्रयोग क्रियाका समावेश स्थानाद्क-वणित क्रियाग्नों मे कहां पर कियाजाय ? इसी 
प्रकार स्थानाद्खु-वणित प्रयःप्रत्यय क्रिया प्रौर ह प्रत्यय क्रिया का समावेश तेत्त्वा्थ-वणित क्रियां 
मे कहाँ पर किया जाय ? विद्वानों को इसका विचार करना चाहिए । 


जीव-क्रिया्रो की प्रमुखता होने से अ्रजीवक्रियाको छोड़कर जीवक्िया कै सम्यक्त्वक्रिया 
म्रौर मिथ्यात्वक्रिया इन दोभेदों को परिगणित करने से दोनों स्थानाङ्क श्रौर तत्त्वार्थ-गत २५ 
क्रियायों की तालिका इस प्रकार होती है-- 


स्थानाङ्खःसुज्-गत तर्वाथसूत्र-गत 


१ सम्यक्त्व क्रिया १ सम्यक्त्व क्रिया 

२ मिथ्यात्वं क्रिया २ मिथ्यात्व क्रिया 

३ कायिकी क्रिया ७ कायिकी क्रिया 

४ अआ्राधिकरणिकी क्रिया ठ ्रधिकरणिकी क्रिया 
५ प्रादोषिक क्रिया ६ प्रादोषिकी क्रिया 

९ पारितापनिकी क्रिया & पारितापिको क्रिया 
७ प्राणातिपात क्रिया १० प्राणातिपातिकी क्रिया 


= श्रप्रत्याख्यान क्रिया ११५ श्रप्रत्याख्यान क्रिया 
& आ्ररस्भिकी क्रिया २१ श्रारम्भ क्रिया 


१० पारिग्रहिकी क्रिया २२ पारिग्रहिकौ क्रिया 
११ मायाप्रत्यया क्रिया २३ मायाक्िया 

१२ मिथ्यादरनप्रव्यया क्रिया १४ मिथ्यादशैन क्रिया 
१३ दुष्टिजा क्रिया ११ दशेन क्रिया 

१४ स्पृष्टिजिा क्रिया १२ स्पदेन क्रिया 

१५ प्रातीत्यिकी क्रिया १३ प्रात्यायिकी क्रिया ` 
-१६ सामन्तोपनिपात्तिकी क्रिया १४ समन्तानुपात क्रिया 
१७ स्वाहुस्तिकी करिया १६ स्वहस्त क्रिया 

१८ नैसूष्टिकी क्रिया १७ निसगे क्रिया 
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१९ भ्नाज्ञापतिका क्रिया १६ ग्राज्नाव्पापादिका क्रिया 
२० वैदारिणी क्रिया १८ विदारण क्रिया 

२१ श्ननवकाक्षाप्रत्यया क्रिया २० म्रनाकाक्षा क्रिया 

२२ श्रनाभोगप्रत्यया क्रिया १५ प्रनाभोग क्रिया 

२२ प्रयःप्रत्यया क्रिया ४ समादान क्रिया 

२४ द्रषप्रत्यया क्रिया ३ प्रयोग क्रिया 

२५ > > > ५ ईर्यापथ क्रिया 


तत्वाथेसूत्रगत त्रियाग्नों के श्रागेजो अंक व्यिगयेदहैँवे उसके भाष्य प्रौर स्वथिसिद्धि 
के पाठके ्रनुसार जानना चाहिए 


तत्वाथेसूतच्रगत पाठ के ग्रन्तमेंदी गई ईर्यापथ" क्रियाका नामःजेन विश्वभारती के उक्त 
संस्करण की तालिकामें नहींहै। इसका कारण यह्‌ प्रतीत होतादै कि यतः श्रजीव क्रियाकेदो 
भेद स्थानाङ्घसूत्र में कहे गये है-साम्परायिक क्रिया ओ्रौर ईर्यापथ क्रिया । ्रतः उन्हे जीव 
क्रियाम्नो मे गिनाना उचित न समा गया हौ गओ्रौर इसी कारण साम्परायिकं क्रियाको भी 
उसमे तदहीं गिनाया गया हौ? पर तत्वार्थसू्रके भाष्य अ्रौर अ्रन्य सवर्थिंसिद्धि भ्रादि टीकाग्रों 
मे उसे क्यों नहीं गिनायागया है? यह्‌ प्रन फिर भी उपस्थित होता है। किन्तु तत्त्वार्थ 
सूत्र के श्रध्येताभ्रों से यह्‌ ्रविदित नहीं कि वहाँ पर प्रास्रवके मूलम उक्त दोभेद कयि गये 
हैँ । उनमें से साम्परायिकं के ३६ भेदो मे २५ क्रियां परिगणित हैँ । संम्परायनाम कषायकादहै। 
तथा कषायकेु मेदभी उक्त ३€ क्रियाश्रों मे परिगणितहैँ। देसी स्थिति मे 'साम्परायिक 
ग्रास्लव' की क्या विशेषता रह्‌ जाती दहै? इसका उत्तरयह्‌ है कि कषायोंके ४ भेदोमें क्रोध, 
मान, मायाश्रौरलोभही भगिने गये रौर प्रत्येक कषाय के उदयमें तदनुसार कर्मोका आ्रालछ्लव 
होता है। किन्तु साम्परायिक श्राव का क्षेत्र विस्तृत है। उसमें कषायो के सिवाय हास्यादि 
नोकषाय, पाचों इन्द्रियों कीः विषयप्रवृत्ति ग्रौर हिसादि पाचों पापों कौ परिणतियाँं भी भ्रन्तगेत 
है । यहीकारणदहै कि साम्परायिकं भ्रास्रव के भेदौ में साम्परायिकं क्रिया को नहीं गमिनाया 
गया है । 
ईयपिथ क्रिया कै विषयमे कुं स्पष्टीकरण भ्रावरयक दै । 
प्रश्न--तत्त्वारथ॑सूत्र मे सकषाय जीवों को साम्परायिक श्राव श्रौर श्रकषाय जीवों को ईर्यापथ 
श्रालव वताया गया है फिर भी ईयपिथ क्रिया को साम्परायिक-म्रास्रव के भेदो में क्यों परिगणित 
किया गया? 
उत्तर--ग्यारहवे, वारहवे ओरौ र तेरह्वें गुणस्थान में श्रकृषाय जीवों को होने वाला भ्रास्तव 
ईर्यापथ क्रिया से विवक्षित नहीं है । किन्तु गमनागमन कूप क्रिया सेहौने वाला ्रास्रव ईयपिथ 
क्रियासे ञ्नभीष्ट है । गमनागमन रूप चर्यामे सावधानी रखने को ई्यसिमिति कहते हैँ । यह्‌ चलने 
रूप क्रियादहैदही 1 म्रतः इसे साम्परायिकं स्राव के भेदो में गिना गया है। 
कपाय-रहित वीतरागी ग्यारह, वारव भ्रौर तेरह गुणस्थानवर्ती.जीवो केयोग का 
सदभावे पाये जाने से होने वाले क्षणिक सातावेदनीय कै श्रावको ईर्यापथ ्रास्तव कहते हैँ । उसकी 
साम्परायिक ग्राललव में परिणना नहीं कौ गई है 1 
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ऊपर दिये गये स्थानाङ्ग ग्रौर तत्वार्थसूत्र सम्बन्धी क्रियाग्रों के नामों मेँ ्रधिकांडातः 
समानता होने पर भी किसी-किसी क्रिया के र्थं मे भेद पाया जाता है! किसी-किसी क्रिया के प्राकृत 
नामका संस्कृत रूपान्तर भी भिन्न पाया जाता है। जेसे--"दिट्ष्यिा' क्रिया के श्रभयदेव सूरिने 
"दुषण्टिजा' ग्रौर "दुष्टिका' ये संस्कृत रूप वता कर उनके प्रथं मे कुं प्रन्तर कियाद । इसी ध्रकार 
पुट्खिया' इस प्राकृत नामका 'पृष्टिजा, पृष्टिका, स्पृष्टिजा प्रौर स्पृष्टिका ये चार संस्कृत रूप वताकर 
उनके प्रथमे कुचं विभिन्नता वतायी है। पर हमने तत््वार्थसूत्रगत पाठक सामने रख कर उनका 
ग्रथ किया है जो स्थानाङ्खटीकासे भी ्रसंगत नहींहै। वहाँ पर 'दिटिव्या' के स्थान पर "ददान 
क्रिया ओर प्पुटिठ्या' के स्थान पर (स्पशेन क्रिया" का नामोत्लेख है । 


सामन्तोपनिपातिकी क्रिया काब्र्थं स्थानाद्ककौ टीका मे, तथा तत्त्वा्थेसूत्र कौ टीकाभ्रों 

मे बिलकुल भिन्च-भिन्न पाया जाताहै। स्थानाद्कुटीका के भ्रनुसार इसका ्रथं-जन-समुदाय के 

` मिलनसे होने वालीक्रियाहै ग्रौर तत्वार्थसूत्र कोटीकाग्रों के ग्नुसार इसका प्र्थ-- पुरुष, स्त्री 

श्रौर पशु ्आदिसे व्याप्त स्थानमे मल~मूलादि का त्यागकरनाहि) हरिभद्रसूरि ने इसका प्र्थ-- 
स्थण्डिल श्रादि मे भक्त ्रादि का विसजेन करना किया है । 


स्थानाङ्गसूत्र का णेसत्थिया' प्राकृत पाठ मान कर संस्कृत रूप नेसूष्टिकी' दिया श्रौर 
तत्वार्थसूत्र के टीकाकारो ने णेसम्गिया' पाठ मानकर 'निसगे क्रिया' यहं संस्कृत रूप दिया है) पर 
बस्तुतः दोनों के प्रथमे कोई भेद नहीं है। 


प्राकृत श्राणवणिया' का संस्कृत रूप शराज्ञापनिका' मानकर ्राज्ञा देना शओ्रौर श्रानयनिका 
मानकर 'संगवाना'एेसेदो भ्र्थं किये दँ । किन्तु तत्त्वाथेसूत्रके टीकाकारो ने श्राज्ञाव्यापादिका 
संस्कत रूप मान कर उसका ब्रथ--'शास्त्रीय राज्ञा का प्रन्यथा निरूपण करना" किया है। 


इसी प्रकार कुच्श्रौर भी क्रियाग्रो के म्र्थोमें कुं न कुच मभेद दृष्टिगोचर हौता है, जिससे 
ज्ञात होतादै कि क्रियाश्रोंके मूल प्राकृत नामोंकेदो पाठरहे है ग्रौर तदनुसार उनके श्र्थं भी भिन्न 
भिन्न करिये गये हैँ । जिनमें से एक परम्परा स्थानाद्ध सूत्र के व्याख्याकारों कौश्रौर दूसरी परम्परा 
तत्वार्थसूत्र से टीकाकारो कौ ज्ञात होती है । विशेष जिज्ञासृश्रोंकोदोनोंकौ टीकाश्रों का म्रवलोकन 
करना चाहिए 
गर्हा-पद 

३८--दुविहा गरिहा पण्णत्ता, त' जहा--मणसा वेगे गरहति, वयसा वेगे गरहति 1 श्रहुवा-- 
गरहा दुविहा पण्गत्ता, त जहा - दीह वेगे श्रद्ध गरहति, रहस्सं वेगे श्रद्ध गरहति 


गर्हय दो प्रकार की कही ग्ईदटै- कुं लोग मनसे गर्हां (ग्रपने पाप की निन्दा) करतेहैँ 
(वचन से नहीं) श्रौर कुं लोग वचन से गरहा करते हैँ (मन से नहीं) । श्रथवा इस सूत्र का यह्‌ राशय 
भी निकलता दहै कि कोई न केवल मनसे भ्रपितु वचनसेभी गर्हाकरतेहैंग्रौर को न केवल वचन 
से किन्तु मनसे भी गर्हाकरतेदै। गर्हादो प्रकार कौ कही गई है- कु लोग दीर्घकाल तक गर्ह 
करते है श्रौर क लोग ग्रल्प काल तके गहू करते है (३८) 
प्रत्धाद्यन-पद 


३€--दुविहे पच्चक्लाणे पण्णत्ते, त' जहा--मणसा वेगे पच्चक्ताति, वयसा वेगे पच्चवखात्ति । 
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प्रहुवा-पच्चकाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--दीहं वेगे श्रद्ध पच्चक्षलाति, रहस्पं वेगे श्रद्ध 
पच्चक्खाति । 


भ्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा गया है--कुद लोग मन से प्रत्याख्यान (ग्रशुभ कार्यं का त्याग) 
करते हैँ ओर कृ लोग वचन से प्रत्याख्यान करते दँ । श्रथवा प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा गया 
है- कुद लोग दीर्घकाल तक प्रत्याख्यान करते हैँ प्नौर कुच लोग ग्रल्पकाल तक प्रत्याख्यान करते हं 
(३९) । व्याख्या गर्हा के समान समना चाहिए । 


विदया-चरण-पद्‌ 


४०--दोहि ठर्णोहि संपण्णे अणगारे श्रणादीयं अणवयग्ं दीहमद्धः चाउरंत संसारकंतारं 
सीतिवएज्जा, त' जहा--विन्जाए चेव चरणेण चेव । 


विद्या (ज्ञान) श्नौर चरण (चारित्र) इन दोनों स्थानों से सम्पन्न ग्रनगार (साधु) ्रनादि- ` 
ग्रनन्त दीं मागे वाले एवं चतुरमतिरूप विभागवले संसार रूपी गहन वन को पार करता दै, ग्र्थात्‌ 
मुक्त होता है (४०) । 


आरम्भ-परिग्रहु-जपरित्याग पद 


४१-दो ठाणाड ्रपरियाणेत्ता श्राया णो केवलिपण्णत्तं धम्मं लमेज्ज सवणयाए, त जहा-- 

प्रारंभे चेव, परिग्गहे चेव \ ४२--दो ठाणाई्‌ं श्रषरियणेत्ता श्राया णो केवलं बोधि बुज्फेज्जा, त जहा 
श्रारभे चेव, परिग्गहे चेव 1 ४३--दो ाणाङ श्रपरियाणेत्ता श्राया णो केवलं मड भवित्ता श्रगाराग्नो 
ग्रणगारियं पव्वडज्जा, तं जहा--श्रारंभे चेव, परिग्गहे चेव । ४४--दो ठाणाहं श्रपरियणेत्ता राया 
णो केवलं बंमचेरवासमावसेज्जा, त जहा--श्रारंमे चेव, परिग्हे चेव। ४५- दो ठाणादं 
श्रपरियाणेत्ता आया णो केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा, त' जहा--भारंमे चेव, परिर्गहे चेव } ४६ दो 
ठाणां श्रपरियाणेत्ता आया णो केवलेणं संबरेणं संवरेज्जा, त' जहा--्रारंभे चेव, परिग्गहे चेव } 
४७ -दो ठाणाङं श्रपरियाणेत्ता श्राया णो केवलमाभिणिबोहियणाणं उप्पाडेज्जा, त' जहा--श्रारभे 
चेव, परिग्गहे चेव 1 ४८--दो ठाणाइं अपरिथाणेत्ता श्राया णो केवलं सुयणाणं उप्पाडज्जा, त जहा-- 
भ्रारंभे चेव, परिग्गहे चेव 1 ४€-दो ठाणाडं श्रपरियाणेत्ता श्राया णो केवलं श्नोहिणाणं उप्पाडज्जा, 
त जहा--श्रारंभे चेव, परिग्गहे चेव 1 ५०--दो ठाणाईं श्रपरियाणेत्ता श्राया णो केवलं नणपजञ्जवणाणं 

उप्पादधेज्जा, ल जहा--श्रारंमे चेव परिग्गहे चव 1 ५१--दो ठाणादं श्रपरियाणेत्ता श्राया णो केवलं 

केवलणाणं उप्पाडज्जा, त जहा-आरंभे चेव, परिग्गहे चेव 1 


श्रारम्भ भ्रौर परिग्रह--इन दो स्थानो को ज्ञपरिज्ञा से जाने ग्रौर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से छोड 

विना ्राद्मा केवलि-मरलञप्त धर्मं को नदीं सुन पाता (४१) । आरम्भ श्रौर परिग्रह दन दोस्थानौंको 
जाने ग्रौरः छोड़ विना ब्रात्मा विशुद्ध बोधिका श्ननुभव नहीं कर पाता (४२) । ्रारम्भ मरौर परिग्रह- 
द्न दो स्थानोंको जाने ब्मौर छोड़ विना भ्रात्मा मुष्डित्त होकर घर से (ममता-मौट्‌ च्योड़ कर) 
- अ्रनगारिता (साधुत्व) को नहीं पाता (४३) । प्रारम्भ ग्रौर परिग्र्-इन दो स्थानोको जाने श्रौर 
द्ोड़े विना ग्रात्मा सम्पूणं ब्रह्मच्यवास्र को प्राप्त नदीं होता (४४) । प्रारम्भ प्रौर परिग्रह-दनदो 


दवितीय स्थान--प्रथम्‌ उद्‌ | [ ३३ 
स्थानों को जाने ग्रौर छोड विना ग्रात्मा सम्पूणं सयम से संयुक्त नहीं होता (४५) । श्रारम्भ श्रौर 
परिग्रहु--इन दो स्थानों को जाने ग्रौर छोड़ विना प्रात्मा सम्पूर्णं संवर से संवृत नहीं होता (४६) । 
श्रारम्भ श्रौर परिग्रह--इन दो स्थानो को जाने ्रौर छोड़ विना ग्रात्मा विञुद्ध श्राभिनिवोधिक ज्ञान 
को उत्पन्च भ्र्थात्‌ प्राप्त नहीं कर पाता (४८७) 1 श्रारम्भग्रौर परिग्रह-इन दोस्थानोंको जाने गनौर 
छोड़ विना श्रात्मा विद्ध श्र तज्ञान को उत्पन्न नहीं कर पाता (४८) । ग्रारम्भ म्रौर परिग्रह--इन दो 
स्थानों को जाने श्रौर छोड विना श्रात्मा विशुद्ध ्रवधिज्ञान को उत्पन्न नहीं कर पाता (४६) । 
श्रारम्भ श्रौर परिग्रह--इन दो स्थानोको जाने ग्नौर छोड विना म्रात्मा विशुद्ध मनःपर्य॑वज्ञान को 
उत्पन्न नहीं कर पाता (५०) । प्रारम्भ ग्रौर परिग्रह--इनदौ स्थानोंको जाने ग्रौर द्धौड़ चिना 
म्रात्मा विद्ध केवलज्ञान को उत्पन्न नहीं कर पाता (५१) । 


आरन्भ-परिप्रहु-परित्याग-पदं 


५२--दो ठाणाडइं परियाणेत्ता श्राया केवलिपण्णत्तं धम्मं लमेञ्ज सवणयाए, त' जहा भ्रारंसे 
चेव, परिग्गहै चेव ! ५३--दो ठाणाइं परियाणेत्ता श्राया केवलं बोधि बुरभेज्जा, त' जहा--मारंभे 
चेव, परिग्गहे चेव \ ५४--दो ठाणादं परियाणेत्ता श्राया केवलं मुडे भवित्ता श्रमाराओ श्रणभारियं 

-पञ्वइञ्जा, त' जहा--श्रारमे चेव, परिग्गहे चेव । ५४--दो ठाणाईं परियाणेत्ता श्राया केवलं 

बंभचेरवासमावसेज्जा, त' जहा--भ्रारभे चेव, परिग्गहे चेव । ५६--दो णाइ परियाणेत्ता श्राया 

केवलेणं संजनेणं संजमेज्जा, त जहा--श्रारंमे चेव, परिग्गहे चेव 1 ५७--दो ठाणाईं परियाणेत्ता 
आया केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, त जहा-- प्रारभे चेव, परिग्गहे चेव ! ५८-- दो णा परियाणेत्ता 
आया केवलसामिणिबो हियणाणं उप्पाडज्जा, त' जहा--आ1रभे चेव, परिग्गहे चेव । ५९--दो ठाणाहं 
परियाणेत्ता श्राया केवलं सुयणाणं उप्पाडज्जा, त जहा-श्रारंभे चेव, परिह चेव । ६०-दो 
ठाणाई परियाणेत्ता श्राया केवलं श्रोर्हिणाणं उप्याडञ्जा, त जहा-श्रारंभे चेव, परिग्गहे चेव । 
६१- दो ठाणाइं परियाणेत्ता श्राया केवलं मणपज्जवणाणं उण्पाडन्जा, त' जहा-श्रारंभे चेव, 
परिग्गहे चेव \ ६२--दो ठाणाडइं परियाणेत्ता श्राया केवलं केवलणाणं उप्पाडेजजा, त` जहा--श्रारंभे 
चेव, परिगगहे चेव । 

। ग्रारम्म ग्नौर परिग्रहु-इन दो स्थानों को ज्ञपरिज्ञा से जानकर ग्रौर प्रव्यास्यानपरिन्ञासे 
त्यागकर श्रात्मा केवलि-प्रजञप्त धर्मं को सुन पाता है (५२) 1 श्रारम्भ प्रौर परिग्रह-इन दो स्थानों 
को जानकर श्रौर त्यागकर श्रात्मा विदुद्धबोधि का ्रनुभव करता है (५३) । श्रारम्भ ग्रौर परिग्रह-- 
दन दो स्थानो को जानकर श्रौर त्याग कर ग्रात्मा मुण्डित हकर प्रौर गृहवासका त्याग कर 
सम्पूणं श्ननगारिता को पाता है (५४) । भ्रारम्भ ग्रौर परिग्रह इनं दो स्थानों को जानकर श्रौर त्याग 
कर श्रात्मा सम्पूरणं ब्रह्मचयंवास को प्राप्त करता है (५५) 1 त्रारम्भ ग्रौर परिग्रहुू-इनदो स्थानों 
को जानकर श्नौर त्याग कर ्रात्मा सम्पूणं संयम से संयुक्त होता है (५६) ्नारम्भ मरौर परिप्रहू--इन 
दो स्थानों को जानकर श्रौर त्यागकर श्रात्मा सम्पूणं संवरसे संवृत होता है (५७) प्रारस्भ श्रौर 
परिग्रह॒--इन दो स्थानों को जानकर रौर त्याग कर ्रात्मा विद्ुद्ध म्राभिनिवोधिक ज्ञान को उत्पन्न 
(प्राप्त) करता है (५८) । म्रारम्म श्रौर परिग्रह॒--इन दो स्थानों को जानकर श्रौर त्याग कर श्रात्मा 
विशुद्ध श्च्‌त ज्ञान को उत्पन्न करता है (५६) ) श्रारम्भ ग्रौर परिग्रहू-इन दो स्थानों को जानकर 
ग्रौर त्यागकर ्रात्मा विद्ध ्रवधि्नान को उत्पन्न करता है (६०) । श्रारम्भ श्नौर परिग्रह-इन 
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दो स्थानों को जानकर श्रौर त्यागकर म्रात्मा विद्युद्ध मनःपयेवज्ञान को उत्पद्च करता है (६१) 
प्रारम्भ ग्रौर परिग्रहु--इन दो स्थानों को जानकर प्रौर त्यागकर श्रात्मा विशुद्ध केवलज्ञान को उत्पन्न 
करता दै (६२) ) 


भरवण समधिगमपद 


६३- दोह ठार्णेहि श्राया केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्जञ सवणयाए त' जहा--सोच्चच्चेवः 
प्रभिसमेच्चच्चेव ।! ६४--र्दोरहू ठार्णोहु श्राया केवलं बोधि बुज्मेज्जा, त जहा--सौच्चच्चेवः 
श्रभिससेच्चच्चेव ।! ६५--दोह ठर्णोह्‌ त्राया केवलं सु ड मवित्ता श्रगाराओ अ्रणगारियं पव्वइज्जा, 
त जहा--सोच्चच्चेव, श्रभिसनेच्चच्चेव । ६६--र्दोहि ठर्णेोहि श्राया केवलं बं मचेरवासमावसेज्जा, त' 
जहा-सोच्चच्चेव, श्रभिसमेच्चच्चेव ! ६७--र्दोरहि ठार्णेहिं श्राया केवलं संजमेणं संनमेज्जा, त 
जहा-सोच्चच्चेव, श्रभिसमेच्चच्चेव । ६८--दोहि ठर्णोहि आया केवलं संबरेणं संवरेज्जा, त' जहा-- 
सोच्चच्चेव, श्रभिसमेच्चच्चेव \ ६९ र्दर्ह्‌ उर्णेह्‌ श्राय केवलमा{िणिबोहियणाणं उप्पाडज्जा, त 
जहा--सोच्चच्चेव, श्रभिसमेच्चच्चेव 1 ७०--ोहि ठा्णेहि श्राया केवलं सुयणाणं उप्पाडेज्जा, तं जहा-- 
सोच्चच्चेव, श्रभिसमेच्चच्चेव । ७१- दोह ठार्णोह श्राया केवलं श्रोहिणाणं उप्पाडज्जा, त' जह-- 
सोच्चच्चेव, श्रभिसमेच्चच्चेव ! ७२--दोह ठर्णेहि भ्राया केवलं मणपज्जवणाणं उप्पाडज्जा, त जहा-- 
सोच्चच्चेव, श्रभिसमेच्चच्चेव ! ७२--र्दोहि ठर्णोहि श्राया केवलं केवलणाणं उप्पाडेज्जा, त' जहा-- 
सोच्चच्चेव, श्रभिसमेच्चच्चेव । 


धरम की उपादेयता सुनने भ्रौर उसे जानने, इन दो स्थानों (कारणों) से भ्रात्मा केवलि- 
प्रज्ञप्त धमं को सून पाता है (६३) । सुनने श्रौर जानने-इन दो स्थानोंसे श्रात्मा विशुद्ध बोधिका 
प्रनुभव करता है (६४) । सुनने ग्रौर जानने- इन दो स्थानों से श्रात्मा मुण्डित होकर श्रौरघरका 
त्याग कर सम्पूर्णं श्रनगारिता को पातादहै (६५) । सुनने ओ्रौर जानने--इनदो स्थानों सेभ्रात्मा 
सम्पूणं ब्रह्मचयं-वास को प्राप्त करता है (६६) । सुनने भ्रौर जानने--इन दो स्थानों से श्रात्मा सम्पूणं 
संयम से संयुक्त होता है (६७) । सुनने ग्रौर जानने-इन दो स्थानोसे म्रात्मा सम्पण संवरसे संवृत 
होता है (६८) । सुनने ग्रौर जानने-इन दो स्थानों से श्रात्मा विशुद्ध अआराभिनिबोधिकज्ञान को 
उत्पच्च करता है (६९) । सुनने रौर जानने- इन दो स्थानों से ्रात्मा विशुद्ध श्र्‌तज्ञान को उत्पन्न 
करता है (७०) । सुनने ओरौर जानने- इन दो स्थानो से भ्रात्मा विशुद्ध अवधिज्ञान को उत्पन्न करता 
है (७१) 1 सुनने श्रौर जानने-इन दो स्थानो से भ्रात्मा विद्युद्ध मनःपयंवज्ञान को उत्पन्न करता 
है (७२) । सुनने श्नौर जानने-इन दो स्थानोसे भ्रात्मा विशुद्ध केवलज्ञान को उत्पन्न करता 
है (७३) ! 
समा (काल चक)-पद 

७४ - दो समाश्रो पण्णत्ताश्रो, त' जहा-- श्रोसप्पिणी ससा चेव, उस्सप्पिणी समा चेव । 


दो समा कही गई हैँ-श्रवसपिणी समा--इसमें वस्तुभ्नों के रूप, रस, गन्ध श्रादि का एवं जीवों 
की रायु, वल, वुद्धि, सुख न्रादिकाक्म से हास होता है 1 उत्सर्पिणी समा--इसमे वस्तुश्रों के रूप, 
रस, गन्ध न्रादि का एवं जीवों को श्रायु, वल, वुद्धि, सुख रादि का क्रम से विकास होता है (७४) । 
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उरपाद-पद्‌ 


७५--दुविहे उम्माए पण्णत्ते, त' जहा--जंकलाएपे चेव, मोहणिज्जस्स चेव कम्मस्स उदएणं ॥ 


तत्थणंजेसे जक्खाएसे, सेणं घुहवेवतराए चेव, सुहुविमोयतराएु चेव \ तत्यणंजेसे 
-मोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं, से णं दहवेधतराए चं व, दुहविमोयतराए चेव 


उन्माद ब्र्थात्‌ बुद्धिभ्रम या वबुद्धिकी विपरीततादो प्रकारकौ कही गई है-यक्षावेश से 
(यक्ष के गरीर मे प्रविष्ट होने से) श्रौर मोहनीय कर्मके उदयसे । इनमें जो यक्षावेश जनित उन्माद 
है, वहु मोहनीय कमे-जनित उन्माद की ्रपेक्षा सुख से भोगा जाने वाला ्नौर सुखसे छूट सकने वाला 


होता है) किन्तु जो मोहनीय-कर्म-जनित उन्माद ह, वह्‌ यक्षावेश जनित उन्माद कौ श्रवेक्षादुःखसे 
भोगा जाने वाला रौर दुःखसे छूटने वाला होता है (७५) । 


दण्ड-पद्‌ 


७द६--दो दंडा पण्णत्ता, त जहा--श्दुषदंडे चव, श्रणदुदंडे चव! ७७--णेरइयाणं दो दंडा 
पण्णत्ता, त जहा--घ्रहादंडे य, श्रणड्कादंडे य ! ७र--एवं -चउवीसादंडश्रो जाव वेभाणियाणं । 


दर्शन-पद 


दण्ड दो प्रकार का कहा गया है--भ्र्थदण्ड सप्रयोजन (प्राणात्तिपातादि) श्रौर श्रन्थदण्डं 
(निष्प्रयोजन प्राणात्तिपातादि) (७६) । नारकियों मे दोनों प्रकार के दण्ड कहे गये है--म्रथेदण्ड 
प्रौर श्रनर्थदण्ड (७७) । इसी प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डकों मे दो-दो दण्ड जानना 
चाहिए (७८) । 


७&--दुविहै दंसणे पण्णत्ते, त जहा--सम्मदहुसणे च व, लिच्छादंसणे चव \ ८०-सम्मरसणे 
विह पष्णत्ते, त' जहा--णिसग्नसम्दस्रणे चेव, प्रभिगमसम्महुसणे चव} ठ णिसम्यसम्मदृस्षणे 
दुविहै पण्णत्ते, त' जहा-पडिवाइ चं व, श्रपडिव।इ चव । 5८२--श्रमभिगमसम्महंसणे दुवि पण्णत्ते, त 
जहा--पडवाइ चं व, श्रपडिवाइ चंव। ८३-मिच्छादंसणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--भ्रभिग्गह्य- 
मिच्छादं्तणे चेव, श्रणमिग्गहियमिच्छादंसणे चेव । ८४--श्रभिग्गहियमिच्छादंसणे इुचिहे पण्णत्ते, तं 
जहा--सपञ्जवसिते च व, श्रपञ्जवसिते चव । ८५- [अणभिगगहियसिच्छादंसणे दुविहे पण्णत्ते, तं 
जहा - सपज्जवसिते चं व, अपञ्जवसिते चच] ) 


दशन (श्रद्धाया रुचि) दो प्रकार का कहा गया है- सम्यग्दशेन ्रौर भिथ्यादरश॑न (७९) । 
सम्यण्ददन दो प्रकार का कहा गया है--निसगंसम्यग्दशेन (्रन्तरग मे दशनमोह का उपकश्षमादि 
होने पर किसी बाह्य निमित्त के विना स्वतः स्वभाव से उत्पन्न होने वाला) श्नौर अ्रधिगम सम्यग्दर्शन 
(न्तरं मे दशनमोह का उपशमादि होने भ्रौर बाह्य मँ गूरु-उपदेश प्रादि कै निभित्तसे उत्पन्न 
होने वाला) (८०) । निसगे सम्यग्दरेन दो प्रकार का कहा गया है--प्रतिपाती (नष्ट हो जाने वाला 
ग्नौपशमिक ओर क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन) श्रौर श्रप्रतिपाती (नीं नष्ट होने वाला क्षायिकसस्यक्त्व 
(८१) । अ्रधिगम-सम्यग्ददन भी दो प्रकार का कहा गया है-प्रतिपाती ग्नौर ग्रप्रतिपाती (८२) । 
मिथ्यादरोन दो प्रकार का कटा गया है आभिग्रहिक (इस भव में ग्रहण किया गया मिथ्यात्व) ओर 


३६ [ स्थानाद्धसूं 


ग्रनाभिग्रहिक (पूर्वं भवोंसे श्राने वाला भिथ्यात्व) (८३) 1 ग्राभिग्रहिक मिथ्यादङन दो प्रकारका 
कटा गया है--सपर्यवसित (सान्त) रौर श्रपर्यवसित (ग्रनन्त) (८४) । श्रनाभिग्रहिक मिथ्यादशन 
दो प्रकार का कहा गया है-सपर्यवसित ग्रौरः श्नपयेवसित (८५) । 


धिवेचन- यहः इतना विद्णेष ज्ञातव्य है कि भव्य का दोनों प्रकार का मिध्यादर्शन 
सान्त होता है, क्योकि वह्‌ सम्यक्व को प्राप्तिहौने पर छट जाता है। किन्तु ्रभव्य का प्रनस्त 
है, क्योकि वह्‌ कभी नहीं छृट्ता है ! 


सान-पद 


८६--दुविहे णाणे पण्णत्ते, तं जहा-- पच्चक्खे चव, परोक्खे चंत । ८७--पच्चक्खे णाणे 
टुविहे पण्णत्ते, त' जहा-केवलणाणे चेव, णोकेवलणाणे चेव ! ठ८८--केवलणाणे दुविहै पण्णत्ते, त 
जहा--भवत्थकेवलणाणे च व, सिद्धकेवलणाणे चे व ! ८€--भवत्यक्षेवलणाणे इुविहै पण्णत्तं, तं जहा-- 
सजोगिभवस्थकेवलणाणे चेव, प्रजोनिभवत्यकेवलणाणे चेव ! ६०--सजोगिमवत्थकेवलणाणे इवहे 
पण्णत्त, तः जहा--पढमस्तमयसजो गिमवत्थकेवलणाणे चेव, श्रपटमसमयसजो भिभवत्थकेवलणाणे 
च च । श्रहुवा--चरिमसमयसजो गिसवस्यकेवलणःणे चे व, श्रचरिमसमयसजो गिभवत्थकेवलणाणे चे व 
&१--[श्रजोगि भवत्थकेवलणाणे दुविहे पण्णत्ते, त' जहा--पठमसमयध्रजोगिमवत्थकेवलणाणे चं व, 
अपटठमसषमयश्रजो गिभवत्थक्रेवलणाणे चव । प्रहुवा--चरिससमयभजो भिभवस्थकेवलणाणे चेव, 
श्रचरिसससयश्रजोलिमवस्यक्रेवलणाणे चेव]! ६२-सिद्धकेवलणाणे दुविहे पण्णत्त, त जहा-- 
श्रणंतरसिद्धकेवलणाणे चव, परंपरसिद्धक्ेवलणाणे चे व । ६३--अणंतरसिद्धकेवलणाणे दुविहे पण्णत्त , 
त' जहा-एक्काणंतरसिडकेवलणाणे चेव, श्रणेक्काणंतरसिदकेवलणाणे चेव । €४--परपरसिदढ- 
केवलणाणे द्‌विहू पण्णत्ते, तं जह्‌ए--एक्कपरंपरसिद्धकेवलणाणे चेव, अणेक्कपरंपरसिद्धकेवलणाणे चेव । 


ज्ञान दो प्रकार का कहा गया है--प्रत्यक्ष-(इन्द्रियादि की सहायता के विना पदार्थो कौ 
जानने वाला ज्ञान) । तथा परोक्ष (इन्द्रियादि की सहायता से पदार्थो को जानने वाला ज्ञान) (८६) । 
प्रत्यक्ष ज्ञानदो प्रकार का कहा गया है-- केवलज्ञान ग्रौर नोकेवलज्ञा्न (केवलन्ञान से भिन्न) 
(८७) । केवलज्ञान दो प्रकार का कहा गया है ~ भवस्थ केवलन्ञान (मनुष्य भव में स्थित श्ररिहन्तों 
का ज्ञान) ग्रौर सिद्ध केवलज्ञान (मुक्तात्माप्नों का ज्ञान) (त)! भवस्थ केवलज्ञान दौ प्रकारका 
कहा गया है- सयोगिभवस्थ केवलज्ञान (तेरह गुणस्थानवर्तीं श्ररिहन्तो का ज्ञान) प्रौरं श्रयोगिभवस्थ 
केवलज्ञान (चौदह गूणस्थानवर्ती प्ररिहन्तों का ज्ञान) (८९) । सयोगिभवस्थ केवलज्ञान दो प्रकार 
का कहा गया है-प्रथम समयसयोगि-भवस्थ केवलक्ञान श्रौर श्नप्रथम समयसयोगि भवस्थ केवलज्ञान । 
अथवा--चरम समय सयोगिभवस्थ केवलज्ञान मरौर प्रचरम समय भवस्थ केवलज्ञान (६०) । ्रयोगि- 
भवस्थ केवलक्ञान दो प्रकारका कटा गया है-- प्रथम समय अयोभिधवस्य केवलन्लान प्नौर श्नप्रथम 
समय श्रयोगिभवस्थ केवलज्ञान । अथवा चरमसमय श्रयोभिभवस्थ केवलज्ञान श्रौर अ्रचरम समय 
अयोगिभवस्थ केवलज्ञान (६१) 1 सिद्ध केवलज्ञान दो प्रकार का कहा गया है--श्ननन्तरसिद्धं केवलन्ञान 
(प्रथम समय के मक्त सिद्धो काज्ञान) श्रौर परम्परसिद्ध केवलन्नान (जिन्हे सिदध हृए एक-समय से 
श्रधिक काल दौ चुका रेस सिद्ध जीवो का ज्ञान) (९२) ! ्रनन्तरसिद्ध केवलच्ान दो प्रकारका कहा 


| ॥ 
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गया है - एक अ्रनन्तर सिद्ध का केवलजनान ग्रौर ्रनेक ग्रनन्तरसिद्धौका केवलजान (९६३) ष परम्पर- 

स केवलज्ञान भीदो प्रकारका कहा गया है--एक परम्पर सिद्ध का केवलज्ञान म्नौर भ्रनेक 
ष्ट ९1 र 

परम्पर सिद्धो का केवलज्ञान (६४) । 


&५--णोकेवलणाणे दुविह पण्णत्त, तः जहा--श्रोर्हिणाणे चं मणपञ्जवणाणे ॥ 
६६--ओहिणाणे दुविहे पण्णत्तं, त जहा--भवपच्चइएु च व, खश्रोकसमिए चेव । ¢ €७-दोण्टं 
भवपच्चइए पण्णत्ते, त जहा-देवाणं चव, णेरइयाणचव 1 €-दोण्टु लभोवसरमिए पण्णत्त, त 

॥.। 3 # ६ ५ 
जहा-मणस्साणं चव, पाचिदियतिरिक्छजोणियाणं चव! &&-मणपज्जवणाणं दुविहे पण्णत्त, त 
जहा--उज्जुमती चव, विंउलमती चव) 


नोकेवलप्रत्यक्षज्ञान दो प्रकार का कहा गया त मौर ५ ५७ 8 
्रवधिज्ञान दो प्रकारका कहा गया दै--भवमरत्ययिक २ त ० से उत्पन्न होने 
क्षायोपञ्ञमिक (म्रवधिज्ञानावरणक्मं के क्षयोपशम से तपस्या भ्रा गु प 
वाला) (६६) ! दो गतिके जीवों को भवप्रत्ययिक अ्रवधिज्ञान कहा गया क 
नारकियों को (&७) दो गति कै जीवों को क्षायौपद्यमिक ्रवधिज्ञान र गया 1 
1 0 (भिक 
चिन्तन के पुद्गलों को सामान्य रूप से जानने वाला) मनःप्ंवज्ञान ] िः % ५ 
चिन्तन के पुद्गलों की नाना पर्यायो को वि्चेष रूप से जानने वाला) मन;पर्यवज्ञान (९६९ 


१००-- परोक्खे णाणे दुविहे पण्णत्त, त' जहा--श्राभिणिवोहियणाणे चे, सुयणाणे चव । 
१०१--श्राभिणिवोहिणाणे दुविहे पण्णत्त, त जहा ५. चव, (1 । 
१०२--सुयणिस्सिए दु विहे पण्णत्ते, त' जहा--श्त्थोग्गहे चेव, वंजणोगगहे र # ॥ ण ९ 
दुविहे पण्णे, तं जहा-अ्थोग्गहे चेव, वंजणोगगहे चेव । १०४--सुयणाणे दुविहे पण्णतत, त 

. अंगपविद चेव, अंगबाहिरे चेव । १ ०४५--अंगनाहिरे इविहे त व रि य 
श्रावस्सयवतिरिते चेव । १०६--ग्रावस्सयत्रतिरित्ते इुविहे पण्णत्ते, तं जहा--कालिएु चेव, उककालिए 
चेव । । 

 परोक्षज्ञान दो प्रकार का कटा गया है--श्राधिनिबोधिक ज्ञान ओर श्र.तज्ञान (१००) । 
भ्राभिनिबोधिक ज्ञान दो प्रकार का कटा गया है श्रतनिश्चित ग्रौर अभ्रूतनिभधित (१०९१) । श्रू त- 
निश्चितदो प्रकारका कहा गया है--्रथविग्रह प्रौर व्यञ्जनावग्रह्‌ (१०२) । ग्रश्रू तनिशित दो 
प्रकार काका गया है-्र्थावग्रह्‌ मौर व्यञ्जनावग्रह (१०३) । श्रू तज्ञान दो प्रकार का कहा गया 
है-अंगप्रविष्ट ्रौर अंगवाह्य (१०४) । अंगवाह्य ्रतज्ञान दो प्रकार का कहा गया है-- 
प्रावश्यक श्मौर ्मावर्यकव्यतिरिक्त (१०५) । श्रावङ्यकव्यतिरिक्त दो प्रकार काका गया है- 
कालिके (दिन प्रौर रातके प्रथम ग्रौर श्रन्ति प्रहर मेंपढ़ा जाने वाला) श्रुत । ओ्रौर उत्कालिक 
(काल के सिवाय सभी प्रहरो भें पढ़ा जाने वाला) श्रू त (१०६) । । । 
चिवेचन-- वस्तुस्वरूप को जानने वाले अ्रात्मिक गुण को ज्ञान कटते दँ । ज्ञान के पांच भेद 

कहे गये दै-श्राभिनिवोधिक या मतिज्ञान, श्र्‌तज्लान, 


म्रवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवल- 
ज्ञान 1 इन्द्रिय श्नौर मनके द्वारा होने वाले ज्ञान को ग्राभिनिवोधिकयां मतिज्ञान कहते हँ । मतिज्ञान- 
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पुवंक दाब्दके श्राधारसे होने वाले ज्ञानको श्र्‌तज्ञान कहते रहँ । इन्द्रिय ग्रौर मन की सहायता के 
विना ज्ञानावरण कमं के क्षयोपरमविशेष से उत्पन्न हने वाला ओ्रौर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा 
से सीमित, भूत-भविष्यत ग्रौर वतमानकालवर्ती रूपी पदार्थो को जानने वाला ज्ञान प्रवधिज्ञान 
कहलाता है । इन्द्रियादि कौ सहायता के विना ज्ञानावरणकमं के क्षयोपशमविदोष से उत्पन्न हुए 
एवं दूसरों के मन संबंधी पर्यायो को प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को मनःपयेय या मनःपर्यव ज्ञान 
कहते हँ । ज्ञानावरणकमे का सवथा क्षयहो जानेस त्रिलोक श्रौर त्रिकालवर्ती समस्तद्रव्यों को 
श्रौर उनके गुण-पर्यायों को जानने वाले ज्ञान को केवलज्ञान कहते हैँ । 


उक्त पांचों ज्ञानों का इस द्वितीय स्थानक मे उत्तरोत्तर दो-दो भेद करते हुए निरूपण किया 
गया है । प्रस्तुत ज्ञानपदमेंज्ञानके दो मेद कहे गये है-प्रत्यक्षन्ञान म्मौर परोक्षज्ञान । पुनः प्रत्यक्ष 
` ज्ञानके दौ भेद कटे गये है- केवलज्ञान श्मौर नोकेवलज्ञान । पनः केवल ज्ञान के भी भवस्थ केवल- 
ज्ञान भ्रौर सिद्ध केवलज्ञान श्रादि भेद कर उत्तरोत्तर दोदोकेरूपमेंग्रनेक भेद कहै गथेहँ। 
तत्पश्चात्‌ नोकेवलन्नान के दो भेद कहे गये दहैँ--्रवधिज्ञान ग्रौर मनःसर्य॑वज्ञान । पूनः इन दोनों ज्ञानों 
केभीदो-दोकेरूपमें अ्रनेक भेद कहै गये हैँ, जिनका स्वरूप उपर दिया जा चुकारहै। 


इसी प्रकार परोक्षज्ञानके भीदोभेद कहे गये हैँ--्राभिनिबोधिक ज्ञान ग्रौर श्र तज्ञान। 
पुनः आभिनिबोधिकज्ञानकेभी दो भेद कहे गये हँ--श्र.तनिश्रित ओरौर अ्रश्र.तनिध्ित) ्रूतश्ञास्र 
को कहते हैँ । जो वस्तु पहिले शास्त्रके हारा जानी गई है, पीडे किसी समय शास्त्र के प्रालम्बन विना 
ही उसके संस्कार के ्राधार से उसे जानना श्र्‌.तनिधित भ्राभिनिबोधिक ज्ञान दै । जैसे किसी व्यक्ति 
ने श्रायुर्वेद को पढते समय यह जाना कि त्रिफला कैसेवन से कम्जदरूर होती दहै। भरन जव कभी 
उसे कन्न होती हि, तव उसे त्रिफला के सेवन कौ वात सूम जाती है! उसका यह्‌ ज्ञान ्रूत-निध्ित 
श्राभिनिवोधिक ज्ञानदहै। जो विषय शास्त्र के पढ़ने से नहीं, किन्तु ्रपनी सहज विलक्षण वुद्धिके 
हारा जाना जाय, उसे प्रर तनिश्रित श्राभिनिबोधिकन्ञान कहते हैँ । 


श्र्‌.त-निश्चित श्राभिनिबोधिक ज्ञानके दो भेद कहे गये हैँ--म्रथविग्रह्‌ मरौर व्यञ्जनावग्रहु | 
प्रथ नाम वस्तुयाद्रेन्यकाहै 1 किसी भी वस्तु के नाम, जाति श्रादि के विना श्रस्तित्व मात्रकावोध 
होना भ्र्थावग्रहु कहूलाता है । भ्र्थावग्रह से पूवे श्रसंख्यात समय तक जो स्नव्यक्त किचित्‌ ज्ञान मात्रा 
होती है उसे व्यञ्जनावग्रह्‌ कहते हैँ 1 द्विस्थानक के श्रनुरोध से सूत्रकार ने उनके उत्तर भेदों को नहीं 
कहा टै । नन्दीसूत्र के अनुसार मतिज्ञान के समस्त उत्तर भेद ३३६ होते हैँ । 


प्रस्तुत सूत्र में अ्रश्रूतनिधित म्ाभिनिवोधिक ज्ञानकेभी दो भेद कटे गये दै ग्र्थावग्रह्‌ 
म्रौर व्यञ्जनावग्रह । नन्दीसूत्र में इसके चार भेद के है--श्रौत्पत्तिकी वुद्धि, वैनयिकी बुद्धि, कामिक- 
वुद्धि म्रौर पारिणामिको बुद्धि ! ये चारों बुदधियां भी ्रवग्रह श्रादि रूप मे उत्पन्न होती हैँ। इनका 
विङ्ोेष वर्णन नन्दीसूत्र मे किया गया है 

परोक्ष ज्ञान का दूसराभेदजो श्र तज्ञान है, उसके मूल दो भेद कटे गये हैँ--म्रद्धध्रविष्ट ्रौर 
श्रङ्कवाह्य । तीर्थकर कौ दिव्यव्वनि को सुनकर गणधर ्राचाराङ्क म्रादि हादश रङ्गं कौ रचना 
करते है, उस श्रत को अ्रद्खप्रविष्ट श्रत कहते हैँ गणधरों के परचात्‌ स्थविर भ्राचार्योकेद्ारा 
रचितश्रत को श्रद्धवाह्य श्रत कटते है । इस द्िस्थानक में अद्खवाह्य श्रत के दो भेद कहेगये 
है--स्रावश्यक सूत्र ग्रौर्‌ ब्रावरयक-व्यतिरिक्त (चिन्न) 1 प्रावङ्यक-न्यतिरिक्त श्रुत के भीदोभेद 


दवितीय स्थान--प्रथम उश | [ ३६ 
ह--कालिक श्नौर उत्कालिक । दिन ग्रौर रातके प्रथम ग्रौर ग्नन्तिम पहर मे पटु जाने वालेभ्रूत को 


कालिक श्रत कहते है । जंसे--उत्तराध्ययनादि । अकाल के सिवाय सभी पहरोमेंपद् जाने वाते 
श्रत को उत्कालिक श्रत कते हैँ ! जैसे दशवेकालिक ग्रादि। 


धर्मपद 


१०७--दुविहे धम्मे पण्णत्ते, तं जहा--सुयधम्मे चं व, चरित्तधम्मे चव । १०८--सुयघम्मे 
दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--सुत्तसुयघम्मे चे व, प्रत्थसुयघम्मे चव । १०६--चरित्तधम्मे दु विहे पण्णन्त, 
तं जहा-अगारचरित्तधम्मे चेव, श्रणगारचरित्तधम्मे चव । 


धर्मं दो प्रकारका कहा गया है--श्र्‌ तधम (दरादशाङद्खश्रत का ्नभ्यास करना) श्रौर चारित्र 
धमं (सम्यक्व, व्रत, समिति रादि का भ्राचरण) (१०७) । श्रू-तधर्म दो प्रकार का कहा गया है-- 
सूत्र-श्र तधम (मूल सूरो का स्नध्ययन करना) ग्रौर ्रथे-श्र्‌ तधम (सूत्रों के अर्थं का म्रघ्ययन करना 
(१०८) । चारित्रधर्म दो प्रकार का कहा गया है--श्रगारचारित्र धमे (श्रावको का अ्रणुन्नत भ्रादि रूप 
धमे) श्रौर श्रनगारचारित्र धमं (साधुया का महाव्रत भ्रादि रूप धर्म) (१०६) । 


संयम-पद 


११०-- दुविहै संजमे पण्णत्ते, तं जहा-सरागसंजमे चव, वीतरागसंजमे चेव, 
१११-सरागसंजमे दु विह पण्णत्ते, त' जहा--युहुमसंपरायसरागसंजमे चे व, बादरसंपरायसरागसंजमे 
चे व \ ११२- चुहुमसंपरायसरागसंजमे दविहै पण्णत्ते, त' जहा -पढमसमयसुहुमसंपरायसरागसंजमे 
चेव, श्रपदमससयसुहुमसंपराधथसरागसंजमे चेव \ श्रहुवा- चरिससमयसुहुमसंपरायसरागसंजमे च व, 
अचरिमस्मयसुहुमसंपरायसरागसंजम्‌ चेव 1 जह्वा - सुहुमसंपरायसरागसंजमे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-- 
संक्रिलेसमाणए चे व, विसुञ्कमाणए चव 1 ११३--बादरसंपरायसरागसंजम दुविहे पण्णत्ते, त जहा- 
पढमसमयबादरसंपरायसरागसंजमे चव, श्रपढमसमयबादरसंपरायसरागसंजमे चव । श्रहुवा- 
चरिमसमयबादरसंपरायसरागसंजमे चव, श्रचरिमसमयबादरसंपरायसरागसंजमे चेव । श्रह्वा- 
बादरसंपरायसरागसंजमे द्‌ विह पण्णत्ते, त जहा-पडिवातिएु च व, श्रपडिवातिए चेव । 


संयम दो प्रकार का कहा गया है--सरागसंयम श्रौर वीतरागसंयम (११०) ! सरागसंयम 
दो प्रकार का कटा गया है--सृक्ष्मसाम्पराय सरागसंयम ओर वादरसाम्पराय सरागसंयम (१११) । 
सूक्ष्म साम्पराय सरागसंयम दो प्रकार का कहा गया है--प्रथमसमय-सुक्ष्मसास्पराय सरागसंयम ओर 
म्रप्रथमसमय-सूक्ष्मस्ताम्परायसरागसंयम । अथवा--चरमसमय सूक्ष्मसाम्पराय सरागसंयम श्रौर्‌ श्रचरम- 
समय सूक्ष्मसाम्पराय सरागसयम । अ्रथवा--सूक्ष्मसाम्पराय सरागसंयम दो प्रकार का कहा गया है-- 
संक्लिरयमान्‌ सृक्ष्मस्राम्पराय सरागसंयम (ग्यारह गणस्थान से गिर कर दशे गुणस्थानवर््ती साघु 
का संयम संक्लिश्यमान होता है) मौर विशुदधचमान सूक्ष्म साम्परायसरागसंयम (दशवे गुणस्थान से 
ऊपर चदढ़ने वाले का संयम विशुदधचमान होता है) (११२) । नादरसास्परायसरागसंयम दो प्रकार 
का कहा गया है--प्रथमसमय-वादरसाम्परायसरागसंयम श्रौर श्रप्रथमसमय-वादर-साम्पराय 
सरारयम । अरधवा--चरमसमय-वादरसाम्परायसरागसंयम शओ्रौर अ्रचरमसमयवादरसास्पराय 
सरागसंयम 1 अथवा--वादरसाम्पराय सरागसंयम दो प्रकार का कहू 


7 गया है--प्रतिपाती वादर- 
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साम्परायसरागसंयम (नवम गूणस्थान से नीचे गिरनेवाले का संयम) प्रौर प्रप्र्िपात्ती वादराम्पराय 
सरागसंयम (नवम गुणस्थान से ऊपर चने वाले का संयम) (११३) । 


१९४ दीयरागसंजमे दुविहे पण्णन्ते, त' जहा उवसंतकस्तायवीय रागसंजमे च च, खीणकसा- 
यवीयरागसंजमे चव \ ११५--उवसंतकसायचीयरागसंजमे दु विह पण्णत्ते, त' जहा--पठमसमयउव- 
संतकसायवीयरागसंनमे च व, श्रपढमसमयउवसंतकसायवीयरागसंजमे चेव 1 प्रहुवा--चरिमसमयडउव- 
संतकसायवीयरागसंजमे चव, श्रचरिमसमयउवसंतक्तसायवीयरागसंजमे चव । ११६--खीणकसाय- 
चीयरागसंजमे दुविहे पण्णत्ते, त' जहा - छंडमत्थलीणकसायवीयरागसंजमे चेव, केवलिखीणकसाय- 
चीयरागसंजमे चच । ११७--दछउभत्यदीणकसाघवीयरागसंजमे दुचिहे पण्णत्ते, त जहा--सयंचुद्धछड- 
मत्थखीणकसायवीतरागसंजमे चेव, वृद्धो हियच्चउमस्थखीणकसायवीतरागसंजमे च व 1 ११८ सयंबद्- 
द्उपत्थखीणकसायवीयरागसंजमे दृविहै पण्णत्ते, त' जहा--पटमसमयसयवुद्धछंउसत्यखीणकसाय- 
वौतरागसंजते च व, श्रपडमसमयसयंबुडछंडमत्थखीगकसायवीतरागसंजमें चे व । ्रहवा--चरिमसमय- 
सथबुदधछउमत्थस्लीणकसायवीतरागस्ंजमे चव, अचरिमसमयसथंबुद्छउमत्यलीणकसायवीतरागसंजमे 
चेव 1 ११९६ बुद्धनोहियरमत्यखीणकसायवीतरागसंजमे दुविहि पप्णत्ते, तं जहा-पढनप्मयवुद्ध- 
योहियच्चउमत्यलीणक्सायवीतरागसंजमे चेव, श्रपटमसमयवृद्धबोहियद्धंउमत्थलीणकसायवीतरागसंजम 
चेव ¦ प्रहुवा-चरिमसमयवुद्धनोहियलेउमत्थखीणकसायवीय रागसंजमे चेव, श्रचरिमसमयवुद्धबोहिय- 
छउमत्यखीणकसायवीयरागसंनमे चे व । 


वीतराग संयम दो प्रकार का कह्‌। गया है--उपश्ान्तकषाय वीतरागसंयम प्मौर क्षीणकषाय 
वीतरागसंयम (११४) । उपज्ञान्तकषाय वीतरागस्तंयम दो प्रकारका कहा गया है--प्रथमसमय 
उपान्तकषाय वीतरागसंयम श्नोर श्रप्रथमसमय उपशान्तकषाय वीतरागसंयस । अथवा-चर्मसमय- 
उपदयान्तकषाय वीतरागसंयम ग्रौर श्रचरमसमय उपशान्तकषाय वीतराग संयम (११५) } क्षीणकषाय 
वीतरागसंयम दो प्रकार का कटा गया है--छद्यस्थक्षीणकषाय वौतरागसंयम प्रौर केवविक्षीणकषाये 
वीतरागसंयम (११६) 1 छद्यस्थक्षीणकषाय वीतरागसंयम दो प्रकार का होता है--स्वयंबुद्ट छब्यस्थ 
क्षीणकषायवीतरागसंयम श्नौर वुद्धबोधित छंद्यस्थ-क्षीणकषाय वीतरगसंयम (११७) । स्वयंबुद्ध 
छद्यस्थक्षीणकषाय वीतराग संयम द्यो प्रकार का कहा गया है--प्र॑थमसमय-स्वयंवुद-खंयस्थक्षीण- 
कषाय वीतराग ` संयम नौर श्रप्रथमसमय-स्वयंबुदढ-छंद्स्थक्षीणकषाय वीतराग संयम } अथवा 
चरमसमय स्वयं वुदढ-छद्यस्थ क्षीणकषाय वीतराग संयम ग्रौर ग्रचरससमय स्वयं वुद्-छब्यस्थक्षीणकषाय- 
वीतराग संयम (११८) । बुदधवोधितछछद्यस्थक्षीणकषायवीतरागसंयम दौ प्रकार का कहा. गा 
है--श्रथमसमय बुदढवोधित छस्य क्षीणकषायवीतरागसंयम - रौर अप्रथमसमय बुद्धवबोधित 
दछद्यस्थ क्षीणकपाय वीतराग संयम प्रभवा चरमसमय बुद्धवोधित छदयस्थक्षीणकषायवीतराग 
संयम ओर अ्रचरमसमय वुदधवोधित छदमस्थक्षीणकषाय वीतराग संयम (११ €) } 


१२० _ केवलिखीणकसायवीयरागसंजमे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-- सजो गिकेवलिखलीणकसाय- 
दीयरासद्ंनमे चव, श्रजोलिकेवलिषीणकसायवौयरागसंजमे चव । १२१ --सजो गिकेचलिखीणकस ` 
बोयरःगसंजरे दुविहै पण्णच्च, त जहा --पढमसमयघजोगिकेवलिलीणकसायनीय रागस्रजमे चेच,श्र .. 
समधतजो भिकेवलिलोणकसायवोधरागसंजमे चं व 1 श्रहवा-- चरिमससयसजोगिकेः ला -१ 
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रागसंजमे चेव, श्रचरिमसमयसजोगिकेवलिखीणकक्ायवोयरागसंजमे चव । १२२ श्रजोगिकेवलि- 
खीणकसायवीयरागसंजमे दुचिहे पण्णत्ते, त' जहा--पढमसमयश्रजो गिकेवलिखीणकसायवीयरागसंजमे 
चव, अ्रपढमसमयग्रजो गिक्रेवलिखीणकसायवीयरागसंजमे चेव ! अहवा--चरिमसमयश्रजो गिकेवलि- 
खीणकसायवीयरागसंजमे च व, प्रचरिमसमयश्रजो गिकेवलिखौणकसायवीयरागसंजमे चव । 


केवलि-क्षीणकषाय वीतरागसंयम दो प्रकार का कहा है-सयोगिकेवलि-क्षीणकषाय 
वीतरागसंयम श्रौर प्रयोगिकेवलि-क्षीणकषाय वीतराग संयम (१२०) । सयोगिकेवलि क्षीण- 
कषाय वीतराग संयम दो प्रकार का कहा गया है- प्रथम समय सयोगिकेवलि क्षीण कषाय वीतराग 
संयम श्रौर ग्रप्रथम समय सयोगिकरेवलि क्षीणकषाय वीतरागसंयम । भ्रथवा -चरमसमय सयो गिकेवलि 
क्षीणकषाय वीतरागसंयम श्रौर श्रचरमसमय सयोगिकेवलि क्षीणकषाय वीतरागसंयम (१२१) । 
श्रयोगिकेवलिक्षीणकषाय वीतरागसंयम दो प्रकार का कहा गया है-प्रथम समय भ्रयोगिकेवलि 
क्षीणक्षाय वीतरागसंयम श्रौर श्रप्रथम समय ग्रयोगिकेवलि क्षीणकषायवीतरागसंयम। 
्रथवा--चरम समय श्रयोगिकेवलि क्षीणकषाय संयम श्रौर भ्रचरम समय ्रयोगिकेवलिक्षीणकषाय 
-वीतरागसंयम (१२२) । 


चिवेचन--म्रहिसादि पच महाव्रतौ के धारण करने को, ईर्यादि पंच समितियों के पालने 
को, कषायों का निग्रह्‌ करने को, मन, वचन, कायके वशमें रखने को श्रौर पाचों इन्द्रियों के विषय 
जीतने को संयम कहते हँ । श्रागम मे अन्यत्र संयम के सामायिक, चेदोपस्थापनादि पांच भेद कृ 
गये हैँ, किन्तु प्रकृत में द्विस्थानक के भ्रनुरोध से उसके दो मूल भेद कहे ह-सरागसंयम श्रौर वीतराग 
संयम । ददावें गुणस्थान तक राग रहता है, अ्रतः वहां तक के संयम को सरागसंयम श्रौर उससे 
उपर के गुणस्थानो मे राग के उदय या सत्ता का श्रभावहो जाने से वीतरागसंयम होता है। राग 
भीदो प्रकार का कहा गया है- सूक्ष्म श्रौर बादर (स्थूल) । दशवे गुरास्थान में सुक्ष्मराग रहता है, 
प्रतः वहाँ के संयम को सूक्ष्मसाम्परायसंयम (सूक्ष्म कषाय वाले मुनि का संयम) श्रौर नवम गणस्थान 
तक के संयम को बादरसास्परायसंयम (स्थूल कषायवान्‌ मुनि का संयम) कहते है । नवम 
गुणस्थान के अन्तिम समय में बादर रागका श्रभाव कर दरम गुणस्थान में प्रवेश करने वाले जीवों 
के प्रथम समय के संयम को प्रथमसमय-सूक्ष्मसाम्पराय सरागसंयम कहते हँ श्रौर उसके सिवाय 
शेष समयवर्ती जीवों के संयम को श्रप्रथम समय सूक्ष्मसाम्परायसरागसंयम कहते हैँ । इसी प्रकार 
दशम गुणस्थान के अन्तिम समयके संयमको चरम ग्रौर उससे पूर्ववर्ती संयम को 
साम्परायस्रागसंयम कहते हैँ! श्रागे के सभी सूत्रों में प्रतिपादित प्रथम ग्रौर ग्रपरथम 
श्रौर श्रचरमकाभी इसी प्रकार प्रथं जानना चाहिए] 


कषायो का ब्रभावदो प्रकारसे होता है--उपशमसे श्रौरक्षयसे। जव कोड जीव कषायो 
का उपशम कर ग्यारहवें गणस्थान में श्रवेशा करता दहै, तव उसके प्रथम समय के संयम को प्रथम 
समय उपशन्त कषाय वीतरागसंयम श्रौर शेष समयो के संयम को ्रप्रथम समय उपशान्त कषाय 
वीतराग संयम कहते हैँ । इसी प्रकार चरम-ग्रचरम समय का श्र्थं जान लेना चाहिए । 


कषायो का क्षय करके बारह गृस्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय सें श्नौर रेष समयो, 


तथा चरम समय रौर उससे पूवेवर्ती भ्रचरम समयवाले वीतराग छद्मस्थजीवों के वीतराग संयम 
को जानना चाहिए 1 


चरम्‌ सुक््म 
;› तथा चरम 
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ऊपरश्रणी त ने वाले जीव के संयम को विशुद्धयमान म्रौर उपशम श्रोणी करके नीचे गिरने 
वाते के संयम को संक्लिश्यमान कहते हँ । उनके भी प्रथम ग्रौर घ्रप्रथम तथा चरम ग्रौर श्रचरमको 
उक्त प्रकार से जानना चाहिए । 


सयोगि-ञ्रयोगि केवली के प्रथम-ग्रप्रथम एवं चरम-ग्रचरम समयो कौ भावना भी इसी प्रकार 
करनी चाहिए । 


जीव-निकाय-पद 


१२३-द्विहा पुटविकाइया पण्णत्ता, त जहा--सुहूमा चव, बायरा चेव 1 १२४- विहा 
श्राउकाइया पण्णत्ता, त जहा-सुहुमा चव, बायरा चव । १२५- दुविहा तेउकाइया पण्णत्ता, त 
जहा- युहुषा चेव, बायरा चव \ १२६ दुविहा वाउकाइया पण्णत्ता, त' जहा-युहुमा चव बायरा 
चे व \! १२७ - दु विहा वणस्सइकादया पण्णत्ता, त जहा-- सहमा च व, बायरा चेव । १२८-दुविहा 
<. पुढविकाइया पण्णत्ता, त जहा-- पञ्जत्तगा चेव, श्रपज्जत्तगा चोव। १२६ द्विहा श्राउकाहया 
दण्णत्ता, त जहा-पञ्जक्तगा चेव, श्रपज्जत्तगा चेव ! १३०- इुविहा तेउकाष्या पण्णत्ता, त' जहा-- 
पञ्जत्तंगा चेव, श्रपज्जकत्तगा चेव ! १३१--द्‌विहा वाउकाइया पण्णत्ता, त' जहा-- पनज्जत्तगा चेव, 
श्रपञ्जत्तगा चेव \! १३२ - द्विहा वणस्सइकाइया पण्णत्ता, त' जहा--पञ्जत्तगा चेव, श्रपञ्जत्तगा 
चेव! १३३- दविहा पुढविकाइया पण्णत्ता, तः जहा-परिणया चोव, श्रपरिणया चेव । 
१३४--दुविह श्राउकाइया पण्णत्ता, त' जहा-परिणया चव, श्रपरिणया चेव) १३५ दविहा 
तेउकाद्या पण्णत्ता, त' जहा-परिणया चेव, प्रपरिणया चेव ! १३६ दुविहा वाउकाडया 
पण्णत्ता, त' जहा--परिणया चेद, श्रपरिणया चव । १३७- दुविहूा वणस्सइकाइया पण्णत्ता, त 
जहा-परिणया चेव, अपरिणया चेव । 


पृथ्वीकायिक जीवदो प्रकार के कहे गये हैँ सूक्ष्म मौर बादर (१२३) । प्रप्कायिक जीवदो 
प्रकारके कटे गये है- सूक्ष्म ओर बादर (१२४) । तेजस्कायिक जीव दो प्रकार के कट गये है--सूक्ष्म 
ग्रौर बादर (१२५) ) वायुकायिक जीव दो प्रकार के कहे गये हैँ-सूषक्ष्म श्रौर बादर (१२६) । 
वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके कहे गये हैँ सूक्ष्म प्रौर बादर (१२७) । 


पुनः पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कहे गये हँ पर्याप्तक श्रौर भ्रपर्याप्तक (१२८) । 
्रप्कायिक जीव दो प्रकार के कहे गये है--पर्याप्तक श्रौर श्रपर्याप्तक (१२६) 1 तेजस्कायिक जीवदो 
प्रकार के कहे गये है--पर्याप्तकं रौर ्रपर्यप्तक (१३०) । वायुकायिक जीव दो प्रकार के कहे गये 


है--पर्याप्तकं ग्रौर म्रप्यपप्तिक (१३१) । वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार के कटे गये ह~ पर्यप्तिक 
श्रौर्‌ श्रपर्याप्तक (१२३२) । 


पुनः पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कहे गयेरह--परिणत (बाह्य शस्त्रादिकारणोंसेजो 
मन्य रूप हौ गया-ग्रचित्त हौ गयाहै) ! श्रौर म्रपरिणत (जो ज्यों का त्यों सचित्त है) (१३३) । 
अप्कायिक जीवदो प्रकारके के ह--परिणत ग्रौर श्रपरिणत (१३४) 1 तेजस्कायिक जीव दो प्रकार 
के करै गये है--परिणत श्मौर श्रपरिणत (१३५) । वायुकायिक जीवदो प्रकार के कहे गये है-- 
परिणत म्रौर अ्रपरिणत (१३६) । वनस्पत्तिकायिक जीवदो प्रकारके कटै गये हैँ-परिरातम्रौर 
ञ्रपरिणत (१३७) । 


द्वितीय स्थान-- प्रथम उदक्च | [ ४३ 


विवेचन--यहां सूक्ष्म रौर वादर काश्र्थ छोटा यामोटाज्रभीष्ट नहीं है, किन्तु जिनके 
सूक्ष्म नामकर्म का उदय हौ उन्हे सुक्ष्म मरौर जिनके बादर नामकर्म का उदय हौ उन्हें बादर जानना 
चाहिए 1 वादरजीव भमि, वनस्पत्ति श्रादि के प्राधार से रहते दँ किन्तु सूक्ष्म जीव निराधार श्रौर 
सारे लोक में व्याप्त है । सूक्ष्म जीवोंके शरीर का म्राघात-प्रतिषात ओ्रौर ग्रहण नहीं होता । किन्तु 
स्थूल जीवों के शरीर का प्राघात, प्रतिघात श्रौर ग्रहण होता दहै । 


प्रत्येक जोव नवीन भव मे उत्पन्न होने के साथ ग्रपने शरीर के योग्य पुद्गल को 
ग्रहण करता है, जिससे उसके शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास भाषा प्रादि कानिर्माणहोतादहै। उन 
पुद्गलो के ग्रहण करने की शक्ति भ्रन्तमु हृत्त में प्राप्त हो जाती है 1 एसी शक्ति से सम्पच्च जीवोको 
पर्याप्तक कहते हैँ ¦ ग्रौर जब तक उस शक्ति की पूणं प्राप्ति नहीं होती रहै, तव तक उन्हं म्रपर्याप्तकं 
कहा जाताहै। 


द्रव्प-पद 
१३८--दुविहा दब्वा पण्णत्ता, त जहा-परिणया चव, श्रपरिणया चव । 


द्रव्यदयो प्रकार के कहे गये है-परिणत (वाद्य कारणों से रूपान्तर को प्राप्त) श्रौ 
श्रपरिणत (अपने स्वाभाविक रूप से श्रवस्थित) (१३८) 


जीव-निकाप-पदं 


१३६--द्‌ विहा पुढविकाइया पण्णत्ता, त' जहा-गत्तिसमावण्णगा चव, श्रगत्तिसमावण्ण्भा 
चव 1! १४०--दुविहा श्राउकाडया पण्णत्ता, त' जहा -गतिसमावण्णगा चेव, श्रगतिसमावण्णगा चेव । 
१४९-दुचिह्ा वेउकाड्या पण्णत्ता, त जहा--गतिस्लावण्णगा चव, भ्रगतिसमावण्णगा चेव! 
१४२ दुविहा बाउकाइया पण्णत्ता, त जहा--गतिसमावण्णगा चेव, श्रगत्तिसमाचण्णगा चेव । 
९४३-- दु विहा वणस्सइकाइय! पण्णत्ता, त जहा--गतिसमावण्णगा चेव, भ्रगतिसमावण्णगा चेव 1 


पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कहे गये है-गतिसमापन्चक (एक भवस दूसरे भव सें जाते 
समय श्नन्तराल गति मे वतमान) श्रौर अ्गति-समापन्नक (वर्तमान भव मेँ म्रवस्थित (१३९) । 
्रप्कायिक जीव्‌ दो प्रकार के कहे गये है--गतिसमापन्नक रौर अ्रगतिसमापच्चक (१४०) । 
तेजस्कायिक जीव दो प्रकार के कहै गये दहै--गतिसमापन्चक श्रौर श्रगत्तिसमापन्नकं (१४१) । 
वायुकायिक जीव दो भ्रकार के कहै गये है--गतिसमपन्नक मरौर भअरगतिसमापच्चक (१३२) । 
वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार के कै गये हैँ--गतिसमापन्नक ग्रौर अ्रगतिसमापन्नक (१४३) । 


द्रल्य-पद्‌ टु ४ 
९८४ दुविहा द्वा पण्णत्ता; त जहा--गत्तिस मावण्णगा. चच, अगत्िससावष्णगा चेव । 


द्रव्यदो प्रकार के कहे गये ह-गत्तिसम 
(्रवस्थित) (१४४) । 


पन्नक (गमनम 'परवृत्त) श्रौर अ्रगतिसमापन्नकं 


४२] । [ स्थानाद्धसूवर 


उपरश्रणी + ने वाले जीव के संयम को विशुद्धयमान ग्रौर उपक्लम शरणी करके नीचे गिरने 
वाले के संयम को संकिलइ्यमान कहते हैँ । उनके भी प्रथम प्रौरश्रप्रथम तथा चरम प्रौर श्रचरमको 
उक्त प्रकार से जानना चाहिए । 


सयोगि-श्रयोगि केवली के प्रथम-म्रप्रथम एवं चरम-म्रचरम समयोंकी भावनाभी इसी प्रकार 
करनी चाहिए । 


जीव-निकाय-पद 


१२३- द्विहा पुढविकाइया पण्णत्ता, तः जहा-सृहूमा चव, बायरा चव । १२४ द्विहा 
प्रउकाइया पण्णत्ता, त जहा-सुहुमा चेव, बायरा चव । १२५- दुविहा तेउकाइया पण्णत्ता, त' 
जहा-सुहुमा चव, बायरा चव । १२६--दुविहा वाउकाइया पण्णत्ता, त" जहा-सुहृमा चव बाधरा 
चेव । १२७ -दु विहा वणस्सदइकादया पण्णत्ता, त' जहा- सुषमा चेव, चायरा चव ¡ १२८- दुविहा 

.. पुढविकाइया पण्णत्ता, त` जहा--पज्जत्तगा चे व, श्रपज्जत्तगा चव । १२९--दुविहा श्राउकादया 
धण्णत्ता, त' जहा-पञ्जत्तगा चेव, श्रपञ्जत्तगा चेव । १३० - दुविहा तेडकाहया पण्णत्ता, त' जहा-- 
पञ्जत्तंगा चेव, श्रपज्जत्तगा चेव ! १३१--दु विहा बाउकाइया पण्णत्ता, त' जहा-- पञ्जक्तगा चेव, 
भ्रपञ्जत्तगा चेव । १३२ -दुविहूा वणस्सईइकाइया पण्णत्ता, त' जहा--पञ्जत्तगा चेव, श्रपज्जत्तगा 
चेव \ १३३ दुविहए पुढविकाइया पण्णत्ता, त जहा-परिणया चोव, प्रपरिणया चव । 
१३४--दुविहा श्राउकाइया पण्णत्ता, त जहा-परिणया चव, श्रपरिणया चव) १३५-- दुविहा 
तेउकादया पण्णत्ता, त' जहा-परिणया चव, श्रपरिणया चेव । १३६--दुविहा वाउकाइया 
पण्णत्ता, त जहा--परिणया चेव, श्रपरिणया चव । १३७--दुविहा वणस्सइकाइया पण्णत्ता, त 
जहा--परिणया चेव, अपरिणयाचव) 


पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कहे गये दँ सूक्ष्म ग्रौर बादर (१२३) । श्रप्कायिक जीव दो 
प्रकार के कहे गये हँ-सूक्ष्म ग्रौर बादर (१२४) । तेजस्कायिक जीव दो प्रकार के कहे गये रहै सूक्ष्म 
श्नौर बादर (१२५)  वायुकायिकजीव दो प्रकार के कहे गये है सूक्ष्म श्रौर बादर (१२६) । 
वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके कहे गये हँ-सृष्ष्म ग्रौर बादर (१२७) । 


पुनः पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कहे गये दैँ--पर्याप्तक भ्रौर भ्रपर्याप्तक (१२८) । 
प्रप्कायिक जीव दो प्रकार के कहे गये हैँ-पर्याप्तक म्रौर ्रपर्याप्तक (१२६) । तेजस्कायिक जीवदो 
प्रकार के कहे गये हैँ--पर्याप्तक श्रौर श्रपर्याप्तक (१३०) । वायुकायिके जीव दो प्रकार के कहे गये 


है पर्यप्तक भ्रौर ्रपर्याप्तिक (१३१) । वनस्पत्तिकायिक जीवदो प्रकार के कटे गये है- प्याप्तक 
सनौर ्रपर्याप्तक (१३२) । 


पुनः पृथ्वौकायिक जीव दो प्रकार के कहे गये हैँ--परिणत (बाह्य शस्वादिकारणोसेजो 
श्रन्यकरूप हौ गया-्रचित्त हो गयादहै) 1 ग्रौर श्रपरिणत (जो ज्यों का त्यों सचित्त है) (१३३) 
श्रप्कायिक जीव दो प्रकारके कहे है---परिणत ग्रौर म्रपरिणत (१३४) 1 तेजस्कायिक जीव दो प्रकार 
के कटे गये है--परिणत रौर ्रपरिणत (१३५) । वायुकायिक जीवदो प्रकार के कहे गये है-- 
परिणत मरौर स्रपरिणत (१३६) । वनस्पतिकायिक जीवदो प्रकारके कहे गये दै--परिणत श्रौर 
प्रपरिणत (१३७) । 


दवितीय स्थान-- प्रथम उदश | [ ४३ 


विवेचन--यदहां सूक्ष्म प्रौर वादर काश्रथं छोटा यामोटा ग्रभीष्ट नहींदहै, किन्तुं जिनके 
सुक्ष्म नामक्म॑का उदय हो उन्हें सूक्ष्म श्रौर जिनके बादर नामकम का उदय हो उन्हु बादर जानना 
चादिएु । वादरजीव भूमि, वनस्पति म्रादि के प्राधार सेरहते हैँ किन्तु सूक्ष्म जीव निराधारश्रौर 
सारे लोक मे व्याप्त हैँ । सूक्ष्म जीवोंके शरीर का ब्राघात-प्रतिघात प्रौर ग्रहण नहीं होता । किन्तु 
स्थूल जीवों के शरीर का प्राघात, प्रतिघात प्नौर ग्रहण होतादै। 


प्रत्येक जोव नवीन भव मे उत्पन्न होनेके साथ म्रपने शरीर के योग्य पुद्गलों को 
ग्रहण करता है, जिससे उसके सरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास भाषा भ्रादि का निर्माण होता दहै । उन 
पुद्गलो के ग्रहण करने की शक्ति प्रन्तमुं हृत्त में प्राप्त हो जाती है । एेसी शक्ति से सम्पन्न जीवो को 
पर्याप्तक कहते हैँ । ग्रौर जव ॒ तक उस राक्ति की पूणं प्राप्ति नहीं होती है, तव तक उन्हें ्रपर्यप्तिक 
कहा जाता है 1 


द्रल्य-पद 
९१३८--दुविहा दव्वा पण्णत्ता, त जहा-परिणया चेव, श्रपरिणथा चेच) 


द्रव्यदो प्रकार के कहै गये है--परिणत (बाह्य कारणों से रूपान्तर को प्राप्त) श्रौरः 
श्रपरिणत (श्रपने स्वाभाविक रूप से श्रवस्थित) (१३८) । 


जीव-निकाय-पदं 


१३९ द्‌ विहा पुढविकाइया पण्णत्ता, त जहा--गतिसमावण्णगा चव, भरगतिसमावण्णसा 
चव 1 १४०--दुविहा श्राउकाइया पण्णत्ता, त जहा -गतिसमावण्णगा चेव, श्रगतिसमावण्णगा चेव । 
१४१- दुविहम तेउक्षाइया पण्णत्ता, त जहा--गतिसमावण्णगा चेव, श्रगत्तिसिमावण्णग चव, 
१४२--दुविहा वाउकाइया पण्णत्ता, तः जहा--गतिसमावण्णगा चेव, श्रगतिसमादण्णगा चेव । 
१४३--दु विहा वणस्सइकाइयः पण्णत्ता, त जहा--गतिसमावण्णगा चे व, श्रगतिसमावण्णगा चं च । 


पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कहे गये दहैँ--गतिसमापच्चक (एक भव से दूसरे भव मे जाते 
समय भ्रन्तराल गति में वतमान) श्रौर ्रगति-समापन्नक (वतमान भव में अ्रवस्थित (१३९) 
ग्रप्कायिक जीव दो प्रकार के कहै गये हैँ-गतिसमापन्नक श्रौर भ्रगतिसमापन्चक (१४०) । 
तेजस्कायिक जीव दौ प्रकार के कहे गये हैँ--गतिसमापन्नक श्रौर श्रगतिसमापन्चक (१४१) । 
वायुकायिक जीव दो प्रकार के कहै गये दहै--गतिसमापन्नके ग्रौर अ्रगतिसमापनच्चक (१३२) 
वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार के कहै गये हैँ--गतिसमापन्नक ग्नौर भ्रगतिसमापन्चक (१४३) । 


द्रत्य-पद 
९१४४ दु विहा दज्वा पण्णत्ता, त जहुा--गतिस्तमावण्णगा-च व, अगत्तिसमावण्णगा चेव 1 


द्रव्यदो प्रकार के कहै गये 


दै-गतिसमापन्चक (गमन मे प्वृत्त)  प्नौर अरगतिसमापन्नक 
(्नवस्थित) (१४४) । - ४ । । 


५५ [ स्थानाङ्धसूत्र 
जीव-निकाय-पद 


१४५ वुविहा पुढविकादया पण्णत्ता, त जहा-श्रणंतरोगाडा चोव, परंपरोगाढा चेव । 
१४६--दुविहा श्राउकाष्या पण्णत्ता, त जहा--श्रणंतरोगाढा चेव, परंपरोगाढा चेव \ १४७--दुविहा 
तेउकाहइया पण्णत्ता, त' जहा--श्रणंतरोगाहा चेव, परपसेगाढा चेव । १४८--दुविहूा वाउकाइया 
पण्णत्ता, त जहा--श्रणेतरोगाढा चेव, परंपरोगाडा चेव । १४६ दुविहा चणस्सदकाइया पण्णत्ता, 
त जहा--श्रणेतरोगाढा चेव, परंपरोगाहा चेव । 


पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकारके कहे गये हैँ म्रनन्तरावगाढ (वतमान एक समय में किसी 
भराकाश-परदेश में स्थित) ग्रौर्‌ परम्परावगाडे (दो या त्रधिक समयो से किसी आ्राकास-परदेक मे स्थित) 
(१४५) । मरप्कायिक जीव दो प्रकार के कहे गये हँ प्रनन्तरावगाढ श्रौर परम्परावगराढ (१४६) । 
तेजस्कायिक जोव दो प्रकार के कटै गये दै श्रनन्तरावगाढ ग्नौर परम्परावगाढ (१४७) ! वायुकायिक 
जीव दो प्रकार के कहे गये है--श्ननन्तरावगोढ श्रौर परम्परावगाढ ( १४८) । वनस्पतिकायिक जीव 
दो प्रकारके कटै गये है भ्रनन्तरावगाढ श्रौर परम्परावगाढ (१४९) । 


द्रव्य-पद्‌ 


९१५०--दुविहा दव्वा॒पण्णत्ता, तः जहा-श्रणंतरोगाढा चोव, परपरोगाढा चोव। 
१५१ इुविह काल पण्णत्ते, त जहा--श्रोक्षपििणीकाले चव, उस्तप्पिणीकाले चेव ! १ ५२--दुविहे 
भ्रागासे पण्णत्ते, त' जहा--लोगागासे चेव, श्रलोगागासे चेव । 


रव्य दो प्रकारके कटै गये है-भ्ननन्तरावगाढ श्रौर परम्परावगाढ (१५०) । काल दो 
प्रकार का कहा गया है-भ्रवसर्पिणीकाल श्रौर उत्सपिणीकाल (१५१) । श्राकाशदो प्रकारका 
कहा गया है-लोकाकाश श्रौर अ्रलोकाकारो (१५२) । 


शंरीर-पद्‌ 


१५३--णेरइयाणं दो सरीरा पण्णत्ता, त जहा--श्रन्भतरगे चव, वाहिरगे चेष 1 अञ्मंतरद 
कर्मए" बाहिरएु वेउच्विएु 1 १५४-देवाणं दो सरीरगा पण्णत्ता, त' जहा--श्रन्भंतरगे चव, बाहिरगे 
च व । श्रञ्भ॑तरएु कम्मण, बाहिरएु वेउच्विए । १ ४५९-पुढविकाइयाणं दो सरीरगा पण्णत्ता, त' जहा-- 
भ्रम्भतरगे चव, बाहिरगे चेव । श्रव्भेतरगे कम्मषु, बाहिरगे जोरालिएु जाव वणस्सइकाडयाणं । 
१५६ बेइईंदियाणं दो सरीरा पण्णत्ता, त जहा--श्रम्भ॑तरगे चव, बाह्रे चेव । श्रन्भेतरगे कम्मए, 
प्रडिमंससोणितबद्धं बाहिरणे प्रोरालिए्‌ ! १ ५७ तेष्दियाणं दो सरीरा पण्णत्ता, त जहा- श्रव्भंतरगे 
चव, वाहिरे चेव । श्रव्भ॑तरगे कम्मए, श्रहिमंससोणितवद्धे बाहिरणे श्रोरालिए । १५८--चर्जर- 
दियाणं दो सरीरा पण्णत्ता, त जहा श्रन्भंतरगे चव, बाहिरगे चव । श्रञ्भेतरगे कम्मए्‌, श्रहमंस- 
सोणितवद्ध॒बाहिरगे श्रोरालिए! १ *‰€-र्पोचिदियत्तिरिकष्वजोणियाणं दो सरीरणा पण्णत्ता, तः 
जहा--श्रन्भ॑तरगे चव, बाहिरगे चेव । श्रन्भंतरभे कम्मए, श्रह्िमससोणियण्हारुचिराबद्धं वाहिरगे 
प्रोरालिए\ १६ °-सणुस्साणं दो शरीरभा पण्णत्ता, तः जहा--श्रन्भंतरभे चेव, बाहिरगे चेवे। 
श्रव्भतरगे कम्मए्‌, श्रह्धिमंससोणियण्डारचिराबद्ध बाहिरगे ओरालिए । १६१--विग्गहगदसमावण्णगाणं 
णेरइयाणं दो सरीरगा पण्णत्ता, - त जह तेष चेव, कम्मएुचेव।! णिरंतरं जाव वेमाणियाणं। 


दवितीय स्थान-प्रथम उदज | | ४५ 


१६२--णेरइयाणं दोह ठार्णेहि सरीरुप्पत्ती सिया, त' जहा--रागेण चव, दोसेण चेव जाव 
वेमाणियाणं 1 १६३-णेरदइयाणं द्रदाणणिव्वत्तिए सरीर गे पण्णत्ते, त जह्‌ रागणिव्वत्तिए चं व, 
दोस्णिच्वत्तिए चेव जाव वेमाणियाणं 1 


नारकोंङेदो शरीर कह गये दहै--्राभ्यन्तर म्रौर वाह्य । अभ्यन्तर कर्मण रारीर गनौर 
बाह्य वैक्रियक शरीर है (१५३) 1 देवीं केदोशरीर कहे गये हैँ म्राभ्यन्तर कामण ररीर (स 
का बीजभ्रूत शरीर) ग्रौर बाह्य वैक्रिय शरीर (१५४) । पृथ्वी-कायिकं जीर्वोके दो शरीर कटे गये 
है-्राभ्यन्तर कार्मणड्लरीर भ्रौर बाह्य ओ्रौदारिकशरीर। इसी प्रकार श्रप्कायिक, त तेजस्कायिक, 
वायुकायिकं शओ्रौर वनस्पत्तिकायिक जीवों के दो-दो शरीर होते दै--भ्राभ्यन्तर श्रौर 
बाह्य श्रौदारिक शरीर (१५५) । द्वीन्द्रिय जीवोकेदो शरीर होते है-्राभ्यन्तर कामण शरीर ग्रौर 
बाह्य श्रस्थि, मांस ग्नौर रुधिर युक्त श्रौदारिक शरीर (१५६) । वीन्द्र जीवोंकेदो शरीर होते है-- 
ग्राभ्यन्तर कार्मण शरीर श्रौर बाह्य ग्रस्थि, मांस श्रौर रक्तमय श्रौदारिकं शरीर (१५७) । चतुरिन्द्रिय- 
जीवो के दो शरीर होते दै--्राभ्यन्तर का्मणशरीर श्रौर बाह्य प्रौदारिकं शरीर (१५८) 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीवोंके दो शरीर होते हँ--श्राभ्यन्तर १ ररीरश्रौर व ग्रस्थि, मांस, 
रुधिर, स्नायु एवं शिरायुक्त श्रौदारिक शरीर (१५६) । मनुष्यों के दो शरीर होते है-श्राभ्यन्तर 
कार्मण शरीर ्रौर बाह्य प्रस्थि, मांस, रुधिर, स्नायु एवं शिरा यक्त श्रोदारिक शरीर (१६०) । 

पूवे शरीरका त्याग करके जीव जब नवीन उत्पत्तिस्थानकी ओर जाता है ग्रौर उसका 
उत्पत्तिस्थान विश्वोणि में होता है तब वह्‌ विग्रहगति-समापन्नक कहलाता है 1 एेसे नारक जीवों केदो 
शरीर कहे गये हैँ--तेजसशरीर मरौर कर्मण शरीर । इसी प्रकार विग्रहुगतिसमापन्नक वैमानिक देवों 
तक सभी दण्डको में दो-दो शरीर जानना चाहिए (१६१) । नारकोंकेदोस्थानों (कारणों) से शरीर 
की उत्पत्ति प्रारम्भदहोती है--रागसे ओ्ओर दषस! इसी प्रकार वैमानिक देवों तक सभी दण्डकं 


मे जानना चादिए (१६२) । नारको के शरीर कौ निष्पत्ति (णेता) दो स्थानों से होती है--राग से 
्रौरद्षसे (१६३) । 


विवेचन संसारी जीवो के शरीर की उत्पत्ति ग्रीर निष्पत्ति का मूल कारण राग-द्रेषके 
दारा उपाजित भ्रमुक-ग्रमुक कमं ही है, तथापि यहां काथं मे कारण का उपचार करके राग श्रौरद्रष 
से ही शरीर कौ उत्पत्ति रौर निष्पत्ति कही गई है । 
काय-पद 

१६४ दो काया पण्णत्ता, त' जहा--तसकाएु चेव, 
दुचिहे पण्णत्ते, त' जहा-मवसिद्धिए चे व, अभवसिद्धिए 
जहा--मवसिद्धिए्‌ च व, ्रभवसिद्धिएचोव। 


कायदो प्रकारके कटे गये है- त्रसकाय भ्रौर स्थावरकाय (१६४) । चसकाय दो प्रकारका 
कहा गया है-- भव्यसिद्धिक (भव्य) ग्रौर ्रभन्यसिद्धिक (म्रभन्य) (१६५) । स्थावरकायक दो प्रकार 
का कहा गया है-भन्यसिद्धिक ग्रौर श्रभन्यसिद्धिक (१६६) 1 ` 


दिशादिक-करणीय पद 


थावरकाए चवं। १६५--तसकाए 
एचेव। १६६--यावरकाएु दुविहे पण्णत्ते, त 


१६७- दो दिसाश्रो श्रभिगिज्म कप्पति णिग्यंयाण वा णिग्बंभीण वा पव्वावित्तए- पार्हणं 


५९ [ | स्थानाङ्धसू् 


चच, उदीणं चव। १६८ दो दिसाओ श्रभिगिज् कष्पति णिग्ंथाण वा निम्मंथीण वा-- 
यु डावित्तए, सिक्खावित्तए, उवद्ावित्तए, संरु जित्तए, संवासित्तए, सज्छायसुहिसित्तएः सज्भायं 
समुद्िसित्तए, सज्छायमणुजाणित्तए, श्रालोइत्तए, पडिक्कमित्तए, णदित्तए, गरहित्तए, विउद्टित्तएः 
विसोहित्तए, श्रकरणयाएु श्रर्भुद्ित्तए श्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवन्जित्तए- पारणं चेव, 
उदीणं चंव। १६९ दो दिसाश्रो श्रभिगिज्म कप्पति णिरगंथाण वा णिश्गंयोण वा ध्रपच्छिममारण- 
तियसलेहणा-नूसणा-जूसियाणं भेत्तपाणपटियाइविदत्ताणं पाश्नोवगत्ताणं कालं श्रणवकंखमाणाणं 
विहरित्तए, त' जहा--पारईणं चेव, उदीणं चेव । 


निग्रन्थ ग्नौर निग्र न्थियों को पूरवे श्रौर उत्तर इन दो दिशाग्नों मे मुख करके दीक्षित करना 
कल्पता है (१६७) । इसी प्रकार निग्र॑न्थ श्रौर निग्रन्थियों को पुवं श्रौर उत्तर दिलामें मूख करके 
मण्डित करना, शिक्षा देना, महाव्रतं मे अ्आारोपित करना, भौजनमण्डली ने सम्मिलित करना, 
संस्तारक मण्डली मे संवास करना, स्वाध्याय का उदेश करना, स्वाध्याय का समुद श करना, स्वा- 
ध्याय कौ भ्नुज्ञा देना, ्रालोचना करना, प्रतिक्रमण करना, ग्रतिचारों की निन्दा करना, गुरु के 
सम्मुख श्रतिचारों कौ गर्हा करना, लगे हृए दोषों का छेदन (प्रायरिचत्त) -करना, दोषों की शुदि 
करना, पुनः दोषन करनेके लिए श्रभ्युद्यत होना, यथादोष यथायोग्य प्रायरित्त रूप तपःकर्म 
स्वीकार करना कल्पता है (१६८) । पूवे मरौर उत्तर इन दो दिशाग्नों के श्रभिमुख होकर निग्र न्थ ग्रौर 
निग्र न्थियों को मारणान्तिकी सल्लेखना की प्रीतिपुवेक प्राराधना करते हए, भक्त-पान का प्रत्याख्यान 
केर पादपोपगमन संथारा स्वीकार करमरणकी स्राकांक्षानहीं करते हए रहना कत्पता है । म्र्थात्‌ 
सल्लेखना स्वीकार करके पूर्वं मरौर उत्तर दिशा की श्नोर मुख करके रहना चाहिए (१६९) 1 


विदेचन--किसी भी युभ कायै को करते समय पूव दिशा श्रौर उत्तर दिशामें मुख करने का 
विधान प्राचीनक्राल से चलाग्रारहाहै) इसका श्राध्यात्मिक उद्ृश्य तो यह्‌ है कि पूव दिशासे 
उदित हौने वाला सूयं जिस प्रकार संसार को प्रकारित करताहै, उसी प्रकारसे दीक्षालेनाश्रादि 
कायं भी मेरे लिए उत्तरोत्तर प्रकाश देते रहं । तथा उत्तर दिरशामें मुख करने का उहोश्य यहदहैकि 
भरतक्षेत्र की उत्तर दिशा मे विदेहक्षे्के भीतर सीमन्धरश्रादि तीर्थकर विहरमान है, उनका 
स्मरण मेरा पथ-प्रदशंक रहे । ज्योतिविद्‌ लोगो का कहना है कि पूर्वं ग्रौर उत्तर दिदाकीश्रोर मुख 
करके शुभ काये करने पर ग्रहु-नक्षत्र ्रादि का शरीर श्रौर मन पर प्रनुकूल प्रभाव पड़ताहै रौर 
दक्षिण या पचिम दिशा में मुख करके कार्यं करने पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । दीक्षा कै पूव व्यक्ति 
का शिरोमृण्डन किया जातादहै। दीक्षाके समय उसेदो प्रकार की रिक्षा दी जाती है-- ग्रहण- 
शिक्षा सूत्र ओर म्र्थको अ्रहण करने की शिक्षा गनौर श्रासेवन-चिक्षा--पा्ादि के प्रतिलेखनादि 
की शिक्षा । शास्तन मे साघुग्नों की सात मंडलियों का उल्लेख भिलता है--१. सूत्रमंडली-- सूत्रपाठ के 
समय एक साथ वैठना । २. ग्रथ-मंडली-- सूत्र के ्रथे-पाठके समय एक साथ वैठ्ना ] इसी प्रकार 
३. भोजन-मंडली, ४. काल प्रतिलेखन-मंडली, ५. प्रतिक्रमण-मंडली, ६, स्वाध्याय-मंउली श्रौर 
७. संस्तारक-नडली । इन सभी का निदेश सूत्र श्द्में कियागयादहै। स्वाध्याय के उदा, समूदश 
श्रादि काभाव्‌ इसप्रकार है--यह्‌ अध्ययन तुम्हें पड़ना चाहिए, गुरुके इस प्रकारके निदेशको 
उद्‌श कहते रहै! दिष्य भलीर्भाति से पाठ पृ कर गुरुके ्रागे निवेदित करता, तव गरुरुउसे 
स्थिर श्रौर परिचित करने के ल्िएजो निदेश देते दै, उसे समुदेश कहते ह । पदु हुए पाठ के स्थिर 


{ 
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ग्नौर परिचित हौ जाने पर शिष्य पुनः गुरुके भ्रागे निवेदित करता है, इसमें उत्तीणं हो जाने पर गुरु 
उसे भलीभांतिसे स्मरण रखने श्रौर दूसरों को पढ़ाने का निर्देश देते ह, इसे भ्रनूज्ञा कहा जाता 
है । सूत्र १९६९ में निग्रन्थ ्रौर निग्रन्थियोंको जौ मारणान्तिको सल्लेखना का विधान कियागयाहै, 
उसका घ्रभिप्राय यह्‌ है-कषायों के छश करनेके पाथ कायके कृडा करने को सत्लेखना कहते हैँ । 
मानसिक निर्मलताके लिए कषायोंकाकृड करना ओ्रौर शारीरिक वात-पित्तादि-जनित विकारोंकी 
शुद्धि के लिए भक्त-पान का त्याग किया जाता है, उसे भक्त-पान-प्रत्याख्यान समाधिमरण कहते हैँ । 
साम्यवान्‌ साघु उस्ना-वैठना श्रौर करवट वदलना ग्रादि समस्त शारीरिक क्रियाश्रों को छोड़कर, 
संस्तर पर कटे हए वृक्ष के समान निरचेष्ट पड़ा रहता है, उसे पादपोपगमन संथारा कहते हैँ । इसका 
दूसरा नाम प्रायोपगमन भी है । इस अ्रवस्था मे खान-पान कात्यागतो होताहीहै, साथ ही वह्‌ मूख 
सेभीकिसीसे कुं नहीं वोलताहै म्रौरनशरीरके किसीअंगसेकिसीको कुसकेत हौ करता 
है 1 समाधिमरण के समय भी पूर्वया उत्तरकी ग्रोर मुख रहना न्रावरयक है । 


दवितीय स्थान का प्रथम उदट्‌श समाप्त । 


दितीय स्थान 


द्वितीय उहेश 


वेदना-पद 


१७०-- जे देवा उडोववण्णगा कप्पोववण्णगा चिमाणोववण्णगा चारोववण्णगा चारद्वितिया 
गतिरतिया गतिसतमावण्णगा, तेसि णं देवाणं सता समितं जे पावे कम्मे कज्जति, तत्थगताचि एगत्तिया 
वेदणं वेदेति, ब्रण्णत्थगताचि एगत्तिया वेयणं वेदेति \ {७१--णेरइयाणं सता समियं जे पाते कस्ते 
कञ्जति, तत्यगतावि एगतिया वेदणं वेदेति, श्रण्णत्थगतावि एगत्तिया वेदणं वेदेति जाव र्पौचदियति- 
रिक्लजोणियाणं । १७२-मणुस्साणं सता समित' जे पावे कम्मे कज्जति, इहगताचि एगत्तिया वेदणं 
वेदेति, अण्णत्थगतानि एगतिया बेदणं वेदेति । मणुस्सवज्जा सेसा एक्कगमा । 


ऊध्व लोकं मे उत्पन्न देव, जो सौधम श्रादि कल्पो मे उपपन्न है, जो नौ भ्रौ वेयक तथा श्ननुत्तर 
विमानो मे उपपन्न है, जो चार (ज्योतिदचक क्षेत्र) मे उत्पन्न है, जो चारस्थितिक हैँ अर्थात्‌ समय- 
क्षेत्र-्रढाई द्वीपसे बाहर स्थित, जो गतिशील श्रौर सतत गति वाने है, उन देवों से सदा-सर्वदा 
जो पापकमं का वन्धहोताहै उसे कुछ देव उसी भव में वेदन करते हैँ श्नौर कु देव म्रन्य भवे भी 
वेदन करते हैँ (१७०) 1 नारकी तथा दीन्िय से लेकर पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिक तक दण्डको के जीवों के 
सदा-स्वेदा जो पाप कमं का बन्ध होता है, उसे कु जीव उसी भव में वेदन करते हैँ म्नौर कुं उसका 
अरन्य गति में जाकर भी सदा-सवेदा जो पाप-कमं का बन्ध होता है, उसे कुं जीवं उसी भव मे वेदन 
करते हैँ श्रौर कुछ उसका ब्रन्य गति में जाकर भी वेदन करते हैँ (१७१) ! मनुष्यों के जो सदा- 
स्वेदा पाप कमं का वन्ध होता है, उसे कितने ही मनुष्य इसी भव मे रहते हुए वेदन करते हैँ श्रौर 
कितने ही उसे यहां भी वेदन करते है श्नौर मन्य गतिमें जाकर भी वेदन करतें हैँ (१७२) । मनुष्यों 
को छोड़कर देष दण्डकं का कथन एके समान है । ्र्थात्‌ संचित कर्म का इस भव में भी वेदन करते 
है मौर श्नन्य भवम जाकर भी वेदन करते हैँ । मनुष्य के लिए दसी भव मे" एसा शब्द-प्रयोग होता 
हैः अरन्य जीवदण्डकों मे "उसी भव मे' ठेसा प्रयोग होता है! इसी कारण "मनुष्य को दौड केर शेष 
दण्डकों' का कथन समान कहा गया है (१७२) । । 


गत्ि-भागत्ति-पद 
१७३--णेरश्या दुगत्तिया दुयागत्तिया पण्णत्ता, त जहा-णेरइए णेरइएसु उववन्जमाणे 


सणुरस्सेहितो वा पाीचदियतिरिक्वजोणिर्णाहुतो वा उववनज्जेज्जा । से चव णंसे णेरइएु णेंरइयत्तं 
चिप्पजहमसाणे सणुर्पत्ताए वा ्पौचदियतिरिश्लजो णियत्ताए वा गच्छेज्जा ¦ 


नारक जीवदो गति ग्रौरदौ म्रागति वाले कटे गये हैँ 1 यथा--नैरयिकों (वद्ध नरकायुष्क) 
जीव नारको मे मनुप्यों से ्रथवा पञ्चेन्दरियतिर्यग्योनिकों में से (जाकर) उत्पन्न होतादहै। इसी 
प्रकार नारकी जीव नारक श्रवस्थाको छोड कर मनुष्य अ्रथवा पञ्चेन्द्रियतियंग्योनिमें (श्राकर) 
उत्पन्न होता दै (१७३) 1 
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चिवेचन--गति का ग्रथ है--गमन श्रौर भ्रागति प्र्थात्‌ श्रागमन। नारक जीवों मे मनुष्य 
ग्रौर पंचेन्द्रिय तिर्यच इन दो का गमन होता है ग्रौर वहाँ से श्रागमन भी उक्त दोनों जातिके जीवों में 
ही होता है। 


१७४-- एवं श्रसुरकुमारा वि, णवरं-सेचवणंसेश्रसुरकुमारे श्रसुरकुमारत्तं विप्पजहुमाणे 
मणस्सत्ताए वा तिरिक्वजो णियत्ताए वा गच्छेञ्जा 1 एवं--सव्वदेवा । 


इसी प्रकार भ्रसुरकूमार भवनपति देवभीदो गतिग्रौरदो श्रागति वाले कहै गयेदहं। 
विशेष--श्रसुर कुमार देव प्रसुरकूमार-पर्याय को छोडता हुग्रा मनुष्य पर्याय मे या तियेग्योनि मेँ 
जातादहै) इसी प्रकार सर्वं देवों की गति ग्रौर स्रागति जानना चाहिए (१७४) । 

विवेचन-यद्यपि श्रसुरकूुमारादि सभी देवोंकीसामन्यसेदो गति म्नौर दो ्रागत्तिका 
निर्देश इस सूत्र मे किया गया है, तथापि यह विज्ञेष ज्ञातव्य है कि देवों मे मनुष्य भ्रौर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यच ही मर कर उत्पन्न होते हैँ । किन्तु भवनत्रिक (भवनवासी, व्यन्तर ग्रौर ज्योतिष्क) भ्रौर ईशान 
कल्प तक्‌ के देव मनुष्य ्रौर पंचेन्द्रिय तिर्यचों के सिवाय एकेच्दरिय पृथ्वी, जल प्रौर वनस्पति कायें 
भी उत्पच्च होते हैँ 1 


१७५--युढविकाइया दृगतिया दुयागतिया पण्णत्ता तं जहा--प्रुढविकाइए पुढविकाइएसु 
उववञ्जमाणे पुडविकाइएहितो वा णो-पुढविकाइर्णहितो वा उववज्जेज्जा । से चेव णं से पुढविकाइए 
पुढविकादइयत्तं विप्पजहमाणे परंढविकाइयत्ताए वा णो-पुढविकाइयत्ताए वा गच्छेज्जा । १७६--एवं 
जाव मणुस्सा । 


पृथ्वीकायिक जीव दो गतिप्रौर दो ्रागति वाले कहे गये दहै! यथा-पृथ्वीकायिक जीव 
पृथ्वीकाय में उत्पन्न होता हुस्रा प्रृथ्वीकायिकौं से अथवा नो-पृथ्वीकायिकों से भ्राकर उत्पन्न होता है । 
वही पृथ्वीकायिक जीव पृथ्वीकायिकता को छोड़ता हृ्रा पृथ्वीकायिक मे, अथवा नो-प्थ्वीकायिको-- 
(म्न्य अ्रप्कायिकादि) मे जाता है (१७५) । इसी प्रकार यावत्‌ मनुष्यों तक दो गति श्रौर दो ग्रागति 
कही गई है। श्र्थात्‌ स्रप्कायसे लेकर मनुष्य तक के सभी दण्डकवाले जीव श्रपने-श्रपने कायस 
म्रथवा श्रन्य कायो से अकर उस-उस काय मेँ उत्पन्न होते हैँ भ्रौर वे श्रपनी-ग्रपनी श्रवस्था छोडकर 
अ्रपने-स्रपने उसी काय मेँ स्रथवा अरन्य कायो मे जाते हैँ (१७६) 1  - 


दण्डक-मामेणा-पद 


१७७ - इुविहा णेरइया पण्णत्ता, त जहा--भवसिद्धिया चेव, श्रमवसिद्धिया चेव जाव 
वेमाणिया । १७८--द्चिहा णेरइया पण्णत्ता, त जहा--श्रणंतरोववण्णगा चेव, परंपरोववण्णगा चेव 
जाव वेमाणिया } १७६--दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त' जहा--गतिसमावण्णगा चेव, श्रगतिसमावण्णगा 
चव जाव वेमाणिया।_ १८०--दुविह़ा णेरइया पण्णत्ता, त जहा-पढमसमओववण्णगा चच, . 
श्रपटमसमश्रोववण्णगा चव जाव वेमाणिया। १८१ द्‌ त 


प ॥ | टुविहा णेरइया पण्णत्ता, त जहा--श्राहारगा 
चच, ्रणाहारया चव 1 एवं जाव वेसाणिया । १८२--दुविहा णेरदइया पण्णत्ता, त जहा--उस्तासगा 


` च व, णोउस्सासगा चेव जाव वेमाणिया। शय २--दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त जहा--सदंदिया चेव 
म्रणिदिया चव. जाव वेमाणिया। १८४--दुविहा णेरइया पण्णत्ता,. त॒ जहा--पज्जत्तगा चव 
- ्रपञ्जत्तगा च व जाव वेमाणिया । । ~" + । 


५० | | स्थानाङ्घुसूत्र 


नारक दो प्रकारके के गये है--भव्यसिद्धिक श्रौर्रभव्यसिद्धिक । इसी प्रकार वैमानिक परय॑न्त 
सभी दण्डकं मे दो-दो मेद जानना चाहिए (१७७) । 


पुनः नारकदो प्रकारके कहे गये है--श्ननन्तरोपपन्नक भ्रौर परम्परोपपन्नकं | इसी प्रकार 
वैमानिक प्यस्त सभी दण्डकों में दो-दो भेद जानना चाहिए (१७८) । 


पुः नारकदो प्रकारके कहे गये हैँ-गतिसमापन्नक (श्रपने उत्पत्तिस्थान को जते हए) 
ग्नौर श्रगतिसमापन्नक (म्रपने भव मे स्थित) । इसी प्रकार वैमानिक पयेन्त सभी दण्डको मे दो-दो भेद 
जानना चादहिए (१७९) । 


पुनः नारक दो प्रकारके कहे गये है प्रथमसमयोपपन्नक श्रौर श्रप्रथमसमयोपपन्नक । इसी 
प्रकार वैमानिक पर्यन्त सभी दण्डको मे दो-दो भेद जानना चाहिए (१८०) । 


पुनः नारक दो प्रकार के कहै गये है--ग्राहारक ग्रौर्ननाहारक । इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त 
सभी दण्डकं मे दो-दो भेद जानना चाहिए (१८१) । 


पुनः नारक दो प्रकार के कटे गये है-उच्छ्वासक (उच्छ्वास पर्याप्ति से पर्याप्त) श्नौर नौ- 
उच्छवासक (उच्छ्वास पर्याप्ति से श्रपण) (१८२) । 


पुनः नारक दो प्रकारके कहे गये हँ सेन्द्रिय (इन्द्रिय पर्याप्त से पर्याप्त) श्रौर प्ननिन्दरिय 
(इन्द्रिय पर्याप्तिसे श्रपर्याप्त) इसी प्रकार वैमानिक पयेन्त सभी दण्डकं मे दो-दो भेद जानना 
चाहिए (१८३) । 


पूनः नारक दो प्रकारके कहे गये है -पर्याप्तक (पर्याप्तियों से परिपूर्णं) ओर अ्रपर्याप्तक 
(पर्याप्तियो से श्रपण) । इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त सभी दण्डको मे दो-दो भेद जानना 
चाहिए (१८४) । 


१८५--दुविहा णेर््या पण्णत्ता, त' जहा-सण्णी च व, श्रसण्णी चेव ! एवं पृचंदिया सञ्वे 
विर्गालदियवज्जा जाच वाणमंतरा। १८६ दविहा णेरहया पण्णत्ता, त जहा-भासगा चेव, 
श्रभासगा चेव 1 एवरमोगिदियवजञ्जा सब्बे । १८७--दु विहा णेरहइया पण्णत्ता, तं जहा-सस्महिद्धिया चेव, 
निच्छद्िद्टिया च व । एगिदियवज्जा सव्वे । १८८-- दु विहा णेरइया पण्णत्ता, त' जहा परित्तसंसारिया 
चव, श्रणंतसंसारिया चव \ जाव वेमाणिया। १८९ दिहा णेरइया पण्णत्ता, त' जहा- संवेज्ज- 
फालसमयट्टितिया चं व, श्रसंखेज्जकालसमयद्वित्तिया चेच । एवं-पंचेदिथा एिदियविगलिदिथवज्ना 
जाव वाणमंतरा । १६०--दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त जहा-सुलभवोधियः चेच, दलमनोधिया चोव 
जाच वेमाणिया \ १६१ --दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त जहा- कण्ुपविखया चेव, सुक्कपक्िखिया चव 


जाव वेमाणिया । १९२--दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त' जहा-चरिमा चोव, श्रचरिमा चोव जाव 
. वेमाणिया । 


, पनः नारकदो प्रकारके कदे गयेहै-संज्ली (मनःपर्याप्तिसे परिपूर्ण) श्रौर अ्रसंज्ञी (जो 
परसंज् पञ्चेन्द्रिय तिर्य॑च योनि से नारकियों मे उत्प होते ह) । इसी प्रकार विकलेन्दरिय जीवों को 
छोडकर वान-व्यन्तर तक के सभी दण्डको मे दो-दो भेद जानना चाहिए (१८५) । 


पुनः नारकदो प्रकार के कहे गये ै--भाषक (भाषा पर्याप्तिसे परर्णं) ग्रीर प्रभाषक 
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(भाषा पर्याप्तिसे प्रपूरण) 1 इसी प्रकार एकेन्दरियो को छोडकर सभी दण्डको मे दो-दो भेद जानना 
चाहिए (१८६) 1 


पुनः नारक जीवदो प्रकारके कहे गयेदहँ-सम्यण्दुष्टि मौर मिध्यादृष्टि। इसी प्रकार 
एकेन्रियों को छोडकर सभी दण्डको मे दो-दो भेद जानना चाहिए (१८७) 1 


पुनः नारकदो प्रकारके कहे गये ह-परीत संसारी (जिनका संसार-वास सीमित रह गया 
है) श्रौर श्रनन्त संसारी (जिनके संसार-वास का कोई ्रन्त नहीं है) । इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त 
सभी दण्डको मे दो-दो भेद जानना चाहिए (१८८) । 


पुनः नारक दो प्रकारके कहे गये हँ संख्येय काल स्थिति वाले भ्रौर असंख्येय काल स्थिति 
वाले 1 इसी प्रकार एकेन्द्रिय ग्रौर विकलेन्द्रिय जीवों को छोडकर वाण-व्यन्तर पयंन्त सभी पञ्चेन्द्रिय 
जीवों मे दो-दौ मेद जानना चाहिए (१८६) ! (ज्योतिष्क मौर वैमानिक प्रसंख्येय काल की स्थिति 
वाले ही होते हैं मरौर एकेन्द्रिय लथा विकलेन्द्रिय जीव्‌ संख्यात काल की स्थिति वाले ही होते हैँ 1) 


पुनः नारक दो प्रकारके कहे गये है सुलभ बोधि वाले श्रौर दुकंभ बोधि वाले ¦ इसी प्रकार 
वैमानिक पयेन्त सभी दण्डकों मे दो-दो मेद जानना चाहिए (१९०) । 


पुनः नारक दो प्रकार के कहे गये है-ृष्णपाक्षिक श्रौर शुक्लपाक्षिक । इसी प्रकार 
वैमानिक पयेन्त दो-दो भेद जानना चाहिए (१९१) । 


पुनः नारकदो प्रकारके कहे गयेदहैँ-चरम (नरक में पुनः जन्म नहीं लेने वाले) ओर 


श्रचरम (नरक में भविष्यमे भी जन्म लेने वाले) 1 इसी प्रकार वैमानिक पयेन्त सभी दण्डको मे दो-दो 
भेद जानना चाहिए (१६२) । 


अधोऽवधिज्ञान~दशन-पव 

१६३ दर्पह्‌ रार्णोह्‌ भ्राधा श्रहेलोमं जामइ-पासइ, त' जह समोहतेणं च च ्षप्पाणेणं श्राय 
श्रहेलोगं जणडइ-पासइ, श्रसमोहतेणं च व अप््ाणेणं श्राया श्रहेलोगं जाणइ-पासइ । 

श्राहोहि समोहतासमोहतेणं च व श्रप्पाणेणं श्राया अहेलोगं जाणद-पासइ \ 

दो प्रकार से ब्रात्मा भ्रधोलोक को जानता ग्रौर देखंता है - (१) वेक्रिय प्रादि समुद्घात करके 
ग्रात्मा श्रवधिज्ञानसे श्रधोलोक को जानता-देखता है। (२) वैक्रिय रादि समूद्घातन करके भीं 
श्रात्मा श्रवधिज्ञान से श्रधोलोक को जानता-देखताहै। (३) अ्धोवधि (परमावधिज्ञान से नीचे के 


नियत क्षेत्र को जानने वाला श्रवधि ज्ञानी) वेक्रिय श्रादि समुद्घात करके या किय विना भी श्रवधि- 
ज्ञान से अ्रधोलोक को जानता-देखता है (१९३) 1 


१६४--र्दोहि ठर्णोहि श्राया तिरियलोगं जाणइ-पासड, त जहा--समोहुतेणं चे च श्रप्प{णेणं 
श्राया तिरियलोगं जाणइ-पासडइ, असमोहतेणं च च श्रष्पाणेणं श्राया तिरियलोगं जाणडई-पासइ । 


श्राहोहि समोहतासमोहतेणं चेव श्रप्पाणेणं श्राया त्तिरियलोगं जाणडइ-पासइ । 


दो प्रकार सत श्रात्मा तिर्यन्‌ लोक को जानता-देखता है-वैक्रिय आदि समुद्धात करक श्रात्मा 
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ग्रवधिज्ञान से तिर्यक्‌ लोक कौ जानता-देखता है) वैक्रिय प्रादि समुद्घात न करके भी श्रात्मा 
ग्रवधि-ज्ञान से त्ियैक्‌ लोक को जानता-देखता दै । श्रधोवधि (नियत क्षेत्र को जानने वाला--परमा- 
वधिसे नीचे को श्रवधिन्ञानी) वैक्रिय भ्रादि समुदघात करके या विना कियि भी ग्रवधिज्ञान से तियंक्‌ 
लोक को जानता-देखता है (१९४) 


१६५-र्दोहि लेह श्राया उद्खलोगं जाणह-पासड, त जहा--समोहुतेणं चेव श्रप्पाणेणं आया 
उडलोगं जाणइ-पासइ, श्रसमोहतेणं चेव श्रप्पाणेणं आया उडलोगं जाणडइ-पासड 1 
आहो हि समोहतासमोहतेणं चेव श्रप्पाणेणं श्राया उड़लोकं जाणइ-पासइ । 


दो प्रकार से ग्रात्मा ऊध्वंलोक को जानता देखता है -वेक्रिय रादि समूद्धाते करके ्रात्मा 
भ्रवधिज्ञान से ऊध्वैलोक को जानता-देखता है । वैक्रिय भ्रादि समुद्घातन करके भी प्रात्मा अ्रवधि- 
ज्ञान से ऊध्वलोक को जानता--देखता है ! श्रधोवधि (नियत क्षेत को जानने वाला ्रवधिज्ञानी) 
वैक्रिय ग्रादि समूद्घाततं करके, याकियेि विना भी श्रवधिज्ञानसे ऊर्घ्वलोक को जानता-देखता 


है (१९५) । 


१९६- दोह ठर्णेहि श्राया केवलकप्पं लोगं जाणडइ-पासडइ, तं जहा--समोहतेणं चेव श्रप्पाणेणं 
प्राया केवल्कप्पं लोगं जाणइ-पासद, श्रसमोहतेणे चं व श्रप्पाणेणं श्राया केवलकप्पं लोगं जाणह-पासइ । 


श्राहोहि समोहतासमोहतेणं च व श्रप्पाणेणं श्राया केवलक्प्पं लोगं नाणड-पासइ । 


दो प्रकारसे श्रात्मा सम्पूर्णं लोकं को जानता-देखता है--वैक्रिय श्रादि समद्घात करके 
श्रात्मा ग्रवधिज्ञान से सम्पूणं लोक को जानता-देखता है । वेक्रिय श्रादि समुद्घात न करके भी श्रात्मा 
श्रवधिज्ञान से सम्पूणे लोक को जानता-देखता है । अ्रधोवधि (परमावधि कौ श्रपेक्षा नियत्षेत्र को 
जानने वाला प्रवधिज्ञानी) वैक्रिय भ्रादि समुद्घात करकेया कयि चिना भी श्रवधिज्ञान से सम्पूणं 
लोक को जानता-देखता है (१९६) 


१९७- दोह ठार्णोहि श्रया श्रहेलोभं जाणह-पासद्, त जहा--विउव्वितेणं च वं श्रप्पाणेणं 
आया श्रहेलोगं जाणङ-पासईइ अविउव्वितेणं चेव अप्पणेणं श्रायः श्रहेलोगं जाणइ-पासइ । 
श्राहोहि विउन्विधाचिडउव्वितेणं चेव श्रप्पाणेणं आया श्रहेलोगं जाणइ-पासइ । 


दो प्रकार से श्रात्मा श्रधोलोक को जानता-देखता है-वैक्रियशरीरका नि्मणि करने पर 
श्रात्मा अ्रवधिन्नान से प्रधोलोक को जानता-दैखतादहै। वैक्रियशरीरका निर्माण कयि चिनाभी 
ग्रात्मा भ्रवधिज्ञानसे ्रधोलोक को जानता-देखता है! भ्रधोवधि ज्ञानी वैक्रियशरीर का निर्माण 
करके या क्रिये विना भी श्नवधिज्ञान से अधोलोक को जानता-देखता है (१९७) । 


१€--र्दोहि ठार्णोहि श्रावा तिरियलोगं जाणइ-पासइ, तः जहा--चिउच्वितेणं चे व अप्पाफणं 
श्राया तिरियलोगं जाणड-पाखद, श्रविउव्वितिणं च चः श्रष्पाणेणं श्राय तिद्सियलोग जाणद-पासद । 


प्राहोहि विडव्वियाविउव्वित्तेणं च व श्रप्पाणेणं न्राया तिरियलोगं जाणइ-पासह 1 
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दो प्रकार से श्रात्मा तिर्यक्‌ लोक को जानता-देखता दै - वैक्रिय शरीर का निर्माण कर लेने 
पर त्रात्मा श्रवधिज्ञान से तिर्यक्‌ लोक को जानता--देखता है । वेक्िय शरीर का निर्माण किये विना 
भी आत्मा श्रवधिज्ञान से तिर्यक्‌ लोक को जानता-देखता है । अ्रधोवधि वेक्रियश्शरीर का निर्माण 
करके या उसका निर्माण किये विना भी श्रवधिज्ञान से तियेक्‌ लोक को जानता--देखता है (१६८) 


१९९--रदोहि ठार्णेोहि अता उडलोगं जाणइ-पासइ, त जहा--विरव्वतेणं चव श्राता 
उड़लोमं जाणदइ-पासड श्रविउव्वितेणं चेच श्रप्पाणेणं भ्राता उदडलोगं ज7गड-पासइ । 


शराहोहि विडव्वियाविडच्वितेणं चेव श्रप्पाणेणं अ्राता उड्ढलोगं जाणडइ-पासइ } 


दो प्रकार से श्रात्मा ऊध्वैलोक को जानता-देखता दै - वैक्रिय शरीरका निर्माण कर लेने 
पर श्रात्मा ग्रवधिज्ञान से ऊर्ध्वलोक को जानता-देखता है । वेक्रिय शरीर का निर्माण कयि विनाभी 
श्रात्मा अवधिनान से ऊर्ध्वलोक को जानता-देखता है ) म्रधोवधि वेक्रियशरीर का निर्माणकरकेया 
उसका निर्माण किये विना भी भ्रवधिज्ञान से ऊष्वंलोक को जानता-देखता है (१६६) 


२००--र्दोहु ठर्णोहु श्राता केवलकप्पं लोगं जाणइ-पासइ, त जहा - विउन्वितेणं चे च 


श्रप्पाणेणं जता केवलकम्पं लोगं जाणडइ-पासडइ, श्रविडव्वितेणं च व श्रप्पाणंणं आता केवलकप्पं लोगं 
जाणडइ-पासडइ । 


भ्राहोहि विउव्वियाचिडउव्वितेणं च व श्रप्पाणेणं श्राता केवलकप्पं लोगं जाणइ-पासङ । 


दो प्रकार से श्रात्मा सम्पूणं लोक को जानता-देखता है--वेक्रिय शरीर का निर्माण कर लेने 
पर श्रात्मा अवधि ज्ञान से सम्पूणं लोक को जानता-देखता है । वैक्रिय शरीर का निर्माण कयि विना 
भी ज्रात्मा श्रवधिज्ञान से सम्पूणे लोक को जानता-देखताहै) श्रधोवधि वैक्रिय शरीर का निर्माण 
करके या उसका निर्माण कयि विना भी प्रवधिज्ञान से सम्पण लोक को जानता-देखता है (२०० ) 


देशतः-सर्वत : श्रवणादि-पव 


२०१ दोह ठार्णेहि श्राया सहाई सुणेतति, त जहा-देसेण वि श्राया सहाहं सुणेति, सन्वेणवि 
श्राया सदाहं सुणेति 1 २०२-- रोहि ठार्णोहि जाया रूबाडइं पासडइ, त जहः-देसेण वि श्राया रबा 
पासडइ, सबव्वेणवि आशया रूवाहं पासडइ । २०३--रदोहि ठार्णोहि आया गंघादं श्रग्घाति, त जहा-- 
देसेण वि श्राया गंधाईं अग्वाति, सव्वेणवि श्राया गंधाइं अग्घाति । २०४-- दोह ठार्णोहु राया रसाइं 
प्रसादेति, त जहा--द्सेण वि श्राया रसाडइं भ्रासादेति, सव्वेण चि श्राया रसाइं श्रासादेति । 
२०५--दोहिः ठार्णेहि श्राया फासाइं पडिसंवेदेति, त जहा-देसेण वि श्राया फासाईं पडिसंवेदेति, 
सव्वेण वि श्राया फासाडं पडिसवेदेति । 


दो प्रकारसे म्रात्मा शन्दोंको सुनता है--एक देश (एक कान) से भी श्रात्मा शब्दों को 
सुनता है रौर सवे से (दोनों कानों से) भी ्रात्मा चन्दो को सुनता है (२०१) । दोप्रकारसे भ्रात्मा 
रूपों को देखता है-एक देश (नेच) से भी प्रात्मासूपों को देखता है प्रौर सव॑सेभीभ्रात्मारूपोंको 
देखता है (२०२) 1 दो प्रकारसे आत्मा भेन्धोको सूघता है-एक देश (नासिका) सेभी ्रात्मा 
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प्रवधिज्ञान से तिर्यक्‌ लोक को जानता--देखता है वैक्रिय रादि समुद्घात न करके भी ग्रात्मा 
ग्रवधि-ज्ञान से तिर्यक्‌ लोक को जानता-देखता है । श्रधोवधि (नियते क्षेत्र को जानने वाला-परमा- 
वधि से नीचे का श्रवधिज्ञानी) वैक्रिय भ्रादि समुद्घात करके या विना कियि भी ग्रवधिज्ञान से तिक्‌ 
लोक को जानता-- दैवता है (१९४) 1 


१९५-र्दोहि लर्णोह श्राया उडइलोगं जाणहृ-पासइ, त' जहा--समोहूतेणं चेव श्रप्पाणेणं आया 
उडलोगं जाणइ-पासद, भ्रसमोहतेणं चेव श्रप्पाणेणं आया उडलोगं जाणईइ-पासङ । 
आहोदहि समोहतासमोहतेणं चेव श्रप्पाणेणं श्राया उडुलोकं जाणइ-पासड 1 


दो प्रकार से ब्रात्मा ऊध्वलोक को जानता-देखता है -वैक्रिय रादि समुद्‌घात करके श्रात्मा 
म्रवधिज्ञान से ऊध्वलोक को जानता--देखता है 1 वैक्रिय ञ्रादि समुद्घात न करके भी ्रात्मा ग्रवधि- 
ज्ञान से ऊरध्वलोक को जानता--देखता है । श्रधोवधि (नियत क्षेच को जानने वाला ्रवधिज्ञानी) 
वैक्रिय ्रादि समृद्घात करके, या कयि विना भी प्रवधिज्ञान से ऊध्वलोके को जानता-देखता 


है (१९५) । 


१९६ र्दोहि ठार्णोह श्राया केवलकप्पं लोगं जाणइ-पासई, ते जह्‌ा--समोहतेण चेव श्रप्पाणेणं 
श्राया केवलकष्पं लोगं जाणइ -पासइ, श्रसमोहतेणं चे व श्रष्पाणेणं श्राया केवलकप्पं लोगं जाणइ-परसद । 


श्राहोहि समोहतासमोहतेणं च ब श्रप्पाणेणं श्राया केवलक्प्पं लोगं जाणड़-पासई । 


दो प्रकारसे भ्रात्मा सम्पूणं लोक को जानता-देखता है-वैक्रिय श्रादि समुद्घात करे 
श्रात्मा न्नवधिज्चान से सम्पुणे लोक को जानता--देखता है । वैक्रिय ्रादि समूद्घात न करके भी प्रात्मा 
प्रवधिन्ञान से सम्पूर्णं लोक्‌ को जानता--देखता है ! स्रधोवधि (परमावधि की श्रपेक्षा नियत क्षे को 
जानने वाला अ्रवधिज्ञानी) वैक्रिय प्रादि समुद्घात करके या किये विना भी ग्रवधिज्ञान से सम्पूरणं 
लोकं को जानत्ता-देखता है (१९६) । 


१६७ -र्दोहि ठर्णोहि अया श्रहेलोगं जाणइ-पासडइ, त` जहा--विरउव्वितेणं चव श्रप्पाणेणं 
आया श्रहेलोगं जाणड-पासइ अविडउच्वितेणं चेव अप्पणेणं श्राया श्रहेलों जाणद-पासद । 
भ्राहोहि विउन्विथाविउव्वितेणं चेव श्रप्पाणेणं जाया श्रहेलोगं जाणडइ-पासद । 


दो परकारसे भ्रात्मा ्रधोलौक को जानता-देखता है-वैकियशरीरका निमणि करने पर 
प्रात्मा यवधिज्ञान से ्रधोलोक कयो जानता-देखतादहै। वैक्रियशरीरका निर्माण किये विनाभी 
म्रात्मा श्रवधिज्ञानसे अ्रधौलोकत को जानता--देखता है। श्रधोवधि ज्ञानी वैक्रियशरीर का नि्मणि 
करके याकि विना भी श्रवधिन्ञान से ग्रधोलोक को जानत्ता--देखता है (१६७) । 


१९२--र्दोहि ठार्णेहि प्रावा त्िरियलोगं जाणडइ-पासइ, त' जहा--विउव्वितेणं चेच अप्पाणेणं 
श्राया तिरियलोगं जाणइ-पासड, श्रविडन्वितेणं च व श्रष्पाणेणं श्राया तिरियलेगं जाणद-पासद्‌ । 


प्राहोहि चिउन्वियाविरउव्वितेणं चं व श्रप्पा्णेणं श्राया तिरियलोगं जाणड-पासद 1 
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दो प्रकारसे श्रात्मा तिर्यक्‌ लोक को जानता-देखता है - वैक्रिय शरीर का निर्माण कर लेने 
पर श्रात्मा श्रवधिज्ञान से तिर्यक्‌ लोक को जानता--देखता है । वैक्रिय डरीर का निर्माण किये विना 
भी श्रात्मा अवधिज्ञान से तियैक्‌ लोक को जानता-देखता है । प्रधोकधि वेक्रियञश्चरीर का निर्माण 
करके या उसका निर्माण किये विना भी ्रवधिज्ञान से तिर्यक्‌ लोक को जानता-देखता है (१९८) । 


१९९--र्वोहि र्णेहि आता उड्लोगं जाणइ-पासइ, त जहा--विरघ्वतेणं चव श्राता 
उड़लोगं जएणड-पासड, श्रविउच्वितेणं च व श्रप्पाणेणं भ्राता उडलोगं ःजंइ-पासइ । 


श्राहोहि विउव्वियाविउचव्वितेणं चेव श्रप्पाणेणं भ्राता उड्ढलोगं जाणइ-पासइ । 


दो प्रकारसे ्रात्मा ऊध्वैलोक को जानता-देखता है- वेक्रिय रीर का निर्माण कर लेने 
पर श्रात्मा ग्रवधिज्ञान से ऊरध्वलोक को जानता-देखता है । वैक्रिय शरीर का निर्माण क्ियिविनाभी 
्रात्मा ्रवधिजनान से ऊध्वेलोक को जानता-देखता है । श्रधोवधि वैक्रिय शरीर का निर्माणकरकेया 
उसका निर्माण कयि विना भी श्रवधिज्ञान से ऊध्वैलोक को जानता-देखता है (१९९) । 


२००--र्दोहि ठार्णेहि श्राताः केवलकप्पं लोगं जाणइ-पासइ, त जहा - विउव्वित्तेणं चेव 


श्रप्पाणेणं आत्ता केबलकप्पं लोगं जाणड-पासडइ, श्रविडउव्वितेणं चेव श्रप्पाणेणं माता केवलकप्पं लोगं 
जाणई-पासइ । 


श्राहो हि विडव्वियाविडउत्वितेणं च व श्रप्पाणेणं श्राता केवलकप्पं लोगं जाणइ-पासड्‌ । 


दो प्रकार से ब्रा्मा सम्पुणं लोक को जानता-देखता है-वैक्रिय शरीर का निर्माण कृरलेने 
पर भ्रात्मा ्रवधि ज्ञान से सम्पूणं लोकं को जानता-देखता है । वैक्रिय शरीर का निर्माण किये विना 
भी ्रात्मा अवधिज्ञान से सम्पूणं लोक को जानता-देखता है । प्रधोवधि वैक्रिय शरीर का निर्माण 
करके या उसका निर्माण कयि विना भौ ग्रवधिज्ञान से सम्पूणं लोक को जानता--देखता है (२०० ) । 


देशतः-सर्वेत : भ्रवणादि-पद 


२०१--दोहि र्णोहि श्राया सहाइं सुणेति, त' जहा- देसेण वि श्राया साड सुणेति, सब्ेणवि 
श्राया सहाई युणेत्ति ! २०२--र्योह ठणेहि जाया रूवाईं पासड, त जहा -देसेण चि 
पासइ, सब्वेणवि आया रूव!इं पासइ । २०३--र्दोहि ठर्णेोहि अया गंधाईं 
देसेण चि प्राया गंघाईं अग्घाति, स्व्वेणवि श्राया गंधाइं अग्धाति। २ ०४--रदोहि ठार्णेह्‌ श्राया रसाहं 
प्रासादेति, त जहा-देसेण वि श्राया रसां श्रासादेति, सव्वेण वि श्राया रसाईं श्रासादेति 
२०५ र्दोहि- ठार्णोहि श्राया फासाइ पडिसंवेदेति, त जहा-देसेण चि श्राया फासाई पडिसवेदैरि 
सव्वेण चि श्राया फासाडं पडिसंवेदेति , सवदि, 


श्राया रूवारं 
श्रगघाति, तः जहा-- 


दो प्रकारसे ्रात्मा शब्दोंको सुनता है--एक देश (एक कान त्मा शब्दो 
सुनता है मौर स्वसरे (दोनोकानोसे) भी श्रात्मा शब्दको र है ( ॥ ध ध शब्दों को 
रूपों को देखता है -एक देश (नेन) से भी ्रात्मा रूपों को देता है श्रौर सर्व सभी प्रकारसे ग्रत्मा 
देखता है (२०२) ! दो प्रकारसे श्रात्मा गे्धोंको सू घता है- एकं ग्रात्मारूपोंको 


के देश (नासिका) सेभी ग्रात्मा ` 


५४ [ स्थानार्गसूर 


गन्धोंकोसुघतादहै प्रौरसर्वसेभी गन्धोंको सुषताहै (२०३) । दोप्रकारसे श्रात्मा रसोँका 
भ्रास्वाद नेता है--एक देश (रसना) से भी श्रात्मा रसों का प्रास्वाद लेता है ्रौर सम्पूण से भी रसौं 
का भ्रास्वाद लेताहै (२०४) । दो प्रकारसे श्रात्मा स्पर्शो का प्रतिसंवेदन करता है-एकदेशसेभी 
भ्रात्मा स्पर्शो का प्रतिसंवेदन करताहै श्रौर सम्पूणसे भी प्रात्मा स्पर्शो का प्रतिसंवेदन करता 
है (२०५) । 

विवेचन--श्रोत्रेन्दरिय ग्रादि इन्द्रियों का प्रतिनियत क्षयोपडम होने पर जीव शब्द श्रादिको 
श्रोत्र ग्रादि इन्दियों के दारा सुनता--देखता श्रादि है । संस्कृत टीका के प्रनुसार एक देश से सुनता है" 
का प्रथं एक कान की श्रवण शाक्तिनष्टहो जाने पर एक ही कान से सुनता है प्नौर स्वं का भ्रं दोनों 
कानों से सुनता है-एेसा किया है । यही बात नेत्र, रसना श्रादिके विषयमे भी जानना चाहिए । 
साथही यह्‌ भी लिखाहै कि संभिन्नश्रोतृलबव्धि से युक्त जीव समस्त इन्दरियोंसे भी सुनता है ब्र्थात्‌ 
सारे शरीरसे युनताहै। इसी प्रकार इस लबन्धिवाला जीव रूप, रस, गन्ध श्रौर स्पशं का ज्ञान किसी 
भो एक इन्द्रिय से प्रौर सम्पूणं शरीर से कर सकता है । 


२०६ -दोह्‌ ठारणेहि श्राया शओरोभासति, त' जहा- देसेणवि श्राया श्रोभासत्ति, सन्वेणवि प्राया 
प्रोम[सति । २०७--एवं -पमासति, विकरव्वति, परियारेति, मासं भासति, प्राहारेति, परिणामेति, 
वेदेति, णिज्जरेति ! २०८--दोहि ठा्गेहि देवे साईं सुणेति, त जहा-देसेणवि देवे सदादं सुणेति, 
सव्वेणचि देवे सहाई सुणेति जाव णिज्जरेति । 


दो स्थानो से आत्मा श्रवभास (प्रकाश) करता है-खद्योतके समान एक देश सेभी 
ग्रामा अवभास करताह ओ्रौरप्रदीपकी तरहसवं रूपसेभी प्रवभास करता है (२०६) । इसी 
प्रकार दौ स्थानोंसे ्रात्मा प्रभास (विशेष प्रकाश) करतार, विक्रिया करतादह, प्रवीचार (मेथुन 
सेवन) करता है, भाषा बोलता है, ्राहार करता है, उसका परिणमन करता है, उसका स्रनुभव करता 
है रौर उसका उत्स करता है (२०७) । दो स्थानों से देव शब्द सुनता है-शरीरके एकदैशसे 
भी देव शब्दो को सुनता है ग्रौर सम्पूणं शरीरं से भी देव रन्दो को सुनता है । इसी प्रकार देव दोनों 
स्थानौँसे ग्रवभासकरतादहै, प्रभास करताहै, विक्रिया करता है, प्रवीचार करता हे, भाषा बोलता 
दि, श्राहार करता है, उसका परिणमन करता है, उसका ग्रनुभव करता है श्रौर उसका उत्सगे करता 
दे (२०८) । 
शरीर-पद 

२०६--मरुया देवा दुविह्‌ए पण्णत्ता, त' जहा--“एगसरीरी चेव दसरीरी' चेव । २१०--एवं 
किण्णरा किपुरिसा गंघव्वा णागक्रुमारा सुवण्णकुमारा श्रर्गिकुमारा वायुकुमारा ! २११ देवा दुविहा 
पण्णत्ता, त जह्‌--"एगसरीरी चव, दुसरीरी' चेव । । 


मरत्‌ देव दो प्रकारके कहे गये ह-एक शरीर वलेग्रौरदो रीर वाले (२०६) । इसी 
प्रकार किन्नर, किम्पुरुष, गन्धव, नागकूमार, सूपर्णकूमार, श्रग्निकूमार, वायुकरमार ये सभी देव दौ- 
दो प्रकारके है--एक शरीर वाले ्रौरदोच्चरीर वाले (२१०) । (चेष) देव दो प्रकारके कहे गये 
है-एक शरीरवाले श्रौर दो शरीरवाले (२११) । 


द्वितीय स्थान--द्वितीय उदेश | | ५५ 


विवेचन- तीर्थकरों के निष्क्रमण कल्याणक के समय भ्राकर उनके वैराग्य के समर्थक 
लोकान्तिक देवों का एक भेद मस्त्‌ है 1 श्रन्तरालगतिमें एक कामेण शरीर कौ श्रपेक्षा एक शरीर 
कहा गया है श्रौर भवधारणीय वैक्रियशरीरके साथ कामेणशरीर कौ श्रपेक्षादो शरीर कहे गये 
ह! अथवा भवधारणीय वैक्रिय शरीर की श्रपेक्षा एक श्रौर उत्तर वैक्रिय शरीर की श्रपेक्षा 
सेदोरारीर बतलाए गए हैँ । मरत्‌ देव को उपलक्षण मानकर शेष लोकान्तिक देवोंकेभीएकशरीर 
श्रौरदोशरीरोका निर्देश इस सूत्रसे किया गया जानना चाहिए । इस प्रकार सूत्र २१० मे यद्यपि 
किन्नर भ्रादि तीन व्यन्तर देवों काश्रौर नागकुमार ग्रादि चार भवनपति देवों का निदेश किया गया 
है, तथापि इन्हे उपलक्षण मानकर शेष व्यन्तरों ्रौर रेष भवनपतियों को भी एक शरीरीश्रौरदो 
शरीरी जानना चाहिए ! उक्त देवों के सिवाय रेष ज्योतिष्क श्रौर वैमानिक देवों के एक शरीरी श्रौर 
दोशरीरीदहोने का निर्देश सूत्र २११से कियागयादहै। 


दवितीय उद्‌ श समाप्त । 


् 


५४ | | स्थाना ्जसूत्र 


गन्धोकोसूवताहै ्रौरसवैसेभी गन्धोंको सूघतारहै (२०३) । दोप्रकारस्षे ्रात्मा रसोंका 
प्रास्वाद लेता दै--एक देश (रसना) से भी श्रात्मा रसो का ग्रास्वादलेताहै ओ्रौर सम्पू्णंसे भी रसों 
का भ्रास्वादलेता है (२०४) | दोप्रकारसे भ्रात्मास्पर्चोँका प्रतिसंवेदन करता है-एकदेशसेभी 
भ्रात्मा स्पर्शो का प्रतिसंवेदन करताहै रौर सम्पु्ण॑सेभी श्रात्मा स्पर्ोका प्रतिसंवेदन करता 
है (२०५) । 

विवेचन--श्रोत्रेन्दरिय श्रादि इन्द्रियों का प्रतिनियत क्षयोपशम होने पर जीव शब्दे प्रादि को 
श्रोत्र भ्रादि इन्द्रियों के द्वारा सुनता--देखता प्रादि है । संस्कृत टीका के प्रनुसार "एक देश से सुनता है' 
का प्रथं एक कान कौ श्रवण शक्तिनण्टहौोजनेपरएकदहीकानसे सुनता है श्रौर स्वं का प्रथं दोनों 
कानों से सनता है-एेसा किया है । यही बात नेत्र, रसना श्रादि के विषयमे भी जानना चाहिए । 
साथ ही यह्‌ भी लिखा दै कि संभिन्नश्रोतृलच्धि से युक्त जीव समस्त इन्द्रियों से भी सुनता है प्र्थात्‌ 
सारेदारीरसे सुनताहै। इसी प्रकार इस लब्धिवाला जीव रूप, रस, गन्ध श्रौर स्प का ज्ञान किसी 
भी एक इन्ियसे श्रौर सम्पूणं शरीरसे कर सकता है । 


२०६ -र्दोह ठार्णेहि श्राया श्रो भासति, त' जहा-दसेणवि श्राया श्रोभासति, सन्वेणवि श्राया 
श्रोमासति । २०७--एवं -पभासति, विक्रुव्वति, परियारेति, मासं भासति, प्राहारेति, परिणामेति, 
नेदेति, णिज्जरेति ! २०८--रदोह ठर्णेह उवे सदाहं सुणेति, त' जहा-दसेणयि देवे सहां सुणेति, 
सव्वेणवि देवे सहारं सुणेति जाव णिज्जरेति । 


दो स्थानों से श्रात्मा श्रवभास (प्रकाश) करता है-खद्योतके समान एकदेश सेभी 
भ्रात्मा ग्रवभास करताहै ्रौरप्रदीपकी तरह सवे रूपसेभी भ्रवभास करता है (२०६) । इसी 
प्रकार दो स्थानौसे भ्रात्मा प्रभास (विशेष प्रकाश) करता दहै, विक्रिया करता है प्रवीचार (मैथुन 
सेवन) करता है, भाषा बोलता है, ्राहार करता दै, उसका परिणमन करता है, उसका श्नुभव्‌ करता 
है ओर उसका उत्सगं करता है (२०७) । दो स्थानोंसे देव शब्द सूनता है- शरीरके एक देशस 
भी देव शब्दो को सुनता है ग्रौर सम्पूर्णे शरीरं से भी देव दाब्दं को सुनता है । इसी प्रकार देव दोनों 
स्थानो से अ्रवभास करता दै, प्रभास करता है, विक्रिया करता दहै, प्रवीचार करता दै, भाषा बोलता 
हे" श्राहार करता है, उसका परिणमन करता है, उसका श्रनुभव करतादहै श्नौर उसका उत्सगे करता 
है (२०८) । 
शरीर-पद 

२०€--मर्या देवा दुविहा पण्णत्ता, त' जहा-'एगसरीरी चेव दुसरीरी' चेव । २१०-- एवं 
किण्णरा क्िपुरिसा गंघन्वा णागङ्मारा सुवण्णकूमारा श्रग्गिकूुमारा वायुकुमारा । २११ देवा इुचिहा 
पण्णत्ता, त जहा--'एगसरीरी च व, दुसरीरी' चेच 1 । 


मरत्‌ देव दो प्रकारके कहे गये ह-एक शरीर वलेश्रौरदो शरीर वाले (२०६) । इसी 
प्रकारं किन्नर, किम्पुरुष, गन्धव, नागकूमार, चुपर्णंकूमार, अ्रग्निकरूमार, वायुक्रुमार ये सभी देव दो- 
दो प्रकारकैर्दै-एक रीर वालि ग्रौरदो शरीर वाले (२१०)! (शेष) देव दो प्रकारके कहै.गये 
हँ- एके शरीरवले गनौर दो शरीरवाले (२११) 1 


दितीय स्थान 


तृतीय उटेश 
शन्व-पद 


२१२--दुविहे सहे पण्णत्ते, त' जहा--भासासहे चव, णोभासासहे चेव 1 २१३--भासासदं 
दुविहै पण्णत्ते, त जहा--श्रक्लरसंबद्धे चेव, णोश्रक्लरसंबद्धे चेव! २१४--णोमासासदे दुविहे 
पण्णत्ते, त` जहा- श्राउज्जसहे चेव, णोभउञ्जसटे चेव । २१५--श्राउज्जसहे इविहे पण्णत्ते, त' 
जहा--तते चेव, वितते चब \ २१६- तते दुविहे पण्ण्ते, त जहा--घणे चव, सुसिरे चव! 
२१७--वितते द्विहे पण्णत्ते, त' जहा - घणे च व, सुसिरे चेच ! २१०८ णोश्राउज्जसहे दविहै पण्णत्त, 
त जहा-भूसणसहे च ब, णोभ्रुसणसहे च व । २१६ णोभूसणसदे द्विहे पण्णत्ते, त' जहा--तालसद 
चे व, लत्तियासहे च ब । २२०--दोहि गर्णोह सद्दुप्पाते सिया, त जहा-साहण्णंताणं चे व पोगगलाणं 
सदृदुप्पाए सिया, भिज्जंताणं च व पोग्गलाणं सद्‌दुप्पाए सिया । 


शब्द दो प्रकार का कहा गया है भाषा शब्द श्रौर नोभापाशन्द (२१२) । भाषा शब्द दो प्रकार 
का कहा गया है--्रक्षर-संवद्ध (वणत्मिक) ग्रौर नो-ग्रक्षर-संबद्ध (२१३) । नोभाषाशब्द दो प्रकार 
का कहा गया है--श्नातोद्य-वादित्र-शन्द श्रौर नोश्रातो्य शब्द (२१४) 1 श्रातो शब्द दो प्रकारका 
कहा गया है तत श्रौर वितत (२१५) । तत शब्द दो प्रकार का कहा गयादहै-घनभ्रौरः शुषिर 
(२१६) । वितत शब्द दो प्रकार का कहा गया है--घन श्रौर शुषिर (२१७) । नोभ्रातोच शब्द दौ 
प्रकार का कहा गया है-भूषण ज्ञवब्द ओ्रौर नो-भूषण शब्द (२१८) । नोभूषण शब्द दो प्रकारका 
दै, ताल शब्द ग्रौर लक्तिका शब्दं (२१६) 1 दो स्थानों (कारणों) से शब्द की उत्पत्ति होती है-- 
संघात को प्राप्त होते हुए पुद्गलं से शब्द की उत्पत्ति होती है ग्नौर भेद करो प्राप्त होते हए पुद्गलो से 
शब्द कौ उत्पत्ति होती है (२२०) । 
विवेचन- उक्त सूत्रों से कहे गये पदों का श्रथ इस प्रकार है । भाषा शन्द--जीव के वचनयोग 

से प्रकट होने वाला शब्द | नोभाषाशब्द--वचनयोग से भिन्न पुद्गलके हारा प्रकट होने वाला 
शब्द । ्रक्षर-संवद्ध शब्द--ग्रकार-ककार ग्रादि वर्णो के द्वारा प्रकट होने वाला शब्द । नो श्रक्षर-संवद्ध 
रव्द--ग्ननक्षरात्मक शब्द । भ्रातोद्यशब्द--नगाड़ भ्रादि वाजों का शब्द । नोश्रातोय शब्द--वांस प्रादि 
के फटने से होने वाला शाब्द । ततशब्द--तार-वाले वीणा, सारंगी श्नादि वाजो का शब्द । वितत 
शाब्द--तार-रहित वाजो का शव्द 1 ततघनदाव्द--भां फ-मंजीरा जैसे वाजोंका शब्द । तत सुषिर 

राव्द--वीणा-सारंगी श्रादि का मधुर शब्द 1 वितत घन-शब्द--भाणक वाजे का राब्द । वितत श्ुषिर 

शव्द--नगाड़ ढोल च्रादि का शब्द । भूषण शन्द-नूपुर-विद्छुड़ी भ्रादि प्राभूषणों का खन्द । नोभरुषण 

शब्द--वस्त्र ्रादिके फटकारनेसे होने वाला शब्द 1 ताल शब्द-हाथ की ताली वजानेसे होने 

वाला शब्द । लत्तिका गब्द--कसि का श्ब्द--ग्रथवा पादप्रहार से होने वाला शाब्द । म्ननेक 

पुद्गलस्कन्धों के संघात होने-परस्पर मिलने से भी शव्द की उत्पत्ति होती है, जसे घड़ी, मशीन श्रादि 

के चलनेसे । तथाभेदसे भी ब्द की उत्पत्ति होती है, जेसे-वांस, वस्त्र म्रादिके फटने से । 


1 
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द्‌ गल्‌-पद 
र २२१९--रदोर्¶ह ठार्णोहि पोग्मला साहृण्णंति, त' जहा- सदं वा पोग्गला साहृण्णंति, परेण वा 
पोरगला साहृण्णंति ! २२२--र्दोर्हि ठार्णोह पोग्गला भिज्जंति, त जहा- सदं वा पोग्गला निज्जंति, 
परेण वा पोगगला भिज्जंति ! २२३--र्दोहि ठरर्णोह परिपडंति, त जहा- सहं वा पोरगला परिपडत्ि, 
परेण वा पोरगला परिपडंति \ २२४-र्दोपह्‌ ठार्णेहू पोग्गला परिसडंत्ति, त जहा--सडं वा पोश्गलां 
परिसडंति, परेण व पोग्गला परिसडंति ! २२५ दोह ठार्णेोह पोग्गला विद्ध संति, त' जहा-- सदं वा 
पोग्गला विदध संति, परेण वा पोग्गला विद्ध संतति । 


दो कारणों से पुद्गल संहत (समुदाय को प्राप्त) होते है--मेघादि के समान स्वयं ्रपने 
स्वभाव से पुद्गल संहत होते दै श्नौर पुरुष के प्रयत्न भ्रादि दूसरे निमित्तो से भी पुद्गल संहत होते 
है (२२१) । दो कारणों से पुद्गल भेद को प्राप्त होते हैँ--स्वयं ग्रपने स्वभावसे पुद्गल भेदको प्राप्त 
प्राप्त होते है विद्छडते हैँ म्नौर दूसरे निमित्तो से भी पुद्गल भेद को प्राप्त होते हैँ (२२२) 1 दो कारणों 
से पुद्गल नीचे गिरते हँ स्वयं अ्रपने स्वभावेसे पुद्गल नीचे गिरतेर्है श्रौर दूसरे निमित्तोसेभी 
पुद्गल नीचे गिरते हैँ (२२३) । दो कारणो से पुद्गल परिशडित हते है--स्वयं श्रपने स्वभाव से कुष्ठ 
श्रादिसे गलकर शरीर से पुद्गल नीचे गिरते हैँ। ओ्रौर दूसरे शास्व-चेदनादि निमित्तो से विकृत 
पुद्गल नीचे गिरते हँ (२२४) । दो स्थानों से पुद्गल विध्वंस को प्राप्त होते है--स्वयं श्रपने स्वभाव 
से पुद्गलं विध्वंस को प्राप्त होते ह ग्रौर दूसरे निमित्तोसे भी पुद्गल विध्वंस को प्राप्त होते 
है (२२५) । 


२२६--दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त' जहा-भिण्णा चव, श्रमिण्णाचेव 1 २२७- दविहा 
पोग्गला पण्णत्ता, त' जहा-भेउरधम्मा च व, णोभेउरधम्मा चव । २२८- दु विहा पोग्गला पण्णत्ता, 
त जहा--परमाणुपोगगला चेव, णोपरमाणुपोग्गला चेव) २२९ दुचिहा पोग्गला पण्णत्ता, त 
जहा-युहुमा चेव, बायराचंव। २३०--दुविहा पोगगला पण्णत्ता, त जहा--बद्धपासपुद्ा चव, 
णोबद्धपासपुदा चब । 


पुद्गल दौ प्रकारके कहे गये है भिन्न मौर श्रभिन्न (२२६) 1 पुनः पुद्गल दो प्रकार के कहे 
गये है --भिदुरधर्मा (स्वयं ही भेद को प्राप्त होने वाले) श्रौर नोभिदुरधर्मां (स्वयं मेद को नहीं 
माप्त होने वाले) (२२७) । पुनः पुद्गल दौ प्रकार के कटै गये ह--परमाणु पुद्गल श्रौर नोपरमाण 
रूप (स्कन्ध) पुद्गल (२२८) 1 पुनः पुद्गल दो प्रकारके कहे गये है--सृक्ष्म श्रौर बादर (२२९) । 
पुनः पुद्गल दो प्रकार के कटै गये दैँ--बद्ध-पादवस्पृष्ट ग्रौर नोब द्व-पारवेस्पृष्ट (२३०) 1 

विवेचन- जो पृद्गल शरीर के साथ गाद्‌ सम्बन्ध को प्राप्त रहते हैँ वे बद्ध कहलाते हैँ रौर 
जो पुद्गल शरीर से चिपके रहते हँ उन्हे पा्वैस्पृष्ट कहते हैँ 1 घ्राणेन्द्रिय से श्राय गन्ध, रसनेन्द्रिय 
से ग्राह्य रस ग्रौर स्पशेनेन्द्रिय से ग्राह्य स्पशंरूप पुद्गल बद्धपा्वैस्पूष्ट होते हैँ । भ्र्थात्‌ स्पदीन, 
रसना भ्रौर घ्राणेन्द्रिय के साथ स्पदौ, रस एवं गंध का गाढा संवंघ होने पर ही इनका ग्रहण-ज्ञान 
होता है 1 कणे न्द्रिय से ग्राह्य शब्द पुद्गल नोबद्ध किन्तु पाश्वेस्पुष्ट है भ्र्थात्‌ श्रोतेन्द्िय पार्वस्पष्ट 
शब्द को ग्रहण कर लेती है । उसे गाढ संबंध की म्रावरयकता नहीं होती । नेन्द्रिय श्रपने विषयभूत 


रूप को श्रवद्ध ओर भ्रस्पृष्ट रूपसेि ही जानती है 1 इसलिए उसका निदे इस सूत्र में नहीं किया 
गया है] 
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२३९--दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त जहा--परियादितच्चेव, श्रपरियादितच्चं व ! 
पुनः पुद्गल दो प्रकार के कहे गये हँ-परियादित ग्रौर ्रपरियादित (२३१) । 


विवेचन--"परियादितः श्रौर श्रपरियादित इन दोनों प्राक्त पदों का संस्कृत रूपान्तर टीकाकारः 
ते दो-दो प्रकार सेकियाहै पर्यायातीत ग्रौर श्रपर्यायातीत। पर्यायातीतका श्रं विवक्षित पर्यय 
से प्रतीत पुद्गल होता है मरौर अ्रपर्यायातीत का प्रथं विवक्षित पर्याय में श्रवस्थित पद्गल हौतादहै। 
दुसरा संस्कृत रूप पर्यात्ति या पर्यादत्त ग्रौर भ्रपर्यात्त या भ्रपर्यादत्त कटा है, जिसके प्रनुसार उनका 
म्रथे करमशः क्मेपृद्गलों के समान सम्पुणेरूप से गृहीत पुद्गल श्रनौर भ्रसम्पूणं रूप से गृहीत पुद्गल 
होता है । पर्यात्ति का श्रथं परिग्रहुरूप से स्वीकृत ्रथवा शरीरादिरूप से गृहीत पुद्गल भी किया गया 
है श्रौर उनसे विपरीत पुद्गल भ्रपर्यात्ति कहलाते हँ । 


२३२--दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त जंहा--अत्ता चेव, श्रणत्ता चेव । 


पुनः पुद्गल दो प्रकार के के गये है-श्रात्त (जीवके दवारा गृहीत) ग्रौर प्रनात्त (जीवके 
द्वारा ग्रगृहीत) पुद्गल (२३२) । 


२३२-दविहा पोगला पण्णक्ता, त जहा--इद्रा चव, श्रण्डिचव) कताचेव, श्रकता 
चेव; पियाचव, श्रपियाचव! मणुण्णा चव, श्रमणुण्णा चव ¦ सणामा चेव, असणामाचेव। 


पुनः पुद्गल दो-दो प्रकार के कह गये है--इष्ट श्रौर भ्रनिष्ट; तथा कान्त ग्रौर प्रकान्तः 
प्रिय ग्रौर भ्नप्रिय, मनोज्ञ स्नौर ्रमनोज्ञ, मनाम ग्रौर प्रमनाम (२३३) । 


विवेचन--सूवरोक्त पदों का श्रथ इस प्रकार हैः--इष्ट--जो किसी प्रयोजन विशेष से ्रभीष्ट 
हौ । ्रनिष्ट--जो किसी कायंकेलिएइष्टन हौ । कान्त--जो विरिष्ट वर्णादिसे युक्त सुन्दर दहौ। 
श्रकान्त-जो सुन्दर नहो) भ्रिय-जो प्रीतिकरं एवं इन्द्रियों को अ्रानन्द-जनकं हयो । म्रप्रिय--जो 
ग्रप्रीतिकर हो । मनोज्ञ- जिसकी कथा भी मनोहर हो । ्रमनौज्ञ- जिसकी कथा भी मनोहर न हो 
सनाम-जिसका मन से चिन्तन भी प्रिय हो । भ्रमनाम-- जिसका मन से चिन्तन भीश्रियनहो। 


दुन्द्रिय-विषय-पद 


२३४ दुविहा सहा पण्णत्ता, त' जहा--प्र्ता चेव, श्रणत्ता चेव} इद्राचोव, श्रणिटु 
चव 1 कताचव, श्रक्ताचव।! पियाचव, श्रपियाचव। मण॒ण्णाचेव, श्रमण्ण्णा चेव । मणामा 
चच, अ्रमणाताचव। २३१५ दुविहारूवा पण्णत्ता, त जहा--्रत्ता चेव, श्रणत्ताचोवः। इद्र 
चेव, घ्मणिद्धाचव) कताचचः श्रकताचव। पियाचेव, अपियाचेव। मणुण्णाचोव, श्रमण॒ण्णा 
चव} मणामाचव, श्रमणामाचंव। २३६--द्‌विहा गंधा पण्णत्ता, त जहा श्रत्ता चेव, श्रणत्ता 
चव} इदाचव, श्रणिहाचव। कताचव, श्रकताचोव। पियाचेव, श्रपियाचेव । मण॒ण्णा चेव, 
श्रमणुण्णा चव 1 मणाना च व, श्रसणामाचव। २३७--दुविहा रसा पण्णत्ता, त' जहा--्रत्ता चव, 
श्रणत्ता चव! हृद्राचव, अणिहा चव! कताचव, श्रक्ता चव । पिया चोव, श्रपियाचेव। 
मणुण्णाचव, श्रसणुण्णाचव! मणामाचव, प्रमणामा चेव)! २३८ दुविहा फासा पण्णत्ता, त 
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जहा--अत्ता चव, श्रणत्ताचेव! इदा चेव, श्रणिद्राचव। कताचव, घ्रकताचव। पिपाचव, 
श्रपिया चेच \ सणुण्मा चेव, श्रमणुण्णा चं व । मणामा चंव, श्रसणामाचंव)1 


दो प्रकार के शव्द कहे गये हैँ-म्रात्त रौर अ्रनात्त तथा इष्ट श्रौर ्रनिष्ट, कान्त श्रौर 
्रकान्त, परिय ओ्रौरं ्रप्रिय, मनोज्ञ ग्रनौर अ्रमनोक्ञ, मनाम ग्रौर श्रमनाम (२३४) । दो प्रकारके रूप कहे 
गये ह--भ्रात्त श्रौर श्रनात्त, इष्ट श्रौर श्रनिष्ट, कान्त प्रौर श्रकान्त, त्रिय गओरौर भ्रप्रिय, मनोज्ञ ग्रौर 
अ्रमनोज्ञ, मनाम भ्रौरं त्रमनाम (२३५) । दो प्रकार के गन्ध कहे गये ह--्रात्त ग्रौर ्रनात्त, इष्ट श्रौर 
प्रनिष्ट, कान्त ग्रौर प्रकान्त, प्रिय श्रौर श्रप्रिय, मनोज्ञ प्रौर श्रमनोज्ञ, मनाम भ्नौर ्रमनाम (२३६) । 
दो प्रकारके रस के गये है आ्रात्त ग्रौर श्ननात्त, इष्ट श्रौर श्रनिष्ट, कान्त ग्रौर श्रकान्त, प्रिय ग्रौर 
ग्रभ्िय, मनोज्ञ ग्नौर म्रमनोज्ञ, मनाम मरौर ग्रमनाम (२३७) 1 दो प्रकार के स्पदो कटै गये है -म्रात्त 


प्मौर श्रनात्त, इष्ट श्रौर श्रनिष्ट, कान्त श्रौर ग्रकान्त, प्रिय श्रौर ग्रप्निय, मनोज्ञ ग्रौर श्रमनोज्ञ, मनाम 
श्मौर म्रमनाम (२३८) । 


आचार-पद 


२३६ दुविहै भ्रायारे पण्णत्तेः तं जहा--णाणायारे चेव, णौणाणायारे चेच) 
२४०--णोणाणायारे दुविहे पण्णत्ते, त' जहा- दं स्षणायारे चेव, णोदंसणायारे चेव । २४९१--णोदंसणा- 
यारे दु घिहे पण्णत्ते, त जहा--चरित्तायारे चेव, णोचरित्तायारे चेव । २४२--णोचरित्तायारे दुविह 
पण्ण्ते, त जहा--तवायःरे चेव, वीरिथायारे चेव । 


आचार दो प्रकार का कहा गया है--ज्ञानाचार श्रौर नो.-ज्ञानाचार (२३६), नो-ज्ञानाचार्‌ दौ 
प्रकार का कहा गया है--ददनाचार ग्रौर नो-दशैनाचार (२४०) । नो-दशेनाचार दो प्रकारका कहा 


गया है--चारित्राचार ओर नो-चारित्राचार (२४१) । नो-चारित्राचार दो प्रकार का कहा गया है-- 
तपःस्राचार श्रौर वीर्याचार (२४२) ] 


यद्यपि श्राचारके पांच भेद दै, किन्तु द्विस्थानकके श्रनुरोधं सै उनको दो-दो भेदके रूपमे 
वणेन किया सया है \ इनका विवेचन पंचम स्थानक मे किया जायगा । 


प्रतिमा-पद 


२४३--दो पडिमाच्र पण्णत्ताश्रो, त' जहा--समाहिपिडिमा चेतर, उवहाणपडिमा चैव। 
र२े४४--दो पडिमाश्रो पण्णत्ताश्रौ, त जहा--व्िवेगपडिमा चेव, विउसग्गपडिमा चेव 1 २४५ दो 
पडिमाग्रो पण्णत्ताश्नो, त' जहा महा चेव, सुभहा चेव! । २४६--दो पडिमाश्नो पण्णत्ताश्रो, त 
जहा--महभद्ा चेव, सच्वतोभद्‌ा चेव 1 २५७ --दो पडिमाश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--खुङ्डिया चेव 
मोययडमा, लहल्लिया वेव-मोधपडिमा । २४८-- दो पडिमाभो पण्णत्ताश्नो, त' जहा-- जवमनज्मा चेव 
चंदपडिमा, वेइरमजमभ्हा चेव चंदपडिमा। 


प्रतिमा दो प्रकार की कही गई हैँ--समाधिप्रतिमा म्नौर उपधान प्रतिमा (२४३) 1 ` पुनः 
प्रतिमा दो प्रकार की कही गई है विवेकम्रतिमा ग्रौर व्युत्सर्मप्रतिमा (२४४) । पुनः प्रतिमा दो 
प्रकार कौ गई है- भद्रा रौर सुभद्रा (२४५) । पुनः प्रतिमा दौ प्रकार को कही गई हे-महाभद्रा स्रौर 
सर्वतोभद्रा (२४६) । पुनः प्रतिमा दो प्रकार कौ कही गई है क्षद्रक मोक परत्तिमा श्रौर महती मोक- 


९६० | | स्थानाङ्घसूतर 


प्रतिमा (२४७) । पुनः प्रत्तिमा दो प्रकार कौ कही गर्ई है--यवमध्यचन्द्र-प्रतिमा श्रौर वख्मध्यचन्द्र 
प्रतिमा (२४८) । 


विवेचन--टीकाकारने ्रतिमा' का भ्रं प्रतिपत्ति, प्रतिज्ञा या श्रभिग्रहु किया दहै । श्रात्म- 
युद्धिके लिए जो विशिष्ट साधना की जाती है उसे प्रतिमा कहागया है| श्रावको की ग्यारह ्रौर 
साधुश्रों कौ बारह प्रतिमाएं हैँ । प्रस्तुत छह सूरो के द्वारा साधुग्रोंकी वारह प्रतिमाग्रों का निर्देश 
दविस्थानक के ग्रनुरोधसे दो-दोकेरूपयें कियागया है । इनका प्रथं इस प्रकार है-- 


१. समाधि प्रतिमा -भ्रप्रशस्त भावों को दुर कर प्रशस्त भावों की श्र्‌ताभ्यास भ्रौर 
सदाचरणके वारा वृद्धि करना। 


२. उपधान प्रतिमा--उपधान का प्रथं है तपस्या श्रावकोंकी ग्यारह ग्रौर साधृश्रौं ॥ की 
बारह प्रतिमाभ्नो मे से ग्रपने बल-वीयं के भ्रनुसार उनकी साधना करने को उपधान प्रतिमा कहते दँ । 


३. विवेक प्रतिमा - म्रात्मा भ्रौर्‌ ्रनात्मा का भेद-चिन्तन करना, स्व ओर प्रका भेद-ज्ञान 
करना । जेसे- मेरा श्रात्मा ज्ञान-द्ंन स्वरूप है रौर करोधादि कषाय तथा शरीरादिक मेरे ते सर्वथा 
भिन्च है । इस प्रकार के चिन्तन से पर पदार्थो से उदासीनता ग्रौर ्रात्मस्वरूप में संलीनता प्राप्त 

` होती है, तथा हैय-उपादेय का विवेक-ज्ञान प्रकट होतादहै। 


४. व्युस्सगं प्रतिमा--विवेकप्रतिमा के द्वारा जिन वस्तुश्रों को हैय भ्र्थात्‌ छोड़ने के योग्य 
जाना है, उनका त्याग करना व्यत्सर् प्रतिमा है ! 


भ. भद्रा प्रतिमा- पूवे, दक्षिण, परिचि श्रौर उत्तर--इन चारो दिशाभ्नों मेँ कमलः चार-चार 
प्रहर तक कायोत्सगं करना । यह्‌ प्रतिमा दो दिन-रात में दो उपवास के द्वारा सम्पन्न होती है । 


६. सुभद्रा प्रतिमा- इसकी साधना भी भद्राप्रतिमा से ऊंची संभव दहै । किन्तु टीकाकार के 
समयमे भी इसकी विधि विच्छिन्न या ग्रज्ञात हो गई थी । 


७. महाभद्रप्रतिमा-- चारो दिशाश्रोमें रमसे एक-एक श्रहोरा् तक कायोत्स्ं करना । 
यह प्रतिमा चार दिन-रात में चार दिन के उपवास के दवारा सम्पन्न होती है। 

न: सवतोभ्रप्रतिमा-- चारों दिशाग्रौ, चारों विदिशां, तथा ऊध्वं दिशा श्नौर अ्रधोदिशा- 
इन दशो दिला मे कम से एक-एक श्रहोरात्र तक कायोत्सर्गे करना । यह्‌ प्रतिमा दश दिन-रात भौर 


दश दिनि के उपवास से पूर्णं होती है । पंचम स्थानक मे इसके दो भेदो का भी निदेश है, उनका विवेचन 
वहीं किया जायगा । 


€. शषुद्रक-मोक-पतिमा--मोक नाम प्रस्रवण (वेशान) काहे) इस प्रतिमा का साधक शीत 
या उष्ण तुके प्रारम्भे ग्राम सते बाहिर किसी एकान्त स्थान मे जाकर श्रौर भोजन का त्याग कर 
प्रातःकाल सर्वप्रथम कयि गये प्रस्वण का पान करताहै। यह्‌ प्रतिमा यदि भोजन करके प्रारम्भ 
कोजातीदहैत्तो छह दिन के उपवास से सम्पन्न होती है ग्नौर यदि भोजन न करके प्रारम्भ कौ जाती 
है तो सात दिन के उपवास से सम्पन्न होती है! इस प्रतिमां की साधना के तीन लाभ वतलाये गये 
है--सिद्ध होना, महरद्धिक देवपद पाना श्रौर शारीरिक रोगसे मक्त होना । 


१०. महती-मोक-प्रतिमा --इसकौ विधि क्षद्रक मोक-प्रतिमा कै समान ही है । भ्रन्तर केवल 


दितौय स्थान--तुतीय उद | | ९१ 
इतना है कि जव वह्‌ खा-पीकर स्वीकार की जाती है, तब वहु सात दिनके उपवास सेपूरी होती दहै 
ग्रौर यदिः विना खाये-पियेस्वीकारकौ जातीदहै तो ग्राठ दिन के उपवाससे पूरी होती है। 


११. यवसध्य चन्द्र प्रत्िमा- जिस प्रकार यव (जौ) का मध्य भागस्थूल प्रौर दोनो ग्रोरके 
भाग कृश होते है, उसी प्रकार से इस साधना में कवल (ग्रास) ग्रहण मध्य मे सवसे प्रधिक ग्रौर भ्रादि- 
ग्न्त में सबसे कम किया जाता है । इसकी विधि यह्‌ है--इस प्रतिमा का साधक साधु शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदा को एक कवल ग्राहार लेता है । पुनः तिथि के श्रनुसार एक कवल श्राहार वढाता हुश्रा शुक्ल 
पक्ष की पूर्णिमा को पन्द्रह कवल ग्राहार लेता है । पुनः कृष्ण पक्ष को प्रतिपदा को १४ कवल श्राहार 
लेकर क्रम से एक-एक कवल घटाते हुए अमावस्या को उपवास करता है । चन्द्रमा की एक-एक कला 
शुक्ल पक्ष मे जैसे बढ़ती है ग्रौर कृष्णश में एक-एक धघटती है उसी प्रकार इस प्रतिमा में कवलो की 
वृद्धि ्रौर हानि होने से इसे यवमध्य चन्द्र प्रतिमा कहा गया हे 


१२. वच््रमध्य चन्द्र प्रतिमा- जिस प्रकार वज्र कामध्य भाग करद म्रौर भ्रादि-ग्रन्त भाग 
स्थूल होता है, उसी प्रकार जिस साधना मे कवल-ग्रहण ्रादि-ग्रन्त में अ्रधिकश्रौर मध्यमे एक 
भीन दहो, उसे वच्रमध्य चन्द्र प्रतिमा कहते हैँ 1 इसे साधनेवाला साधक कृष्णपक् की प्रतिपदा 
को १४ कवल श्राहार लेकर क्रमसे चन्द्रकला के समान एक-एक कवल घटते हुए स्रमावस्या को 
उपवास करता है 1 पुनः शुक्लपक्न में प्रतिपदा के दिन एक कवल ग्रहण कर एक-एक कला वृद्धि के 
समान एक-एक कवल वृद्धि करते हुए पूणिमा को १५ कवल ग्राहार ग्रहण करता है । ध 


- सामाधिक-पद 
२४६ दुविहे सामाईइए पण्णत्ते, त' जहा--श्रगारसामाइए चेव, श्रणगारसामाइए चेव 1 


सामायिकदो प्रकार की कटी गई है--म्रगार-(श्रावक) सामायिक भ्र्थात्‌ देशविरति ओर 
ग्रनगार-(साधु)-सामायिक म्र्थात्‌ स्वेविरति (२४६) । 


जन्म-मरण-पदः 


१५०--दोण्हुं उववाए पण्णत्ते, त जहा--देवाणं चेव, णेरइयाणं चेव । २५१ दोण्टं 
उव्वट्णा पण्णत्ता, त जहा--णेरङइयाणं चेव, भवणवासीणं चेव ! २५२ दोण्हं चवणे पण्णत्ते, त 
जहा--जोइसियाणं चेव, वेखाणियाणं चेव 1 २५३- दोण्हुं गञ्मवक्कती पण्णत्ता, त' जहा-मणुस्साणं 
चेव, पंचंदियत्तिरिक्छजोणियाणं च व ! ४ 


दो का उपपात जन्म कहा गया है-देवों का रौर नारको का (२५०) । दौका उद्रतंन कहा 
गया है- नारको का प्रौर भवनवासी देवों का (२५१) } दो का च्यवन होता है- ज्योतिष्क देवों का 


ग्रौर वैमानिक देवों का (२५२) 1 दो कौ गभेव्युत्कान्ति कही गडई है- मनुष्यो की ग्रौर पञ्चेन््रियति- 
येग्योनिक जीवों की (२५३) । 


विवेचन-देव रौर नारकों का उपपात जन्म होता है 1 च्यवन का भ्रथं है ऊपरसे नीचे 
भ्राना ग्रौर उद्रतेन नाम नीचेसे ऊपरभ्राने काह! नारक ्रौर भवनवासी देव मरण कर नीचेसे 
ऊपर मध्यलोक मे जन्म लेते है, रतः उनके मरण को उद्रत्तं न कहा गया है । तथा ज्योतिष्क श्रौर 
विमानवासी देव मरण कर उपरसे नीचे-मघ्यलोक में जन्म लेते है, श्रतः उनके मरण क्ये च्यवन 
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कहा गया है । भनुष्य श्रौर पंचेन्द्रिय तिर्यचों का जन्म माताके गर्भ॑से होता है, श्रतः उसे गर्भ-व्युत्करंतति 
कहते हैँ । 


गभस्थ-पद 


२५४--दोण्हं गन्भत्याणं श्राहारे पण्णत्ते, त' जहा--मणस्साणं चेव, पचंदियतिरिक्ल- 
जो णियाणं च व । २५५ --दोण्हूं गञ्मत्थाणं वुड़ी पण्णत्ता, त' जहा--मणुस्साणं च व, पंचंदियत्तिरिवख- 
जोणियाणं चेव २५६९ -दोण्टुं गढमत्थाणं--णिवुङ्खी विगुव्बणा गत्तिपरियाएु समरुण्धाते कालसंजोगे 
श्रायातती मरणे पण्णत्ते, त' जहा-मणुस्साणं चच, पंचंदियतिरिक्लजोणियाणं चेव । २५७--दोण्टं 
छविपव्वा पण्णतता, त' जहा-सणुस्साणं चव, पोचदियतिरिक्छनोणियाणं चव । २५०८--दो सुक्कसो- 
णितस्तंभवा पण्णत्ता, तं जहा--पणुस्सा च व, पचदियतिरिक्वजोणिया चव । 


दो प्रकार के जीवों का गर्भावस्था मेंश्राहार कहा गया है - मनुष्यो का श्रौर पञ्चेन्द्रिय 
तियेग्योनिकों का (इन दो के सिवाय अरन्य जीवोका गभं होताही नहींहै।) (२५४) दो प्रकारके 
ग्भेस्थ जीवो की गमं मे रहते हुए शरीर-वृद्धि कही गई है- मनुष्यो क श्रौर पञ्चेच्दिय तिर्यग्योनिकों 
की (२५५) । दो गभस्थ जीवों कौ गभमें रहते हृए हानि, विक्रिया, गतिपर्याय, समुद्‌घात, काल- 
संयोग, गभं से निर्गमन श्रौर गर्भ मेँ मरण कहा गया है- मनुष्यों का तथा पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिकों का 
(२५६) 1 दो के च्म-युक्त पव (सन्धि-बन्धन) कहे गये हँ-- मनुष्यों के श्रौर पञ्चेन्द्ियतिर्यग्योनिकों के 
(२५७) । दो शुक्त (वीयं) रौर शोणित (रक्त-रज) से उत्पन्न कहे गये हैँ- मनुष्य श्रौर पञ्चेन्िय 
तिर्यैग्योनिक जीव (२५८) । 


स्थिति-पद 


२५६ द विहा ठिती पण्णत्ता, त' जहा--कायद्टिती चेव, भवद्भिती -चेव । २६९०--दोण्टूं 
कायद्धिती पण्णत्ता, त जहा--मणुस्साणं चव, पचिदियत्तिरिक्वजोणियाणं चव । २६१--दोण्टू 
भवद्वत पण्णत्ता, त' जहा- देवाणं च व, णेरइयाणं च व । 


स्थिति दो प्रकार को केही गई है-कायस्थिति (एक ही काय में लगातार जन्म लेने की काल- 
मर्यादा) नौर भवस्थिति (एक ही भव की काल-मर्यादा) (२५६) । दो की कायस्थिति कही गई है-- 
मनुष्यों की ग्रौर पञ्चेन्द्रिय तियेग्योनिकों कौ (२६०) } दो की भवस्थिति कही गई है- देवों की श्रौर 
नारको कौ (२६१) 1 


विवेचन-पंचेन्द्रिय तिर्यचों के ग्रतिरिक्त एकैन्द्रिय, श्रादि तिर्य॑चोंकीभी कायस्थिति होती 
है 1 इस सूत्र से उनको कायस्थिति का निषेध नहीं समना चाहिए । प्रस्तुत सूत्र श्रन्ययोगव्यवच्छेदक 
नही, अयोगन्यवच्छेदक है, भ्र्थात्‌ दौ कौ कायस्थिति का. विधानदहीकरतारहै, ्रन्य की कायस्थिति 
का निषेव नदीं करता । देव ्रौर नारक जीव मर कर पुनः देव-नारक नहीं होते, अ्रतः उनकी 
कायस्थिति नहीं होती, मात्र भवस्थिति ही होती है। । 


आयु-पद 


२६२-दुचिदहै श्राउए्‌ पण्णत्ते, त जहा श्रद्धाउएु चव, मवाउएु चव ।! २६३- दोण्हं 


हितीय स्थान-- तृतीय उख] [ ६३ 


ग्रद्धाउए यण्णत्ते, त जहा-मणुस्साणं चेव, पचिदियतिरिक्छजोणियाणं चं व 1 २६४ दोणं भवाउष 
पण्णत्ते, त' जहा-देवाणं च व, णेरइयाणं च व । 


ग्रायुष्य दो प्रकार का कहा गया है - ग्रद्धायुष्य (एक भव के व्यतीत होने पर भी भवान्तरा- 
नुगामी कालविशेष रूप त्रायुष्य) श्रौर भवायुष्य (एक भववाला प्रायुष्य) (२६२) । दो का ब्रद्धायुष्य 
कहा गया है- मनुष्यों का ग्रौर पञ्चेन्दरियतियेग्योनिकों का (२६३) । दो का भवायुष्य कहा गया 
है-देवों का श्रौर नारको का (२६४) । 


कर्म-पद्‌ 


२६४५--दुविहे कम्मे पण्णत्ते, त' जहा--पदेसकम्मे चव, श्रणुभःवकम्मे चव रए६६-दो 
प्रहएउयं पालि, त' जहा-देवच्चेव, णेरइयच्चेव \ २६७--दोण्ड श्राउय-संबद्ुए पण्णत्त, तं जहा-- 
सणुस्साणं चं व, पंचदियतिरिक्खजोणियाणं च च 1 


क्मदो प्रकार का कहा गया है-- प्रदेश कर्मं (जो कमं मात्र कमेपुद्गलों से वेदा जाय-- रस- 

श्रनुभाग से नहीं) स्रौर म्रनुभाव कर्मं (जिसके स्ननुभाग-रस का वेदन किया जाय) (२६५) । दो यथायु 

(पूर्णाय) का पालन करते हैँ-देव ्रौर नारक (२६६)1 दोकाश्रायुष्य संवतेक (्रपर्वेतन वालो) 

- कहा गया है- मनुष्यो का ग्रौर पञ्चेन्द्रियतियेग्योनिकों का (२६७) ।! तात्पर्यं यहं है कि मनुष्य ग्रौर 

तिर्यच दीघेकालीन श्रायुष्य को अ्रल्पकाल में भी भोग लेते है, क्योकि वह्‌ सोपक्रम होता है! यह्‌ 
सूत्र भी पूवेवत्‌ श्रयोगव्यवच्छेदक ही है । 


[ल्े्र-प 


२६८ जबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे णं दो वासा पण्णत्ता- बहुसमतुल्ला 
श्रविसेसमणाणत्ता अण्णमण्णं णातिवहु ति भ्रायास-विक्खंभ-संठण-परिणाहैणं, त जहा--भरहि चेव, 


एरवए चव \ २६६-एवमेएणमसिलावेणं--हैवते च व, हिरण्णवए च व  हरिवासे चव, रसम्मयचासे 
चेव । < 


जम्बूद्रीप नामक द्वीप सें मन्दर (सुमेरु) पवेत के उत्तर श्रौर दक्षिण मेदो प्षेत्र कहे गये रहै-- 
भरत (दक्षिण मे) श्रौर एेरवत (उत्तरम)! ये दोनों क्षेत्र-प्रमाण से सवेथा सदृश है, नगर-नदी भ्रादि 
को दृष्टि से उनमें कोई विशेषता नहीं है, कालचक्र के परिवर्तन की दुष्टि से उनमें कोई विभिन्नता 
नहीं है, वे ्रायाम (लम्बाई), विष्कम्भ (चौड़ाई), संस्थान (म्ाकार) श्रौर परिणाह (परिधि) की 
गरपक्षा एक दूसरे का प्मतिक्रमण नहीं करते हैँ-समान रहँ । इसी प्रकार इसी अ्रभिलाप (कथन) से 
हैमवत प्रौर हैरण्यवत, तथा हरिवषं म्नौर रम्यकवषे भी परस्पर सवेथा समान कहे गये हैँ (२६६) । 


२७०--जं ुहीवे दीवे मेदरस्स पठ्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिजे णं दो खेत्ता पण्णत्ता-बहुसम- ` 
तुल्ला भ्रविसेस्मणाणत्ता भ्रष्णमण्णं णातिवट ति जायाम-विक्खंभ-संठाण-परिणाहेणं, तं जहा पुव्व- 
विदेहे चेव, भ्रवरचिदेहै चेव \ 


जम्बू टप नामक्‌ द्वीप में सन्दर पवेत के पूर्वं ग्रौर पदिचममेदो क्षेत्र कटे गये है पूवं विदेह 
रौर श्रपर विदेह! ये दोनों क्षेत्र प्रमाणकी दृष्टि से सर्वथा सदुश रहै, नगर- 


नदीञ्रादिकीदृष्टिसे 


र<} 


५ 
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उनमे कोई भिन्नता नहीं है, कालचक्र के परिवर्तन की द्ष्टिसे भी उनमें कोई विभिन्नता नहींहै। 
इनका श्रायाम, विष्कम्भ श्रौर परिधि भी एक दूसरे के समान है | 


२७१--जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पञव्वथस्त उत्तर-दाहिणे णं दो कुराश्रो पण्णत्ताश्रो--बहुसम- 
तुल्लान्नो जाव देवकरुरा चेव, उत्तरकूुरा चेव ! 


तत्थ णं दो महतिमहालया महादुमा पण्णत्ता--वहुसमतुटला अनिसेस्रमणाणत्ता अण्णमण्णं 
णाइवट्र ति अायाम-विक्वं मुच्चत्तोव्वेह्‌-संठाण-परिणाहेणं, त' जहा- कूडसामली चेव, जब्र चेव 
सुदंसणा । 


तत्थ णं दो देवा महिडिया महजञ्जुहया महाणुमागा महायसा महाबला महासोक्ला पलिओव- 
मट्टितीया परिवसंति, तं जहा- गरले च व वेणुदेवे श्रणादिते चे च जंबुदीवाहिवती । 


जस्बृद्रीप नामक द्वीप मे मन्दर पवेत के उत्तर श्रौर दक्षिणमेंदो कुर्‌ कहे गये है-उत्तरमें 
उत्तरकररं श्रौर दक्षिणमें देवकुर्‌ । ये दोनों क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्वथा सदृश है, नगर-नदी आदि 
कौ दुष्टि से उनमें कोई विशेषता नहीं है, कालचक्र के परिवर्तेन की दुष्टि से उनमें कोई विभिन्नता 
नहीं है, वे भ्रायाम, विष्कम्भ, संस्थान श्रौर परिधि की श्रपेक्षा एक दूसरे. का ग्रतिक्रमण नदरी करते 
है । वहां (देवकुरु मे) कूटशातल्मली भ्रौर (उत्तर कुरु मे) सुदशंन जम्बू नामके दो ्रति विलाल महा- 
वक्ष 1 वे दोनों प्रमाण की दुष्टि से सर्वेथा सदृश है, उनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है, कालचक्र 
के परिवेतन कौ दृष्टि ते उनमें कोई विभि्तता नहीं है, वे भ्रायाम, विष्कम्भ, उच्चत्व, उद्रेध (सल, 
गहराई), संस्थान ग्रौर परिधि की श्नपेक्षा एक दूसरे का श्रतिक्रमण नहींकरते हैँ । उन पर महान्‌ 
ऋद्धिवाने, महा द्य तिवाले, महाशक्ति वाले, महान्‌ यशवाले, महान्‌ बलवाले, महान्‌ सौख्यवाले प्रौर 
एक पल्योपम की स्थित्तिवाले दो देव रहते ह--कूटशाल्मली वृक्ष पर सुपर्णकरुमार जाति का गरुड 
वेणुदेव श्रौर सुदशंन जम्बरवृक्ष पर जम्बूद्रीप का ्रधिपति भ्रनादृत देव (२७१) । 


परचत-पद 


२७२ जंबुहीवे दीवे मंदरस्त पच्वयस्स उत्तर-दाहिणे णं दो वासहुरपव्वया पण्णक्ता-- 
बहुसमतुल्ला अविसेसमणाणत्ता श्रण्णमण्णं णातिवदु ति श्रायाम-विक्लंभुच्चत्तोव्वेह-संठाण-परिणाहेण्‌, 
तं जहा--चुर्लहिमवंते चे व, सिहुरिच्च व 1 २७३-- एवं महा हिमवते" च व, रूप्पिच्चे व । एवं--णिसढे 
च व, णीलवेते चे व ! 


जम्बूटीप नामकं द्वीप मेँ मन्दर पर्वत के उत्तर प्रौर दक्षिणम दो वषधर पव॑त कहे गये है-- 
दक्षिण भें क्षुल्लक हिमवान्‌ रौर उत्तर में शिखरी । ये दोनों क्षेव-प्रमाण की द्ष्टिसे सर्वथा सदृशैः 
उनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है, कालचक्र के परिवर्तन की दृष्टि से उनमै कोई विभिन्नता नहीं 
दै, वे ्रायाम, विष्कम्भ, उच्चत्व, उद्वे ध, संस्थान श्रौर्‌ परिधि की श्रपेश्ना एक दूसरे का प्रतिक्रमण नहीं 
करते हं (२७२) । इसी प्रकार महाहिमवान्‌ ग्रौर स्क्मी, तथा निषध ग्रौर नीलवन्त पर्वत भी परस्पर 
मे क्ेतर-प्रमाण, कालचक्र-परिवर्तन, ग्रायाम, विष्कम्भ, उच्चत्व, उद्रध, संस्थान श्रौर परिधिरें एक 
दुसरे का अतिक्रमण नहीं करते ह (२७३) 1 (महाहिमवान्‌ ग्रौर निषध पर्वेत मन्दर के दक्षिण मेर, 
ग्रौर नीलवन्त तथा सक्मी मन्दर के दक्षिणमें ठू 1) 


द्वितीय स्थान--तृतीय उद्‌श | [ ६५ 
२७४--जंबुहीवै दीवे मंदरस्स पन्वयस्स उत्तर-दाहिणे णं हेमवत-हेरण्णवतेसु वासेचु दो 
वट्रवेङ्पन्वता पण्णत्ता-- बहुसमतुल्ला श्रविसेसमणाणत्ता ब्रण्णमण्णं णातिवट ति श्रायाम-विक्खंभुच्च- 
त्तोव्वेह-संठाण-परिणाहैणं, तं जहा- सहावाती च व, वियडावाती चव । 
तत्थणंदो देवा महिड़या जाव पलिश्रोवमटद्वितीया परिवसंति, तं जहा- साती चच, पमासे 
चव! 
जस्बूद्ीप नामक द्वीप में मन्दर पवेत के दक्षिण में हैमवत श्रौर उत्तरमें हैरण्यवतक्षेत्रमेंदो 
वृत्त वैताद्य पर्वत कहे गये है, जो परस्पर क्षेत्र-प्रमाण कीदुष्टिसे सवेथा सदुश, कालचक्रके 
परिवतेन की दुष्टिसे उनमें कोई विभिन्नता नहीं हे, वे प्रायाम, विष्कम्भ, उच्चत्व, उद्रध संस्थान 
श्रौर परिधि क ्नपेक्षा एक दूसरे का स्रतिक्रमण नहीं करते हैँ । उन पर महान्‌ ऋद्धि वाले यावत्‌ एक 
पल्योपम की स्थिति वलि दो देव रहते हैँ--दक्षिण दिशा मे स्थित सब्दापाती वृत्त वैताद्य पर स्वाति 
देव ग्रौर उत्तर दिशा मे स्थित विकटापाती वृत्त वैताढच पर प्रभासदेव (२७४) । 


२७५ जंवुहीवे दीवे मेदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाषहिणे णं हरिवास-रम्मएयु वससु दो 
वटुवेयडपव्वया पण्णत्ता-बहुसमतुल्ला जाव तं जहा--गंधावाती चे व, मालवंतपरियाए चेव! 


तत्यणंदो देवा सहिङ्खिया जाव पलिश्रोवमद्वितीया परिवसंति, तं जहा-अरुणे च व, पडभे 


धवि 


चव) 


जम्बूद्टीप नामक द्वीप मे, मन्दर पवेत के दक्षिण मे, हरिक्षेत्र में गन्धापाती ग्रौर उत्तरम 
रम्यक क्षेत्र मे माल्यवत्पर्याय नामक दो वृत्त वैताढच पवत कहे गये हैँ । दोनो क्षेत्र-प्रमाण कौ दृष्टि 
से सवैथा सदृश है, यावत्‌ श्रायाम, विष्कम्भ, उच्चत्व, उद्वध, संस्थान श्रौर परिधि की श्रपेक्षा एक 
दूसरे का उल्कंघन नहीं करते हैँ 1 उन पर महान्‌ ऋद्धि वाले यावत्‌ एक पल्योपम की स्थिति वाले 
दो देव रहते है गन्धापाती पर अ्ररुणदेव श्रौर माल्यवत्पर्याय पर पञ्मदेव (२७५) । 


२७६ जंबृहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं देवकुराए कराए पुन्वावरे पासे, एत्थ णं 
आस-क्खंधग-सरिसा श्रद्धचंद-संठाण-संठिया दो वक्लारपव्वया पण्णत्ता बहुसमतुलला जाव तं जहा-- 
सोमणसे च व, विज्जुप्पभे चव । 


जस्बूद्रीप नामकद्वीपमें मन्दर पवेत के दक्षिणमे देवकर के पूव पारवेमें सौमनस श्रौर 
परिचिम पाद्व में विदयत्प्रभनाम केदो वक्षार पवेत कहे गये हैँ । वे म्रव-स्कन्ध के सदुश (श्रादिमें 
नीचे श्रौर भ्रन्त में ऊंचे) तथा ग्रधैचन्द्र के भ्राकारसे श्रवस्थितदहँ। वे दोनों क्षेत्र-प्रमाण कीदृष्टिसे 
सवथा सदृश है, यावत्‌ ्रायाम, विष्कम्भ, उच्चत्व, उद्र ध, संस्थान भ्रौर परिधि कौ ्रपेक्षा एक दूसरे 
का म्रतिक्रमण नहीं करते हैँ (२७६) । 


२७७- जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरे णं उत्तरकरुराए कराए पुव्वावरे पासे, एत्य णं 
आस-क्खंधग-सरिसा अद्धचंद-संठाण-संखिया दो वक्खारपन्वया पण्णत्ता--बहुसमतुल्ला जाव तः 
जहा-गंघसायणे चे व, मालवंते च व 1 


जम्बूद्धीप नामक द्वीप में मन्दर पवेत के उत्तरम उत्तरकुरु के पूवं पादवं में गन्धमादन श्रौर 
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परिचम पादवं मे माल्यवत्‌ नामके दो वक्षार पर्वेत कहे गये हँ) चे श्रदव-स्कन्ध मे सदृक्ञ (ग्रादि.मे 
नीचे श्रौर श्रन्त मेँ ऊचे) तथा श्रधेचन्द्र के भ्राकारसे श्रवस्थितहँ। वे दोनोंक्षेत्र-प्रमाणकी दृष्टि 
से सर्वथा सदृश है, यावत्‌ भ्रायाम, विष्कस्भ, उच्चत्व, उद्घ, संस्थान प्रौर परिधि कौ श्रपेक्षाएक 
दूसरे क ग्रतिक्रमण नहीं करते हैँ (२७७) । 


२७८--जंबुीवे दीवे मंदरस्स पठ्वयस्स उत्तर-दाहिणे णं दो दीहूवेयडुपव्वया पप्णत्ता- 
बहुसमतुल्ला जाच तं जहा--भारहे च व दीहवेयङ, एरवते च व दीहवेयङ । 


जम्बरदीप नामक द्वीप मँ मन्दर पर्वेत के उत्तर प्रौर दक्षिणम दो दीर्घं वैताढ् पवेत कं गये 
हँ । येक्ेत्र-प्रमाणकी दृष्टि से सवथा सदृश रहै, यावत्‌ भ्रायाम, विष्कम्भ, उच्चत्व, उद्र ध, संस्थान 
श्रौर परिधि की श्रपेक्षा एक दूसरे का भ्रतिक्रमण नहीं करतेर्है। उनमेसे एक दीघं वताय भरत 
कषेत्रम है भ्रौर दूसरा दीघं वैताढय एेरवतक्षेत्रमे है (२७८) 


गुहा-पद 


२७९ भारहए णं दीहवेयङ दो गुहाश्रो पण्णत्ताश्रो--बहुसमतुल्लाओ श्रविेसमणाणत्ताश्नो 
श्रण्णमण्णं णातिवदर ति श्रायाम-विक्ंभच्चत्त-संठाण-परिणहिणं, तं जहा--तिमिसगुहा च व, खंडगप्प- 
चायगुहा चव \ तत्थणंदो देवा महिङ्िया जाव पलिश्रोवसद्ितीया परिवसंत्ति, तं जहा--कयसालए 


चव, णद्रुमालए चव \ २८०-एरवए णं दीहुवेयङ् दो गुहाश्रो पण्णत्ताओ जाव तं जहा-कयमालए 
च व, णदुमालए चव, 


भरत क्षेत्र के दीर्घं वैताढच पर्वत मँ तमिस्रा श्रौर खण्डप्रपात नामकीदो गूफाएं कही गई 
हँ 1 वे दोनौक्षेत्र-पमाणकी दृष्टि से सर्वथा सदृश दहै, उनमें परस्पर कोर विशेषता नहीं है, काल- 
चक्रके परिवर्तन की दृष्टि मे उनमें कोई विभिन्नता नहीं है, वे श्रायाम, विष्कम्भ, उच्चत्व, संस्थान 
श्रौर परिधिकौ श्रपेक्षा एक दूसरे का प्रतिक्रमण नहीं करती हैँ । उन्म महान्‌ ऋद्धि वाले यावत्‌ एक 
पल्योपम की स्थिति वलेदो देव रहते दहै-तमिल्ला मे कृतमालक देव श्रौर खण्डप्रपात गुफा में 
नृत्तमालक देव (२८६) ! एेरवत क्षेत्र के दीघं वेताढय पवत में तमिखा श्रौर खण्डप्रपातनाम कौ 
दो गफाषएं कही ग्रहै! वे दोनोक्षेत्र-प्रमाण कौदष्टि से सवेथा सदुश है, यावत्‌ म्ायाम, विष्कस्भ, 
उच्चत्व, संस्थान श्रौर परिधिक्ौ श्रेक्षा एक दूसरे का अ्रतिक्रमण नहीं करती हैँ! उनमें महान्‌ 
ऋद्धि वाले यावत्‌ एक पल्योपम कौ स्थिति वलि दौ देव रहते हैँ-तमिखा मे कृतमालक भ्रौर 
खण्डप्रपात गुफा मेँ नृत्तमालक देव (२८०) 1 


सूट-पद 


२८१-- जंबुहीवे दीवे संदरस्स पन्वयस्त दाहिणे णं चुल्लहिसिवेते वासहुरपच्वएु दो कृडा 
पण्णत्ता--वहुसमतुल्ला जाच विक्खंभृच्चत्त-संठाण-परिणहेणं, त जहा--चुत्लहिमवंतक्डे चं व, 
वेसमणकृडे च व । २८२ जंबुहीवे दवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं महाहिम्वेते वासहुरपन्वए दौ 
कडा पण्णत्ता--वहुसमतुल्ला जाव त जहा--महरहिमवंतक्‌डे च व, वेरलियकृडे चे व ! २८ ३--एवं-- 
गणिसढे वासहुरपव्वए दो कडा पण्णत्ता-वहुसमतुल्ला जाव त जह्‌--णिसठक्‌डे चव, रुयगप्पमे 
चेव । २०८४--जंवुहीवे दवे संदरस्स पव्वयस्त उत्तरे णं णीलवते वासहरपन्वए दौ कूडा पण्णत्ता-- 


दवितीय स्थानं--तृतीय उदं] [ ९७ 


बहुसमतुलला जाव त जहा-णीलवंतकूडे च व, उवदंसणकूडे च व ।! २८५--एवं -रप्पिनि वासहर- 
पव्वएु दो कृडा पण्णत्ता--बहुसमवुल्ला जाव तः जहा--रुप्पिक्‌ड चव, मणिकंचणकृटे चव । 
२८६--एवं--सिर्हारमि वासहुरपन्वते दो कूडा पण्णत्ता--बहुसमतुल्ला जाव त जहा-सिहरिक्‌ड 
च व, तिगिकूडे च च \ 


जम्बूद्रीपनामक द्वीप में मन्दर पवेत से दक्षिण में चुल्ल हिमवान्‌ वषधर पर्व॑त से ऊपर 
दो कूट (दिखर) कटे गये है--चुल्ल हिमवत्कूट भ्नौर वैश्रमणकूट 1 वे दोनों क्षेतर-प्रमाण कीदुष्टिसे 
सर्वेथा सद्दा दै, यावत्‌ श्रायाम, विष्कम्भ, उच्चत्व, संस्थान प्रौर परिधि की प्रपन्ना एक दरूसरेका 
श्रतिक्रमण नहीं करते हैँ (२८१) । जम्बूद्रीपनामक द्वीप मे मन्दर पवेत से दक्षिण मे महाहिमवान्‌ 
वर्षधर पवेतके ऊपर दो कूट कहे गये ह-महाहिमवत्कूट श्रौर वैदुर्यकूट । वे दोनोंक्षेत्र-प्रमाणकी 
द्ष्टिसे सर्वया सदृश दहै, भ्रायामविष्कम्भ, उच्चत्व, यावत्‌ संस्थान श्रौर परिधि की श्रपक्षा एक 
दूसरे का अ्रतिक्रमण नहीं करते हैँ (२८२) 1 इसी प्रकार जम्बूदरीपनामक द्वीप के मन्दर पर्वत के दक्षिण 
निषध पर्वत के उपरदो कूट कहे गये है-निषध कूट प्नौर स्वकप्रभकूट । वे दोनों क्षेत्र-प्रमाणकी 
द्ष्टिसे सवथा सद्दा हैँ, यावत्‌ भ्रायाम, विष्कम्भ, उच्चत्व, संस्थान, भ्रौर परिधि कौ श्रपेक्षा एक 
दूसरे का श्रतिक्रमण नहीं करते ह (२८३) 1 


. जम्बरद्रीपनामक द्वीपं के मन्दर पवेत के उत्तर मे नीलवन्तं वषधर पर्वत के ऊपर 
दो कूट कहे गये है-- नीलवन्त कूट श्रौर उपदन कूट । वे दोनों क्षेत्र-प्रमाण कीदृष्टि से सर्वथा 
सदुश है, यावत्‌ श्रायाम, विष्कम्भ, उच्चत्व, संस्थान ्नौर्‌ परिधि की श्रपेक्षाएक दूसरे का 
ग्रतिक्रमण नहीं करते है (२८४) । इसी प्रकार जम्बरद्रीपनामक द्वीप के मन्दर पवेत के उत्तरम 
रुक्मी वषधर पवेत के ऊपरदो कूट दहै-स्क्मी कूट श्रौर मणिकांचन कूट ! वे दोनों क्षेत्र-प्रमाणकी 
दृष्टिसे सवथा सदुश हँ, यावत्‌ ञ्रायाम, विष्कम्भ, उच्चत्व, संस्थान प्रौर परिधि कौ श्रवेक्षा एकं 
दूसरे का श्रतिक्रमण नहीं करतेहै (२८५) । इसी प्रकार जम्बूदीपनामक द्वीप में मन्दर पर्वत के 
उत्तर मे शिखरी वषधर पवेत के उपर दो कूट दह-शिखरी कूट ्रौर तिगिच्छ कूट । वे दोनों क्षे्- 
प्रमाणकी दृष्टि से स्वेथा सदुश ह-यावत्‌ प्रायाम, विष्कम्भ, उच्चत्व, संस्थानम्रौर परिधिकी 
म्रपेक्षा एक दूसरे का अ्रतिक्रमण नहीं करते हँ (२८६) । 
सहाद्रहु-पदे 


२८७--जंबुदीवे दीवे मंवरस्सं॑पञ्वयस्स उत्तर-दाहिणं णं चुत्लहिमवंत-सिहरीसु वासहर- 
पन्वएसु दो महदृहा पण्णत्ता--बहुसमवुल्ला अविसेमणाणत्ता अण्णमण्णं णातिवट ति आयाम- 
विक्ं भ-उव्वेह्‌-संठाण-परिणाहेणं, त जहा- पउमदृहे चं व, पोंडरीयदृहे चे व 1 


तत्थ णंदो देवयाश्रो महिड्ाश्नो जाव पलिश्रोवमह्ितीयाश्रो परिवसंति तः जहा-- सिरी 
च व, लच्छी चेव! 


,  जम्बृद्रीपनामक दीप मे मन्द्र पवेत के दध्िण में चुल्ल . हिमवान्‌ वर्षधर पर्चेत पर पदमद्रह्‌ 
(प्महद) ग्रौर उत्तर मे रिखरी वषधर पवेत पर पौण्डरीक द्रह (छद) कहे गये हैँ । वे दोनों क्षेव- 


प्रमाण को दुष्टि सेसर्वेथा सदृशर्है; उनमें कोई विशेषता नहींदहै। कालचक्र के परिवर्तन की 
दुष्टि से उनमे कोई विभिच्रता नहींदहै। वे ्रायाम, विष्कम्भ, उद्घ, संस्थान श्रौर परिधि की 


६८ | [ स्थानाङ्खसुधरं 
ग्रेक्षा एक दूसरे का श्रतिक्रमण नहीं करते है 1 वहां महान्‌ ऋदधिवाली यावत्‌ एक पट्योपमकौ 
स्थितिवाली दो देवताएं रहती है-पदमद्रह्‌ मेँ श्री श्रौर पौण्डरीकद्रह मे लक्ष्मी 1 

२८८--एवं सहाहिमवंत-रप्पीसु वासहुरपन्बए्रु दो महदह पण्णत्ता--बहुसमतुल्ला जाच त 
जहा- भहापउमदहहै चेव, महापोंडरीयदहै च व । 

तत्थ णं दो देवधाश्रो हिरिच्चेव, बुद्धिच्चेवे \ 


दसी प्रकार महाहिमवान्‌ प्नौर सक्मी वर्षधर पवत पर दो महाद्रह कदे गये, जोक्षेतर 
प्रमाणकी दृष्टि से सर्वथा सदृश दै, थावत्‌ वे भ्रायास, विष्कम्भ, उद्टध, संस्थान ओर । की 
प्रपेक्षा एकं दुसरे का प्रतिक्रमण नहीं करते दै । वहां दो देविय रहती है - महापब्ब्रहमं ही ग्रोर 
महापौण्डरीक द्रहु में बुद्धि) 

२८९-एवं--णि्ट-णीलवंतेसु तिगे चं च, केसरिदहे च च । 

तत्थ णं दो देवताश्रो चिती चेव, कित्ती चव । 

इसी प्रकार निषध श्नौर नीलवन्त वर्षधर पर्वत पर दो महाद्रह कटे गये है, जो क्षेत्र-प्साण की 
दृष्डि से सर्वथा सदृ है, यावत्‌ वे ्रायाम, विष्कम्भ, उद्घ संस्थान भौर परिधि की श्रपेक्षा एक 
इष का अतिक्रमण नहीं करते ह । वहाँ दो देवियाँ रहती है--तिगिचिद्रह्‌ के धृति श्रौर केसरीद्रहं में 
कीति । । 


महानदी-पद 


२९० जंबुदीवे दीवे संदरस्स पब्बयस्स दहिणे णं महाहिमवंताप्रो वासहरपन्वयाजो 
महायदमदहभ दह्ये दो सहए्णर्दश्े पव्हति, त जहा--रोहियच्चं च, हरिकतच्चे व । 

जम्बद्रीप नामक द्वीप मे मन्दर पवत के दक्षिण मे महाहिमवान्‌ वषधर पवेत के महापदमद्रहं 
से रोहिता श्रौर हरिकान्ता नाम की दो महानदियां प्रवाहित होती है । 


२९१--एवं--णिसडाश्रो वासहरपन्वयाश्रो तिगिदृहाश्रो दहा दो महाणरईशओ पवहंति, 
, त जहा-हरिच्च व, सीतोदस्चव 1 । 


इसी प्रकार निषध वर्षधर पर्वत के तिगिच्छ्रह नामक महा्रह से हसित ग्रौर सीतौदा नामकी 
दो सहानदियाँ प्रवाहित होती हैँ 


२६२ जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स उत्तरे णं णीलवंताश्रो वासहरपच्वतताश्रो केसरि दृहाभो 
दहाश्रो दो महाणरईश्नो पवहंति, त जहा- सोता चं व, णारिकंता चेव । 


जस्दूद्रीपनामक दीप के मन्दर पर्व॑त के उत्तर में नीलवान्‌ वर्षधर पवेत के केसरीनामक 
महाद्रह्‌ से सीता प्रर नारीकान्ता नामकौ दो महानदियां प्रवाहित होती हैँ । 


` २६३-एवं-रप्पीमओ वासहरपव्वताश्रो महापोंडरीयदहाओ दहाग्रो दो महाणर्ईश्रो पवरहंति, 
तत" जहा--णरकंता च व, रप्पकूला चं च 1 । 


द्वितीय स्थान- तृतीय उद्‌ श | [ ६६ 
इसी प्रकार रुक्मी वर्षधर पर्वत के महापौण्डरीकर द्रह नामक महाद्रह से नरकान्ता ग्रौर 
रूप्यकूला नामकी दो महानदियां प्रवाहित होती दहै । 


प्रपातद्रहु-पद 


२९४- जंबुरीवे दीदे मंदरस्स पव्वथस्स दाहिणें णं भरहे वासते दो पवायद्हा पण्णत्ता-- 
वहुसमनुल्ला, त' जहा--गंगप्पवायदहे च व, सिधुप्पवायदृहे च च 


जम्बूदरीपनामक द्वीप में मन्दर पवेत के दक्षिणमे भरतक्षेनमेंदो प्रपातद्रह कटे ग्येरहै- 
गंगाप्रपातद्रह्‌ मरौर सिन्धु प्रपातद्रह्‌ । वे दोनोक्षेत्रप्रमाण को दृष्टि से सवेधा सदृश है, यावत्‌, श्रायाम, 
विष्कम्भ, उद्र ध, संस्थान मरौर परिधि की श्रपेक्षावे एक दूसरे का श्रतिक्रमणा नहीं करते हैँ] 


२६५- एवं -हेमवए वासरे दो पवायहहा पण्णत्ता-- बहुसमतुल्ला, त जहा-- रोहियप्पवायदह 
च व, रोहियंसप्पवायदृहे च च । 


इसी प्रकार हैमवतक्षेत्र मे दो प्रपातद्रहु कहे गये हैँ-रोहितप्रपात द्रह श्रौर रोहितांश 
प्रपात द्रह्‌। वे दोनों क्षेत्र-प्रमाणकी दृष्टिसे सवेथा सदृशर्है, यावत्‌ म्रायाम, विष्कम्भ, उद्रध, 
संस्थान ग्रौर परिधि कौ म्रपेक्षाये एकं दूसरे का प्रतिक्रसमण नहीं करते है । 


२९६--जंवुटीवे दवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं हरिवासे वाते दो पवायदहा पण्णत्ता- 
बहुसमतुत्ला, त जहा--हरिपवएयदहे च व, ह॒रिकंतप्पवायदहै चे व । 


जम्बृद्रीपनामक द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण मेंहरि वष॑ष्षेजमे दो प्रपातद्रह्‌ कहे गये 
है हरितप्रपात द्रह्‌ रौर हरिकान्तप्रपात द्रहु \ वे दोनों क्षेतर-प्रमाण कौदुष्टि से सर्वथा सदृश, 


यावत्‌ श्रायाम, विष्कम्भ, उद्घ, संस्थान म्रौर परिधिकौ श्रपेक्षावे एक दुसरेका ्रतिक्रमण नहीं 
करते है 0 


२९७--जंनुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे णं महाविदेहै वासे दौ पचायदहा 
पण्णत्ता--बहुसमतुर्ला जाव तत जहा-- सीतप्पवायदहे च ब, सौतोदप्पवायदहे च व 1 


जम्बृद्रीप नामक दीप मे मन्दर पवेत के उत्तर-दश्चिण में महाविदेह क्षेत्रमें दो महाप्रपातद्रह 
कहे गये है -सोताप्रपातद्रह मरौर सीतोदाप्रपातद्रह । ये दोनोंक्षेतर-प्रमाण कौ दृष्टि से सर्वथा सदृश 
है, यावत्‌ श्रायाम, विष्कम्भ, उद्रध, संस्थानम्रौर परिधिकी अ्रपेश्तावे एक दूसरे का अतिक्रमण 
नदं करते 'हैँ । 

२९८--जंबुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरे णं रम्मएु वासे दो पवायदहा पण्णत्ता-- 
बहुसमतुल्ला जाव त जहा--णरकंतप्पवायदृहे च व, णारिकंतप्पवायहहे च व 1 


जम्बरद्ीपनामक दीप में मन्दर पवेत के उत्तर में रम्यके कषेत्रम दो प्रपातद्रह कहे गये है-- 
नरकान्ता प्रपातद्रह ओर नारीकान्ताग्रपातद्रह। वे दोनो क्षे्र-प्माण कीदष्टि से सर्वथा सदश 


दै, यावत्‌ अ्रायाम, विष्कम्भ, उद्वध, संस्थान श्रौर परिधि कौ म्रपेक्षावे एक दूसरे का प्रतिक्रमण नहीं 
करते है । 
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२९९--एवं-हिरण्णवते वासे दो पवायहुहाम पण्णत्ता--वहुसमतुस्ला जाब त जहा--युबण्ण- 
कूलप्पद्रायद्‌है च व, रुप्पक्लप्यवायहहे च व । । 


इसी प्रकार हैरण्यवत क्षेत्र में दो प्रपातद्रहं कहे गये हँ-स्वर्ण-कूलाप्रपातद्रह ग्रौर रूप्यकूला- 
परपातद्रहु । वे दोनो क्षेतर-प्रमाण को दृष्टि से स्वेथा सदृश है यावत्‌ श्रायाम, विष्कम्भ, उद्धध, 
संस्थान प्रौर परिधि कौ प्रपेक्षावे एक दूसरे का श्रतिक्रमण॒ नहीं करते हैँ । 


३००--जंबुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरे णं एरवएु वासे दो पवायदृहम पण्णत्ता-- 
बहुसमवुर्ला जाव त' जह्‌ा--रत्तप्पवायदृह च व, रत्तावर्हपवायदह च व । 


जम्बर्ठीपनामक द्वीप मे मन्दर पवेत कै उत्तरमें एेरवत क्षेव्रमें दौ प्रपातद्रह्‌ कहे गये 
रक्ताप्रपातद्रह म्रौर रक्तवतीप्रपातद्रह्‌ । वे दोनों क्ेतर-प्रमाण को दृष्टस सर्वथा सदुश दै, यावत्‌ 
म्रायाम, विष्कम्भ, उद्र ध, संस्थाने ग्रौर परिधि कौ श्रपक्षावे एक दूसरे का प्रतिक्रमण नहीं करते दै | 


महानदो-पद 


३०१--जबुहीवे दीवे मंदरस्य पन्वधस्स दाहि्णे णं मरहे वासे दो सहाणर्ईश्रो पण्णत्ताश्रो-- 
बहुसमतुल्लाश्रो जाव तं जहा--गंगा च व, सिच्‌ चेव । 


जम्बूद्रीपनामक द्वीप मे मन्दर पवेत कै दक्षिण मे भरत क्षेत्र मे दो महानवियाँ कटी गई दहै 
गंगा प्रौर सिन्धु वे दोनों क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्वथा सदृश है, यावत्‌ श्रायाम, विष्कम्भ, 
उद्र ध, संस्थान ग्रौर परिधिकी शरपेक्षावे एके दूसरे का श्रतिक्रमण नहीं करती है। 


३०२--एवं--जहा-पवातदह्‌ा, एवं णरहश्नो भाणियय्वाश्रो जाच एरवएु वासे दो महाणईश्नो 
पण्णत्ताग्रो --बहुसमतुल्लाश्नो जाव त जहा--रत्ता चेव, रक्तावती चेव । 


दसी प्रकार जैसे प्रपातद्रहु कटे गये हैँ, उसी प्रकार नदियां कर्टुनी चाहिए । यावत्‌ एेरवत 
कषत्रे मे दो महानवियां कही गई है--रक्ता श्रौर रक्तवती । वे दोनों क्षेत्र-प्माण कौ दृष्टि से सर्वेथा 
सदृश हँ यावत्‌ भ्रायाम, विष्कर्भ, उद्र ध, संस्थान ग्नौर परिधि कौ श्रपिक्षा एक दूसरे का प्रतिक्तमण 
महीं करती है] 
क्षालचकर-पदं 


जंवुदीवे दीवे भरहेरवएघु वासु तीताए उस्सप्पिणीएु शुसमहूसभाएे समाए दौ सागरोवक- 
कोडाकोडीन्नो काले होत्या! ३०४--जंनुहीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु इमीसे श्रोसप्पिणीए्‌ 
खसमदरूसमाए समए दो सागरोचमकोडाकोडीश्रो काले पण्णत्ते । ३०५--जंबुहीवे दीवे भरहेरवएसु 
चासेसु श्रागमिस्साए उस्सप्पिणीए सुसमदूसमाएु समाए दो साग रोवमकोडाकोडीओ काले मविस्सति । 


जम्बृद्रीपनामक दीप सें जरत ओओर्‌ ठेरवत क्षेत्र में ग्रतीत उत्सपिणी के सूषम-दुषमा ग्रारे का 
काल दो कोडा-कोड़ी सागरोपम था (३०३) । जम्बदीपनामक द्वीप मे भरत ग्रौरणैरवत क्षेमे 
वर्तमान भ्रवरसपिणी के सूषम-दूषमा प्रारे का काल दो कोडाकोडी सागरोपम कहा गया है (३०४) । 
जम्बूद्टीपनामक द्वीपके भरत ग्रौर एेरवेत कषेत्रम भ्रागामी सुषम-दुषमा श्रारे का काल दो कोड़ा 
कोड़ी सागरोपम होगा (३०५) 1 
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३०६ जंबुहीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु तीताए उस्सपििणीए सुसमाए समाए सणुयादो 
गाउयादं उड्‌ उच्चत्तेणं होत्था, दोण्णिय पलिग्नोवमाईं परमां पालइत्था ! ३०७--एवभिमीसे 
श्रोसप्पिणीए जाव पालइत्या । ३०८--एवमागमेस्साए उस्सम्पिणीए जाव पालयिस्संति | 


जम्बरद्धीपनामक द्वीप के भरत श्रौर एेरवत क्षेत्र में प्रतीत उत्सपिणो के सुषमा नामक आरे 
मे मनुष्यों कौ ऊंचाई दो गव्यूति (कोश) कीथी श्रौर उनकौ उक्करृष्टश्रायु दो पल्योपम कौथी 
(३०६) । जम्बूदरीपनामक द्वीप मेँ भरत ्रौर एेरवत लोत्र में वतमान अ्रवसपिी के सुषमा नामक 
आरे मे मनुष्यों की ऊंचाई दो गब्यूति (कोश) की थी ग्रौर उनकी उत्कृष्ट ्रायु दो पल्योपम कौथी 
(३०७) । इसी प्रकार यावत्‌ ्रागामी उत्सपिणी के सुषमा नामक श्रारेमें मनुष्यों की ऊंचाई दो 
गव्यूति (कोश) ग्रौर उत्कृष्ट भ्रायु दो पल्योपम की होगी (३०८) । 
शलाका-पुरुष-वंश-पद 


२०६-जंबुहीवे दीवे भरहैरवएसु बासेखु "एगसमये एगजुगे' दो म्ररहंतवंसा उप्पाज्जसु वा 
उप्पज्जंति वा उप्पञ्जिस्संति वा ¦ ३१० जंबुहीवे दीवे भरहैरवएसु वासेखु एगसम्ये एगजुगे दो 
चक्कवद्धिवंसा उर्प्पाञ्जसु वा उप्पज्जंति वा उप्पन्जिस्संतिवा। ३११- जंब॒हीवे दीवे भरहैरवएसु 
वासेयु एगसमये एगजुगे दो दसारवंसा उरप्पाज्जियु वा उप्पञ्जति वा उप्पज्जिस्संति वा) 


जस्बूद्रीपनामक द्रीपमे भरतग्रौर एेरवतक्षेत्र मे एक समयमे, एक युग मँ श्ररहन्तों के 
दो वंश उत्पन्न हए थे, उत्पन्न होते हैँ रौर उत्पन्न होगे (३०६) । जम्बद्रीपनामक द्वीप मे भरत क्षेत्र 
रौर एेरवत क्षेत्र मे एक समयमे, एक युग में चक्रवतियों के दो वंश उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते हैँ 
प्रौ र उत्पन्न होगे (३१०) 1 जम्नरदरीपनामक द्वीप मे भरत श्रौर एेरवत क्षेत्र में एक समयमे एक युग 
मे दो दशार-(बलदेव-वासुदेव) वंश उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते हैँ म्रौर उत्पन्न होंगे (३११) 1 
शलाका-पुदष-पद 


३१२ जंबुदीवे दवे मरहेरवएसु वासेयु एगसमये एगजुगे दो अर्हता उप्पाज्जिघु वा 
उप्पज्जंति वा उप्पञ्जिस्संति वा। ३१३- जंबुदहीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु एगसमये एगजुगे दो 
चक्कवटूी उ्पाज्जिसु वा उप्पञ्जति वा उप्पज्जिस्सति वा! ३१४ जंबुहीवे दीवे भरहैरवएसु वासेयु 
एगसमये एगजुगे दो बलदेवा उप्पज्जिसु वा उप्पज्जंति वा उपज्जिस्संति वा) ३१५ जंबहीवे दीवे 
भरहैरवएसु वासे एगसमये एगजुगे दो वाचुदेवा उर्पाज्जिसु वा उप्पज्जंति वा उप्पस्जिस्संति वा । 


जस्बृद्रीपनामके दीप मे, भरत श्रोर एेरवत क्षेत्र मे, एक समय में एक युगमेदोश्ररहन्त 
उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते हैँ ओर उत्पच्च होगे (३१२) । जम्बद्टीप नामक द्वीप में, भरत श्रौर एेरवत 
क्षेत्र मे, एक समय मे, एक युग में दो चक्रवर्ती उत्पन्न हए थे, उत्पन्न होते दँ नौर उत्पन्न होगे (३१३) 
-जम्बूदीपनामक दीप में भरत श्रौरएेरवतक्षे्र मे एक समयमे एक युगमें दो वलदेव उत्पन्न हए ये, 
उत्पन्न होते हैँ ग्रौर उत्पन्न होगे (३१४) । जम्बृहटीपनामक दीप में भरत श्रौर एेरवत क्षेत्र मे एक 
समय में एक युग में दो वासुदेव उत्पन्न हए ये, उत्पच्च होते हैँ ग्रौर उत्पन्न होगे (३१५) । 
कालान्‌भाव-पद 


३१६ जंबुहीवे.दीवे दोखु कूरासु मणुया सया सुसमसुसममुत्तमं इड्‌ पत्ता पच्चण्‌भवमाणां 
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विहरंति, तं जहा-देवकरुराए चेव, उत्तरकुराए चेव \ ३१७ - जबुदहीवे दीवे दोस वासे मणुया सया 
सुसमगुत्तमं इद्ध पत्ता पच्णुभवमाणा विहरति, तं जहा--ह्रिवासे चेव, रम्मगवासे चेव । 
३९८ जंवुदोवे दीवे दोषु वासेसु मणुया सया सुतमद्रूसममुत्तममिड्क पत्ता पच्चणुभवमाणा विहरति, 
तं जहा--हेमवए चेच, हैरण्णवएु चेव । ३१६ जंबुहीवे दीवि दोघ चेत्तेयु मणुया सया दरूसमसुसम- 
मुत्तममिड़ पत्ता पच्चणुभवमाणा विहुरंति, तं जहा-पुन्वविदेहे चव, श्रवरचिदेहै चेव । 
२२० जंबुदीवे दवे दोस वासेसु मणुया छन्विहुंपि कालं पच्चणुभवमाणा विहुरत्ति, तं जहा-भरहै 
चव, एरवते चेव । 


जम्बूदरीपनामक दीप में मन्दर पर्वत के दक्षिण श्रौर उत्तरके देवकुरु ग्रौर उत्तरकुरु मं 
रहने वाले मनुष्य सदा सुषम-सुषमा नामक प्रथम श्रारे की उत्तम ऋद्धि को प्राप्त कर उसका भ्रनुभव 
करते हुए विचरते हैँ (३१६) । ज्दीपनामक द्वीप मे मन्दर पर्वैत के दक्षिण मे ह्रिकषत्र ्रौर 
उत्तर में रम्यक क्षेत्र मेँ रहने वाले मनुष्य सदा सुषमा नामक दूसरे श्रारे की उत्तमक्रद्धिको प्राप्त 
कर उसका च्रनुभव करते हए विचरते हँ (३१७) । जम्तूद्टीपनामक द्वीप मेँ मन्दर पर्वत के दक्षिण में 
हैमवत क्षेत्र ये ओौर उत्तरके हैरण्यतक्षेत्रमे रहने वाले मनुष्य सदा सुषम-दुषमा नाम तीसरे भ्रारे 
कौ उत्तम दधि को प्राप्त कर उसका भ्रनुभव करते हुए विचरते है (३१० ) । जम्बूद्रीपनामक द्वीपमें 
मन्दर पर्वत के पूवं में पुर्वं विदेह्‌ ग्रौर पदिचम में ्रपर--(परिचम-- ) विदेह क्षेत में रहने वाले मनुष्य 
सदा दुषम्‌-सुषमा नामक चौथे म्रारे को उत्तम ऋद्धि को प्राप्त कर उसका श्रनुभव करते हृएु विचरते 
दै (३१६) । जम्बूदरीपनामक द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण मे भरत क्षेत्र रौर उत्तर मेँ एेरवत कषेत्रम 
रहने वाले मनुष्य छौं प्रकार के काल का म्रनुभवे करते हुए विचरते हैँ (३२०) ! 


चन््र-सु्य-पद 


२२१- जंबुहीवे दीवे--दौ चंदा पभासिसु वा पभासंति वा पभासिस्संति वा\ ३२२-दो 
सुरिभा तविसु वा तवंत्ति वा तविस्संति वा} 


जम्बूदीपनामकद्वीपमें दो चन्द्र प्रकाश करते थे, प्रकाश करते है श्नौर प्रकाश करेगे (३२१) ।. 
जम्बृद्रौ पनामक दीप में दो सूर्यं तपते ये, तपते है म्नौर तपेगे (३२२) । 


नक्ञत्र-पद 


३२३ दो कित्तियाश्रो, दो रोहिणीश्रो, दो ममासिराश्रो, दो श्रदाश्रो, दो पुणव्वसु, दो परसा, 
दो भ्रस्सलेसाश्नो, दो महाशरो, दो पुच्वाफम्युणीश्रो, दो उत्तराफ्गुणीश्रो, दो हत्या, दो चित्ताश्रो, 
दो साङईग्नो, दो विसाहाश्नो, दो श्रणुराहाश्रो, दो जे्ाश्नो, दो मूला, दो पुन्बासाढाश्रो, दो उत्तरा- 
साढाश्रो, दो अभिरईश्रो, दो सवणा, दो घणिहराश्नो, दो सयभिसया, दो पुव्वाभद्वयाश्रो, दो उत्तराभहु- 
व्याज, दो रेवतीश्रो, दो श्रस्तिणीश्रो, दो भरणीश्रो, [जोयं नोच बा जोएंति वा जोइस्संति 
वा?]। । 


जम्बरूढीपनामक दीप मे दो कत्तिका, रोहिणी, दो मरगकिरा, दोश्राद्र, दो पुनर्वसु, दो 
पुष्य, दो अ्रस्लेषा, दो मघा, दो पूर्वाफाल्गुणी, दो उत्तराफाल्गुणी, दो हस्त, दो चित्रा, दो स्वात्ति, 
दो विशाखा, दो अनुराधा, दो ज्येष्ठा, दो सूल, दो पूर्वापाढा, दौ उत्तराषाढा, दो श्रभिजित, दो श्रवण, 
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सौवस्तिक, दो वधंमानक, दो प्रलम्ब, दो नित्यालोक, दो नित्योद्योत, दो स्वयम्प्रभ, दो अ्रवभास, 
दोश्रयस्कर, दोक्षेम॑कर, दो श्राभंकर, दो प्रमकर, दो श्रपराजित, दो ग्रनरस्‌, दो ग्रशोक, दो विगत- 
शोक, दौ विमल, दो वितत, दो वित्रस्त, दो विश्लाल,दौ शाल, दो सूत्रत, दौ म्रनिवृत्ति, दो एक- 
जटिन्‌, दो जटिन्‌, दो करकरिक, दो दोराजार्गल, दो पुष्पकेतु, दो भावकेतु, इन ठत महाग्रह ने 
चार (संचरण) कियाथा, चार करते ग्रौर चार करेगे । 


जस्बरुद्रीप-वेदिका-पद 
३२६--जंबुहीवस्स णं दीवस्स वेद्या दो गाउयाइ उड उच्चत्चेणं पण्णत्ता । 
जम्नरूदीप नामकट्वीप कौ वेदिका दो कोश ऊंची कही गईहै। 
लवण-समुद्र-पदः 


३२७--लवणे णं समूहे दो जोयणसयसहस्साइं चक्कवालविक्खंभेणं पण्णत्ते । ३२८--लवणस्स 
णं समरुहुस्स बेइया दो गाएउयाई्‌ उद्ध उच्चत्तेणं पण्णत्ता 1 


लवण समद्र का चक्रवाल विष्कम्भ (वलयाकार विस्तार) दो लाख योजने कहा गया है 
(३२७) । लवण समुद्र की वेदिका दो कोश ऊंची कही गई है (३२८) । 


धातकीषण्ड-पद 


३२६--धायइसंड दीवे पुरत्थिमद्धे णं मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दहिणे णं दो वासा पण्णत्ता-- 
बहुसमनुर्ला जाव त जहा भरहे चच, एरवए चव । 


र धातकोषण्ड हवीप के पूर्वार्धंःमें मन्दर पर्व॑त कै उत्तर-दक्षिणमें दोक्षेत्र कहे गये है-- दक्षिण 
मे भरत श्रौर उत्तरमें एैरवत । वे दोनोंक्षेत्र-प्रमाण कीदृष्टि से सर्वथा सदृश दहै, यावत्‌ मायाम, 
विष्कम्भ, संस्थान प्रौर परिधि की श्रपेक्षा एकं दूसरे का ्रतिक्रमण नही करते है । 


३३०--एवं--जहा जंबुहीवे तहा एत्थवि भाणियव्वं जाव दोस वासय मणुया छव्विहंपि कालं 
पच्चणुभवमाणा विहरंति, त जहा-मरहै चेव, एरवए चेव, णवर-कूडसामली चेव, धायरईरक्खे 
चव} देवा-गरले चव वेण्देवे, घुदेसणे चेव ! - 


इसी प्रकार जैसा जम्बू हप के प्रकरणे वणेन कियागयादहै, वैसा ही यहाँ पर भी कहना 
चाहिए, यावत्‌ भरत ग्रौर एैरवत इन दोनों क्षेत्रो मे मनुष्य छह ही कालों के श्रनुभाव को श्रतुभव 
करते हुए विचरते हँ । विशेष इतना है कि यहाँ वृक्ष दौ है--कटश्चाल्मली ्रौर धातकी वृक्ष । कूट- 
राल्मली वृक्ष पर गरुडकरुमार जाति का वेणुदेव भ्रौर धातकी वृक्ष पर सुदशैन देव रहता है । 


३३ १--धायइसंडे दीवे पच्चस्थिमद्ध णं मंदरस्स पन्वयस्तं उत्तर-दाह्णि णं दो चासा 
पण्णत्ता--बहुसमतुल्ला जाव त जहा--भरहे चेव, एरवए्‌ चेव 


| घातकौषण्ड द्वीप के पदिचमाधे में मन्दर पवेत के उत्तर-दक्षिणमें दो क्षे कहे गये है--दक्षिण 
म भरत श्रौर उत्तरमेंेरवत ) वे दोनों क्षेव-प्रमाण की दृष्टि से स्वैणा सदृश दै, यावत्‌ श्राया, 


चिच्केम्भ, संस्यान ओओौर परिधि की अपेक्षा एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते हँ । 
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३२२--एवं- जहा जंब्रहीवे तहा एत्यवि भागियव्वं जाव छन्विहुंपि कालं पच्चणुभवमाणा 
विहरति, त जहा--भरहे चेव, एरवएु चेव, णवरं--कूडसामलौ चेव, महाधायईरक्ले च व । देवा 
गसन चे व वेणुदेव, पियदंसणे च च । 


इसी प्रकार जैसा जम्बृटीप के प्रकरणमें वर्णन किया दै, वैसा ही यहाँ पर भी कहना चाहिए, 
यावत्‌ भरत ग्रौर एेरवत इन दोनो क्षेत्रो मे मनुष्य खों ही कालों के अ्रनुभाव को भ्रनुभव करते 
हए विचरते हैँ ! विशेष इतना है कि यहां वृक्ष दो ्है-कृटशाल्मली ग्रौर , महाधातकीौ वृक्ष । कूट 
शाल्मली पर गरुडकुमार जाति का वेणुदेव ग्रौर सहाधातकौ वृक्ष पर त्रियदशैन देव रहता है । 


३२३३--धाथइसंडे णं दीवे दो भरहादं, दो एरबयदर, दो हैमवयादु, दो हैरण्णवयाइ, दो हरि- 
वासाद्‌, दो रम्मगवासादं, दो पुव्वविदेहादुं, दो श्रचरविदेहाईं, दो देवक्रुराश्रो, दो देवकुरमहद्द्मा, 
दो देवक्कुरमहद्दुमवासी देवा, दो उत्तरकरुराश्रो, दो उत्तरकुरुमहद्दुमा, दो उत्तरकुरुमहद्दुमवासो देवा । 
३३४-दो चुल्लहिमवंता, दो महाहिमवंता, दो णिसढा, दो णीलवंता, दो रुप्पी, दो सिह॒रो \ 
३३५-दो सदावातो, दो सहावातिवासी साती देवा, दो वियडावाती, दो वियडावातिवासी पमासा 


देवा, दो गंघावातो, दो गंघावातिवासो श्ररणा देवा, दो मालनंतपरियागा, दो मालवंतपरियागवासी 
पउमादेवा) 


धातकीखण्ड द्वीपसेंदो भरत, दो एेरवत, दो हैमवत, दो हैरण्यवत, दो हरिवषं, दो रम्यक , 
वषे, दो पूवे विदेह, दो श्रपर विदेह, दो देवकुरु, दो देवकुर-महाद्र.म, दो देवकूरु-महाद्र्‌मवासी देव, 
दो उत्तर कुर, दो उत्तर कुरुमहाद्रम श्रौर दो उत्तर कुरु महाद्र.मवासी देव कहे गये हैँ (३३३) । वहां 
दो चृल्ल हिमवान्‌, दो महाहिमवान्‌, दो निषध, दो नीलवान्‌, दो स्क्मी श्रौर दो शिखरी वषधर पवत 
कहे गये हैँ (३३४) । वरहा दो जब्दापाती, दो शब्दापाति-वासी स्वाति देव, दो विकटापाती, दौ 
विकटापातिवासी प्रभासदेव, दो गन्धापाती, दो गन्धापातिवासी श्रुणदेव, दो माल्यवत्पर्याय, 
दो मातल्मवत्पर्यायवासी पग्मदेव, ये वृत्त वैताद्च पवेत ्रौर उन पर रहने वाले देव कहे गये है (३३५) । 


३३६- दो मालवंता, दो चित्तकूडा, दो पम्हृक्‌डा, दो णलिणक्‌डा, दो एगसेला, दो तिकूडा, 
दो वेसमणकूडा, दो अंनणा, दो मातंजणा, दो सोमणसा, दो विज्जुप्पमा, दो श्रंकावती, दो पम्हावती, 
दो आसोविक्षा, दो घुहावहा, दो चंदपन्वता, दो सूरपव्वता, दो णागपव्वता, दो देवपव्वता; 
दो गंधघमए्यणा, दो उसुगारपन्वया, दो चुट्लहिमवेतकंडा, द्यो वे्मणक्‌डा, दो महाहिसवंतकडा, 
दो वेरुलियकंडा, दो णिसढक्‌डा, दो र्यगकूडा दो णीलवंतक्‌ढा, दो उवदं्णकूडा, दो रप्पिकडा, 
दो मणिकचणक्‌डा, दो सिह॒रिक्‌डा, दो र्तिगिद्धक््‌डा । 


धातकोषण्डद्रीपमें दो माल्यवान्‌, दो चित्रकूट, दौ पब्मकूट, दो नलिनकूट, दौ एक दर्ल, 
दो त्रिकूट, दो वैश्रमण कूट, दो अंजन, दो मातांजन, दो सौमनस, दो विच्‌ त्प्रभ, दो अंकावती, दो 
पद्मावती, दो ्रासीविष, दो सुखावह्‌, दो चनद्रपर्वेत, दो सूर्य॑पर्वत, दो नागपर्वेत, दो देवपर्व॑त, दो 
गन्धमादन, दो इषुकार पवत, दो चुल्ल हिमवत्कूट, दो वैश्रमण कूट, दो महाहिमवत्कूट, दो वैडर्यकट, 
दो निषधकूट, दो रुचक कूट, दो नीलवत्कूट, दो उपदशेनकूट, दो रुक्मिकूट, दो माणिकांचन-कट, 
दो रिखरि कूट, दो तिगिचछ कूट कहे गये हैँ । ` : 
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३३७--दो पउमदृह, दो पउमदृहवासिणीग्रो सिरोश्रो देवीशर, दो महापउमदृहा, | 


दो महापउमहृहवासिणीश्रो हिरीभ्रो देवीश्रो, एवं जाव दो पुडरीयदृहा, दो पोंडरीयदृहवासिणीञो 
लच्छीश्रो देवीश्रो । 


धातकीखण्ड दीप में दो पद्मद्रह्‌, दो पद्यद्रहुवासिनी श्रीदेवी, दो महापद्यद्रह, दो महापबयद्रह- 
वासिनी ह्ीदेवी, इसी प्रकार यावत्‌ (दो तिगिछिद्रह्‌, दो तिगिचछिद्रहुवासिनी धृतिदेवी, दो केशरीद्रह, 
दो केशरीद्रहवासिनी कीत्तिदेवी, दो महापौण्डरीकद्रहु, दौ महापौण्डरीकद्रहुवासिनी वुद्धिदेवी) दो 
पौण्डरीकद्रह, दो पौण्डरीकद्रहुवासिनी लक्ष्मीदेवी कही गर्दै! ` 


३३८--दो गंगप्पवायहृहा जाव दो रत्तावतीपवातहृहा । 


धातकौखण्ड द्वीपे दो गंगाप्रपातद्रहु, यावत्‌ (दो सिन्धुप्रपातद्रह, दो रोहिताप्रपातद्रह्‌, दो 
रोहितांञाप्रपातद्रह, दो हरितप्रपातद्रहु, दौ हरिकान्ताप्रपातद्रहू, दो सीताप्रपातद्रहु, दो सीतोदाप्रपातंद्रहु, 
दो नरकान्ताप्रपातद्रह, दो नारीकान्ताप्रपातद्रह, दो सुव्णंक्लाप्रपातद्रह, दो रूप्यकूलाप्रपातद्रह) दौ . 
रक्ताप्रपातद्रह्‌) दो रक्तवतीप्रपातद्रह कहे गये हैँ । 


३३९ - दो रोहियाभो जाव दो रप्पकूलाश्रो, दो गाहूवतीश्रो, दो दहवतीश्रो, दो पंकवतीश्रो, 
दो तत्तजलाश्रो, दो मत्तजलाश्रो, दो उम्नत्तजलाश्रो, दो खीरोाश्रो, दो सीहसोत्ताश्नो, दो अंत्तोव- 
हिणोश्रो, दो उर्सिमालिणीश्रो, दो फणमालिणीभ्रो, गंभीरमालिणीध्रो । 


धातकीखण्ड द्वीप मे दो रोहिता यावत्‌ (दो हरिकान्ता, दो' हरित्‌, दो सीतोदा, दो सीता, दो 
नारीकान्ता, दौ नरकान्ता) दो रूप्यकला, दो ग्राहवती, दो द्रहवती, दो पंकवती, दो तप्तजला, दो 
मत्तजला, दो उन्मत्तजला, दो क्षीरोदा, दो सिहस्रोता, दो भ्रन्तोमालिनी, दो उमिमालिनी, दो 
फोनमालिनी श्रौर दो गम्भीरमालिनी नदियां कटी गई है । 


विवेचन- यद्यपि धातकीखलण्डद्वीप केदो भरत क्षेत्रौमेदोगंगा श्रौर दो सिन्धु नदियां 
भीर्है, तथा वहीकेदयोरेरवतक्षेत्रों मेदो रक्ताग्रौर दो रक्तोदा नदियां भी दै, किन्तु यह पर 
सूत्र मे उनका निर्देश नहीं किया गया है, इसका कारण टीकाकारने यह्‌ बतायाहै कि जम्बूदीप 
के प्रकरण मे कहे गये 'महादिमव्॑ताग्रों वासहरपव्वयाश्रो' इत्यादि सूत्र २९० का प्राश्य करनेसे 
यहां गंगा-सिन्धु रादि नदियों का उल्लेख नहीं किया गया है | 


३४०--दो कच्छा, दो सुकच्छा, दो महुगकच्छा, दो कच्छावती, दो श्रावत्ता, दो संगलचत्ता, 
दो पुक्खला, दो पुक्वलाचई, दो वच्छा, दो सुवच्छा, दो महावच्छा, दो वच्छगावती, दो रभ्सा, 
दो रम्मगा, दो रमणिज्जा, दो मंगलावती, दो पम्हा, दो सुपम्हा, दौ महषम्ह, दो पम््गावती, 
दो संखा, दो णलिणा दो कुमया, दो सलिलावत्ती, दो वप्या, दो सुवप्पा, दो महावप्या, दो चप्पगावती 
दो चग्गरू, दो सुवश्य, दो गंधि, दो गंघिलावतो \ 


धातकीषण्ड द्वप के पूर्वि ओर पदिचमा्ं-सम्बन्धी विदेहौंमेदो कच्छ, दो सुक्च्छ, 
दो महाकच्छ, दो कच्छकावती, दो प्रावतं, दो मंगलावते, दो पुष्कल, दो पृष्कलावती, दो वत्स, दों 
सुवत्स, दो महावत्स, दो वत्सकावती, दो रम्य,दो रम्यक, दो रमणीय, दो मंगलावती, दो पक्ष्म 
दो सुपक्ष्म, दो महापद्म, दो पक्ष्मकावती, दो शंख, दौ नलिन, दौ कुमुद, दो सलिलावती, दो वप्रः 


दवितीय स्थानं - तृतीय उद्‌श | । | ७७ 


सुवप्र, दो महावप्र, दो वप्रकावती, दो वल्गु, दो सुवल्ग, दो गन्धिल प्रौर दो गन्धिलावती ये वत्तीस 
विजय क्षेत्र हैं । 


३४१- दो खेमाश्रो, दो खेमपुरीश्रो, दो रिट्ज, दो रिद्रुपुरीश्रो, दो खग्गीश्रो, दो मंजूसाश्रो, 
दो श्रोसघीश्रो, दो पोडरिगिणीश्रो, दो सुसीमाग्रो, दो कु डलाश्रो, दो श्रपरालियास्नो, दो पभंकराओ, 
दो अंकावईश्नो, दो पम्हावर्श्रो, दो सुभाग्रो, दो रयणसंचयाश्रो, दो आसपुराश्रो, दो सीहपुराश्रो, 
दो महापुराश्रो, दे विजयपुराओ, दो श्रवराजिताश्रो, दो श्रवराश्रो, दो श्रसोयाश्रो, दो विभयसोगाश्रो, 
दो विजयाश्रो, दे वेजयंतोओ, दो जयंतीश्रो, दो श्रपराजिधाश्नो, दो चक्कपुराश्रो, दो खग्गपुराश्रो, 
दों श्रवज्ाग्रो,"दो श्रउजञ्ाश्रो \ 

उपयु क्त वत्तीस विजयक्षेत्रो मे दो क्षेमा, दो क्षेमपुरी, दो रिष्टा, दो रष्टपुरी, दो खङ्गी, दो 
मंजूषा, दो ग्रौषधी, दो पौण्डरीकिणी, दो सुसीमा, दो कुण्डला, दो श्रपराजिता, दो प्रभंकरा, दो 
अंकावती, दो क्ष्मावती, दो शुभा, दौ रत्नसंचेया, दो अ्र्वपुरी, दो सिहपुरी, दो महापुरी, दो विजय- 
पुरी, दो श्रपराजिता, दो श्रपरा, दो श्रोका, दो विगतदयोका, दौ विजया, दो वैजयन्ती, दो जयन्ती, दो 
म्रपराजिता, दो चक्तपुरी, दो खड्गपुरी, दो ग्रवध्या प्रौर दो ब्रयोध्या, ये बत्तीस नगरियां हँ (३४१) । 

३४२--दो भदहसालवणा, दो णंदणवणा, दो सोमणसवणा, दो पंडगवणाई \ 


धातकोषण्ड द्वीप में दो मन्दरमिरियों पर दो भद्ररालवन, दो नन्दनवन, दो सौमनस वन म्नौर 

दो पण्डक वन है (३४२) । 

३४३--दो पंड्कंबलसिलाश्नो, दो श्रतिपंडुकंबलसिलाश्रो, दो रत्तकंबलसिलाभ्रो, दो अदइरस- 
कंबलसिलाश्नो 1 

उक्त दोनों पण्डक वनों मे दो पाण्ड्कम्बल शिला, दो अ्रतिपाण्ड्कम्बलशिला, दो रक्तकम्बल 
शिला ग्रौरदो ्रतिरक्तकम्बल शिला (क्रमसे चारो दिशाभ्नों में ्रवस्थित) हैँ (३४३) । 

३४४ दो संदरा, दो मंदरचूलिश्राश्रो ! ३४५ धायइसंडस्स णं दीवस्स वेदिया दो गाउयाइं 
उडढमुच्चत्तेणं पण्णत्ता । ३४६--कालोदस्स णं सगुदुस्स वेइया दो गाउयाइं उड्‌ढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 

धातकीषण्ड दवीपमें दो मन्दर गिरि हैँ श्रौर उनकी दो मन्दरचूलिकार्ण हैँ । 

धातकोषण्ड द्वीप कौ वेदिका दो कोश ऊची कही गई है (३४५) । कालोद समुद्र की वेदिका 
दो कोड ऊंची कही गई है (३४९) । 
पुष्करवर-पद 

३४७ -युक्खरवरदीवड्ुपुरत्थिमद्ध णं संदरस्स पञ्वथस्स उत्तर-दाहणे णं दो वासा 
पण्णत्ता बहुस्मतुलला जव त जहा-भेरहे चव, एरवए चव । । 


ग्रधे पुष्करवरद्वीपके पू्वधिंमे मन्दर पवेत के उत्तर-दक्षिण में दोक्षे् कहेगये है-- 
दक्षिणम भरत श्रौर उत्तरम एेरवत। वे दोनों क्षेत्र-प्रमाणकी दृष्टिसे सर्वथा सदश है, यावत्‌ 
श्रायाम, विष्कम्भ, संस्थान श्रौर परिधि कौ श्रपेक्षा वे एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते हैँ (३४७) 1 


७८ | | स्थानाङ्धसूत्र 
३४८ तहैव जाव दो कूराश्रो पण्णत्ताश्रो - देवकुरा च व, उत्तरकुरा चव । 


तत्थ णं दो महुतिमहालया महद्दुमा पण्णत्ता, त' जहा--कडसामली चेव, पउमरक्खे च च । 
देवा-गस्ले च व वेणुदेवे, पडमे च व जाव छव्विहंपि कालं पच्चणुभवमाणा विहरंति । 


तथैव यावत्‌ (जम्रदयीप के प्रकरण मेँ कहे गये सूत्र २६६९-२७१ का सवे वणन यहां 
वक्तव्यहे) दो कुरु कटै गये हैँ) वहां दो महातिमहान्‌ महाद्रम कहै गये है-कूटशाल्मली 
श्रौर पद्यवृक्ष । उनमें से कूटशात्मली वृक्ष पर गरुडजाति का वेणुदेव ग्रौर पद्मवृक्ष पर पद्मदेव 
रहता है 1 (यह पर जम्बूदरीप के समान सवं वर्गन वक्तव्य है ।) यावत्‌ भरत भ्रौर एेरवत इन दोनौं 
क्षेत्रों मे मनुष्य छहो ही कालों के श्रनुभाव को श्रनुभव करते हुए विचरते हँ (३४८) । 


३४६--पुक्वरवरदीवडडढपच्चत्थिमद्धं णं मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे णंदो वासा 
पण्णत्ता । तहैव णाणत्तं- कडसानली चेव, महापउमस्क्खे चव । देवा-गर्ले चे व वेणुदेव, पु डरीए 
चच । 

ग्र्धैपुष्करवर द्वीप के परदिचमाधं में मन्दर पवेत के उत्तर-दक्षिण मेदो क्षेत्र कहे गये 
दक्षिणमे भरत श्रौर उत्तर मे एेरवत। उनमें (श्नायाम, विष्कम्भ, संस्थान ग्रौर परिधि की ग्रपेक्षा) 
कोई नानात्व नहींहै। विशेष इतना हीदहैकि यहांदो विशालद्रूमदहैँ-कूटशाल्मली भ्रौर महा- 
पञ्च । इनमे से कूटशाल्मली वृक्ष पर गरुडजाति का वेणृदेव ग्रौर महापद्मवृक्ष पर पुण्डरीक देव 
रहता है (३४६) । 

३५० -पुक्खरवरदीवड्ढे णं दीवे दो भरहादु, दो एरवयाइं जाव दोमंदरा, दो मंदर- 
चूलिधाञो । । 


भ्रधेपुष्करवर हीपमेदो भरत, दो एेरवत से लेकर यावत्‌, श्रौरदो मन्दर, ग्रौरदो मन्दर 
चूलिका तक सभी दो-दो हैँ (३५०) । 


सेदिका-पद 


६५१--पुक्ष्वरवरध्स णं दीवस्स वैइया दौ गाउथाईं उडढमुच्यत्तेणं वण्णत्ता । २३५२ सभ्वै- 
{क्िपि णं दीवससुह्‌ाणं बेदियाओ दो गाउयुाईं उडढम्‌च्चत्तेणं पएण्णत्ताश्रो 1 


पुष्करवर द्वीप की वेदिका दो कोड ऊची कही गईहै (३५१) 1 सभी द्रीपों भ्नौर समृद्रोकी 
वेदिका्एँ दो-दो कोक्ष ऊंची कटी गई हँ (२५२) । 


इम्द्र-पद 


[1 


३५३--दो श्रसुरकरुमारदा पण्णत्ता, तं जहा-च्मरे चव, वली चोव 1! ३१५४--दो णाग- 
कु्मर्णरदा पण्णत्ता, तं जहा--घरणे चेव, भूयाणंदे चेव! ३५५--दो सुवण्णकु्मा¶रदा पण्णत्ता, तं 
जटा --वेनुदेवे चेव, वेणुदाली चेव । ३५६--दो विज्जुङक्नारिदा षण्णत्ता, तं जहा--हुरिच्चेव, हरिस्सहे 
चेव 1 ३५९७- दो अ्रग्गिकु्मारदा पण्णत्ता, तं नहा--श्रग्गिसिहे चेव, श्रग्गिमाणवे दयेव ! ३५८ दो 
दीवक्ुमर्णरदा पप्णत्ता, तं जहू--पुष्णे चेव, विसि चेव! ३५९ -दये उदहिकुमारिदा पण्णत्ता, तं 
जह्‌ा--जलक्तते चेव, जलप्पभे चेच \ ३६०-- दो दिसाकुमा्परिद! पण्णत्ता, तं जहा--श्रमियगती चेल, 


द्वितीय स्थान--तृतीय उदश | [ ७६ 


श्रमितवाहुणे चेव । ३६१-- दो वायुक्कुमारिदा पण्णत्ता, तं जहा - वेलंबे चेव, पभंजणे चेव । ३६२- दो 
थणियकु्मा्रिदा पण्णत्ता, तं जहा - घोते चेव, महघोसे देव । 

श्रसुरकुमारोंके दो इन्द्र कटे गये है--चमर श्रौर वली (३५३) 1 नागक्रुमारों के दो इन्द्र 
कहे गये हँ-धरण श्रौर भूतानन्द (३५४) । सुपणकुमारो के दो इन्द्र कहै गये दै--वेणुदेव भ्रौर 
वेणुदाली (३५५) । विदय त्कुमारों के दो इन्द्र कटे गये है -हरि ग्रौर हुरिस्सह ३५६) । अरग्नि- 
कुमारोंकेदो इन्द्र कटे गये हँ--श्रग्निरिख ग्रौर भ्रभ्निमानव (३५७) 1 द्वीपकुमारों केदो इन्द्र कह 
गये हैँ -पूणं श्रौर विशिष्ट (३५८) उदधिकुमारों के दो इन्द्र कहे गये दँ -जलकान्त भ्रौर जलप्रभ 
(३५९) । दिशाकूमारो के दो इन्दर कटे गये दँ -श्रमितगति ग्रौर ग्रमितवाहन (३६०) । वायु- 
कूमारो केदो इन्द्र कटे गये हैँ-वेलम्ब श्रौर प्रभंजन (३६१) 1 स्तनितकूुमारो के दो इन्द्र कहे गये 
है--घोष श्रौर महाघोष (३६२) 1 


३६३--दो पिसाडंदा पण्णत्ता, तं जहा-- काले चेव, महाकाले देव ! ३६४ दो भूडदा 

पण्णत्ता, तं जहा- सुरूवे चेव, पडिरूवे चेव । ३६५ दो जक्खिदा पण्णत्ता, तं जहा-- पृण्णभदह चेव, 

` माणिभटहे चेव \ ३६६ दो रक्खसिदा पण्णत्ता, तं जहा--मीमे चेव, महाभीमे चेव } ३९७--दो किण्ण- 

रिदा पण्णत्ता, तं जहा--किण्णरे चेव, क्िपुरिसे चेव 1 ३६८--दो किपूरिसिदा पण्णत्ता, तं जहा-- 

सप्पुरिसे चेव, महापुरिसे चेव \ ३६९ दो सहोरगिदा पण्णक्ता, तं जहा--श्रतिकाए्‌ चेव, महाकाए 
चेव 1 ३७०--द्ये गंधन्विदा पण्णत्ता, तं जहा--गीतरती चेव, गीयजसे चेच \ 


पिशाचोंकेदो इन्द्र कहे गयेदहैँ--काल ग्रौर महाकाल (३६३) । भूतोंकेदो इन्द्र कहे गये 
है युरूप श्रौर प्रतिरूप (३६४) । यक्षो के दो इन्द्र कहे गये हँ पणेभद्र प्रौर माणिभद्र (३६५) । 
राक्षसो के दो इन्द्र कहे गये ह- भीम प्रौर महाभीम (३६६) । किन्नरोंके दो इन्द्र कहे गये हैँ -. किन्नर 
प्रौर किम्पुरुष (३९७) । किम्परूषों के दो इन्द्र कहे गये है सत्पुरुष ग्रौर महापुरुष (३६८) 1 महौरगो 
केदो इन्द्र कहे गये हैँ- श्रत्तिकाय भ्रौर महाकाय (३६६) । गन्धर्वोकेदो इन्द्र कहे गये ह गीतरति 
श्रोर गीतय (३७०) । 


~ 


३७१--दो श्रणर्पण्णदा पण्णत्ता, तं जहा- सण्णिहिए चेव, सामण्णे चेव । ३७२- दो पणप- 
ण्णिदा पण्णत्ता, तं जहा--धाए चेव, विहग चव 1 ३७३--दो इसिवाइंदा पण्णत्ता, तं जहा-- 
इसिच्चं व इसिवालए च व 1 ३७४ दो भूतवाइंदा पण्णत्ता, तं जह्‌ा--इरसरे च व, सहिस्सरे चव । 
३७५ दो कंदिदा पण्णत्ता, तं जहा-- सुचच्छे च व, विसाले चव ! ३७६-- दो महाकदिदा पण्णत्ता, 
तं जहा-हस्सेचंव, हस्सरती चव ३७७- दो कु र्भोडदा पण्णत्ता, तं जहा- सेए चेव, महाएसेए 
चव 1} ३७८ - दो पतडंदा पण्णत्ता, तं जहा--पत्तए च व, पतयवई चेव 1! 


ग्रणपन्नो के दो इन्द्र कटे गये हैँ-सचिहित श्रौर सामान्य (३७१) । पणपन्नों के दो इन्द्र कटे 
गये है-घाता ग्रौर विधाता (३७२) । ऋषिवावियों के दो इन्द्र कहे गये है ऋषि श्रौर ऋषिपालक 
(३७३) । भूतवादियों केदो इन्द्र कहे गये हैँ ईरवर ग्रौर महेदवर (३७४) । स्कन्दकों के दो इन्द्र 
कदे गये रै सुवत्स रौर विशाल (३७५) । . महास्कन्दकों क दो इन्द्र कटे गये हास्य रौर 
हास्यरति (३७६) । कूष्माण्डकों के दो इन्दर कटे गये हँ स्वेत प्नौर महाश्वेत (३७७) 1 पत्गों के दो 
इन्द्र कटे गये हैँ- पतग श्रौर पतगपति (३७८) । । 
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३७६ -जोईइसिथाणं देवाणं दो इंदा पण्णत्ता, तं जहा-चंदे चेव, सूरेचव। 

ज्योतिष्को के दौ इनदर कटे गये है--चन्द्र रौर सूर्यं (२७६) । 

३८०--स्ीहुम्मीसाणेसु णं कप्पेसु दो इंदा पण्णत्ता, तं जहा सक्के चव, ईसाणे चेव। 
३८१ सणंकुमार-मरपहदेसु कप्येसु दो इदा पण्णत्ता, तं जहा-सणक्गमारे चेव, मर्पहुदे चव । 
३८२-वंभलोग-लंतएसु णं कप्येसु दो इंदा पण्णत्ता, तं जहा--बभे चेव, लंतए चेव। 
३८३ - महासुक्क-सहस्सारेसु णं कप्पेसु दो इदा पण्णत्ता, तं जहा- महासुक्के चेच, सहस्सारे च व । 
२३८४. भ्राणत्त-पाणत-जारण-ग्रचचूतेसु णं कप्पेसु दो इंद। पण्णत्ता, तं जहा--पाणते चेव, श्रच्चुते चेव । 

सौधम प्रौर ईशान कल्प के दो इन्द्र कहे गये है-राक्र ग्रौर ईशान (३८० ) 1 सनत्कुमार श्रौर 
महेन्द्र कल्प के दो इन्द्र कहे गये है- सनत्कुमार श्रौर माहेन्द्र (३८१ ) 1 ब्रह्मलोक ओ्रौर लान्तक कल्प 
के दो इन्द्र कहे गये हे त्रम श्रौर लान्तक (३८२) 1 महाजुक्र रौर सहस्रार कल्प के दो इन्द्र कहे गये 
है-महाशुक्त मरौर सहस्रार (३८३ ) । ्रानत ग्रौर प्राणत तथा श्रारण ग्रौर प्रच्युत कल्पो के दो इन्द्र 
कहै गये हैँ ~ प्राणत ओ्रौर्‌ श्नच्युत (३८४) । 


विमान-पद 


३८५-- महासुक्क-सहस्सारेसु णं कप्येसु विमाणा दुवण्णा पण्णत्ता, तं जहा-'हालिहा चेव, 
सुविकल्ला' चव । 


महाशुक ्रौर सहस्रार कल्प मे विमान दो वणं के कहे गये है--हारिद्र- (पीत-) वणं भ्रौर शुक्ल 
वर्णं | । 
दैव-पद 
३८६ गेविञ्जगा णं देवा दो रयणीभ्रो उडुमुच्चत्तेणं पण्णत्ता । 
श्र वेयक विमानौ के देवौ की ऊंचाई दो रत्न कही गड है । 


द्वितीय स्थान का तृतीय उदहेश्च समाप्त 


हितीय स्थान 


चतुथं उदहेश 
जीवाजीव-पद 


३८७ - समयाति वा श्रावलियाति वा जोचाति या अजीवाति या पचुच्चति । ३८८--श्राणा- 
पाणूति वा थोवेति वा जीवाति या श्रजोवाति या पवुच्चति! ३८&-खणाति वा लवाति वा जीवाति 
या श्राजीवाति या षवुच्चति ! एवं -मुहु्ताति वा अहोरत्ताति वा पक्लाति वा मासाति चा उड्ति वा 
श्रयणात्ति वा संबनच्छरषति वा जुगाति वा वाससयाति वा वाससहस्साइ वा वाससतसहस्साइ्‌ वा 
वासकोडीडइ वा पुव्वंगएति वा पुत्वाति वा तुडियंगात्तिवा तुडियाति वा अडडगाति वा अडडातिवा 
भ्रववंगाति वा श्रववात्ति वा हृहृ्रंगाति वा हृहूयाति वा उप्पलंगात्ति वा उप्पलाति वा पउमंगातिवा 
पडमात्ति वा णलिणंगाति वा णलिणाति वा श्रत्थणिकरुरंगाति वा भ्रत्थणिकरुरातिवा श्रउञंगातिवा 
अरश्मि वा णउश्रंगाति वा णउश्राति वा पडतंभाति वा पउताति वा चूलियंगाति वा चूलियाति वा 
सीसपहेलिथंगाति वा सीसपहेलियाति वा पलिश्रोवमाति वा सागरोवमाति वा ओसप्पिणीति वा 
उस्सप्पिणीति वा-जीवाति या भ्रजोवाति या पवुच्चति । 


समय रौर प्रावलिका,ये जीव भी कहे जाते दै रौर अ्रजीव भी कहे जाते है (३८७) । भ्रान- 
प्राण श्रौर स्तौक,ये जीव भी कहे जाते श्रौर ्रजीव भी कहै जाते हैँ (३८८) । क्षण श्रौर लव, ये 
जीव भी कहे जातें ग्नौर ग्रजीव भी कदे जते है \ इसी प्रकार सुहुते ग्रौर स्रहोरात्र, पक्ष श्रौर मास, 
ऋतु रौर म्रयन, संवत्सर श्रौर युग, वषेदत रौर वषंसहस्र, वषशतसह सनौर वषंकोटि, पूर्वाग म्नौर 
पूवे, त्रुटिर्तांग भ्नौर त्रुटित, अ्रटर्टाग श्रौर अ्रटट, श्रववांग श्रौर श्रवव, हृहुकांग ग्रौर हहुक, उत्पलांग 
ग्रौर उत्पल, प्माग श्रौर पद्म, नलिनांग श्रौर नलिन, अ्रथेनिकुरांग श्रौर श्रथनिकूर, श्रयुतांग ओर 
श्रयुत, नयुर्ताग श्रौर नयुत, प्रयुतांग णौर प्रयत, चूलिर्काग ग्रौर चूलिका, रीषेप्रहेलिकांग श्रौर शीषं- 
प्रहेलिका, पल्योपम ्नौर सागरोपम, रवसर्पिणी श्रौर उत्सपिणी,ये सभी जीव भी कहे जाते हैँ गनौर 
ग्रजीव भी कहे जाते हैँ (३८६) 1 । 


विवेचन-- यद्यपि काल को एकं स्वतंत्र द्रव्य माना गया है, तो भी वह्‌ चेतन जीवों के पर्याय- 
परिवत्तन मे सहकारी है, श्रतः उसे यहाँ पर जीव कहा गया है ग्रौर भ्रचेतन पुद्गलादि द्रव्यो के 
परिवतेन मे सहकारी होता है, श्रत: उसे श्रजीव कहा गया है । काल के सबसे सूक्ष्म प्रभे प्रौर 
निरवयव अंक को 'समय' कहते हँ ! श्रसंख्याते समयो के समुदाय को श्रावलिका' कहते हँ । यह्‌ 
क्षुद्रभवग्रहण कालके दो सौ छप्पन (२५६) वे भाग-प्रमाण होती है। संख्यात भ्रावलिका प्रमाण 
कालको श्रान-घ्राण' कहते है 1 इसी का दूसरा नाम उनच्छ्वास-निःर्वास है । हृष्ट-पुष्ट, नीरोग, - 
स्वस्थ व्यक्ति कोएक वार श्वासलेने श्रौर छोडनेमेजो काल लगता है, उसे प्रान-प्राण कहते है 
सात अ्रान-प्राण बरावर एक स्तोक, सात स्तोक बरावर एक लव श्रौर सतहत्तर लव॒या ३७७ ३ 
श्नान-प्राणके वरावर एक महुते होता है 1 ३० मुहूतं का एक ब्रहोरात्र (दिन-रात), १५ प्रहौराव 
का एक पक्ष, दो पक्ष का एक मास, २ मास को एकं ऋतु, तीन ऋतु का एके अयन, दो प्रयन का एक 
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३७६ जोइस्िथाणं देवाणं दो इदा पण्णत्ता, तं जहूा- चदे चव, सुरे चेच । 

ज्योतिष्को के दो इन्द्र कहे गये हे--चन्द्र प्नौर सूयं (३७६) । 

३८०--सोहम्मीसाणेसु णं कप्पेसु दो इदा पण्णत्ता, तं जहा--सक्के चेव, ईसाणे चंव। 
३८ १-सणंकुमार-मरपहदेसु कप्पेसु दो इदा पण्णत्ता, तं जहा-सणंक्ुमारे चेव, मर्ह चव। 
३८२-वंभलोग-लंतएसु णं कप्पेु दो इंदा पण्णत्ता, तं जहा-वंभे चव, लंतएु चव। 
३८३ - महायुक्क-सहस्सारेसु णं कप्पेयु दो इदा पण्णत्ता, तं जहा - महासुक्षके च व, सहस्सारे च व । 
३८४--श्राणत-पाणत-आरण-श्रच्चुतेसु णं कप्पेसु दो इदा पण्णत्ता, तं जहा--पाणते चेव, श्रच्ुते चेव । 

सौधम ग्रौर ईशान कल्प के दो इन्द्र कहे गये हँ-शक्र ग्रौर ईशान (३८०) । सनत्कुमार श्रौर 
माहेन्द्र कल्प के दो इन्द्र कहै गये हँ सनत्कुमार ग्रौर माहेन्द्र (३८१) । ब्रह्मलोक श्रौर लान्तक कल्प 
के दो इन्द्र कहे गये हँ त्रह्य प्रौर लान्तक (३८२) 1 महाशुक्र भ्रौर सहस्रार कल्प के दो इन्द्र कहे गये 
है-- महाशुक्र रौर सहार (३८३) । श्रानत ग्रौर प्राणत तथा श्रारण ग्रौर श्रच्युत कल्पं के दो इन्दर 
कहे गये हैँ प्राणत ग्रौर म्रच्युत (३८४) । 
विमान-पद । 

३८५--महासुक्क-सहस्सारेसु णं कप्पेसु विमाणा इवण्णा पण्णत्ता, तं जहा--!हालिदा चं व 
सुक्किल्ला' चेव \ 

महाशुक्र रौर सहस्रार कल्प में विमान दो वणे के कहे गये हैँ--ह्‌ारिद्र-(पीत-) वणं श्रौर शुक्ल 
वर्ण 
देव-पद 

३८६--गेविजञ्जगा णं देवा दो रयणीभ्रो उडमुच्चत्तेणं पण्णत्ता । 

ग्रै वेयक विमानं के देवों की ऊंचाई दो रस्नि कही गई है । 


द्वितीय स्थान का तृतीय उदह्‌श समाप्त 


हितीय स्थान 


चतथं उदहेश 
जीवाजीव-पद 


३८७ - समयाति वा श्रावलियाति वा जीवाति या अजीवाति या पवुच्चति ! ३८८--श्राणा- 
पाणत्ति वा थोवेति वा जीवाति या श्रजीवाति या पवुस्चति । ३८६-खणाति वा लवाति वा जीवाति 
या प्राजीवाति या वुच्चति 1 एवं -मुहत्तात्ि वा अहोरत्ताति वा पकखाति वा सासराति वा उड्ति वा 
श्रयणाति वा संवच्छराति वा जुगाति वा बाससयाति वा वाससहस्साइ वा वाससतसहस्साईइ वा 
वासकोडीड वा पुव्वंगाति वा पुव्वाति वा तुडियंगाति बा तुडियाति वा अडडगाति वा अड्डाति वा 
श्रववंगाति वा अ्रववाति वा हृहृश्रंगाति वा हृहुयाति वा उप्पलंगाति वा उप्पलाति वा पउमंगाति वा 
पडमात्ति वा णलिणंगाति वा णलिणाति वा श्रत्थणिकुरगाति वा भ्रत्थणिकूराति वा अ्रउअंगाति वा 
अउश्राति वा णडश्रंगाति वा णडश्रात्ि चा पउतंगात्ति वा पउताति वा चूलिथंगःति वा चूलियातिवा 
सोसपहेलिथंगाति वा सीसपहेलियात्ति वा पलिश्रोवमाति वा सागरोवमात्ि वा ओसप्पिणीतिवा 
उस्सप्पिणीति बा- जीवाति या श्रजीवाति या पवुच्चति । 


समय श्रौर श्रावलिका,ये जीव भी कहे जाते हैँ ग्रौर अ्रजीव भी कहे जाते हैँ (३८७) । श्रान- 
प्राण श्रौर स्तोक,ये जीव भी कहे जाते श्रौर भ्रजीवभी कहे जाते हैँ (३८८) । क्षणश्रौरलव,ये 
जीव भी कहे जाते हैँ रौर ्रजीव भी कहे जाते हैँ 1 इसी प्रकार मृहूतं श्रौर ग्रहोरात्र, पक्ष श्रौर मास, 
ऋतु रौर रयन, संवत्सर प्रौर युग, वषेशत मरौर वष॑सहस्र, वषशतसह ग्रौर वषेकोटि, पूर्वाग ग्रौर 
पूवे, ब्रुटितांग श्रौर त्रुटित, अ्रटटांग भ्रौर श्रटट, ्नववांग श्रौर श्रवव, हृहूकांग ग्रौर हूहूक, उत्पलांग 
रौर उत्पल, पद्यांग श्रौर पद्म, नलिनांग ग्रौर नलिन, अ्रथेनिकुरांग ग्रौर अरथेनिकूर, भ्रयुतांग ग्रौर 
भ्रयुत, नयुतांग भ्रौर नयुत, प्रयुतांग णोरं प्रयत, चूलिकांग ्रौर चूलिका, रशीषंप्रहेलिकांग ग्रौर रीषे- 
प्रहेलिका, पल्योपम ग्रौर सागरोपम, भ्रवसर्पिणी ग्रौर उत्सपिणी, ये सभी जीव भीकहेजाते हैँग्रौर 
श्रजोव भी कहे जाते हैँ (३८६) । । 


विवेचन-- यद्यपि काल को एक स्वतंत्र द्रव्य माना गयारहै, तो भी वह्‌ चेतन जीवों के पर्याय 
परिवत्तंनमें सहकारी है, ग्रतः उसे यहाँ पर जीव का गया है नौर भ्रचेतन पुद्गलादि द्रव्यो के 
परिवतेन मे सहकारी होता है, श्रतः उसे भ्रजीव कहा गयाहै। कालके सबसे सक्षम अ्रभे्यश्रौर 
निरवयव अंश को 'समय' कते हैँ । म्रसंख्यात समयो के समुदाय को श्रावलिका' कहते हैँ 1 यह 
्षद्रभवग्रहण कालके दो सौ छप्पन (२५६) वें भाग-प्रमाण होती है। संख्यात भ्रावलिका प्रमाण 
कालको श्रान-प्राण' कहते हैँ । इसी का दूसरा नाम उच्छ्वास-निःरवास है । हृष्ट-पुष्ट, नीरोग, . 
स्वस्थ व्यक्ति कोएक वारशइ्वासनलेने ग्रौर छोडनेमेजो काल लगता है, उसे ान-प्राण कहते हैँ । 
सात ब्रान-प्राण बरावर एक स्तोक, सात स्तोक बराबर एक लव श्रौर सतहत्तर लव॒या ३७७३ 
प्रान-प्राणके वरावर एक महूत होता है 1 ३० मुहूतं का एकं ग्रहोरा्र (दिन-रात), १५ ग्रहोरात्र 
का एक्‌ पक्ष, दो पक्ष का एक मास, २ मास कौ एक ऋतु, तीन ऋतु का एक श्रयन, दो प्रयन का एक 
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संवत्सर (वषं), पाच संवत्सर का एक युग, बीस युग का एक गतवपै, दश शतवर्षो का सहृख वष 
श्रौर सौ सहस वर्णी का एक शतसहल्र या लाख वषं होतादहै। ८४ लाख वर्पो काएक पूर्वाग ्रौर 
८४ लाखपूर्वागोंका एक पूवंहोतादै। रागे की सव संख्याग्रों का ४८४ लाखसे गणित करते हुए 
रीषंप्रहेलिका तक ने जाना चाहिए 1 सीपंप्रहेलिका मे भ्र८ंकं ग्रौर १४० सून्यदहोतेदहैँ\ यहं 
सवसे बड़ी संख्या मानी गई है । 


रीषेप्रहेलिका के अंकों की उक्त संख्या स्थानांग के ्रनुसार है। किन्तु वीरनिर्वाणि के ८४० 
वषेके वाद जो वलभी वाचना हुई, इसमें शीषंप्रहेलिका को संख्या २५० अंक प्रमाण होने का उल्लेख 
ज्योतिष्करंड मे मिलता है । त्था उसमे नलिनाग ग्रौर नलिन संख्याग्नों से प्रागे महानलिनांग, महा- 
नलिन भ्रादि ग्रनेक संस्याश्नों का भी निदं कियागयादहै। 


रीषप्रहेलिका की अंक-रारि चाहे १९४ अंक-प्रमाण हो, ग्रथवा २५० अंक-प्रमाण हो, पर 
गणनाके नामों मे शीर्ष॑प्रहेलिकाको दही श्रन्तिम स्थान प्राप्त है। यद्यपि शीषंप्रहेलिकासे भी भ्रागे 
संख्यात काल पाया जाताहै, तो भी सामान्यज्ञानी के व्यवहार-योग्य शीषंप्रहेलिकाही मानी गई 
दै। इससे प्रागे के काल कोउपमाके माध्यमसे वर्णन किया गयादहै। पल्यनाम गड्ढेकारहै। 
एक योजन लम्बे चौड़ भ्रौर गहरे गड्ढे कोमेषके ग्रति सूक्ष्म रोमोंको कंचीसे काटकर भरने के 
वाद एक-एक रोम को सौ-सौ वर्षों के वाद निकालने मे जितना समय लगता दहै, उतनेकालको 
एक पल्योपम कहते हैँ । यह प्रसंख्यातं कोडाकोड़ी वषप्रमाण होता है । दश कोड़ाकोडी पल्योपमौं 
काएक सागरोपम होता दै) दश कोड़ाकोडी सागरोपम काठ की एक उत्सपिणी होती है श्रौर ्रव- 
सर्पिणी भी दड कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण होती है) 


शीषं प्रहेलिका तक के काल का व्यवहार संख्यात वषे कौ ्रायुष्य वाले प्रथम पृथ्वी के नारक; 
भवनपति ग्रौर व्यन्तर देवों के, तथा भरत श्रौरेरवतक्षेव में सुषमदुःषमा श्रारेके श्रन्तिम भाग 
मे होने वाले मनुष्यों ग्ौर तिर्य॑चों के भ्नायुष्य का प्रमाण वतानेके छिए्‌ किया जाता] इससे ऊपर 
श्रसंख्यात वर्षो की भ्रायुष्य वाले देव नारक ग्रौर मनुष्य, तिर्य॑चो के श्रायुष्य का प्रमाण पल्योपमसे 
श्रौर उससे रागे के श्रायुष्य वाले देव-नारकों का भ्रायुष्यप्रमाण सागरोपम से निरूपण किया 
जाताहै। 


३६०--गाभाति वा णगराति बा णिगमाति वा रायहाणीति वा खेडाति वा कञ्बडातिवा 
मडंबाति वा दोणमुहाति वा पटूणाति वा प्रागराति वा भ्रासमाति वा संबाहाति वा सण्णिवेसाइ वां 
घोसाइवा श्रारामाइ वा उज्जाणाति वा बणात्िवा वणसंडाति ना वावोतिवा पुक्छरणीतिवा 
सराति चा सरपंतीति वा श्रगडाति वा तलागात्तिवा दहाति वा णदीति वा पुढवीति वा उदहीतिवा 
वातखंधाति वा उवासंतरात्ति वा वलयात्तिवा विग्गहामतिवा दोवाति वा समुहातिवा वेलातिवा 
वेडयाति चा दारातिवा तोरणाति वा णेरइयाति वा णेरइथावासाति वा जाव वेमाणियातिचा 
वेमाणियावासाति वा कप्पाति बा कप्पविमाणावासाति वा वासाति वा वासधरपञ्चताति वा कूडाति 
वा क्‌डागाराति वा विजयाति वा रायहाणौीति वा--जीवाति या ्नजीवाति या पवुच्चति । 


ग्राम प्रौर नगर, निगम ग्रौर राजधानी, खेट ग्रौर करवट, मडंव ग्रौर द्रोणमूख, पत्तन श्रौर 
माकरः, आश्म श्रौर संवाह, सन्निवेश भ्रौर घोष, भ्राराम श्रौर उद्यान, वन श्रौर वनषण्ड, वापी . 
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प्रौर पुष्करिणी, सर ग्रौर सरपक्ति, कूप ग्रौर तालाव, हद ग्रौर नदी, पृथ्वी श्रौर उदधि, 
वातस्कन्ध श्रौर श्रवकाशान्तर, वलय श्रौर विग्रह्‌, दीप भ्रौर समुद्र, वेला प्रौर वेदिका, ारग्रोर 
तोरण, नारक श्रौर नारकावास, तथा वैमानिक तकके सभी दण्डक ग्रौर उनके श्रावास, कल्प ग्रौर 
कल्पविमानावास, वषं ग्रौर वषधर पर्वत, कूट ग्नौर कूटागार, विजय भ्रौर राजधानी, ये सभी जीव 
म्नौर म्रजीव कह जाते हँ (३६०) । 


विवेचन- ग्राम, नगरादि में रहने वाले जीवों की अपेक्षा उनको जीव कहा गयाहैम्रौरये 
ग्राम, नगरादि मिदटरी, पाषाणादि अरचेतन पदार्थो से बनाये जते है, भ्रतः उन्हं म्रजीव भी कहा गया 
है) ग्राम श्रादिकाभ्र्थं इस प्रकार है--जहाँ प्रवेश करने पर कर लगता हो, जिसके चारोंग्रोर 
कांटोकीवाद्हो, श्रथवामिहरी का परकोटा हो श्रौर जहां किसान लोग रहते हौ, उसे ग्राम 
कहते हैँ 1 जहां रहने वालों को कर न लगता हो, एेसी अ्रधिक जनसंख्या वाली वसतियों को नगर ' 
कहते हैँ । जहां पर व्यापार करने वाले वणिक्‌ लोग प्रधिकतासे रहते हो, उसे निगम कहते हैँ । 
जहां राजाश्रों का राज्याभिषेक किया जावे, जहां उनका निवास हो, एसे नगर-विशेषों को राजधानी 
कहते हँ 1 जिस वसति के चारोंभ्रोर धूलि का प्राकार हो, उसे खेट कहते हँ। जहां वस्तुश्रोका 
क्रय-विक्रयन होता हो ग्रौर जहां म्रनैतिक व्यवसाय होता हौपेसे छोटे कूनगर को कवैट कहूतेहैा 
जिस वसति के चारों ग्रोर घ्राधे या एक योजन तक कोर्ईम्राम नदहौ उसे मडम्ब कहते हैँ । जहां पर 
जल भ्रौर स्थल दोनों से जाने-श्राने का मागे हो, उसे द्रोणमुख कहते हैँ । पत्तन दो प्रकार के होते है-- 
जलपत्तन ग्रौर स्थलपत्तन । जल-मध्यवर्ती द्वीप को जलपत्तन कहते हैँ ओर निर्जल भूमिभाग 
वाले पत्तन को स्थलपत्तन कहते ह । जहां सोना, लोहा म्नादि खने हौं ग्रौर उनमे काम करने वाले 
मजदूर रहते हों उसे प्राकर कहते हं । तापसो के निवास-स्थान को, तथा ती्थेस्थान को श्राश्रम कहते 
हं 1 समतल भूमि पर खेती करके धान्यको रक्षाके लिए जिस ऊंची भूमि पर उसे रखा जावे एेसे 
स्थानों को संवाह कहते हं । जहाँ दूर-दूर तक के देशो मे व्यापार करने वाले सार्थवाहं रहते हों, 
उसे सन्निवेश कहते हँ । जहां दूध-दही के उत्पद्च करने वाले घोषी, गुवाले भ्रादि रहते हौं, उसे घोष 
कहते हं ! 
जहाँ पर भ्रनेक प्रकार के वृक्ष म्रौर लताएं हो, केले भ्रादिसेठ्के हुए घरहौं श्रौर जहाँ पर 
नगर-निवासी लोग जाकर मनोरंजन करे, एेसे नगर के समीपवर्ती बगीचों कोभ्राराम कहते हं । 
पत्र, पुष्प, फल, छायादिवाले वृक्षो से शोभित जिस स्थान पर लोग विशेष म्रवससों पर जाकर खःन- 
पान रादि गोष्टी का ्रायोजन करे, उसे उद्यान कहते हें । जहां एक जाति के वृक्षहों, उसे वन कहते 
हं । जहां म्रनेक जाति के वृक्ष हों, उसे वनखण्ड कहते हं । 


चार कोण वाले जलाशय को वापी कहते हं । गोलाकार निमित जलाशय को पुष्करिणी कहते 
हँ अ्रथवा जिससे कमल खिलते हो, उसे पुष्करिणी कहते हें । ऊंची भूमि के ्राश्रयसे स्वयं बने हए 
जलाशय को सर या सरोवर कहते हं । अनेक सरोवरों कौ पंक्ति को सर-पंक्ति कहते है । कूप (कुर्रा) 
कोश्रवटया ग्रगड कहते हँ । मनुष्यो केद्धारा भूमि खोद कर बनाये गये जलाशय कोतडागयां 
तालाव कहते हे ! हिमवान्‌ आदि पर्वतो पर श्रकृतिम बने सरोवरों को द्रह्‌ (हद) कहते हें । अ्रथवा 
नदियों के नीचले भाग मे जहां जल गहरा भरा दहो रेते स्थानोंको भी द्रहु.कटते हं 
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घनवात, तनुवात श्रादि वातौ के स्कन्ध को वातस्कन्ध कहते है ! घनवात ्रादि वातस्कन्धो 
के नीचे वाले श्राकाश को श्रवकाशान्तर कहते हँ । लोक के सवे श्रोर वेष्टित वातो के समूह्‌ को वलय 
या वातवलय कहते है ! लोकनाडी के भीतर गति के मोडको विग्रह्‌ कहते हं 1 समुद्र केजलकी 
वृद्धि को वेला कहते हे । दीप या समुद्रके चारो ग्रोर्‌ कौ सहज-निमित भित्ति को वेदिका कहते हं । 
द्वीप, समुद्र प्रौर नगरादिमें प्रवेश करने वाले माग को द्वार कदतेह। द्वारोके श्रागे वने हए 
ग्र्धचन्द्राकार मेहरावों को तोरण कहते हैँ । 


3९ 


नारको के निवासस्थानं को नारकावास कतै हे । वैमानिक देवों के निवासस्थान को 
वैमानिकावास कहते है । भरत श्रादि क्षेत्रो को वषं कहते दँ । हिमवान्‌ रादि पर्वतं को वषधर क्प 
ह । पवतो कौ शिखरो को कृट कहते दै । कूटो पर निमित भवनो को कूटागार करते हँ । महाविदेह के 
क्षेत्रो को विजय कृते है जो कि वहाँ के चक्रवत्तो के द्वारा जीते जाते दं । राजाकेदटारा शासित 
नगरी को राजधानी कहते हें 


ये सभी उपयुक्त स्थान जीव ग्रौर श्रजीव दोनों से व्याप्त होते है इसलिए इन्हे जीव भी कहा 
जाता है म्रौर प्रजीव भी कहा जाता दहै। 


३६१--छायात्ति वा आतवाति वा दोसिणाति वा श्रंघकारात्ति वा श्रोमाणाति वा उम्माणाति 
वा श्रतियाणगिहाति वा उज्जाणगिहाति वा श्रर्वालवाति वा सणिष्पवाताति वा--जौवाति था 
श्रजीवाति या पवुच्चति । 


दाया श्रीर्‌ ग्रातप, ज्योत्स्ना श्रौर अन्धकार, भ्रवमान भ्नौर उन्मान, श्रतियानगृह श्रौर उद्यान 
गृह, श्रवलिम्ब श्रौर सनिष्प्रवात, ये सभी जौव श्रौर श्रजीव दोनो कहै जाते हैँ (३९१ ) 1 


विवेचन--वृक्षादि के द्वारा सू्ै-तापके निवारण को छाया कते है । सूर्यं के उष्ण प्रकाश क 
श्रातप कहते है ! चन्द्र की शीतल चांदनी को ज्योत्स्ना कहते है । प्रकाश के श्रभाव को श्रन्धकार कहते 
दै 1 हाथ, गज श्रादिके माप को श्रवमान कहते दै । तुला रादि से तौलने के मान को उन्मान कहते 
है! नगरादि के प्रवेशद्वारपर जौ धर्मशाला, सरायया गृह्‌ होते दै उन्हें श्रतियान-गृह्‌ कहते हैँ । 
उद्यानं मे निर्मित गृहों को उद्यानगृह कते हैं । । 


"प्र्वालबा' श्रौर सणिप्पवाया' इन दोनों का संसक्त दीकाकार ने कोई भ्रथं न करके लिखादहै 
कि इनका अर्थं रूढि से जानना चाहिए 1 मुनि नथमल जी ने इन की विवेचना करते हृए लिखा है कि 
'भ्रघ¶लवब' का दूसया प्राकृत रूप शश्रोलिव' हौ सकता है । दीमकं का एक ताम्‌ 'प्रोलिभा' है । यदि 
वर्ण-परिवर्तन माना जाय, तो श्रवलिवः का प्रथं दीमक काङ्ह हो सकता है ग्रौर यदि पाठ- 
परिवतन की संभावना मानी जाय तो रश्रलिदः पाठ की कल्पनां की सकती हैँ, जिसका भ्रथे होगा- 
वाहिर के दरवाजे का प्रकोष्ठ 1 ग्रतियानगृह ग्रौर उद्यानगृह के अ्रनन्तर प्रकोष्ठ का उल्लेख प्रकरण~ 
संगतभीहै) ८ 


'सणिप्पवाय' के संस्कृत रूप दो किये जा सकते है शनैःप्रपात नौर सनिष्प्रपात । शनैः 
श्रपात का अर्थं धीमी गन्ति से गिरने वाला फरना ग्रौर सनिष्प्रताप का अर्थ भीतर का प्रकोष्ठ 
(ञ्रपवरक) ठोता है । प्रकरण-संगत्ति की दृष्टि से यहां सनिष्प्रपात प्रथं ही होना चाहिए । 


दवितीय स्थान--चतर्थ उद्‌श | | ८५ 
सूत्रोक्तं छाया श्रातप प्रादिजीवों से सम्बन्ध रखने कै कारण जीव श्रौर पुद्गलों को पर्याय 
होने के कारण श्रजीव कहे गये ह । 


३६२--दो रास पण्णत्ता, तं जहा--जीवरासी चव, श्रजीवरासी चेच । 
रादिदो प्रकार की कही गई है--जीवरादि ग्रौर श्रजीवराशि (३६२) । 


कमं-पद 


३९३ -द्विहे बंघे पण्णे, तं जहा--पेञ्जबंधे च व, दोसबंधे चव । ३९्४- जीवा णंर्दो्हि 
ठार्णोह पावं कम्मं बंधंत्ति, तं जहा-- रागेण चव, दोसेणचव। ३९५- जीवा णंर्दयोहु ठर्णाह्‌ पावं 
कम्मं उदीरेति, तं जहा -घ्रब्भोवगमियाएु चेव बेथणाए, उवक्कमियाएु चेव वेयणाएु । ३६६ जीवा 
णंर्योहि ठार्णोहि पावं कम्मं वेदेति, तं जहा--श्रव्भोवगमियाएु चेव वेयणाएु, उवक्कमिधाए चेव 


वेयणाए ! ३९७-- जीवा णं दोह टार्णोहि पावं कम्मं णिञ्जरंति, तं जहा--श्रव्मोवगमियाएु चेव 
वेयणाए, उवक्कमियाए चेव वेथणाए 1 


वन्धदोप्रकार का कहा गया है--प्रयोवन्ध ग्रौर द्रषवन्ध (३६३) । जीवदोस्थानोंसे 
पापकम का वन्ध करतेरहै-रागसेश्रौरद्रष से (३६४) । जीव दो स्थानों से पापकम की उदीरणा 
करते दहै--म्राभ्युपगमिकी वेदना से ग्रौर्रौपक्रमिको वेदनासे (३९५) । जीव दो स्थानों से पाप- 
कमे का वेदन करते हैँ-स्राभ्युपगमिकी वेदना से ग्रौर भ्रौपक्रमिको वेदना से (३६६) । जीव दो 
स्थानों से पाप क्म की निजरा करते हैँ-ग्राभ्युगमिकी वेदनासे प्रौर ग्रौपक्रमिकी वेदना से (३९७) । 


विवेचन-कमे-फल कै श्रनुभव करने कौ वेदन या वेदना कते हैँ । वह दो प्रकार कीहोती 
है-्राभ्युपमभिकी श्नौर म्ौपक्रमिकी। स्रभ्युपगम का भ्र है-स्वयं स्वीकार करना 1 तपस्या किसी 
कर्मं के उदय से नहीं होती, किन्तु युक्ति-पूवेकं स्वयं स्वीकार को जाती है | तपस्या-कालमेनजो 
वेदना होती है, उसे ्राभ्युपगमिकौी वेदना कहते हैँ । उपक्रम का प्रथं है-कमं को उदीरणा का 
कारणम्‌ । शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगादि की वेदना को ग्रौपक्रमिको वेदना कहते हैँ । दोनों प्रकार 
की वेदना निजैराका कारणदहै 1 जीव रागम्रौरद्वषके ्ारा जो क्मवन्ध करता है, उसका उदय, 
उदीरणा या निजंरा उक्त दोप्रकारोंसे होती दहै। 


आतम-निर्याण-पदः 


३९८ र्दोरृह्‌ ठार्णेहि श्रता सरीरं फुसित्ता णं णिञ्जाति, तं जहा-देसेणवि आता सरीरं 
फुसित्ता णं णिज्जाति, सव्वेणवि श्राता सरीरगं फुसित्ता णं णिज्जाति 1 ३६९--र्दोहि ठार्णोहि ्राता 
सरीरं फुरित्ता णं णिञ्जाति, तं जहा देसेणवि श्राता सरोरं फुरित्ता णं णिजञ्जाति, सत्वेणवि श्राता 
सरीरगं फुरित्ता णं णिज्जाति। ४००--र्वोह्‌ ठार्णेहि आता सरीरं फुडित्ता णं णिज्जाति, तं जहा-- 
देसेणवि श्राता सरीरं फुडित्ता णं णिञ्जाति, सव्वेणवि श्राता सरीरमं फुडित्ता णं णिज्जाति ।! 
४०१-र्दोहि ठार्णेह आता सरीरं संवहुइत्ता णं णिज्जाति, तं जहा- देसेणवि राता सरीरं संवट्इत्ता 
णं णिञ्जाति, सव्वेणवि आता सरीरगं संवटूइत्ता णं णिज्जाति । ४०२--र्दोहु ठार्णोहि भ्राता सरीरं 


णिवहुइत्ता णं णिञ्जाति, तं जहा देसेणवि भ्राता सरीरं णिवट्ृइत्ता णं णिज्जाति, सव्वेणवि भ्राता 
सरीरं णिवह्इत्ता णं णज्जाति । 


०६ | । | स्थानाङ्धसूतं 


दोप्रकारसे ्रात्मा शरीर का स्प कर वाहिर निकलती है- देश से (कु प्रदेशों से, या 
शरीरके किसी भागसे) प्रात्मा शरीर का स्पदी कर वाहिर निकलती दहै श्रौर स्वं प्रदेशोंसे श्रात्मा 
शरीर का स्प कर वाहिर निकलती है (३६८) | दो प्रकारसे श्रात्मा शरीर को स्फुरित 
(स्पन्दिति) कर वाहिर निकलती है एक देश से श्रात्मा शरीर को स्फुरित कर वाहिर निकलती है 
ग्रौर सवे प्रदेशों से प्रात्मा शरीर को स्फुरित कर वाहिर तिकलती है (३६६) । 


दो प्रकारसे श्रात्मा शरीर कोस्फ़टित कर बाहिर निकलती है-एक देश से श्रात्मा शरीर 
को स्फुटित कर बाहिर निकलती है मरौर सवे प्रदेशों से प्रात्मा शरीर को स्फुटित कर वाह्र निकलती 


दै (४००) 


दो प्रकारसे प्रात्मा शरीर को संवित (संकुचित) कर वाहिर निकलती है-- एक देश से 
ग्रात्मा शरीर को संवित कर बाहिर निकलती है श्रौर सवं प्रदेशो से श्रात्मा शरीर को संवित 
कर बाहिर निकलती है (४०१) । 


दो प्रकारसे प्रात्मा शरीर को निवेतित (जीव-प्रदेशो से श्रलग) कर वाहिर निकलती है-- ` 
एक देश से श्रात्मा शरीर को निर्वेतित कर वाहिर निकलती है श्रौर स्वैः प्रदेशो से ग्रात्मा शरीर को 
निर्वैतित कर बाहिर निकलती है (४०२) । 


दिवेचन - इन सूत्रों मेँ बतलाया गया है कि जव श्रात्मा का मरण-कालः श्राता है, उस समय 
वह्‌ शरीर के किसी एक भागसे भी वाहिर निकल जाती है श्रथवा सव शरीरसे भी एक साथ निकल 
जाती है ) संसारी जीवों कै प्रदेशों का वहिर्गेमन किसी एक भागसेषहोतादहै भ्रौर सिद्ध होने वाले 
जीवों के प्रदेशों का निगमन सर्वाङ्धसे हौताहै । श्रात्म-प्रदे्शो के बाहिर. निकलते समय शरीरें 
होने वाली कम्पन, स्फुरण श्रौर संकोचन प्रौर निवेतन दशाश्रों का उक्त सूत्रों द्वारा वर्णन किया 
गयादहै] 
क्षप~उपशम-पद 

४०३--र्दोहि ठार्णेोहि भ्राता केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए, तं नहा--खएण चेव 
उवसमेण चेव ! ४०४--र्दोहि ठार्णोहि श्राता--केवलं बोधि बुज्भेज्जा, केवलं मुड भवित्ता अगाराश्रो 
प्रणगारिथं प्वइज्जा, केवलं बंमचेरवासमावसेञ्जा, केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा, केवलेणं संवरेणं 
संबरेञ्जा, केवलमाभिणिवोहियणाणं उप्पाडज्जा, केवलं सुथणाणं उप्पाडेज्जा, केवलं ओहिणाणं 
उप्पाडेज्जा, केवलं मणपञ्जवणाणं उप्पाडज्जा, तं जहा--खएण चेव, उवसमेण चेव । 


दोप्रकारसे ्रात्मा केवलि-प्रजञप्त धमे को सुन पाती दहै-कर्मोकरेक्षय से भ्रौर उपशमसे 
(४०३) ! दो प्रकारसे श्रात्मा विशुद्ध बोधिका अनुभव करती रहै, मुण्डित हौ घर छोडकर सम्पूण 
प्रनगारिता को पाती है, सम्पुण ब्रह्मचयेवास को प्राप्त करती है, सम्पूर्ण संयम के द्वारा संयत होती 
है, सम्पूण संवर के दवारा संवृत होती दै, विजुद्ध श्राभिनिवोधिक ज्ञान को प्राप्त करती है, विशुद्ध भ्रू त- 
ज्ञान को प्राप्त करती है, विशुद्ध ्रवधिज्ञान को प्राप्त करती है श्रौर विशुद्ध मनःपयंव ज्ञान को प्राप्त 
करती है--क्षयस्े रौर उपशम से (४०३) 1 | 

चिवेचन--ययपि यहं पर ध्षै-श्रवण, वोधि-प्राप्ति श्रादि सभी का्यं-विशेषो को प्राप्ति काः 
कारण सामान्यसे कर्मो का क्षय या उपलम्‌ कहा गया है, तथापि प्रत्येक स्थान की प्राप्ति में विभिन्न 


द्वितीय स्थान-- चतुथं उदह्‌श | [ ८७ 
कर्मो के क्षय, उपशम ग्रौर क्षयोपलमसे होती है 1 यथा-केवलिप्रज्ञप्त धर्म-श्रवण ग्नौर वोध-प्राप्ति 
के लिए ज्ञानावरणीय कम्‌ का क्षयोपशम ग्रौर्‌ दरशंनमोहनीय कमं का उपशम श्रावर्यक है । मुण्डित 
होकर श्रनगारिता पाने, ब्रह्मचयंवासी होने, संयम श्रौर संवर से युक्त होने के लिए-चारित्र मोहनीय 
कम का उपशम श्रौर क्षयोपकम श्रावद्यक है। विशुद्ध श्राभिनिवोधिक ज्ञानकी प्राप्ति के लिए 
ग्राभिनिबोधिक ज्ञानावरण कमं का क्षयोपकम, विशुद्ध श्र्‌तज्ञान कौ प्राप्ति के लिएश्च्‌ तज्ञानावरण 
कमं का क्षयोपशम, विशुद्ध अवधिज्ञान की प्राप्ति मे लिए अ्रवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपङम ग्रौर 
विशुद्ध सनःपयंवज्ञान की प्राप्ति के लिए मनःपर्थवज्ञानावरण कमं का क्षयोपशम श्रावश्यकं है । 


तथा इन सब के साथ दरोनमोहनीय श्रौर चारित्रमोहनीय कमं के विशिष्ट क्षयोपशम की भी 
प्रावरयकता है 1 


५. 
यहाँ यह्‌ ज्ञातन्य है कि उपशम तो केवल मोहकम काही होता है, तथा क्षयोपज्लम चार 
चातिकर्मों का हीहोताह। उदय कोप्राप्त कर्म केक्षयसे तथा श्रनुदय-प्राप्त कके उपशमसे 
होने वाली विलिष्टं ्रवस्था को क्षयपक्ष कहते हैँ \ मोहकम के उपस्लम का उक्कृष्ट काल अन्तमुं हूत 
ही है । किन्तु क्षयोपरम का काल भ्रन्तमुंहूरतं से लगाकर सैकड़ों वर्षो तकं का कहा गया है । 


आौपमिक-काल-पद 


४०५--दुविहे श्रद्धोवमिए्‌ पण्णत्ते तं जहा--पलिश्रोवमे चेव, सागरोवमे चेव! से्ितं 
पलिभ्रोवमे ? पलिभ्रोवभे-- 


संग्रहणी-गाथा 


जं जोयणविच्छिण्णं, पल्लं एगाहियप्परूढाणं । 
होज्ज णिरंतरणिचितं, भरितं वालग्गकोडीणं !1 १1 
वसखए वएससए्‌, एक्केक्के अवह्‌डसि जे कएल \ 
सो कालो बोद्धव्वो, उचमा एगस्स पल्लस्स 11२11 
एर्णसि प्लाणं, कोडाकोडी हवेज्ज दस गुणिता \ 
तं सागरोवमस्स उ, एगस्स भवे परीमाणं 1\३\1 


प्रौपमिक ्रद्धाकाल दो प्रकार का कटा गया है-पल्योपम श्रौर सागरोपम 1 भन्ते ! पल्योपम 
किसे कहते हैँ ? संग्रहणी गाथा-- 


व एक योजन विस्तीणं गड्ढे को एक दिन से लेकर सात दिन तक के उगे हए (मेष के) वालाग्रों 
के से ठसाठस भरा जाय 1 तदनन्तर सौ सौ वर्षो मे एक-एक वालाग्रखण्ड .के निकालने पर 


जितने काल मे वह्‌ गड्ढा खाली होता है, उतने काल को पल्योपमं कहा जता है । दश कोडाकोडी 
पल्योपमों का एक सागरोपम काल कटा जाता है 1 ॥ न 


¢ 
पप-पद 


४०६ विह कोह पण्णत्ते, तं जह्ा--अएयपडइद्धिए चेव, 


परपइ दए &: = 
विहा माया, इुविहे लोभे, दुविहे पेज्ज, डवि दोसे, विदे च रपइदट्टिए चेव 1 ४०७- दुविहे माणे, 


लहे, इईविहे श्रञ्भवखराणे, दुवि पेसुण्णे, 


(। [ स्थानाद्धसूत्र 


दुविहे परपरिवाए, इुविहा श्ररतिरती, विह सायामोसे, दुविहे मिच्छादंसणसल्ते पण्णत्ते, तं जहा-- 
प्रायपदहविएु चेव, परपडद्विए चेव । एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 


क्रोधदो प्रकारका कहागया है-ग्रात्म-प्रतिष्ठ्ति श्रौर पर-प्रतिष््ति (४०६) ! इसी 
मकार मानदो प्रकारका, मायादो प्रकार की, लोभ दो प्रकार का, प्रयस्‌ (राग) दो प्रकारका, 
षदो प्रकार का, कलह दो प्रकार का, श्रभ्याख्यान दौ प्रकार का, पैशुन्य दो प्रकार का, परपरिवाद 
दो प्रकारका, श्ररति-रतिदो प्रकार की, माया-मुषा दो प्रकार की, श्रीर मिध्यादर्शेन शल्य दो 
मकार का कहा गया है-- ग्रात्म-प्रतिष्ठित ग्रौर पर-प्रतिष्ठित । इसी प्रकार नारको से लेकर वैमानिक 
पयन्त सभी दण्डको मे जीवों के क्रोध ग्रादि दो-दो प्रकार कै होते हैँ (४०७) । 


निवेचन- विना किसी दूसरे फे निमित्त से स्वयं ही श्रपने भीतर प्रकट होने वाले कोध 
प्रादि को श्रात्म-मतिष्ठिति कहते हैँ । तथा जो करोधादि परके निमित्त से उत्पत होता दै उसे पर- 
प्रतिष्ठित कटते है । संस्कृत टीकाकार ने श्रथवा कहू कर यह भी भ्रथेकियादहै किनोश्रपने हारा 
पराक्रो श्रादि करके दूसरे भे कोधादि उत्पन्न करिया जाता है, वह्‌ श्रात्म-प्रतिषण्ठिति है । तथा दूसरे 
व्यक्तिकेद्वारा ्राक्रोशादिसेजौो क्रोधादि उत्पन्न किया जाता है वह पर-प्रतिष्ठित कहलाता है । 
यहां यह्‌ विशेष ज्ञातव्य है कि पृथ्वीकायिकादि ग्रसं्ञी पंवेन्द्िय तक के दण्डकों मे श्ात्म-घ्रतिष्ठित 
करोधादि पूर्वभव क संस्कार द्वारा जनित होते ह । 
जीव-पद 


४०८--इुविहा संसारसमावण्णगा जोवा पण्णत्ता, तं जहा--तसा चेव, थावरा चेव ॥ 
४०९--दुविहा सन्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा--सिद्धा चेव, श्रसिद्धा चेव । ४१० -डुविहा सव्वजीवा 
पण्णत्ता, तं जहा--सइंदिया चेव श्रणिदिया चेव, सकायच्चेव श्रकायच्चेव, सजोगी चेव श्रजोगी चेव, 
सवेया चेव श्रवेया चे व, सकसाया चेव श्रकसाया चेव, सलेसा चेव श्रलेसा चेव, णाणी चेव ्रणाणी चेव, 
सागारोवउत्ता चेव श्रणागारोकउत्ता चेव, प्राहारगा चेव श्रणाहारगा चेव, भासगा चेव श्रभासगा 
चेव, चरिमा चेव श्रचरिमा चेव, ससरीरी चेव असरीरी चेव । 


ससार-समापन्नक (संसारी) जीवदो प्रकारके कहे गये है-त्रस मरौर स्थावर (४०८) । 
सवं जीव दौ प्रकार के कहे गयेदैँ-सिद्ध म्नौर प्रसिद्ध (४०६) । पुनः स्वं जीवदो प्रकारके क 
गये दै -सेन्दरिय (इन्द्रिय सहित) रौर भ्रनिन्दरिय (इच्िय-रहित) । सकाय शौर श्रकाय, सयोगीः मरौर 
्रयोगी, सवेद श्रौर अवेद, सकषाय श्रौर प्रकषाय, सलेदय श्रौर ्रलेश्य, ज्ञानी श्रौर भ्रन्ञानी, साकारो- 
पयोग-युक्त श्रौर श्रनाकारोपयोग-युक्त, श्राहारक श्नौर प्रनाहरकृ, भाषक श्रौर श्रभाषक, सशरीरी 
श्रोर भ्रशरीरी (४१०) ] 


मरण~पद 

४११--दो भरणा समणेणं भगवता महावीरेणं समणाणं णिग्गयाणं णो णिच्चं बण्णियाइं णो 
णिच्च कित्तियाईं णो णिच्चं बुदयादं णो णिच्चं पसत्थाई णो णिच्च अरन्भणुण्णायाडं भवंति, तं नहा-- 
वलयमरणे च वे, वसङमरणे च व } ४१२ एवं णियाणमरणे चव तन्भवमरणे चेव, गमिरिपडणे चेव, 
तस्पडणे च च, जलयचवेस्रे चवे जलणयपवे्षे चेच, विसभक्खणे चेव सत्थोवाडणे चंच । ४१३ दो 
मरणाई समणेणं भगवता महावीरेणं समणाणं णिग्गंधाणं णो णिच्चं वण्णियाद्रं णो णिच्च कित्तियाइुं 


द्वितीय स्थान-- चतुथं उद्श | [ ८९ 
णो णिच्च बुडयादं णो णिच्चं पसत्थाईं णो णिच्च श्रन्भणुण्णायाईं भवंति । कारणे पुण श्रप्पडिकु ट्राई, 
तं जहा-वेहाणसरे चेव गिद्धपटु चेव । ४१४- दो मरणाईइं समणेण मगवया मह्‌ावीरेणं समणाणं 
णिगगंथाणं णिच्चं वण्णियाईं णिच्चं कित्तियाईं णिच्चं बुडयाईं णिच्चं पसत्थाइं णिच्च अन्भणुण्णायाडइ 
भवंति, तं जहा--पाश्रोवगमणे चव, भत्तयच्चक्खाणें चव 1 ४१५--पाग्रोवगमणे इुविहे पण्णत्ते तं 
जहा-णीहारिमे चेव, श्रणीहारिमे चव ¦ णियमं श्रपडिकम्मे । ४१६-भत्तपच्चक्खाणे दुविहे 
पण्णत्ते, तं जहा--णीहारिमे चे व, अणीहारिमे च व ! णियसमं सपडिकम्मे । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण निग्रंन्थो केलिए दोप्रकार के मरण केभी भी र्वाणित, 
कतित, उक्त, प्रदांसित श्रौर ्रभ्यनूज्ञात नहीं किये हँ--वलन्मरण रौर वशातं मरण (४११) । इसी 
प्रकार निदान मरण श्रौर तद्‌भवमरण, गिरिपतन मरण ग्रौर तरूपतन मरण, जल-प्रवेश मरण प्नौर 
भ्रग्नि-प्रवेदा मरण, विष-भक्षण मरण भ्रौर शस्त्रावपाटन मरण (४१२) । ये दो-दो प्रकारके मरण 
श्रमण निग्रंन्थोंके लिए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कभी भी वणित, कीतित, उक्त, प्रशंसित भ्रौर 
श्रभ्यनूज्ञात नहीं किये हैँ । किन्तु कारण-विदेष होने पर वैहायस प्रौर गिद्धपट्‌ठ (गृद्ध स्पृष्ट)ये दो 
सरण श्रभ्यनृज्ञात ह (४१२३) । श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण निभ्रन्थोंके चिएदोप्रकारके 
मरण सदा वणित, कतित, उक्त, प्रशंसित श्रौर श्रभ्यनुज्नात किये है प्रायोपगमन मरण ओ्रौर भक्त- 
प्रव्याख्यान सरण (४१४) । प्रायोपगमन मरण दो प्रकार का कहा गया है-निर्हरिम भ्रौर 
श्रनिर्हारिम 1 प्रायोपगमन मरण नियमतः ्रप्रतिकमं होता है (४१५) । भक्तप्रत्याख्यानमरण दो 


प्रकार का कहा गया है-- निर्हारिम भओ्रौर ्रनिर्हारिम । भक्तप्रत्याख्यानमरण नियमतः सप्रतिकर्मं 
होताहै। 


विवेचन-- मरण दो प्रकारके होते हैँ--भ्रप्रशस्त मरण श्रौर प्रशस्त मरण ! जो कषायावेश 
से मरण होता है वह ग्रप्ररस्त कहलाता है ओर जो केषायावेश चिना-समभावपूर्वक शरीरत्याग किया 


जाता है, वह प्रशस्त मरण कहलाता ह 1 ्नप्ररस्त सरण के वलन्मरण भ्रादि जो ग्रनेक प्रकार कहं गये 
ह उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 


१. वलन्मरण-परिषहों से पीडित होने पर संयम छोडकर मरना । 
२. वशातमरण--इन्द्रिय-विषयो के वशीभ्रूत होकर सरना । 
३. निदानमरण- ऋद्धि, भोगादि की इच्छा करके मरना 
४. तद्‌भवमरण-- वतमान भवकीही भ्रायु बांध कर मरना। 
श्र. गिरिपतनसमरण-प्वेतसे गिर कर मरना। 
६. तरुपतनमरण- वृक्ष से गिर कर मरना । 
७. जल-प्रदेश-सरण--प्रगाध जल मे प्रवेश कर या नदी में बहकर मरना । 
८. प्रग्ति-प्रवेश-मरण- जलती श्राग मे प्रवे कर मरना । 
€. विष-भक्षणमरण- विष खाकर मरना । 
१०. शस्यावपारन मरण शस्त्र से घात कर मरना । 
११. वेहायसमरण-- गले मे फांसी लगाकर मरना । 


गिद्ध या गृद्धस्पृष्टमरण--वृहत्काय वाले हाथी श्रादिके मृत शरीर मे प्रवेश कर 


९६० ] | स्थानाङ्धसूत्र 


मरना । इस प्रकार मरने से गिद्ध श्रादि पक्षीउसशवके साथ मरने वालेकेररीरको भी नोंच-नोंच ` 
कर खा डालते हैँ । इस प्रकारसेमरने को गृद्धस्पुष्टमरण कहते हैँ 1 ` 


उक्त सूत्रोंमेभ्राये हुए वर्णित घ्रादि पदो का ग्रथ इस प्रकार है-- 
१. दणित-उपादेयरूप से सामान्य वणन करना । 

२. की्तित--उपादेय बुद्धि से विरेष कथन करना । 

३. उक्त- व्यक्त श्रौर स्पष्ट वचनों से कहना । 

४. प्रशस्त या प्रशंसित-- श्लाघा या प्रशंसा करना । 


५. श्रम्यनुज्ञात--करने की भ्रनुमति, ्रनुज्ञा या स्वीकृति देना । भगवान्‌ महावीर ने किसी 
भी प्रकार के श्रप्रशञस्त मरण की अ्रनूज्ञा नहीं दीहै। तथापि संयम एवंश्लील श्रादिकीरक्षाके 
लिए वेहायस-मरण ग्रौर गृद्धस्पृष्ट-मरण कौ भ्रनुमति दी है, किन्तु यह्‌ प्रपवादमागं ही है | 


प्रास्त मरण दो प्रकार के ह भक्तप्रत्याख्यान प्रौर प्रायोपगमन । भक्त-पान का क्रम-क्रम 
से त्याग करते हए समाधि पूवक प्राणत्याग करने को भक्तप्रत्याख्यान मरण कहते हँ । इस मरण 
को अंगीकार करने वाला साधक स्वयं उठ बैठ सकता है, दूसरों के द्वारा उठाये-वैठाये जाने पर उघ्ता- 
वेठतादहैग्रौरदूसरोंकेद्वाराकौ गई वेयावृत्यकोभी स्वीकार करतार) श्रपने सामर्थ्यं को देख- 
करसाधु संस्तर पर जिसखूप से पड़ जाताहै, उसे फिर बदलता नहीं दहै. किन्तु कटे हृष वृक्ष के 
-समान निश्चेष्ट ही पड़ा रहता है, इस प्रकार से प्राण-त्याग करने को प्रायोपगमन मरण कते हैँ । 
इसे स्वीकार करने वाला साधु न स्वयं ग्रपनी वैयावृत््य.करताहै श्रौरन दरूसरोंसे हीकराता है. 


इसी से भगवान्‌ महावीर ने उसे भ्रप्रतिकमं भ्र्थात्‌ शारीरिक-प्रतिक्रिया से रहित कहा है । किन्तु 
भक्तप्रत्याख्यान सरण सप्रतिकमं होता है । 


निर्हारिम का श्रथ है-मरण-स्थानसे मृत शरीर को.वाहरले जाना.1. अ्रनिर्हारिम.का श्रथ 

- है-- मरण-स्थान पर ही मृतशरीर का पड़ा रहना । जब समाधिमरण वसतिकादि.में होता दै, 

तव शव को बाहर लेजाकर छोड़ा जा सकता, या दाह्‌-क्रिया की जा सकतीं । किन्तु जब 
रण भिरि-कन्दरादि प्रदेश में होता है, तव शव बाहर नहीं ले जाया जाता । 


सलोक-पद 


४१७- के अयं लोगे ? जीवच्चेव, श्रजीवच्चेत ! ४१८- के श्रणंता लोभे? जीवस्चेव 
अनीवच्चेव ) ४१६- के सासया लोगे ? जीवच्चेव श्रजीचच्चेव 1 


यह लोक क्याहै? जीव भ्रौर भ्रजीवदही लौक हँ (४१७) । लोक मे अनन्त क्या है ? 
जीव रौर अजीव ही अ्रनन्तहैँ (४१८) ? लोक में शाद्वत क्यादहै? जीव भ्रौर ्रजीव ही शाश्वत 
है (४१६) 1 | 


वोधि-पद 


४२० -- दु विहा योधौ पण्णत्ता, तं जहा णागवोधी चं व; दंस्णनोधौ.च व ।. ४२१ दुवरिहुा 
बुद्धा पण्णत्ता, तं जहा---णाणंवुद्धा चं व, दं्तणवुद्धा च व 1 


द्वितीय स्थान--चतु्थं उद | | ९१ 


बोधिदो प्रकार की कही गई है-ज्ञोनवोधि प्रौर दशनवोधि (४२०) । वृद्ध दो प्रकार 
के कहे गे ह ज्ञानवृद्ध श्रौर दशेनवुद्ध (४२१) । 


मोहू-पद 


४२२--द्‌विहे मोहे पण्णत्ते, तं जहा--णाणमोहे चं वः सणमोहे चव । ४२३--दुविहा मूढा 
पष्णत्ता, तं जहा--णाएणमूढा च व, दंसणमरुढा च व 1 


मोह दो प्रकारका कहा गया है-ज्ञानमोह ग्रौर दशनमोह (४२२) ) मूढ दो प्रकारके 
कहे गये है-- ज्ञानमूढ नौर दशंनमुढ (४२३) 1 


कम्‌-पद 


४२४--णाणावरणिज्जे कम्मे द्‌विहे पण्णत्ते, तं जहा-देसणाणावरणिञ्ज च व, सव्वणाणावर- 
णिञ्ज चेव 1 ४२५--दरिसणावरणिज्जे कम्मे दुविहेि पण्णत्ते, तं जहा-देस्तदरिसणावरणिज्जे चव; 
सव्व्द{र सावर णिञ्ज चेव \ ४२६--वेयणिञ्जे कम्मे दविहे पण्णत्ते तं जहा-सातावेयणिञ्जेचवः 
भ्रसाताचेयणिज्जे चेव! ४२७-मोहणिज्जे कम्मे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--द॑ंसणमोहणिञ्ज चं व, 
चरित्तमोह्‌णिज्जे चेव \ ४२८ श्राउषए कम्मे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--श्रद्धाउएु चव, भवाउए चव) 
४२९ णासे कम्मे ` दुविहे पष्णत्ते, तं जहा--सुमणामे चव, श्रसुभणामे चव । ४३०--गोत्ते कम्मे 
दुविहे पण्णत्ते तं जहा--उच्चागोते च व, णीयागोते च व । ४३१ अंतरइए कम्मे इविहे पण्णत्त, 
तं जहा-पड्प्पण्णविणासिए च व, पिहितञागामिपहुं च व । 


ज्ञानावरणीय क्म॑दो प्रकार काका गया है- देशन्ञानावरणीय (मतिज्ञानावरण रादि) 
श्रौर सवेज्ञानावरणीय (केवलज्ञानावरण) (४२४) 1 दडैनावरणीय कमं दो प्रकार का कहा गया है-- 
देशदरनावरणीय ग्रौर स्वैदशेनावरणीय (केवलदशेनावरण) (४२५) । वेदनीय कर्म दो प्रकारका 
कटा गया है--सातवेदनीय रौर श्रसातवेदनीय (४२६) 1 मोहनीय कमं दो प्रकार का कहा गया है-~ 
ददौनमोहनीय श्नौर चारित्रमोहनीय (४२७) । अआयुष्यकमं दो प्रकार का कहा गया है-म्रद्धायुष्य 
(कायस्थिति कौ मरायु) ग्नौर भवायुष्य (उसी भव कौ म्रायु) (रत) । नामकरमं दोप्रकार काकहा 
गया है-ल्ुभनाम भ्रौर श्रशुभनाम (४२६) । गोत्रकमे दो प्रकार का कहा गया है -उच्चगोत्रम्रौर 
नीचगोत्र (४३०) 1 श्रन्तरायकमं दो प्रकार का कहा गया है-प्रत्युत्पन्नविनाि (वर्तमान में प्राप्त 


वस्तु का विनाज्ञ करने वाला) मरौर पिहित-ग्रागामिपथ प्र्थात्‌ भविष्यमें होने वाले लाभकेमा्भको 
रोकने वाला (४३१) 1 


मूरच्छ-पद 


४३२--दुविहा मुच्छा पण्णत्ता, तं जहा-पेज्जवत्तियरा चेव, दोसवसिया चेव । 
४३३--पेञ्जवत्तिया मुच्छा दुविहा पण्णत्ता; तं जहा--माया चव, लोभे चेव 1 ४३४ दोसवत्तिया 
सृच्छा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-कोहै चव, मणेचंव। | 


मूच्छ दो. प्रकार को. कही गई है--प्रं यसुप्रत्यया. (राग.के करारण,. होने वाली मूच्छ) .म्नौर 
द पप्रत्यया (देष के कारण होने वाली मूच्छ) (४३२) 1 प्रोयसुप्रत्यया मूरच्छादो प्रकार की कही 


६० | [ स्थानाङ्धसूत्र 


मरना । इस प्रकार मरने से गिद्ध श्रादि पक्षी उस शव के साथ मरने वालके शरीरकोभी नोच-्तोच ' 
करखा डालते इत प्रकारसेमरने को गृद्धस्पृष्टमरण कहते हैँ । ` 


उक्त सूरो में प्राये हुए वणित भ्रादि पदों का प्रथं इस प्रकार है-- 
१. वणित-उपादेयरूप से सामान्य वनं करना ! 

२. कोतित--उपादेय वुद्धि से विशेष कथन करना । 

३. उक्त-- व्यक्त ग्रौर स्पष्ट वचनो से कहना ! 

४, प्रशरत या प्रणसित-रलाघा या प्रदांसा करना। 


५. श्रभ्नु्नात--करने की भ्रनुमति, श्रनुज्ञा या स्वीकृति देना 1 भगवान्‌ महावीर ने किसी 


भी प्रकार के श्रप्रशस्त मरण की श्रनून्ञा नहीं दीहै। तथापि संयम एवंशील श्रादिकीरक्षाके 
लिए वैहायस-मरण श्रौर गृद्धस्पृष्ट-मरण कौ भ्ननुमति दी है, किन्तु यह्‌ ग्रपवादमागे ही है । 


प्रशस्त मरण दो प्रकारके है--भक्तप्रत्याख्यान ग्रौर प्रायोपगमन। भक्त-पान का क्रम-क्रम 
से त्याग करते हुए समाधि पूवेक प्राणत्याग करने को भक्तप्रत्याख्यान मरण कते हैँ । इस मरण 
को अंगीकार करने वाला साधक स्वयं उठ वैठ सकता है, दूसरों के द्वारा उठाये-वैठाये जाने पर उठता- 
वैव्तादहैग्रौरदूसरोंकेद्टारा की गई वैयावृत्यकोभी स्वीकार करतादहै। अ्रपने सामथ्यं को देल- 
करसाधु संस्तरः पर जिसरूप से पड़ जाताहै, उसे फिर वदलता नहीं है. किन्तु कटे हुए वृक्ष के 
समान निश्चेष्ट ही पड़ा रहता है, इस प्रकार से प्राण-त्याग करने को प्रायोपगमन मरण कहते दै । 
इसे स्वीकार करने वाला साधु न स्वयं श्रपनी वैयावृत््य करताहै ग्रौरन दूसरोंसे हीकराता दै। 


इसी से भगवान्‌ महावीर ने उसे श्रप्रतिकमं प्र्थात्‌ शारीरिक-प्रतिक्रिया से रहित कहा है । किन्तु 
भक्तप्रत्याख्यान मरण सप्रतिकमे होता है 1 


निर्हरिम का भ्रथ है-मरण-स्थानसेमृत शरीर को.बाहरले जाना.।. भ्रनि्हारिम काश्रथ 

- है- मरण-स्थान परदही मृत-शरीर का पड़ा रहना 1 जब समाधिमरण वसत्तिकादि. मे होता है, 

तब शव को बाहर लेजाकर छोड़ा जासकतारहै, या दाहु-क्रिया कौ जा सकती दह । किन्तु जब 
मरण भिरि-कन्दरादि प्रदेशमे होता है, तव शव बाहर नहीं ले जाया जाता । , 


लोक-पद 


४१७- के अयं लोगे ? जीवच्चेव, श्रजीवेच्चेन । ४१्८-के श्रणंता लोगे? जीवच्चेव 
अजीवच्चेव । ४१६- के सासया लोगे ? जीवच्चेव श्रजीवच्चेव। 


यह्‌ लोक क्यादहै? जीव म्रौर अ्रजीवही लोकँ (४१७) 1 लोकमें अ्रनन्तक्या दहै? 
जीव श्रौर ्रजीव ही श्ननन्त हँ (४१८) ? लोक्‌ में शादवत क्या? जीव श्रौर ्रजीव ही शाद्वत 


है (४१६) 
बोधि-पद 


४२०- द्‌ विहा योधौ पण्णत्ता, तं जहा- णाणबोघी चे व; दंसणबोचौ.च व 1. ४२९ दुविहा 
बद्धा पण्णत्ता, तं जहा--णा्णवुद्धा च व, दंसणवुद्धा चे व. 


दितीय स्थान--चतुर्थं उदर | | ९१ 


बोधिदो प्रकारकी कटी गई है-ज्ञानवोधि ओ्रौर दकलैनवोधि (४२०) 1 बुद्ध दो प्रकार 
के कहे गये है ज्ञानवुद्ध प्रौर दशंनवुद्ध (४२१) 1 


मोह्‌-पद 


४२२--द्‌ विहे मोहे पण्णत्ते, तं जहा--णाणभोहे चे व, दंसणमोहे चव । ४२३ दुविहा मूढा 
पण्णत्ता, तं जहा--णाणमुढा च व, दंसणसूढा च व ! 


मोहदो प्रकारका कहा गया है-ज्ञानमोह श्नौर दशनमोह (४२२ )1 मूढदो प्रकारके 
कहे गये है-- ज्ञानमूढ श्रौर दरशनमूढ (४२३ ४४ 


क्म-पद 
~~ 


४२४--णाणावरणिञ्जे कस्ते दु विह पण्णत्ते, तं जहा-देस्णाणावरणिज्ज च व, सन्वणाणावर- 
नञ्ज चव ४२५--दरिसगावरणिञ्जे कम्मे दुविहे पण्णत्तेः तं जहा-देसदरिसणावर{णजञ्ञे चेव, 
सव्वदरिखण।वरणिज्जे चेव \ ४२६ वेयणिञ्जे कम्मे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-सातावेयणिञ्जे च व, 
श्रसाताचेयणिन्जे चव! ४२७ सोहूणिञ्ज कम्मे दुविहे पण्णे, तं जहा--दंसणमोहणिञ्ज चं वः 
चरित्तमहुणिज्जे चेव  ४२८--श्राउए कम्मे दुविहे पण्णत्त तं जहा-श्रद्धाउए चेव, भवाउए चब) 
४२६--णाप्ते कम्मे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-सुभणामे चेव, श्रसुभणामे चव \ ४२३०--गोत्ते कम्मे 
दुविहे पण्णक्ते, तं जहा--उच्चागोति चेव, णीयागोते चेव 1 ४३१--अंतराइए कम्मे दुविहे पण्मत्ते 
तं जह -पङ्प्पण्णविणासिएु चेव, पिदहितञगामिपहं चव 1 । 


ज्ञानावरणीय कर्म॑ दो प्रकार का कहा गया है देशज्ञानावरणीय (मतिन्ञानावरण आदि) 
श्रोर स्वज्ञानावरणीय (केवलज्ञानावरण) (४२४) । दशनाव रणीय क्म दो प्रकार का कहा गया है-- 
देशदंनावरणीय श्रौर स्वदद्षंनावरणीय (केवलदङंनावरण) (४२५) । वेदनीय कमे दो प्रकारका 
कहा गया है--सातवेदनीय -ओ्रौर श्रसातवेदनीय (४२६) ! मोहनीय कमं दो प्रकार का कहा गया. है-~ 
ददनमोहनीय श्रौर चारित्रमोहनीय (४२७ ) । आआथुष्यकमे दो प्रकार काका गया है-म्रद्धायुष्य 
(कायस्थिति की श्रायु) ओर भवायुष्य (उसी भव की ग्रायु) (४२८) 1 नामकरमं दो प्रकार काका 
गया है-जुभनाम प्रौर ग्रञुभनाम (४२६) । गोत्रक्मं॑दो प्रकार का कहा गया है -उच्चगोत्रश्रौर 
नीचगोत्र (४३०) 1 श्नन्तरायकमं दो प्रकार का कहा गया है-प्रत्युत्पन्चविनाल्ि (वर्तमानम प्राप्त 


वस्तु का विनाश करने वाला) ग्रौर पिदित-म्रागामिपय श्र्थात्‌ भविष्य में होने वले लाभके मागंको 
रोकने वाला (४३१) 1 । | न त . 


मूर्च्छ-पद 


। ४३२-दुविहा मुच्छा पण्णत्ता, तं जहा-पेज्जवत्तिया चव, दोसवत्तिया चेव। 
४३३- पेज्जवत्तिया मुच्छा दुविहा पण्णक्ता; तं जहा--माया चव, लोभे चव । ४३४ दोसवत्तिया 
मुच्खछा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--कोहे चव, सणेचव। 


मच्छ दो भकार की. कही गई हि--मे यसूप्रयया, (राग के कारण होने वाली मूर्छ) . मौर 
्ेषप्रत्यया (दधेषके कारण होने वाली मूच्छ) (४३२) 1 प्रं यसुप्रत्यया मूरच्छदो प्रकार कीकही 
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गर है--मायारूपा श्रौर लोभरूपा (४३३) । द्रं षप्रत्यया मूर्च्छा दो प्रकार की कही गई है-कोधसूपा 
ग्रौर मानरूपा (४३४) । 


जाराघना-पद 


४३५--दुविहा श्राराहणा पण्णत्ता, त' जहा-घम्मियाराहणा चव, केवलिश्राराहणा च व । 
४३ ६--धम्सियाराहणा दुविहा पण्णत्ता, त' जहा--सुयधम्माराहणा च व, चरित्तधम्माराहृणा च व । 
४३७--केवलिश्राराहुणा दुविहा पण्णत्ता, त' जहा-भंतकिरिया चव, कप्पविसाणोववत्तिया च च । 


श्राराधना दो प्रकार की कही गई है-धामिक प्राराधना (धामिक श्रावक-साधु जनोंके 
दारा की जाने वाली भ्राराधना) ग्रौर कंवलिकी श्राराधना (केवलियो केदारा कौ जाने वाली 
श्राराधना) (४३५) । धार्मिकी ्राराधनादो प्रकारकी कही गई है--भ्र्‌तधर्मकी अआ्आराधना ग्रौर 
चारित्रधमे की श्राराधना (४३६) । कंवलिकी प्राराधनादो प्रकार कौ कही गई है--अ्रन्तक्रियारूपा 
श्रौर कल्पविमानोपपत्तिका (४३७) } कल्पविमानोपपत्तिका भ्राराघना श्रतकेवली श्रादि की दही 
होतो है, केवलज्ञानकेवली की नहीं । केवलज्ञानी हौलेशीकरणरूप श्न्तक्रिया आराधना ही करते ह] 


ती्थंकर-वर्णं-पद 


४३८--दो तित्थगरा णीलुप्पलसमा वण्णेणं पण्णत्ता, त` जहुा--मुणिसुव्वए चेव, श्ररिष्ुणेमी 
च व । ४३६ दो तित्थगरा पियंगुसामा वण्णेणं पण्णत्ता, त' जहा- मल्ली चेव, पासे चेव ! ठ्ण्०-दो 
त्ित्यगरा पउमगोरा वण्णेणं पण्णत्ता, त जहा-पउमप्पहे चव, वासुपुज्जे चव! ४४१ दी 
तित्थगरा चंदगोरा वण्णेणं पण्णत्ता, तं जहा--चंदप्पमे च व, पष्फदंते चव । 


दो तीर्थकर नीलकमल के समान नीलवर्णं वाते कहै गये हँ--मुनिसुत्रते भ्रौर भ्ररिष्टनेमि 
(४२८) । दो तीर्थकर ्रियंगु (कागनी) के समान इयामवणेवाले कहे गये र्ह--मल्लिनाथ म्र 
पाश्वेनाथ (४३६)! दो तीर्थकर पद्म के समान लाल गौरवणेवाले कहे गये दहै पद्चप्रभ भ्रौर 
वासुपूज्य (४४०) । दौ तीर्थकर चन्द्र कै समान स्वेत गौरवणैवाले कहै गये है--चन्द्रप्भ प्रौर 
पुष्पदन्तं (४४१) 1 
पूर्ववस्तु-पदं 

४०२--सज्चप्पवधयुध्वस्स णं दुवे व्यू वण्णक्ता । 

त्यप्रवाद पूवे के दो वस्तु (महाधिकार) के गये है (४४२) । 
नक्लन्न-पर्वं 

४४२--पुव्वाभट्वयाणक्वत्ते दुतारे पण्णत्तं ! ४४४--उत्तराभदटुवयाणक्लत्ते दुतारे पण्णत्ते । 
४४५--पुव्वफश्ुणीणक्लत्ते द्‌तारे पण्णत्ते । ४४६--उत्तराफम्युणीणक्खत्ते तारे पण्णत्ते । 


पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र केदोतारे कटं गये हँ (४४३) ! उत्तराभाद्रपदकेदो तारे कहे गये 
(४४४) । पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र के दो तारे कहे गये हँ (४४५) 1 उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे के दौ तारे 
कहें गये है (४४९) 


£ ध ९ < | ^ < 
द्वितीय स्थानं -चतुथै उद्‌श | ॥ ९३ 
समुद्र-पद 
४४७--अंतो णं मणुस्सवेत्तस्स दो समुदा पण्णत्ता, त जहा--लवणे चं व, कालोदे च व । 


मनुष्य क्षेत्र के भीतर दो समुद्र कटे गये हैँ--लवणोद श्रौर कालोदं । 
चक्रवर्ती-पद 


४४८--दो चवकवटी अपरिचत्तकामभोगा कालमासे कालं किच्चा अहेसत्तमाए पुढवीए 
श्रपददुाणे णरए णेरदयत्ताए उववण्णा, त' जहा--सुमूमे च व, बंभदत्त च व । 


दो चक्रवर्ती काम-भागों को छोड़ विना मरण कालमें मरकर नीचेकीोभ्रोर सातवीं पृथ्वी 
के श्रप्रतिष्ठान नरकमे नारकी रूप से उत्पच्च हुए्--सुभरम ग्रौर्‌ ब्रह्मदत्त । 


देव-पद 


४.४६--श्रसुरिदवनज्जियाणें भवणवासीगं देवाणं उक्कोसेणं देसूणाडइं दो पलिओवमाइं ठिती 
पण्णक्ता ! ४५०--सोहम्मे कष्पे देवाणं उक्कोसेणं दे सागरोवमादं ठिती पण्णत्ता । ४५१- ईसणे 
कप्पे देवाणं उक्कोसेणं सातिरेगादं दो सागरोवम्‌।इ ठिती पण्णत्ता ! ४५२-सणंकूसारे प्पे देवाणं 
जहण्णेणं दो सागरोवमाईं हिती पण्णत्ता । ४५२३-- महदे कप्पे देवाणं जहण्णेणं साइरेभाई्‌ दो सागरो- 
वमा ठिती पण्णत्ता प ४४४--दोसु कष्पेसु कप्पित्थियाश्नो पण्णत्ताश्रो, त जहा--सोहृम्मे चव, ईंसाणें 
चव) ४५५ दोसु कप्पेसु देवा तेउलेस्सा पण्णत्ता, त जहा-सोहम्मे चेव, ईसाणे चव। 
४५६ दोस कप्वेसु देवा कायपरियारगा पण्णत्ता, त जहा- सोहम्मे चव, ईताणे चेव \ ४५७--दोसु 
कष्पेघु देवा फास्परियारगा पण्णत्ता, तः जहा-सणंक्मारे चव, सारहिदे चव) ४१८ दोस कष्वेस 
देवा रूवपरियारगा पण्णत्ता, त जहा- बंभलोगे चव, लंततमे चव । ४५६ दोसु फष्पेसु देवा 


सहूपरिथारगा पण्णत्ता, त जहा--महासुक्के च व, सहस्सषरे चन । ४६०--दो इंदा मणपरियारगा 
पण्णत्ता, त' जहा-पाणए च व, श्रच्चुए चव) 


भ्रसुरेन्द्र को छोडकर शेष भवनवासी देवो की उक्कृष्टं स्थिति कु कम दो पल्योपम केही गई 
हे (४४९) 1 सौधम कत्प मेँ देवों कौ उक्कृष्ट स्थिति दो सागरोपम कही गई है (४५०) । ईशानकल्प 
मे देवों की उल्छरष्ट स्थिति दो सागरोपम से कुं श्रधिकं कही गई है (४५१) । सनत्कुमार कल्प में 
देवों की जघन्य स्थिति दी सागरोपम कही गई है (४५२) 1 माहेन््रकल्पे में देवों फी जघन्य स्थितिं 
दो सागरोपम से कुच अधिकं कही गई है (४५३)! दो कल्पो मे कल्पस्त्रियां (देविय) कही गई है-- 
सौधर्मकल्प में ग्रौर ईलानकलत्प में (४५४) । दो कल्पो मे देव तेजोलेश्यावाले कहें गये है सौध्म- 
कल्प में ्रौर ईशान कल्प मे (४५५) 1 दो कल्पो मे देव काय-परिचारक (काय से संभोग करने वाले) 
कहे गये हैँ -सौधमेकल्प में रौर ईशानकल्प मे (४५६) । दो कल्पो मे देव स्पश-परिचारक (देवी के 
स्पदोमात्र से वासनापूति करने वाले) कहं गये हैँ--सनत्कुमार कल्प में ्रौर माहेन्द्र कल्प में (४५७) । दो 
कल्पो मे देव रूप-परिचारक (देवी का रूप देखकर वासना-पुत्ति करने वाले) कहे गये है ब्रह्मलोक मेँ 
प्रौर लान्तक कल्प मे (४५८) ! दो कल्पो मे देव शब्द-परिचारक (देवी के शब्द सुन कर वासना-पू्त 
करने वाले) कहे गये है-महाशुक्रकल्प मे श्रौर सहस्रार कलत्पमे (४५६) 1 दो इन्द्र मनःपरिचारक 
(मनम देवौ का स्मरण कर वासना-त्ति करने वले) कदे गये है -प्राणतेन् ग्रौर भ्रच्युतेन्र (४६० ) 1 


९४] [ स्थान द्र 
पपाकर्म-पद 

४९१- जीवाणं दुद्ाणणिव्वत्तिएु पोग्गले पावकम्मक्ताए चिणं का चिणंति वा चिणिस्संति 
वा, त' जहा-तसकायणिव्वत्तिए च व, थावरकायणिव्वत्तिए चे व । 


जीवों ते दिस्थान-निवेतित पुद्गलोकोपापक्मकेरूप मे चय किया है, करते है श्रौर 
करेगे--वसकाय-निर्वे तित (तस्र कायके रूप मे उपाजित) ग्रौर स्थावरकायनि्वेतित (स्थावरकाय के 
रूप में उपाजित) (४६१) 


४६२--जीवा णं दुद्ुणणिन्वत्तिए पोग्गले पावकम्मत्ताएु उवर्चिणसु वा उवचिणंति वा, ` 


उवचिणिस्संति वा, बोधि वा बधेति वा बंधिस्सति वा, उदीरिचु वा उदीरंति वा उदीरिस्संति वा, 
वेदेघु वा वेदेति वां वेदिस्संति वा, णिरज्जारिसु वा णिञ्जरंति वा णिञ्जरिस्संति वा, तं जहा-- 
तसकायणिव्वत्तिए च व, थावरकायणिन्वत्तिए चेव । 


जीवों ने द्िस्थान-निवेतित पुद्गलो का पापकर्म केरूप में उपचय कियारहै, करते हैँ ग्रौर 
करेगे । उदीरण कियारहै, करते हैँ ञ्नौर करेगे । वेदन कियादहै,करते हैँ रौर करेगे । नि्ज॑रण किया 
है, करते हैँ मरौर करेगे--त्रसकाय-निवेतित प्रौर स्थावरकाय-निवेतित । 


विवेचन - चय श्र्थात्‌ कमे-परमाणुभ्रों को ग्रहण करना श्रौर उपचय का श्र्थंहै गृहीत कर्म- 
परमाणृभ्रों के श्रवाधाकाल के पश्चात्‌ निषेक-रचना । उदीरण का म्रथं प्रनुदय-प्राप्त कर्म॑-परमाणुभ्रो 
को श्रपकषेण कर उदय में क्षेपण कस्ना-उदयावलिका मे खींच' लाना । उदय-प्राप्त कर्म-परमाणुम्रों 
फे फल भोगने को वेदन कहते हँ रौर कमे-फल भोगने के पर्चात्‌ उनके भड़ जाने को निजेरा या 
निज॑रण कहते हैँ । कर्मो के ये सभी चय-उपचयादि को त्रसकाय भ्रौर स्थावर्कायके जीवदही करते 
है, ग्रतः उन्हें त्रसकाय-निवेतित ग्रौर स्थावरकाय-निर्वतित कहा ग्यां है । - 


पुद्गल-पवं 


४६३--दुपएसिथा खवा जणंता पष्णत्ता 1 ०६४--ईपदेसोगाढा पोग्ला अणंता पण्णत्तां । 
४६५--एवं जाव दुगुणलुकष्ला पोग्गला श्रणंता पण्णत्ताः। ` 


हि प्रदेशी -पुद्गल-स्कन्ध-श्रनन्त है. (४६३).1 द्विप्रदेशावगाढ (श्राकशके दो प्रदेशोंमें रहे हए) 
पुर्दगल श्रनन्त हैँ (४६४) । इसी प्रकार दो समय की स्थिति वाले ्रौर दो गुण वाले पुद्गल अ्रनन्त कहं 
गये है, रेष सभी व्रण, गन्ध, रस प्रौर स्पशंके दो गरुण वाले यावत्‌ दो गुण रूक्ष पुद्गल अनन्त-्ननन्त 
कहे गये ह (४६५) । 


चतुर्थं उद्‌ श समाप्त । 
स्थानाङ्घ का द्वितीय स्थान समाप्त ॥ 


तृतीय स्थान 


सार : संक्षेप 


प्रस्तुत स्थान के चार उदर हँ जिनमें तीन-तीन कीसंख्या से संबद्ध विषयों का निरूपण 
क्ियागयादहै) 


प्रथम उश भे तीन प्रकार के इन्द्रो का, देव-विक्रिया, श्रौर उनके प्रवीचार-प्रकारोका 
तथा योग, करण, भ्रायूष्य-प्रकरण के हारा उनके तीन तीन प्रकारो का वणेन किया गयाहै) पुनः 


गुप्ति-म्रगृप्ति, दण्ड, गर्हा, प्रत्याख्यान, उपकार भ्रौर पृरुषजात पदों के द्वारा उनके तीन-तीन प्रकारो 
कावणैनहै। 


तत्पदचात्‌ मत्स्य, पक्षी, परिसपं, स्त्री-पुरुषवेदी, नपु सक्वेदी, तियेग्योनिक, ओर लेश्यापदों 
के दारा उनके तीन-तीन प्रकार बताये गये है । पुनः तारा-चलन, देव-विक्रिया, अन्धकार -उद्योत 


ग्रादि पदों के द्वारा तीन-तीन प्रकारो का वणेन है) पुनः तीन दुष्प्रतीकारों का वर्णन कर उनसे उत्छण 
होने का बहुत मार्मिक वर्णन किया गया है । 


तदनन्तर संसारसे पार होने के तीन मागे बताकर कालचक्र, स्रच्छित्न पुद्गल चलन, उपधि, 
परिग्रह्‌, प्रणिघान, योनि, तुणवनस्पति, तीथे, रालाका पुरुष ॒ग्रौर उनके वंश के तीन-तीन प्रकारो 


का वर्णन कर, श्रायु, बीज-योनि, नरक, समान-क्षेत्र, समुद्र, उपपात, विमान, देव श्रौर प्रज्ञप्ति पदों 
के द्वारा तीन-तीन वण्ये विषयो का प्रतिपादन किया गयादहै। 


हितीय उदहेशकासार 


इस उदह्‌शमे तोन प्रकारके लोक, देव-परिषद्‌, याम (पहर) वय (म्रवस्था) बोधि, घब्रज्या 
दोक्षभूमि,स्थविरभूमि का निरूपण कर गत्वा-श्रगत्वा न्रादिं २० पदों के द्वारा पुरुषों कौ विभिन प्रकार 
कौ तीन-तीन मनोभावनाश्रों का वहुत सुन्दर वर्णन किया गयाहै। जैसे- कु लोग हित, मित 
सात्त्विक भोजन करने के बाद सुख का म्रनुभव करते हं1 कूः लोग श्रहितकर ग्रौर श्रपरिमित भोजन 
करने के बाद अ्रजी्ण, उदर-पीडा आदि केदो जाने पर दुःख काम्ननुभव करते हैँ! किन्तु हित-मित 
भोजी संयमी पुरूष खने के बाद न सुख का अ्रनुभव करतार भ्रौरनदुःखका ही ्रनुभव करता दहै, 
+ स्ह्ता है 1 इस्र सन्दभं के पठने से मनुष्यो की सनोवृत्तियों का बहुत विशद परिज्ञान 
होता है, 


तदनन्तर गर्हित, प्रशस्त, लोकस्थिति, दिशा, चरस-स्थावर श्नौर अच्छेद्य श्रादि पदोंके द्वरा 
तीन-तीन विषयों का वणेन किया गया रहै 1 


मनन्त में दुःख पद्‌ के द्वारा भगवान्‌ महावीर ग्रौर गौतम के प्रदन-उत्तरो से दुःख, दुःखे होने 
के कारण, एवं श्नन्य तौरथिको के मन्तव्यो का निराकरण किया गया है | 
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तृतीय उहृश कासार 


इस उदहेदामें सर्ंप्रथम प्रालोचना पद कै हारा तीन प्रकार को श्रालौचना का विस्तृत 
विवेचन कर भ्र्‌तधर, उपधि, ब्रात्मरक्ष, विकटदत्ति, विसम्भोग, वचन, मन भ्रौर वृष्टि पदकेद्वारा 
तत्‌-तत्‌-विषयक तीन-तीन प्रकारो का निरूपण किया गया है । यह्‌ भी बताया गयाहै कि किन तीन 
कारणोंसे देव वहां जन्म लेने के पञ्चात्‌ मध्यलोक मेँ श्रपने स्वजनों के पास चाहते हृए भी 
नहीं भ्राता ? देवमनःस्थिति पदमे देवों की मानसिक स्थिति का बहुत सुन्दर चित्रणदै। विमान, 
वृष्ट ओ्रौर सुगति-दुगंति पद में उससे संबद्ध तीन-तीन विषयों का वणेन है । 


तदनन्तर तपःपावक, पिण्डेषणा, श्रवमोदरिका, निग्र न्थचर्या, शल्य, तेजोलेर्या, भिक्षु- 
परतिमा, कर्मभूमि, दर्शन, प्रयोग, व्यवसाय, ्रथयोनि, पुद्गल, नरक, मिथ्यात्व, धर्म, भ्नौर उपक्रम, 
तीन-तीन प्रकारो का निरूपण क्ियागयाहै। 


ग्रन्तिम विवर्म पदमे तीन प्रकार की कथानं नौर विनिङ्चयों को बताकर गौतम द्वारा 
पूछे गये श्रौर भगवान्‌ महावीर द्वारा दिये गये साधु-पयुं पासना सम्बन्धी प्रदनोत्तरो का वहत सुन्दर 
निरूपण किया गया है ] 


चतुथं उटेश कासार 


इस उदश मे सवेप्रथम प्रतिमापद के दवारा प्रतिमाधारी प्रनगारके लिए तीन-तीन कतंभ्यौ 
का विवेचन किया गया है । पुनः काल, वचन, प्रज्ञापना, उपघात-विशोधि. प्राराधना, संव्लेश- 
्रसंबलेश, नौर ग्रतिक्रमादि पदों के हारा तत्संबद्ध तीन-तीन विषयों का वणेन किया गया है । 


तदनन्तर प्रायरिचनत्त, ग्रकर्मभूमि, जस्बदरीपस्थ वषं (क्षेत) वषधर पवेत, महाद्रह्‌, महा-नदी 
म्रादिका वर्णन कर धातकीखण्ड श्रौर पुष्करवर द्वीप सम्बन्धी क्षेवादि के जानने कौ सूचना करते 
हए भूकम्प पदके द्वारा भ्रुकम्प होने के तीन कारणों का निरूपण किया गया है । 


तत्पश्चात्‌ देवकरिल्विषिक, देवस्थिति, प्रायरिचत्त श्रौर प्रत्रज्यादि-श्रयोगष्य तीन प्रकार के 
व्यक्तियों का वर्णन कर वाचनीय-श्रवाचनीय श्रौर दुःसंजञाप्य-सुसंज्ञाप्य व्यक्तियों का निरूपण किया गया 
है । पुनः माण्डलिक पर्वत, महामहत्‌ कल्पस्थिति, श्रौर शरीर-पदों कै द्वारा तीन-तीनं विषयों का वणेन 
कर प्रत्यनीक पद मे तीन प्रकारके प्रतिकूल ्राचरण करने वालों का सुन्दर चित्रण कियागयादहै। 


पुनः अंग, मनोरथ, पुद्गल-परतिघात, चक्षु, म्रभिसमागम, ऋद्धि, गौरव, करण, स्वाख्यातधमं 
ज्ञ-गरल, श्रन्त, जिन, लेया, श्रौर मरण, पदों के दारा वण्ये विष्यो का वणेन कर श्रद्धानी को विजय 
ग्नौर ्रधघद्धानी के पराभव के तीन-तीन कारणों का निरूपण किया गया है । 

म्रन्त में पृथ्वीवलय, विग्रहगति, क्षीणमोह, नक्षत्र, तीर्थकर, ग्रंवेयकविमान, पापकमं ओर 
पुद्गल पदों के वारा तत्तद्धिषयक विषयों का निरूपण किया गया है । 


तृतीय स्थान 


प्रथस उहेश 


इर्द्र-पदं 


१-- तञ इदा पण्णत्ता, त' जहा--र्णासिदे, ठर्वाणदे, दव्विदे। २ तश्रो इंदा पण्णत्ता, त 
जहा--णर्णणदे, दसणिदे, चरित्तिदे \ ३- तश्रो इदा पण्णत्ता, त जहा--्दविदे, अरसुरिदे, मर्णुस्सिदे । 


इन्द्र तीन प्रकार के कहे गये है नाम-इन्द्र (केवल नाम से इन्द्र) स्थापना-इन्द्र (किसी मूरति 
प्रादिमे इन्द्र का ्रारोपण) ग्रौर द्रव्य-इनद्र (जो भूतकाल में इन्द्र था अ्रथवा श्रागे होगा) (१) । पनः 
इन्द्र तीन प्रकार के कहे गये है ज्ञान-इन्द्र (विशिष्ट श्र तन्ञानी या केवली), दशेन-इन्द्र (क्षायिकसम्य- 
ग्दष्टि) ्रौर चारित्र-इन्द्र (यथाख्यातचारित्रवान्‌) (२) 1 पुनः इन्द्र तीन प्रकार के कहे गये ह देव- 
इन्द्र, प्रसुर-इन्द्र ओर मनुष्य-इन्द्र (चक्रवर्ती म्रादि) (३) । 


विवेचन- निक्षे पपद्धति के श्रनुसार यहां चौथे भाव-इन्द्र का उल्लेख हीना चाहिए, किन्तु 
त्रिस्थानक का प्रकरण होने से उसको गणना नहींकौ गई । टीकाकार कै ग्रनुसार दूसरे सूत्रमें 
ज्ञानेन्द्र प्रादि का जो उल्लेख है, वे. पारमाथिक दृष्टि से भवेन्द्र हँ 1 श्रत: भावेनद्रका निरूपण दूसरे 
सूत्र मे समना चाहिए । द्रव्य-णेश्वये कौ दुष्ट से देवेन्द्र श्रादि को इन्द्र कहा है । 
विक्रिया-पद 


४-तिविहा विक्रुव्वणा पण्णत्ता, त जहा-बाह्रए पोगगलए परियादित्ता-एगा 
विकुव्बणा, बाहिरए पोग्गले श्रपरियादित्ता-एगा विक्रुव्वणा, बाहिरए पोग्गले परियादित्तावि 
श्रपरियादित्ताचि--एगा विकुव्वणा । भ५--तिविहा विकुव्वणा पण्णत्ता, त जहा-श्रञ्भंतरए _पोरगले 
परियादित्ता--एगा विकुव्बणा, श्र्भंतरए पोग्गले अ्रपरियादित्ता-एगा विकुव्वणा, श्रञ्मेतरए 
पोग्गले परियादित्तावि अपरियादित्तावि-एगा विकूुव्वणए ! ६--तिविहा विकुव्वण! पण्णत्ता, त 
जहा-बाहिरञ्भंतरए पोग्गले परियादित्ता--एगा विकुव्वणा, बाह्रिन्मंतरए पोगगले श्रपरियादित्ता- 
` एगा विक्रुव्बणा, बाहिरञ्भंतरए पोग्गले परियादित्तावि भ्रपरियादित्तावि-एगा विकुञ्वणा । 


विक्रिया तीन प्रकार की कही गई है--१. बाह्य-पुद्गलों को ग्रहण करके की जाने वाली 
विक्रिया । २. बाह्य पद्गलों को ग्रहण किये विना की जाने वाली विक्रिया ३. बाह्य पुदगलों 
के ग्रहण ्नौर ्रग्रहण दोनों के द्वारा कौ जाने. वाली विक्रिया (भवधारणीय शरीर मे किचित्‌ 
विदोषता उत्पन्न करना) (४) 1 पुनः विक्रिया तीन प्रकार कौ कही गई है--१. श्रान्तरिक पुद्गलों 
को ्रहण कर की जाने वाली विक्रिया । २. आन्तरिक पृद्गलों को ग्रहण कयि विना की जानेवाली 
विक्रिया 1 ३. आन्तरिक पृद्गलों के ग्रहण रौर प्रग्रहण दोनों के दासु को जानेवाली विक्रिया (५) 
पनः विक्रिया तीन प्रकार की कही गई है-- १. बाह्य श्रौर ्नान्तरिकं दोनों प्रकार के पृद्गलों को ग्रहण 
कर की जाने बाली विक्रिया \! २. वाह्य ग्रौर श्रान्तरिक दोनों प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण किये विना 
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कोजानेवाली विक्रिया । ३. वाह्य ग्रौरप्नान्तरिक दोनों प्रकारके पुद्गलोके ग्रहण श्रौर म्रग्रहण 
केद्वाराकी जाने वाली विक्रिया (६) । 


संचित-पद 
७--तिविहा णेरइया पण्णत्ता, त' जहा--कत्िसंचिता, अकत्तिसंचिता, श्रवत्तव्वगसंचिता । 
८--एवर्मोगिरियवज्जा जाव वेमाणिया । 


नारक तीन प्रकार के कहे गये है-- १. कतिसंचित, २. ग्रकतिसंचित, ३. ग्रवक्तव्यसंचित 
(७) । इसी प्रकार एकेन्दियों को छोडकर वैमानिक देवों तक के सभी दण्डक तीन-तीन प्रकार के कहं 
गये हँ (८) 1 

विवेचन--"कति' ज्ञन्द संख्यावाचक है । दोसे लेकर संख्यात तक की संख्या को कति कहा 
जाता है श्रकति का प्रथं श्रसंख्यात श्रौर भ्रनन्त है । श्रवक्तव्य का श्रथ "एकः है, क्योकि एकको 
गणना संख्या मेँ नहीं की जाती है । क्योकि किसी संख्या के साथ एक का गुणाकार या भागाकार करने 
पर वृद्धि-हानि नहीं होती । श्रत: 'एकः' संख्या नहीं संख्या का मूल है । नरक गति मे नारक एकं साथ 
संख्यात उत्पन्न होते हँ । उत्पत्ति की इस समानता से उन्हें कति-संचित कहा गया है । तथा नारक एक 
साथ भ्रसंख्यात भी उत्पन्न होते हैँ, ग्रतः उन्हें ्रकति-संचित भी कहा गया है । कभी-कभी जघन्य 
रूपसे एक ही नारक नरकगति मेँ उत्पन्न होता है ग्रतः उसे श्रवक्तव्य-संचित कहा गया है, क्योकि 
उसकी गणना न तो कति-संचितमे कौ जा सकती है श्रौर न श्रकति-संचितमेंही कौजा सक्तीहै। 
एकेन्द्रिय ` जीव प्रतिसमय या साधारण वनस्पति में ्रनन्त उत्पन्न होते है वे केवल श्रकति-संचित 
ही होते है, ग्रतः सूत्र में उनको छोडने का निर्देशः किया गया है । 
परिचारणा-सुत्र 

€-तिविहा परियारणा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. एभे देवे श्रण्णे देवे, ्र्ण्णेोसि देवाणं देवीघ्रो य श्रमिजजुजिय-श्रभिु जिय परियारेति, 
अप्पणिन्जिश्राश्रो देवीश्रो प्रमिनज्ुजिय-श्र्भिजु जिय ` परियारेति, श्रप्पाणमेव श्रप्पणा विडउव्विय- 
विउच्िय परियारेति । 


२. एगे देवे णो श्रण्णे देवे, णो श्र्णोति देवाणं केवौश्रो श्रमिजु जिय-श्रमिनु जिय परियारेति, 
भ्रप्पणिज्जिश्राश्रो वेथोप्रो भ्रभिजुजिय-जभिजु जिय परियारेति, श्रप्पाणमेव अप्पणा विउव्विय- 
विउष्विय परियारेति । 


. ३. एणेदेवेणोश्रण्णे देवे, णो श्रण्णेसि देवाणं देवोश्रो श्रभिजु जिय-श्रभिु जिय परियारेति, 
णो ्रप्पणिन्जिताश्रो देवीश्रो श्रमिज्ुजिय-श्रभिज्ुजिय परियारेति, श्रप्पाणसेव श्रप्पाणं विउव्विय- 
विउन्विय परियारेति । । 


परिचारणा तीन प्रकार कौ कहौ गई है--१. कुच देव भ्रन्य देवों तथा श्रन्य देवों कौ देवियों 
का ्रालिगन कर-कर परिचारणा करते द, कुछ देव श्रषनी देवियों का वार-वार भ्रालिगन करके 
परिचारणा करते हँ मौर कुछ देव श्रपने ही शरीर से बनाये हुए विभिन्न क्यों से परिचारणा करते है 
परिचार का श्रथ .मैथुन-सेवन. है. (९) । 2 


तृतीय स्थानं प्रथम उदंश ] [ ९& 


२. कु देव न्य देवों तथा भ्नन्य देवों की देवियों का वारंवार भ्रालिगन करके परिचारणा 
नहीं करते, किन्तु ्रपनी देवियों का ्रालिगन कर-कर के परिचारणा करते है, तथा ग्रपने हीशरीर 
से बनाये हुए विभिन्न रूपो से परिचारणा करते है 1 


३, कुचं देव श्रन्य देवों तथा श्रन्य देवों कौ देवियों से भ्रालिगन कर-कर परिचारणा नहीं 
करते, श्रपनी देवियों का भी ्रालिगन कर-करके परिचारणा नहीं करते । केवल श्रपनेही श्रीरसे 
वनाये हए विभिन्न रूपों से परिचारणा करते हैँ (६) 1 


मेयुन-प्रकार सूत्र 


१०--तिविहे मेहुणे पण्णत्ते, तं जहा --दिष्वे, माणुस्सएु, तिरिक्छजोणिए्‌ । १९- तश्र मेहुणं 
गच्छंति, तं जहा- देवा, मणुस्सा, तिरिक्ठजोणिया \ १२ तश्रो मेहुणं सेवंत्ति, तं जहा--इत्थो, 
पुरिसा, णपु सगा 1 


मैथुन तीन प्रकार का कहा गया है- दिव्य, मानुष्य श्नौर तियग्‌-योनिक (१०) \ तीन प्रकार 
के जीव मैथुन करते है-देव, मनुष्य श्रौर तिर्य॑च (११) । तीन प्रकार के जीव मैथुन का सेवन करते 
हस्ती, पुरुष श्रौर नपु सक (१२) । 


योग-सूत्र 


१३--तिविहै जोगे पण्णत्ते, तं जहा--मणजोगे, वदजोगे फायजोगे । एवं- णेरइयाणं 
विर्गालदियवजञ्जाणं जाव वेमाणियाणं ! १४--तिचिहे पश्रोगे पण्णत्ते, तं जहा-सणपश्रोगे, वइपश्रोगे 
कायपश्रोगे \ जहा जोगो विर्गालदियवजञ्जाणं जाव तहा पश्नोगोवि 1 


योग तीन प्रकार का कहा गया है-मनोयोग, वचनयोग रौर काययोग्‌ } इसी प्रकार 
विकलेन्दरियों (एकेन्दरियो से लेकर चतुरिन्दरियो. तक के जीवों) को छोडकर वैमानिक देवों तक के सभी 
दण्डको में तीन-तीन योग होते हँ (१३) । प्रयोग तीन प्रकार का कहा गया है-मनःप्रयोग, वचन- 
प्रयोग ग्रौर काय-प्रयोग । जसा योग का वणन किया, उसी प्रकार विकलेन्द्रियो को छोड कर शेष सभी 
दण्डको मे तीनों ही प्रयोग जानना चाहिए (१४) 1 


करण-सूत् 
१५--तिविहे करणे पण्णत्ते, तं जहा--मणकरणे, वडइकरणे, कायकरणे, एवं- विर्गालिदियवज्जं 


जाव वेमाणियाणं 1 १६- तिविहे करणे पण्णत्ते, तं जहा--आरंभकरणे, संरभकरणे, समारंभकरणे । 
णिरंतरं जाव वे्ाणियाणं । 


करण तीन प्रकार का कहा गया है--मनःकरण, वचन-करण ग्रौर काय-करण ! इसी , 
प्रकार विकनेन्द्रियो को छोड़कर शेष सभी दण्डको मे तीनों ही करण होते हैँ (१५) पुनः करण तीन 
प्रकारका कहा गया है--ग्रारम्भकरण, संरम्भकरण ओर समारम्भकरण। ये तीनों ही करण 
वैमानिक-पयंन्त सभी दण्डकं मे पाये जाते हैँ (१६) 1 । 


विवेचन--वीर्यान्तराय कम के क्षय या क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली जीवकी शक्तिया 


१०० | | स्थानाङ्खसुवर 
तीयं को योग कहते हैँ 1 तत्त्वार्थसूत्रकार ने मन, वचन श्रौर काय की करिया को सौग कहा दै । योगके 
निमित्तसे ही कर्मो का ग्राव ग्रौर बन्ध होताहै। मन से युक्त जीव के योगको मनोयोग कहते 
है } म्रथवा मन के कृत, कारित श्रौर ग्रनुमतिरूप व्यापार को सनोयोग कहते हैँ । इसी प्रकारे वचन- 
योग श्नौर काययोग का भी श्रथ जानना चाहिए । प्रयोजन-विश्षेप से किये जाने वाले मन-वचन- 
कायकेव्यापार-विेष को प्रयोग कहते हैँ! योग के समान प्रयोग के भी तीन भेद होते है मरौर उनसे 
कर्मो का विशेष प्राव श्रौर वन्ध होता है । योगों के संरम्भ-समारम्भादि रूप परिणमन को करण 
कहते है । पृध्वीकायिकादि जीवों के घात का मनम संकल्प करना संरम्भ कहुलाता है । उक्त जीवों 
को सन्ताप पहुचाना समारम्भ कटलाता है रौर उनका घात करना ग्रारम्भं कहलाता है । इस प्रकार 
योग, प्रयोग ऋ्रौर्‌ करण इन तीनों के द्वारा जीव, कर्मो का श्रास्रव श्रौर्‌ वन्ध करते रहते हैँ । घाधा- 
रणतः योग, प्रयोग ग्रौर करण को एकार्थक भी कटा गया है 1 


आयुष्य-सूत्र 


१७ -र्तिाहि ठर्णेोहि जीवा श्रप्पाउयत्ताए कम्मं पगरेति, तं जहा--पाणे श्रतिवातित्ता भवति, 
भुसं वहत्ता भवति, तहारूवं समणं वा माहुणं वा श्रफासुएणं अणेसणिज्नेणं श्रसणपाणखाइमसाइमेणं 
पडिलाभेत्ता मवति--इच्चेतताह्‌ तिहि ठर्णोहि जोवा श्रप्पाउयत्ताए कम्मं परति । 


तीन प्रकार से जीव ्रल्पश्रायुष्य कमे का बन्ध करते है-प्राणों का श्रत्तिपात (घात) करने 
से, मृषावाद बोलने से श्रौर तथारूप श्रमण साह्न को म्रप्रायुक, भ्रनेषणीये श्रशान, पान, खाद्य, स्वाद 
भ्राहार का प्रतिलाभ (दान) करनेसे। इन तीन प्रकारो से जीव श्रल्प प्रायुष्य कमं का बन्ध करते 
है (१७) । | 


विवेचन- प्रस्तुत सूत मेँ म्राये विरिष्ट पदों का अं दस प्रकार है--संयम-साधना के श्रनु- 
ङ्प वैष के धारकं को तथारूप कहते है । ्रहिसा के उपदेश देनेवाले को माहून कते हैँ 1 सजीव खान- 
पान कौ वस्तुश्रो को म्नप्रासुक कहते हैँ । साधु के लिए भ्रग्राह्य भोज्य पदार्थो को भ्रनेषणीय कहते दँ । 
दाल, भात, रोटी श्रादि प्रशन कहलाते है । पीने के योग्य पदार्थं पान कहू जाते हैँ 1 फल, मेवा भ्रादि 
को खाद्य प्रौर लौंग, इलायची श्रादि स्वाद लेने योग्य पदार्थो को स्वा कहते है । 


१८--र्तिह ठर्णोहि जवा दीहषडयत्ताए कम्मं परति, तं जहा- णो पाणे श्रतिवातित्ता मवड, 
णो मुं वहत्ता भवड, तहारूवं समणं वा माहणं वा "फाचुएणं एसणिज्जेणं' श्रसणपाणखाइमसाइमेणं 
पडलिभेत्ता भवइ- इच्चे्तहि तिहि ठाणेहि जीवा दीहाउयत्ताए कम्मं पगरंति । 


तीन प्रकार से जीव दीर्घायुष्य कमे का वन्ध करतेदहै-प्राणों का श्रतिपातन करने, 
मृषावाद न बोलने से, ओरौर तथारूप श्रमण मादन को प्रासुक एषणीय अशान, पान, खाद, स्वा 
पराहार का प्रतिलाभ करने से 1 इन तीन प्रकारो से जीव दीर्धमरायुष्य कर्म. का वन्ध करते ह (१८) । 


 १६-- तिहि ठ्णेहि जीवा श्रसुभदीहाउयत्ताए कभ्मं पगरेति, तं जहा- पाणे श्रतिवातित्ता 
भवई, भुसं वइत्ता भव, तहारूवं समणं वा माहुणं वा हीलित्ता दित्ता {खसिंत्ता गरहित्ता 
श्रवमाणित्ता श्रण्णयरेणं श्रमणुण्णेणं श्रपीतिकारएणं श्रसणपाणखादमसाइमेणं पडिलासेत्ता सवद-- 
इच्चे्तह तिह ठर्णेहि जीवा जसुभदीहाउयत्ताए कम्मं पगरेत्ति \ 


तृतीय स्थान--प्रथम उदर | | १०१ 

तीन प्रकारसे जीव ब्रशुभ दीर्घायुष्य कमं का वन्ध करते प्राणो काघात करने से, मृषावाद 
बोलने सेश्रौर तथारूपं श्रमण माहन कौ श्रवहेलना, निन्दा, अवज्ञा, गर्हा ग्नौर भ्रपमान कर कोर 
अमनोज्ञ तथा अ्रप्रीतिकर श्ररन" पान, खाद्य, स्वादय का प्रतिलाभ करनेसे । इन तीन प्रकारोसे जीव 
श्रशुभ दीं प्रायुष्य कमं का बन्ध करते हँ (१६) ) 


२०-र्तह ठर्णोहि जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्मं पगरेति, तं जहा-णो पाणे श्रतिवाततित्ता 
भवडइ, णो मुसं वदित्ता भवडइ, तहारूवं समणं वा माहणं वा वंदित्ता णमंसित्ता सक्कारित्ता सम्माणित्ता 
कल्लाणं मंगलं-देवतं चेतितं पञ्जुवासेत्ता मणुण्णेणं पीतिकारएणं श्रसणपाणखाइमसाईमेणं प डिलाभेत्ता 
भवइ--इच्चेरतिहि तिह ठर्णोहू जीवा युहदीहाउयत्ताए कम्मं पगरंति । 


तीन प्रकारसे जीव चुभ दीर्घायुष्य कमं का वन्ध करते है प्राणो का घातन करने से, मृषा- 
वादन बोलने सेग्रौर तथाल्पं श्रमण साहन को वन्दन-नमस्कार कर, उनका सत्कार सम्मान कर 
कल्याणकर, मंगल देवरूप तथा चैत्यरूप मानकर उनकी पयु पासना कर उन्हे मनोज्ञ एवं प्रीतिकर 
ग्रशन, पान, खाद्य, स्वादय ब्राहार का प्रतिलाभ करने से 1 तीन प्रकारो से जीव शुभ दीर्घायुष्य कर्मं 
का बन्ध करते हैँ (२०)। 


गुप्ति-अगृप्ति-सूत्र 


२१ तश्रो गुत्तीश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--मणगुत्ती, वड्गुत्ती, काथगुत्तौ । २२--संजयमणु- 
स्ाणं तश्रो गुत्तीश्नो पण्णत्ता्रो, त जहा--मणगुत्ती, वडगत्ती, कायगत्तौ । २३- तश्रो श्रगुत्तीश्ो 
पण्णत्ताश्नो, त जहा--मणश्रगुत्ती वडप्रगुत्ती, कायश्रगुत्तो । एवं-णेरइयाणं जाव थणियक्रुमाराणं 
पचिदियतिरिक्छजोणिंयाणं श्रसंजतमणुस्साणं वाणमंतराणं जोइसियाणं वेमाणियाणं । 


गुप्ति तीन प्रकार कौ कही गर है--मनोगृप्ति, वचनगुप्ति ग्रौर कायगुप्ति (२१) । संयत 
मनुष्यो के तीनों गुष्तियां कही गई दँ -मनोगृप्ति, वचनगुप्ति ग्नौर कायगुप्ति (२२) । श्रगुप्ति तीन 
प्रकार की कही गई है--मन-म्रगुप्ति, वचन-ग्रगुष्ति प्रौर काय-ग्रगुप्ति । इसी प्रकार नारकों से लेकर 
यावत्‌ स्तनित कुमारो के, पचेन्द्रियतियग्योनिकों के, ब्रसंयत मनुष्यों के, वान-व्यन्तर देवों के,. 
ज्योतिष्क प्रौर वैमानिक देवों के तीनो ही प्रगुप्तियां कही गई हैँ (मन, वचन, काय के नियंत्रण को 
गुप्ति श्रौर नियंत्रणन रखने को अ्रगुप्ति कहते हँ ) । (२३) 


दण्ड-सुत्र 


२४--तश्रो दंडा वण्णत्ता, त' जहा--मणदंडे, वइदंड, कायदंडे । २५ णेर्‌इयाणं तश्र दंडा 
पण्णत्ता, त जह्‌ा-मणदंड, वइदंड, कायदंडे \ विर्गालदियचज्जं जाव वेमाणियाणं । 


दण्ड तीन प्रकार के कहे गये हँ--मनोदण्ड, वचनदण्ड ग्रौर कायदण्ड (२४) । नारको के तीन 
दण्ड कहे गये दँ - मनोदण्ड, वचनदण्ड ग्रौर कायदण्ड ! इसी प्रकार विकलेन्द्रिय जीवों को छोडकर 
वैमानिक-पयन्त सभौ दण्डको मे तीनोंही दण्ड कहे गये हैँ! (योगों कौ दुष्ट प्रवृत्ति को दण्ड 
कहते ह) (२५) 1 ^ 
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गर्हा-सुत्र 

२६-तिविहा गरहा पण्णत्ता, त जहा-मणसा वेगे गरहति, वयसा वेगे गरहति, कायसा 
वेगे गरहति-पावाणं कम्माणं श्रकरणयाए्‌ 1 

अहवा-- गरहा तिविहा पण्णत्ता, त' जहा-दीषहपेगे श्रद्ध गरहति, रहस्संपेगे श्रद्ध" गरहति, 
कायंपेभे पडिसाहरति--प(वाणं कम्माणं अकरणयाए । 


गर्हा तीन प्रकार की कही गर है- करद लोग मन से गर्हा करते दै, कुच लोग वचन से गर्हा 
करते है श्रौर कुछ लोग काया से गर्हा करते हैँ-पापकर्मो को नहीं करनेकेरूपसे । ग्रथवा गर्हा तीन 
प्रकार की कही गई है- कुचं लोग दीघंकाल तक पाप-कर्मो को गर्हा करते है, कुद लोग ग्रल्प काल तक 
पाप-कर्मो की गह्य करते हैं ग्रौर कुच लोग कायाका निरोध कर गर्हा करते हँ - पाप कर्मो को नहीं 
क्रनेकेरूपसे (भूतकाल में किये गये पापों कौ निन्दा करने को गर्हा कहते है ।) (२६) । 


प्रत्थाख्यान-सूत् 


२७-- ति विह पच्चक्खाणे पण्णत्ते, त' जहा--मणसा वेगे पर्चक्खाति, वयसा वेगे पच्चक्लाति, 
कायस वेगे पच्चक्खाति-- [ पावाणं कम्माणं श्रकरणयाएु । 


श्रहुवा--पच्चक्षलाणे तििहै पण्णत्ते, त जहा-दीहपेगे श्रद्ध' पच्चक्खाति, रहस्संपेगे म्रद 
पच्चक्लाति, कायपेगे पडिसाह्रति-पावाणं कम्माणं भ्रकरणयाए | । 


प्रत्याख्यान तीन प्रकार का कहा गया है- कु लोग मन से प्रत्याख्यान करते, कु लोग 
वचन से प्रत्याख्यान करते हैँ ग्रौर कुछ लोग काया से प्रत्याख्यान करते हँ (पाप-कर्मोकौभ्रागे नहीं 
करनेकेरूपसे। 

, श्रथवाप्रत्याद्यान तीन प्रकार का कहा गया दै--कुखं लोगं दी्ेकालं तकं पापकर्म 
का प्रत्याख्यान करते है, कुच लोग श्रल्पकाल तक पाप-कर्मो का प्रत्याख्यान करते हैँ भ्रौर कु 
लोग कायाका निरोध कर प्रत्याख्यान करते हं पाप-कर्मो को ब्रागे नहीं करनेकेरूपसे (भविष्यं 
पाप कर्मो के त्याग को प्रत्याख्यान कहते हँ । ) (२७) । 


उपकार-सृत्न 
२८-- तश्रो सक्खा पण्णत्ता, त जहा-- पत्तोवगे, पुप्फोवगे, फलोवगे । 


` एवामेव तश्रो पुरिसजाता पण्णत्ता, त जहा-पत्तोवास्क्वसमाणे, पुष्फोवार्क्खसमाणे, . 
फलोवारुक्लसमाणे 


वृक्ष तीन प्रकार के कहं गये है-पत्रौ वाले, पुष्पों वाले ग्रौर फलों वाले । इसी प्रकार पुरुष 
भी तीन प्रकारके कहे गये ह--पर्चोँवाले वृक्ष के समान त्प उपकारी, पुष्पोवाले वृक्ष के समान विष्ट 
उपकारी ग्रौर फलोवाने वृक्ष के समान वििष्टतर उपकारी (२८) ) 


विवेचन--केवल पत्त वाल वृक्षों से पृरष्पों वाले ग्रौर उनसे भी अ्रधिक फलवाल वृक्ष लोकमें 
उत्तय माने जाते हैँ । जो पुरुष दुःखी पुरुष को अराश्रय देते हैं वे पत्रयुक्त वृक्ष के समान! जो ्राश्रय 
के साथ उसके दुःख दूर करने का श्रवासन भी देते है, वे पृष्पयुक्त वृक्ष के समानँ मरौर उसका 
भारण-पौषण भी करते हैँ वे फलयुक्त वृक्ष के समान हैँ । 


तृतीय स्थान--प्रथम उदर | | १०३ 


पुरुषजात-सूत्र 


२९--तग्नो पुरिसञ्जाया पण्णत्ता, त जहा--णामपुरिसे, व्वणपुरिसे, दव्वपुरिते 1 ३०--तश्रो 
पुरिसज्जाया पण्णत्ता, त जहा--णाणपुरिसे, दंसणपुरिसे, चरित्तपुरिसे । ३१ तश्रो पुरिसज्जाया 
पण्णत्ता, त' जहा--वेदपुरिसे, चिधपुरिसे, श्रभिलावपुरिसे \ ३२ --तिविह्‌ा पुरिसा पण्णत्ता, त जहा- 
उत्तमपुरिसा, मन्भिमयुरिसा, जहृण्णपुरिसा । ३३--उत्तमपुरिसा तिविहा पण्णत्ता, त नहा -- 
धम्मपुरिसा, भोगपुरिसा, कम्मपुरिसा \ घम्मपुरिसा अ्ररहंता, भोगपुरिसा चक्कवटी, कम्मपुरिसा 
वासुदेवा । ३४--मञ्भिमपुरि सा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--उगाः भोगा, रादण्णा । ३५--जहण्ण- 
पुरिसा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--दासा, भेयगा, माइल्लगा 
पुरुष तीन प्रकार के कट गये है--नामपुरुष, स्थापनापुरुष श्रौर द्रव्यपुरुष (२९) । पुनः 
पुरुष तीन प्रकार के कहे गये हैँ-ज्ञानपुरुष, दशेनपुरुष श्रौर चारित्रपुरुष (३०) । पुनः पुरुष तीन 
प्रकार के कह गये है--वेदपुरुष, चिह्पुरुष भ्रौर ्रभिलापपुरुष (३१) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहै 
गये है-- उत्तमपुरुष, मध्यम पुरुष श्रौर जघन्य पुरुष (३२) उत्तम पुरूष तीन प्रकार के कहँ गये है - 
धरमपुरुष (श्ररहन्त) भोगपुरुष (चक्रवर्ती) ग्रौर कमेपुरुष (वासुदेव) (३३) । मध्यम पुरूष तीन 
प्रकार के कहे गये है--उग्र, भोग ्रौर राजन्य (३४) जघन्य पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है दास, 
मृतक ग्रौर भागीदार (३५) । 
विवेचन- उक्त सूत्रों मे कह गये विविध प्रकार के पुरुषों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 
नामपुरुष-- जिस चेतन या प्रचेतन वस्तु का 'पुरुष' नाम हो वह्‌ । 
स्थापनापुरुष-पुरुष की मूति या जिस किसी ्रन्य वस्तु मे "पुरुष' का संकल्प किया हो वह्‌ । 
दरव्यपुरुष--पुरूष रूप मे भविष्य में उत्पन्न होने वाला जीव या पुरुष का मृत रारीर । 
दशेनपुरूष-- वि रिष्ट सम्यग्ददोन वाला पुरुष । 
चारित्रपुरुष--विरिष्ट चारित्र से संपन्न पुरूष । 
वेदपुरुष-- पुरुष वेद का भ्रनुभव करने वाला जीव । 
चिह्वपुरुष-दादी-मू्‌ छ प्रादि चिह्नं से युक्त परुष । 
स्रभिलापपुरुष--लिगानृशासन के श्रनुसार पुल्लिग द्वारा कहा जाने वाला शब्द 1 
उत्तम प्रकार के पुरुषों मे भी उत्तम धर्मपुरुष तीर्थकर श्ररहन्त देव होते हँ । उत्तमे प्रकारके 
मध्यम पुरुषों मे भोगपुरुष चक्वर्ती माने जाते हैँ ओरौर उत्तम प्रकार के जघन्यपुरुषो मे कर्मपुरुष 
वासुदेव नारायण कहे गये हैँ । ` ॥ 
मध्यम प्रकार के तीन पुरूष उग्र, भोग या भोज भ्रौर राजन्य हु । उग्रवंशी या प्रजा-संरक्षण 
का कायं करने वालों को उग्रपुरुष कहा जाता है 1 भोग या भोजवंशी एवं गुर, पुरोहित स्थानीय पुरुषों. 
कोभोगया भोज पुरुष कटा जाता है । राजा के मित्र-स्थानीय पुरुषों को राजन्यपुरष कहते दै 1 
जघन्य प्रकारके पुरुषों मे दास, भृतक शओ्रौर भागीदार कर्मकर परिगणित्र है| मूल्य से 


सरीदे गये सेवक कौ दास कहा जाता है । प्रतिदिन मजद्रौ लेकर काम करने वाले मजदूरकोया 
मासिक वेतन लेकर काम करने वले को भृतक कहते हैँ । तथा जो चेती, व्यापार श्रादि. म तीसरे 
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चौथे प्रादिभागको लेकर कार्यं करते है, उन्दँ भादत्लक, भागी या भागीदार कहते हैँ । वतमान में 
दासप्रथा समाप्तप्रायः है, देनिक या मासिक वेत्तन पर काम करने वाचे या चेती व्यापार मै भागी- 
दार बनकर काम करने वाले हौ पुरुष प्रधिकतर पये जाते हु | 


मत्स्य-सृत्र 


३६९--तिविहा मच्छ पण्णत्ता, त जहा-अंडया, पोयया, संमुच्छिमा । ३७--अंडया मच्छा 
तिविहा पण्णत्ता, त' जहा --दइत्यी, पुरिसा, णपुसगा । ३८ -पोतया मच्छा तिविहा पण्णत्ता, त 
जहा--इत्यी, पुरिसा, णपु समा । 


मत्स्य तीन प्रकार के कहे गये है-श्रण्डज (अंडे से उत्पन्न होने वाले) पोतज (चिना श्रावरण 
के उत्पन्न होने वाले) प्रौर सम्मूच्छिंम (इधर उधर के पुद्गल-संयोगो से उत्पन्न होने वाले) (२६) ) 
मरण्डज मत्स्य तीन प्रकार के कटे गये है-स्तरी, पुरुष ग्रौर नपु सकर वेद वाले (३७) । पोतज मत्स्य 
तीन प्रकार के कहे गये है-स्तरी, पुरुष श्रौर नप्‌, सक वेदवाले । (संमूिम मत्स्य नपसक ही 
होते दै) (३८) । 


पलि-सूृत्र 


३९--तिचिहा पक्खी पण्णत्ता, त' जहा-अंडया, पोयया, संमुच्छिमा । ४०--श्रंडया पवलौ 
तिविहा पण्णत्ता, त' जहा -इत्थी, पुरिसा, णपु सगा । ४१--पोयया पक्लौ तिविहम पण्णत्ता, त 
जहा--इत्थौ, पुरिसा, णपु सगा) 


पक्षी तीन प्रकार के कहे गये है--श्रण्डज, पोतज श्रौर सम्मूच्छिम (३६) } श्रण्डज पक्षी तीन 
प्रकार के कहे गये हँ-स्तरी, पुरुष श्रौर नपु सक वेदवाले (४०) । पोतज पक्षी तीन प्रकार के कर 
गये हे-स्त्री, पूरुष श्रौर नपुसकं वेदवाले (४१) । 


परिसपं-सूत्र 


४२--एवमेतेणं श्रनिलावेणं उरपरिसम्पा वि भाणियन्वा, भुनपरिसप्पा वि [ तिविहा उरपरि- 
सप्पा पण्णत्ता, त जहा--प्रंडया, पोयया, संमुच्छिमा ! ४३--अंडथा उरपरिसप्पा तिविहा पण्णत्ता, 
त _जहा--इत्थी, पुरिसा, णु.सगा । ४४--पोयया उरपरिसप्पा तिविहा पण्णत्ता, त' जहा--इत्थी, 
पुरिसा, णपु सगा । ४५--त्तिविहा. भरुजपरिसप्या पण्णत्ता, त' जहा--अंडया, पोयथा, संमुच्छिमा । 
४६ -अंड्या भुजपरिसप्पा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--इत्यो, पुरिसा, णपु सगा 1 ४७-- पोयया 
भुजपरिसप्पा तिविहा पण्णत्ता, त' जहा--इत्थी, पुरिसा, णपुसगा] 


इसी प्रकार उरपरिसपे श्रौर भ्रुजपरिसपं का भी कथन जानना चाहिए ! [उर-परिसपं तीन 
प्रकार कै कट गये हँ म्रण्डज, पोतज रौर सम्मूच्छिंम (४२) । ग्रण्डज उर-परिसपं तीन प्रकार के कहे 
गये ह स्त्री, पुरुष ग्रौर नपु सक वेदवाले (४३) । पोतज उरपरिसर्पं तीन प्रकार के कहे गये है-- 
स्त्री, पुरुष श्रीर्‌ नपु सके वेदवा (४४) । गुजपरिसपे तीन प्रकार के कहे गये ह--ग्रण्डज, पोतज 
प्नौर सम्मच्छिम (४५) 1 अ्रण्डज भुजपरिसपे तीन प्रकार के कटं गये है स्त्री, पुरुष श्नौर नपु सक वेद 
वाले (४६) 1 पोतज भुजुपरिसपे तीन प्रकार के कटे गये है-स्त्री, पुरुष श्रौर नपु सक वेदवाले (४७)।] 


तृतीय स्थान-प्रथम उदज | | १०५ 


विवेचन--उदर, वक्षःस्थल अथवा भुजाग्रों श्रादि के बलपर सरकने या चलने वाले जीवों को 
परिसपं कहा जाता है । इन को जातियां मुख्य रूपसे दो प्रकार कौ होती द--उरःपरिसपं मरौर भज- 
परिसर्प । पेट ग्रौर छाती के बलपर रेगने या सरकने वालेसांपभ्रादिको उरःपरिसपं कहते हँ श्रौर 
भुजा्नों के बल पर चलने वारे नेउले, गोह्‌ रादि को भुजपरिसपं कहते हैँ । इन दोनों जातियों के 
म्रण्डज श्रौर पोतज जीव तो तीनों ही वेदवाले होते है 1 किन्तु सम्मुच्छिम जाति वाले केवल नपु सक 
वेदीही होते है । 


स््री-सूत्र 


८--तिविहाश्रो इत्थीश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--तिरिक्लजोणित्थीश्रो, मणुस्सिस्थीभ्रो 
देविस्थोश्रो । ४६ -तिरिकिलजोणीश्रो इत्थीश्रो तिविहाश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा-जलचरीश्रो 
थलचरीभ्रो, खहचरोओ । ५०-मणुस्सित्थीग्रो तिविहाओ पण्णत्ताश्रो, त जहा कम्मभरूमियाश्रोः 
श्रकम्मभूमियाश्रो अंतरदीविगाभ्रो \ 


स्त्रियां तीन प्रकार की कही गई रहै--तियेग्योनिकस्ती, मनुष्यस्तरी ग्रौर देवस््ी (४न) । 
तिर्यग्योनिक स्त्रियां तीन प्रकार कौ कही गई हँ--जलचरी स्थलचरी श्रौर देचरी (नभदचरी) (४६) । 
मनुष्य स्त्रियां तीन प्रकार की की गरई ह--कर्मभूमिजा, म्रकमभूमिजा ग्रौर अन्तरद्रीपजा (५०) । 
विवेचन--नरक गति में नारक केवल एक नपु सक वेद वाख होते हैँ श्रत: शेष तीन गतिवाके 
जीवोमे स्त्रियो का होना कहा गयाहै। ति्येग्योनि के जीव तीन प्रकार के होते है, जलचर-- 
मत्स्य, मेंढक प्रादि । स्थलचर-- बैल भसा प्रादि । खेचर या नभङ्चर--कबुतर, बगुला, भ्रादि । इन 
तीनों जातियों की भ्रपेक्षा उन कौ स्त्रियां भी तीन प्रकार को कही गई हैँ । मनुष्य तीन प्रकार के होते है- 
कमभूमिज, ग्रकमेभूमिज ग्रौर भ्रन्तर्द्रीपज \ जहां पर मषि, प्रसि, कृषि प्रादि कर्मों के द्वारा जीवन- 
निर्वाह क्या जाता है, उसे कर्मभूमि कहते है । भरत, एैरवत क्षेत्र में श्रवसर्पिणी रारे के श्रन्तिमि 
तीन कालों मे, तथा उत्सपिणी के प्रारम्भिक तीन कालों में कृषि ्रादिसे जीविका चलाई जाती है, 
ग्रतः उस समय वहां उत्पद्च होने वारे मनुष्य-तियेचो को कर्मभूमिज कहा जाता ह । विदेह क्षेत्र के 
देवकुरु ग्रौर उत्तरकुरु को छोडकर पूवे ्रौर प्रपर विदेह मे उत्पन्न होने वाके मनुष्य-तिर्यव कर्म- 
भूमिज ही कहलाते है 1 शेष हैमवत प्रादि क्षेत्रो मे तथा सुषमासुषमा प्रादि तीन कालों मे उत्प्च हूए 
मनुष्य-तिर्यचों को भ्रकर्मभूमिज या भोगभूमिज कहा जाता है, क्योकि वहां के मनुष्य भ्रौर तिर्यच 
प्रकृति-जन्य कल्पवृक्षो द्वारा प्रदत्त भोगों को भोगते हँ । उक्तदो जाति के भ्रतिरिक्त लवण भ्रादि 
समुद्रो के भीतर स्थित द्वीपो मे उत्पच्च होने वारे मनुष्यो को भ्रन्तर्दीपज कहते 


8 हते हँ । इस प्रकार मनुष्य 
तीन प्रकारके होते है, अतः उनकी स्त्रियां भी तीन प्रकार की कही गरईहै। 


पुरुष-सुत्र =, ` 


५१-- तिविहा पुरिसा पण्णत्ता, त जहा--तिरिक्ठजो णियपुरिसा, मणुस्तपुरिसा, देवपुरिसा 
१५२--तिरिक्खजोणियपुरिसा तिविहा पण्णत्ता, त जहा- जलचरा, थलचरा, खहचरा ) ५३-मणस्स 
पुरिसा तिविहा पण्णत्ता, त' जहा--कम्मभूमिया, भ्रकम्मभूमिया, अंतरदीवमा । ४ 


पुरुष तीन प्रकार के कटे गये है तिर्यग्योनिक पुरुष, सनुष्य-पुरुष ओर देव-पुरुष (५१) ¦ 
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तिरयैग्योनिक पुरुष तीन प्रकार के कहं -गये है--जलचर, स्थलचर ग्रौर खेचर (५२) } मनुष्य-पुरुष 
तीन प्रकार के कहं गये है--क्मभ्रुभिज, अ्रकरमभूमिज श्रौर श्रन्तरदीपज (५३) । 


तपु सक-सूत्र 


५४- तिविहम णपु सगा पण्णत्ता, तः जहा-णेरहयणपु सगा, त्िरिक्छजोणियणपु सरा, 
मण्स्तणपु सगा । ५४--तिरिक्लजोणियणपु सगा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--जलयरा, यलयरा, 
खहयरा । ५६--मणुस््णपु सगा तिविधा पण्णत्ता, त' जहा-कम्मसुमिगा, प्रकम्भमुमिगा, प्र॑तरदीवगा । 


नपुसक तीन प्रकार के कहै गये है--नारक-नपु सके, तिर्यग्योनिक-नपु सक शओ्रौर मनुष्य 
नपसक (५४) । तिर्यग्योनिक नपु सक तीन प्रकार फे कहे गये हैँ-जलचर, स्थलचर श्रौर खेचर 
(५५) ! मनुष्य-नपु सक तीन प्रकार के कटे गये है कर्मभूमिज, अरकर्मभरूमिज श्रीर्‌ प्न्तर्दीपज (देवगति 
में नपुसक नहीं होते ) (५६) । 


तियेग्योनिक-सुत् 
५७--तिविहा तिरिक्छजोणिया पण्णत्ता, त' जहा--इत्थी, पुरिसा, णपु सगा । 


| तिर्यग्योनिक जीव तीन प्रकार के कहे गये है-स्त्री तिर्यच, पुरुषतिर्यच श्रौर नपु सकतिर्यच (५७) । 
लेश्या-घूत्र 


१८--णेरइयाणं तश्रो लेसाश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा-कण्हलेसा, णीललेसा, काउलेसा । 
- ५६ --्रसुरक्माराणं तश्रो लेसाश्रो संकिलिटराश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--कण्हुलेसा, णीलंलेसाः 
-काउलेसा ! ६०--एवं जाव थणियकुमासणं । ६१--एवं--पुढविकादयाणं प्राउ-वणस्सत्तिकाइयाणवि । 
६२-तेउकाइयाणं वाउक्रादयाणं बेदियाणं तं दियाणं च्डरदिश्राणवि तओ लेस्सा, जहा णेरइयाणं । 
६३--र्पाचदियतिरिक्छजोणियाणं तश्रो लेसाश्रो संकिलिटुजो पण्णत्ताश्रो, त॑ जहा कण्हुलेसा, 
` णीललेसा, काउलेसा । ६४--र्पाचदियतिरिक्खजोणियाणं तश्रो लेसाभ्रो श्रसंकिलिट्ुश्रो पण्णत्तामो, त 
जहा-तेउलेसा, पम्हलेसा, सुक्कलेसा । ६५ एवं मणुस्साण चवि [मणुस्साणं तो लेसाभ्रो 
संकि लिहू ्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा-कण्हलेसा, णीललेसा, काउलेसा । ६६--मणुस्साणं तश्रौ लेसाश्रो 
श्रसंकिलिद्राश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा-तेउलेसा, पम्हलेसा, सुकंकलेसा ] । ६७ - वाणमंतराणं जहा 
असुरकरुमाराणं \ ६८-वेमाणियाणं तश्रो लेस्साश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा-तेउलेसा, पम्हलेसता, 
सुक्कलेसा । । 


नारको मे तीन लेश्याएं कही गई है--कृष्णलेर्या, नीललेश्या श्रौर कापोतलेश्या (५८) । 
श्रसुरकुमारों में तीन ग्रश्ुभ लेरयाएं कही गई है कृष्णलेरया, नीललेश्या ग्रौर कापोतलेरया (५६) । 
इसी प्रकार स्तनितकूमार तक के सभी भवनवासी देवों मे तीनों श्रशुभ लेश्याएं कही गई हैँ (६०) । 
पृथ्वीकायिक, ्रप्कायिक भ्नौर वनस्परतिकायिक जीवोंमे भी तीनों अ्रशुभ लेश्याएं होती ह-ङष्ण- 
लेया, नीललेद्या ग्रौर कापोतलेश्या (६१) 1 तेजस्कायिक, वायुकायिक, दील्िय, चीन्द्रिय मरौर 
चतुरिन्द्रिय जीवों मेंभीनारकों के समान तीनों भ्रञुभ लेश्याएं होती हैँ (६२) । पञ्चेन्द्रियतिरयेग्‌- 
, योनिक जीवों में तीन श्रशुभलेद्याएं कही गई है -ङष्णलेर्या, नीललेश्या श्रौर कापौोतलेङ्या (६३) 1 


तृतीय स्थान-प्रथम उदंश | [ १०७ 
पंचेन्दरिय तिर्यग्योनिक जीवों मे तीन शुभ लेश्याएं कटी गई ह तेजोलेरया, पद्मलेश्या ग्रौर गुक्ललेश्या 
(६४) 1 इसी प्रकार मनुष्यो मे भौ तीन अ्रसुभ लेश्याएं कही गई हँ-ङृष्णलेश्या, नीललेश्या रौर 
कापोतलेश्या (६५) \ मनुष्यों में तीन शुभ लेद्याएं भी कही गई हैँ-तेजोलेडया, अ मरोर गुक्ल- 
लेख्या (६६) 1) वान-व्यन्तरों मे श्रसुरकुमारों के समान तीन ब्रशुभ लेदयाएं कटी गई है (६७) । 
वैमानिक देवों मे तीन शुभ लेश्याएं कहौ गई ह-तेजोलेश्या, पदमलेरया ग्रौर शुक्ललेश्या (६८) । 


विवेचन--यद्यपि तत्त्वा्थसूत्र भ्रादि में श्रसुरकुमारं प्रादि भवनवासी ओ्रौर व्यन्तरदेवों के तेजो- 
लेदया भी बतलाई गई है, परन्तु इस स्थान में तीन-तीन का संकलन विवक्षित है, रतः उनमें केवल 


तीन ब्रञुभ लेरयाश्नों का ही कथन किया गयाहै। लेद्याग्रों के स्वरूप का विवेचन प्रथम स्थान के 
लेश्यापदमे किया जा चुकारहै। 


तारारूप-चलन-सूज 


६६--र्तिह ठार्णोह तारारूवे चलेज्जा, त' जहा--विकुव्बमाणे वा, परियारेमाणे वा, ठाणाघ्नौ 
वा. ठाणं संकममाणे तारारूबे चलेज्जा \ 


तीन कारणों से तारा चलित होता है--विक्रिया करते हुए, परिचारणा करते हुए श्रौर एक 
स्थान से दुसरे स्थान में संक्रमण करते हुए । 


देव विक्रिया-सूत्र 


७०--रतिहि ठाणेहि देवे चिञ्जुयारं करेज्जा, त' जहा--विकुष्वमाणे वा, परियारेमाणे वा, 
तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा इड जुति जसं बलं वीरियं पुरिसक्कार-परक्कमं उवद॑सेमाणे- 
देवे विज्जुयारं करेज्जा \ ७१--र्तिहि ठर्णोहि देवे थणियसदं करेऽ्जा, त' जहा--विकुव्बमाणे वा, 
[ परिथारेमाणे वा, तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा इड जुति जसं बलं वीरियं पुरिसक्कार- 
परक्कमं उवदंसेमाण- देवे थणियसदं करेज्जा ] 1 


तीन कारणों से देव विय त्कार (विद्‌ तप्रकाश) करते हैँ--वैक्रियरूप करते हुए, परिचारणा 
करते हुए श्नौर तथारूप श्रमण माहुन के सामने म्रपनी ऋद्धि, च्‌. ति, यश, बल, वीये, पुरुषकार तथा 
पराक्रम का प्रदंन करते हुए (७०) 1 तीन कारणों से देव मेव जैसी गजना करते हँ--वैक्रिय रूप 
करते हए, (परिचारणा करते हए, ओ्रौर तथारूप श्चमण माहन के सामने श्रपनी ऋद्धि, च्‌ त्ति, यडा, 
बल, वीय, पुरुषकार तथा पराक्रम का प्रदशन करते हुए 1) (७१) 1 क 


विवेचन-देवो के विद्‌ त्‌ जसा प्रकारा करने रौर मेघ जैसी गजना करने के तीसरे कारणे 
उल्लिखितः ऋद्धि रादि शब्दो का भ्रथं इस प्रकारः है--विमान एवं परिवार भ्नादि के वैभव को ऋद्धि 
कहते दै 1. शरीर श्नौर आाभरुषण श्रादि.की कान्तिको च्‌.ति कहते हँ । प्रख्याति याःप्रसिद्धि को यदा 
करते हँ । शारीरिकःशक्ति को बल श्रौर भ्रात्मिकःशक्ति को वीये-कहते हैँ 1 पुरुषार्थं करने के श्रभिमानः 
को पुरुषकार कहते है, तथा पुरुषार्थेजनित अर्हकार कौ पराक्रम कहते हैँ । किसी संयमी साधु के 
समक्ष अपना वैभव रादि दिखलाने केलिए भी बिजली जैसा प्रकाश श्नौर मेव जैसी गर्जना करते ह । 


१०८ | | स्थोनाङ्ख-सुत 


अन्धकार-उद्योत-भादि-सूत्र 


७२--र्तिहि ठर्णेहि लोगंधथारे सिया, त जहा- श्ररहतोहि वोच्िज्जमार्णेहि, श्ररहंत-पण्णत्त 
धम्मे वोच्दिज्जमाणे, पुम्वगते वोच्छिज्जमाणे। ७३- तिहि ठार्णेहि लोगुज्जोते सिया, त' जहा-- 
भ्ररहंतेहि जायमार्णेहि श्ररहरतिहि पव्वयमार्णेहिः श्रहंताणं णाणुप्पायमहिमासु । 


तीन कारणों से मनुष्यलोक में जंधकार होता है-श्ररहूतों के चिच्छेद (निर्वाण) होने पर 
श्रहत्‌-प्रजञप्त धमं कै विच्छेद होने पर भ्रौर चतुदश पूर्वेगत शर्‌ तके विच्छेद होने पर (७२) 1 तीन 
कारणों से मनुष्यलोक मे उद्योत (प्रकाश) होता है-श्ररहरन्तो (तीर्थकर) के जन्म लेने के समय, 
श्ररहुन्तो के प्रव्रजित होने के समय श्रौर श्ररहन्तों के केवलज्ञान उत्पच्च हने की महिमा के समय (७३) । 


७४--तिहि ठर्णोहि देवंधकारे सिय, तं जहा--्ररहु्ताहि वोच्छिज्जमार्णोहि, अरहंत्त-पण्णत्त 
धम्मे वोच्छिज्जमाणे, पुव्वगते वोच्छिज्जमाणे । ७५--र्तिहि ठर्णेहि देवुज्नोते सिया, त जहा- 
श्ररहूतेहि जायमार्णेोहिः श्ररहंतेहि पव्वयमार्णोहि, श्ररहंताणं णाणुप्पायमहिमासु । 


तीन कारणो से देवलोक में अंधकार होतादहै-भ्ररहंतो के विच्छेद होने पर, ग्रहत्‌-परज्ञप्त 
धर्म के विच्छेद होने पर ग्रौर पूरवेगतश्र्‌त के विच्छेद होने पर (७४) । तीन कारणों से देवलोक के 
भवनों ब्रादि मे उ्योत होता है-म्ररहन्तों के जन्म लेने के समय, भ्ररहन्तों के प्रब्रजित होने के समय 
श्रौर भ्ररह॒न्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने की महिमा के समय (७५) । 


७६--र्तिहि ठर्णोहि देवसण्णिवाए सिया, तः जहा-श्ररहूर्तहि जायमार्णोहि, श्ररहतहि 
पव्वयमार्णेहि, अरहंताणं णाणुप्पायमहिमासु । ७७--एवं देवुक्कलिया, देवकहुकहए [तिहि ठर्णेहि 
देवुक्कलिया सिया, त जहा-श्ररूरतिहि जायसार्णोहि श्ररहर्तीहि पन्बयसार्णेहि, श्ररहंताणं णाणुप्पाय- 
महिमसु । ७न-र्तिहि ठर्णोहि देवकहकहेए सिया, तं जहा--प्ररहर्ताहि जायमार्णेहि, श्ररहतरहि 
पव्वयमार्णाहु, श्ररहुताणं णाणुप्पायम्हिमाचु | । ७६-- तिहि ठर्णोहु देविदा माणुसं लोगं हुव्वसा- 
गच्छति, तं जहा--भ्ररहर्ताहि जायमार्णोह, भ्ररहरतहि पव्वयमार्णोहु, अ्ररहताणं णाणुप्पायमहिमासु \ 
= ०--एवं-सामाणिया, तायत्तीसगा, लोगपाला देवा, श्रगणसहिसीश्रो देवीश्रो, परिसोववण्णया देवा, 
अणियाहिवई देवा, श्रायरक्खा देवा माणुसं लोगं हच्वमागच्छंति [तं जहा--भ्ररहर्तहि जायमार्णेरहिः 
भ्ररहूर्तेहि पन्वयमार्णोहः श्ररहुलाणं णाणुप्पायमहिमासु | 1 


तीन कारणों से देव-सच्निपात (देवो का मनुष्यलोक में श्रागमन) होता है--ग्ररहन्तों के जन्म 
होने पर, ्ररहन्तों के प्रत्रजित होने के समय ग्रौर भ्ररहन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने की महिमा के 
समय (७६) । इसी प्रकार देवोत्कलिका श्रौर देव कहु-कह. भी जानना चाहिए । तीन कारणों से 
देवोत्कचलिका (देवताग्रों की सामूहिक उपस्थिति) होती है--श्ररहन्तो के जन्म होने पर, अरह॒न्तों के 
प्रत्रजित होने के समय श्रौर श्ररहन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने की महिमा के समय (७७) । तीन 
कारणों से देव कट्‌-कह्‌ (देवों का कल-कल शाब्द) होता है -भ्ररहन्तो के जन्म होने पर, श्ररहृन्तो के 
प्रव्रजितं होने के समय श्रौर भ्ररहन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने की महिमा के समय (७८) ।) तीन 
कारणों से देवेन्द्र शीघ्र मनुष्यलोक मे प्राते है--अ्रहन्तों के जन्म होने पर, श्ररहन्तों के म्रत्रजित हने 
के समय. ओौर श्ररहृन्तो के केवलज्ञान उत्पन्न होने कौ महिमा के समय (७६) । ` इसी प्रकार सामानिक 


तृतीय स्थान प्रथम उद्‌ | | १०६ 


त्रायस्तिक श्नौर लोकपाल देव, भ्रग्रमहिषी देवियां, पारिषद्य देव, ग्रनीकाधिपति, तथा ्रात्मरक्चक 
देव तीन कारणों से शीघ्र मनुष्य लोकमें म्राते हैँ । (अ्रहेन्तो के जन्म होने पर, भ्ररहन्तों कै प्रत्रजित 
होने के समय ग्रौर श्ररहन्तों के केवलज्ञान उत्पच्च होने को महिमा के समय ।) (८०) । 


विवेचन--जो श्राज्ञा-रेदवर्य के को छोड़ कर स्थान, श्रायु, शक्ति, परिवार श्रौर भोगोपभोग 
ग्रादिमे इन्द्र के समान होतेह, उन सामानिक देव कहते हैँ । इन्दरके मत्री ग्रौर पुरोहित स्थानीय 
- देवौ को तरायस्व देव कहते दँ । यतः इनकी संख्या ३३ होती है, भ्रतः उन्हें त्रायस्त्रिश कहा 
जाताहि। देवलोक का पालन करने वाले देवों को लोकपाल कहते हैँ । इन्द्रसभाके सदस्यों को 
पारिषद्य, देवसेना के स्वामी को श्रनीकाधिपति ग्रौर इन्द्र के अंग~रक्षक को श्रात्म-रक्षक कहते हैं । 


८१-रतिहि छर्णोहि देवा श्रव्मृद्िञ्जा, त जहा--्रर्तहि जायमार्णोहि जाव तः चेव 
[ रहति पव्वयमार्णोहि, श्ररहंताणं णाणुप्पायमहिमासु] \ =र--एवं श्रासणाइं चजलेज्जा, -सीह्‌नायं 
करेज्जा, चेचलुक्खेवं करेज्जा [ तिर्पह्‌ ठर्णेह्‌ देवाणं श्रास्णाई चलेउजा, तं जहा श्ररहुतेहि जायमार्णेहि, 
प्रहूरताहि पव्वयमार्णोहु, श्ररहंताणं णाणस्पायमहिमासु ! ८३-- तिहि ठार्णेहि देवा सौहणायं करेञ्जा, 
तं जहा- श्ररहूताह्‌ जायमार्णेहि, भ्ररहुतरहि पव्वयमारणेहि, भ्ररहंताणं णाणुप्पायमहिमासु \ =४--र्तिरहि 
टार्णोहु देवा चेलुक्खेवं करेज्जा, तं जहा--श्ररहतहि जायमाणेहि' श्ररहतेहि पन्बयमाणेहि, श्ररहंताणं 
णाणुप्पायमहिमासु ] \ ०८५--रत्िह्‌ ठार्णोहि चेइयरक्खा चलेञ्जा, तं जह्‌ा--अरहूरताहि [जायमार्णेहि, 
श्ररहूर्तह पव्बयमार्णोहि, भ्ररहंताणं णाणुप्पायमहिमासु ] । ८६-- तिहि ठाणेहि लोगंतिया देवा माणुसं 
लोगं हञ्वमागच्छेऽजा, तं जहा--भ्ररहतहि जायमार्णेहिः श्र रहुतेहि पव्वयमार्णोहि श्ररहंताणं णाणुप्पाय- 
महिमासु \ 
तीन कारणों से देव श्रपने सिंहासन से तत्काल उठ खड हीते द-श्ररहन्तो के जन्म होने 

पर, (श्ररहन्तों के प्रव्रजित होने के समय ग्रौर श्ररहन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने कौ महिमा के समय) 
(८१) । इसी प्रकार श्रासनौ' का चलना, सहनाद करना ग्रौर चेलोत्क्षेप करना भी जानना 
चाहिए । [तीन कारणों से देवों के रासन चलायमान होते है--श्नरहन्तो के जन्म होने पर, भ्ररहन्तों 
के प्रत्रजित होने के समय ग्रौर श्ररहन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने को महिमा के समय (८२) 1 तीन 
कारणों से देव सहनाद करते है--श्ररहन्तों के जन्म होने पर, भ्ररहन्तों के प्रत्रजित होने के समय 
श्रौर श्ररहन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने की महिमा के समय (८३) । तीन कारणों से देव चेलोतकेप 
(वस्त्रो का उच्ालना) करते हैँ--श्ररहन्तों के जन्म होने पर, श्ररहन्तो कै प्रत्रजित होने के समय भ्रौर 
अरहन्तो के केवलज्ञान उत्पन्न होने की महिमा के समय (४) 1] तीन कारणों सेदेवों के चैत्य 
वृक्ष चलायमान होते है--स्ररहन्तो के जन्म होने पर [्ररहन्तो के प्रव्रजितदहोने के समय श्रौर 
अररहन्तों के केवलज्ञान उत्पच्च होने कौ महिमा के समय (८५) 1| तीन कारणो से लोकान्तिक देव 
तत्काल मनुष्य लोक मेँ ग्राते है--श्ररहन्तों के जन्म होने पर, अरहन्तो के प्रत्रजित होने के समय श्मौर 
ग्ररहन्तों के केवलज्ञान उत्प होने की महिमा के समय (८६) । 


दुष्प्रतीकार-सूज् । 
८७-- तिष्ट दुष्पडियारं समणाउसो ! तं जहा-ग्रम्मापिउणो, भद्विस्स, धम्मायरियस्स 1 
१. संपातोवि य णं केड पुरिसे श्रम्मापियरं सयपागसहस्सपार्गाह तेनेह श्रभ्भगेत्ता, सुरभिणा 


११० | । [ स्थानाद्धसूतर 


गंद्एणं उन्वद्वित्ता, तिहि उदर्गहि मज्जावेत्ता, सब्वालंकारविमरसियं करेत्ता, मणुण्णं थालीपागसुद्ध 
ष्हरस्वंजणाउलं भोयणं भोयवेत्ता जावज्जीवं पिद्विवडसियाए परिवहेज्जा, तेणावि तस्स 
अम्मापिरउस्स दुप्पडियारं भव । 


श्रहेणंसेतं श्रम्मापियरं केवतिपण्णत्ते धम्मे श्राघवडत्ता पण्णवइत्ता परूवइत्ता ठावटत्ता 
मवति, तेणामेव तस्त श्रम्मापिउस्स सुप्पडियारं भवति समणाउसो ! 


२. कड महच्चे दरिहुं समुक्कसेज्जा । तए णं से दरि समुद्किटरुं समाणे पच्छा पुर॑चणं 
विउलमोगसमितिसमण्णागते यावि विहुरेज्जा । 

तए णं से महच्चे श्रण्णया कथाइ दरिदीहुए समाणे तस्स दरिदस्स अंतिए हव्वमागच्छेज्जा 1 

तए णं से दरि तस्स भट्टिस्स सन्वस्समवि दलयमाणे तेणावि तस्स दृप्पडियारं भवति 1 


अहे णं से तं भाट केवलिपण्णत्ते धम्मे श्राघवडइत्ता पण्णवडत्ता परूवदत्ता ठावइत्ता भवतति, 
तेणामेव तस्स भट्टिस्स सुप्पडियारं मवति [समणाउसो ! ? ] \ 


३. के तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्त वा अंतिए एगमवि श्रारियं धम्मियं सुचयणं 
सोच्चा णिसम्म कालमासे कालं फिच्चा श्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववण्णे । 


तएणंसे देवे तं धम्मायरियं दुन्भिक्खाध्रो वा देसाग्रो सुभिक्षं देसं साह्रेज्जा, कताराग्रो वा 
णिक्कतारं करेज्जा, दीहकालिएणं वा रोगातंकेणं श्रमिभूतं समाणं विमोएज्जा, तेणावि तस्स धम्माय- 
रियस्स दुप्पडियारं भवति । 


श्रहे.णं सेःतं धम्भायरियं केवलिपण्णत्ताश्रो घम्माश्रो भेदः समाणं भुज्जोवि केवलिपण्णत्त 
धम्मे श्राघवहत्ता यण्णवडइत्ता परूवडइनत्ता ठावडइत्ता भवति, तेणामेव तस्स धम्मायरियस्स सुप्पडियारं 
भवति [समणाउसो ! ? | । 


हे ्रायुष्मान्‌ श्रमणो | ये तीन दुष्प्रतीकार द--इनसे उकऋण होना दुःशक्य है--माता-पिता, 
भर्ता (पालन-पोषण करने वाला स्वामी) श्रौर धर्माचिा्यं । 

१. कोई पुरुष (पुत्र) श्रपने माता-पिता का प्रातःकाल होते ही शतपाक श्रौर सहस्रपाक 
तेलो से मदेन कर, सुगन्धित चूण से उवटन कर, सुगन्धित जल, शीतल जल एवं उष्ण जल से स्नान 
कराकर, सवे श्ररुकारों से उन्हें विभूषित कर, श्रठारह्‌ प्रकार के स्थाली-पाक शुद्ध व्यंजनों से युक्त 
भोजन कराकर, जीवन-पर्यन्त पृष्ठ्यवतंसिका से (पीठ पर बैठाकर, या कावड में विठाकृर कन्धे से) 
उनका परिवहन करे, तो भी वह्‌ उनके (माता-पिता के) उपकारों.सेजउ्ण नहींहौ सकता। है 
श्रायुष्मान्‌ श्रमणो ! वह उनसे तभी उऋण हौ सकता है जबःकि उन माता-पिता कौ संबोधित कर 
धर्मं का स्वरूप श्रौर उसके भेद-प्रभेद बताकर केवलि-प्रज्ञप्त धमं में स्थापित करता है । 


२. कोई धनिक व्यक्ति किसी दरिद्र पुरुष का धनादि से समुत्कषं करता है । संयोगवश कुछ 
समयकेवादयाशीध्रदही वह दरिद्र, विपुल भोग-सामश्री से सम्पन्नहो जाता ग्रौर वह उपकारक 
धनिक व्यक्ति किसी समय दरिद्र होकर सहायता की इच्छा से उसके समीप प्राताहै। उस समय 

वहं भूतपूर्वे दरिद्र भ्रपने पहले वाले स्वामी को सव कुचं भ्र्प॑ण करके भी उसके उपकारो से उऋण 
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नहीं हो सकता । हे ्रायुष्मान्‌ श्रमणो ! वहं उसके उपकार से तभी उऋणहो सकता है जवकि उसे 
संबोधित कर, धर्मं का स्वरूप श्रौर उसके भेद-प्रभेद बताकर केवलि-प्रजञप्त धरम में स्थापित करता है 1 


३. कोई व्यक्ति तथारूप श्रमण माहन के (धर्माचाये के) पास एक भौ श्राय धामिक सुवचन 
सुनकर, हृदय में धारण कर मृत्युकाल मे मरकर, किसी देवलोक में देवरूपसे उत्पन्न होता है । 
किसी समय चह देव श्रपने धर्माचायं को दुर्भिक्ष बाले देश से सुभिक्ष वाले देश मेँलाकर रख दे, 
जंगल से वस्तीमे ले भ्रावे, या दीधेकालीन रोगातङ्कु से पीडित होने पर उन्हँं उससे विमूक्त करदे, तो 
भी वहु देव उस धर्माचायं के उपकार से उऋण नहींहौ सकताहै। हे परायुष्मान्‌ श्रमणो { वह्‌ उनसे 
तभी उच्छण हौ सकता है जब कदाचित्‌ उस धर्माचायं के केवलि-ग्रज्ञप्त धमं से र हो जाने पर उसे 
संबोधित कर, धमेका स्वरूप श्रौर उसके भेद-प्रभेद वताकेर केवलि-ग्रज्ञप्त धर्मं में स्थापित करता है । 


विवेचन--टीकाकार श्रभयदेवसूरि ने शतपाके के चार श्रं क्यिरहँ--१. सौ श्रोषधियोकरे 
क्वाथ से पकाया गया, २- सौ श्रौषधियों के साथ पकाया गया, ३. सौ वार पकाया गया श्रौर ४. सौ 
रुपयों के मूल्य से पकाया गया तेल । इसी प्रकार सहख्रपाक तेल के चार ग्रथ कयि) स्थाली- 
पाकका श्रथ है-हांडीषकुडी या वट्लोई, भगौनी ब्रादि मे पकाया गया भोजनं, सू-पल्ति 
्रष्टादश पद को उपलक्षण मानकर जितने भी खान-पान के प्रकार हो सकते है, उन सबको यह इस 
पद से ग्रहण करना चाहिए । 


ग्यतिन्ननन-सूत्र 


८८ रर्णोहि संपण्णे श्रणगारे श्रणादीयं श्रणवदग्गं दीहुमद्ध' चाउरंत-संसारकंतारं 
वीईबएज्जा, तं जहा--श्रणिदाणयाषएु, दिद्धिसंपण्णयाए, जोगवाहियाए \ 


तीन स्थानों से सम्पन्न अ्रनगार (साघु) इस श्रनादि-्रनन्त, श्रतिविस्तीर्ण चातुगेतिक संसार 
कान्तार सेपार हो जाता है--भ्रनिदानता से (भोग-प्राप्ति के लिए निदान नहीं करते से) दृष्टि- 
सम्पद्चता से (सम्यग्दशेन कौ प्राप्ति से) श्रौर योगवादहिता से (८ण ) 1 

विवेैचन--म्रभयदेव सूरिने योगवाहिताके दो श्रथ कयि दहै 
शास्त्राभ्यासं के लिए श्रावश्यक श्रत्पनिद्रा लेना, 
हास्यादि का त्याग करना । २. समाधिस्थायिता-म्र्था 
गनौर समाधि रखना । इस प्रकार की योगवाहिता 
इस अननादि-ग्रनन्त संसारसे पार हो जाता है, 
कालचक्र-सुत् 


१. भ्रू तोपधानकारिता, भ्र्थात्‌ 
मरत्प भोजन करना, मित-भाषण करना, विकथा, 
त्‌ कामक्रोध ्रादिका त्याग कर चित्तम शांति 
के साथ निदान-रहित एवं सम्यक्त्व सम्पन्न साधु 


८९--तिविहा श्रोस्प्िणी पण्णत्ता, तं जहा--उक्कोसा, मज्मिमा, 
दखेप्पि ससाश्रो भाणियव्वाओ, जव दुसमद्समा [ तिविहा सुसस-सुसमा, तिविहय सुस्सा, तिचिहा 
सुसम-दूखमा, तिविहा इसम-सूसमा, तिविहा दुसमा, तिविहा इसम-दूसमा पण्णत्ता, त' जहा- 
उवंकोसा, सज्िमा, जहण्ण। ] ! € १--तिविहा उस्सप्पिणी पण्णत्ता, तं जहा--उक्कोसा, मज्मिमा, 
जहेण्णा । &२--एवं छप्पि समाश्नो भाणियव्वाभ्रो { तिविहा इुस्तम-इुस्समा, तिविह्‌ दुस्सम, तिविहा 


दुर्सम-सुसमा, तिविहा सुसम-दुस्समा, तिविहा सुषमा, तिविहा सुसम-सुसमा पण्णत्ता, त जहा-- 
उक्कोसा, सञ्भिमा, जहृण्णा ] ! ५ 


जहण्णा 1 € ०-- एवं 
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ग्रवसपिणी तीन प्रकार को कटी गई है--उक्कृष्ट, मध्यम ग्नौर जघन्य (=€) ¡ इसी प्रकार 
दुःषम दुःपमा तक छह भ्रारा जानना चाहिए्‌, यथा [सुषमसुषमा तीन प्रकार की कही गई है 
उत्कृष्ट, मध्यम श्रौर जघन्य । सुषमा तीन प्रकार की कही गई है--उक्कृष्ट, मध्यम भ्रौर जघन्य । 
सुषमा-द्ःषमा तीन प्रकार को कही गई है--उत्कृष्ट, मध्यम ग्रौर जघन्य ! दुःपम-सुषमा तीन प्रकार 
कौ कही गई है-उक्कृष्ट, मध्यम ग्रौर जघन्य । दुःषमा तीन प्रकार की कटी गई है-उक्कृष्ट, 
मध्यम ग्रौर जघन्य । दुःषम~दुःषमा तीन प्रकार की कही गई है-उक्करृष्ट, मध्यम श्रौर जघन्य । 


(९६०) ।| 


उत्सपिणी तीन प्रकार की कही गई है-उक्कृष्ट, मध्यम श्रौर जघन्य (६१) इसी 
प्रकार हों ररा जानना चाहिए यथा-[दुःषम-दूःषमा तीन प्रकार की कही गई है--उक्कृष्ट, 
मध्यम श्रौर जघन्य । दुःषमा तीन प्रकारकी कही गई है--उत्कृष्ट, मध्यम ग्रौर जघन्य । दुःषम- 
सुषमा तीन प्रकार की कही गई है--उत्कृष्ट, मध्यम श्रौर जघन्य । सुषमदुःषमा तीन प्रकारकी 
कही गई है--उक्छृष्ट, मध्यम श्रौर जघन्य । सुषमा तीन प्रकार कौ कही गई है--उत्करष्ट, मध्यम 
स्रौ र जघन्य । सुषम सुषमा तीन प्रकार की कही गई है-उक्कृष्ट, मध्यम मरौर जघन्य (६२) । |] 


अच्छिन्ल-पुर्गल-चलन-सूत्न 


६३- तिहि ठाणेहि श्रच्छिण्णे पोग्गले चलेज्जा, त' जहा--श्राहारिज्जमाणे वा पोग्गले 
चलेज्जा, विकुन्वमाणे वा पोगले चलेज्जा, ठाणाश्रो वा ठाणं संकामिज्जमाणे पोभ्गले चलेज्जा । 


श्रच्छिन्न पुद्गल (स्कन्धके साथ संलग्न पुद्गल परमाणु) तीन कारणों से चलित होता है-- 
जीवोंके दवारा श्राकृष्ट होने पर चलितहोतादै, विक्रियमाण (विक्रिय्रावशवर्ती) होने पर चलित 
होताहै गनौर एक स्थानसे दूसरे स्थान पर संक्रमित होने पर (हाथ भ्रादिद्वारा हटाने पर) चलितं 
होतादहै। 


उपधि-सूत् 


&४--तिविहे उवधी पण्णत्ते, त जहा-कम्मोवही, सरी रोवही, बाहि रभंडमत्तोवही । एवं 
असुरकुमाराणं भाणियम्बं । एवं -रएगिदियणेरइयवनज्जं जावि वेमाणियाणं । 


श्रहवा--तिविह उवधी पण्णत्ते, त जहा--सचित्त, अचित्ते, सोसए ¦ एवं-णेरइयाणं णिरंतरं 
जाव वेमाणियाणं । 


उपधि तीन प्रकार की कही गई है--कमे-उपधि, शरीर-उपधि श्रौर वस्तर-पात्र भ्रादि बाह्य 
उपधि । यह तीनों प्रकार की उपधि एकेन्द्रियों श्रौर नारकों को द्योडकर प्रसुरकुमासोंसे लेकर 
वैमानिक-पर्यन्त सभी दण्डको में कहना चाहिए 1 


विचेचन-जिसके दारा जीव ग्रौर उसके शरीर म्रादि का पोषण हो उसे उपधि कहते हँ । 
नारको श्रौर एकेन्द्रिय जीव बाह्य-उपकरणरूप उपधि से रहित होते है, रतः यहां उन्हं छोड़ दिया 
गया दहै) अगे परिग्रहुके विषयर्मे भो यहौ समना चाहिए) 
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परिग्रह-सूत्र 


६४५--तिविहे परिग्पहे पण्णत्ते, त जहा--कम्मपरिग्गहे, सरीरपरिगगहे, बाहिरभंडसत्त- 
परिह ! एवं--श्रयुरकुमाराणं \ एवं-र्एगदियणेरइयवज्जं जाव वेमाणियाणं \ 


श्रहुवा--तिविहे परिग्गहे पण्णत्ते, त' जहा-- सचिन्तं, श्रचित्ते, सोसए ! एवं--णेरइयगणं 
णिरंतरं जाव वेमाणियाणं 1 


परिग्रह्‌ तीन प्रकारका कहा गया है--कर्मपरिग्रह्‌, शरीरपरिग्रह ग्रौर वस्त्र-पात्र भ्रादि 
बाह्य परिग्रह्‌ । यह्‌ तीनों प्रकार का परिग्रह्‌ एकेन्दरिय ग्रौर नारको को छोडकर सभी दण्डकवाले 
जीवोंके होता है! श्रथवा तीन प्रकार का परिग्रह कहा गया है-सचित्त, श्रचित्त ग्रौर मिश्र । यह 
तीनों प्रकार का परिग्रह सभी दण्डकवालि जीवोंकेहोतादहै। 


प्रणिधान-सूत्र 


६६--तिविहे पणिहाणे पण्णत्ते, त' जहा--मणपगिहणे, वयपणिहाणे, कायपणिहाणे } एवं-- 
पोचिदियाणं जाव वेमाणिधाणं ! &७--तिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त जहा-मणसुप्पणिहाणे, 
वयसुप्पणिहाणे कायसुप्पणिहणे 1 इन-संजयमणुस्साणं तिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त' जहा- 
मणसुप्पणिहाणे, चययुप्पणिहाणे, कायसुप्पणिहाणे । ६€-तिविहै दुप्पगिहाणे पण्णत्ते, त' जहा-- 
मणड्प्पणिहाणे, वयदुप्पणिहाणे, कायदुप्पणिहाणे 1 एवं-र्पचिदियाणं जाव वेमाणियाणं । 


प्रणिधान तीन प्रकार का केहा गया है--मनःप्रणिधान, वचनप्रणिधान भ्रौर कायप्रणिधान 
(६६) । ये तीनों प्रणिधान पचेन्दरियो से लेकर वैमानिक देवों तक सभी दण्डकों में जानना चाहिए । 
सुप्रणिधान तीन प्रकार का कहा गया है-मनःसुप्रणिधान, वचनसुप्रणिधान श्रौर कायसुप्रणिधान 
(६७) । संयत मनुष्यों के तीन सुप्रणिधान कहे गये ह~ मनःसुप्रणिधान, वचनसुप्रणिधान श्रौर 
कायसुप्रणिघ्ान (६८) ! दुष््रणिधान तीन प्रकार्‌ का कहा गया है-मनःदुष्प्रणिधान, वचनदुष्प्रणि- 


धान ग्रौर कायदुष्प्रणिधान । ये तीनों दुष्प्रणिधान सभी पंचेन्द्ियों मेँ यावत्‌ वैमानिक देवों मे पाये 
जाते हैँ (९६६) \ 


विवेचन--उपयोग की एकाग्रता को प्रणिधान कहते हैँ । यह्‌ एकाग्रता जव जीव-संरक्षण 
म्रादि शुभव्यापार्‌ सूपहौता है, तव उसे सुप्रणिधान कहाजाता है रौर जीव-घात श्ादिश्रलुभ 
व्यापार रूप होती है, तेव उसे दुष्प्रणिधान कहा जाता है । यह्‌ एकाग्रता केवल मानसिक ही नहीं 
होती, वल्कि वाचनिक श्रौर कायिक भी होती है, इसीलिए उसके भेद बतलाये गये हैँ । 


योनि-सुत्र 


१००--तिविहा जोणो पण्णत्ता, त जहा-- सीता, उस्िणा, सौश्नोस्िणा । एवं-एगिदियाणं 
विर्गालदियाणं तेउकाइयवज्जाणं संमुच्छिमर्पचिदियतिरिक्लजोणियणं संमुच्छिममणुस्सषण य \ 
९०१--तिविहा जोणी षण्णत्ता, त जहा-सचित्ता, श्रचित्ता, मीसिया। एवं-एिदियाणं विगलि 
दियाणं संमुच्छिमर्पचिदियतिरिक्खजो णियाणं संमुच्छिममणुस्ताण य 1 १०२--तिविहा जोणी पण्णत्ता 
त जहा--संवुडा, वियडा, संबुड-वियडा 1 
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योनि (जीव की उत्पत्ति का स्थान) तीन प्रकारकी कही गई है- शीतयोनि, उष्णयोनि श्रौ 
सीतोप्ण (मिश्र) योनि । तेजस्कायिक जीवों को छोडकर एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, सम्मूच्छिम पंचे- 
न्द्िय तिर्यच श्रौर सम्मूछिमि मनुप्योकेतीर्नो ही प्रकार की योनियां कही गई (१००) । पुनः 
योनि तीन प्रकार को कही गई है-सवचित्त, भ्रचित्त ्रौर मिश्र (सचित्ताचित्त) । एकेन्दरिय, विकले- 
नदिय, सम्मुनच्छिमपंचेन्दरिय तिर्यच तथा सम्मूच्छिम मनुष्यों कै तीनों दही प्रकार की योनियां कहौ गर्द 
है (१०१) । पुनः योनि तीन प्रकार की होती है--संवृत, विवृत श्रौर संवृतविवृत (१०२) । 
विवेचन- सस्त टीकाकार ने संवृत का श्र्थं वटिकालयवत्‌ संकटा" किया है श्रौर उसका 
हिन्दी प्रथं संकड़ी किया गया है । किन्तु प्राचार्य पूज्यपाद ने सर्वर्थसिद्धि मे संवत का प्रथं सम्यग्‌- 
वृतः संवृतः, दृरूपलक्ष्यः प्रदेशः" किया है जिसका प्रथं भ्रच्छी तरह सेभ्रावृत याढठका हस्रा स्थान 
होताहै। इसी प्रकार विवृतका प्रथं खुला हरा स्थान ग्रीर संवृतविवृत का प्रथं कुच सखुला, कु 
टंका अर्थात्‌ ब्रधलुला स्थान किया है । लाडन्‌ वाली प्रतिमं संवत का भ्रथै संकड़ी, विवृत का भ्र्थ 
चौडी श्रौर संवृतविवृत का प्रथं कुछ संकडी कुं चौडी योनि किया है | 
१०३--तिविहा जोणी पण्णत्ता, त' जहा--कुम्मुण्णया, संखावत्ता, वंसीवत्तिया । 
१. कुम्मण्णधा णं जोणी उत्तमपुरिसमाऊणं । कुम्मुण्णयाए णं नोणिए तिविहा उत्तमपुरिसा 
गम्भं चक्कमंति, त' जहा-प्ररहंता, चक्कवहुी, बलदेववासुदेवा ) 
२. संखावत्ता णं जोणी इत्यीरयणस्स । संखावत्ताए णं जोणीए बहूव जीवाय पोगगलाय 
वक्कमंति, विउव्कमंति; चथंति, उववञ्जंति, णो चेव णं णिप्फञ्जंति । 
३. वंसीवत्तिता णं जोणो पिह॑न्जणस्स । वंसीवत्तिताए णं जोणिएु बहवे पिहुज्जणा गन्म 
वक्कमंति । 
पुनः योनि तीन प्रकार की कही गई है--कूर्मो्ित (कच्ृए के समान उन्नत) योनि, रंखावत 
(शंख के समान भ्राव्तवाली) योनि, ग्रौर वंशीपत्रिकरा (वांस के पत्तं के समान भ्राकार वाली) योनि) 
१. कूर्मोल्लित योनि उत्तम पुरुषों की मातागओ्रों के होती है! कूर्मोच्नित सोनिमे तीन प्रकारके 
उत्तम पुरुष गभेमेभ्राते हँ-प्ररहन्त (तीर्थकर), चक्रवर्ती श्रौर बलदेव-वासुदेव । 
२. शंखावतेयोनि (चक्रवर्ती के) स्वीरत्न की होती है। लंखावत्तसोनिमे वहत से जीव 
श्रौर पुद्गल उत्पन्न श्रौर विनष्ट होते हैँ, किन्तु निष्पन्न नहीं होते । 
३. वंशीपच्िकायोनि सामान्य जनों की माताभ्रौके होतीदहै। वंशीपचिका योनिम श्रनेक 
सामान्य जन गर्भे में राते हैँ) 
तृणवनस्पति-सूत्र 
१०४--तिनिहा तणवणस्सइकाडइया पण्णत्ता, त जहा- संखेज्जजीविकाः असंखेज्जजीधिका, 
प्रणंतजीचिका 1 
तृणवनस्पतिकायिक जीव तीन प्रकारके कट गये दँ. संख्यात जीव वाले (नालसे बंधे 
हुए पुष्प) २. असंख्यात जीव वाले (वृक्षके मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वक्‌-चछाल, शाखा ग्रौर प्रवाल) 
३. ग्रनन्त जीव वाके (पनक, फू दी, लीलन-फूलन श्रादि) । 
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१०४- जंबुरीवे दीवे भारहे वासे तश्र तिस्था पण्णत्ता, त जहा-मागहे, वरदामे, पमासे । 
१०६--एवं एरबएवि \ १०७--जंबुरीवे दीवे महाविदेहै वासे एगसेगे चक्कवटह्िदिजये त्रो तित्था 
पण्णत्ता, त जहा-मागहे, वरदामे, पमासे ।! १०८--एवं-धावईसंड दीवे पुरत्थिमद्धवि 
पच्चत्थिमद्धे वि \ पुक्खरबरदीवद्धं पुरटिथमदधं वि, पच्चत्थिमद्ध वि \ 


जम्बूदीपनामक द्वीप के भारतवषं मेँ तीन तीथं कहे गये दँ-मागध, वरदाम श्रौर प्रभास 
(१०१५) । इसी प्रकार एेरवत कोत्र मे भी तीन तीर्थं कटे गये हैँ (१०६) । जम्वृद्रीपनामक दीप के 
महा विदेह शलो में एक-एक चक्रवर्ती के विजयखण्ड मेँ तीन-तीन तीथं कहे गये है -मागध, वरदाम 
गौर्‌ प्रभास (१०७) 1 इसी प्रकार धातकीखण्ड तथा पुष्करा द्वीप केपूर्वधिंम्रौर परिचिमाधंमें 
भी तोन-तीन तीथं जानना चाहिए (१०८) । 


कालचक्र-सूत्र 


९०६९ -जंबुहीवे दीवे भरहैरवएसु वासस तीताए उस्सप्पिणीए सुस्तमाए समाए त्िण्णि 
सागरोवमकोडाकोडीश्रो काले होत्या ! ११०--एवं श्रोप्पिणीएु नवरं पण्णत्तं [ जंबुहीवे दीवे भरहै- 
रवएसु वासेसु इमीस्े श्रोसप्पिणीए सुसमाए समाए त्िण्णि सागरोवमकोडाकोडीश्रो काले पण्णत्ते । 
१११ जंबुहीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु श्रागसिस्साए उस्सपिपिणीए सुसमाए्‌ समाए तिण्णि सागरोव- 
मकोडाकोडीग्रो कले मविस्सति]। ११२-एवं-धायईइसंड पुरत्थिप्द्धं पच्चत्थिमदड वि \ एवं-- 
पुकखरवरदीवद्धं पुरत्थिसद्ध' पच्चत्थिमद्ध वि कालो साणियच्वो 1 


जम्वृद्वीपनामक दीप के भरत श्रौर एेरवत ोत्रमें ्रतीत उत्सर्पिणी के सुषमा नामकं ्रारे 
का काल तीन कोडाकोडी सागरोपम था (१०६) । जम्बृद्रीपनासक द्वीप के भरत ग्रौर एेरवत क्षेत्र) 
मे वतमान भ्रवस्पिणी के सुषमा नामके आ्रआरेका काल तीन कोडाकोडी सागरोपम कहा गयाहै 
(११०) । जम्बृद्ठीपनामक द्वीप के भरत भ्रौर एेरवत क्षेत्र में भ्रागामी उत्सपिणी के सुषमा नामक 
भ्रारे का काल तीन कोडाकोडी सागरोपम होगा (१११) । इसी प्रकार धातकीखण्ड के पूर्वा श्नौर 
पदिचमाधेमे भीभ्रौर इसी प्रकार पुष्करवरद्वीपाधं के पूर्वाधि्रौर परिचमाधेमे भी काल कहना 
चाहिए (१९२) । । 


११३ -जंबुंदीवे दीवे भरहैरवएसुं वासेसुं तीताए उस्सप्पिणीएु सुसंमसुसमाटे समाए मणये 
तिण्णि गाउथाहं उड्‌ उच्चत्तेणं होत्था, त्िण्णि पलिग्रोचमाईं परमां पालइत्था । १ १४--एवं-- 
इमीसे श्रोसप्पिणीए्‌, अआगमिस्ताए उस्सपिणीए ! ११५ जंबुदीवे दीवे देवकुरउत्तरकुरासु मण॒या 
तिप्णि गाउश्राईं उडु उच्चत्तेणं पण्णत्ता, तिण्णि पलिग्रोवमाईं परमाङं पालयंति 1 ११६ एवं जाव 
पुकंलरवर दौवद्धपच्चत्थिमद्धं । 


जम्बरद्रीपनामक द्वीप के भरत रौर एेरवत क्षेत्र भे अ्रतीत उत्सर्पिणी के सुषमसुषमा नामक 
गरारे में मनुष्य कौ ऊंचाई तौन गव्यूति (कोड) की थी ग्रौर उत्कृष्ट ्रायु तीन पल्योपम कीथी 
(११३) । इसी प्रकार इस वतेसान अ्रवसपिणी तथा श्रागामी उत्सपिणी मेभी एेसा ही जानना 
चाहिए (११४) \ जम्बरूह्टोपनासक द्वीप के देवकर ग्रौर उत्तरकुरु मे मनुष्यों की ऊचाई तीन 
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योनि (जीव कौ उत्पत्ति का स्थान) तीन प्रकार की कही गई दै--शीतयोनि, उप्मयौनि श्रो 
शीतोष्ण (मिश्र) योनि । तेजस्कायिक जीवों को छोडकर एकेन्दिय, विकलेन्द्रिय, सम्मच्छिम पचे 
न्द्िय तिर्थच श्रौर सम्मूद्धिम मनृप्योकेतीनों ही प्रकार की योनियांकही गई (१००) । पुन 
योनि तीन प्रकार की कही गई है--सचित्त, श्रचित्त ग्रीर मिश्र (सचित्ताचित्त) । एकेन्दरिय, निकले 
न्द्िय, सम्मूच्छिमपंचेन्दरिय तिर्यच तथा सम्मूच्छिम मनूप्यो के तीनोंही प्रकार कौ यौनियां कहौ रई 
हैँ (१०१) । पुनः योनि तीन प्रकार की होती है-संवृत, विवृत श्रौर संवृतविवृत (१०२) 

तिवेचन-संस्कृत टीकाकार ने संवत का प्रथ "घटिकालयवत्‌ संकटा" किया है श्रीर्‌ उसका 
हिन्दी श्रथ संकड़ी किया गया है । किन्तु ग्राचा्यं पूज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धिमें संवृत का प्रथं सम्यम्‌ 
वृतः संवृतः, दुरूपलक्ष्यः प्रदेशः" किया है जिसका ्रथं श्रच्छी तरह सेश्रावृत्त याढठका हन्ना स्थानं 
होतादै। इसी प्रकार विवृत्तका प्रथं खुला हमरा स्थान ग्रौर संवृतविवृत का अ्रधंकुद्धं बुला, क्‌ 
टका भ्र्थात्‌ अधसुला स्थान किया है लाडनू' वाली प्रतिमे संवृत का प्रथं संकड़ी, विवृत्त कां श्रथ 
चौडी श्रौर संवृतविवृत का भ्र्थं कुछ संकड़ी कुं चौड़ी योनि किया है ! 

१०३--तिविहा जोणी पण्णत्ता, त' जहा--कुम्मृण्णया, संखादत्ता, वंसीवत्तिया । 

१. कुम्मुण्णया णं जोणी उत्तमपुरिसमाङणं 1 कुम्मण्णयगएु णं जोणिएं तिविहए उत्तमपुरिसा 
गर्भं वक्कमंति, त' जहा--श्ररहंता, चक्कवेह्री, बलदेव वासुदेवा \ 

२. संखावत्ता णं जोणी इत्थीरयणस्स । संखावत्ताए णं जोणीए बहवे जीवाय पोग्गलाय 
वक्कसंति, विउक्कमंति; चयति, उववज्जंति, णो वेव णं णिन्फञ्जंति । 

३. वंसीवत्तिता णं जोणी पिहुज्जणस्स ! वंसीवत्तितए णं जोणिए बहवे पिहुञ्जणा गन्म 
वक्कमेतिं ) 


पुनः योनि तीन प्रकार की कही गई है-कर्मोन्नित (कच्छृए कै समान उन्नत) योनि, शंखावर्त 
(शंख के समान ्रावतंवाली) योनि, भ्रौर वंशीपत्रिका (वांस के पत्ते के समान प्राकार वाली) योनिं) 

१. कूर्मोन्नित योनि उत्तम पुरुषों की माताभ्रो के होती है । कर्मौन्नत योनि में तीन प्रकारके 
उत्तम पुरुष गभं में अरति ह--श्ररहन्त (तीर्थकर), चक्रवती श्रौर बलदेव-वासुदेव । 

२. शंखावतैयोनि (चक्रवर्ती के) स्वीरत्न की होती दहै) शंखावर्तयोनिमें बहुत से जीव 
श्रौर पृदगल उत्पच्च ग्नौर विनष्ट होतेह किन्तु निष्पन्न नहीं होते | 

३. वंशीपत्निकायोनि सामान्य जनों की माताश्रोंके होती है) वंशीपत्रिका योनि में श्रनेक 
सामान्य जन ग्भमे राते हैं । 
त॒णवनस्पति-सूच 

१०४--तिचिहा तणवणस्वइकाङया पण्णत्ता, त` जहा--संखेञ्जजी विका, असंखेज्जजी विका, 
श्रणंतजी चिका 1 

तुणवनस्पतिकायिकं जीव तोन प्रकारके कटे गये है--१. संख्यात जीव वाले (नाल से वधं 


हुए पुष्प) २. भ्रसंख्यात जीव वारे (वृक्ष के मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वक्‌-छाल, साखा श्रौर प्रवाल,) 
- ३. ग्मन्त जीव बाले (पनक, फषरू दी, लीलन-फूलन आ्रादि) 


तृतीय स्थानं- प्रथम उदहश | @ 
तीर्थ-सूत्र 


१०४--जंवुहीवे दीवे भारहे वासे तभ्रो तित्था पण्णत्ता, त' जहा--मागहे, वरदासे, पभासे । 
१०६ एवं एरवएवि ! १०७-जंबुहीवे दीवे महाविदेहै वासे एगमेगे चवकवद्टिविजये तश्रो तित्था 
पण्णत्ता, त॒ जहा--मागहे, वरदामे, पमासे ! १ ०८ एवं -धायदसंडे रीवे पुरत्थिमद्धं वि 
पच्चत्थिमद्धं वि ! पुक्छरवरदीवद्ध पुरत्थिमद्धं वि, पच्चत्थिमद्ध वि । 


जम्बृद्रीपनामक दीप के भारतवषं मे तीन तीथं कहे गये ह मागध, वरदाम ग्रौर प्रभास 
(१०५) 1 इसी प्रकार एेरवत क्षेत्र मे भी तीन तीथं कहे गये दँ (१०६) । जम्बृह्टीपनामक द्वीप के 
महाविदेह्‌ शत्र में एक-एक चक्रवर्ती के विजयखण्ड मेँ तीन-तीन तीर्थं कहे गये ह--मागध, वरदाम 
श्रीर प्रभास (१०७) । इसी प्रकार धातकीखण्ड तथा पुष्करारष द्वीप के पूर्वार्धं ग्रौर पद्चिमार्घं में 
भी तोन-तीन तीथं जानना चाहिए (१०८) 1 


कालचक्र-सूत्र 


१०६ -जंबुहीवे दीवे भरहेरवएयु वासु तौताएु उस्सप्पिणीएु सुसमाए समाए तिण्णि 
सागरोवनकोडाकोडोश्रो काले होत्या \ ११०--एवें श्रो ्पिणीए नवर पण्णत्े [ जबुहीवे दीवे भरहै- 
रवएसु बासेसु इमीसे प्रो्प्पिणीए सुसमाए समाए तिण्णि सागरोवमकोडाकोडोभश्रो काले पण्णत्ते। 
१११--जंबुहीवे दवे भरहैरवएसु वासेसु श्रागमिस्साए उस्तप्पिणीए सुसमाए समाए तिण्णि सागरोव- 
मकोडाकोडभ्नो काले मविभ्सति] । ११२--एवं--धायइसंडे पुरत्थिमद्धं पच्चत्थमद्ध चि । एवं- 
पुक्लरवरदीवद्ध पुरत्थिमद्धं पच्चत्थिमद्धे वि कालो साणियव्वो । । 


जस्वूह्टीपनामक द्वीप के भरत श्नौर एेरवत कत्र मेँ श्रतीत उत्सपिणी के सुषमा नामकं श्रारे 
का काल तीन कोडाकोडी सागरोपम था (१०६) 1 जम्बूदरीपनामक द्वीप के भरत श्रौर एेरवत क्षत्र 
मे वतमान अ्रवसरपिणी के सुषमा नामक प्रारेका काल तीन कोडाकोडी सागरोपम कहा गया है 
(११०) । जम्बूदीपनामक द्वीप के भरत ्रौर एेरवत षो मे ्रागामी उत्सपिणी के सुषमा नामक 
म्नारे का काल तीन कोडाकोडी सागरोपम होगा (१११) 1 इसी प्रकार धातकीखण्ड के पुवाधि प्रौर 
परिचमाधेमें भीग्रौर इसी प्रकार पुष्करवरदरीपारधं के पूर्वि श्रौर परिचमा्धमेभो काल कहना 
चाहिए (११२) । । 


११३ -जंबुहीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु तौताएटं उस्सप्पिणी 
तिण्मि गाउयाइ उड उच्चत्तेणं होत्या, तिण्णि पल्िश्रोवमाईं परम 
इनीसे श्रोसप्पिणोर्‌, श्रागमिस्ताए उस्सप्पिणीए । ११५ 
पिण्णि गाउश्रा उडु उच्चत्तेणं पण्णत्ता, तिण्णि पलिभ्नो 
पुक्ख रवर दीवद्धपच्चत्थिमद्धं 1 


ए सुसमसुंसमाए्‌ माए भणुधें 
उं पालइत्या । ११४--एवं-- 
-जंबुहीवे दीवे देवकुरुउत्तरकुरासु मणुया 
वमाइं परमाडं पालयंति । ११ ६ एवं जाव 


जम्बुदरीपनामक दवीप के भरत श्रौर एेरवत क्षेत्र मे श्रतीत उत्सपिणी के सुषमसुषमा नामक 
श्रारे मे मनुष्य कौ ऊंचाई तोन गव्यूति (कोश) की धी श्रौर्‌ उत्कृष्ट भ्रायु तीन पल्योपम की थी 
(११३) 1 इसी प्रकार इस वतमान भ्रवसपिणी तथा आगामी उत्सपिणी नभौ ेसा ही जानना 
चाहिए (११४) । जम्बूद्रोपनामक द्वीप के देवकर भ्रौर उत्तरकुरु मेँ मनुष्यों की ऊंचाई तीन 


११६ | | स्थाना ङ्त 


गनव्यूत्ति कौ कही गर्ईहै ग्रौर उनकी तीन पल्योपम की उक्ृष्ट भ्रायु होती है (११५) 1 इसी प्रकार 
धातकीषण्ड तथा पुष्करद्रीपार्धं के पूर्वि ग्रौर परिचमा्धं में भी जानना चाहिए (११६) । 


शलाकापुरुष-वंश-सुत्र 


११७--जंबुहीवे दीवे भरहैरबएसु वासेसु एगमेगाएु श्रोसप्पिणि-उस्सप्विणीए तश्रो वंसाश्रो 
उप्पज्जिसु वा उप्पज्जंति वा उप्पञ्जिस्संति वा, त जहा-श्ररहुतवंसे, चक्कवट्विवंसे, दसारवंसे । 
११८--एवं जाव पुक्खरवरदीवद्धपच्चत्थिमद्ध । 


जम्बूट्रीपनासक द्वीप के भरत प्रौरएेरवतक्षेत्र में प्रत्येक ग्रवस्पिणी तथा उत्सर्पिणी काल 
मे तीन वंश उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते हैँ ग्रौर उत्पन्न होगे--प्ररहन्त-वंश, चक्रवर्ती-वंश ग्रौर दलार- 
वंश (११७) 1 इसी प्रकार धातकीखण्ड तथा पुष्करवर द्वीपाधंके पूरवर्धिं ग्रौर परिचमा्धंमें तीन 
वंश उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते है, तथा उत्पन्न होगे (११८) । 


शलाका-पुरुष-सूत् 
११९-जंबुहीवे दवे भरहैरबएसु वासे एगमेगाए श्रोसप्पिणी-उस्सप्पिणीए तश्रो उत्तम- 


पुरिसा उप्पज्जिसु वा उप्पञ्जंति वा उप्पज्जिस्सति वा, त जहा--श्ररहंता, चक्कवद्की, बलदेव- 
वासुदेवा । १२०-एवं जावे पुङ्ख रवरदीवद्धपच्चत्थिमद्ध । 


जम्बरद्रीपनामक द्वीपके भरत श्रौर एेरवत क्षेत्र मेँ प्रत्येक भ्रवस्पिणी तथा उत्सपिणी में तीन 
प्रकार के उत्तम पुरुष उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते हैँ ्रौर उत्पन्न होगे -श्ररहन्त, चक्रवर्ती श्रौर बलदेव 
वासुदेव (११६) 1 इसी प्रकार धातकौखण्ड तथा पृष्करवर द्वीपां के पवर्धिं प्रौर परिचमार्धमेभी 
जानना चाहिए (१२०) । 
आयुष्य-सूत्र 


१२१ तश्रो ्रहाउयं पालयति, त जंहा--श्ररहंता, चक्कवद्री, बलदेववासुदेवा । 
१२२ तओ मञ्मिममाउयं पालयति, त जहा-मरहंता, चक्कवद्भी, बलदेववासुदेवा । 


तीनं प्रकारं कै पुरुष श्मपनी पूरी भ्रायु का उपभोग करते है-श्ररहन्त, चक्रवर्ती श्रौर बलदेव 
कासुदेवं (१२१) 1 तीनों ्रपने समय कौ मध्यम श्राय का पालन करते हैँ-श्ररहृन्त, चक्रवर्ती श्रौर 
बलदेव~वांसुदेव (१२२) 


१२३-बायरतेउकाडयाणं उक्कोसेणं तिण्णि राइंदियाईं हिती पण्णत्ता । १२४--बायरवाउ- 
छाइयाणं उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साईं ठितो पण्णत्ता 1. 


बादर तेजस्कायिक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति तीन रात-दिन की कही गई है (१२३) । बादर 
वायुकायिक जीवो की उत्कृष्ट स्थिति तीन हजार वषं की कही गई है (१२४) । 


योनिस्थयिति-सूत्र | 
१२४५--श्रह भते! सालीणं वीहीणं गोधूमाणं जवाणं जवजवाणं-- एतैसि णं धघण्णाणं 


तृतीय स्थानं-प्रथम उदर] | ११७ 


कोदुउत्ताणं पटलाउत्ताणं मंचाउत्ताणं मालाउत्ताणं श्रोलित्ताणं लित्ताणं लंछियाणं मुदिषाणं पिहिताणं 
केवदयं कालं जोणी संचिटुति ? 


जहण्णेणं अंतोमहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि संबच्छराईं । तेण परं जोणी पमिलायत्ति । तेण परं 


जोणी पविद्ध सति । तेण परं जोणी विद्ध सति! तेण परं बीए श्रबीए भवति । तेण परं जोणीवोच्छेदे 
पण्णत्ते 1 


हे भगवन्‌ ! शालि, त्रीहि, गेहं, जौ श्नौर यवय्रव (जौ विशेष) इन धान्यो की कोठे में 
सुरक्षित रखने पर, पल्य (धान्य भरने के पात्र-विरोष) में सुरिक्षत रखने पर, मचान श्रौर मालेमें 
डालकर, उनके हार-देश्ञ को ठक्कन ढक देने पर, उसे लीप देने पर, सवं प्रोर से लीप देने पर, रेखादि 


से चि्वितकर देने पर, मुद्रा (मोहर) लगा देने पर, श्रच्छी तरह बन्द रखने पर उनकी योनि 
(उत्पादक शक्ति) कितने काल तक रहती है ? 


(हे श्रायुष्मन्‌) जघन्य भ्रन्तमुं हुते रौर उत्कृष्ट तीन वषे तक उनकी योनि रहती है । 
तत्पस्चात्‌ योनि म्लान हौ जाती है, तत्पश्चात्‌ योनि विध्वस्त हो जाती है, तत्पद्वात्‌ योनि विनष्ट 
हो जाती है, तत्पर्चात्‌ बीज श्रबीज हो जाता है" तत्पर्चात्‌ योनि का विच्छदहौ जाता है, ग्र्थात्‌ 
वे बोने पर उगने योग्य नहीं रहते (१२५) 


नरक-सत्र 


१२६--दोच्चाए णं सक्करप्पभाए पुढवीए णेरइयाणं उक्कोसेणं तिण्णि सागरोदम।ईं ठिती 
पण्णत्ता 1 १२७--तच्चाए णं वालुयप्पमाए पुढवीए जहण्णेणं णेरइयाणं तिण्णि सागरोवमाईं स्ति 
पण्णत्ता \ १२८--पंचमाए णं धूमप्पमाएु पुढवीए तिण्णि णिरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता 1 १२९-- तिस 
णं पुढवीसु णेरइयाणं उसिणवेयणा पण्णत्ता, त जहा-पढमाए, दोच्चाए, तच्चाए । १३०--तिस णं 
पुढवीसु णेरइया उस्िणवेयणं पच्चणुमवमाणा विहरंति, त जहा-पठमाए, दोच्चाए, तच्चाए ! 


दूसरी शकंराप्रभा पृथ्वी मे नारको की उक्छृष्ट स्थिति तीन सागरोपम कही गई है (१२६) 
तीसरी बालुकाप्रभा पृथ्वी मे नारको को जघन्य स्थिति तीन सागरोपम कही गई है (१२७) । पांचवीं 
धूमप्रभा पृथ्वी में तीन लाख नरकावास कटे गये ह (१२८) । श्रादि की तीन पृथिवियों मे नारकींके 
उष्ण बेदना कही गई है (१२६) ) प्रथम, द्वितीय रौर तुतीय इन तीन पृथिवियों मे नारक जीवं 
उष्ण वेदना का श्रनुभव करते रहते दँ (१३०) । 


सम-सूत्र \ 


१३१--तओ लोगे समा सपदि सपडिदिसि पण्णत्ता, त' जहा--अप्पदह्ाणे णरए, जंवुहीवै 
दौबे, स्वदुसिद्ध विमाणे । 


लोक मे तीन समान (प्रमाणक दुष्टि से एक लाख योजन विस्तीर्ण) सपक्ष (समश्रणी की 
दृष्टि से उत्तर-दक्षिण समान पाश्वं वाले) रौर सप्रतिदिकश (विदिशाग्रों मे समान) कहे गये ह-- 


सातवीं पृथ्वी का ब्रप्रतिष्ठान नामक नारकावास, जम्बरदीपनामक द्वीप श्नौर सर्वर्थसिद्धनामक 
श्रनुत्तर विमान (१३१) 1 


११८ | | स्थानाद्ञसूर् 


१३२ तश्रो लोगे समा सपक सपडिर्दिसि पण्णत्ता, त जहा-सीमंतए णं णर्‌, 
समयक्खेत्ते, ईंसीपञ्मारा पुढवी । 


पुनः लोक में तीन समान (प्रमाणकी दृष्टि से पेतालीस लाख योजन विस्तीर्णं) सपक्ष म्रौर 
सप्र्िदिश कटे गये ह-- सीमन्तक (नामक प्रथम पृथिवी में प्रथम प्रस्तर का) नारकावास, समयक्षेत 
(मनुष्यक्षेत्र-स्रढाई द्वीप) ग्नौर ईषतप्रागभारपृध्वी (सिद्धशिला) (१३२) । 


समुद्र-सुत्र 


१३३-तश्रो समुहा पगर्ईएु उदगरसा पण्णत्ता, त' जहा - कालोदे, पुक्खरोदे, सयंभुरमणे । 
१३४ तश्रो समुहा वहुमच्छंकच्छंभाइण्णा पण्णत्ता, त' जहा--लवणे, कालो, स्यंभुरमणे 1 


तीन समुद्र प्रकृति से उदक रसवाले (पानी जैसे स्वाद वाते) कहै गये है--कालोद, पुष्करोद 
ग्नौर स्वयस्भूरमण समुद्र (१३३) । तीन समुद्र वहत मत्स्यो ओर कद्ुभों भ्रादि जलचरजीवों से 
व्याप्त कटे गये है- लवणोद, कालोद ग्रौर स्वयम्भुरमण समुद्र (ग्रन्य समूद्रों मे जलचर जीव थोड दै) 
(१३४) । 


उवपात-सून्न 


१३५ तश्रो लोगे णिस्सीला णिव्वता णिग्गुणा णिम्मेरा णिषस्चक्लाणपोसहोववासा काल- 
मासे कालं किच्चा श्रहैसत्तमाए पुढवीए श्रप्पतिट्वाणे णरए णेरइयत्ताए उववज्जंति, त` जहा--रायाणो, 
मंडलीया, जे य सहारंभा कोड़बी \ १३६ तश्रो लोए सुसीला सृव्वया सम्गुणा समेरा सपच्चक्षखाण- 
पोसहौववासा कालमासे फालं किच्चा सव्वहुसिद्धं॑ विमाणे देवत्ताए उववत्तारो भवंति, त जहा-- 
रायाणो परिचत्तकाममोगा, सेणावती, पसत्थारो । 


लोकम ये तीन पुरुष--यदि शील~रहित, तब्रत-रहित, निगुंणी, मर्यादाहीन, प्रत्याख्यान 
श्रौर पोषधौपवास से रहित होतेहैतो काल मासमे काल करके नीचे सातवीं पृथ्वी के श्नप्रतिष्ठान 
नारकावासमें नारक के रूप से उत्पन्न होते दै राजा लोग (चक्रवर्ती श्रौर वासुदेव) मण्डलिक राजा 
भ्रौर महारम्भी गृहस्थ जन (१३५) । लोकमें ये तीन पुरूष जो सुशील, सुन्नती, सगुण, मयदिानेलि, 
प्रत्याख्यान भ्नौर पोषधोपवास करने वाले हवे काल मासमे काल करके सर्वार्थसिद्ध-नामक श्रनुत्तर 
विमानमे देवताके रूप से उत्पन्न होते है-काम-भोगों को त्यागने वाले (सर्वैविरत) जन, राजा, 
सेनापति ग्रौर प्रशास्ता (जनशासक मंत्री भ्रादि या धर्मश्ास्वपाठक) जन (१३६) । 


विमान-सूत् 


१३७--बंमलोग-लतएसु णं कप्पेसु चिमाणा तिवण्णा पण्णत्ता, तः जहा-किण्णा, णीला, 
लोहिया \ 


ब्रह्मलोक रौर लीन्तक देवलोक में विमान तीन वर्णवाके कह गये है-कृष्ण, नील ओर 
लोहित (लाल) । 
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देव-सुच्न 


१२३२८ -श्राणयपाणयारणच्चुतेसु णं कप्पेसु देवाणं मवधारणिज्जसरीरगा उक्कोसेणं तिण्णि 
रयणीभ्रो उड उनच्चत्तेणं पण्णत्ता । 


श्रानत, प्राणत, अ्रारण ्रौर श्रच्युत कल्पो मे देवों के भव-धारणीय शरीर उत्कृष्ट तीन 
रत्नि-प्रमाण ऊंचे कहे गये हैँ । 


परजञप्ति-सुत्र 


१३६ तश्रो पण्णत्तौश्रो कालेणं अहिज्जंति, त जहा-चंदपण्णत्तो, सुरपण्णत्ती, दीवसागर- 
पण्णत्ती । 


तीन प्रज्ञप्तियां यथाकाल (प्रथम ग्रौर अंतिम पौरुषी में) पदी जाती है--चन्द्रप्रल्ञप्ति, सूर्य॑ 


प्रज्ञप्ति श्रौर्‌ द्रीपसागर प्रज्ञप्ति । (त्रिस्थानक होने से व्याख्याप्रज्ञप्ति तथा जम्बूदरीपप्रज्ञप्ति की 
विवक्षा नहीं की गई है) 


11 तुतीय स्थान का प्रथम उद्‌ श समाप्त || 


तृतीय स्थान 


दवितीय उहेश 
लोक-सूत्र 


१४०--तिविहै लोगे पण्णत्ते, त' जहा--णामलोगे, ठ्वणलोगे, दग्बलोगे । १४१--तिविहै 
लोगे पण्णत्ते, त' जहा-णाणलोगे, दंसणलोगे, चरि्तलोगे ! १४२-- तिविहै लोगे पण्णत्ते, त जहा-- 
उड़लोगे, प्रहोलोभे, तिरियलोगे ! 


लोक तीन प्रकार के कहे गये है-नामलोक स्थापनालोक ग्रौर द्रव्यलोक (१४०) । पुनः 
लोक तीन प्रकार के कहे गये है-ज्ञानलोक, दशंनलोक श्रौर चारिव्रलोक (ये तीनों भावलोक है) 
(१४१) । पुनः लोक तीन प्रकार के कहे गये है--ऊध्वलोक, म्रधोलोक ्रौर तिर्यैगूलोक (१४२) } 


परिषद्‌-सुत्र 


१४३--चमरस्स णं श्रसुरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णो तओ परिसाश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा-- 
समिता, चंडा, जाया । श्रन्मितरिया समिता, मञ्किमिया चंडा, बाहिरिया जाया । १४ चमरस्स 
णं प्रसूरिदस्त श्रसुरकुमाररण्णो सामाणियाणं देवाणं तश्रो परिसाओ पण्णत्ताश्रो, त जहा- समिता 
जहेव चमरस्स \ १४५ -एवं--तायत्तीसगाणवि ! १४६-लोगपालाणं-तुबा तुडिया पन्वा॥ 
१४७--एवं- श्रग्गमहिसीणवि ! १४८--बलिस्सवि एवं चेव जाव श्रगगसहिसीणं । 


प्रसुरकुमारों के राजा चमर असुरेन्द्र की तीन परिषद्‌ (सभा) केही गई ह समिता, चण्डा 
श्रौर जाता । श्राभ्यन्तर परिषद्‌ कानाम समिताः है, मध्यकी परिषद्‌ का नामचण्डा है प्रर 
बाहिरी परिषद्‌ का नाम जाता है (१४३) ! श्रसुरकरुमारों के राजा चमर श्रसुरेन््र के सामानिक देवों 
की तीन परिषद्‌ कही गई है- समिता, चण्डा श्रौर जाता (१४४) । इसी प्रकार चमर श्रसुरेन्द्रके 
च्ायस्तिशकों कौ तीन परिषद्‌ कही गई है (१४५) । चमर श्रसुरेन्दर के लोकपालों की तीन परिषद्‌ 
कही गई है तुम्बा, बुटिता श्रौर पवां (१४६) । इसी प्रकार चमर असुरेन्द्र की अ्रभ्रमहिषियों की 
तीन परिषद्‌ कही गई हँ तुम्बा चरुटिता ग्रौर पवा (१४७) । वैरोचनेन््र बली कौ तथा उनके सामा- 
निकों रौर तचरायस्तरशकों की तीन-तीन परिषद्‌ कही गई दहै--समिता चण्डा प्रौर जाता । उसके 
लोकपालों ्रौरश्न्रमहिषियों की भी तीन-तीन परिषद्‌ कही गई हैँ-तुम्बा, च्ुटिता श्रौर पर्वा 
(१४८) । 


१४९--घधरणस्त य सामाणिय-तायत्तीसगाणं च--सभिता चंडा जाता । १५०--लोगपालाणं 
श्रगगमहिसीणं--ईसा तुडिया दढरहा 1 १५१ जहा धरणस्स तहा सेस्ताणं भवणवासीणं । 


नागकुमारो के राजा धरण नागेन्द्र, तथा उसके सामानिकों एवं त्रायस्त्रि्षको की तीन-तीन 
परिषद्‌ कटी गई है समिता, चण्डा ग्रौर जाता (१४६) । धरण नागेन्द्र के लोकपालो भ्रौर ्रग्र- 


तृतीय स्थान--द्वितीय उदश | { १२१ 


महिषियों कौ तीन-तीन परिषद्‌ कही गई ह--ईषा, तरृटिता दृद्रथा (१५०) 1 जैसा धरण कौ 
परिषदो का वणन किया गयादहै, वैसा ही रेष भवनवासी देवों को परिषदो का भी जानना चाहिए 
(१५१) । 


१५२ -कालस्स णं पिसाइंदस्स पिसायरण्णो तश्रो परिसाश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--ईसा 
तुडिया दढरहा । १५३--एवं--सामाणिय-श्नग्गमहिसौणं । १४४--एवं जाव गौयरतिगीयजसाणं । 


पिशाचो के राजा काल पिज्ञाचेन्द्र की तीन परिषद्‌ कही गई है--ईशा, वुटिता श्रौर दुढ्रथा 
(१५२) 1 इसी प्रकार उसके सामानिकों ग्रौर श्रग्रमहिषियों कौ भी तीन-तीन परिषद्‌ जाननी 
चाहिए (१५३) 1 इसी प्रकार गन्धरवन्द्र गीतरति ग्रौर गीतयज्ञ तक के सभी वाण-व्यन्तर देवेन््रौ को 
तीन-तीन परिषद्‌ कही गई हैँ (१५४) । 


१५५--चंदस्स णं जोर्तर्गसषदस्स जोतिसरण्णो तओ परिसाप्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा-तुबा 
तुडिया पन्वा । १५६--एवं सामाणिय-प्रग्गमहिसीणं 1 १५७-- एवं- -सरस्सवि । 


ज्योतिष्क देवों के राजा चन्द्र ज्योतिष्केन्द्र की तीन परिषद्‌ कही गई ह तुम्बा, च्रृटिता श्रौर 
पर्वा (१५५) 1 इसो प्रकार उसके सामानिकों ओर श्रग्रमहिषियों कौ भी तीन-तीन परिषद्‌ कही गई 


है (१५६) । इसी प्रकार सूये इन्द्र की ग्रौर उसके सामानिकों तथा प्रग्रमहिषियों की तीन-तीन 
परिषद्‌ जाननी चाहिए (१५७) । 


१५८--सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो श्रो परिसाश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा समिता, चंडा 
जाया । १५९--एवं-जहा चमरस्स जाव श्ररगमहिसीणं । १६०-- एवं जाव श्रच्चृतस्स लोगपालाणं । 


देवो के राजा राक्र देवेन्द्र की तीन परिषद्‌ कही गई हँ-समिता, चण्डा श्रौर जाता (१५८) । 
दूसी प्रकार जसे चमर कौ यावत्‌ उसकी श्रग्रमहिषियों की परिषदोंका वणेन कियागयादहै, उसी 
प्रकार राक्र देवेन्द्रके सामानिकों ग्रौर चरायस्विशकों की तीन-तीन परिषद्‌ जाननी चाहिए (१५६) 1 
इसी प्रकार ईदानेन्द्र से लेकर अ्रच्युतेन्द्र तक के सभी इन्द्रो, उनकी श्रग्रमहिषिर्यो, सामानिक, लोक- 
पांल ग्रौर च्रायस्व्रक देवों को भी तीन-तीन परिषद्‌ जाननी चाहिए (१६०) । 


याम्‌-सुतच्र 


१६१ तओ जामा पण्णत्ता, तं जहा-पढमे जामे, मन्किमि जामे, पच्छिम जामे) 
१६२--र्तिहि जार्मह श्राया केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए, तं जहा- पमे जामे, मन्मिमे जासे, 
पच्छिम जामे 1 १६३--एवं जाव [र्तिहि जा्मेहि श्राया केवलं बर्गघ बुज्मेज्जा, तं जहा-- पमे जामे, 
मञ्किमे जामे, पच्छिमे जामे! १६४-- तिहि जार्माहि म्राया केवलं मू ड भवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं 
पठ्वइञ्जा, तं जहा-पढमे जामे, मज्िमे जामे, पच्छिमे जामे । १६१५ रतिह जारमहि भ्राया केवलं 
वंथचेरवासमावसेज्जा, तं जहा-पटमे जामे, मन्किमि जसे, पच्छिम जामे १ ६६--र्तिहि जार्मोहि 
श्राया केवलेणं संजनेणं संजमेञ्जा, तं जहा--पडटमे जाने, सञ्जम जामे, पच्छिमे जामे \! १६७ तिहि 
जःर्मरहि आया केवलेणं संबरेणं संवरेज्जा, तं जहा-पठमे जाने, मज्जमे जामे, पच्छिम जाने 1 
१६८--र्तिहि जर्महि श्राया केवलमाभिणिबोहियणाणं उप्पाडेञ्जा, तं जहा-पटमे जामे, मर्भिमे 
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जामे, पच्छिमे जामे 1 १६६९ र्तिहि जार्मेहि श्राया केवलं सुयणाणं उप्पाडज्जा, तं जहा-पढमे जामे, 
सन्िमे जामे, पच्छिम जामे । १७०-र्तिहु जार्मोहु श्राया केवलं प्रोहिणाणं उप्पाडेज्जा, तं जहा-- 
पदमे जामे, मनज्िमे जामे, पच्छिमे जामे । १७१ -र्तिहि जार्मोहि प्राया केवलं मणपन्जवणाणं 
उप्पाडज्जा, तं जहा- पदमे जामे, मज्भिमे जामे, पच्छिम जामे १७२- तिहि जार्मोहि आया] 
केवलणाणं उप्पाडेज्जा, तं नह्‌ा--पटमे जामे, मल्भिमे जामे, पच्छिम जामे ! 


तीन याम प्रहर) कह गये ह प्रथम याम, मध्यम याम ग्रौर परिचम याम (१६१) । तीनों 
ही यामो मं श्रात्मा केवलि-प्रज्ञप्त धम-श्रवण का लाभ पाता है-- प्रथम याममें, मध्यमयाम मेंश्रौर 
परिचम याममें (१६२) । [तीनोंदही यामोमेश्रात्मा विशुद्ध बोधि को प्राप्त करता है-प्रथम याम 
मे, मध्यम याममेंग्रौर पदिचम याममें (१६३) तीनोंही यामोँमें श्रात्मा मुडित होकर ्रगार 
से म्रनगारिता में परत्रजित होता है- प्रथम याम में, मध्यम याममे ग्रौर पडिचम याममें (१६९४) 
तीनोहौ यामोंमे ्रात्मा विशुद्ध ब्रह्मचयेवास में निवास करता है- प्रथम यामे, मध्यम याममें 
ग्रोर परिचिम याममें (१६५) । तीनों ही यामो में श्रात्मा विशुद्ध संयम से संयत होता है- प्रथम याम 
मे, मध्यम याम में श्नौर परिचम याममें (१६६) । तीनोंही यामोंमें, भ्रात्मा विशुद्ध संवरसे संवृत 
होता है- प्रथम याममे, मध्यम याममें श्रौर परिचम याम मे (१६७) ) तीनों हीयामों में ग्रात्मा 
विशुद्ध श्राभिनिबोधिक ज्ञान को प्राप्त करता है--प्रथम याममे, मध्यमयाममें प्रौर परिचमयाममें 
(१६८) । तीनो ही यामों में ्रात्मा विद्युद्धश्रतज्ञान को प्राप्त करता है--प्रथम यानम, मध्यम- 
याममेग्रौर परिचम याममें (१६६) । तीनोंही यामों में भ्रात्मा विशुद्ध श्रवधिज्ञान को प्राप्त करता +, 
है- प्रथम याममे, मध्यमयाममें ग्रौर पदिचिमयाममें (१७०) 1 तीनोंदहौ यामो में श्रात्मा वियुद्ध 
मनःपर्यवज्ञान को प्राप्त करता है--प्रथमयाममे, मध्यमयाम में ग्रौर पहिचस याममें (१७१) 
तीनोंदही यामों में श्रात्मा विशुद्ध केवलज्ञान कोप्राप्त करता है |-प्रथमग्राममे, मध्यमयाममें मरौर 
परिचिम यसाममें (१७२) । 


विवेचन--साधारणतः याम का प्रसिद्ध श्रथं प्रहर, दिनया रातकाचौथा भागरहै। किन्तु 
यहां चरिस्थान का प्रकरण होने से रात्रिको तथा दिन को तीन यामों में विभक्त करके वर्णन कियागया 
है 1 प्र्थात्‌ दिन ग्रौर रात्रिक तीसरे भागकोयाम कहागयादहै। इसमसू्रका प्राशय यह हैकि 
दिन रात कासा कोई समय नहीं है, जिसमे कि भ्रात्मा धर्म-श्रवण ग्रौर विशुद्ध बोधि ्रादिकोन 
प्राप्त कर सके । म्र्थात्‌ सभी समयोंमे प्राप्त कर सकता । 


वयः-सूत्र 


१७३- तओ वथा पण्णत्ता, तं जहा--पढमे वए, मञ्भिमे वए, पच्छिमे वए । १७४-र्तिहि 
वर्णा प्राया केवलिपण्णत्तं धर्मं लभेज्ज सवणयाए्‌, तं जहा-पडढमे वए, मज्िमे वए, पचसे बए । 
१७५--[एसो चेव गमो णेयव्वो जाव केवलनाणं ति तिहि व्एहि श्राया--केवलं बोधि बुज्मेञ्जा, 
केवलं मु ड भवित्ता प्रगाराभो श्रणगारियं पव्वइज्जा, केवलं बंभवेरवासमाक्सेज्जा, केवलेणं संजमेणं 
संजमेञ्जा, केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, केवलमाभिणिवोहियणाणं उप्पाडेज्जा, कैवलं सुयणाणं उप्पाडज्जा, 
केवलं श्रोहिणाणं उप्पाडेज्जा, केवलं मणपज्जवणाणं उप्पाडेज्जा, केवलं केवलणाणं. उष्पाडेज्जा, तं 
जहा--पदमे वए, मञ्मिमे वए, पच्छिमे वए | । 


तृतीय स्थान--द्वितीय उद्‌ र| | १२३ 


वय (काल-कृत श्नवस्था-मेद) तीन कहै गये है--प्रथमवय, मध्यमवय श्रौर परिचिमवय 
(१७३) । तीनों ही वयो मे श्रात्मा केवलि-प्रज्प्त धर्म-श्रवण का लाभ पाता है-प्रथमवय में, मध्यम 
वय सें श्नौर परिचिमवयमें (१७४) ! तीनों दही वयो में प्रात्मा विशुद्ध वोधि को प्राप्त होता है- 
प्रथमवय मे, मध्यमवय में ग्रौर परिचमवयमें। इसी प्रकार तीनोंदही वयो में भ्रात्मा मुण्डिति हौकर 
प्रगार से विशद्ध प्रनगारिता को पाता है, विशद ब्रह्मचर्यवास में निवास करता है, विशु संयम के 
द्वारा संयत होता दहै, विशुद्ध संवर केद्वारा संवृत होता दहै, विद्ध श्राभिनिवोधिक ज्ञान को प्राप्त 
करता है, विशद्ध श्र तज्ञान को प्राप्त करता है, विशुद्ध अवधिज्ञान कोप्राप्त करतादहै, विशुद्ध मनः 
पयैवज्ञान को प्राप्त करता है शरोर विशुद्ध केवलज्ञान को प्राप्त करता है--प्रथमवय मे, मध्यमवेय मे 
रौर पडिचमवय में (१७५) 1 


विवेचन- संस्कृत टीकाकार ने सोलह्‌ वषं तक्‌ वाल-काल, सत्तर वषं तक मध्यमकालश्रौर 
इससे परे वृदधकाल का निर्देश एक प्राचीन शलोक को उद्धृत करके किया दहै। साघुदीक्षाभ्राठ वषे के 
पूवं नहींहोने का विधानदहै, प्रतः प्रकेत में प्रथमवयका श्रथ ्राठ वषंसे लेकर तीस वषे तक का 
कूमार-काल लेना चाहिए 1 इकतीस वं से लेकर साठ वषे तकं के समय को युवावस्था या मध्यम- 
वय श्रौर उससे श्रागे कौ वृद्धावस्था को परिचमवय जानना चाहिए । वस्तुतः वयो का विभाजन 


श्रायुष्य की ्रपेक्षा रखता है ग्रौर ्रायुष्य कालसपेक्ष टै अ्रतएव सदा-सर्वेदा के लिए कोई भी एक 
प्रकार का विभाजन नहीं हो सकता । 


वोधि-सूच्र 


१७६--तिचिधा बोधी पण्णत्ता, तं जहा-णाणबोधी, दंसणवोधी, चरित्तबोधो | 
१७७-तिविह बुद्धा पण्णत्ता, तं जहा--णाणबुद्धा, दं सणनुद्धा, चरित्तबुद्धा । 


बोधि तीन प्रकार की कही मई है-- ज्ञानवोधि, दशेनबोधि श्रौर चारि्रनोधि (१७६) । बुद्ध 
तीन प्रकारके कहे गये ह--ज्ञानबुद्धः दशंनवुद्ध ग्रौर चारित्रवुद्ध (१७७) । 
मोद्‌-सूत् 

१७८--एवं मोहे, मूढा [ तिचिहे मोहे पण्णत्ते, तं जहा--णाणमोे, दंसणमोह, चरित्तमोहे ! 
१७९ तिविहा मूढा पण्णत्ता, तं जहा--णाणमूढा, दंसणमूढा, चरि्तमूढा ] 

मोह्‌ तीन प्रकार का कहा गया है--ज्ञानमोह्‌, दनमोह श्नौर चारित्रमोह्‌ (१७८) । मूढ तीन 
प्रकार के कहे गये है ज्ञानमूढ, दशेनमूढ ग्रौर चारित्रमूढ (१७९) । 


विवेचन--यहां मोह" का श्रथ विपर्यास या विपरीतता है। ज्ञान का मोह होने परज्ञान 


अयथाथंहौो जाता है । देन का मोह होने पर वह मिथ्याहो जातादहै) इसी प्रकार चारित्रका मोह 
होने पर सदाचार भ्रसदाचार हो जाताहै। 


पब्रज्या-सृत्र 


१८ ०--तिविहा पव्वञ्जा पण्णत्ता, तं जहा--इहलोगपडिबद्धा, परलोगपडिबद्धा, दुहतो 
{लोग ? | पडिबद्धा \ १८१ तिविहा पञ्वज्ज पण्णत्ता, तं जहा- परतो 
ह 1, त जहा-- पुरतो पडिबद्धा, मरगतो पडिवद्धा, 


१२४ | [ स्थानाङ्खसूत्र 


दुहश्रो पडिबद्धा । १८२--तिविहा पव्वञ्जञा पण्णत्ता, तं जहा-तुयावहइनत्ता, पुयावडइत्ता, वुश्रावहत्ता 1 
१८२--तिविहा पम्बज्जा पण्णत्ता, तं जहा--प्रोवातपव्वज्जा, श्रक्लातपव्वज्जा, संपारपव्वज्जा । 


प्रव्रज्या तीन प्रकार की कही गई है--इहलोक प्रतिवद्धा (इस लोक-सम्बन्धी सुखो की प्राप्ति 
के लिए अंगीकार की जाने वाली) प्रन्रज्या, परलोक-प्रतिवद्धा (परलोकमें सुखो की प्राप्तिके लिए 
स्वीकार की जाने वाली) प्रव्रज्या, ग्रौर हयलोक-प्रतिवद्धा (दोनों लोकों मे सखो की प्राप्तिके लिए 
ग्रहण की जाने वाली) प्रब्रज्या (१८०) । पुनः प्रव्रज्या तीन प्रकार की कही गई है-- पुरतः प्रतिबद्धा, 
(्रागे होने वाले लिप्यादि से प्रतिवद्ध) प्रव्रज्या, पृष्ठतः प्रत्िवद्धा (पीचेके स्वजनादि के साथस्नेह्‌- 
सम्बन्ध विच्छेद होने से प्रतिवद्ध) प्रब्रज्या ्रौर्‌ उभयतः प्रत्तिवद्धा (श्रागे के शिष्य-घ्रादि रौर पीषेके 
स्वजन श्रादि के स्नेह श्रादि से प्रतिवद्ध) प्रव्रज्या (१८१) । पुनः प्रव्रज्या तीन प्रकार की कही गई है-- 
तोदयित्वा (कष्ट देकर दी जाने वाली) प्रव्रज्या, प्लावयित्वा (दूसरे स्थान में ले जाकर दी जाने 
वाली) प्रव्रज्या, ग्रौर वाचयित्वा (वातचीत करके दो जाने वाली) प्रव्रज्या (१८२) । पुनः प्रव्रज्या 
तीन प्रकार की कही गई है--श्रवपात (गुरु-सेवासे प्राप्त) प्रव्रज्या, श्राख्यात (उपदेश से प्राप्त) 
प्रव्रज्या, श्रौर संगार (परस्पर प्रतिन्ञा-बद्ध होकर ली जाने वाली) प्रव्रज्या (१८३) । 


विवेचन--संस्क्रत टीकाकार ने तोदयित्वा प्रत्रज्या के लिए 'सागरचन्द्र' का, प्लावयित्वा दीक्षा 
के लिए म्राय॑रकषित का, भ्रौर वाचयित्वा दीक्षाके लिए गौतमस्वामीसे वार्तालाप कर एक किसान 
का उत्ते कियाद) इसी प्रकार श्राख्यातप्रव्रज्या के लिए फल्गुरक्षित का ग्रौर संगारप्रत्रज्याके 
लिए मेता के नाम का उल्लेख किया है । इनकी कथाएं कथानुयोग से जानना चाहिए । 


निग्र न्थ-सूत्र 
१८४ तश्रो णियंडा णोसण्णोवउत्ता पण्णत्ता, तं जहा--पुलाए, णियंठे, स्िणाए ! 
१८१५- तश्रो णियंठा सण्ण-णोसण्णोवउत्ता पण्णत्ता, तं जहा--बउसे, पडिसेवणाकरुसीले, कसायकुसीले । 


तीन प्रकार के निग्रन्थ नोसंन्ना से उपयुक्त कहे गये हँ पुलाक, निग्रंन्थ श्रौर स्नातक 
(१८४) । तीन प्रकार के निग्रन्यसंज्ञा ग्रौर नोसंज्ञा इन दोनों से उपयुक्त होते है--बकुश, प्रति- 
सेवना कूशील श्रौर कषायक्रुशील (१८५) 

चितेचन- ग्रन्थ का अ्रथं परिग्रह है। जो बाह्य श्रौर भ्राभ्यन्तर परिग्रह से रहित होतेह 
उन्हे निर्ग्रन्थ कहा जातादहै। श्राहारश्रादि की ग्रभिलाषा कोसंज्ञा कटठतेदैँ। जोइस प्रकारकौ 
संज्ञा से उपयुक्त होते दहै उन्हं संज्ञोपयुक्त कहते हैँ ग्रौर जो इस प्रकार की संज्ञा से उपयुक्त नहीं होते 
है, उम्ह नो-संज्ञोपयुक्त कहते है । इन दोनो प्रकार के निग्रन्थों के जो तीन-तीन नाम गिनाये गये हं 
उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

१. पुलाक--तपस्या-विशेष से लब्धि-विशेष को पाकर उसका उपयोग करके श्रपने संयम 
को अ्रसार करने वारे साधु को पुलाक कहते है| 

२. निग्र न्थ--जिसके मोह-कमं उपशान्त हो गया है, एसे स्यारहवें गुणस्थानवरत्ती मरौर जिसका 
मोहकम क्षय हौ गया है रेपे वारहवें गुणस्थानवर्ती मुनियों को निग्रन्थ कहते दं । 

, ३. स्तातक- घन घाति चासो कर्मो काक्षय करने वाले तेरहवें ग्रौर चौदहवे गणस्थानवर्तीं 

अरहन्तों को स्नातक कते हैँ । 


तृतीय स्थान--द्वितीय उद्‌श | 4 
इन तीनों को नोसंज्ञोपयुक्त कहा गया दै-- 


१. वकुश--दारीर श्नौर उपकरण कौ विभूषा द्वारा श्रपते चारित्ररूपी वस्त्रमें घव्वे लगाने 
वारे साधु को बकूंश कहते हैँ । 


२. प्रतिसेवनाकुशील-- किसी मूल गुण की विराधना करने वारेसाधु को प्रतिसेवना- 
करील कहते हैँ । 


३. कषायकुशील--करोधादि कषायो के श्रावेल में भ्राकर श्रपने शील को कुत्सित करने 
वारे साधु को कषायकुशील कहते दँ 1 


इन तीनों प्रकार के साधूप्रों को सन्नोपयुक्त ग्रौर नो-संन्नोपयुक्त कहा गयादहै। साधारणरूप 
सेतोये म्राहारादिकी ्रभिलाषा से रहित होते है, किन्तु किसी निमित्त विशेष के मिलने पर्‌ प्राहार, 
भय श्रादि सज्ञाग्नों से उपयुक्त भी हो जाते हैँ । 


शोक्षश्रूमिसूत् 


८६ त्रो सेहभमीओ रण्णत्ताश्रो, तं जहा--उक्कोसा, मन्मना, जह्‌ण्णा । उक्कोसा 
छर्मासा, मन्किमा चउमासा, जहण्णा सत्तराइंदिया 1 


तीन शोक्षभरुमियां कही गई है--उक्छृष्ट, मध्यम श्रौर जघन्य । उक्कृष्ट छह मास की, मध्यम 
चार मास की ग्रौर जघन्य सात दिन-रात कौ (१८६) 1 


विवेचन--सामायिक चारित्र के ग्रहण करने वारे नवदीश्चित साधुको दौश्च कहते है श्नौर 
उसके श्रभ्यास-काल को शोक्षभूमि कहते है । दीक्ा-ग्रहण करने के समय सवं साव प्रवृत्ति का त्याग 
रूप सामयिक चारित्र अंगीकार किया जाता है । उसमें निपुणता प्राप्त कर छने पर छेदोपस्थापनीय 
चारित्र को स्वीकार किया जाताहै, उसमे पांच महात्रतों भ्रौर छठे रात्रि-भोजन विरमण व्रतको 
धारण क्रिया जाता है । प्रस्तुत सूत्र में सामायिकचारित्र की तीन भूमियां बतलाई गर्हं) चह मास 
की उत्कृष्ट दक्षभूमि के पञ्चात्‌ निरिचत रूप से छेदोपस्थापनीय चारित्र स्वीकार करना श्रावश्यक होता 
दै 1 यह्‌ मन्दबुद्धि शिष्य कौ भूमिकाहै। उसे दीक्षित होने के छह मासके भीतर सवं सादद्य-योग 
के प्रत्याख्यान का, इन्द्रियो के विषयों पर विजय पाने का एवं साधु-समाचारी का भली-भांँतिसे 
श्रभ्यास् कर ठेना चाहिए । जो इससे श्रधिक बुद्धिमान शिष्य होता है, वह्‌ उक्त कर्तव्यो का चार मास 
मे अभ्यास कर्‌ रेता है ग्रौर उसके पञ्चात्‌ छेदोपस्थापनीय चारित्र को अंगीकार करता हे) यह शैक्ष 
कौ मध्य॒म भूमिका है । जो नव दीक्षित प्रवल वुद्धि एवं प्रतिभावान्‌ होता है भ्नौर जिसकी पूरभूमिका 
तेयार होती है वहु उक्त कार्योकोसाठदिन में ही सौखकर छेदोपस्थापनीय चारित्र को धारण कर 
खेता है, यह्‌ शैक्ष कौ जघन्य भूमिका है । 

व्यवहारभाष्य के अ्रनुसार यदिको 
सामाचारी मादि को सत्त दिनमें 
स्थापित कर दिया जाता है इस 


ई मुनि दीक्षासे च्रष्ट होकर पुनः दीक्षाकेतो वह विस्मृत 
ही म्रभ्यास कर र्ता है, श्रत: उसे सातवें दिन ही महात्रतो में उप- 
म्रपक्षासे भी शक्षभूमि के जघन्य काल का विधान संभव दे1 .. 





१. व्यवहारभाष्य उ० २, गा० ५३-५४। 


१२६ | । . [ स्थानाद्घसूत्र 
भेरसुमि-सृत्र 


१८७--तश्रो येरभूमीश्रो पण्णत्ताघ्रो, तं जहा--जातिथेरे, सुयथेरे, परियाययेरे । सह्विवासनाए 
समणं भिगगंभे जातिथेरे, ठाणसमवायधरे णं समणे निग्ग॑ये सुयथरे, वीसवासपरियाएु णं समणे भिग्ग॑थे 
परियायथेरे । 


तीन स्थविरभुमियां कही गई है--जातिस्थविर, श्र तस्थविर श्रौर पर्यायस्थविर । साट वषं 
का श्रमण निग्रन्थ जातिस्थविर (जन्मकी गपक्षा) है । स्थानाङ्ध गौर समवायाङ्क का ज्ञाता श्रमण 
निशरन्थ भ्र.तस्थविर है ग्नौर वीस वर्षं की दीक्षपर्यायवाला श्रमण निग्र न्थ पर्यायस्थविर है । 
सुमन-दुमंनादिसूच्र : विभिन्न भपेक्षाओं से 

्ठय--तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--सुमणे, दुम्मणे, णौसुमणे-णोुम्मणे 1 
१८६-- तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--गंता णामेगे सुमणे भवतति, गंता णाभेगे दुम्मणे भवति, 
गंता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवतति! १९०- तभो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--जामीतेगे सुमणे 
मवति, जामौतेगे दुम्मणे भवति, जामीतेगे णोयुमणे-णोद्म्मणे मवति । १९ १--एकं [तभ्रो पुरिसंजाया 
पण्णत्ता, तं जहा--] जाइस्सामोतेभे सुमणे मवति, [जाइस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, जाइस्सामीतेगे 
णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति] । १९२ तभ्नो पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रगता णानेगे सुमणे मवति, 
[श्रगंता णामेगे दुम्मणे भवति, श्रगंता णानेने णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति] । १६३ तश्र पुरिसजाया 
पण्णतता, ते जहा--ण जामि एे सुमणे भवति, [ण जामि एगे दुम्मणे मवति, ण जामि एगे णोुमणे- 
णौदुम्मणे भवति] । १९४ तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--ण जाइस्सामि एभे सुमणे भवति, एवं 
[ण जाईस्मामि एगे दुम्मणे भवति, ण जाइस्सामि एगे णोसुमणे-णो दुम्मणे भवति] । 


पुरुष तीन प्रकार के कहे गये --सुमनस्क (मानसिक हषे वारे), दुर्मनस्क (मानिक विषाद- 
वाले) श्रौर्‌ नो-सुमनस्क-नोदुमैनस्क (न हषं वाले, न विषादवा, किन्तु मध्यस्थ) (१८८) । पुनः 
पुरुष तीन प्रकारके कटे गये ह कोई पुरुष (कीं बाहर) जाकर सुमनस्क होता है । कोई पुरुष 
जाकर दु्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष जाकर न सुमनस्क होता है रौर न दुमेनस्क होता-है। 
(१८६) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है- कोई पुरुष शरै जाता ह" इसलिए- दसा विचार करके 
सुमनस्क होता है। कोई पुरुष भँ जाता हं" इसलिए दु्मनस्क होता है। तथा कोई पुरुष भैं जाता 
ह इसलिए न सुमनस्कं होताहैग्रौर न दुर्मनस्क होता है (१९०) । पुनः पुरुष तौन प्रकार के कटे 
गये है कोई पुरुष श्वे जाऊंगा' इसलिए सुमनस्कं होता दहै । कोई पुरुष रने जाऊंगा" इसलिए दुरमनस्क 
होता दै तथा कोई पुरुष नै जाऊगा' इसलिए न सुमनस्क होता ह रौर न दुर्मनस्क होता है (१९१ ) 1 
[पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है--कोई पुरुष “न जाने" पर सुमनस्क होता हे । कोई 
पुष न जाने पर' दुमनस्क होता है । तथा कोई पुरुष न जाने पर'न सुमनस्क होता है श्रौरन 
दुरमनस्क होता है (१९२) 1 पुनः पुरुषे तीन प्रकार के होते है--कोई पुरुष नहीं जाता हं" इसलिए 
सुमनस्क होता है । कोई पुरुष "नहीं जाता हूं" इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा को$ पुरुष नहीं जाता 
हं" उसलिए न सुमनस्क होता है प्रौर न दुर्मेनस्क होता है (१९३) 1 पुनः पुरुष तीन प्रकार के होते 
टै--"नहीं जाऊगा" इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष नहीं जाऊगा इसलिए दुमंनस्क होता हे! 
तथा कोई पुरुष "नहीं जाऊंगा' इसलिए न सुमनस्क होता है मरौर न दुर्मनस्क होता है (१९४) ।] 


तुत्तीय स्थान--द्वितीय उद्‌श | { १२७ 


१९५--एवं [तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--] श्रागंता णेगे सुमणे भवति, श्राग॑ता 
णासेगे दुम्मणे भचति, श्रागंता णातेगे णोसुमणे-णोदुस्मणे भवति \ १६६ तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-एमीतेगे सुमणे भवति, एमीतेगे दुम्मणे भवति, एमोतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ! १६७ तश्रो 
पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--एस्सामीतेगे सुमणे भवतति, एस्सामोतेगे इुम्मणे भवति, एस्सामीतेगे 
णोसुमणे-णोदुस्मणे] भवति \ १६८--तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रणागता णाक सुमणे 
भवति, श्रणागंता णामेगे दुम्मणे भवति, श्रणागंता णासेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । 

एवं एएणं श्रमिलवेणं-- 


गंता य अगंत्ता य, श्रागता खलु तहा श्रणागंता । 

चिटुत्तमच्चद्धित्ता, णिसितित्ता चेव णौ चेव \\९\। 
हता य श्रहंता य, छिदित्त खलु तह अचिदित्ता \ 
बृतित्ता अद्तित्ता, भासित्ता चेव णो चेव 11२1} 


दच्चा थ श्रदच्चा य, भुलित्ताखलु तहा श्रमु जित्ता। 
लेसित्ता श्रलंभित्ता, पिबङ्त्ता चेव णो चेवे \\३।। 


सुतित्ता श्रसुतित्ता, जुञ्भित्ता खलु तहा श्रजुञ्भित्ता । 
जत्ित्ता श्रजयित्ता, परालिणित्ता चेव णौ सेव 11४11 


सहा वा गंघा, रसा य फासा तहैव ठाणा य। 
णिस्सौलस्स गरहिता, पस्तत्था पुण सोलवंलस्स \\५\) 


एवभिक्केक्के तिण्णि उ तिण्णि उ श्रलावगा भाणिथव्वा \ 


१९९-तभ्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--ण एसीतेणे सुमणे भवति, ण एमीतेगे दुम्मण 
भवति, ण एमोततेगे णोसुमणे-णोदुस्मणे भवति ! २००-- त्रो पुरिसजएया पण्णत्ता, तं जहा- ण 
एस्सासीतेगे सुमणे मवति, ण एस्सामोततने दुम्मणे भवत्ति, ण एस्सामीतेगे णोसुभणे-णोदुम्मणे भवति ! 


[पुरुष तीन प्रकार के कहै गये है-कोई पुरूष ग्राकर कैः सुमनस्कं होता है! कोई पुरुष 
(प्राकर कै' दुषेनस्क हौता है तथा कोड पूरुष शम्राकर के" न सुमनस्क होता है मौर न दुमेनस्क होता ह-- 
सम भाव में रहता है (१६५) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है-कोरई पुरुष श्राता ह" इसलिए 
सुमनस्क होता है \ कोई पुरुष शाता ह" इसलिए दुरमनस्क होता है तथा कोर पुरूष श्राता है" इसलिए 
न सुमनस्क होता है रौर न दुमेनस्क होता है (१६६) 1 पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है-कोट 
पुरुष श्राऊगा' इसलिए सुमनस्क होता है । कोई परुष श्राया इसलिए दुर्मनस्कं होता है तथा कोई 
पुरूष श्राङगा' इसलिए न सुमनस्कं होता है ओर न दुमेनस्क हौता है (१९७) । पुनः परुष तीन प्रकार 
के कहे गये है--कोई पुरुष नहीं ग्राकर' सुमनस्क होता है । कोई पुरूष "नहीं श्राकर' दुमेनस्क होतादै 
तथा कोई पुरुष नहीं आकर न सुमनस्क होता है नौर न दु्मनस्क होता है (१६८) । पुनः पुरुष तीन 
भकार के कहे रये है--कोई पुरुष "नही श्राता हूं" इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष "नहीं रात्ता 
हं इसलिए इुमनस्क होता है \ तथा कोड पुरुष नहीं श्रता हूं" इसलिए न सुमनस्क हौता है प्रौरन 
दुमेनस्क होता है (१६६) 1 पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है- कोई प्रुष नहीं भ्राऊगा' इसलिए 
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सूमनस्क होता है । कोई पुरुष "नहीं श्राऊगा' इसलिए दुमेनस्क होता है । तथा कोई पुरुष नहीं 
्राञंगा' इसलिए न सुमनस्क होता है मरौर न दुर्मनस्क होता है (२००) ।| | 


२०१ तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--चिद्वित्ता णामेगे सुमणे भवति, चिद्टत्ता णामेगे 
दु्मणे मवति, चिद्वत्ता णासेगे णोदुमणे-णोदुम्मणे मवति ! २०२--तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा चिद्रामीतेगे सुमणे भवति, चिदट्रामोतेगे इुम्मणें भवतति, चिदट्रुमीतेगे णोसुमणे-णोदरम्मणे भवति । 
२०३--तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--चिद्िस्सामीतेगे सुमणे भवति, चिद्िस्सामीतेगे दुम्मणे 
भवति, चिद्विस्सामीतेगे णोसुमणे-णो दुम्मणे भवति । 


[पुरुष तीन प्रकार के कटे गये हँ--कोई पुरुष 'ठहुर कर' सुमनस्क होता है । कोई पुरुष “ठहर 
कर' दुमेनस्क होता है । तथा कोई पुरूष "ठहर कर' न सुमनस्क होता है श्रौर न दुरमनस्क होता 
है (२०१) । पुनः पुरूष तीन प्रकार के कटै गये है- कोई पुरुष “ठह रता हूं" इसलिए सुमनस्क होता है । 
कोई पुरुष “हरता हुः इसलिए दुमैनस्क होता ह । तथा कोई पुरुष “्हरता हू" इसलिए न सुमनस्क 
होताहैग्रौर न दुर्मेनस्क होता है (२०२)! पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये दहै--कोदं पुरुष 
“ठहरू गा' इसलिए सुमनस्क होता दै । कोई पुरुष 'ठहरू गा" इसलिए दुमनस्क होता है । तथा कोई 
पुरुष "ठरू गा' इसलिए न सुमनस्क होता है ग्रौर न दुमेनस्क होता है (२०३) ।| 


२०४ त्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रचिद्वित्ता णामेगे सुमणे भवति, श्रचिद्वित्ता 
णासेगे दुस्मणे भवति, भ्रचिद्टित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणें भवति । २०५-- तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, 
तं जहा--ण चिद्ामीतेगे सुमणे भवति, ण चिद्ामीतेगे दुम्भणे भवति, ण चिद्धामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवतति । २०६- तश्रो पुरिसजाया पण्णक्ता, तं जहा--ण चिद्धिस्सामीतेगे सुमणे भवति, ण 
चिद्स्सामीतेगे दुम्मणे भवति, ण चिद्िस्सामोतेगे णोसुमणे-णोदुम्पणे भवति । 


[पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये हैँ-- कोर पुरुष "नहीं ठहुर कर' सुमनस्क होता है । कोई 
पुरुष नहीं ठ्ट॒र कर दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष नहीं ठहर कर' न सुमनस्क होता दै ग्रौरन 
दुमेनस्क होता है (२०४) 1 पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहै गये हैँ--कोई पुरुष "नहीं ठहरता हू" इसलिए 
सुमनस्क होता रै, कोद पुरुष “नहीं ठहरता हू" इसलिए दुमेनस्क होता है । तथा कोड पुरुष नहीं 
ठहूरता हं" इसलिए न सुमनस्क होता है भ्नौर न दुर्मनस्क होता है (२०५) । पुनः पुरूष तीन प्रकार के 
कहे गये टै--कोई पुरुष "नहीं ठहरू गा" इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष नहीं ठहरू गा' इस 
लिप्‌ दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष नहीं ठहरू गा" इसलिए न सुमनस्क होता दै रौर न दुर्मनस्क 
होता है (२०६) ।| । । 


२०७ तश्रो पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा--णिसिइत्ता. णामेगे सुमणे भवति, णिसिइत्ता 
णामेगे दुम्मणे. भवतति, णिस्सिइत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । २०८-- [तश्र पुरिसजाया 
पण्णत्ता, लं जहा--णिसीदासोतेगे. सुमणे भवति, णिसीदामीतेगे दुम्मणे भवतति, णितीदामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति 1 २०६ तमो पुरिसजाया पण्ण्ता, त' जहा-- णिसीदिस्सामौतेगे सुमणे भवति, 
णिसीदिस्सामीतेगे इुम्मणे भवति, णिसीदिस्सामीतेगे णोसुमणे-णो दुम्मणे भवति ] । व. 


[पुरब तीन प्रकारं के कठ गये ईह--कोद पुरुष ध्वैठ कर सुमनस्क होता है 1. कोई पुरुष 


तृतीय स्थान-दितीय उदश | [ १२६ 
"वैठ कर, दुर्मनस्क होता है । कोड पुरुप 'वैठकर' न सुमनस्क होता हे ग्रौर न दुमेनस्क होता है 
(२०७) 1 पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है -कोडं पुरुष 'वेव्ता हु इसलिए सुमनस्क होता है । 
कोई पुरुष "वरता हं" इसलिषएदुर्मनस्क होता है 1 तथा कोड पुरुष "वैठता हु इसलिए न सुमनस्क 
होता है शौर न दुर्मनस्क होता है (२०८) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कटै गये है--कोडं पुरुष 
“वैट्‌ गा' इसलिए सुमनस्क होता है । कोड पुरुष "वेट्‌ गा' इसलिषए दुर्मनस्क होता है। तथा कोई 
पुरष '्वैट्‌गा' इसलिये न सुमनस्क होता है ग्रौर न दुरम॑नस्क होता दै (२०९) 1 | 


२१०--] तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--श्रणिसिइत्ता णामेगे सुसणे भेवति, श्रणिसिइत्ता 
णामेगे दुम्मणे मवि, श्रणिसिडत्ता णमेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । २११ तश्रो पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त' जहा--ण णिसीदामीतेगे सुमणे भवति, ण णिसीदामीतेगे दुम्मणे मवति, ण णिसीदामीतेगे 
णोसुमणे-णोदुम्मणे भवतति । २१२--तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण णिसीदिस्सामीतेगे सुमणें 
मवति, ण णिसीदिस्सामीतेगे दुम्मणे भवतति, ण णिसीदिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ।] 


[पुरुष तीन प्रकार के के गये कोड पुरुष नहीं वेठ केर" सुमनस्के होता है । कोड परुष 
“नहीं बैठ कर' दु्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष "नहीं वेठ कर' न सुमनस्क होता है श्रौर न दुर्मनस्क 
होता रै (२१०) । पुनः पुरूष तीन प्रकार के कहु गये ह- कोई पुरुष "नहीं बैव्ता हुं इसलिए 
सुमनस्कं होता है 1 कोई पुरुष नहीं वैठता हूं" इसलिए दुमेनस्क होता है ! तथा कोड पुरुष ("नहीं वैरता 
ह इसलिए न सुमनस्क होता है रौर न दुमेनस्क हता है (२११) । पूनः परुष तीन प्रकार के के गये 
है -कोई पुरुष "नहीं वैट्‌ गा' इसकिए सुमनस्क होता है । कों पुरुष "नहीं वेट्‌ गा" इसलिए दुर्मनस्क 
होता है । तथा कोद पुरुष नहीं वैर्‌ गा' इसक्ए न सुमनस्कं होता है श्रौर न दुर्मनस्क 
होता है (२१२) ।| 


२१३-तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- -हंता णाजेगे सुमणे भवति, हंता णामेगे दुम्मणे 
भवति, हंता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति 1 २१४ त्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा-- 
हणामौततिगे सुमणे भवति, हणामीतेगे दुम्मणे भवति, हणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । 


२१५--तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--हणिस्सामीतेगे सुमणे भवति, हणिस्सामीतेगे दृम्मणे 
मवति, हणिस्सासीतेगे णो सुमणे-णोदुम्मणे भवति \] 


[पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है कोर पुरुष “मार कर' सुमनस्कं होता है । कोई पुरुष “मार 
कर' दुर्मनस्क होता है। तथा कोद पुरुष मार कर' न सुमनस्कहौताहैग्रौर न दुमैनस्क होता है 
(२९१३) 1 पुनः पुरुष तीन प्रकार के होते ह कोई पुरुष मारतारहु इसलिए सुमनस्कं होता है। 
कोई पुरुष “मारता हं" इसलिए दु्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष (मार ता ह" इसलिए न सुमनस्क 
होता दै रौर न दुमनस्क होता है (२१४) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कटे गये ह कोई प्रुष 'मारू गा" 
इसलिए सुमनस्क होता है ! कोई पूरुष 'मारू गा' इसलिए दूमैनस्क होता है तथा कोई पुरुष प्मारूगा' 
इसलिए न सुमनस्क होता है ्रौर न दुमनस्क होता है (२१५) 1] ॥ । 


_ २१६ [त्रो पृरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--श्रहंता णानेगे सुमणे भवति, रहता णासेगे 
दु्मणे भवति, श्रहुंता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवतति २१७ तन्नो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
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जहा-ण हणासीतेगे सुमणे मवत्ति, ण हुणामीतेगे दुम्मणे भवति, ण हुणामीतेगे गोसुमणे-णोदरम्मणे 
भवति । २१८ -तग्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण हणिस्सासीतेगे सुमणें भवति, ण हणिस्सामी- 
तेभे दुस्मणे गवति, ण हणिस्सामीतेमे णोसुमणे-णो दुम्सणे मवति । | । 


[पुरुष तीन प्रकार के कहू गये है-- कोई पुरुष नहीं मारकर' युमनस्क होता है। कोड पुरुष 
"नहीं मारकर' दुमनस्क होता है । तथा कोई पुरुष नहीं मारकर' न सुमनस्क होता है ग्रौरन दुर्म 
नस्क होता है (२१६) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये हैँ -कोई पुरुष "नहीं मारता हूं" इसलिए 
सुमनस्क होता हे! कोई पुरुष "नहीं मारता हूं" इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष "नहीं 
मारता हू" इसलिए न मनस्क होतादहैश्रौर न दुमनस्क होता है (२१७) । पुनः पुरुष तीन प्रकार 
के कहे गये हैँ --कोई पुरुष नहीं मारूगा' इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष नहीं मारूगा' 
इसलिए दुमनस्क होता है। तथा कोर पुरुष नहीं मारूगा' इसलिए न सुमनस्क होतादहै रौर न 
दुमनस्क होता है (२१८) 1| 


२१६ [तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-छिदिक्ता णामेगे घुमणे भवति, छिदित्ता णासेगे 
दूम्मणे मवति, छ्िदित्ता णामेगे णोसुसणे-णोदुम्मणे भवति । २२०--तश्रो--पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा--िदामीतेगे सुमणे भवति, छिदासीतेगे दुम्मणे मवति, चिदासीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । 
२२१-- तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त" जहा--चछिदिस्सामीतेगे सुमणे भवति, लिदिस्सामीतेगे दुम्मणे 
भवति, ¶िदिस्सासीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति] ) 


[पुरुष तीन प्रकारके कहे गये कोई पुरूष छेदन करके सुमनस्कहोतादै। कोई पुरुष 
छेदन करके दुमेनस्क होता है 1- तथा कोई पुरुष छेदन करके न सुमनस्कं होताहै ग्रौर न दु्मेनस्क 
होता है (२१९) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहै गये हँ कोर पुरुष भै छेदन करता हूं इसलिए 
सुमनस्क होता दै ! कोई परुष भमै छेदन करता हुं इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष भँ 
छेदन करता हूं इसलिए न सुमनस्कहोताहै श्रौरनदुर्मनस्कं होतादहै (२२०) ) पुनः पुरुषं तीन 
प्रकारके कहे गये है कोई पुरुष भै छेदन करू गा" इसलिए सुमनस्क होता है । कोई परुष भं लेदन 
करू गा' इसलिए दु्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष भमै छेदन करू गाः इसलिए न सुमनस्कं होताः 
है ओ्रौरन दुर्मेनस्क होता है (२२१) ।| 


२२२--[ तश्रौ पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--श्र्विदित्ता णामेगे सुमणे भवति, श्रहिदित्ता 
णाेगे दुम्मणे भवति, श्र्धिदित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । २२३--तश्रो पररिसनजाया 
पण्णत्ता, त जहा--ण िदिस्सामोतेमे सुमणे भवति, ण छिदिस्सासीतेगे दुम्मणे भवति, ण 
छदिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोद्स्मणे भवति ! २२४ त्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण 
छिदिस्सामीतेगे सुसणे भवति, ण िदिस्सामीतेगे दुम्मणं भवति, ण छखिदिस्सामीतेगे णोपुमणे-णोदुम्मणे 
मवति] } । 

[पुरुष तीन प्रकार के कटे गये है-- कोई पुरूष छेदन नहीं कर' सुमनस्क होता है, कोई पुरुष 
छेदन नहीं कर दुर्मनस्क होता है । तथा को पुरुष छेदन नदीं कर' न सुमनस्कं होता दैग्रौरन 
दुमनस्क होता दै (२२२) । पुनः पुरुष तीन प्रकारके होते है-कौई पुरुप छदन नहीं करतां 
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इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष "छेदन नहीं करता हु" इसलिए दुमेनस्क होता है । तथा कोई 
पुरुष छेदन नहीं करता हं इसलिए न सुमनस्क हौता है ्रौर न दुरमनस्क होता दै (२२३) । पुनः 
पुरुष तीन प्रकार के कहे गये दै--कोई पुरुष "नहीं छेदन करू गा' इसलिए सुमनस्कं होता है । कोई 
पुरुष "नहीं छेदन करू गा' इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष नहीं छेदन करू गा" इसलिए 
न सुमनस्कं होता है श्रौर न दुर्मनस्क होता है (२२४) ।| 


२२५ [ तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-बहत्ता णामेणे सुमणे भवति, ब्ूइत्ता णामेगे 
दुम्मणे मवति, बुदत्ता णामेगे णोसुसणे-णोदुम्मणे भवति ! २२६ त्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा-- 
वेमीतेगे सुमणे मवत्ति, बेमीतेगे दुम्मणे भवति, बेमोतेगं णोसुमणे-णोदम्मणे भवति \ २२७ तओ 
पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा- वोच्छामीतेगे सुमणे भवतति, वोच्छासीतेगे दुम्मणे भवति, वोच्छामीतेगे 
णोसूखणे-णोदुम्मणे भवति ] 1 


[पुरुष तीन प्रकारके कहे गये हँ-कोर पुरुष "बोलकर' सुमनस्कं होताहै। कोई पुरुष 
'वोलकर' दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरूष "बोलकर' न सुमनस्क होता है प्नौरन दुर्भेनस्क होता 
है (२२५) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये दै कोई पुरुष शँ बोलता हूं" इसलिए सुमनस्क होता 
है । कोडई पुरूष जै बोलता हूं" इसलिए दुर्मनस्क होता है 1 तथा कोई पुरुष भै बोलता हूं" इसलिए 
न सुमनस्क होता है रौर न दुमेनस्क होता है (२२६) । पुनः पुरुष तीन प्रकारके कटे गये हँ--कोर 
पुरुष "बोल्‌ गा' इसलिए सुमनस्कं होता है । कोई पुरुष “बोल्‌ गा' इसलिए दु्मनस्क होता है । तथा 
कोई पुरुष "बोल्‌ गा' इसलिए न सुमनस्कं होता है प्रौर न दुरमनस्क होता है (२२७) ।] 


२२८--[तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--श्रबरुडत्ता णामेगे सुमणे भवति, अरजूइत्ता णामेगे 
द्म्मणं भवति, भ्रबइत्ता णासेगें णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति \ २२६९ तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा--ण बेमीतेगे सुमणे भवति, ण बेमोतेगे दुम्मणे भवति, ण बेमीतेमे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । 
२३०-- त्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जह्‌ा-- ण वोच्छामीतेगे सुमणे भवति, ण वोच्छासीतेगे दम्मणे 
भवति, ण बोच्छासीतेगे णोसुमणे-णो-दुस्मणे भवतति । ॥ 


[पुरुष तीन प्रकार के कटे गये ह--कोई पुरुष "नहीं बोलकर' सुमनस्क होता है । कोर पुरुष 
"नहीं बोलकर दुमेनस्कं होता है 1 तथा कोई पुरुष नहीं बोलकर' न सुमनस्क होता है ग्रौर न दमे 
नस्क होता है (२२८) 1 पुनः पुरुष तीन प्रकार के कटे गये है-- कोई पुरुष "नहीं बोलता हूः इसलिए 
सुमनस्क हौता है । कोई पुरुष "नहीं बोलता हूं" इसलिए दुर्मनस्क होता है 1 तथा कोडई पुरूष नही - 
बोलता हूं" इसलिए न सुमनस्क होता है ्रौर न दुमेनस्क होता है (२२६) ! पुनः पुरूष तीन प्रकार 
के कहे गये है कोई पुरुष "नहीं बोल्‌ गा" इसलिए सुमनस्कं होता टै! कोई पुरुष नहीं बोल्‌ गा" 
इसलिए दुमेनस्क होता है । तथा कोई पुरुष "नहीं बोल्‌ गा" इसलिए न सुमनस्क होता है श्नौर न 
दुमनस्क होता है (२३०५) 1 


२३१--[तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--भासित्ता णामेगे सुमणे भवति, भासित्ता 
णामेगे दुम्मणे भवति, मासित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । २३२ तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता 
त जहाः नासामीत्तेगे सुमणे मवति, भात्तामीतेगे दुम्मणे भवति, भासासीतेगे णोसमणे-णौदस्मणे 
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मवति ! २३३--तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--भासिस्सामीतेगे सुमणे भवति, भासिस्सामीतिगे 
दुम्मणे भवति, भासिस्सामौतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति] । 


[पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है-कोर पुरुप “संभाषण कर' सुमनस्कं होता है । कोई पुरुप 
“संभाषण कर ' दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष 'संभापण कर" न सुमनस्क होता हैग्नौरन दुम 
नस्क होता है (२३१) 1 पुनः पुरुष तीन प्रकार के होते हँ--कोई पुरुष भें संभाषण करता हूं" इसलिए 
सुमनस्क होता दहै । कोई पुरुष भ संभापण करता हूं" इसलिए दुमनस्क होता है । तथा कोर पुरुप्भै- 
संभाषण करता हं इसलिए न सुमनस्क होता है मरौर न दु्मनस्क होता है (२३२) 1 पुनः पुरुष तीन 
प्रकारके कहै गये दैँ-कोर्ई पुरुष भेँ संभाषण करूगा' इसलिए सुमनस्क होता दहै। कोईपुरुप भै 
संभाषण करू गा" इसलिए दुमनस्क होता है । तथा कोड पुरूष भै संभाषण करू गा' इसलिए न सुम- 
नस्कहोतादहैग्रौर न दुर्मनस्क होता है (२३३) । 


२३४ [तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--श्रभासित्ता णामेगे सुमणे भवति, श्रभासित्ता 
णामेगे दुम्मणे भेवति, श्रमासित्ता णामेगे गोसुमणे-णोदुस्मणे भवति 1 २३५ तश्रो पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त' जहा--ण भासामीतेगे सुमणे भवति, ण भासामीतेगे दुम्मणे भवतति, ण भासामीतेगं 
णोसुमणे-णोहम्मणे भवति 1 २३६- तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-ण भासिस्सामोतेगे सुमणं 
भवति, ण भासिस्सामीते दुर्मणे भवतति, च भासिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुस्मणे भवति । 


[पुरुष तीन प्रकार के कहै गये है कोई पुरुष "नहीं संभाषण कर' सुमनस्क होता है । कोई 
पुरुष नहीं संभाषण कर दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष नहीं संभाषण कर' न सुमनस्क होता 
है ग्रौरन दुमेनस्क होता है (२३४) । पनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये हैँ कोई पुरुष "नहीं संभा- 
षण करता हूं" इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष "नहीं संभाषण करता हुं" इसलिए दुर्मनस्क होता 
है। तथा कोई पुरुष “नहीं संभाषण करता ह इसलिएन सुमनस्कहोताहैन्नौर न दुमनस्क होता 
है (२३५) । पनः पुरुष तीन प्रकार के कटे गये कोई पुरुष “नहीं संभाषण करूगा' इसलिए 
सुमनस्कं होता है । कोई पुरुष नहीं संभाषण करू गा" इसलिए दुमेनस्क होता है । तथा कोई पुरुष 
"नहीं संभाषण करू गा" इसलिए न सुमनस्क होता है रौर न दुमेनस्क होता है (२३६) !| 


दनच्चा-जदस्चा-पद्‌ = 

२३७ [तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--दच्चा णामेगे सुमणे भवति, दस्चा णामगे 
द्म्मणे भवतति, -दच्चा णाभमेगे णोसुमणे-गोदुम्मणें भवति । २२८--तश्रों पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- देमीतेगे स॒मणे भवति, देमोतेगे दभ्मणे मवत्ति, देमीतेगे .णोसुभणे-णोदुम्मणे मवति । 
२३६ तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--दासामीतेगे सुमणे भवति, दासामीतेगे दुम्मणे मवति, 
1सामोतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति 1 । न 


[पुरूष तीन प्रकार के कहे गये हैँ कोई पुरुष देकर' युमनस्क होता है । कोई पुरुष देकर 
दर्मनस्क होता रहै! तथा.कोई -पुरुष देकर' न सुमनस्कं होता है म्रौर न दु्मनस्क (२२७) । पुन 
प्रुष तीन प्रकार के कहे गये ह-कोई पुरूष देता हु" इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुषः देता- 
ह" इसलिए दुर्मनस्क होता है। तथा कोई पुरूष देता हुं इसलिए न सुमनस्कं होतादहैग्रौरन दुर्म 
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तस्क हता है (२३८) । पूनः पुरुष ठीन प्रकार के कटे गये है-कोई पुरुष ददूगा इसलिए सुमनस्क 
होता है! कोई पुरुष "दू गा' इसलिए दुर्मनस्क होता है! तथा कोई पुरुष द्रूगा' इसलिए न सुम- 
नस्क होता है ग्रौर न दुमनस्क होता है (२३९) 1| 


२४०--[ तओ पुरिखजाया पण्णत्ता त जहा--प्रदच्चा णामेगे सुमणे भवति, श्रदच्चा णापेगे 
दुम्भणे मवति, श्रदस्चा णामेगें णोसुमने-णोदुम्मणे मवति । २४१ तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- ण देमोतेगे सुमणे भवति, ण देसीतेगे दुस्सणे भवति, ण देमीतेगं णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । 
२४२-तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण दासामीतेगं सुमणे भवति, ण दासामोतेगे दुम्मणें 
भवति, ण दासासीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति | । 


[परुष तीन प्रकार के कहे गे दँ --कोई पुरुष "नहीं देकर, सुमनस्क होता है । कोई पुरुष नहीं 
देकर' दु्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष नहीं देकर न सुमनस्क होतादहैश्रौरन दुर्मनस्कं होता 
(२४०) 1 पुनः पुरूष तीन प्रकार कै कहै गये कोई पुरुष नहीं देता ह" इसलिए सुमनस्क होता 
रै ! कोई पुरुष "नहीं देता हूं इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष "नहीं देता हूं' इसलिए न 
सुमनस्क होता है मरौर न दुमनस्क होता है (२४१) ¦ कोई पुरुष नहीं दू गा" इसलिए सुमनस्क होता 
है 1 कोई पुरुष - नहीं दू गा' इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष नहीं दुगा" इसलिए न 
सुमनस्क होता है प्नौर न दुरमनस्क होता है (२४२) । 


[२४३-- तओ पुःरसजाया पण्णत्ता, त जहा--भु जित्ता णामेगे सुमणे भवति, भु जित्ता 
णमेगे दुम्मणे भवति, भु जित्ता णामेगे णोसुमणे-णोटुम्मणे भवति ! २४४ तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, 
त जहा- भु जामीतेगे सुमणे भवति, भु जामीतेगे दुम्मणे भवति, भु जामीत्तेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति 1 २४५- तम्रो पुरिखजाया पण्णत्ता, त' जहा--मू जिस्सामीतेगे सुमणे भवति, म जिस्सामीतेभे 
दुम्मणे भवतति, भु जिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति] 


[परुष तीन प्रकारः कै कहे गये ह - कोई पुरुष “भोजन कर सुमनस्क होता है । कोई परुष 
"भोजन कर दुर्मनस्क होता है \ तथा कोई पुरुष (भोजन कर' न सुमनस्कहोतादहै श्रौरन ुर्मनस्क 
दोता दै (२४२) । पुनः प्रुष तीन प्रकार के कहे गये है कोई पुरुष "भोजन करता हूं" इसलिए सुम- 
नस्क होता है! कोई पुरुष “भोजन करता हूं" इसलिए दुमेनस्क होता है । तथा कोई पुरुष “भोजन 
करता हूं इसलिए न सुमनस्क होता है ग्रौर न दुर्मनस्क होता है (२४४) । पुनः पुरुष तीन प्रकार 
के कहे गये हैँ -कोई पुरुष “भोजन करू गा' इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष भोजन करू गाः 
इसलिए दुमनस्क होता है । तथा कोई पुरूष “भोजन करूगा' इसलिए न सुमनस्क होता है भ्रौरन 
दुमेनर्क होता है (२४५) ।| । । 


२४६-- [ तभ्रो पुिसिजाया पण्णत्ता, तं जहा--अभु जित्ता णामेगे सुमणे मवति, श्रमे जित्ता 
णामेगे दृस्मणे भवति, रभु जित्ता णामेमे णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति! २४७- तश्रो पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त' जहा--ण मु जामीतेगे सुमणे भवति, ण भु जामीतेगे दुम्मणे भवति, ण भ जामीतेने 
णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । २४८-तओं पुरिसजाया पण्णत्ता, तः जहा--ण भु जिस्ामीततेगे सुमणे 
सवत्ति, ण भु जिस्तासीतिगे दुम्मणे भवति, ण भु जिस्सासीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति 1 1 


१३४ | | स्थोनाङ्खसूवर 


[पुरुप तीन प्रकार के कहै गये हैँ --कोई पुरुप "भोजन न करके" सुमनस्क हौता है । कोई पुरुष 
भोजन न करके' दुर्मनस्क होता है ! तथा कोई पुरुष "भोजन न करके न सुमनस्कहोताहै गौरन 
दुमनस्क होता है (२४६) । पुनः परुष तीन प्रकार के कहे गये है कोई पुरुष "भोजन नहीं करता हूं 
इसलिए मुमनस्क होता है। कोई पुरुष “भोजन नहीं करता हूं" इसलिए दुर्मनस्क होता दै 1 तथा 
कोई पुरुष॒ “भोजन नहीं करता हं" इसलिए न सुमनस्क होतादहैम्नौरन दुर्मनस्क होता है (२४७) । 
पुनः पुरुष तीन प्रकार के कटं गये है-कोरई पुरुष “भोजन नहीं करू गा" इसलिए सुमनस्क होता है । 
कोर पुरुष भोजन नहीं करू गा' इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष "भोजन नहीं करू गा 
इसलिए न सूमनस्क होता दै ग्रौरनदुर्मनस्क होता है (रथम) 


२४६--[ तश्रों पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--लमित्ता णामेगे सुमणे भवतति, लभित्ता 
णामेगे दुग्सणे मवति, लमित्ता णासेगे णोसुमणे-णो दुम्मणे भवति । २५० तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, 
तं जहा--लमामीतेगे सुमणे मवति, ल मामीतेगे द्म्मणे भवति, लमामीतेगे णोसमण-गोङ्म्मणे मवति । 
२५१- तश्नों पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहूा-लमिस्सामोतेगे सुमणे भवति, लमिस्सामीतेगे दुम्मणें 
भवति, लभिस्सामीतेगं णोसुमणे-णोद्म्मणे भवति | । 


[पुरुष तीन प्रकारके कहे गये हँ कोर पुरुष प्राप्त कर के" सुमनस्क होता है । कोई पुरुष 
"प्राप्त करके" दुमनस्क होता है । तथा कोई पुरुष श्राप्त करके न सुमनस्कहोतादै ग्रौरन दुमनस्क 
होता है (२४६) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है--कोई पुरुष ध्राप्त करता हं" इसलिए सुम- 
नस्क होतादै। कोई पुरुष श्राप्त करता हु इसलिए दुमनस्क होता दहै। तथा कोई पुरूष प्राप्त 
करता हं" इसलिए न सुमनस्के हीता हैग्रौरन दुमेनस्क होता है (२५०) । पुनः पुरुष तीन प्रकार 
के कहै गये है कोई पुरुष प्राप्त करू गा' इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष प्राप्त करूगा' 
इसलिए दूमनस्क होता है! तथा कोई पुरुष प्राप्त करूगा' इसलिए न युमनस्कहोतादहैम्ौरन 
दुमनस्क होता है (२५१) । 


२५२-- [तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--श्रलसित्ता णामेगे सुमणें मवति, श्रलनित्ता 
णामेगे दुभ्नणे भवति, श्रलभित्ता णामगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । २५३- त्रो पुरिसाजाया 
पण्णत्ता, त जहा--ण लभामीतेगे सुमणे भवतति, ण लभानीतेगे दुम्मणे भवति, ण लभासीतेगे णोसुमणे- 
णोदुस्मणे भवति । २५४- त्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त` जहा--ण लभिस्सामीतेगे सुमणे भवति, ण 
लभिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, ण लमिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्सणे भवति] । 


[पुरुष तीन प्रकारके कहे गये हैँ--कोरई पुरुष श्राप्त न करके सुमनस्कं होतादहै।. कोई 
पुरुष प्राप्त न करके" दुमेनस्क होता है । तथा कोई पुरुष श्राप्तन करके" न सुमनस्क होतादहैग्रौर 
न दु्मनस्क होता है (२५२) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये हैँ-- कोई पुरुष श्राप्त नहीं करता 
हं" इसलिए ॒सुमनस्क होता दहै । कोई पुरुष श्राप्त नहीं करता हूं इसलिए दु्मनस्क होता है 1 तथा 
कोई पुरुष श्राप्त नहीं करता हूं इसलिए न सुमनस्क होताहै श्रौरन दुम॑नस्क होता है (२५३) 1 
पुनः पुरुष तीन प्रकार के कटे गये है-- कोई पुरुष प्राप्त नहीं करू गा' इसलिए सुमनस्क होता है । कोई 
पृरष श्राप्त नहीं करू गा' इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष श्राप्त नहीं करू गा' इसलिए 
न सुमनस्क होता है ग्रौर न दुर्मनस्क होता है (२५४) ।| 


तृतीय स्थान--दितीय उदश | | १३५ 


२५५] तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--पिनित्ता णामेगे सुमणे भवति, पितित्ता णामेगे 
दुभ्मणे भवति, पिढित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुस्मणे सक्ति) २५६ तश्रो पुरित्तजाया पण्णत्ताःत 
जहा--पिबासीतेमं सुमणे भवति, पिवामोतेगे दुम्सणें भवतति, पिवामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति । 
२५७- तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--पिविस्तासीतेगे सुमणे भवति, पिबिस्सासीतेगे दुम्मणे 
भवति, पिनिस्सासीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवतति] 


[पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है--कोई पुरूष "पीकर" सुमनस्क होता है । कोई पुरुष "पीकर" 
दुमेनस्क होता है ।! तथा कोई पुरुष "पीकर" न सुमनस्क होता है म्रौरन दुर्मनस्क होता है (२५५) 1 
पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है-कोई पुरुष पीता हूं इसलिए सुमनस्क होता हैँ । कोई पुरूप 
"पीता हुं इसलिए दु्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष "पीता हूं! इसलिए न सुमनस्क होता है ग्रौरन 
ुर्मनस्क होता है (२५६) । पुनः पुरुष तीन प्रकारके कहे गये हैँ--कोई पुरूष 'पीञगा' इसलिए 
सुमनस्क होता है । कोई पुरुष भीञंगा' इसलिए दुमनस्क होता है । तथा कोई पुरुष "पीरगा' इस- 
लिए न सुमनस्क होता है ्रौर न दुर्मनस्क होता है (२५७) \ |] 


२५८ [ तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रपिदित्ता णामेगे सुखणे भवति, श्रपिवित्ता 
णामेगे दुम्मणे भवति, प्रपिवित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवतति! २५६--तम्रो वुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-ण पिबामोतेगे सुनणे भवति, ण पिबामौतेभे दुम्मणे भवति, ण विबासीतेमे 
णोसुरणे-णोदुस्मणे मवति \ २६०--तग्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--ण पिबिस्सामितेगे सुमणे 
भवति, ण पिधिस्सामीतिने दुम्मणे भवति, ण पिविस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुस्मणे मवति ] । 


ह [पुरुष तीन प्रकार के कै गये दै--कोई पुरुष न्दी पीकर' सुमनस्क होता है । कोई पुरुष 
तहं पीकर दुनस्क होता है 1 तथा कोड पुरुष (नहीं पीकर" न सुमनस्कहोताहै म्रौरन दुरम॑नस्क 
दोता है (२५८) । पुनः पूरुष तीन प्रकार के कहे गये ह कोई पुरुष नहीं पीता हूं इसलिए सुमनस्क 
होता है। कोई पुरुष "नहीं पीता हूं" इसलिए दर्मनस्क दहता है। तथा कोई पुरुष (नहीं पीकर' न 
सुमनस्कहोताहै ग्रौर्‌ न दुमेनस्क होता है (२५६) 1 पुनः पुरुष तीन प्रकार के कह गये है कोई 
पुरुष नहीं पौञगा' इसलिए सुमनस्कं होता है ! कोई पुरुष "नहीं पीडंगा' इसलिए दुमनस्क होता है । 
तथा कोडई पुरुष नहीं पीऊंगा' इसलिए त सुमनस्क होता है मरौर न दुमनस्क होता है (२६०) 1 | 


_ २६१ [तश्र पुरित्तजाया पण्णत्ता, तं जहा-- सुडइत्ता णाेगे सुमणे भवति, युइत्ता णामेगे 
दुस्मणे भवति, खुहत्ता णामभे णोसुमणे-णोदुम्मणे `भवति \ २६२- तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा -चुत्नामीतेगे सुमणे भवति, सुग्रामोतेगे दुम्बणे भवति, सुञएसीतेगे णोसुसणे-णोदुभ्सणें भवति । 


२६३-- तभो पुरिसनाया पण्णक्ता, तं जहा--सुहस्सामीतेगे सुमणे मवति 9 
~ इस्सासीतेगे दुभ्मणे मवति, 
सुडस्तामीतेमं णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति ] ' सु दुभ्मणं मवति 


१३६ | [ स्थानाङ्खसूवर 


"सोता हं" इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुप "सोता हं" इसलिए न सुमनस्क होता है प्रौरनत 
दुमनस्क होता है (२६२) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहै गये हँ-कोर पुरुप 'सोऊ्गा' इसलिए 
सुमनस्क होता है) कोई पुरुष सोऊंगा' इसलिए दर्मनस्क होता है। तथा कोई पुरूष 'सोऊगा' 
इसलिए न सुमनस्कहौोतादहै ग्रौरनदुर्मनस्क होता है (२६३) । 


_ २६४ - [तथ्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--असुहत्ता णामेगे सुमणे मवति, श्रसुदत्ता णामेगें 
दुम्मणे भवति, असुइक्ता णाभेगे णोसुमणे-णोदुम्पणे सवति । २६४५ तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-- 
ण सुभआमीतेगे सुमणे चवत्ति, ण सुसामीतेगे दुम्मणे भेवति, ण सुश्रासीतेगे णोसुमणे-णो दुमस्णे भवति । 
२६६ तश्रो पुररिसजाय पण्णत्ता, तं जहा- ण सुदस्सामीतेगे सुमणे भवति, ण सुहस्सामोतिगे दुम्मणे 
भवतति, ण सुडस्तामीतेगे णोयुमणे-णोदुम्मणे भवति] । 


[पुरूष तीन प्रकारके कटै गये हैक पुरुप न सोने पर' सुमनस्क होतेह । कुपुरुष 
नन सोने पर' दुर्मनस्क होते हँ । तथा कुं पुरूष न सोने पर' न रमनस्क होते हैं ग्रौरनदुर्मनस्क 
होते है (२६४) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कद गये हँ - कोई पुरुष नहीं सोता ह" इसलिए सुमनस्क 
होतादहै। कोई पुरुष नहीं सोता हूं इसलिए दुमेनस्क होता है । तथा कोर्ई पुरुष नहीं सोता हं 
इसलिए न सुमनस्क होता है ग्रौर न दर्मनस्क होता है (२६५) पुनः पुरुष तीन प्रकार के कटे गये ह 
कोई पुरुष नहीं सोऊंगा' इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष "नहीं सोऊंगा' इसलिए दुमनस्क 
४ ॥ । | तथा कोई पुरुष ("तहीं सोऊंगा' इसलिए न सुमनस्क होता हैभ्रौरन दुर्मेनस्क हौताहै 

२६६ । 


२६७-[ तश्र पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा-जुडिित्ता णामेगे सुमणे मवति, जुज्मिन्ता 
णामेगे दुभ्मणे भवति, जुञ्कित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । रएद--तश्रो पुरिस्जाया 
पण्णत्ता, तं जहा-जुज्ामीतेगे सुमणे मवति, जुन्ामीतेगे दुम्मणे मवति, जुज्कामीतेगे णोसुसणे- 
णोद्म्मणे भरति ! २६६ तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-जुर्मिस्सामीतेगे सुमणे भेवति, 
जुल्िस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, जुञ्किरस्ामीतगे णोघुमणे-णोदुम्नणे मवति | 1 


[पुरूष तीन प्रकार के कटे गये है --कोई पुरुष युद्ध करके" सुमनस्क होता है । कोड पुरुप 
“युद्ध करके दुर्मनस्क होता दै । तथा कोड पुरुष युद्ध करके" न सुमनस्क होता है रौर न दुमनस्क 
होता है (२६७) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कटै गये दैँ--कोई पुरुष युद्ध करता हू इसलिए सुमनस्कं 
होता है। कोई पुरुष शुद्ध करता हूं" इसचिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष युद्ध करता हु 
इसलिए न सुमनस्क होता है श्रौर न दर्मनस्क हता है (२६८) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये 
है--कोई पुरुष 'युद्ध करू गा" इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष युद्ध करू गा" इसलिए दुमेनस्क 
होतादै। तथा कोई पुरुष शुद्ध करूगा' इसलिए न सुमनस्क होता है खरौर न दुमनस्क हीता 
है (२६९) । | 

२७०-[ तभो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं.जहा--अचुन्मितता णामेगे चुनणे भवति, श्रजुञ्मित्ता 
णामेने दुम्मणे मवति, श्रजुन्मित्ता णामेगे णोसुनणे-णोदुम्मणे | मवति । . २७९. तश्र पुरिसलनाया 
पण्णत्ता, तं जहा-ण जुञ्ममीतेगे सुमणे भवति, ण जुञकामीतेने दुम्मण भवति, ण जुज्फामौतिगे 


तृतीय स्थान--द्वितीय उदश |] [ १३७ 


णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति 1 २७२--तश्रो पुरिसजाग्रा पण्णत्ता, तं जहा--ण जुञ्मिस्सामीतेने सुमणे 
मवति, ण जुज्मिस्सामीततेगे दुम्मणे भवति, ण जुञ्मिस्स।मीतेगे णोसुम्णे-णोदुस्मणे भवति | 


पुरुष तीन प्रकार के कटै गये ह कोई परुष द नहीं करके" सुमनस्क होत्ता है । कोई पुरुष 
"युद्ध नहीं करके दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरूष युद्ध नहीं करके" न सुमनस्कं होतारहैग्रीरन 
दुरमनस्क होता है (२७०) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है --कोई पुरुप युद्ध नहीं करतां 
इसलिए सुमनस्कं होता है । कोई पुरुष युद्ध नहीं करता हूं" इसलिए दुमनस्क होता है! तथा कोई 
पुरुष च्युद्ध नहीं करता हुं इसलिए न सुमनस्क होता है रौर न दुरमनस्कं होता है (२७१) । पनः 
पुरुष तीन प्रकार के कहे गे है--कोई पुरुष युद नदीं करू गा इसलिए सूमनस्क होताहै। कोई 
पुरुष युद्ध नहीं करू गा' इसलिए दु्मेनस्क होता है । तथा कोई पुरुष गड नहीं करूगा' इसलिए 
न सुमनस्कं होता है ग्रौर न दुरमनस्कं होता है (२७२) | । 

२७३ - [ तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- जइत्ता णामेगे सुमणे भवति, जडइत्ता णामेगे 
दुम्समणे मवत्ति, जइत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति \ २७४-- तश्र पुरिसिजाया पण्मत्ता, तं जहा-- 
जिणामीतेभे सुमणे मवति, जिणामोतिने इम्मणे मवत्ति, जिणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । 
२७५--तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा - जिणिस्सालीतेगे सुमणे मवति, निणिस्सामीतेगे दृम्मणं 
भवति, नजिणिस्सामोतेगे णोसुमणे-णोदुर्मणें भवति | \ 


[पुरुप तीन प्रकारके कह गये ह--कोई पुरुष "जीत कर' सुमनस्कं होतार) कोई पुरुष 
'जीतकर' दुमनस्क होता है ।! तथा कोई पुरूष "जीत कर' न सुमनस्क होता है ओर न दुर्मनस्क होता 
है (२७३) \ पुनः पुरुष तीन प्रकार कै कहे गये हैँ-कोई पुरुष "जीतता ह" इसलिए सुमनस्क होता 
है। कोई पुरुष (जीतता ह" इसलिए दुमेनस्क होता है 1 तथा कोई पुरुष जीतता ह" इसलिए न 
सूमनस्क होता है ग्रौर न दुमेनस्क होता है (२७४) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये हँ--कोई 
परुष "जीतू गा" इसलिए सुमनस्क होता है । कोई परुष जीतू गा' इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा 
कोई पुरुष "जीतू गा" इसलिए न सुमनस्कं होता ह ग्रौर न दुमेनस्क होत्ता है (२७५) 1 


२७६ - [तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रनइत्ता णामेगे सुसणे भदति, श्रजटृत्ता णामेगे 
दुम्मणे भवति, ्रजइत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुस्मणे मवति । २७७--तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा--ण निणामीतेगे सुमणें मवति, ण जिणामीतेगे दुस्सणे भवतति, ण जिणामीतेगे णोघुमणे-णोदुम्णे 
मवति \ २७८--तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--ण जिणिस्सासीतेगे सुमणे मवति, ण जिणिस्सामी- 
तेगे दुम्मणे भवति, ण जिणिस्सामीतेमे णोसुमणे-णोदुस्सणे मवति] \ 


पुरुष तीन प्रकार के कह गये है कोई पुरुष नहीं जीत कर' सुमनस्क होता है । कोई पुरूष 
"नही जीत कर दुर्मनस्कं होता है! तथा कोई पुरुष नहीं जीत कर' न सुमनस्क होताहैग्रौरन 
दुमेनस्क होता है (२७६) 1 पुनः पुरुष तीन प्रकार के कटे गये है- कोई परुष नही जीतता हूः इस- 
लिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष "नहीं जीतता हू" इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोर पुरुष 
नहीं जीतता ह" इसलिए न सुमनस्कं होता है ग्रौर न दुर्मनस्क होता है (२७७) ! पुनः पुरुष तीन 
प्रकार के कटै गये ह-कोईं पुरुष "नदीं जीतू गा' इसलिए सुमनस्कं होता है । कोई पुरुष नन्ही 
जीत्‌ गा' इसलिए दुर्मनस्क दौता दै! तथा कोई पुरुष "नदीं जीतू'गा' इसलिए न सुमनस्क होता है 
म्रौर न दुमेनस्क होता दै (२७८) ।| 


१२५ [ स्थानाङ्गूव 


२७६ - [ त्रो पुरि सजाया पण्णत्ता, तं जहा--पराजिणित्ता णामेगे सुमणे भवति, पराजिणित्ता 
णामेगे दुस्मणे मवति, पराजिणित्ता णामगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । २८०-- तओ पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त' जहा--पराजिणासीतेगे सुमणे भवति, पराजिणामीतेगे दुम्मणे भवति, पराजिणामीतेगे 
णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । २८१- तग्रो युरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--पराजिणिस्तामीतेगे सुमणे 
मवति, परःजिणिस्सामोतेगे दुम्मणं भवति, परानिणिस्सामोतेगे णोसुमणे-णोदुस्मणे भवति | । 


[पुरुष तीन प्रकारके कहे गये है--कोई पुरुष (किसी को) पराजित करके" सुमनस्क होता 
है । कोई पुरुष "पराजित करके दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष "पराजित करके" न सुमनस्क होता 
है श्रौर न दुर्मनस्क होता दहै (२७६) ! पनः पुरूष तीन प्रकार के कहे गये हँ कोई पुरूष पराजित 
करता हूं" इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष "पराजित करता हूं" इसलिए दुमेनस्क होता है श्रौर 
कोर पुरुष "पराजित करता हूं" इसलिए न सुमनस्क होता दहै प्रौर न दुमेनस्क होता है (२८०) । पुनः 
पुरुष तीन प्रकार कै कहे गये है--कोई पुरुष “पराजित करूगा' इसलिए सुमनस्क होता है । कोई 
पुरुष "पराजित करू गा' इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुप (पराजित करू गा इसलिएन 
सूमनस्क होतादहै ग्रौरन दुमनस्क होता दहै (२८१)। । 


२८२- [तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रपराजिणित्ता णामगे सुमणे मवति, ्रपरा- 
जिणित्ता णामेगे दुम्मणे भवतति, श्रपराजिणित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति । २८३ तभो 
पुरिस्तजया पण्णत्ता, तं जहा-ण परानिणामीतेगे सुसणे भवति, ण पराजिणामीतेमे दुम्मणे भवति, 
ण परालिणामीतेगे णोसुमणे-णोद्स्मणे भवति ! र्थ तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--ण 
पराजिणिस्सामोतेगे सुमणे भवति, ण पराजिणिस्सासीतेगे दुम्मणे मवत्ति, ण पराजिणिस्तामीतेगे 
णोघुमणे-णोदुम्मणें भवति] ) 


[पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है-कोई पुरुष पराजित नहीं करके" सुमनस्कं होता है । कोई 
पुरुष पराजित नहीं करके" दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष "पराजित नहीं करके न सुमनस्कं 
होतादहैग्रौर न दुमेनस्क होता है (२८२) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है--कोई पुरुष 'परा- 
जित नहीं करता हूं" इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष पराजित नहीं करता हं इसलिए दुमंनस्क 
होताहै। तथा कोई पुरुष पराजित नहीं करता हु" इसलिए न सुमनस्कहोता हैग्रौर न दुमेनस्क 
होता है (२८३) । पुनः पुरूष तीन प्रकार के कह गये है--कोई पुरुष "पराजित नहीं करू गा' इसलिए 
सुमनस्कं होता है कोई पुरुष पराजित नहीं करू गा' इसलिए दुम नस्क होता दहै । तथा कोई पूरुष 
पराजित नहीं करू गा' इसलिए न सुमनस्क होता है भौर न दुम नस्क होता है (२८४) । 


२८१्--[ तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- सदं सुणेत्ता णामेगे सुमणे मवति, सदं सुणेत्ता 
णामेगे दुम्मणे मवति, सदं सुणेत्ता णामेगे णोस्‌मणे-णोदम्मणे मवति २८६ तश्रो वुरिसजाया 
पण्णक्ता, तं जहा-- सदं सुणामौतेगे सुमणे भवति, सदं सुणामीतेभे दुम्मणे भवति, सहं सुणामीतेगे 
णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति ! २८७--तभ्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-- सदं सुणिरसामीतेगे सुमणे 
भवति, सहं सुणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, सहं सुणिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति | । 


[पुरूष तीन प्रकार के कहे गये र्ह--कोई पुरुष “शाब्द सुन करके" सुमनस्क होता दहै 1 कोई पुरुष. 


तृतीय स्थान--द्वितौय उदर | | १३६ 
शब्द सुन करके" दुर्मनस्क होता दै 1 तथा कोई पुरुष शब्द सुन करके न सुमनस्क टोतादै श्रौरन 
दुर्मनस्क होता है (२८५) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कटे गये हैँ कोई पुरुष शब्द सुनता ह" इस- 
लिए सुमनस्क होता ह । कोई पुरुष "शब्द सुनता हः इसलिए दुमेनस्क होता है । तथा कोई पुरूप शब्द 
सुनता हूं" इसलिए न सुमनस्क होता है श्नौर न दु्मनस्क होता है (२८६) । पूनः पुरुष तीन प्रकारके 
कहे गये दह--कोई पुरुष "शब्द सुन्‌ गा' इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष शब्द सुन्‌ गा 
इसलिए दुरमेनस्क होता है । तथा कोई पुरुष शब्द सूनू गा' इसलिए न सुमनस्क होता हँ ग्रौर न 
दर्मनस्क होता है (२८७) \ | 


२८८--[ ततओ पुरिसजाया प्णत्ता, तं जहा- सहं श्रसुणेत्ता णामेगे सुमणे भवति, सदं 
प्रसुणेत्ता णामेभे दुष्मणे भवति, सदं श्रसुणेत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुस्मणे मवति । रन्-तश्रो 
पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--सषं ण सुणामीतेगे सुमणे मवति, सहं ण सुणामीतेगे दुम्मणे मवति, सदं 
ण सुणामीत्तेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति \ २६०--तश्रो पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा--सदंण 


सुणिस्सामीतेगे सुमणे भवति, सहं ण सुणिस्सामीतेगे दुन्मणे भवति, सहं ण सुणिस्तामीतेमे-णोसुमणे 
णोदुम्भणे भवतति] \ 


[पुरूष तीन प्रकार के कहे गये है--कोई पुरुष शब्द नहीं सुन करके' सुमनस्क होता है । कोई 
पुरुष “शब्द नहीं सुन करके" दुमेनस्क होता है । तथा कोई पुरुष “शब्द नहीं सुन करके" न सुमनस्क होता 
हे श्रौर न दुमेनस्क होता है (२८८) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है--कोरई पुरुष “शब्द सुनता 
हं" इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष शब्द सुनता हू" इसलिए दु्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष 
"शब्द सुनता हूं' इसलिए न सुमनस्क होता है श्रौर न दुमेनस्क होता है (२८९) । पनः पुरुष तीन 
प्रकार के कहे गये है कोई पुरुष शब्द नहीं सुन्‌ गा' इसलिए सुमनस्कं होता है । कोई पुरुष शब्द 


नहीं सुन्‌ गा' इसलिए दुरमनस्क होता है रौर कोई पुरुष शब्द नहीं सुन्‌ गा" इसलिए न सुमनस्कं होता 
हे ग्रौर न दुर्म॑नस्क होता है (२६०) ।\] 


२६१-- {तो युरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- रूवं पासित्ता णामेगे सुमणे भवति, रूवं 
पासित्ता णामेगें दुम्मणे भवति, रूवं पासित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुस्मणे भवति \ २६२ तओ 
पुरिसजाया पण्मत्ता, तं जहा रूवं पासामीतेगे सुमणे भवतति, रूवं पासामीतेगे दम्मणे भवतति, रूवं 
पासामीतेगे णोसुसणे-णो दुम्मणे भवति 1 २६३ - तश्रो पुरि्तजाया पण्णत्ता, तं जहा-- रूवं पात्तिस्सामी- 


तेगे सुमणे सवत्ति, रूवं पासित्सामीतेमे दुम्नणे भवति, रूवं पासिस्सामीतेगे णोसयणे-णोदम्मणे 
सवत्ति | \ ४ ५ 


(पुरूष तीन प्रकार के कै गये है-कोई पुरुष “रूप देखकर, सुमनस्क होता ह । कोडई पुरुष 
"रूप देखकर' दुमेनस्क होता है 1 तथा कोर पुरुष “रूप देखकर' न सुमनस्कं होता है ग्रौर न दु्मैनस्क 
होता हे (२६१) । पुनः पुरूष तीन प्रकार के होते है--कोई पुरुष 'रूप देखता हू" इसलिए सूमनस्क 
होता है कोई पुरुष “रूप देखत हू" इसलिए दुर्यनस्क होता है ! तथा कोई पुरुष “रूप देखता हूं 
इसलिए न सुमनस्क होता है ओर न दुमनस्क होता है (२९२) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के होते है-- 
कोई पुरुष “रूप देखू गा' इसलिए सुमनस्क होता है ! कोई पुरुष रूप देख गा' इसलिए दुर्मनस्कं होता 
दै \ तथा कोर पुरुष “रूप देखू गा' इसलिए न सुमनस्क होता है ओर न दुमनस्क होता है (२६३) । 
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२९४-- [तश्रो पुरिसजाया पण्ण॑त्ता, तं जहा -- रूवं श्रपासित्ता णामेगे सुमणे भव्ति, रूः 
प्रपासित्ता णापेगे दुष्मणे भवति, रूवं श्रपासित्ता णाभेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति } २६५ तश्र 
पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--रूवं ण पासामीतेये सूमणे मवति, रूवं ण पासामीतेगे दुम्भणे भवति 
रूवं ण पासामीतेगे णोसुमणे-णोदुर्मणे भवति । २६६ तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--ख्वंण 
पासिस्सामौतेगे सुमण मवति, रूवं ण पासिस्सामीतेगे दुस्पणे भवति, रूवं ण पासिस्सामीतेगे णोसुमणे 
णोदुन्मणे भवति] । 


[पुरुप तीन प्रकारके होते है--कोई पुरूष “रूष नहीं देखकर” सुमनस्क होता है । कोई पुरुप 
“रूप नहीं देखकर दुरमनस्क होता दै ! तथा कोई पुरुप रूप न देखकर' न सुमनस्क होता ्रौर न 
दूमनस्क होता है (२६९४) । पुनः पुरूष तीन प्रकार कै कहै गये हँ--कोई पुरुप रूप नहीं देखता हं 
इसलिए सूमनस्क होता है । कोई पुरुष रूप नहीं देखता हं" इसलिए दुर्म॑नस्क होता है । तथा कोई 
पुरष रूप नहीं देखता हं" इसलिए न सुमनस्क होता है श्रौर न दर्मनस्क होता टै (२६५) । पनः पुरुष 
तीन प्रकार के कहे गये है-- कोई पुरुष 'रूप नहीं देखू गा' इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष "रूप 
तहीं देख गा' इसलिए दुमनस्क होता है । तथा कोई पुरुष "रूप नहीं देखू गा' इसलिए न सुमनस्क 
होतादहैम्नौरन दु्मनस्क होतादहै (२६६) || 

२९७-- [तभो पुरिसजनाया पण्णत्ता, तं जहा - गंधं अग्धाइत्ता णामेगे सुमणे भवति, गंधं 
प्रण्धाइत्ता णामेगे दुम्मणे मनति, ग॑चं श्रगघादइत्ता णाभेगे णोमुमणे-णोदुम्मणे मवति । २क६८--तश्रो 
पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--गंधं श्र्धासोतेगे सुभणे मवति, गंधं श्रग्वासीतेगे दुम्मणे भवति, म॑धं 
श्रगघामीतेणे णोदुमणे-णोष्ुस्मणे मवति । २६६--तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-- ग॑घं श्ररधा- 
इस्पामीतेभे सुमणे भवति, गंधं श्रग्धाइस्सामीतेगे दुभमणे भवति, गंधं श्रगघाइस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति| । 


[पुरुष तीन प्रकार के कटे गये है-- कोई पुरुष गन्ध सू वकर के' सुमनस्कं होता है । कोई पुरुष 
"न्ध सू घ करके" दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष "गन्ध सूघकर' न सुमनस्कं हौताहै प्रौर्‌ न 
दुमेनस्क होता है (२९७) । पनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये ह कोई पुरुष "गन्धम घता हं इसलिए 
सुमनस्क होता है । कोई पुरुष "गन्ध सू घता हं" इसलिए दुमेनस्क होता है । तथा कोई पुरुष "गन्ध 
सू घता हू" इसलिए न सुमनस्क होता ह म्नौर न दुमेनस्क होता है (२९८) । पुनः पुरुष तीन प्रकारके 
कटे गये है- कोई पुरुष "गन्ध सू घू गा" इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरूष शन्धसुघूगा' इसलिए 
दुमनस्क होता है । तथा पुरुष "गन्ध मसूधूगा' इसलिए न सूमनस्क होतादहै ओ्रौरन दुमंनस्क होता 


है (२६६) ।| 


३००--[ त्रो पुरिस्तनाया पण्णत्ता, तं जहा-- गधं अ्रणग्घाइत्ता णामेगे युमणे सवेति, गंधं 
श्रणग्घादनत्ता णामेगे दुस्मणे मवति, गंधं श्रणगधाइत्ता णामेगे णोसुभणे-णोदुम्मणे भवति । ३०१ -तश्रो 
पुरिसजाया पण्त्ता, तं जहा- गंधं ण श्रग्यामीतेगे सुमणे भवति, गंधं ण ्रग्ामीतेगे इम्मणे भवति, 
गंधं ण अगश्वासीतेगे णोसुमणे-णोडम्मणे भवतति । २०२--तग्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा. गल ण 
श्रग्चाइस्सामीतेगे चुमणे भवति, गंधं ण अग्घाइस्सामोतेगे दुम्मणे भवति, गंधं ण श्नरघाइस्सामीतेगे 
णोयुमणे-णोदुम्मणे सवति] \ - 
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[पुरुष तीन प्रकारके कटे गये है कोई प्प "गन्ध नहीं सू घकर' सुमनस्क होता द । कोई 
पुरुष गन्ध नहीं सूघ कर' दुर्मनस्क होता दै तथा कोई पुरुष गन्ध नहीं 1 न सुमनस्क होता 
हे ग्रौर न दु्मनस्क होता है (३००) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये हे-कोई पुरुप शन्ध नहीं 
सू घता हूं' इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष "गन्ध नहीं सू घता हृ" इसलिए दूमनस्क होता 
है तथा कोई पुरुष गन्ध नहीं सू घता हं" इसलिए न सुमनस्क होता है ओर न दुरमनस्क होता है 
(२०१) । पुनः पुरूष तीन प्रकार के कहे गये हँ--कोई पुरुष "गन्ध नहीं सूघूगा' इसलिए सुमनस्क 
होता ह । कोई पुरुष गन्ध नहीं सू घू गा इसलिषए्‌ दुरमनस्क होता है । तथा कोई पुरुष “गन्ध नही 
सू घूगा' इसलिए न सुमनस्क होता है, प्नौर न दुर्मनस्क होता है (३०२) । 


३०३ तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-रसं श्रासाइत्ता णामेगे सुमणे भवति, रसं 
आसाइत्ता णामेगे द्म्णे भवतति, रसं श्रासाइत्ता णोसुमणे-णोदुस्मेणे मवति । ३०४--तश्रो पुरिसजाया 
पण्णत्ता, तं जहा--रसं श्रासादेसोतेगे सुसणे भवति, रसं श्रासादेमीतेगे दुम्मणे भवतति, रसं श्रासादेनी- 
तेगे णोसुमणे-णोद्स्मणे भवति । ३०५ तग्रो पुरि्तजाया पण्णत्ता, तं जहा--रसं ्रासादिस्सामीतेगे 


सुमणे भवति, रषं श्रासादिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, रसं श्रासादिस्तामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवतति] \ 


[पुरुष तीन प्रकार के कहे गये ह-कोई पुरुष "रस ॒भ्रास्वादन कृर' सुमनस्क होता है । कोई 
पुरुष "रस श्रास्वादन कर दर्मनस्क होता दै । तथा कोई पुरुष “रस श्रास्वादन कर' न सुमनस्कं होता 
है म्नौर न दुमेनस्क होता है (३०३) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहै गये है कोई पुरुष "रस भ्रास्वादन 
करता हूं" इसलिए सुमनस्क होता है । कोई पुरुष "रस भ्रास्वादन करता हूं इसलिए दुर्मनस्क होता 
रै! तथा कोई पुरुष “रस श्रास्वादन करता हूं' इसलिए न सुमनस्कं होताहै भ्रौर न दुर्मनस्क होता 
है (३०४) । पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है कोई पुरुष “रस प्रास्वादन करू गा इसलिए सुमनस्कं 
होता हे । कोई पुरुष “रस प्रास्वादन करूगा' इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष ^रस 
श्रास्वादन करूगा' इसलिए न सुमनस्क होता है प्नौर न दुमेनस्क होता है (३०५) 1| 


३०६-- [ तश्र पुरि प्रजाया पण्णत्ता, तं जहा - रसं भ्रणासाइत्ता णामेगे युमणे भवति, रसं 
श्रणासाइत्ता णामेगे दुम्बणे भवति, रसं श्रणासाइत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदृम्मणे भवति \! ३०७-- तग्रो 
पुरिखजायः पण्णत्ता, तं जहा- रतं ण त्रासादेलीतेगे सुमणे भवति, रसं ण श्रासादेमीतेगे दुस्मणे भवति, 
रसं ण श्रास्तादेमीतेभे णोसुमणे-णोदम्मणें भवति । ३०८- तश्र पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- रसं णं 


अआसादिस्सामीतेगे सुमणे भवति, रसं ण अ्रासादिस्सामीतेगे दुम्सणे भवतति, रसं ण श्रासादिस्सामीतेभे 
णोसुभणे-णोदुस्मणे भवति] । 


[पुरुष तीन प्रकार के कटे गये है कोई पुरूष "रस श्रास्वादन नहीं करके सुमनस्क होता है | 
कोई पुरुष "रस श्रास्वादन नहीं करके" दर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष “रस श्रास्वादन नटीं करके" 
न सुमनस्क हौता है श्रौर न दुर्मनस्क हौता है (३०६) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है- कोई 
पुरुप "रस म्रास्वादन नहीं करता हूं इसलिए सुमनस्क होता दै । कोई पुरूष “रस भ्रास्वादन नहीं 
करता हू" इसलिए दुमेनस्क होता है । तथा कोई पुरुष “रस॒ आस्वादन नहीं करता हूं" इसलिए न 
सूमनस्क ठोता है ग्रौर न दुर्मनस्कं होता है (३०७) । पनः पुरुष तीन प्रकार के कटै गये है कोई 
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पुरुष "रस श्रास्वादन नहीं करूगा' इसलिए बुमनस्क होता है । कोई पुरुप "रस श्रास्वादन नहीं 
करूगा' इसलिए दुमनस्क होतारहै। तथा कोई पुरुप "रस भ्रास्वादन नहीं करूगा' इसलिए न 
सुमनस्कहोताहैभ्रौरन दु्मेनस्क होता है (३०८) । 


३०९-- [तग्र पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-फासं फासेत्ता णामेगे सुमणें भवति, फासं 
फासेत्ता णामेगे दुम्मणे भवति, फासं फासेत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवतति । ३१०- तम्र 
पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--फासं फासेमीतेगे सृमणे भवति, फासं फाेमीतेगे दुम्मणे भवति, फासं 
फासेमीतेगे णोसूमगे-णोदुम्मणे मवति ! ३११- तश्र पुरिसजया पण्णत्ता, तं जहा-फासं फासिस्सामी- 
तेमे सुमणे भवति, फासं फासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, फासं फासिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवतति] । 


पुरुप तीन प्रकार के कहे गये हँ-- कोई पुरुप "स्प को स्पद करके" सुमनस्क होता है । कोई 
पुरुष स्पशे को स्पशं करके' दुमेनस्क होता है) तथा कोई पुरुष “स्परं को स्पदौ करके" न सुमनस्क 
होतादहैश्रौरन दुमनस्क होता है (३०६) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये हैँ- कोई पुरूष स्परे 
को स्पशं करता हू" इसलिए सुमनस्क होता ह ! कोई पुरुष स्प को स्पशं करता हं" इसलिए दुमंनस्क 
होता ह । तथा कोई पुरुष ॒स्पदय को स्पदौ करता हं" इसलिए न सुमनस्क होता है ग्रौर न दुरम॑नस्क 
होता है (३१०) । पुनः पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है-- कोर पुरुष 'स्पदँ को स्पशं करू गा' इसलिए 
सुमनस्क होता दै) कोई पुरुष स्पदे को स्पशं करू गा' इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष 
(स्पश को स्पशे करू गा' इसलिए न सुमनस्क होतार मरौर न दु्मनस्क होता है (३११) ।| 


३१२--[ त्रो पुरिसजाय पण्णत्ता, त' जहा--फासं श्रफासेत्ता णमेगे सुमणे भवति, फासं 
अफासेत्ता णामेगे दुम्मणे मवति, फासं श्रफासेत्ता णासेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति । ३१३- तग्र 
पुरिभजाया पण्णत्ता, त' जहा- फासं ण फासेमीतेगे सुमणें भवति, फां ण फासेमीतेगे दुस्मणे भवति, 
फासं ण फासेमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्पणे भवति । ३१४--तश्रो पुरिसजाया वण्णत्ता, त जहा--फासं 
ण फात्तिस्सामोतेगे सुमणे भवतति, फासं ण फासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, फासं ण फासिस्सामीतेगे 
णोसुमणे-णोदुस्मणे भवति] । 


[पुरुष तीन प्रकार के कहे गये है-कोई पुरुष स्पर्शं को स्पर्श नहीं करके" सुमनस्क होता है । 
कोई पुरुष स्प को स्पद नही करके" दुर्मनस्क हौता है । तथा कोई पुरुष स्पशं को स्प नहीं करके! 
न सुमनस्क हता है ्नौर न दुर्मनस्क होता है (३१२) । पुनः पुरूष तीन प्रकार के कहे गये है-कोई 
पुरुष स्प को स्पशं नहीं करता ह इसलिए सुमनस्क होता है) को पुरुष स्पश को स्परौ नहीं 
करता हूं! इसलिए दुर्मनस्क होता है । तथा कोई पुरुष स्पशं को स्पञ्ञं नदीं करता हूं" इसलिए न 
सुमनस्क होता है श्रौरनदुर्मनस्क होता है (३१३) । पुनः पुरूष तीन प्रकार के के गये हैँ -कोई 
पुरुष स्परं को स्पश नहीं करूगा' इसलिए सुमनस्कं होता है । कोई पुरुष “स्पशे कौ स्प नहीं 
करूगा' टसलिए दुमेनस्क होता है । तथा कोई पुरुष स्पशं को स्पशं नहीं करूगा' इसलिए न 
सुमनस्क होता है म्रौर न दुर्मनस्क होता है (३१४) ।| 

विवेचन--उपयुक्त श्ठ्ठसे ३९१४तकके सूर्रोंमे पुरुषों कौ मानसिक दशा््रो का विरलेषण 
किथागयादहै। कोई पुरुष उक कायं कोकरते इए हषे का प्रनुभव करता दै, यद्‌ व्यक्ति कौ राग- 
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जीव तीन प्रकारके कहे गये हैँ-प्रव्येकशरीरी (एक शरीर कास्वामी एक जीव) साधारणशरीरी 
(एक शरीरके स्वामी ग्रनन्त जीव) ग्रौरनप्रत्येकशरीरी न साधारणश्ररीरी (सिद्ध) । प्रथवा सवं 
जीव तीन प्रकार के कहे गये हँ--सृक्ष्म, वादरप्रौरन सूकष्मन वादर (सिद्ध) । अ्रथवा सवं जीव तीन 
प्रकारके कहे गये है--सं्नी (समनस्क) ग्रसंज्ञी (ग्रमनस्क) ग्रौरन सन्नी, न भ्रसंत्ती (सिद्ध)! श्रथवा 
स्व जीव तीन प्रकार कहे गये हैँ -भव्य, श्रभव्य ग्रौर न भव्य, न प्रभव्य (सिद्ध) (३१८) । 


लोकस्थित्ति-सूत् 


३१९--त्तिविधा लोगठिती पण्णत्ता, तं जहा -श्रागासपइद्टिए वाति, बातपइद्टिएु उदही, 
उदहीपडइह्िया पुढवी । 


लोक-स्थिति तीन प्रकार की कही गई है-- ग्राकाश पर घनवात तथा तनुवात प्रतिष्ठित है। 
घनवात श्रौर तनुवात पर घनोद प्रतिष्ठति है प्रौर घनोदधि परथ्वी (तमस्तमःप्रभा प्रादि) पर 
प्रतिष्ठित-स्थित है । 


दिशा-सूत्र 


३२०--तग्रो दिसाग्नो पण्णत्ताग्रो, तं जहा--उड़ा, अहा, तिरिया। ३२१ रतिर्हि दिसार्हि 
जीवाणं गती पनत्तत्ति--उडाए, अहाए, त्िरियाए । ३२२-एवं तिहि दिसा्हि जीवाणं--श्रागती, 
ववकंती, आहारे, वु, णिवृद्ी, गतिपरियाए्‌, समुग्धाते, कालसंजोगे, दंसणाभिगमे, णाणाभिगमे 
जीवाभिगमे [पण्णत्ते, त जहा--उङ्ाए, अहाए, त्तिरियाए] । ३२३ - तिहि दिसाहि जीवाणं 
श्रजीनाभिगमे पण्णत्ते, तः जहा-उडाएः श्रहाए, तिरियाएु! ३ २४--एवं--पाचिदियतिरिक्ल- 
जोगणियाणं  ३२५- एवं सणुस्साणवि । 


दिहाणएं तीन कही गरई है--ऊध्वंदिला, ्रधोदिशा ग्रौर ति्॑श्दिशा (३२०) । तीन दिशाग्रों 
स जीवों कौ गति (गमन) हेती है -अऊर्ध्वदिश्षामे, प्रधोदिशषामें ग्रौर तियेग्दिा में (३२१ )] इसी 
प्रकार तीन दिशाश्रों से जीवोंकी श्रागति (्रागमन) श्रवक्रान्ति (उत्पत्ति) भ्राहार, वृद्धि निवृद्धि 
(हानि) गतति-पय्यि, समृद्धात, कालसंयोग, द्ञंनाभिगम (प्रत्यक्ष दर्शनसे होने वाला बोध) ज्ञाना- 
-भिगम (्रव्यक्षज्ञानके दारा होने वाला बोध) प्रौर जीवाभिगम (जीव-विषयक वोध) कहा गया है 
(३२२) । तीन दिशा््रो मेँ जीवों का प्रजीवाभिगम्‌ कहा गया है--ऊर्ध्वदिशा मे, श्रधोदिशामं प्रर 
तिरय॑म्दिशा मे (३२३) । इसी प्रकार पञ्चेन्द्ियति्ेग्योनिवाने जीवों की गति, श्रागत्ति भ्रादि तीनों 
दिदाग्नो मे कहौ गई है (२२४) । इसी प्रकार मनुष्यों की भी गति, स्रागति आदि तीनों ही दिशाग्रों 
मे कटी गई है (३२५) | । । 


त्रस-स्थावर-सूत्र 
३२६--तिविहा तसा पण्णक्ता, त जहा--तेउकाइया, वाउकादया, उराला तसा पाणा । 
३२७--तिविहा थावरा पण्णत्ता, त जहा--पुदढविकाडया, ्राउकाइया? वणत्सइकइ णा । 


जसजीव तीन प्रकार के कहे गये है तेजस्कायिक, वागुकायिक श्रौर उदार (स्थूल) त्रसप्राणी 


तृतीय स्थान--दहितीय उद्‌श | | १४५ 


(द्रीच्दरियादि) (३२९) । स्थावरजीव तीन प्रक्रार के कहै गये है-पृरथिवीकायिक, प्रप्कायिकग्रौर 
वनस्पत्तिकायिक (३२७) । ~ 


विवेचन प्रस्तुत सूत्र में तेजस्कायिक ग्रौर वायुकायिक को गतिक ब्रपेक्षा त्रस कहा गया 
है । पर उनके स्थावर नामकर्म का उदयहै भ्रतः वे वास्तवमेंस्थावरहीह, 


अच्छय-आदि-सूत्र 


३२८- तओ प्रच्छेज्जा पण्णत्ता, त' जहा--समए, पदेसे, परमाण्‌ 1 ३२९--एवममेञ्जा 
श्रडस्ज्ा श्रगिज्छा श्रणडा श्रमज्जा भ्रपएसा | तश्रो अभ्नेञ्जा पण्णत्ता, त नहा-समए, पदेसे, 
परमाणू \ ३३० तश्रो अणज््ा पण्णत्ता, त' जहा-- समए, पदेसे, परमाण्‌ । ३२३१-- तमो श्रगिज्का 
पप्णत्ता, तः जहा--समए्‌, पदेसे, परमाणू 1 ३३८ त्रो अणा पण्णत्ता, त जहा -समपए, पदेसे, 
परमाण्‌ । ३३३ त्रो श्रमज्मा पण्णत्ता, त जहा - समए, पदेसे, परमाण । ३२४--तश्रौ घरपएसा 


पण्णत्ता, त' जहा--समणए्‌, पदेसे, परमाण्‌ ] । ३३५ तश्रो अविमाईइमा पण्णत्ता, त जहा- समए, 
पदेसे, परमाण्‌ । 


तीन म्रच्छे्य (छेदन करने के श्रयोग्य) कहे गये हँ--समय (काल का सवपते छोटा भाग) 
प्रदेशा (श्राकाश श्रादि द्रव्यो का सबसे छोटा भाग) प्रौर परमाणु (पुद्गल का सवसे छोटा भाग) 
(३२८) 1 इसी प्रकार प्रमेय, अदाह्य, श्रग्राह्य, श्रनधे, म्रमध्य, श्रौर्‌ श्रप्रदेशी । यथा-तीन श्रभेद्य (भेदन 
करते के प्रयोग्य) के गये द--समय, प्रदेशा श्रौर परमाणु (३२६) । तीन ्रदाह्य (दाह करने के 
प्रयोग्य) कटे गये है -सखमय, प्रदेश श्रौर परमाण (३३०) । तीन प्रग्राह्य (ग्रहण करने के श्रयोग्य) 
कहे गये है--समय, प्रदेश श्रौर परमाणु (३३१) । तीन अनध (ज्रधंभागसे रहित) कहे गये है 
समय, प्रदेश श्रौर परमाणु (३३२) । तीन ग्रमध्य (मध्य भागसे रहित) कहे गये है समय, प्रदे 
ग्रौर परमाण्‌ (३३३) । तीन श्रप्रदेशी (प्रदेशो से रदित) कहे गये ह~ समय, प्रदेश श्रौर परमाणु 
(३२४) । तीन श्रविभाज्य (विभाजन के श्रयोग्य) कहे गये है-- समय, प्रदेश ग्रौर परमाणु (३३५) । 
द्‌ :ख-सृत्र 


३३६--श्रज्जोति ! समणे भगवं महावीरे गोतमादी समणे निग्ग॑थे आआामंतित्ता एवं वयासी-- 
{मया पाणा समणाउसो ? ` - 

गोतमादी समणा णिग्गंथा समणं मगवं महावीरं उवसंकमंत्ति, उवसंकमित्ता वदंति णमंसंति, 
वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-णो खलु वयं देवाणुप्पिया ! एयमहू जाणामो वा पसामोवा। तः 
जदि णं देवाणुप्पिया ! एयमह्ुः णो गिलायंति परिकहित्तए -तमिच्छामो णं देवाणुव्पियाणं श्र॑तिए 
-एयमदु जाणित्तए 1 


श्रज्जोति 1 समणे भगवं महावोरे गोतमादी समणे निर्ग॑ये श्रासतेत्ता एवं वयासी-दुक्ल भया 
पाणा समणाउसो ! भ 

से णं भते! दुक केण कड़े ? 

जीवेणं कड पमादेणं \ 

सेणं मते! दुक्त कहं वेदज्जति 7? 

श्रप्पमाएणं \ 
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न्रार्यो ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम श्नादि श्रमण निग्रन्धोकोप्रामंत्रित कर कहा-- 
श्रायुष्मन्त श्रमणो ! जीव किससे भय खति हैँ ?' 

गौतम रादि श्रमरा निग्र॑स्थ भगवान्‌ महावीर के समीप प्राये, समीप भ्राकर वन्दन नमस्कार 
किया । वन्दन नमस्कार केर इस प्रकार वोले- 


देवातु्रिय ! हम इस ब्रं को नहीं जान रह है नहीं देख रहै हँ । यदि देवानुप्रिय को दस 
सरथं का परिकेथन करनेर्मेकष्टनहौ, तो हम श्राप देवानभरिय से इसे जानने कौ इच्छा करते ह 


श्रार्यो } ' श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम श्रादि श्चमण निर्रन्थौंको संबोधित करके कहा-- 
“ग्रायुष्मन्त श्रमणो ! जीव दुःखसेभयसखतिहैं।' 


प्रदन--तो भगवन्‌ ! दुःख किसके द्वारा उत्पन्न किया गयाहै? 
उत्तर-जीवों के हारा, ग्रपने प्रमादग से उत्पन्न कियागयाहे। 
प्रसन--तो भगवन्‌ ! दुःखों का वेदन (क्षय) कंसे किया जाता? 
उत्तर--जीवों के द्वारा, श्रपने ही श्रप्रमादसे कियाजातादहै। 


३३७--श्रण्णउत्थिया णं भते ! एवं श्रादक्छंति एवं भासंति एवं पण्णवेति एवं परू्वेति 
कह्ण्णं समणाणं णिग्गंथाणं किरिया कञ्जति ? 

तत्थ जा सा कडा कजञ्जइ, णो तं पृच्छति । तत्थ जा सा कडा णो कज्जति, णो तं पुच्छंति । 
तत्य जा सा श्रकडा णो कञ्जति, णो तं पृच्छति । तत्थ जा सा श्रकडा कज्जति, णौ तं पृच्छंति । से 
एवं वत्तव्वं सिया ? = । 

श्रकिच्चं दुक्खं, श्रफुसं इक्खं, श्रकञ्जमाणकडं दुक्खं । श्रकट्‌टु-श्रकटृट पाणा सुया जीवा सत्ता 
वेयणं वेदेत्तित्ति वक्तम्चं । 

जे ते एवमाहुः ते मिच्छा एवमाहंघु । ग्रहं पुण एवमाइक्छामि एवं भासामि एवं पण्णवेभि 
एवं परूवेभि--किच्चं दुक्खं, फुसं दुक्खं, कञ्जमाणकडं दुक्खं 1 कटृटु-कटृटु पाणा भया जीचा सत्ता 
वेयणं वेयंतित्तिं वत्तव्वथें सिया । 


भदन्त ! कूच श्रन्य यूथिक (दूसरे मत वाले) एेसा प्राख्यान करते है, एसा भाषण करते है, 
एसा प्रज्ञापन करते है, एेसा प्ररू्पण करते हँ किजो क्रियाकी जाती है, उसके विषय मेंश्चमण 
निर्ग्रन्थ का क्या ्रभिमत्त है? उनमेजो कृत क्ियाकी जाती है, वे उसे नहीं पचते हँ! उनमें जौ 
करत क्रिया नहीं की जाती है, वे उसे भी नहीं पूछते है । उनमें जो भ्रकृत क्रिया नहीं की जाती हैःवे 
उसेभी नहीं पूचतेदै। किन्तुजो ्रकृतक्रिया कीजातीदहै, वे उस्ने पूछते है । उनका वक्तव्य इस 
प्रकार है- 

१. दुःखरूप कमं (क्रिया) अ्रकृत्य है (्रात्मा कै ढारा नहीं किया जाता) । 

२. दुःख श्रस्पृद्य है (श्रात्मा से उसका स्प नहीं होता )। ` 

३. दुःख श्रक्रियमाण कृत है (बह भ्रात्मा के द्वारा नहीं किये जाने.पर होताहै।) 

प्रमाद का बर्थ यहां ्ालस्य नहीं किन्तु श्रज्ञान, संशय, मिथ्याज्ञान, राग, द्वप, मतिश्च, धरममंका भ्रचरणन 
करना श्रौर योगौ कौ श्रशुभ प्रवृत्ति दै ।--संस्कृतटीका- 


तृतीय स्थान--द्वितीय उद्‌श | | १४७ 
उसे विना किये ही प्राण, भूत, जीव, सत्त्व वेदना का वेदन करते हैँ ।) 


उत्तर--प्रायुष्मन्त श्रमणो ¡ जो एेसा कहते है, वे मिथ्या कहते हैँ । किन्तु मेँ एेसा ग्राख्यान 
करता हूं, भाषण करता हु, प्रजञापन करता हं म्नौरं प्ररूपण करता हं कि-- 


१. दुःख कृत्य है-(आ्रात्मा के दवारा उपाजित किया जातादहै।) 
२. दुःख स्पृर्य है--(ग्रात्मा से उसका स्परे होता दै ।) 


३. दुःख क्रियमाण कृत है--(वह श्रात्माके दवारा क्ये जानेपरहोतादै।) उसेकरके ही 
प्राण, भूत, जीव, सत्त्व उसकी वेदना का वेदन करते हैँ । एेसा मेरा वक्तव्य है । 


विवेचन--ग्रागस-साहित्य में अ्नन्य दारोनिकों या मत-मतान्तरों का उल्लेख अ्न्ययूथिक' सा 
'्रन्यर्तीथिक' शब्द के हारा किया गयारहै। ध्यूयिक' शब्द का म्रथं समुदाय वाला" श्रौर 'तीथिकः 
शब्द का श्रथ “सम्प्रदाय वाला" है । यद्यपि प्रस्तुत सूत्र मे किसी व्यक्ति या सम्प्रदाय का नाम-निदेंहा नहीं 
दै, तथापि वौद्ध-साहित्यसे ज्ञात होता है कि जिस श्रकृततावाद' या श्रहुतुवाद' का निरूपण पूर्वपक्ष 
के रूपमे किया गया है, उसके प्रवतंक या समर्थक प्रक्र्‌ध कात्यायन (पकुधकच्चायण) ये । उनका 
मन्तव्यथा किप्राणौ जो भी सुख दुःख, या अदुःख-म्रसुख का अनुभव करता है वह सब विनाहेतुके 
याचिनाकारणकेहीकरतादहै। मनुष्य जो जीवहिसा, मिथ्या-भाषण, पर-धन हरण, पर-दारा- 
सेवन श्रादि श्रनैतिक काये करता है, वह्‌ सबविना हेतुया कारणकेही करता है! उनके इस 
मन्तव्य के विषय मे किसी शिष्य ने भगवान्‌ महावीर से पुदा--भगवन्‌ ! दुःख रूप 
क्रियाया कमं क्या अ्रहेतुक या प्रकारण ही हौता है 7? इसके उत्तर में भगवान्‌ महावीर ने कहा-- 
सुख-दुख रूप कोई भी कार्यं ्रहेतुक या श्रकारण नहीं होता । जो ग्रकारणक मानते हु, वे मिथ्या 
दृष्टि हैँग्रौर उनका कथन भिथ्यादहै। ब्रात्मा स्वयं कृत या उपाजित एवं क्रियमाण कर्मो का कर्ती 
दै रौर उनके सुखदुःख शूप फल का भोक्ता है। सभी प्राणी, भूत, सत्व या जीव श्रपने किये हए 
कर्मोका फल भोगते दहं 1 इसप्रकार भगवान्‌ महावीरनेप्रक्रध कात्यायन के मत का इस सूत्रम 
उल्लेख कर ग्रौर उसका खण्डन करके श्रपना मन्तव्य प्रस्तुत किया है 1 


11 तृतीय स्थान का द्ितीय उद्‌ समाप्त ॥ 


तृतीय स्थान 


तृतीय उहेश 
आलोचना-तूुन 


३३८-- तिहि ठर्णोहि मायी सायं कट्दु णो श्रालोएज्जा, णो पडिक्कमेज्जा, णो णिदेज्जा, णो 
गरिहैज्जा, णो विउदं ज्जा, णो विसोहेञ्जा, णो प्रकरणयाए श्रब्मदुं ज्जा, णो श्रहारिषहं पायच्छित्तं 
तवोकम्मं पडिवज्जेज्जा, तं जहा--श्रकरिसु वाहु करेमि वाहं, करिस्सामि बाहुं 1 ` । 


तीन कारणों से मायावी माया करके भी उसकी श्रालोचना नहीं करता, प्रतिक्रमण नहीं 
करता, ग्रात्मसाक्षी से निन्दा नहीं करता, गरुसाक्षी से गर्हा नहीं करता, व्यावतेन (उस सम्बन्धी 
ग्रघ्यवसाय को बदलना) नहीं करता, उसकी शुद्धि नहीं करता, “उसे पुनः नहीं करने के लिए ग्रभ्युचत, 
नहीं होता श्नौर यथायोग्य प्रायदिचत एवं तपकम अंगीकार नहीं करता - । 


१. भने श्रकरणीय किया है । (श्रव कैसे उसकी निन्दादि करू 7?) । । 
२. भै श्रकरणीय कर रहा हं । (जव वर्तमान में भी कर रहा हं तो कंसे उसकौ निदा करू?) 
३. मैं श्रकरणीय करूगा । (स्रागे भी करूगा तो फिर कँसे निन्दा करू ?) छ 


३३९. तिहि ठा्णेहि मायी मायं करट णो श्रालोएल्जा, णो पडिककमेज्जा, णो णदेजजा, णौ 
गरिहैञ्जा, णो विरद ज्जा, णो विसोहज्जा, णो अकरणयाए्‌ प्रम्भुदरज्जा, णो श्रहमरिहं पायच्छित्त 
तवोकम्मं पडिवज्जेज्जा, तं जहा--श्रकित्ती वा मे सिया, श्रवण्णे वा मे सिया, श्रव वामे सिया) 


तीन कारणों से मायावी माया करके भी उसकी श्रालोचना नहीं करता.प्रतिक्रमण नही, 
करता, निन्दा नहीं करता, गर्ह नहीं करता, व्याव्तेन . नहीं करतां, उसकी शुदि नहीं करता, उसे 
पुनः नदीं करने के लिए म्रभ्युद्यतः नहीं होता श्रौर यथायोग्य प्रायंरिचत्त एवं तपःकमं अंगीकार नहीं 
केरता-- + 
१. मेरी भ्रकीत्ति होगी । 
२. मेरा श्र्वणंवाद होगा । 
३. दूसरों के द्वारा मेरा भ्रविनय होगा । 


३४०-- तिहि ार्णोहु मायी सायं कटदु णो भ्रालोएज्जा, [णो पडिक्कमेज्जा, णो णदेञ्जा, णो 
गरिहेज्जा, णो विद्र ज्जा, णो विसोहेज्जा, णौ श्रकरणयाए प्र्मृटरज्जा, णो श्रहारिहं पायच्छित्तं 
तवोकम्मं ] पडिवज्जेज्जा, तं जहा- क्न्ती वा मे परिहाद्वस्सति, जसे वामं परिहाइस्सति पुयासक्कारे 
वामे परिहाइस्सति । । ८ 


तीन कारणों से मायावी माया करके भी उसकी आलोचना नहीं करता, (प्रतिक्रमण नहीं 
करता, निन्दा नहीं करता, गर्हा नहीं करता, व्यावतंन नहीं करत] उसकी शुद्धि नहीं करता, उसे , 


तृतीय स्थान--तृतीय उद्‌श | [ १४६ 
पुनः नहीं करने के लिए श्रभ्युद्यत नहीं होता श्नौर यथायोग्य प्रायरिचत्त एवं तपःकर्म अंगीकार नहीं 
करता-- 

१. मेरी कीति (एक दिशा मे प्रसिद्धि) कम होगी । 

२. मेरायश (सव दिलाग्रों मे व्याप्त प्रसिद्धि) कम होगा 1 

३. मेरा पूजा-सत्कार कम होगा 1 


३४१--तिहि ठर्णोहि मायी मायं कटटु श्रालोएज्जा, पडिक्कमेज्जा, [णदेज्जा, गरिहैज्जा, 
विद्र ज्जा, विसोहैञ्जा, अकरणयाए्‌ श्रब्भुदुं ज्जा, श्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं] पडिवज्जेज्जा, तं 
जहा-साइस्स णं श्रस्सि लोगे गरहिएु भवतति, उववाए गरहिए भवति, श्रायातो गरहा भेवति 1 


तीन कारणों से मायावी माया करके उसकी श्रालोचना करताहै, प्रतिक्रमण करतारहै, 
(निन्दा करता है, गर्हा करता है, व्यावतेन करता है, उसकी शुद्धि करता है, उसे पुन: नहीं करने के 
लिए अभ्युद्यत होता हे मरौर यथायोग्य प्रायर्ित्त एवं तपःकर्म) अंगीकार करता है-- 

-१. मायावी का यद्‌ लोक (वर्तमान भव) गहत हो जाता है । 

२. मायावी का उपपात (अग्रिम भव) गर्हित हौ जाता है । 

३. मायावी की प्राजाति (म्रग्रिम भवसे श्रागे का भव) गर्हित हो जाताहै। 


३४२ तिह ठारणेहि मायी मायं कट्‌टु प्रालोएञ्जा, [पडिवकमेञ्जा णदेजजा, गरिहैज्जा, 
विट जा, विसोहेञ्जा, श्रकरणयाए श्रञ्भुदोञ्ज, अहारिहं पायच्छित्तं तवोक्म्मं ] पडिवज्जेञ्जः, तं 
जहा--श्रमाइस्स णं शरस लोगे पसत्थे भवति, उववाते पसस्ये भवति, श्रायातो पसत्था भवति 1 


तीन कारणों से मायावी माया करफे उसकी लोचना करता है, (प्रतिक्रमण करता है, 
निन्दा करता है, गर्ह करता दहै, 


व्यावतेन करता है, उसकी शुद्धि करता है, उसे पुनः नहीं करने के 
लिए ब्रभ्युद्यत होता है, मौर यथायोग्य प्रायरिचत्त एवं तपःकर्म) अंगीकार करता है-- 
१. अ्रमायावौ (मायाचार नहीं करने वाले) का यह लोक प्रशस्त होता है । 
२. भ्रमायावी का उपपात प्रशस्त होता है । 
३. अमायावी कौ त्राजाति प्रशस्त होती है 


३४३--तिहि उर्णोहि मायी मायं कट्‌टु श्रालोएज्जा, [ पडिक्कमेज्जा, गदेज्जा, गरिहैज्ना, 
विउट ज्जा, विसोहिज्जा, अकरणयाए्‌ श्रब्मदुज्जा, श्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकभ्म ] पडिवज्जेज्जा, तं 
जहा--णाणडयाएु, दसणदरुयाए, चरित्तटुयाए । 


तीन कारणों से मायावी माया करके उसकी श्रालोचना करतां है, (प्रतिक्रमण करता है, 
निन्दा करता है, गर्हा करता है, व्यावर्तन करता दै, उसकी शुद्धि करता है, उसे पुनः नहीं करने के 
लिए अभ्युद्यत होता है ग्रौर यथायोग्य प्रायदरिचत्त एवं तपःकर्म) अंगीकार करता है-- ५ 
१. ज्ञान की प्राप्ति कै लिए । 
२. देन को प्राप्तिके लिए] 
 ३- चारिजिकी प्राप्ति के लिए 
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भ्र्‌.तधर-सुन्र 
३४४--तश्रो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--युत्तधरे, श्रत्थधरे, तदुभयधघरे । 


श्रू.तधर परुष तीन प्रकार के कहे गये है-सूव्रधर, प्र्थधर ग्रौर तदुभयधर (सूत्र ग्रौर प्रथं 
दोनों के धारक) (३४४) 


उपधि-सुत्र 


३४५--कप्पति णिमंयाण वा णिरगंथीण वा तश्रो वत्थाईं धारित्तए वा परिह्रित्तएवा, तं 
जहा-जंगिए, भंगिए, खोमिए 1 


निग्रन्थ साधुग्रोंको तथा निग्र न्थिनी साध्वियों को तीन प्रकार के वस्त्र रखना श्नौर पहिनिना 
कल्पता है--जाङ््िक (ऊनी) भाद्किक (सन-निमित) रौर क्षौमिक (कपास-रूई-निर्मित) (३४५) । 


३४६--कप्पत्ि णिग्गणंयाण वा गिर्गंथीण वा तश्र पायाइं धारित्तएवा परिहरित्तएवाः 
जहा--लाउयपादे वा, दारपादै वा, मह्ियापदे वा । 


निर्ग्रन्थ श्रौर निग्र न्थिनियों को तीन प्रकार के पात्र धरना ग्रौर उपयोग करना कल्पता है-- 
ग्रलाबु- (तुम्बा) पात्र, दार-(काष्ठ-)पाच्र श्रौर मृत्तिका-(मिद्वी का}पात्र (३४६) 1 


३४७--तिहि उर्णेहि वत्थं घरेज्जा, तं जहा--हिरिपत्तियं, दुगु'छापत्तियं परीसहवत्तियं । .. 
निग्रन्थ ग्रौर निग्र न्थिनियां तीन कारणों से वस्त्र धारण कर सकती ह-- 
ही प्रत्यय से (लज्जा-निवारण के लिए ) 1 

२. जुगप्साप्रत्ययसे (घृणा निवारण के लिए) । 

६. परीषहप्रत्यय से (शीतादि परीषह्‌ के निवारण के लिए) (३४७) । 
अगत्म-रक्ष-सूत्र ह 

तश्रो श्रायरक्ला पण्णत्ता, तं जहा--धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएत्ता भवति, तुसिणीषए 
वा सिया, उद्वित्ता वा श्राताए एगंतमंतमवक्कमेज्जा 1 

तीन प्रकारके ग्रात्सरक्षक कहे गये ह 

१. अ्रकरणीय कायं में प्रवृत्त व्यक्तिको धार्मिक प्रोरणासे प्र रित करने वाला । 

२. भ्ररणानदेने कौ स्थिति में मौन-धारण करने वाला । क 

३. मौन म्नौर उपेक्षान करने की स्थिति मे वहां से उठकर एकान्त में चला जाने वाला 
(रे) । 
विकट-दत्ति-सूत्र 


३४६--णिग्गंयस्य णं निलाथमाणस्स कप्पंति तश्रौ वियडदत्तीश्रो पडिग्गा्ित्तते, तं नहा-- 
उक्कोसा, मज्म्मिा, जहण्णा । 
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ग्लान (रुग्ण) निग्रन्य साधु को तीन प्रकार कौ दत्तियां लेनी कलत्पती दै-- 

१. उत्कृष्ट दत्ति- पर्याप्त जल या कलमी चावल की कांजी । 

२. मध्यम दत्ति--ग्रनेक वार किन्तु श्रपर्याप्त जल ्रौर साठी चावल कौ कांजी । 

३. जघन्य दत्ति--एक वार पी सके उतना जल, तृण धान्य की कांजी या उष्ण जल (३४६) । 


विवेचन- धारा टृटे विना एक वार मे जितना जल श्रादि मिले, उसे एक दस्ति कहते हँ । 
जितने जल से सारा दिन निकल जाय, उतना जल लेने को उत्कृष्ट दत्ति कहते हैँ । उससे कम लेना 
मध्यम दत्ति है । तथा एक वार ही प्यास बुभ सके, इतना जल लेना जघन्य दत्ति है । 


विसंभोग-सुत्र 


३५०-- तिह ठार्णोहि समणे णिग्गथे साहम्मियं संभोगियं विसंभोगियं करेमाणे णातिक्कमति, 
तं जहा-सयं वा ददद्‌ , सडयस्स वा णिसम्म, तच्च मोसं ग्राउदट्रत्ति, चउच्थं णो आउटृति । 


तीन कारणों से श्रमण निग्रन्थ रपे साधिक, साम्भोगिक साधु को विसम्भोगिक करता 
हुश्रा (भगवान्‌ की) राज्ञा का अ्रतिक्रमण नहीं करतार 


१. स्वयं किसी को सामाचारी के प्रतिकूल श्राचरण करता देखकर । 

२. श्राद्ध (विश्वास-पात्र साधु) से सुनकर । 

३. तीन वार मृषा (ञ्रनाचार) का प्रायरिचत्त देने के बाद चौथी वार प्रायरिचत्त विहित नहीं 
होने के कारण । 


विवेचन--जिन साधुग्नों का परस्पर श्राहारादि के ग्रादान-प्रदान्‌ का व्यवहार होता है, उन्हें 
साम्भोगिक कहा जाता है 1 कोई साम्भोगिक साधु यदि साधु-सामाचारी के विर भ्राचरण करतारहैः 
उसके उस काये को संघ का नेता साधु स्वयं देखले, या किसी वि्वस्त साधु से सुनले, तथा उसको 
उसी भ्रपराध की बुद्धिके लिए तीन वार प्रायरिचत्त भी दिया जा चुकाहो, फिर भी यदि वहु चौथी 
वार उसी श्रपराधको करेतो संघ का नेता ्राचार्यं रादि श्रपनी साम्भोगिक साधु-मण्डली से पृथक्‌ 
कर सकता है \ श्रौर एेसा करते हए वह॒ भगवद्‌-म्राज्ञा का उल्ल्घन नहीं करता, प्रत्युत पालन ही 
करता है । पृथक्‌ किये गये साधु को विसम्भोगिक कहते हँ । 


अनृज्ञादि-सूघ्र 


३५१--तिविधा श्रणुण्णा पण्णत्ता, तं जहा--श्रायरियत्ताएु- उवज्भरायत्ताए, गणित्ताए 
३५२-तिविधा समणुण्णा पण्णत्ता, तं जहा--ग्रायरियत्ताए, उवज्जायत्ताए, गणित्ताए । ३५३- 
एवं उवसंपया एवं विजहणा [ तिविधा उवसंपया पण्णत्ता, तं जहा--भ्रायरियत्ताए, उवन्ायत्ताए 
गणित्ताए ! ३५४ तिविधा विजहणा पण्णत्ता, तं जहा-- श्रायरियत्ताए, उवन्छायत्ताए, गणित्ताए] ! । 


म्रनुज्ञा तीन प्रकार की कही गई है-म्राचार्यत्व को, उपाध्यायत्व की भ्रौर गणित्वकी 
(३५१) । समनुज्ञा तीन प्रकार की कही गई है--ग्राचार्य॑तव कौ, उपाध्यायत्व की श्रौर गणित्व की 
(३५२) 1 (उपसम्पदा तीन प्रकार की कटौ गई है--्राचार्य॑त्व कौ, उपाध्यायत्व कौ रौर गणित्व की 


(३५३) । विहान (परित्याग) तीन प्रकार का कहा गया है--्राचार्यत्व 
व का, उपाघ्यायत्व 
गणित्व का (३५४) 1 त्व का म्नौर 
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विवेचन--भगवान्‌ महावीर के श्रमण-संघ में प्राचा, उपाध्याय श्रौर गणी ये तीन महत्त्वपूर्ण 
पदमानेगयेदह। जोज्ञानाचार, ददोनाचार, चारित्राचार तपाचार ग्रौर वीर्याचार इन पांच प्रकार 
के ग्राचारोंका स्वयं श्राचरण करते हैँ, तथा श्रपने श्रघीनस्थ साधुर्न से इनका त्राचरण करातेदहै, जो 
स्रागम-सूत्रा्थं के वेत्ता श्रौर गच्छके मेढीभूत होते हैँ तथा दीक्षा-शिक्षा देने का जिन्दँ श्रधिकार होता 
है, उन्हें ्राचायं कहते हँ । जो श्रानम-सूत्र को शिष्यो को वाचना प्रदान करते हैँ, उनका भ्र्थं पठते 
है एेसे विद्यागुर साघु को उपाध्याय कहते हं । गण-नायक को गणी कहते दँ । प्राचीन परम्परा के 
श्रनुसारये तीनोंपदयातोप्राचार्योके द्वारा दिये जाते थे, ्रथवा स्थविरो क ्रनुमोदन (्रधिकार- 
प्रदान) से प्राप्त होते थे । यह ग्रनुमोदन सामान्य ग्रौर विशिष्ट दोनों प्रकारका होता था। सामान्य 
ग्रनुमोदन को श्रनुज्ञा' ्रौर विरिण्ट अ्रनुमोदन को समनुज्ञा कहते हैँ । उक्त पद प्राप्त करनेवाला 
व्यक्ति यदि उस पद के योग्य सम्पूणं गुणो से युक्त हो तो उसे दिये जाने वाले ्रधिकार को 'समनज्ञा 
कहा जाता है प्नौर यदि वह्‌ समग्र गुणो से युक्त नहीं है, तव उसे दिये जाने चाले ग्रधिकार को श््रनूज्ञा 
कहा जाता है किसी साधु के ज्ञान-दरेन-चारिघ्र की विशेष प्राप्तिके लिए श्रपने गणके भ्राचायै, 
उपाध्याय, या गणी छोडकर दूसरे गण के प्राचां, उपाध्याय या गणी कै पास जाकर उसका 
शिष्यत्व स्वीकार करने को 'उपसम्पदा' कटूते हैँ । किसी प्रयोजन-विशेष के उपस्थित होने पर प्राचार्य, 
उपाध्यायया गणौ कै ग्रपने पद के त्याग करने को 'विहान' कहते हँ । (देखो ठाणं, पृ. २७५) । 


वचन-सुत्र 
३५५--तिविहे वयणे पण्णत्ते, तं जहा--तव्वयणे, तदण्णवयणे, णोग्रतयणे । ३५६-तिविह 
श्रवयणे पण्णत्ते, तं जहा--णोतन्वयभे, णोतदण्णवयणे, श्रवयणे । | 


वचन तीन प्रकार का कहा गया है-- 


१. तद्वचन--विवश्ित वस्तु का कथन श्रथवा यथार्थं नाम, जैसे ज्वलन `(ग्रग्नि) 
` २. तदन्यवचन--विवश्ित वस्तु से भिघ्च वस्तु का कथन अ्रथवा ब्युत्पत्तिनिमित्तसे भिन्न 
्रथं वाला रूढ शाब्द । । 

३. नो-्रवचन-सार-हीन वचन-व्यापार (३५५) । 

स्रवचन तीन प्रकार का कहा गया है-- ; 

१. नो-तद्‌वचन-- विवक्षित वस्तु का श्रकथन, जंसे घट की श्रपेक्षा से पट कहना । 

२. नो-तदल्यवचन--विवश्षित वस्तु का कथन जसे घट को घट कहूना । न 

३. अरवचन--वचन-निवृत्ति (३५६) । ` 
मनः-सुत्र 

३५७ --तिविहे मणं पण्णत्ते तं जहा-तम्मणे, तयण्णमणे, णोश्रमणे । ३५८ ति चिहै भ्रमणे 
पण्ण्ते, तं जहा--णोतम्मणे, णोततयण्णमणे, श्रमणे । 

मनःतीन प्रकार का कहा गया है-- 

१. तन्मन--लक्ष्य मे लगा हु्रा सन 1 
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२. तदल्यमन--ग्रलक्ष्य मे लगा हु्रा मन] 
३. नो-श्रमन--मन का लक्ष्य-हीन व्यापार (३५७) । 
ग्रमन तीन प्रकार का कहा गया है-- 
१. नो-तन्मन--लक्ष्य मे नहीं लगा हृश्रा मन 1 
२. नो-तदन्यमन--श्रलक्ष्य में नहीं लगा श्र्थात्‌ लक्ष्य में लगा हुश्रा मन । 
३. अ्रमन--मनकी श्रप्रवृत्ति (३५८) । 
चुष्टि-सूच्र 
३५६ तिहि ठार्णेहि श्रप्पचृह्रीकाए सिया, तं जहा-- 


१. तस्स च णं देसंस्ति वा पदेसंसि चा णो बहवे उदगजोणिया जीवा य पोग्यला य उदगत्ताते 
वक्कमेति विउक्कमंति चयंति उचवजञ्जं ति । 


२. देवा णागा जक्ला भरूताणो सम्ममाराहिता भवंति, तत्थ समुद्धियं उदगपोग्गलं परिणतं 
वासितुकामं श्रण्णं देसं साहुरंति । 


३. अढ्मवद्लगं च णं समूद्तं परिणतं वासितुकामं वाउकाए विघुणति । 
इच्चेरतरह्‌ तिहि ठर्णोहि अप्पवुद्गाए्‌ सिया । 


तीन कारणो से ्रत्पवृष्टि होती है-- 


१. किसी देश या प्रदेशमे (क्षेत्र स्वभावसे) पर्याप्त मात्रा में उदकयोनिक जीवों श्नौर 
पृद्गलों के उदकरूप मे उत्पन्न या च्यवन न करने से। 


२. देवो" नागो, यक्षो या भूतो का सम्यक्‌ घकार से श्राराधन न करनेसे,उस देद मे 


समुत्थिते, वर्षा मं परिणत तथा वरसने ही वाले उदक-पुद्गलों (मेघो) का उनके दवारा अन्य देश में 
संहरण करलेने से) 


३. समुत्थित, वर्षा मे परिणत तथा बरसने ही वाले बादलों को प्रचंड वायु नष्ट कर देती है ] 
इन तीन कारणो से स्रत्पवृष्टि होती है (३५९) । 


३६०--र्तिह ठर्णेहि मह्‌वुद्रकाए सिया, तं जहा-- 


१. तस्सि च णं देसंसि वा पदेसंसि वा बहवे उदगजोणिया जीवा य पोरगला य उदगत्ताए 
चक्कमेति विउक्कमंति चयंति उववज्जंति 1 


२- देवा णागा जक्ला भूता सम्ममाराहिता भवंति, श्रण्णत्य समूद्धितं उदगयोरगलं परिणयं 
बासिउकामं तं देसं साहरति । 


३. श्रञ्भवदलगं च णं समुदितं परिणयं वासितुकामं णो वाउश्राएु विधुणति । 
इच्चेरतेह्‌ तिहि ठार्णोहि महावुदह्ुकाए सिया 1 
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तीन कारणों से महावृष्टि होती है-- 

१. किसी देश या प्रदेशमे (क्षेच्र-स्वभाव से) पर्याप्त मात्रा में उदकयोनिक जीवों श्रौर 
पुद्गलों के उदक रूप में उत्पन्न या च्यवन होने से। 

२. देव, नाग, यक्ष या भूत सम्यक्‌ प्रकारसे प्राराधित होने पर श्रन्यत्र समूत्थित, वर्षामें 
परिणत तथा वरसने ही वाले उदक-पुद्गलों का उनके द्वारा उस देश में संहरण होने से । 

३. समूत्थित, वर्षा में परिणत तथा वरसने ही वाले बादलों के वायुद्वारानष्टनदहोनेसे। 
इन तीन कारणों से महावृष्टि होती है (३६०) ) 
अधुनोपपन्न-देव-सूत्र 

३६१--र्तिहि ठर्णोहि श्रहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु इच्छेजन माणुसं लोगं हन्वभागच्छित्तए, 
णो चेव णं संचाएति हव्वमागच्छित्तए, तं जहा- 

१. श्रहुणोववण्णे देवे देवलोगेघु दिव्वेसु कामभोगेसु मुच्छिते गिद्ध गदिते श्रज्छोववण्णे, सेणं 
साणुस्सए कामभोगे णो म्राढाति, णो परियाणात्ति, णो श्रुः बंधति, णो णियाणं पगरेति, णो 
ठिडइपकप्पं पगरेति । 


२. श्रहूणोचवण्णे देवे देवलोगेसु दिव्धेसु काममोगेसु मुच्छिते गिद्ध गटिते श्रञ्मोववण्णे, तस्स 
णं माण॒स्सए पेभ्मे वोच्दण्णे दिववे संकते मवति । 

३. श्रहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगेसु मुच्छिते [गिद्ध गहिते] अन्मोववण्णे, 
तस्स णं एवं भवति-ईण्हि गच्छं मुहुत्तं गच्छं तेणं कालेणमप्पाउयां मणुस्सा कालधम्मुणा संजुत्ता 
भवंति 1 

इच्चेर्तेहि तिहि ठार्णोहि श्रहूणोववण्णे देवे देवलोगेघु इच्छेज्न माणुसं लोगं हव्वमागच्छित्तए 
णो चेव णं संचाएति हव्वमागच्छित्तपु । 


देवलोक में तत्काल उत्पच्नदेव शीघ्रही मनुष्यलोक मे श्राना चाहता है किन्तु तीन 

कारणों से म्रा नहीं सकता-- 

१. देवलोक मे तत्काल उत्पन्न देव दिव्य काम-भागों में मूखित, गृद्ध, बद्ध एवं घ्रासक्तं होकर 
मानुषिक काम-भोगींकोनश्रादर देता है, न उन्हें ग्रच्छा जानताहै, न उनसे प्रयोजन र्खतादहै,न 
निदान (उन्हे पाने का संकल्प) करताहैग्रौर न स्थिति-प्रकल्प (उनके बीचमें रहने कौ इच्छा) 
करताहै। 

२. देवलोक में तत्काल उत्पन्न, दिव्य काम-मागों में मूच्छित, गृद्ध, वद्ध एवं श्रासक्तदेवका 
माचुषिक-प्र म व्युच्छिन्न हो जाता है, तथा उसमें दिव्यप्रम संक्रांतहो जाता है । 

. दिव्यलोक में तत्काल उत्पन्न, दिव्य काम-भागों में मूच्छित, . (गृद्ध, बद्ध) तथा भ्रासक्त- 
देव सोचता है- मे मनुष्य लोकम म्रभी नहीं थोड़ी देर, एक मुहूतं के वाद नाङ्गा, इस प्रकार 
उसके सोचते रहने के समयमे ही श्रत्प भ्नायु का धारक मनुष्य (जिनके लिए वह जाना चाहता था) 
कालधमं से संयुक्त हौ जाते हैँ (मर जघ्ने ~ 


तृतोय स्थान--तृतीय उद्‌श | | १५५ 


इन तीन कारणों से देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव शीघ्र ही मनुष्यलोक में श्राना चाहता हैः 
किन्तु श्रा नहीं पाता। 


३९२ र्ति र्णोहि अहुणोचवण्णे देवे देवलोगेसु इच्छेन्न साणुसं लोगं हल्वमागच्छित्तए, 
संचाएड्‌ हव्वभागच्छित्तए-- 


१. अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगे श्रमुच्छिते श्रगिद्ध अगदिते श्रणञ्जो- 
ववष्णे, तस्स णमेवं भवति--घटिथ णं मम माणुस्सएु भवे श्रायरिएति बा उवञ्भाएति वा पवत्तौति वा 
येरेति बा गणीत्ि बा गणधरे्ति बा गणावच्छेदेति वा, जासि पमावेणं मए इमा एतारूवा दिव्वा देचिडी 
दिव्वा देवजुत्ती दिष्वे देवाणुमावे लद्धे पत्ते श्रभिसमण्णागते, तं गच्छामि णं ते भगवते वंदामि 
णमस्सामि सवकारेमि समभ्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पञ्जुवासासि । 


२. श्रहुणोववष्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोनेसु श्रमुच्छिएु [श्रगिद्धं श्रगटिते] 
अणर्भ्ोववण्णे, तस्स णं एवं भवति-एस णं माणुस्सए मवे णाणोति वा तवस्सोति वा अतिदुकंरुर- 
दुक्छरकारगे, तं गच्छामि णं ते भगवते वंदामि णमंसानि [सककारेमि सम्माणेमि कल्नाणं मंगलं देवयं 
चेयं | पञ्जुवासामि , 


३. श्रहुणोवचण्णे देवे देवलोगेसु [ दिव्वेसु काममोगेसु श्रम्‌च्छिए अगिद्ध श्रगदिति] 
अ्रणज्भोववण्णे, तस्स णमेवं भवति--अत्थि णं मम माणुस्सए भवे माताति वा [पियाति वा भायात्ति 
वा भगिणीति वा भञ्जात्ि वा पुत्ताति वा घूघाति वा] सुण्हात्ति वा, तं गच्छामि णं तेसिमंतियं 
पाउब्भवानि, पासंतु तामे इमं एतारूवं दिव्वं देर्विड दिव्वं देवर्जति दिव्वं देवाणुभावं लद्धः पत्तं 
प्रभिसमण्णागयं 1 


इच्चर्तहि र्तिहि उर्णेहि श्रहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु इच्छेज्ज माणुसं लोगं हञ्वमागच्छित्तए्‌, 
संचाएति हृत्वमागच््दित्तए 11 


तीन कारणों से देवलोक मं तत्काल उत्प्च देव शीघ्रही मनुष्यलोक में श्राना चाहताहै. 
ग्रौर भ्रानि में समर्थं भी होता है-- | ५ हता हे 


१. देवलोक में तत्काल उत्पन्न, दिव्य काम-भोगों में त्रमुच्छित, अ्रगृद्ध, श्रवद्ध एवं श्रनासक्त 
देव सोचता दै-मनुष्यलोक मे मेरे मनुष्य भव के प्राचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी, गणधर 
रोर गणावच्छदक है, जिनके प्रभाव से मुभे यह्‌ इस प्रकार की दिव्य देव-ऋद्धि, दिव्य देव-द्य ति, श्रौर 
दिव्य देवानुभाव मिला दहै, प्राप्त हुभ्रा है, अरभिसमन्वागत (भोग्य-प्रवस्था को प्राप्त) हुभ्रा है । रतः 
मै जाऊं श्रीर्‌ उन भगवन्तो को वन्दन करू, नमस्कार करू, उनका सत्कार करू, सन्मान करू | 
तथा उन कल्याणकर, मंगलमय, देव ग्रौर चैत्य स्वरूप की पयु पासना करू । 


२. देवलोक मे तत्काल उत्पन्न, दिव्य काम-भोगों में ्रमूच्छिन (ग्रगृद्ध, श्रवद्ध) एवं ्रनासक्त 
देव सोचता है कि--मनुष्य भव में म्रनेक ज्ञानी, तपस्वी ग्रौर अतिदुष्कर तपस्या करने वाले ह । श्रतः 
भँ जाऊं ग्रौर उन भगवन्तो को वन्दन करू, नमस्कार करू (उनका सत्कार करू सन्मान करू 1 तथा 
उन कट्याणकर, मंगलमय देवरूप तथा ज्ञानस्वरूप) भगवन्तो की पयु पासना करू । 


३. देनलोक में तत्काल उत्पच्च (दिव्य काम-भोगो मे ब्रमूच्छित, ्रगृद्ध, मवद) एवं श्रना- 
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सक्त देव सोचता है मेरे मनुष्य थव के माता, (पिता, भाई, वहिन, स्वी, पृत्रः पुत्री) श्रौर पचर-वधू है, 
ग्रतः मै उनके पास जां ग्रौर उनके सामने प्रकट होऊं, जिससे वे मेरी इस प्रकार की दिव्य देव- 
ऋद्धि, दिव्य देव-य्‌ ति ग्रौर दिव्य देवानुभाव की--जो मुभे उपलच्धि हुई है, प्राप्ति हुई दहै, ग्रभि- 
समन्वागति हई है, उसे देखे । 

इन तीन कारणों से देवलोक में तत्काल उत्पन्नदेव शीघ्र ही मनुष्यलोक मे ग्राना चाहताहै 
श्रौर भ्राने में समथं भी होता है (३६२) । - 

विवेचन-श्रागमके प्रथंकी वाचनादेने वाले एवं दीक्षागुरूको, तथासंवघकेस्वामीको 
भ्राचा्यं कहते हैँ । श्रागमसूत्रों की वाचना देने वाले को उपाध्याय कहते दँ । वैयावृ, तपस्या 
प्रादि मे सराधुग्रों कौ नियुक्ति करने वाले को प्रवतेकं कहते हँ । संयममे स्थिर करने वाले एवं वृद्ध 
साधुप्नोंको स्थविर कहते हँ । गणक नायक को गणी कहते हँ । तीर्थकर कै प्रमुखे शिष्य गणधर 
कृहूलाते हँ । साध्वियो के विहार श्रादि की व्यवस्था करने वाले कोभी गणधर कहतैहैँ। जो 
स्राचा्यं की श्ननुज्ञा लेकर गण के उपकार के लिए वस्व्र-पात्रादि के निमित्त कु साधुग्रों को साथ लेकर 
गणसे श्रन्यत्र विहार करता दै, उसे गणा वच्छेदक्‌ कहते हैँ । 
देव-मनःस्थिति-सुच्र 

२९६३ तश्रो ठाणादं दवे पौहैज्जा, तं जहा-माणुस्सगं भवं, श्रारिए चेत्ते जस्म, 
सु कलपच्चायाति ।। 


देव तीन स्थानों कौ इच्छा करता है- मानुष भव की, भ्राये क्षेत्र मे जन्मतेने कीं ग्रौर सुकुल 
मे प्रत्याजाति (उत्पन्न होने) को (३६३ 
३६४. तिहि ठर्णेहि देवे परितप्येज्जा, तं जहा-- । 
१. श्रहो ! णं मए संते बले संते वीरिए सते पुरिसक्कार-परक्कमे खेसंसि सुभिक्ष्वंसि श्रायरिथ- 
उवज्भार्णहि चिज्जमार्णेहि कल्लसरीरेणं णो बहुए सुते श्रहीते । 
२. श्रहो ! णं मए इहलोगपडिबद्ध णं परलोगपरमुहेणं चिसयत्तिसितेणं णो दीहे सामण्णपरियाए 
अणुपालिते । । 
३. अहो ! णं सए इड़-रस-साय-गरुएणं भोगासंसगिद्ध णं णो विसुद्धं चरित्ते फासिते 1 
इच्चेर्तह रति्ह॒ ठार्णेह देवे परितप्पेज्जा । 
तीन कारणों से देव परितप्त होता है-- । | 
१. अरहो { मैने बल, वीयं, पुरुषकार, पराक्रम, क्षेम, सुभिक्ष, भ्राचाये ग्रौर उपाध्याय की 
उपस्थिति तथा नीरोग चरीरकेदोते हुए भी श्रत का अधिक अध्ययन नहीं किया । 
. ब्रह ! मैने इस लोक-सम्बन्धी विषयों में प्रतिबद्ध होकर, तथा परलोक से पराडःमुख 
होकर, दीधघंकाल तक श्चामण्य-पर्याय का पालन नहीं किया 1 
३. श्रहो ! मैने ऋद्धि, रस एवं साता गौरव से युक्त होकर, अप्राप्त भोगों की भ्राकाक्षाकर 
-श्रौर भोगों में गृद्ध होकर विशु (निरतिचार-उक्करष्ट) चारित्र का स्पशं (पालन) नहीं किया । 
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इन तीन कारणों से देव परितप्त होता है (३६४) । 

३६५--र्तिहि ठाणेहि देवे चइस्सासित्ति जाणइ, तं जहा--विमाणामरणाडइ णिप्पमाइं पासित्ता, 
कप्परक्खगं मिलएयमाणं पासित्ता, श्रप्पणो तेयलेस्सं परिहायर्माण जाणित्ता-इच्चेर्एह्‌ त्तिहि ठर्णाहि 
देवे चदस्सामित्ति जाणइ ।। 

तीन कारणों से देव यह्‌ जान लेता है कि मै च्युत हौञ्गा-- 


१. विमान श्रौर श्राभूषणों को निष्प्रभ देखकर 1 
२. कल्पवृक्ष को मुर्फाया हुभ्रा देखकर । 
३. श्रपनी तेजोलेदया (कान्ति) को क्षीण होती हुई देखकर 


इन तीन कारणों से देव यह जान लेता है कि भै च्युत होऊगा (३६५) । 
३६६--र्तिहि छार्णेह देवे उव्वेगमागच्छेज्जा, तं जहा -- 


१. श्रहो ! णं मए इमाश्रो एतारूवाभो दिव्वाश्रो देविङीश्रो दिव्वश्रो देवजुतीश्रो दिव्वाश्रो 
देवाणुभावाश्रो लद्धाश्रो पत्ताश्रो श्रभिसमण्णागताश्रो चडइयव्वं मचिस्सति । 


२. श्रहो ! णं मए माउश्रोयं पिउसुकषकं तं तदुभयसंसदुः तप्पढमयाए्‌ प्राहारो आयारेयन्वो 
अविस्सत्ति 1 


३. अहो ! णं मए कलमल-जंबालाए अचुरईए 
भविस्सइ \ 


उव्वेणियाए भोमाए गञ्भवसहीए बसियव्वं 
इच्चेएहि तिहि ठर्णोहु देवे उव्वेगमागच्छेञ्जा 1} 
तीन कारणोंसे देव उद्रग को प्राप्त होता है-- 


१. ग्रहो ! मुके इस प्रकार की उपार्जित, प्राप्त, एवं श्रभिसमन्वागत दिव्य देव-ऋद्धि, दिव्यं 
देव-द्‌ ति श्रौर दिव्य देवानुभाव को छोडना पड़गा । 


२. अरहो । मु सर्वप्रथम माता के प्रो (रज) श्रौर पिताके शुक्र (वीय) का सम्मिश्रण 
रूप भ्राहार लेना होगा । 


३. भ्रहो ! मुभे कलमल-जम्बाल (कीचड़) वाले श्रशुचि, उद्र जनीय | (उद्रग उत्पन्न करने 
वाले) श्रौर भयानक गर्भारय में रहना होगा । 


इन तीन कारणों से देव उद्रग को प्राप्त होता है (३६६) । 
विमान-सूव्र | 
तिसंठिया विमाणा पण्णत्ता, तं जहा--वहुा, तंसा, चउरंसा । 


१. तत्य णंजेते वडा विमाणा, ते णं पुक्छरकण्णियासंठाणसंठिया सव्वश्रो सथंता पागार- 
परिरवित्ता एगडवारा पण्णत्ता 1 
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२. तत्थणंजेते तसा विमाणा, ते णं पिघाडगसंठाणसंविया दुहृतोपागारपरिक्लित्ता एगतो 
वेदया-परिक्खित्ता तिदुवारा पण्णत्ता । 


३. तत्थणंजेते चउरंसा विमाणा, ते णं श्रक्खाडगसंठाणसंठिया सव्वतो समता वेडया- 
परिक्खित्ता चउदुवारा पण्णत्ता \ # 

विमान तीन प्रकार के संस्थान (म्राकार) वाले कटे गये हैँ--वृत्त, त्रिकोण श्रौर चतुष्कोण । 

१. जो विमान वृत्तहोते हवे कमलकी कणिकाके श्राकारके गोलाकार होते है, सर्वं 
दिशाग्रों रौर विदिशाग्नों में प्राकार (परकोटा) से षिरेहोते रै, तथावे एक द्वार वाले कहे गये हैँ । 

२. जो विमान त्रिकोण होते हवे सिघाड़ेके श्राकारकेहोतेैँःदो श्रौरसे प्राकार से धिरे 
हए तथा एक श्रोर से वेदिका से धिरे होते हैँ तथा उनके तीन हार कहे गये हैँ । 

३. जो विमान चतुष्कोण होते हैँ वे भ्रखाड के श्राकार के हते ह, सवं दिशाश्रौं ग्रौर 
विदिशाग्नों में वेदिकाश्रों से चिरे होते है, तथा उनके चार द्वार कहे गये हैँ (३६७) । 


३६०--तिपत्िष्टिया चिमाणा पण्णत्ता, तं जहा--घणोदधिपतिद्टिता, धघणवातपडद्टिता, 
श्रोवासंतरपदद्भिता । 


विमान त्रिप्रतिष्ठित (तीन ग्राधारीं से श्रवस्थित)' कटे गये हैँ--घनोदधि-प्रतिष्ठित, घनवात- 
प्रतिष्ठित श्रौर ्रवकाशान्तर-(्राकाश-) प्रतिष्ठित (३६८) । ` 


३६६--तिविधा विमाणा पण्णत्ता, तं नहा--श्रवद्टिता, वेउव्विता, पारिजाणिया 1 


विमान तीन प्रकार के कटे गये ह 

१. अ्रवस्थित--स्थायी निवास वाले । 

२. वैक्रिय--भोगादि के लिए बनाये गए । 

३. पारियानतिक-सध्यलोक में ्राने के लिए बनाए गए) 
हष्टि-सूत्र । 

३७०--तिविधा णेरइया पण्णत्ता, तं जहा--सम्मादिदही, मिच्छादिद्री सम्मामिच्छादिद्री । 
३७१--एवं विर्गालदियवज्जं जाव वेमाणियाणं 11 

नारकी जीव तीन प्रकार के कहे गये है-- सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि परौर सम्यग्मिथ्या ( भिश्च) 
दृष्टि (३७०) 1 इसी प्रकार विकलेन्द्रियों को छोडकर सभी दण्डको में तीनों प्रकार कौ दृष्टित्रालि 
जीव जानना चाहिए (३७१) । 


दुगति-दुगति-सूत्र - ४ 
३७२--तञओ दुग्गतोभ्रो पण्णत्ताश्नो, तं जहा--णेरइयदुभ्गतो, त्िरिक्छजोणियङग्गती, 
मणुयदुर्गती ।\ 
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, तीन दुर्गेतियां कही गई है--नरकदुगेति, तिेग्योनिक दुर्गेति ग्रौर मनुजदुगेति (दीन-हीन 
दुःखी मनुष्यों की शरपेश्षा से) (३७२) 1 


३७३--तश्रो सुगतीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-सिदढधसोगती, देवसोगती, सणुस्ससो गतौ । 
तीन सुगत्तियां कही गई दहै--सिद्धसुगति, देवसुगत श्रौर मष्यसुगति (३७३) । 
३७४--तञ दग्गता पण्णत्ता, तं जहा--णेरइयदुग्गता, तिरिक्लजो णियदुग्गता, सणृस्सदुर्गता 1 


दुरत (दुर्गेति को प्राप्त जीव) तीन प्रकारके कटे गये है-नारकदुरगैत, तिर्यग्योनिकदुत 
प्रौर मनुष्यदुरगैत (३७४) । 


३७५--तश्रो सुगता पण्णत्ता, त' जहा-सिद्धसोगता, देवसुग्गता, मणुस्ससुग्गता 2 


सुगत (सुगति को प्राप्त जीव) तीन प्रकार के कटै गये है-सिद्ध-सुगत, देव-सुगत रौर 
मनुष्य-सुगत (३७५) 1 


तषः-पानक-सूत्र 


३७६--चउत्यमत्तियस्स णं भिक्ृस्त कप्पंति तओ पाणगाईं पडिगाहित्तए, तं जहा--उस्सेदमे, 
संसेदमे, चाउलघोवणं ! 


चतुथभक्त (एक उपवास) करने वाले भिक्षु को तीन प्रकार के पानक ग्रहण करना! कल्पता है-- 
१. उस्स्वेदिम-म्राटे का धोवन । 

२. संसेकिम-सिभाये हुए कर भ्रादि का धोवन। 

३. तन्दूल-धोवन--चावलों का धोवन (३७६) । 


३७७--छटुभत्तियस्स णं भिक्लुस्स कप्पंति तश्रो पाणगाईं पडिगाहित्तए, त' जहा- तिलोदए, 
तुसोदए, जवोदणए } 


षण्ठ भक्त (दो उपवास) करने वाले भिक्षु को तीन प्रकार के पानक ग्रहण करना कल्पता है-- 
१. तिलोदक-तिलों के धोने का जल 1 

२. तुषोदक-तुष-मूसे के धोने का जल । 

३. यवोदक--जौ के धोने कां जल (३७७) 1 


३७८--श्रद्ुमभत्तियस्स णं भिक्खुस्स कप्पंति तश्रो पाणयाईं पडिगाहित्तए, त` जहा-- 
आयामएु, सोवीरए, सुद्धवियड । । 


म्रष्टम भक्तं (तीन उपवास) करने वाले भिक्षु को तीन प्रकार के पानक लेना कल्पता है-- 


१. स्रायासक (म्राचामक)--श्रवस्रावण भ्र्थात्‌ उवाले हुए चावलों का मांड । 
२. सौवीरक-कांजी, छाछ के ऊपर का पानी! 
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३. शुद्ध विकट--शुद्ध उष्ण जल (३७८) । 
पिण्डषणा-सूत्र 

२७९६ तिविहे उवहडे पण्णत्ते, तं जहा-फलिश्रोवह्‌ड, सुद्धोवहड, संसटुोबहड । 

उपहूत-- (भिक्षु को दिया जाने वाला) भोजन--तीन प्रकार का कहा गया है-- 

१. फलिकोपहूत--खाने के लिए थाली भ्रादि में परोसा गया भोजन । 

२. शुद्धोपहत--खाने के लिए साथ में लाया हुभ्रा लेप-रहित भोजन । 

३. संसृष्टोपहूत-खाने मेँ लिए हाथ मे उठाया हग्रा भ्रनुच्छिष्ट भोजन (३७९) । 

३८०--तिविहे श्रोग्गहिते पण्णत्ते, तं जहा--जं च श्रो गिण्ठति, जं च साहरति, जं च आसगंसि 
पदिखवति 

प्रवगृहीत भोजन तीन प्रकार का कहा गया है-- 

१. परोसने के लिए ग्रहण किया हुश्रा भोजन । 

२. परोसा हुभ्रा भोजन । 

३. परोसने से वचा हुश्रा ग्रौर पुनः पाक-पात्र में डाला हुभ्रा भोजन (३८०) । 
अवमोदरिका-सूत्र 

३८१--तिविधा श्रोमोयरिया पण्णत्ता, तं जहा--उवगरणोमोयरिया, भत्तपाणोमोदरिया, 
भावोमोदरिया। ॥ि 

स्मवमोदरिका (भक्त-पात्रादिको कम करने कौ वृत्ति-ऊनोदरी) तोन प्रकार को कहो गई है- 

१. उपकरण-ग्रवमोदरिका--उपकरणौ को घटाना । । 


२. भक्त-पान-श्रवमोदरिका-खान-पान कौ वस्तुश्रों को घटाना। 
३. भाव-श्रवमोदरिका--राग-द्ेषादि दुभावों का घटाना (३८१) । 


३य८२-उवगरणोमोदरिया तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-एगे वत्थे, एगे पाते, चियत्तोवहि- 
साइज्जणया । 

उपकरण-श्रवमोदरिका तीन प्रकार कौ कटी गई है-- 

१. एक वस्त्र रखना । 

२. एक पात्र रखना । । 

३. संयमोपकारी समकर श्रागम-सम्मत उपकरण रखना (३८२) । 
निग्र स्य-चर्या-सुत्र 


३८३-तश्रो उणा णिग्गंथाणवा णिग्गंयोणवा श्रहियाए श्रसुभाषु श्रवमाएु श्रणिस्सेसाए ` 
अणाणगाभियत्ताए भवंति, तं जहा--क्‌श्रणता, कक्करणता, अ्रवज्ज्ाणता । 


तृतीय स्थान--तुतीय उश | [ १६१ 


तीन स्थान निग्रंन्यश्रौर निग्र न्थियो में लिए म्रहितकर, अ्रञुभ, प्रक्षम (ग्रयुक्त) श्रनिःश्रयस 
(ग्रकल्याणकर) श्रनानुगामिक, ग्रमूक्तिकारी ग्रौर ब्रञुभानुबन्धी होते है-- 
१. कजनता--्रातस्वर में करुण क्रन्दन करना । 


२. ककरणता- रय्या, उपधि भ्रादि के दोष प्रकट करने के लिए प्रलाप करना । 
३. अ्रपध्यानता--ग्रात्तं श्रौर रौद्रध्यान करना (३८३) । 


३८४--तश्रो ठाणा णिरगंयाण वा निम्गंथीण वा हिताए सुहाए खमाए णिस्सेसाए प्राणुगामि- 
म्रत्ताए म्व॑त्ति, तं जहा--घ्रक्श्रणता, श्रकक्करणता, श्रणवज्छाणता ! 


तीन स्थान निग्रंन्य प्रौर निग्र न्थियों के लिए हितकर, शुभ, क्षम, निःश्र यस एवं आ्रानुगामिता 
{मुक्ति-प्राप्ति) के लिए होते है-- 


१. म्रकूजनता- श्रा्ंस्वर से करुण क्रन्दन नहीं करना 1 
२. भ्रककंरणता--शय्या रादि के दोषो को प्रकट करने के लिए प्रलाप नहीं करना । 
३. अ्रनपध्यानता--्रातं-रौद्ररूप दुर्यान नहीं करना (३८४) । 


शल्य-सून्र 
३८५-- त्रो सल्ला पण्णत्ता, त जहा--मायासत्ले, णियाणसल्ले, मिच्छादंसणसत्ते । 
शल्य तीन है--मायाशल्य, निदान शल्य प्रौर मिथ्यादर्शंन शल्य (३८१५) । 
तेजोलेश्या-सूत्र 


३८६ तिहि ठा्णेहि समणे णिग्गये संखित्त-विउलतेउलेस्ते भवति, त' जहा--्रायावणयापए, 
खंतिखसाए, श्रपाणगेणं तवोकम्मेणं 1 


तीन स्थानों से श्रमण. निग्र न्थ संक्षिप्त को हुई विपुल तेजोलेश्यावाले होते है-- 
१. श्रातापना लेने से--सूथे की प्रचण्ड किरणों दारा उष्णता सहन करने से । 


२. क्षान्ति-क्षमा धारण करने से-वदलाल्ने के लिए समर्थं होते हुए भी क्रोध पर विजय 
पाने से। 


३. अपानक तपःकमं से-निजंल--जल विना पीये तपश्चरण करने से (३८६) । 
भिक्षु-प्रतिमा-सूत्र 


३८७--तिमासियं णं भिक्ुपडिमं पडिवण्णस्स श्रणगारस्स कप्प॑ति तश्रो दत्तोश्रो भोश्रणस्त 
पडिगाहेत्तए, तश्रो पाणगस्स 1 । . 


त्रैमासिक भिक्षु-प्रतिमा को स्वीकार करने वाङ श्रनगारके चिए ॥ की 
न | । ए त्तौन दत्तियां भं 
ओर तीनद पानक कौ ग्रहण करना कल्पता है (३८७) । +. 


३८८--एगरातियं भिक्लुपडिमं सम्ं श्रणणुपालेमाणस्स श्रणगारस्सं इमे तश्रो डो प्रहिताणए 


१६२ | [ स्थानाङ्धसूत्र 


श्रसुभाए ॒श्रवमाए अणिस्सेयसताए श्रणाणुगासियत्ताए भवंति, त जहा--उम्मायं वा लमिज्जा, 
दीहकालियं वा रोगातंकं पाउणेज्जा, केवली पण्णत्ताश्रौ वा घम्माश्रो भंसेज्जा । 


एक रात्रिक भिक्षु-प्र्तिभा का सम्यक्‌ प्रकार से प्रनुपालन नहीं करने वाले भ्ननगार के 
लिए तीन स्थान म्रहितकर, भ्रद्युभ, म्रक्षम, प्रनिःश्रयसकारी रौरं ग्रनानुगामिताके कारणहोतेदहै-- 

१. उक्त श्रनगार उन्मादकोप्राप्तदहौो जाता 

२. या दीघंकालिक रोगातंक से ग्रसित दहो जाता दहै। 

३. श्रथवा केवलि-प्रज्प्त धमं से श्रष्टहौ जाता है (३८८) । 


२३८९--एगरातियं भिक्खुपडिमं सम्म श्रणुपालेमाणस्स श्रणगारस्स तश्रो छाणा हिताए सुभाए 


खमाए णिस्सेसाए श्राणुगामियत्ताए्‌ भवंति, त' जहा- प्रो हिणाणे वा से समुप्पञ्जेज्जा, मणपज्जवणाणे 
वा से समृष्पज्जेञ्जा, केवलणाणे वा से समूप्पञ्जेज्जा 1 


एकराच्रिकी भिक्षु-प्रतिमा का सम्यक्‌ प्रकार से श्रनुपालन करने वाले श्रनगार के लिए तीन 
स्थान हितकर शुभ, क्षम, निःश्र यसकारी श्रौर श्रनुगामिताके कारण होते 

१. उक्त श्रनगार को श्रवधिज्ञान उत्पन्न होतादहै। 

२. या मन;पर्यवज्ञान प्राप्त होता है। 

३. अ्रथवा केवलन्नान प्राप्त हौ जाता है (३८६) । 
कभंभूमि-तुत्र । 

३९०--जंबुहीवे दीवे तश्रो कम्मभुमीश्रो पण्णत्ताश्नो, त जहा--भरहै, एरवएु, महा विदेहे । 
२३६१-एवं--धायईइसंड दीवे पुरित्थिमद्धं जाव पुक्खरवरदीवइपच्चत्थिमद्ध । 

जम्बरूदीप नामक द्वीप में तीन कर्मभरुमियां कहौ गड हैँ--भरत-कर्मभूमि, एेरवत-कर्मभूमि ग्रौर 
महा विदेह्‌-कर्मभूमि (३६०) । इसी प्रकार धातकौखण्ड के पूर्वाधिं श्रौर पटिचमा्धं मे, तथा भ्रधेपुष्कर 
वरद्वीप के पूर्वि ग्रौर परिचमाधं मे भी तीन-तीन कममेभमियां जाननी चाहिए (३६१) । 
दशंन-सूत्र | 

३६२-तिविहे दंसणे पण्णन्ते, त जहा-सम्मदृसणे, मिच्छहंसणे, सम्माभिच्छहंसणे .1 

ददोन तीन प्रकार का कहा गया है--सम्यग्दशन, मिथ्याद्लौन श्रौर सम्यग्मिथ्यादर्शन (३९२) 

३६३--ति विहा रई पण्णत्ता, त जहा- सम्मरूई, मिच्छ, सम्मामिच्छरई । 

रुचि तीन प्रकार की कही गई है--सम्यग्‌ रुचि, मिथ्यारुचि श्रौर सम्यग्मिथ्यारुचि (३९३) 
प्रयोग-सुत्र | १ 
३६४--तिविषे पश्रोगे पण्णत्ते, त जहा-सम्मपश्रोगे, सिच्छपश्रोगे, सम्मामिच्छपश्रोगे । 
प्रयोग तीन प्रकार का कदा गया है-सम्यक्‌ प्रयोग, मिथ्या प्रयोग शओरौर सम्यम्मिथ्याप्रयो 
(३९४) । 


तृतीय स्थान- तृतीय उदं श ] | १६३ 


विवेचन--उक्त तीन सूत्रों मे जीवों के व्यवहार की क्रमिक भूमिकाग्रों का निर्देश क्रिया गया 
ह । संज्ञी जीव में सवेप्रथम दष्टिकोणका निर्माण होता है । तत्पदचात्‌ उसमे रुचि या श्रद्धा उत्पन्न 
होती है ग्रौर तदनुसार वह्‌ कार्यं करताहै) इस कथन का ग्रभिप्राय यह्‌ है कि यदि जीव में 
सम्यग्देन उत्पन्न हो गया है तो उसकी रुचि भी सम्यक्‌ हौगी भ्रौर तदनुसार उसके मन वचन काय 
की प्रवत्ति भी सम्यक्‌ होगी 1 इसी प्रकार दन के मिथ्याया मिश्रित होने पर उसको रुचि एवं 
प्रवृत्ति भी मिथ्या एवं मिश्रित होगी । 
च्यवस्ाय-सूनत्र 
३९५--तिविहे ववसाए पण्णत्ते, तः जहा--घम्मिएु ववसाए, श्रघम्मिएु ववसाए, धभ्मिया- 
धभ्मिए बवसाए 
प्रहुवा-- तिविधे बवसाए पष्णत्ते, त जहा- पच्चक्खे, पच्चइए, श्राणुगामिए । 
श्रहवा--ततिविघे ववसाए पण्णत्ते, त जहा--इहलोष्ए, परलोष्ए, इहलोइय-परलोडइए 1 
व्यवसाय (वस्तुस्वरूप का निर्णय श्रथवा पुरुषार्थं कौ सिद्धि के लिए कियाजने वाला 
स्ननुष्ठान) तीन प्रकार का कहा गया है--धामिक व्यवसाय, ्रधामिक व्यवसाय भ्रौर धार्मिकाधा्मिक 
व्यवसाय । ज्रथवा व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है--प्रत्यक्ष व्यवसाय, प्रात्ययिक (व्यवहार- 


प्रत्यक्ष) व्यवसाय श्रौर्‌ घ्नुगामिक (ग्रानुसानिक व्यवसाय) भ्रथवा व्यवसाय तोन प्रकार का कहा 
गया है-रेह लौकिक, पारलौकिक श्रौर एेहलौकिक-पारलौकिक (३९५) । 


३९६--इहलोइए ववसाए तिविहे पण्णत्ते, त' जहा- लोइषए, वेदइए, सामडइए । 


हलौ किक व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है- लौकिक, वैदिक श्रौर सामयिक-श्रमणों 
का व्यवसाय (३९६६) 


३९७--लोइए ववसाए तिदिधे पण्णत्ते, त' जहा--श्रत्थे, धम्मे, कामे । 


लौकिक व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है-ग्रथेव्यवसाय, धर्मव्यवसाय श्रौर काम- 
व्यवसाय (३६७) । - 


३६८ वेइए ववसाए तिदिघे पण्णत्ते, त जहा--रिउब्वेदे, जउव्वेदे- सामवेदे । 


वेदिक व्यवसाय तीन प्रकार का कटा गया है--ऋर्वेद, यजुर्वेद ग्रौर सामवेद व्यवसाय ्र्थाति 


५ 


इन वेदो के ब्रनुसार्‌ किया जाने वाला निणेय या श्रनुष्ठान (३६८) । 
३६ &-सामइएु ववसाएु तिविधे पण्णत्ते त' जह्‌ा--णाणे, दंसणे, चरित्ते । 
सामयिक व्यवसाय तीन प्रकार का कटा गेया है- ज्ञान, दशन नौर चरित्र व्यवसाय (३६९) 1 


 विवेचन--उपयुक्त पांच सूवोंमे विभिन्न व्यवसायों का निदेश किया गया है । व्यवसाय 
का अ्रथं है--निर्चय, निणंय आओरौर अनुष्ठान 1 निर्वय करने के साधनभूत ग्रन्थों को भी व्यवसाय 
कहा जाता है 1 उक्त पांच सूतो में विभिन्न ुष्टिकोणो से व्यवसाय का वर्गीकरण किया गयां है । 


१६४ | [ स्थानाद्धसूत्र 


प्रथम वर्गकिरण धमं कं श्राधार पर कियागयाह। दूस्तरा वर्गकिरण ज्ञान के श्राधार्‌ पर 
किया गया है 1 यह्‌ वैशेपिक एवं सांख्यद्गन-सम्मत तीन प्रमाणी कौ श्रोर संकेत करता है-- 


सूत्रोक्त वर्गीकरण वैशेषिक एवं सांखस्य-सम्मत प्रमाण 
१. प्रत्यक्ष १. प्रत्यक्ष 
२. प्रा्ययिक-ग्रागम २. अनुमान 
द. श्रानुगामिक--्ननुमान ३. आगम | 


संस्कृत टीकाकार ने प्रत्यक्ष ग्रौर प्रात्ययिक के दो-दो श्रथ किये हँ । प्रत्यक्ष केदो भ्रथ-- 
भ्रवधि, मनःपर्याय ग्रौर केवलनान रूप मुख्य या पारमा्थिक्र प्रत्यक्ष श्रौर स्वयंददेन रूप स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष । प्रात्ययिक के दो प्र्थ--१. इन्द्रिय रौर मनके निमित्तसे होने वाला ज्ञान (सान्यवहारिक 
प्रत्यक्ष) श्रौर २. भ्राप्तपुरुष के वचन से होने वाला ज्ञान (म्रागम ज्ञान) । 
तीसरा वर्गीकरण वर्तमान श्रौर भावी जीवनके प्राधार पर किया गयाहै। मनुष्यके कुष 
व्यवसाय वतैमान जीवन कौ दृष्टि से होते ह, कु भावी जीवन की दृष्टिसे ग्रौर कुच दोनों की दृष्ट 
से । ये क्रमश्च: एेहलौ किक, पारलौकिक श्रौर एेहलौकिक-पारलौकिक व्यवसाय कहलाते हँ । 
चौथा वर्गीकरण विचार-धारा या शास्त्रं के म्राधार पर किया गया है । इसमें मुख्यतः तीन 
विचार-धाराएं वणित ह-- लौकिक, वैदिक ग्रौर सामयिक ) 
लौकिक विचार-धारा के प्रतिपादक होते है--्र्थशास्त्री, धर्मशास्त्री श्रौर कामशास्तरी। 
ये लोग श्रथशास्व, धर्मशास्त्र श्रौर कामशास्त्र के माध्यम सेम्र्थ, धमं प्रौर काम कै ग्रौचित्य एवं 
प्ननौचित्य करा निर्णय करते हैँ । सूत्रकार ने इसे लौकिक व्यवसाय मानाहे। इस विचार-धाराका 
किसी धर्मं या र्न से सम्बन्ध नहीं होता । इसका सम्बन्ध लोकमत से होता है । 
वैदिक विचारधारा के ्राधारभूत ग्रन्थ तीन है--ऋण्वेद, यजुर्वेद श्रौर सामवेद । इस 
वर्गीकरण में व्यवसाय कं निमित्तभूत ग्रन्थों को व्यवसायदही कहा गयादहै। 
संस्कृत टीकाकार ने सामयिक व्यवसाय का श्रं सांख्य श्रादि - दर्शनों के समयया सिद्धान्त 
से होने वाला व्यवसाय किया है । प्राचीनकाल में सांख्यदशंन . श्रमण-परम्पराका ही एक अंग रहा 
है । उसी दृष्टि से टीकाकार ने यहां मुख्यता से साख्य का उल्लेख किया ह । 
सामयिक व्यवसाय के तीनों प्रकारोंकादोनयोंसे र्थं किया जी सकताहै। एक नयके 
्नुसार-- | 
४ १. ज्ञान व्यवसाय-- ज्ञान का निस्वय याज्ञानके द्वारा होने वाला निर्य । 
२. दन व्यवसाय--ददन का निरचय या दश्चनके द्वारा होने वाला निरुचय । 
३. चारित्र व्यवसाय-सदाचरण का निद्वय 1 । । । 
दूसरे नय के अनुसार ज्ञान, द्॑न मरौर चारित्र, ये श्रमण-परम्परा या. जैनश्ासन कै प्रधान 
व्यवसाय हैँ मरोर इनके समुदाय को ही रत्नचयात्मक धर्म-न्यवसाय या मोक्षःपुरुषाथ का कारणघ्रुत 
धमेपुरुषाथं कहा गया है । ` < 7 


तृतीय स्थान--तृतीय उद्‌ | [ १६५ 
अर्थ-योनि-रूत्र 
४००--तिचिधा श्रत्थजोणी पण्णत्ता, त जहा- सामे, दंड, भेदे 1 


ग्रथ योनि तीन प्रकार कही गई है - सामयोनि, दण्डयोनि स्ौर भेदयोनि (४००) 1 


विवेचन-- राज्यलक्ष्मी श्रादि की प्राप्तिके उपायभरूत कारणों को ग्र्थयोनि कहते हैँ । राज- 
नीति मे इसके लिए साम, दान, दण्ड श्रौर भेद इन चार उपायों का उपयोग किया जाता है} प्रस्तुत 
सूत्रम दान को छोड कर रेष तीन उपायों का उल्लेख किया गया है । यदि प्रतिपक्षी व्यक्ति श्रपनेसे 
ग्रधिक बलवान्‌, समथै या सैन्यशक्तिवालादहोतो उसके साथ सामनीति का प्रयोग करना चाहिए । 
समभाव के साथ प्रिय वचन बोलकर, श्रपने पूवेजो के कुलक्रमागत स्तेह-पूणणं सम्बन्धो कौ याद दिला 
कर, तथा भविष्य में होने वाले मधुर सम्बन्धो की सम्भावनाएं बतलाकर प्रतिपक्षी को श्रपने श्रनुकूल 
करना सामनीति कही जाती है 1 जब प्रतिपक्षी व्यक्ति सामनीति सेश्रनुक्‌ल नहो, तव दण्डनीतिका 
प्रयोग कियाजाताहै 1 दण्डके तीन भेदो का संस्कृत टीकाकार ने उल्लेख किया है--वध, परिक्लेश 
ग्रौर धन-हरण । यदि शत्रु उग्रहोतो उसका वध करना, यदि उससे हीन हो तो उसे विभिन्न उपायों 
से कण्ट पटुचाना ्रौर यदि उससे भी कमजोर हो तो उसके धन का श्रपह॒रण कर लेना दण्ड-नीति है । 
टीकाकार द्वारा उद्धूत इलोक मे भेदनीति के तीन भेद कहे गये ह-स्नेहरागापनयन--स्तेह या 
श्रनुराग का दूर करना, संहर्षोत्पादन--स्पर्घा उत्पन्न करना श्रौर संतजंन-तजेना या भत्स॑ना करना । 


धर्मेलास्व मे राजनीति को गहित ही बताया गया है । प्रस्तुत सूत्र में केवल (तीन वस्तुग्रों के संग्रह के 
श्रनुरोध से" उनका निदेश किया गया है । 


पुद्गल-सूत 


४०१ तिविहा पोश्गला पण्णत्ता, त जहा--पश्रोगपरिणता, मीसापरिणता, वीससा- 
परिणता । 


पुगद्ल तीन प्रकार के कहे गये हैँ--प्रयोग-परिणत--जीव के प्रयत्न से परिणमन पाये हए 
पुगद्ल, मिश्र-परिणत--जीव के प्रयोग तथा स्वाभाविक रूप से परिणत पुगद्ल, ग्रौर विस्रसा-- 
स्वतः-स्वभाव से परिणत पुगद्‌ल (४०१) । 


सरक~सुत्र 
_ ४०२-तिपतिद्िया णरगा पण्णत्ता, तं जहा--पुडविपतिद्िया, जागासपतिद्िया, भ्रायपडद्धिया) 
णगम-संगह-ववहाराणं पुढविपतिद्िया, उज्जुसुतस्स श्रागासपतिह्िया, तिष्ट सदहुणयाणं श्रायपतिह्िया । 


नरकं निप्रतिष्ठित (तीन पर भ्रा्चित) कहे गये है-- प्रथ्वी-प्रतिष्ठित, भ्राकार-प्रतिष्ठित श्रौर 
्रात्म प्रतिष्ठित (४०२) । 


` १. नैगम, संग्रह्‌ ग्रौर व्यवहार नय की पेक्षा से नरक पृथ्वी पर प्रतिष्ठित ह । | 
२. ऋजुसू नय कौ श्रपेक्षासेवे श्राकाश-प्रतिष्ठित हैं । 


३. शब्द, सम्भिरूढ तथा एवम्भूत नय क अरयक्षा से ्रात्म-प्रतिष्ठित है, क्योकि शुद्धे नय कौ 
दुष्ट से प्रत्येक वस्तु ग्रपने स्व-भाव में ही रहती है , + १ 


१६६ | [ स्थानाद्धसूतर 
मिथ्यात्व-सुतर 


४०३--तिविधे मिच्छ॑त्ते पण्णत्ते, तं जहा--घ्रकिरियः, प्रविणए, श्रण्णाणे । 


मिथ्यात्व तीन प्रकार का कहा गया है--ग्रक्रियारूप, ग्रविनयरूप ्रौर प्रज्ञानरूप (४०३) । 


विवेचन--यहां मिथ्यात्वसे प्रभिप्राय विपरीत श्रद्धान रूप मिथ्यादरन से नहीं दहै, किन्तु 
की जाने वाली क्रियाश्रों की श्रसमीचीनतासे है! जो क्रियाएं मोक्ष की साधक नहीं हैँ उनका श्रनुष्ठान 
या भ्राचरण करने को श्रक्रियारूप मिथ्यात्व जानना चाहिए । सम्मग्द्शोन, ज्ञान, चारित्र श्रौर उनके 
धारक पुरुषो की विनय नहीं करना श्रविनय भिथ्यात्व है । मुक्ति के कारणभूत सम्यग्न्ान के सिवाय 
शेष समस्त प्रकार का लौकिक ज्ञान भ्रज्ञान-मिथ्यात्व है । 


४०४--श्रकिरिया तिविधा पण्णत्ता, तं जहा--पश्रोगकिरिया, समुदाणकिरिया, श्रण्णाण- 
किरिया। 


प्रक्रिया (दूषित क्रिया) तीने प्रकारकी कही गई है--प्रयोग क्रिया, समुदान क्रिया ्रौर 
ग्रज्ञान क्रिया (४०४) । 


विवेचन--मन, वचन श्रौर काययोगके व्यापार द्वारा कर्म-वन्ध कराने वाली क्रिया को प्रयोगः 
क्रियारूप भ्रक्रिया कहते दँ । प्रयोगक्रिया के द्वारा गृहीत कर्मै-पुद्गलों का प्रकृतिबन्धादिरूप से 
तथा देशघाती ग्रौर स्व॑-घाती रूप से व्यवस्थापित करने को समुदानरूप-स्रक्रिया कहा गया है! 
ग्रज्ञान से जाने वाली चेष्टा श्रज्ञान-क्रिया कहलाती है । 


४०भ्र--पश्रोगकिरिया तिचिधा पण्णत्ता, तं जहा- 
कयपश्रोगकिरिया) 


प्रयोगक्रिया तीन प्रकार को कही गद्‌ है-मनःप्रयोग- 
प्रयोग क्रिया (४०५) । 


४०६-सम्‌दाणकिरिया तिविघधा पण्णत्ताः तं ऽ 
समुदाणकिरिया, तदुभयसमुदाणकिरिया । 


समूदान-क्रिया तीन प्रकार को कही गई है--श्रनन्त 
श्रौ र तदुभय-ससूदानक्रिया (४०६) । 


विवेचन--प्रयोगक्रियाके द्वारा सामान्य रूपसे कर्मव 
उन्हें प्रकृति, स्थिति श्रादि तथा स्वघाती, देशघाती श्रादि : 
प्रन्तर ्र्थात्‌ व्यवधान । जिस समुदानक्रिया के करने मेदस 
प्रथम समयवत्तिनी क्रिया ग्रनन्तर-समुदानक्रिया है । द्वितीयत्‌ 
समुदान क्रिया को परम्परसमुदानक्रिया कटते हँ । प्रथम मौर 
वाली समूदानक्रिया तदुभयसमुदान क्रिया कहलाती है । 


तुतीय स्थान--तृतीय उद्‌ | | १६७ 


४०७--श्रण्णाणकिरिया त्तिविधा पण्णत्ता, तं जहा--मतिश्रण्णाणकिरिया, सुतश्रण्णाणकिरिया, 
विभेगश्रण्णाणकिरिया \ 


मरज्ञानक्रिया तीन प्रकार की कही गई है-मति-्रज्ञानक्रिया, प्रूत-ग्रज्ञानक्रिया भ्रौर 
विभंग-ग्रज्ञानक्रिया (४०७) । 


विचेचन-इन्द्िय रौर मन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को मतिज्ञान कहते हैँ । श्राप्त वाक्यों 
के श्रवण-पठनादि से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को श्र्‌.तन्ञान कहते हैँ! इन्द्रिय ग्रौर मन की श्रपेक्षाके 
विना अवधिज्ञानावरण कमं के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले भूत भविष्यकालान्तरित एवं 
देशान्तरित वस्तु के जानने वाले सीमित ज्ञान को ्रवधिज्ञान कहते है । मिथ्यादष्टिजीवके होने 
वाले ये तीनों ज्ञान क्रमशः मति-्रज्ञान, भ्र्‌त-श्रज्ञान ग्रौर विभंग-ग्रज्ञान कहे जते है । 

४०८--श्रविणए तिविहे पण्णत्ते, तं जहा--देसनच्चाई, णिरालंबणता, णाणापेज्जदोसे । 

अविनय तीन प्रकार का कहा गया है-- 

१. देशत्यागी-- स्वामी को गाली श्रादि देके देश को छोड कृर चले जाना । 

२. निरालम्बन--गच्छया कुटुम्ब को छौड देना या उससे श्रलग हो जाना । 

३. नानाप्रं योद्धे षी- नाना प्रकासोंसे लोगों के साथ राग-द्ष करना (४८०८) । 

४ ०&--श्रण्णाणे तिविघे षण्णत्ते, तं जहा-देसण्णाणे, सव्वण्णाणे, भाचण्णाणे 1 

ग्रज्ञान तीन प्रकार का कहा गया है-- 

१. देश-ग्रज्ञान--ज्ञातग्य वस्तु के किसी एक अंश को न जानना । 

२. स्व-ग्रज्ञान-ज्ञातन्य वस्तु को सर्वथा न जानना । 

३. भाव-म्रज्ञान--वस्तु के ्रमूक ज्ञातन्य पर्यायो को नहीं जानना (४०६) 1 
धमं -सूत्र 

४१०--तिविहै धम्मे पण्णत्ते, तं जहा -चुयधम्मे, चरित्तधभ्ते, श्रत्थिकायघम्मे । 

धमे तीन प्रकार का कहा गया है-- 

१. श्रूत-घर्म--वीतराग-भावना के साथ शास्त्रों का स्वाध्याय करना । 

२- चारित्र-धमे--मनि श्रौर श्रावक के धर्मं का परिपालन करना । 


३. भ्रस्तिकाय-धरम-प्रदेश वले द्रव्यो को श्रस्तिकाय कहते हैँ मरौर उनके स्वभाव को 
अस्तिकाय-घमं कहा जाता है (४१०) 1 


उपक्रम-सुत 


४११-- तिविधे उवक्कमे पण्णत्ते, तं जहा--धम्मिए उवक्कमे 
| वक्कम, श्रधरि (: र 
घम्मिए उवक्कमे । ।  श्रधम्मिए उवकम्मे, धस्मिया 


१६८ | । [ स्थानाङ्धसूत्र 
महुवा--तिविषे उवक्कमे पण्णत्ते, तं जहा--श्राश्रोवक्कसमे, परोवक्कमे, तदुभयोवक्कमे ! 
उपक्रम (उपाय-पूवेक कायं का श्रारम्भ) तीन प्रकार का कहा गया है- 

१. धामिक-उपक्रम-- श्रत ग्रौर चारित्र रूप धर्मं की प्राप्तिके लिए प्रयास करना । 
२. अ्रधामिक-उपक्रम--्रसंयम-वर्धक श्रारम्भ-कार्यं करना । 

३. धासिकाधा्मिक-उपक्रम--संयम ग्रौर प्रसंयमरूप कार्यो का करना । 

श्रथवा उपक्रम तीन प्रकार का कहा गया दै-- 

१. ग्रात्मोपक्रम--ग्रपने लिए कार्य-विञ्ेष का उपक्रम करना । 

२. परोपक्रम-दूसरों के लिए काये-विशेष का उपक्रम करना 1 

३. तदुभयोपक्रम--ग्रपने ग्रौर दूसरों कै लिए कायं-विञ्ञेष करना (४११) । 

वेधावृत्यादि-सुत्र 
४१२--[ तिविघे वेयावच्चे पण्णत्ते, तं जहा-- श्रायवेयावच्चे, परवेयावच्चे, तदुभयवेयावच्चे । 

४१३ त्िविधें श्रणुम्बहै पण्णत्त, त जहा--श्रायश्रणुर्गहे, परश्रणुग्गहे, तदुभश्रणुग्गहे \ 

४१४--तिविधा श्रणुखदी पण्णत्ता, तः जहा--श्रायश्रणुसट्ी, परश्रणुसटुी, तदुभयश्रणुसटरी ॥ 

४१५--तिविधे उवालंमे पण्णत्त, त जहा--श्राश्रोचालंमे, परोवालंमे, तदु मयो वालंभे] । 

वैयावृतत्य (सेवा-टहल) तीन प्रकार काह --स्रात्मवेयावृच्य, पर-वेयावृच्य श्रौर तदुभय- 
वैयावृत््य (४१२) 1 भ्रनुग्रह (उपकार) तीन प्रकार का कहा गया है--भ्रात्मानुग्रह्‌, परानुग्रह म्रौर 
तदुभयानुग्रह (४१३) । भ्रनुिष्टि (म्रनुशासन) तीन प्रकार की है--प्रात्मानुिष्टि, परानुशिष्टि प्रौर 
तदुभयानुकिष्टिं (४१४) । उपालम्भ (उलाहना) तीन प्रकार का कहा गया है--ग्रात्मोपालम्भ, 

परोपालम्भ ग्रौर तदुभयोपालम्भ (४१५) 1 

जिवये-सुत 
४१६--तिचिहा कहा पष्णत्ता, त' जहा--ग्रत्थकहा, धम्मकहा, कामकहा । ४१७- तिविहै 

विणिच्छए पण्णत्त , त' जहा--श्रत्यविणिच्छए्‌, धम्मविणिच्छए्‌,. कामविणिच्छए्‌ । 


कथा तीन प्रकार की कटी गई है श्र्थकथा, धर्मकथा श्रौर कामकथा (४१६) । विनिरचय 
तीन प्रकार का कहा गया है--श्र्थ-विनिश्चय, धर्म-विनिहचय श्रौर काम-विनिरद्चवय (४१७) । 


४१८--तहारूवं णं मंते ! -समणं वा माहुणं वा पज्जुवासमाणस्स कला पज्जुवासणया ? 
सवणफला1 
सेणं भते ! सवणे {फले ? 
णाणफले \ 
+ से णं भते ! णाणे किफले ? 
विण्णाणफले । 


तृतीय स्थान--तृतीय उदह्‌श | | १६९ 
[सेणंभंते ! विण्णाणे {किफले ? 
पच्चक्खाणफले 1 
से णं मंते! पच्चक्खाणे {किफले ? 
संजमफले । 
सेणं भते! संजमे [किषफले ? 
अणण्टुयफले । 
से णं भते! श्रणण्हए {किफले ? 
तवफले \ 
स्ते णं भंते ! तवे किफले ? 
वोदाणफले । 
सेणंभंते! वोदाणें किफले ? 
अ्रकिरियफले | 1 
साणं भते! श्रकिरिया फला? 
णिव्वाणफला । 
से णं भते 1! णिन्वाणे किफले ? 
सिद्धिगइ-गमण-पञ्जवसाण-फले समणाउसो 


प्रशन भदन्त ! तथारूप श्रमण-माहन को पयु पासना करने काक्याफल है? 
उत्तर--भ्रायुष्मन्‌ ! पयु पासना का फल धर्म-श्रवण हं | 

प्रन - भदन्त ! धर्म-श्रवणकाक्याफलहं? 

उत्तर--्रायुष्मन्‌ ! धर्मे-श्रवण का फल ज्ञान-प्राप्ति हैं | 

प्ररन--भदन्त ! ज्ञान-प्राप्तिकाक्याफलह? 


उत्तर श्रायुष्मन्‌ ! ज्ञान-प्राप्ति का फल विज्ञान (हेय-उपादेय के विवेक) की प्राप्ति है । 
[प्ररन- भदन्त ! विज्ञान-प्राप्तिकाक्याफलहं ? 


उत्तर--्रायुष्मन्‌ ! विज्ञान-प्राप्ति का फल प्रत्याख्यान (पाप का त्याग करना) ह 
प्ररन--भदन्त ! प्रत्याख्यान का क्याफलहं ? 

उत्तर--श्रायुष्मन्‌ ! प्रत्याख्यान का फल संयम हं । 

प्ररन-भदन्त ! संयमकाक्याफल दहं? 

उत्तर--भ्रायुष्मन्‌ ! संयम-धारण का फल भ्रनास्रव (कर्मो के म्राखव का निरोध) ह । 
प्ररन--भदन्त ! भ्रनाखवकाक्याफलदह ? 

उत्तर--रायुष्मन्‌ ! अ्रनास्रव का फल तप हं । 

प्रडन--भदन्त ! तप काक्या फलहे ? 

उत्तर--्रायुष्मन्‌ ! तप का फल व्यवदान (कर्म-निर्ज॑रा) ह । 

म्ररन-भदन्त ! व्यवदानकाक्याफलहं? 
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उत्तर--्रायुष्मन्‌ ! व्यवदान का फल ग्रक्रिया भ्रर्थात्‌ मन-वचन-काय की हलन-चलन रूप 
क्रिया या प्रवृत्ति का पूणं निरोध दहं (४१८) । 

प्रदन--भदन्त ! श्रक्रियाकाक्याफल दह ? 

उत्तर--भ्रायुष्मन्‌ ! प्रक्रिया का फल निर्वाण हू । 

प्रश्न--भदन्त निर्वाण काक्याफलदहं? 

उत्तर--भ्रायुष्मन्‌ श्रमण ! निर्वाण का फल सिद्धगतिकोप्राप्त कर संसार-परिभ्रमण 
(जन्म-मरण) का भ्रन्त करना ] 


। तृतीय उद्‌ श समाप्त । 


ततीय स्थान 


चतुथं उहेश 
भतिमा-सुव्र 


४१९- पडिमापडिवण्णस्स णं श्रणगारस्स कप्पंति तश्रो उवस्सया पडिलेहित्तए, त जहा-- 
श्रहे आगमणगिहंसि वा, श्रे वियडगिहंसि वा, श्रहे सुक्खमूलगिहंसि वा 1 


प्रतिमा-प्रतिपन्न (मासिको प्रादि प्रतिमाभ्रों को स्वीकार करने वाले) प्ननगार को तौन प्रकार 
के उपाश्रयों (आवासो) का प्रतिलेखन (निवास के लिए देखना) करना कल्पता हं । 


१. अ्रागमन-गृहु--यात्रियों के अ्राकर ठ्हूरने का स्थान सभा, प्रपा (प्याऊ), धर्मशाला, सराय 
सादि । 


- विवृत-गृह॒-श्रनाच्छादित (ऊपर से खुला) या एक-दो प्रोर से खुला माला-रहित घर, 
वाडा स्रादि। 


३. वृक्षमूल-गृह-वृक्ष का म्रधो भाग (४१६) । 


४२०] पड़मापडिवण्णस्स णं श्रणगारस्स कप्पंति तश्रो उवस्सथा श्रणुण्णवेत्तए, त नहा- 
ग्रह ्रागमण गिहं्ति वा, अहे वियडगिहुंसि वा, प्रहे सुक्लमूलगिहंसि वा । 


[प्रतिमा-प्रतिपन्न ्रनगार को तीन प्रकार के उपाश्रयो की ग्रनुज्ञा (उनके स्वामियों को श्राज्ञा 
या स्वीकृति लेना) लेनी चाहिए- 

१. ब्रागमन-गृह मे ठह॒रने के लिए 1 

२. अथवा विवृत-गृह मे ठहरने के लिए 1 

३. भ्रथवा वृक्षमूल-गृह मे खह्रने के लिए (४२०) । 


४२१--पड़मिापडिवण्णस्स णं श्रणगारस्स कप्पंति तश्रो उवस्सया उवाइणित्तए, त जहा-- 
रहे ्नागमणगिहंसि वा, अहे वियङगिहंसि वा, श्रहे सक्खमूलगिहंसि वा] 1 


प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को तीन प्रकार के उपाश्चयों सें रहना कल्पता है -- 
१- भ्रागमन-गृह्‌ मे 

२. अ्रथवा विवृत-गृह मे । 

३. श्रथवा वृक्षमूल-गृह्‌ मे (४२१) 1] 


४२२--पडमापडिवण्णस्स णं श्रणगारस्स कप्पंति तश्रो संथारगा पडिलेहित्तए, त जहा- 
पुढचिसिला, कटुसिला, अहासंथडमेव । 
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प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रनगार को तीन प्रकार के संस्तारकों का प्रतिलेखन करना कल्पता है-- 
१. पृथ्वीरिला--समतल भूमि या पाषाण-रशिला। 

२. काष्ठशिला-सूखे वृक्ष काया काठ का समतल भाग, तस्ता ्रादि। 

३. यथाससृत-- घास, पलाल (पियांर) श्रादि जो उपयोगके यौग्यहो। 


४२३-- [पडिमापडिवण्णस्स णं श्रणगारस्स कप्पंति तश्रो संथारगा श्रणुण्णवेत्तए, त' जहा--, 
युढचिसिला, कट्रुसिला, श्रहासंथडमेव । 


प्रतिमा-प्रतिपन्च अ्रनगारको तीन प्रकार के संस्तारकों की म्रनृज्ञा लेना कल्पता है-प्थ्वी- 
शिला, काष्ठञ्जिला ग्रौर यथासंसृत संस्तारक की ( ४२३) 1 


४२४--पडिमापडिवण्णस्स णं श्रणगारस्स कप्पति तश्नो संथारगा उवाइणित्तए, त जहा- 
पुठवि सिला, कटुसिला, श्रहुासंथडमेव ] ! 


प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रनगार को तीन प्रकार के संस्तारकोंका उपयोग करना कल्पता है-- 
पृथ्वीशिला, काष्ठशिला ग्रौर यथासंसृत संस्तारक का (४२४) । | 
काल-सुत्र 

४२५-- तिविहै काले पण्णत्त, त जहा- तीए, पड्प्पण्णे, श्रणागए । ४२६ तिविहे समए 
पण्णत्तं , त` जहा- तीए, पड्प्पण्णे, श्रणागए । ४२७-एवं--श्रावलिया श्राणापाण्‌ योवे लवे महत्त 


श्रहोरत्ते जाव वाससतसहस्से पुव्वंगे पुव्वे जाव श्रोसप्पिणी । ४२८--तिविधें पोग्गलपरियहं पण्णत्तं, 
त जहा- तीते, पड्कप्पण्णे, अणागए । 


काल तीन प्रकार का कहा गया है--म्रतीत (भरत-काल), प्रत्युत्पच्न (वर्तमान) काल रीर 
ग्रनागत (भविष्य) काल (४२५) । समय तीन प्रकार का कहा गया है त्रतीत, प्रत्युत्पन्न गनौर 
ग्रनागतसमय (४२६) । इसी प्रकार भ्रावलिका, अ्रान-प्राण (इवासोच्छ्‌ वास) स्तोक, लव, महत्त, 
ग्रहो रात्र (दिन-रात) यावत्‌ लाख वर्ष, पूर्वाङ्ख, पूव, यावत्‌ ्रवसपिणी तीन तीन प्रकार कौ जानना 
चाहिए (४२७) । पुद्गल-परावतं तीन प्रकार का कहा गया है--श्रतीत-पुद्गल-प रावत, प्रत्युत्पत्त- 
पुद्गल-परावते ग्रौर ्रनागत-पुद्‌गल परावतं (४२८) । 

 वचन-सूतर । 

४२द६-- ति विह वयणे पण्णत्त, त जहा--एगवयणे, दुवयणे, बहुवयणे । 

श्रहुवा- तिविहे बथणे पण्णत्ते, तः जहा--इत्थिवयणे, पु वयणे, णपु सगवयणे । 

श्रहुवा--तिविहे वयणे पण्णत्ते, तं जहा--तीतवयणे, पड्ुप्पण्णवयणे, श्रणागयचयणे । 

वचन तीन प्रकारके कटै गये है--एकवचन, द्विवचन श्रौर वहुवचन । अ्रथवा वचन तीन 


प्रकार के कटे गये है--स्तरी वचन, पुरुषवचन शओ्रौर नपुसकं वचन । श्रथवा वचन तीन प्रकारके कटे 
गये है--ग्रतीत वचन, प्रत्युत्पन्न वचन प्रौर भ्रनागत-वचन (४२ €) । 


तृतीय स्थान--चतुथे उद्‌श | | १७३ 


ज्ञानादि-प्रज्ञापना-सम्यक्‌-सूत्र 
४३०-- िविहा पण्णवणा पण्णत्ता, तं जहा--णाणपण्णवणा, दंसणपण्णवणा, चरित्त- 
पण्णवणा } 


प्रज्ञापना तीन प्रकार की कही गई है- ज्ञान की प्रज्ञापना (भेद-प्रभेदों की प्ररूपणा) देन 
की प्रज्ञापना प्रौर चारित्र की प्रज्ञापना (४३०) ) 


४३ १- तिचिघे सम्म पण्णत्ते, तं जहा--णाणसम्मे, दं सणसम्मे, चरित्तसम्मे 1 


सम्यक्‌ (मोक्षप्राप्तिके ्ननुकूल) तीन प्रकार का कटा गया है--ज्ञान-सम्यक्‌, दशन-सम्यक्‌ 
श्रौर चारित्र-सम्यक्‌ (४३१) । 


व्विशो(घि-सूत्र 


४द२--तिविघे उवघाते पण्णत्ते, तं जहा--उग्गमोवघाते, उष्पायणोवघाते, एसणोवघाति 1 
उपघात (चारित्र का विराधन) तीन प्रकार का कहा गया है-- 


१. उद्‌गम-उपघात--ग्राहार की निष्पत्ति से सम्बन्धित भिक्षा-दोष, जो दाता-गृहस्थके द्वारा 
किया जाता है) 


२. उत्पादन-उपघात--श्राहार के ग्रहण करने से प्म्बन्धित भिक्षा-दोष, जो साधु-द्ारा किया 
जाता । 


३. एषणा-उपघात्त-्राहार को लेने के समय होने वाला भिक्षा-दोष, जो साघु श्नौर गृहस्थ 
दोनोंकेद्वारा किया जाता है (४३२) । 


४३३-- | तिविधा विसोही पण्णत्ता, तं जहा--उग्गमविसोही, उप्पायणविसोही, एसणा- 
विसोही ] । 


विशोधि तीन प्रकार कौ कही गई है-- 


१. उद्गम-विशोधि--उद्गम-सम्बन्धी भिक्षा-दोषों की निवृत्ति । 
२. उत्पादन-विशोधि --उत्पादन-सम्बन्धी भिक्षा-दोषो की निवृत्ति | 
३. एषणा-विोधि- गोच री-सम्बन्धी दोषों की निवृत्ति (४३३) । 
जाराधना-सूत्र 


४३४--तिविहू श्राराहणा पण्णत्ता, तं जहा--णाणाराहणा, दंस्णाराहुणा, चरित्ताराहणा । 
४३५--णाणाराहणा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा--उवकोसा, सन्मिमा, जहण्णा । ४३९ [दंसणा- 
राहणा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा -उक्कोसा, मञ्मिमा, जहण्णा ! ४३७--चरित्ताराहणा तिविहा 
पण्णत्ता, त जहा--उक्कोसा, सज्भिमा, जहण्णा] 1 ह 


प्नाराधना तौन प्रकार को कही गई है-ज्ञान-्राराधना, दरोन-भराराधना श्रौर चारित्र 
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ग्राराधना (४३४) । ज्ञान-स्राराधना तीन प्रकार की कटी गई है--उल्छरृष्ट, मध्यम ग्रौर जघन्य 
(४२५) 1 [दशेन-ग्राराधना तीन प्रकार की कही गई है--उक्कृष्ट, मध्यम ग्रौर जघन्य (४३६) । 
चारित्र-्राराधना तीन प्रकार की कही गई है--उक्कृष्ट, मध्यम श्रौर जघन्य (४३७) ।] 


चिवेचन--्राराधना प्र्थात्‌ मुक्तिके कारणों कौ साधना । भ्रकाल-श्र.ताध्ययन को छौडकर 
स्वाध्याय काल मे ज्ञानाराधनके त्राठों अंगों का श्रभीक्ष्ण जानोपयोगपूर्वकं निरतिचार परिपालन 
करना उत्कृष्ट ज्ञानाराधना है । किसी दो-एक अंग के विना ज्ञानाभ्यास करना मध्यम ज्नानाराधना 
है । सातिचार ज्ञानाभ्यास करना जघन्य ज्ञानाराधना है । सम्यक्त्व के निःशंकित श्रादि श्राठों अंगों 
के साथ निरतिचार सम्यग्दशेन को धारण करना उत्कृष्ट दशेनाराधना है। किसी दौ-एक अंगके 
विना सम्यक्त्व को धारण करना मध्यम दशडेनाराधनाहै। सातिचार सम्यक्त्व कोधारण करना 
जघन्य दशेनाराधना है । पांच समिति श्रौर तीन गुप्ति श्राठों अंगोंके साथचारित्रका निरतिचार 
परिपालन करना उत्कृष्ट चारित्राराधनादहै! किसीएकादि अंगसे हीन चारित्र का पालन करना 
मध्यम चारित्राराधना है ग्रौर सातिचार चारित्र का पालन करना जघन्य चारित्राराधना है । 


संक्लेश-असंक्लेश सूत्र 


४२८--तिविधे संकिलेसे पण्णत्ते, त' जहा--णाएणसंकिलेसे, दंसणसंकिलेसे, चरित्तसंकिलेसे । 
४३९६ -[ तिविधे असंकिलेसे पण्णत्ते, त` जहा--णाणश्रसेकिलेसे. दंस्तणश्रसंकिलेसे, चरित्तश्रसंकिलेते । 


संक्लेश तीन प्रकार का कहा गया है-ज्ञान-संक्लेल, दशेन-संक्ले श्रौर चारित्र-संक्लेश 
(४३८) 1 [श्रसंक्लेश तीन प्रकार का कहा गया है--ज्ञान-म्रसंक्लेश, दशौन-ग्रसंक्लेश श्रौर चारित्र- 
्रसंक्लेरा (४३६) | । 

विवेचन--कषायों की तीत्रता से उत्पच् होने वाली मन की मलिनता को संक्लेश कहते है । 
तथा कषायो की मन्दता से होने वाली मनकी विशुद्धि को श्रसंक्लेश कहते दहैँ।ये दोनोंही ज्ञानः 
दरोन श्रौर चारित्रमे हौ सकते है, श्रतः उनके तीन-तीन भेद कहे गये हैँ) ज्ञान, दशन श्रौर चारि 
से प्रत्िपतन रूप संक्लिद्यमान परिणाम ज्ञानादिका संक्ठेश है ओ्रौर ज्ञानादि का विशुद्धिरूप 
विशुद्धयमान परिणाम ज्ञानादि का भ्रसंक्छेश है । 
अतिक्रमादि-सूत्र 

४४०--तिविषे श्रत्िक्कमे पण्णत्ते, त' जहा--णाणश्रतिक्कमे, दंसणश्रतिक्कमे, चरित्त- 
प्रतिक्कमे \! ४४१- तिविधे वडक्कमे पण्णत्ते, तं जहा--णाणवडइक्कमे, दंसणवइक्कमे. चरित्तवदइक्कमं । 
४४ २--तिविधे श्रदयारे पण्णत्ते, तं जहा--णाणश्रहयारे, दंसणअदथारे, चरित्तअइयारे । ४४२-- तिविधे 
स्रणायारे पण्णत्ते त जहा--णाणग्मणायारे, दंसणन्रणायारे, चरितश्रणायारे | । 


[ग्रतिक्रम तीन प्रकार का कलहा गया है--ज्ञान-ग्रतिक्रम, द्शन-ग्रतिक्रम श्रौर चारित्र-स्रतिक्रम 
(४४०) । व्यतिक्रम तीन प्रकार का कहा गया है-ज्ञान-व्यतिक्रम, ददंन-व्यतिक्रम श्रौर चारित्र 
व्यतिक्रम (४४१) । अ्रतिचार तीन प्रकार का कहा गया. है--ज्ञान-अ्रतिचार, दकशेन-प्रतिचार ग्रौर 
चारित्र-श्रतिचार (४४२) । श्रनाचार तीन प्रकार का का गया है--ज्ञान-्ननाचार, दङौन-ग्रनाचार 
प्रौर चारित्र-ग्रनाचार (४४३) 1 | । 


तृतीय स्थान--चतुथं उद्‌ग | | १७१५ 


चिवेचन- जान, दहन श्रौर चारित्रके अ्राठ-प्राठ अंग या भ्राचार कहे गये हँ! उनके 
प्रतिकूल श्राचरण करने का मन मे विचार प्राना अ्रतिक्रम कहा जाता दै 1 इसके परचात्‌ प्रतिकूल 
्राचरण॒ का प्रयास करना व्यतिक्रम कहलाता है । इससे भी श्रागे बढ़कर प्रतिकूल भ्रांरिक भ्राचरण 
करना अ्रतिचार है ग्रौर पूर्णं रूपसे प्रतिकूल श्राचरण करने को श्ननाचार कहते हैँ 1\ 


४४२ -- तिष्हसतिक्ष्कमाणं--श्रालोएज्जा, पडिक्कमेज्जा, †गदेच्जा, गरहेञ्जा, [ विउटर ज्जा, 
विसोहेज्जा, श्रकरणयाए श्रबभुदुञजा, प्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं | पडिवज्ज्जेना, त जहा-- 
णाणात्िक्कमस्स, दंसणातिक्कमस्स, चरित्तातिवंकमस्स \ 


ज्ञानातिक्रम, दशलनातिक्रम श्रौर चारिच्रात्िक्रम इन तीनों प्रकारके श्रतिक्रमों को श्रालोचना 
करनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, निन्दा करनी चाहिए, गर्ह करनी चाहिए, (व्यावतेन करना 
चाहिए, विशोधि करनी चाहिए, पूनः वैसा नहीं करने का संकल्प करना चादिए । तथा सेवन कयि 
हए अतिक्रम दोषों की निवृत्ति के लिए यथोचित प्रायदिचत्त एवं तपःकमे) स्वीकार करना 
चाहिए (४४४) 1 


४४५- | तिष्ट वइक्कमाणं--आलोएञ्जा, पडिक्कमेज्जा, णदेज्जा, गरहै्जा, विउटुं ज्जा, 
विसोहेञ्जा, अकरणयः!एु श्रर्मृटं ज्जा, अहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवञ्जेज्जा, त' जहा-- 
णाणवडइक्कमस्स, दं सणवइक्कमस्स, चरि त्तवइक्कमस्स । 


[ज्ञान-व्यतिक्रम-दरेन-व्यतिक्रम, ग्रौर चारित्र-व्यतिक्रम इन तीनों प्रकारो के व्यतिक्रमोंकी 
श्राल्लोचना करनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, निन्दा करनी चाहिए, गर्हा करनी चाहिए, 
व्यावतेन करना चाहिए, विद्ोधि करनी चाहिए, पुनः वसान करने का संकल्प करना चाहिए 1 
तथा यथोचित प्रायरिचत्त एवं तपःकमे स्वीकार करना चाहिए (४४५) 1] 


४४६ -तिण्ुमतिचाराणं--श्रालोएज्जा, पडिक्कमेजजा, णदेज्जा, गरटैज्जा, विटं ज्जा, 
विसोहिज्जा, श्ररकणयाए श्रन्भटु ज्जा, श्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जेज्जा, त' जहा-- 
णाणात्तिचारस्स, दंसणात्तिचारस्स, चरित्तात्तिचारस्म । 


[ज्ञानातिचार, दशेनातिचार प्रौर चारित्रातिचार इन तीनों प्रकारो के प्रतिचारों कीं 
श्रालोचना करनी चाहिए प्रतिक्रमण करना चाहिए, निन्दा करनी चाहिए, गर्हण करनी चाहिए 
व्यावतेन करना चाहिए, विशोधि करनी चाहिए, पुनः वैसा नहीं करने का संकल्प करना चाहिए । 
तथा यथोचित प्रायरिचनत्त एवं तपकम स्वीकार केरना चाहिए (४४६) । |] - 


४४७ तिण्हमणायाराणं--भ्रालोएज्जा, पडकषकमेज्जा, णदेञ्जा, गरहेजना, निट ज्जा 
विसोहैज्जा, श्रकरणयाए जञ्भुदु ञ्जा, अ्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जेज्जा, त नहा--णाण- 
श्रणायारस्स, दंसण-श्रणायारस्स, चरित्त-्रणायारस्स] । 

१. क्षति मनःशुद्धिविवेरतिक्रमं व्यतिक्रमं शीलनब्रते ` विरंवनम्‌ । 
 प्रभोऽतिचारं विषयेषु वतंनं वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्‌ ॥ 
सरमितगति-द्वात्रिशिका श्लोक ९। 


१७६ | [ स्थानाङ्धसूत्र 
४ 
[ज्ञान-ग्रनाचार, दरेन-ग्रनाचार प्रौर चारित्र-ग्रनाचार इन तीनों प्रकासें के श्रनाचासेंकी 
न्रालोचना करनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, निन्दा करनी चाहिए. गर्हा करनी चाहिए, 
व्यावतेन करना चादिए, विशोधि करनी चाहिए, पुनः वेसा नहीं करने का संकल्प करना चाहिए । 
तथा यथोचित्त प्रायश्चित्त एवं तपःकमे स्वीकार करना चाहिए (४४७) ।] 


प्रायरिचित्त-सुत्र 
४४८--तिविषे पायच्ित्ते पण्णत्तेः त जहा--आलोयणारिहै, पडिक्कमणारिहै, तदुभयारिहै । 


प्रायरिचत्त तीन प्रकार का कहा गया है--स्रालोचना के योग्य, प्रतिक्रमण के योग्य श्रौर 
तदुभय (ग्रालोचना ग्रौर प्रतिक्रमण) कै योग्य (४४८) । 


विवेचन--जिसके करने से उपाजित पापका येदन हो, उसे प्रायर्चित्त कहते हैँ । उसके 
स्रागम में यद्यपि दश भेद वतलाये गये ह, तथापि यहां पर त्रिस्थानक के श्रनुरोधसे ्रादिकेतीनही 
प्रायदिचत्तौ का प्रस्तुत सूत्र में निदेश किया गयाहै। गुरुके सम्मुख भ्रपने भिक्षाचर्या श्रादिमें लगे 
दोषों के निवेदन करने को प्रालोचना कहते हैँ । मैने जोदोष क्यिहँवे मिथ्या हों, इस प्रकार 
"मिच्छामि दुक्कडं' करने को प्रतिक्रमण कहते हँ । श्रालोचना ग्रौर प्रतिक्रमण इन दोनों के करने को 
तदुभय कहते हँ । जो भिक्षादि-जनित साधारण दोष होते है, उनकी शुद्धि केवल श्रालोचनासे हो 
जाती दै । जो सहसा श्रनाभोग से दुष्कृत हो जाते है" उनकी शुद्धि प्रतिक्रमणासे होतीदहै श्रौरजो 
राग-द्वं षादि-जनित दोष होते है, उनकी शुद्धि श्रालोचना ग्रौर प्रतिक्रमण दोनोंके करनेसे होतीदै। 


अक्मभुमि-सूत्र 
४४९जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं तश्रो श्रकम्मभ्रुमीञ पण्णत्ताश्रो, तः 
जहा--हैमवते, ह॒रिचासे, देवकुरा 1 


जम्बदरीपनामक द्वीपमें मन्दर पवेत के दक्षिण भागमें तीन श्रकर्मभ्रुमियां कही गरईदटै-- 
हैमवत, हरिवषे श्रौर देवकुरु (४४६) । 

५५.०--जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरे णं तओ श्रकम्ममुमीश्रो पण्णत्ताश्रो, त' जहा-- 
उत्तरकुरा, रस्मगवासे, हेरण्णवए । । 


जम्बूद्रीपनामक द्वीप मे मन्दर पवेत के उत्तर भाग में तीन श्रकमेभ्रुमियां कही गई है--उत्तर 
करु, रम्यकवषं श्रौर हैरण्यवत (४५०) । 


वषं- (क्षे) सूत 
४५९-- जंबहीवे दीवे भंदरस्स पन्वयस्स दाहिणे णं तश्र वासा पण्णत्ता, त जह्‌ा--मरहे, 
हेमवए, हरि वासे } 


जम्बूद्रीपनामक द्वीप में मन्दर पवेत के दक्षिण भागमें तीन वषे (क्षे) कहे गये है--भरत, 
हैमवत श्रौर हरिवषं (४५१) । 


ततीय स्थान-- चतुथं उश | [ १७७ 


४५२ जंबुहौवे दीवे मंदरस्स पञ्बधस्स उत्तरे णं तश्रो वासा पण्णत्ता, त जहा-रम्मगवसे, 
हेरण्णघतते, एरवए ) 

जम्बूद्रीपनामक द्वीप में मन्दर पवेत के उत्तर भाग मे तीन वषं कहे गये है--रम्यक वषे, 
हैरण्यवत्तवषै ्रौर एेरवत वषं 1 
वर्षधर -पर्वत-सूघ् 

४५३--जंबद्रीवे दीवे संदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं तश्रो वासहरपन्वता पण्णत्ता, त जहा-- 
चुल्यहिमवते, महाहिमवंते, णिसटे 


जस्बूदरीपनामक दीप मे मन्दर पवत के दक्षिण भागमें तीन वषधर प॑त कहे गये है 
क्षुल्ल हिमवान्‌, महाहिमवान्‌ मरौर निषधपवत । 


४५४--जंबुीबे दीवे संदरस्स पव्वयस्स उत्तरे णं तश्रो वासहरपव्वत्ता पण्णत्ता, त जहा-- 
णीलवते, रुप्पौ, सिहृरो \ 


जस्बूदरीपनामक द्वीप मे मन्दर पवेत के उत्तर भागमे तीन वषधर पवेत कहे गये है-- 
नीलवान्‌, सुषम ग्रौर शिखरी पवेत । 
महाद्रहु-सुत्र 

४५५ जंबुहीवे दीव संदरस्स पञ्वयस्स दाहिणे णं तश्रो महादहा पण्णत्ता, त जहा-- 
पडमदहे, महापउमदहे, तिगखदहै 1 

तत्थ णं तश्रो देवताश्नो महिड्ियाश्रो जाव पलिश्रोवमद्वितीयाश्रौ परिवसंति, त' नहा- सिरी 
हिरी, धितती 1 


जम्बूदरीपनामक दीप मे मन्दर पवेतके दक्षिणभाग मे तीन महाद्रह कहे गये है-पबद्रह्‌, 


महापद्यद्रह ग्रौर तिगिचद्रह । इन द्रहौ पर एक पल्योपम कौ स्थित्तिवाली तीन देवियां निवास करती 
है--श्रीदेवी, हवीदेवी न्नौर धृतिदेवी ! 


४५६ एवं--उत्तरे ण वि, नवर-केसरिदहेः महापोंडरीयदहै, पोंडरीयदहे 1 देवताग्रो- 
किती, बद्धी, लच्छी 1 


इसी प्रकार मन्दर पवत के उत्तर भागमेभी तीन महाद्रह कहे गये हैँ-केशरीद्रह, महा- 
पुण्डरीकद्रह्‌ श्रौर पुण्डरीकद्रह्‌ 1 इन द्रहो. पर भी एकं पल्योपम की स्थित्तिवाली तीन देवियां निवास 
करती है--कौतिदेवी, वुद्धिदेवी भ्रौर लक्ष्मीदेवी । 
नदी-सुत्र 


४५७-- जवुहीवे दीवे मंदरस्त पव्वयस्त दाहिणे णं चुर्लहिमयंताश्रो वासधरपव्वताओं 
पडमदहाग्रो महादहान्नो तश्र महाणदीभ्रो पवहंति, त' जहा-गंगा, पिघू, रो हितंसा । 


१७८ | [ स्थानाद्धसूत्र 


जम्बूप्रीपनामक द्वीप में मन्दर पवेत के दक्षिण में क्षुल्ल हिमवान्‌ वषधर पर्वत के पबाद्रह 
नामक महाद्रह्‌ से तीन महानदिां प्रवाहित होती दै गंगा, सिन्धु ग्रौर रोहितांसा (४५७) । 


४५८- जंबुरीवे दीवे मंदरस्स पनव्वयस्स उत्तरे णं सिहुरीओ चासह रपग्वताश्रो पोडरीयदहहाभ्रो 
महादहाश्रो तश्रो महूाणदीश्रो पवहुंति, ते" जहा--चुवण्णकृला, रक्ता, रक्तवती । 


जम्तर्टीपनामक द्वीप में मन्दर पर्व॑त के उत्तरमें शिखरी वर्षधर पर्व॑त के पुण्डरीक महाद्रहुसे 
तीन महानदियां प्रवाहित होती है-सुव्णक्‌ला, रक्ता श्रौर रक्तवती (४५८) 

४५९ जंवुहीवे दीवे भंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं सीताएु महाणदीएु उत्तरेणं तओ 
अंतरणदीश्रो पण्णत्ताओ, त' जहा--गाहावती, दहवती, पंकवती । 


जमस्बृद्रीपनामक द्वीप मे मन्दर पर्वत के पूर्वैभाग में सीता महानदी के उत्तर भागमें तीन 
ग्रन्तनंदिर्यां कही गई ह--ग्राहवती, द्रहवती श्रौर पंकवती (४५९) । 


४६०-जंवुहीवे दीवे मंदरस्स पञ्वयस्स पुरत्थिमे णं सीताद्‌ महाणदीएु दाहिणेणंतश्रो 
_प्र॑तरणदीश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--तत्तजला, मत्तजला, उम्मत्तजला । 


जम्बरूद्धीपनामक द्वीप में मन्दर पवेतके पूवंभाग मेसीता महानदीके दक्षिण भाग में तीन 
प्रन्त्नदियां कही गई ह तप्तजला, मत्तजला भ्रौर उन्मत्तजला (४६०) 


४९१-जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पञ्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीतोदाए महाणदीए दाहिणे णं तश्रो 
प्र॑तरणदीभ्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--खीरोदा, सीहसोता, अंतोवाहिणौ । 

जम्बृद्टीपनामक द्वीप में मन्दर पर्वत के पर्चिम में सीतोदा महानदी के उत्तरभाग में तीन 

श्रन्त्नदियाँ कही गई है--क्षीरोदा, सिहस्रोता भ्रौर अ्नन्तर्वाहिनी (४६१) । 

४६२- जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीतोदाए्‌ महाणदीए उत्तरे णं त्रौ 
श्र॑तरणदीश्रो पण्णत्ताओ, तं जहा-उभम्मिमालिणी, फणमालिनी, गंभीरमालिणी । 
धातकीषंड-पुष्करवर-सुत्र 

जम्रदरीपनामकं द्वीप में मन्दर पवेत के परिचममें सीतोदा महानदी के दक्षिण भाग में तीन 
श्रन्तर्नदिर्याँ कही गई है--ऊरमिमालिनी, फेनमालिनी ओर गम्भीरमालिनी (४६२) 1 


४६३--एवं - धायदइसंडे दीवे पुरत्थिमद्धेवि श्रकम्मममीश्रो अाढवेत्ता जाव अंतरणदीश्रोत्ति 
णिरवसेसं माणियव्वं जाव पुश्चरवरदीवङ्पच्चत्थिमद्ध तहैव णिरवसेसं भाणियव्वं । 

दसी प्रकार धातकीषण्ड तथा ग्रधपुष्करवरद्वीप कै पूवर्धिं श्रौर परिचमाधे मँ जम्बरदधीपके 
समान तीन-तीन श्रकर्मभूमियां तथा श्रन्तर्नदियां श्रादि समस्त पदं कहना चाहिए (४६३) । 
भूकंप -सूत्र ` । 

४६४--र्तिहि ठार्णेह देसे पुढवीए चतेञ्ज।, तं जहा-- 

१. श्रहे णं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उराला पोग्गला णिवतेज्जा । तते णं उराला पोग्गला 
णिवतमाणा दसं पुढवीए चालेज्जा । । । 


तृतीय स्थान--चतुर्थं उद्‌ | | १७६ 


२. सहोरगे वा महए जाव समहेसक्खे इमोसे रयणप्पभाए पुटवीए म्रह उस्मञ्ज-णिमज्जियं 
करेमाणे देसं पुटवीए चालेज्जा । 

३. णागसुवण्णाण वा संगामंसि वह्ूमाणंसि देसं पुडवीए चलेञ्जा 1 

इच्चेर्तोहि तिह ठार्णेहि देसे पुढवीए चलेज्जा ! 

तीन कारणों से पृथ्वी का एक देश (भाग) चलित (कम्पित) होता है-- 


१. इस रत्नप्रभा नाम की पृथ्वी के श्रधोभाग में स्वभाव परिणत्त उदार (स्थूल) पुद्गल 
ग्राकर टकराते है, उनके टकराने से पृथ्वी का एक देश चलित हौ जाता है) 


२. मर्हद्धिक, महाय ति, महावल, तथा महानुभाव महेश नामक महोरग व्यन्तर देव रत्नप्रभा 
पृथ्वी कै प्रधोभाग में उन्मज्जन-निमज्जन करता हुन पृथ्वी के एक देश को चलायमान कर देता है । 


३. नागकूमार श्रौर सुपणेकूमार जाति के भवनवासी देवों कासंग्राम होने पर पृथ्वीका 
एक देश चलायमान हो जाता है (४६४) । 


४६५--र्तिहि ठर्णोह्‌ केवलकप्पा पुढवी चलेञ्जा, तं जहा-- 


~ 


१. श्रषे णं इमीक्ते रयणप्पभाए पुढबीएु घणवाते गुप्येज्जा ! तए णं से घणवाते गुविते समाणे 
घणोदहिमेएज्जा 1 तए णं से घणोदही एइएु समाणे केवलकष्पं पुढावि चालेज्जा । 


२. देवे वा महिडए जाव महेसक्खे तहारूवस्स समणस्स माहुणस्स वा ईइ जति जसं बलं 
वीरियं पुरिसकंकार-परक्कमं उवद॑सेमाणे केवलकप्पं पुर्टाव चालेज्जा । 

३. देवाचुरसंगासंसि वा बह माणंस्ि केवलकप्पा पुढवी चलेज्जा 1 

इच्चेर्तह्‌ रतह्‌ छर्णाह केवलकप्पा पुढवी चलेञ्जा । 

तीन कारणों से केवल-कलत्पा-सम्पू्णैः या प्रायः सम्पूर्णं पृथ्वी चलित होती है-- 

१. इस रत्नप्रभा पृथ्वीके अ्रधोभागमे घनवातक्षोभको प्राप्त होता है । वह्‌ घनवातं 


क्षुब्ध होता श्रा घनोदधिवात को क्षौभित करता है । तत्परचात्‌ वह्‌ धनोदधिवात क्षोभित होता 
हृग्रा केवलकल्पा (सारी) प्रथ्वी को चलायमान कर देता है | 


२. कोई महरधिक, महाद्‌ ति, महाबल तथा महानुभाव महेदा नामक देव तथारूप श्रमण 


माहन को भ्रपनी ऋद्धि, च्‌ति, यश, बल, वीयं, पुरुषकार प्रौर पराक्रमे दिखाता हुभ्रा सम्पूरणं पृथ्वी 
को चलायमान करदेताहै। । 


३. देवों तथा श्रसुरों के परस्पर संग्राम होने पर सम्पुणं पृथ्वी चलित हो जाती है । 
इन तीन कारणों से सारी पृथ्वी चलित होती है (४६५) । प 


देवकिल्विषिक-सूतर 


४६९६ तिविधा देवकिब्विसिया पण्णत्ता, तं जहा- तिपलिश्रोवमह्टितीया, तिसागरोवम- 
ह्तीया तरससागरोवमद्टितीया ।\ 


१७८ | [ स्थानाद्धसूत्र 


जम्तरप्रीपनामक द्वीप में मन्दर पवेत के दक्षिण मेँ क्षुल्ल हिमवान्‌ वपधर पवेत के पद्मद्रहं 
नामक महाद्रह्‌ से तीन महानदियां प्रवाहित होती हैँ गंगा, सिन्धु ग्रौर रोहितांा (४५७) । 


४५८--जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स उत्तरे णं सिहरीओ वासह॒रपन्वताश्रो पोडरीयदृहाश्रो 
सहादहाभ्रो त्रौ सहाणदीश्रो पवहंति, त' जहा--सघुवण्णक्‌ला, रक्ता, रत्तवती । 


जम्बृदरीपनासक द्वीप मेँ मन्दर पर्वत के उत्तर मे शिखरी वर्षधर पर्वत के पुण्डरीक महाद्रहसे 
तीन महानदियाँ प्रवाहित होती है-सुवणंकूला, रक्ता श्रौर रक्तवती (४५८) । 

४५९ जंबुटीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं सीताएु महाणदीषएु उत्तरे णं तभो 
अंतरणदीश्रौ पण्णत्तामो, त' जहा-गाह्‌ावती, दहवती, पंकवती 1 


जम्बृद्रीपनामक दीप में मन्दर पवेत के पूवेभाग में सीता महानदी के उत्तर भागम तीन 
भ्रन्तर्नदियां कही गई ह ग्राहवती, द्रहवती श्रौर पंकवती (४५६) 1 


४६० जंबुहीवे दौवे मंदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमे णं सोताए्‌ महाणदीए दाहिणेणंतग्रो 
 श्रंतरणदीश्रो पण्णत्ताग्रो, त' जहा-तत्तजला, मत्तजला, उम्पत्तजला । 


जम्बृद्रीपनामक दीप मे मन्दर पवेत के पूवं भाग में सत्ता महानदी के दक्षिण भाग में तीन 
श्रन्तनैदियां कही गई है तप्तजला, मत्तजला श्रौर उन्मत्तजला (४६०) । 


४६१--जंबुहीवे दीवे संदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीतोदाए महाणदीए दाहिणे णं तश्र 
श्र॑तरणदीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-खीरोदा, सीहसोता, अंतोवाहिणी । 


जस्बृद्टीपनामक द्वीप मेँ मन्दर परवत के परिवम में सीतोदा महानदी के उत्तर भाग मेँ तीन 
ग्रन्तनेदियाँ कही गई है--क्षीरोदा, सिहस्रोता श्रौर भ्रन्तर्वाहिनी (४६१) । 
४६२- जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पञ्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीतोदाए महाणदीए उत्तरे णं तश्रो 


श्र॑तरणदीश्रो पण्णत्ताओ, तं जहा--उम्मिमालिणी, फणमालिनी, गंभौरमालिणी । 
धातकोषंड-पुष्फरवर-सूतर 


जम्बुदीपनामक दवीप मे मन्दर पवेत के परिचिममे सीतोदा महानदी के दक्षिणभाग में तीन 
ग्रन्तनेदियां कही गई है--ऊमिमालिनी, फेनमालिनी रौर गम्भीरमालिनी (४६२) । 


४६३--एवं- धायहसंडे दीवे पुरत्थिमद्ध वि श्रकम्मभूमीभ्रो श्राढवेत्ता जाव अंतरणदीश्रोत्ति 
णिरवसेसं भाणियज्वं जाव पुक्छरवरदीवडुपच्चत्थिमद्ध तहैव णिरवसेखं माणियव्वरं । 

इसौ प्रकार धातकीषण्ड तथा भ्रधैपुष्करवरद्वीप के पूर्वर्धिं श्रौर परदिचमा्धं मे जम्बरद्ीप के 

` समान तौन-तीन ्रकमेभरूमियां तथा श्नन्तर्नदियां प्रादि समस्त पदं कहना चाहिए (४६३) । 

त 2. 

४६४--र्तिहि ठर्णाह्‌ देसे पुढवीए चलेज्जा, तं जहा-- ; 

१. श्रहे णं इमौसे रयणप्पमाएु पुदढवीएु उराला पोग्गला णिवतेज्जा । तते णं उराला पोग्गला 
णिवतमाणा देसं पुढवीए चालेज्जा । 


तृतीय स्थान--चतुरथं उदश | | १७६ 


२. सहोरगे वा महिङोए जाव महेसक्े इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए्‌ ग्रह उस्मञ्ज-णिमञ्जियं 
करेमाणे देषं पुढवीए चालेञ्जा । 

३. ण्{गसुचण्णाण वा संगामंसति बटमाणेसि देसं पुढवीए चलेज्जा 1 

इच्चेतेहि तिहि ार्णेहि देसे पुढवीए चलेज्जा । 

तन कारणों से पृथ्वी का एक दे (भाग) चलित (कम्पित) होता है-- 


१. इस रत्नप्रभा नाम की पृथ्वौ कै म्रधौभाग मेस्वभाव परिणत उदार (स्थूल) पुद्गल 
ग्राकर टकराते हैँ, उनके टकराने से पृथ्वी का एक देश चलित हौ जात्ता दै । 


२. मर्हद्धिक, महाय्‌ त्ति, महाबल, तथा महानुभाव महेश नामक महोरग व्यन्तर देव रत्नप्रभा 
पृथ्वी के ग्रधोभाग में उन्मजञ्जन-निमज्जन करता हूुभ्रा पृथ्वी के एक देश को चलायमा्न कर देताहै। 


३. नागक्ूमार ग्रौर सुपर्णकूमार जाति के भवनवासी देवौ कासंप्राम होने पर पृथ्वीका 
एकं देश चलायमान हो जाता है (४६४) । 


४९६५--रतिह्‌ ठर्णेहु केवेलकप्पा पुढवी चलेज्जा, तं जहा-- 
१, भ्रघे णं इमीसे रथणप्पमाषएु पुडवीएु घणवाते गुप्पेज्जा \ तए णं से घणवाते गुवित्ते समाणे 
घणोददहिमेएञ्जा ! तए णं से घणोदही एद्रए समाणे केवलकप्प पर्व चालेज्जा । 


२. देवे वा महिङ्‌ जाव महेसवले तह्‌ारूवस्स समणस्स भाहूणस्त वा इड जुति जसं बलं 
वीरियं पुरिसखवकार-परवंकमं उवदंसेमाणे केवलकप्पं पुटवि चालेञजा 1! 

३ देवायुरसंगामेसि वा वदुमाणंसि केवलकप्पा पुढवौ चलेज्जा ! 

इच्चेर्ताह्‌ तिहि ठा्णह्‌ केदलकप्या पुढबी चलेऽना 


तीन कारणों से केवल-कत्पा-सम्पू्णः या प्रायः सम्पूणं पृथ्वी चलित होती है- 


१. इस रत्नप्रभा पृथ्वी के श्रधोभाग मे घनवात क्षोभको प्राप्त होता है। वह्‌ घनवातं 
क्षुन्ध होता हरा घनोदधिवात को क्षोभित करता है । तत्पश्चात्‌ वह धनोदधिवात क्षोभत होता 
हमरा केवलकल्पा (सारी) पृथ्वी को चलायमान कर देता है । । 


२ कोई महधिक, महादय्‌ति, महाबल तथा महानुभाव महेश नामक देव तथाषूपृ श्रमण 
माहेन को श्रपनी ऋदि, य्‌ ति, यडा, वल, वीरय, पुरुषकारं श्रौर पराक्रमे दिखाता हरा सम्पूर्ण पृथ्वी 
को चलायमान कर देता है । | । 


.३- देवो तथा असुरो के परस्पर संग्राम होने पर सम्पूणं पृथ्वी चलित 


हो जातीहै। 

इन तीन कारणों से सारी पृथ्वी चलित होती ह (४६५) । - 

देवकिल्विषिक-सूत । । 
४६६--तिविधा देवकिव्विस्षिया पण्णत्त, तं जहाति 

तीमः तेरससागसोबन तो जहाः तिपलिग्रोवमदवितीया, तिसागरोवमः 


^~ 


१८० | | स्थानाङ्खूतर 

१. कहि णं भंते { तिषलिश्रोवमदह्टितीया देव किल्वि्िया परिवसंति ? 

उप्पि जोईसियाणं, हिट सोहुम्मीसाणेसु कप्पेचु, एत्थ णं त्िपलिश्नोचमद्ितीया देवकिव्निसिय! 
परिवसंति 1 

२. कहि णं भते ! तिसागरोवमद्वितीया देवकिल्बिसिया परिवसंति ? 

उपपि सोहुम्मीसाणाणं कप्पाणं. हैट सणंकुमार-मरहिदेसु कप्पेघु, एत्य णं तिसागरोवमट्ितीयः 
देव किल्बिसिया परिवसंति ! 

३. कह णं भते ! तेरससागरोवमद्ितीया देवकिन्विसिया परिवसंत्ि ? 

<प्पि बंमलोगस्स कप्पस्स, हैट लंतगे कप्पे, एत्थ णं तेरससागरोवमद्वितीया देवकिञ्विसिय। 
परिवसंति. 


किल्विषिक देव तीन प्रकार के कहे गये है-तीन पल्योपम की स्थितिवा्े, तीन सागरोपम 
की स्थितिवाले ग्रौर तेरह सागरोपम की स्थित्तिवाले | 


१. प्रडन भदन्त 1 तीन पल्योपम की स्थितिवाले किल्विषिक देव कहां निवास करते हैँ ? 
उत्तर--भ्रायुष्मन्‌ ! ज्योतिष्क देवों के उपर तथा सौधर्म-ईलानकत्पों के नीचे, तीन पल्योपम 
की स्थितिवाले किल्विषिक देव निवास करते हैँ । 
२. प्रहन--भदन्त ! तीन सागरोपम की स्थितिवाले किल्विषिक देव कहां निवास करते हैँ ! 
उत्तर--भ्रायुष्मन्‌ ! सौधम श्रौर ईशान कल्पो के उपर, तथा सनत्कुमार सहेन्द्रकल्पौं से नीचे, 
तीन सागरोपम कौ स्थितिवाले देव निवास करते है । 
३. प्ररन-- भदन्त } तेरह सागरोपम कौ स्थितिवालते किल्विषिक देवे कहां निवास करते है ? 
उत्तर-श्रायुम्मन्‌ ! न्ह्यलोक कल्प के ऊपर तथा लान्तककल्प के नीचे तेरह सागरोपम 
की स्थित्तिवाले किल्विषिक देव निवास करते हु 
देवस्थिति-सुत्न 


४६७--सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो बाहिरपरिसाए देवाणं तिण्णि पललिश्रोवमाइं ठिई 
पण्णन्ता । ४६८ सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो श्रव्भितरपरिसाए देवीणं तिण्णि पलिश्रोवमाइं ठिती 
पण्णत्ता ! ४६९ हईसाणस्स णं देविदस्स देवरण्णो बाहिरपरिाए देवीणं त्तिण्णि पलिओवमादं ठिती 
पण्णत्ता । । । 

देवेन्द्र, देवराज शक्र की वाह्य परिषद्‌ केदेवों को स्थिति तीन पल्योपम की कही गरईहै 
(४६७) । देवेन्द्र, देवराज शक्र कौ श्राभ्यन्तर परिषद्‌ की देवियों कौ रिथति तीन पल्यौपम कौ कही 
गई है (४९८) । देवेन्द्र, देवराज ईखान की बाह्य परिषद्‌ की देवियों की स्थिति तीन पत्योपम की 
कही गई है (४६६) । ¢ प । 


तृतीय स्थान - चतुर्थं उद | [ १८ 
प्रायस्चि्त-सूत्र 


४७०--तिविहै पायच्छिंत्ते पण्णत्ते, तं जहा--णाणपायच्छित्ते, दं्णपायच्छित्ते, चरित्त- 
पायच्छित्ते \ 


प्रायश्चित्त तीन प्रकार का कहा गया है-ज्ञानप्रायरिचत्त, दशंनप्रायदिचत्त श्रौर चारित्र 
प्रायरिचत्त (४७०) 1 


४७१ तओ श्रणुग्घातिमा पण्णत्ता, तं जहा-हत्थकम्मं करेमाणे, मेहुणं सेवेमाणे, राईभोयणं 
भ॒ जमाणे \ 


तीन अ्रनुद्घात (गुरु) प्रायदिचत्त के योग्य कहे गये हैँ--हस्त-क्मं करने वाला, मेथुन सेवन 
करने वाला ग्रौर राच्रिभोजन करने वाला (४७१) । 


४७२-- त्न पारंचिता पण्णत्ता, तं जहा- दुद्र पारंचिते, पमत्ते पार॑चिते, ्रण्णमण्णं करेमाणे 
पारचिते \ 


तीन पारांचित प्रायदिचत्त के भागी कह गये है--दुष्ट पारांचित, (तीव्रतम काषायदोष से 


दूषित तथा विषयदुष्ट साध्वीकामुक) प्रमत्त पारांचित (स्त्यानद्धिनिद्रावाला) ग्रौरं म्नन्योन्य मैथुन 
सेवन करने वाला (४७२) 1 


४७३ तश्र श्रणवद्ुपष्पा पण्णत्ता, तं जहा--साहम्मियाणं तेणियं करेमाणे, अण्णधम्मियाणं 
तेणियं करेमाणे, हस्थातालं दलयमाणे 1 | 


तीन श्रनवस्थाप्य प्रायदिचत्त के योग्य कहे गये है-साधमिकों की चोरी करने वाला, श्रन्य- ` 
धामिकोंकी चोरी करने वाला भ्रौर हस्तताल देने वाला (मारक प्रहार करने वाला) (४७३३) । 


निवेचन- लधु प्रायरिचत्त को उद्घातिम श्रौर गुरु प्रायदिचत्त को भ्रनुद्घातिम कहते हैँ । 
म्र्थात्‌ दिये गये प्रायरिचत्त में गुरु हारा कुदं कमी करना उद्घात कहलाता है । तथा जितना 
प्रायदिचत्त गरु द्वारा दिया जावे उसे उतना ही पालन करना भ्रनुद्घात कहा जाता है । जसे १ मास 
केतप भे ग्रढाई दिन कम करना उद्धात प्रायदिचत्तदै म्रौर पूरे मास भर तप करना भ्रनुद्घात 
प्रायदिचत्त है । हस्तकमे, मैथुनसेवन श्रौर रात्रि-भोजन करने वालों को भ्रनुद्धात प्रायरिचत्त दिया 
जाता है} पारांचिक प्रायश्चित्त का प्राशय वहिष्छृत करना है । वह्‌ वहिष्कार लिग॒ (वेष) से, 
उपाश्रय प्राम ब्रादिक्षेत्र से नियतकाल से तथा तपदचर्या से होता है। तत्पश्चात्‌ पुनः दीक्षादी 
जाती है। जो विषय-सेवनसे या कषायो की तीव्रता से दुष्ट है, स्त्यानद्धि निद्रावाला एवं परस्पर 
मेथून-सेवी साधु है, उसे पारांचित प्रायरिचत्त दिया जाता है । तपस्या-पूर्वेक पुनः दीक्षा देनेको 
श्ननवस्थाप्य प्रायर्चित्त कहते है । जो साधर्मी जनों के या अरन्य धार्मिक के वस्त्र-पात्रादि चुराताहैया 
किसी साघु ग्रादि को मारता-पीटता है, ेसे साघु को यह ग्रनवस्थाप्य घ्रायदिचत्त दिया जातादहै। 


किस प्रकार के दोषसेवन से कौन सा प्रायदिचत्त दिया जाता है, इसका विशद विवेचन वृहत्कल्प 
स्रादि छदसूत्रो मे देखना चादिए । । (9? 


१८२ | [ स्थाना दूर्व 
प्रत्रज्यादि-अयोग्य-सून्र 

४७४-- तश्रो णो कप्पंति पठ्वावेत्तए, तं जहा-पंडए, वातिए, कोषे ! 

तीन को प्रब्रजित करना नहीं कल्पता है- नपु सक, वातिक (तीव्र वात रोगसे पीडित) श्रौर 
क्लीव (वीर्य-धारण में ्रशक्त) को (४७४) । 

४७५--[तश्रो णो कप्पंति]-मुडावित्तए, सिक्लावित्तए, उवद्भावेत्तए, संभु जित्तए, 
-संवासित्तए, तं जहा- पंडए, वातिषए, कीवे । 


तीन को मण्डित करना, शिक्षण देना,, महात्रतों मे स्रारोपित करना, उनके साथ संभोग करना 
(ग्राहार श्रादिका संबंध रखना) ग्रौर सहवास करना नहीं कल्पता है-नपु सक, वातिक ओ्रौर 
क्लीव को (४७५) | 


अवाचनीय-वाचनीय-सृत्र 
_ ४७६ तश्रो श्रवायणिञ्जा वण्णत्ता, तं जहा--श्रविणीए्‌, विगतीपडिबद्ध, श्रविश्रोसवित- 

पाहुडे । ! 

तीन वाचना देने के श्रयोग्य कहे गये है-- 

१. श्रविनीत--विनय-रहित, उदृण्ड । 

२. विकरृति-प्रतिवद्व-दूध, धी श्रादि रसो क सेवन मे ग्रासक्तं | 

३. भ्रव्यवशमितप्राभुत--कलह्‌ को शान्त नहीं करने वाला (४७६) । 

४७७--तश्रो कप्पंति वाइत्तए, तं जहा--विणीए्‌, श्रविगतीपडिबद्ध, विश्रोसविधपाहुडे । 

तीन को वाचना देना कल्पता है-- विनीत, विकृति-गरप्रतिबद्ध भ्रौर व्यवशमितप्राभृत 
(४७७) । 
दुःसंनाप्य-सुसंज्ञा्य 

४७८ तश्रो दुखण्णप्पा पण्णत्ता, तं जहा- दद्र, मूढे, वुर्गाहिते । 

तीन दुःसं्ञाप्य (दूर्वोध्यि) कहे गये हैँ--दुष्ट, मूढ (विवेकडून्य) भ्रौर व्युदश्राहित--कदाग्रही 
के हारा भअड़काया हुश्रा (४७८) । 

४७६ तश्रो सुसण्णप्पा पण्णत्ता, तं जह्‌ा--भ्रदुद्, श्रमे, अवुग्गाहिते ! 

तीन सुसंज्ञाप्य (सुबोध्य) कदे गये है--्दुष्ट, भ्रमूढ श्रौर श्रव्युद्म्राहित (४७६) 
माण्डलिक-पवंत-सुत्र - 

४८०-- तओ संडलिया पव्वता पंण्णत्ता, तं जहा-माणुयुत्तरे, कु उलवरे, स्यगवरे । 


नि | 
१. किसी.निमित्त से.वेदोदय होने पर जो मंथुनसेवनः किए चिनान रह्‌ सकता हौ, उसे यहां वातिक समभना 
चाहिए । श्वातितः कै स्थान पर पाठान्तर है--"वाहिय' जिसक श्र्थं है रोगौ । 


तृतीय स्थान- चतुथं उह श्य | | १८३ 


तीन माण्डलिक (वलयाकार वाले) पवत कै गये है मानुपोत्तर, कुण्डलवर ग्रौर स्चकवर्‌ 
पर्वेत (४८०) । 


सहतिमहप्लय-सूत्र 


४८१-- तश्रो महतिमहालया पण्णत्ता, तं जहा- जंबुदीवए मंदरे मंदरेचु, सयंभूरमणे समुहे 
समुदेयु, बंभलोए कप्पे कप्पेसु \ 


तीन महतिमहालय `(म्रपनी-ग्रपनी कोटि में सबसे वड ) कहे गये है-मन्दर पर्वतौ में जम्बू 
टरीप का सुमेर पवेत, समुद्र मे स्वयम्भूरमण समुद्र श्रौर कल्पौ मे ब्रह्मलोक कल्प (४८१) । 


कत्पस्थिति-सूत्र 


४८२--तिविधा कप्पटिती पण्णत्ता, तं जहा--सासाइयकप्पठिती, सेदो वदावणियकप्पलिती, 
णिष्विसमाणकप्पठिती ! 


अहवा- तिविहा कप्पठिती पण्णत्ता, त जहा--णिच्विद्रुकप्पद्टिती, जिणकप्पट्टिती, 
थेरकप्पद्ती । 


कत्पस्थिति तीन प्रकार की कही गई है--सामयिक कल्पस्थिति, खेदोपस्थापनीय कल्पस्थित्ति 
श्रौर निविशमान कल्पस्थिति । 


ग्रथवा कत्पस्थिति तीन प्रकार की कही गई है-निविष्टकल्पस्थित्ति, जिनकल्पस्थिति मरौर 
स्थविरकत्पस्थिति ] 


विवेचन साधुप्रों कौ भ्राचार-मर्यादा को कल्पस्थिति कहते हैँ । इस सूत्र के पूवं भाग में जिन 
तीन केल्पस्थितियों का नाम-निर्देश किया गया है, उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 


१. सामायिक कत्पस्थिति-सामायिक नामक संयम की कल्पंस्थिति भ्र्थात्‌ काल-मर्यादा को 
सामायिक-कल्पस्थित्ति कहते हँ । यह्‌ कत्पस्थिति प्रथम भ्रौर श्रन्तिमि तीर्थकर के समय में श्रत्पकाल 
की होती है, क्योकि वहां केदोपस्थापनीय-कल्पस्थिति होती है । शेष बाईस तीर्थकरों के समय मे तथा 
महाविदेह्‌ मे जीवन-पयेन्त की होती है, क्योकि खेदोपस्थानीय-कल्पस्थिति नहीं होती है । 


इस कल्प के श्रनुसार शय्यातर-पिण्ड-परिहार, चातुर्यामधर्मं॑का पालन, पुरुषज्येष्ठत्व श्रौर 
करतिक्म॑; ये चार श्रावदयक होते हैँ। तथा श्रचेलकत्व (वस्व काश्रभावया अ्रल्प वस्त्र ग्रहण) 
ग्नो शिकत्व (एक साधु के उद्‌ द्य से बनाये गये) श्राहार का दूसरे साम्भोगिक-दारा श्रग्रहण, राज- 


| का अग्रहण, नियमित प्रतिक्रमण, मास-कल्प विहार ग्रौर पयुःषणा कल्प ये छह वैकल्पिक 
होते है 1 


२. चेदोपस्थापनीय-कल्पर्थिति प्रथम श्रौर अन्तिम तीर्थकर केसमयमेंहीदहातीहै। इस 
कल्प के ्रनुसार उपयुं क्त दशा कल्पो का पालन करना ्रनिवार्यं हे । 


३. निविशमान कल्पस्थिति--परिहारविशुद्धि संयम कौ साधना करने वाले तपस्थारत 
साधुग्रो की व्राचार-मर्यादा को निविमान कल्पस्थिति कटते हैँ । 


१८४ | [ स्थानाङ्खसूव 


४. निविष्टकायिक स्थित्ि--जिन तीन प्रकार की कल्पस्थितियों का सूत्रके उत्तरभागमें 
निदंश किया गया है उसमें पहिली निविष्ट कल्पस्थिति दै । परिहारविशुद्धि संमय की साधना सम्पन्न 
कर चुकने वाले साधुध्रों कौ स्थिति को निविष्ट कल्परस्थिति कहते है । इसका खुलासा इस प्रकार है-- 


परिहारविशुद्धि संयम की साधनामे नौ साधु एक साथ श्रवस्थित होते हँ । उनमें चारसाधु' 
पहिले तपस्या प्रारम्भ करते है, उन्हें निधिरामान कल्पस्थित्तिक साधु कहा जाता है । चार साधु उनकी 
परिचर्या करते हैँ, तथा एक साधु वाचनाचायं होता है। निविशमान साधु्रों की तपस्याका क्रम इस 
प्रकारसे रहता है-वे साधु ग्रीष्म, शीत श्रौर वर्षा ऋतु मे जघत्य रूप से कमश: वतुर्थ-भक्त, षष्ठ- 
भक्त रौरं श्रष्टमभक्त की तपस्या करते हँ । मध्यम रूप से उक्त ततुश्रो मे क्रमशः षण्ठभक्त, ग्रष्टमभक्त 
, श्रौर दश्चमभक्त की तपस्या कहते हैँ । तथा उक्कृष्ट ल्प से उक्त तुम्रो मे करमशः श्रष्टमभक्त, दशम- 
भक्त ग्रौर द्वादशभक्त की तपस्या करते हैँ । पारणा में साभिग्रह्‌ श्रायम्विल की तपस्या करते हैँ । शेष 
पाचों साधू भी इस साधना-काल मे ग्रायम्विल तप करते हैं| - 


पूवं के चार साधुभ्रों की तपस्या समाप्त हौ जाने पर शेष चार तपस्या प्रारम्भ करते है तथा 
साधना-समाप्त कर चृकने वाले चारों साधु उनकी परिचर्या करते है, उन्दै निधिष्टकल्पस्थिति वाला 
कहा जाता है । इन चारो की साधना उक्त प्रकार से समाप्त. हो जाने पर वाचनाचा्यं साधनामें 
श्रवस्थित्त होते हैँ मरौर शेष साधु उनकी परिचर्या करते हैं । 


उक्त. नवीं ही साधु जघन्य रूप से नवेंप्रत्यास्यान पूर्वं की तीसरी श्राचारनामक वस्तु 
(म्रधिकार-विेष) के ज्ञाता होते है प्नौर उत्कृष्ट रूप से कुच कम दर पूर्वोकेज्ञाताहोतेहै। 


दिगम्बर-परम्परा मेँ परिहारविशुद्धि संयम की साधना के विषय मे कहा गयाहैकिजौ 
व्यक्ति जन्मसे लेकर तीस वषं तक गृहस्थी कै सुख भोग कर तीर्थकर के समीप दीक्षित होकर वष- 
पृथक्त्व (तीन से नौ वर्ष) तक उनके पादमूल मेँ रह्‌ कर प्रत्याख्यान पूवे का भ्रध्ययन करता है, उसके 
परिहार-विशुद्धि संयम की सिद्धि होती है । इस तपस्या से उसे इस प्रकार की ऋद्धि प्राप्तहौो जातीहै 
कि उसके गमन करते, उठते, वैठते श्रौर आ्राहार-पान ्रहण करते हए किसी भी समय किसी भी जीव 
को पीड़ा नहीं पहुचती है । । 





१. परिहारप्रधानः शुद्धिसंयतः परिहारणुद्धिस्ंयतः । तरिणद्वर्पाणि यथेच्छया भोगमनुभूय सामान्यल्पेण 
विश्चेषलूपेण॒ वा संयममादाय द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावगत-परिमितापरिमितप्रव्यार्यान-प्रतिपादक प्रत्याख्यान 
पुण महार्णवं समधिगम्य व्यपगतसकलसंशयस्तपो विशेषात्‌ समुत्पन्नपरिहारद्विरस्तीर्थंकरपादमूले परिहार- 
संयममादत्त । एयमादाय स्थान-गमन-चडःकमणाशन-पानासनादिषु व्यापारेष्वशेषप्रारिपरिहरणदक्षः परिहार 
शुद्धिसंयतो भवति । । । 

(धवला टीका पुस्तक .१, प° ३७०-२३७१) 

तीसं वासो जम्मे वासपुधत्त च त्ित्थयरमूले । 

पच्चक्खाणं पडिवो संमूएदूगाउयविहारो ॥ 

^ (गमो० जीवकांड, गाथा ४७२) 

परिहारद्धिसमेतो जीवो षदुकायसंकुले विहरन्‌ । 

पयसेव पद्मपत्रं न लिप्यते पापनिवहेन ।१॥ 

। (गौ० जीवर्काड, जीवप्रवोधिका टीका उद्धृत) 


तृतीय स्थान--चतुर्थं उद्‌ श्च ] [ क्ण 


५. जिनकलत्पस्थिति-दीघधकाल तक संघ मे रह्‌ कर संयम-साधना करने के पडचात्‌ जो 
साधु ग्रौर भी ्रधिक संयम की साधना करने के लिए गण, गच्छमग्रादि से निकल कर एकाको विचरते 
हुए एकान्तवास करते हँ उनकी श्राचार-मर्यादा को जिनकल्पस्थिति कहते हँ । वे प्रतिदिन अ्रायंविल 
करते, दशा गुण वाले स्थंडिल भूमि मे उच्चार-प्रस्रवण करते है, तीसरे प्रह्रमे भिक्षालेतेरै, 
मासकल्प विहार करते है, तथा एक गली मे छह्‌ दिनो से पहिले भिक्षा के लिएनहींजतिरहँ।वे 
वच्रषेभनाराच संहनन के धारकं श्रौर सभी प्रकार के घोरात्तिघोर उपसर्ग को सहन करने के सामर्थ्य 
बलेहोतेहं) 


६. स्थविरकल्पस्थिति-जो श्राचार्यादि के गण-गच्छसे प्रतिबद्ध रह्‌ कर संयम की साधना 
करते है, पेते साधुभ्रों की ्राचार-मर्यदा स्थविरकत्पस्थिति कहेलाती है 1 स्थविरकत्पौ साधु पठन- 
पाठन्‌, शिक्षा, दीक्षा श्रौर व्रत ग्रहण म्रादि कार्यो में संलग्न रहते है, श्रनियत वासी होते है, तथा 
साघु-समाचारौ का सम्यक्‌ प्रकार से परिपालन केरते है । 


यहं यह्‌ विशेष ज्ञातव्य है कि स्थविर कत्पस्थिति मे सामायिक चारित्र का पालन करते हए 
खेदोपस्थापनीय चारित्र होता है । उसके सम्पन्न होने पर परिहारविशुद्धि चारित्र के भेद रूप निविदामानं 
ग्रौर तदनन्तर निविष्टकायिकं संयमं कौ साधना कौ जाती दहै श्रौरश्रन्त मे जिनकल्पस्थिति की 
योग्यता होने पर उसे अंगीकार्‌ किया जाता है । 


शरीर-सूृन् 


४८३--णेरइयाणं तश्नो सरीरगा पण्णन्ता, तं जहा--वेउव्विए, तेयए, कम्मए 1 *८४-श्रसुर- 
कुःमाराणं तश्रो सरोरगा पण्णत्ता, त जहा--वेउव्विए, तेयएु, कम्मए 1 ४८५--एवं- सर्व्वत देवाणं । 
४८द-- पृढविकाडइयाणं तश्र सरीरगा पण्णत्ता, त' जहा--भ्रोरालिए, तेयषए्‌, कम्मषए्‌ । ४८७--एवं-- 
वाउकाडइथवल्जाणं जाव चडरिदियाणं । | 


नारक जीवो के तीन शारीर के गये ( -वेक्रिय शरीर (नानाप्रकारकी विक्रियाकरने 
समथ शरीर) तैजस सरीर (तेजस वगेणाप्नों से निमित सूक्ष्म्लरीर) श्रौर कर्मण शरीर 


त स ६ (कमे 
व्भणात्मक सूक्ष्म शरीर) (४८३)! श्रसुरकरुमारयो के तीन शरीर कहे गये है--वैक्रिय शरीर तैजस शरीर 
रर्‌ कर्मण शरीर (४८४) । इसी प्रकार सभी देवो के तीन शरीर जानना चाहिए (४८४) । पृथ्वी- 


कायिक जीवो के तीन शरीर के गये ह श्नौदारिक शरीर (ग्रौदारिक पुग्‌दल व्गणाश्रों से तरिमित 
अस्थि-मांसमय शरीर) तेजस शरीर ्रौर कामण शरीर (४८ ६) 1 इसी प्रकार वायुक्रायिकं जोव 
को छोडकर चतुरिन्द्रिय तक के सभी जीवोंके तोन शरीर 


क र जानना चाहिए (वायकायिकों 
शरीर होने से उन्दं खोड दिया गया है) (४८७) । +. ॥ 
भरत्यनीकू-सूत्र 

४्८८--गुरु पड्ुर 
पडणीए, येरपड्णीए्‌ । 


गुरु की प्रपक्षा से तीन प्रत्यनीक (प्रतिकुल व्यवहु & 
सतय लि यवहार करने वाले गये है-- ग्रावा 
त्यनीक, उपाध्याय-प्रत्यनोक ग्रौर्‌ स्थविर-प्रत्यनीक । ) कटे ये हैव 


च तेश्रो पडिणीया पण्णत्ता, तः जहा--श्रायरियपडिणीए, उवर्भाय- 


१८६ | [ स्थानाद्धसूत्र 


४८९--गति पडच्च तश्रो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा--इहलोगपडिणीए, परलोगपडिणीए, 
इहध्रोलोगपडिणोए्‌ । 

गति की अरपेक्षा से तीन प्रत्यनीक करे गये है--इहलोक-परत्यनीक (इन्द्रियार्थ से विषुढध करने 
वाला, यथा-पंचाग्नि तपस्वी) परलोक-प्रत्यनीक (इच्ियविषयों मे तल्लीन) ग्रौर उभय-लोक-प्रत्यनीक 
(चोरी म्रादि करके इन्दरिय-विषयों में तल्लीन) (४८६) । 


४९०-- समूहं पड्च्च तश्रो पड्िणीया पण्णत्ता, त' जहा--करुलपडिणीए्‌, गणपडिणीएु, संघ- 

पडिणीए 1 
॥ 

समूह्‌ की श्रपेक्षा से तीन प्रत्यनीक कहे गये रह--कुल-प्रत्यनीक, गण॒-प्रत्यनीक ग्रौर संघ- 
प्रत्यनीक (४६०) । 

४९ १--श्रणुकपं पड्च्च तश्रो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा-तवस्सिपडिणीए, गिलाणपडिणीए, 
सेहपडिणीए । ४ 
श्रनुकम्पा की अ्रपेक्षा से तीन प्रत्यनीक कहै गये है--तपस्वी-त्प्रयनीक, ग्लान-प्रत्यनीक रौर 
दोक्ष-प्रत्यनीक (४६१) । 

४६२- भावं पड़्च्च तश्रो पडिणीया पण्णत्ता, तः जहा--णाणपडिणीए, दंसणपडिणीए, 
चरित्तपडिणीए 1 

भावकी ्रपेक्षा से तीन प्रत्यनीक कहै गये हैँ--ज्ञान-प्रत्यनीक, दर्शन-प्रत्यनीक प्रौर चारित्र 
प्रत्यनीक (४९२) । । 

४६३--सुयं पड्च्च तश्रो पडणीया पण्णत्ता, त' जहा-सुत्तपडिणीए, श्रत्थपडिणीए, तदुभयः 
पडिणीए । 

श्रूतकी श्रपेक्षासे तीन प्रत्यनीक कट गये है-सुव्र-प्रत्यनीक, भ्रथे-प्रत्यनीक श्रौर तदुभय 
प्रत्यनीक (४९३) । 

विवेचन-- प्रत्यनीक शब्द का घ्र्थं प्रतिकूल आचरण करते वाला व्यक्ति । श्राचायंम्नौर 
उपाध्याय दीक्षा ग्रौर शिक्षादेने के कारण गुरु, तथा स्थविर वयोवृद्ध, तपोवृद्ध एवं ज्ञान-गरिमां 
की अ्रपेक्षा गुरु तुल्य हैँ । जो इन तीनों के प्रतिकूल श्राचरण करता है, उनकी यथोचित विनय नहीं 
करता, उनका श्रवर्णैवाद करता श्रौर उनका छिद्रान्वेषण करता है वह गुर-प्रत्यनीक कहलाता है । 

जो इस लोक सम्बन्धी प्रचलित व्यवहार के प्रतिकूल म्राचरणा करता है वह इह-लोक 
प्रत्यनीक है! जो परलोक के योग्य सदाचरण न करके कदाचरण करतादहै, इन्द्रियों के विषयों में 
असक्त रहता श्नौर परलोक का निषेध करता है वहं परलोक-प्रत्यनीक कहलाता हं । दोनों लोकों के 
प्रतिकूल ्राचरण करने वाला व्यक्ति उभयलोक-प्रत्यनीक कहा जाता हे । 

साधुके लघु-समरदाय-को कुल कहते ह, श्रथवा एक श्राचायं कौ शिष्य-परम्परा को कुल कहते 

ह । परस्पर-सपिक्ष तीन कुलो के समदाय को गण कहते हैँ । तथा संयम कौ साधना करने वाले सभी 
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साधुश्रो के समुदाय को संघ कहते हैँ । कुल, गण या संघ का भ्रवणंवाद करने बाला, उन स्नानादिन 
करने से म्लेच्छ, या अस्पृश्य कहने वाला व्यक्ति समूह की श्रपेक्षा प्रत्यनीक कटा जाता है । 


मासोपवास श्रादि प्रखर तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैँ । रोगादि से पीडति साधुको 
ग्लान कहते है ग्रौर नव-दीक्षित साधु को क्ष कहते हैँ । ये तीनो ही श्रनुकम्पा के पात्र कहगयेदहैँ। 
उनके ऊपर जो न स्वयं ्रनुकम्पा करतादहै, न दूसरों कौ उनकी सेवा-सुश्रषा करने देता है, प्रत्युत 
उनके प्रतिकूल श्राचरण करता है, उसे श्रनुकम्पा कौ ्रेक्षा प्रत्यनीक कहा जाता है । 


ज्ञान-ददौन-चारित्रात्मक भाव, क्म-मुक्ति एवं श्रात्मिक सुख-गान्ति के कारण रहै, उन्हे व्यर्थं 
कहने वाला ्रौर उनकी विपरीत प्ररूपणा करने वाला व्यक्ति भाव-प्रत्यनीक कहलाता है । 


श्र. त (शास्त्राभ्यास) के तीन अंग है- मूल सूत्र, उसका प्रथं तथा दोनो का समन्वित ग्रभ्यास | 
इन तीनों के प्रतिकूल श्रत की श्रवा करने वाले ग्रौर विपरीत श्रभ्यास करने वालेव्यक्तिकोश्रत- 
प्रत्यनीक कहते हैँ 1 


अंग-सूत्र 

४६४ तश्रो पित्तियंगा पण्णत्ता, त जहा--श्रदुी, श्र्निजा, केसमंसुरोमणहे 1 

तीन पितृ-भंग (पिता के वों से बनने वारे) कहे गये हैँ--म्रस्थि, मज्जा श्रौर केश-दादी- 
मूख, रोम एवं नख (४६४) 1 

४६५-- त्रो माउयंगा पण्णत्ता, त जहा--मंसे, सोणिते, म्थुलिगे । 


तीन मातृ-ञंग (माताके रज से बनने वाक अंग) कटे गयेदै-मास, शोणित (रक्त) रर 
सस्तुलिग (मस्तिष्क) (४६५) । 


मनोरथ-सूतर 


४६६--र्तिहि ठार्णोहि समणे णिग्गंये महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवति, त जहा-- 
१. कया णं श्रहु श्रप्पं वा बहूयं वा सुयं अहि्ज्जिस्सामि ? 
२. कया णं प्रह एुकल्लविह्‌!रपडिमं उवसंपञ्जत्ता णं विहरिस्सामि ? 


३. कया णं प्रहु श्रपच्छिममारणंतियसंलेहणा-भूसणा-भूसिते भत्तपाणपडियाईइ कलिते पाओवगते 
कालं श्रणवकखमःणे विहरिस्सासि ? 


एवं समणसा सवयसा सकायसा पागडेमाणे समणे निग्गंथे महाणिञ्जरे महापञ्जवसाणे 
भवति । 


तीन कारणों से श्रमण निग्रंन्थ महानिजरा रौर महाप्यवसान वाला 


१. कव भँ ग्रल्प या बहुत श्रूत का त्रव्ययन कूगा ? 
॥ 


२ कव भ एकल विहारं प्रतिमा को स्वीकार कर विहार करूगा ? 


होताहै- 
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३. केव म श्रपरिचम मारणान्तिक संलेखना की भ्राराधनासे युक्त होकर, भक्त-पानका 
परित्याग कर पादोपगमन संथारा स्वीकार कर सत्यु की प्राकांक्षा नहीं करता श्रा विचरूगा ? 

इस प्रकार उत्तम मन, वचन, कायसे उक्त भावना करता हुश्रा श्रमण निग्रन्थ महानिजरा 
तथा महापर्यवसान वाला होता है । 

४९७--र्तिह ठार्णेोहु समणोवासए महाणिज्जरे सहापज्जवसाणें मवति, त' जहा-- 

१. कया णं प्रहु भ्रप्पं या वहुयं वा परिगगहं परिचडइतस्सामि ? 

२. कया णं श्रं मु ड भवित्ता ्रगाराश्री श्रणगारितं पन्वइस्सामि ? 

२. कया णं श्रह श्रपच्छिम मारणं तियसंलेहणा-भसणा-भूसिते भेत्तपाणपडि याइ क्खिते पाश्नोवगते 
कालं प्रणवकखमाणे विहूरिस्सामि? 

एवं समणसा सवयसा सकायसा पागडेमाणे समणोवासए महाणिज्जरे सहापज्जवसाणे भवति । 


तीन कारणों से श्रमणोपासक ( गृहस्थ श्रावक ) महानिजेरा श्रौर महापर्यवसान वाला 
होता है- 

१. केव ग्रल्पया बहुत परिग्रह्‌ का परित्याग करूगा ? 

२. कव भ मण्डित होकर श्रगारसे श्रनगारिता में प्रव्रजित होञंगा ? 

३. केव भै ्रपदिचम मारणान्तिक संलेखना की प्राराधनासे युक्त होकर भक्त-पान का 
परित्याग कर, प्रायोपगमन संथारा स्वीकार कर मृत्यु की प्राकांक्षा नहीं कैरता हृश्रा विचरूगा ? 

इस प्रकार उत्तम मन, वचन, काय से उक्त भावना करता हुश्रा श्रमणोपासक महानिजैरा 
ग्रौर महापयंवसान वाला होता है (४६७) । 


विवेचन--सात तच्वों मँ निजरा एक प्रधान तत्वह । वंधे हुए कर्मो के भडने को निजरा 
कहते हँ । यह्‌ कमे-निजेरा जब विपुल प्रमाण मे अ्रसंख्यात गुणित क्रम.से होती दहै, तव वह 
महानिजेरा कहौ जाती दहै । महापय॑वसान केदो श्रथं होते है-समाधिमरण रौर अ्रपुनमैरण। जिस 
व्यक्ति के कर्मा की महानिजरा होतीहै, वह समाधिमरण कोप्राप्त हौयातो कमै-मृक्त होकर 
श्रपुनेमरण को प्राप्त होता है, प्र्थात्‌ जन्म-मरणके चक्रसे छूट कर सिद्धौ जातादहै। श्रथवा 
उत्तम जाति के देवो मे उत्प होकर फिर क्रमसे मोक प्राप्त करता है । 

उक्तदोसूत्रोमेंसे प्रथम सूत्रमेजो तीन कारण महानिजंरा श्रौर महापययेवसान के बताये गये 
हैवेश्रमण (साधु) की श्रपेक्षासे ग्रौर दुसरे सूत्र में श्रमणोपासक (श्रावक) की श्पेक्षासे कहे गये 
ह । उन तीन कारणों मे मारणान्तिक सलेखना कारण दोनों के समानँ । श्रमणोपासक का दूसरा 
कारण घर त्याग करसाधु वननेको भावना सूपदहै। तथा श्रमणकाद्रूसरा कारण एकल विहार 
(प्रतिमा धारण) की भावनावालादहै। 

एकल विहार प्रतिमा का प्रथं है--श्रकेला रहकर भ्रात्म-साधना करना । भगवान्‌ ने तीन 
स्थितियों में श्रकेले विचरने कौ श्रनृज्ञा दी है- 
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१. एकाकी विहारं प्रतिमा-स्वीकार करने पर । 
२. जिनकल्प-प्रतिमा स्वीकार करने पर । 
३. मासिक श्रादि भिश्र -प्रतिमाएं स्वौकार करने पर । 


एकाकी विहार-प्रतिमा वाले के लिए १. श्रद्धावान्‌, २. सत्यवादी, ३. मेधावी, ४. बहुशर्‌त, 
५. शक्तिमान ६. भ्रल्पाधिकरण, ७. धृतिमान्‌ म्रौर ८. वीर्य॑सम्पन्न होना भ्रावश्यक है । इन म्रालों 
गणो का विवेचन भ्राव्वें स्थानके प्रथम सूत्रकौ व्याख्या मे किया जावेगा । 


पुद्गल-प्रतिघात-सूत 


४६८ तिविहे पोग्गलपडिघाते पण्णत्ते, त॒ जहा--परमाणुपोग्गले परमाणुपोग्गलं पप्प 
पडह्ण्णिज्जा, लुक्लत्ताए वा पडहण्णिज्जा, लो गते वा पडिहुण्णिञ्जा 
तीन कारणो से पुद्गलों का प्रतिघात (गति-स्वलन) कहा गया है-- 
१. एक पुद्गल-परमाणु दूसरे पृद्गल-परमाणु से टकरा कर प्रतिघात को प्राप्त होता है । 
२. श्रथवा रूक्षरूप से परिणत होकर प्रतिघात को प्राप्त होता है] 


३. श्रथवा लोकान्त मे जाकर प्रतिघात को प्राप्त होताहै क्योकि भ्रागे ग तिसह्‌ायक 
धर्मास्तिकाय का ्रभावहै (५६८) । 


चक्षुः-सूत् 
४६६ - तिविह चक्खू पण्णत्ते, त जहा-- एगचकंख्‌, विचक्ख्‌, तिचक्ख \ 


छंडमत्थे णं मणुस्से एगचक्ल्‌ देवे बिचक्छ्‌, तहारूवे समणे वा माहृणे वा उप्पणणाणदसणधरे 
तिचक्खुत्ति वक्तव्वं सिया । 


चक्षूष्मान्‌ (नेत्रवाले) तीन प्रकार के कहे गये है-एकचक् , दहिचक्ष्‌. रौर त्रिचक्न्‌ । 
१. छ्यस्थ (ग्रल्पज्ञानी बारहवें गणस्थान तक का) मनुष्य एक चक्ष्‌ होता है । 


२. देव दिचक्ष्‌. होता है, क्योकि उसके द्रव्य नेत्र के साथ श्रवधिन्ञान रूप दूसराभी नेत्र 
होता है । 


३. द्रव्यनेच के साथ केवलज्ञान भ्रौर केवलदर्शन का धारक श्रमण-माहन त्रिचक्ष्‌ कहा 
गया है (४६६) ) ` 


अ्भिसमागम सूत्र 
५००--तिविधे अनिसमागमे पण्णत्ते, त' जहा--उङ्‌, श्रहुं, तिरियं । 
जया णं तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा श्रतिसेसे णाण 


दसणे समुप्पज्जति, सेषं 
तप्यढमताएु उडुमभिसमेति, ततो तिरियं, ततो पच्छा श्रहे। श्रहोलोगे णं डुरभिगमे पात 
समणाउसो ! व 
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प्रभिसमागम (वस्तु-स्वरूप का यथार्थन्नान) तीन प्रकार का कहा गया है--ऊर्वै-स्रभिसमागम, 
तिर्यक्‌-प्रभिसमागम ग्रौर ग्रधः-ग्रभिसमागम । 


जव तथारूप श्रमण-माहनको अ्रतिशय-यृक्त ज्ञान-दंन उत्पन्न होता है, तव वह सर्वप्रथम 


ऊध्वंलोक को जानता है । तत्पद्चात्‌ ति्यक्लोक को जानता है श्रौ र उसके परचात्‌ प्रधोलोक को 
जानता है । 


हे प्रायुष्मन्‌ श्रमण ! श्रधोलोक सवसे श्रधिक दुरभिगम कहा गया है (५००) । 
ऋद्धि-सूत्र 
५०१---तिविधा इड़ी पप्णत्ता, त` जहा-देविङड़ी, रादड्ी, गणिडढी 1 | 
ऋद्धि तीन प्रकार की कही गई है-देव-ऋद्धि, राज्य-ऋद्धि श्रौर गणि (ग्राचार्यं)-ऋद्धि 1 
५०२ देविडढी ति विहा पण्णत्ता, त' जहा--वि माणिडढी, चिगुग्वणिडढी, परियारणिडढी । 
श्रहवा-देविडढी तिविहा पण्णत्ता, त जहा-सचित्ता, भचित्ता, मीसिता । 
देव-ऋद्धि तीन प्रकार कौ कही गर है--विमान-ऋद्धि, वैक्रिय-ऋद्धि श्रौर परिचारण-ऋद्धि। 
ग्रथवा देव-कऋद्धि तीन प्रकार की कटी गई है--सचित्त-ऋद्धि, (देवी-देवादिका परिवार) 
भ्रचित्त-ऋद्धि-वस्व-प्राभूशषादि श्रौर भिश्र-ऋद्धि-वस्त्राभरणभरूषित देवी श्रादि (५०२) । 


५०३--राइडढी तिविधा पण्णत्ता, त जहा--रण्णो श्रतियाणिड्ढी, रण्णो णिज्जाणिड्ढी, 
रण्णो बल-वाहण-कोस-कोद्रुागारिडढी । । 

अ्रहुवा--राइडढी तिविहा पण्णत्ता, त' जहा--सचित्ता, श्रचित्ता, मीसिता । 

राज्य-ऋद्धि तीन प्रकार की कही गई है-- 

१. भ्रतियान-कऋद्धि-नगरप्रवेश के समय.को जाने वाली तोरण-द्वारादि रूप शोभा । 

२. निर्याण-ऋद्धि- नगर से बाहर निकलने का ठाठ । 

३. कोष-कोष्ठागार-ऋद्धि--खजाने श्रौर धान्य-भाण्डारादि रूप । 

ग्रथवा-राज्य-ऋद्धि तीन प्रकार की की गई है- 

१. सचित्त-ऋदधि--रानी, सेवक, परिवारादि । 

२. भ्रचित्त-ऋद्धि--वस्, भ्राभरूषण, भ्रस्व-रस्ादि । 

३. मिश्च-ऋटधि--श्रस्त-शस्त्र धारक सेना स्रादि (५०३) 1 

विवेचन--जव कोड राजा युद्धादि को जीतकर नगर मेँ प्रवेश करता है, या विशिष्ट प्रतिथि 
जव नगरम राते है, उस समय की जाने वाली नगर-शोभा या सजावट श्रत्तियान ऋद्धि कही जाती 


है! जब राजा युद्धके लियेया किसी मांगलिक का्यंके लिए नगरसे बाहुर्‌ ठाठ-त्राट के साय 
निकलता है उस समय कौ जनि वाली शोभा-सजावट निर्याण-ऋदधि कहलातौ है । | 
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५०४--गणिडदी तिविह्य पण्णत्ता, त` जहा--णाणिडढी, दंसणिडढी, चरित्तिड्दी । 
ग्रहुवा--गणिडढी तिविहा पण्णत्ता, त' जहा-सचित्ता, श्रचित्ता, मीसिता । 
गणि-ऋद्धि तीन प्रकार की कही है-- - 


१. ज्ञान-कऋदधि- विशिष्ट श्र्‌त-सम्पदा की प्राप्ति । 

२. दशन-ऋद्धि-- प्रवचन मे निःशंकितादि, एवं प्रभावक प्रवचनशक्ति श्रादि। 

३. चारित्र-ऋद्धि--निरतिचार चारित्र प्रतिपालना आदि । 

अथवा गणि-ऋद्धि तीन प्रकार की कही गई है-- 

१. सचित्त-ऋद्धि--शिष्य-परिवार श्रादि। 

२. अ्रचित्त-ऋद्धि- वस्त्र, पात्र, शास्त्र-संग्रहादि। 

३. भिश्च-ऋदधि-वस्तर-पात्रादि स युक्त शिष्य-परिवारादि (५०४) । 
गोरव-सूत्र 

५०४५-- तओ गारवा पण्णत्ता, त` जहा--इड्ढीगारवे, रसगारवे, सातागारवे । 

गौरव तीन प्रकारके कहे गये है 

१. ऋदधि-गौरव- राजादि के द्वारा पूज्यता का श्रभिमान 1 

२. रस-गौरव-दूध, घृत, मिष्ट रसादि की प्राप्ति का श्रभिमान। 

३. साता-गौरव--सुखशीलता, सुकुमारता संबंधी गौरव (५०५) । 


करण-सूत्र 


५०६ तिविहे करणे पण्णत्ते, त जहा--धम्मिए करणे, श्रघस्मिएु करणे, घम्मियाघम्मिए 
करणं । 


करण तीन प्रकार का कहा गया है- 

१. धा्मिककरण--संयमधरमं के श्रनुकूल अ्रनुष्ठान 1 

२. ब्रधाममिक-करण-संयमधमं के प्रतिकूल भ्राचरण । 

३. धा्िकाधा्मिक-करण-कुख धर्माचरण भ्रौर कु प्रधर्माचरणरूप प्रवृत्ति (५०६) । 


स्वाख्यातधम-सूत्र 


५०७--तिविहे भगवता धम्मं पण्णत्ते, त जहा--सुभ्रधिञ्मिते, सुञ्जाइते, सुतवस्सिते । 
जया सुश्रधिज्कित भवति तदा सुज्जाइत नवति, जया सुज्काइत' मवति तदा सुतवस्तित' भवति, से 
सुश्रधिञ्मिते सुज्भिाइतं सुतवस्सितं सुयक्खाते णं सगवतता घम्मे पण्णक्ते 1 
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भगवान्‌ ने तीन प्रकार का धमं कटा है-सु-ग्रधीत (समीचीन रूप से ्रध्ययन क्रिया 
गया) । सु-ध्यात (समीचीन खूप से चिन्तन किया गया) श्रौर सु-तपस्यित (सु-प्राचरित) । 

जव धमं सु-ग्रधीत होता है, तव वह सु-ध्यात होता है] 

जव वह सु-ध्यात होता है, तव वह्‌ सु-तपस्यित होता दै । | 

सु-ग्रधीत, सु-ध्यात श्रौ र सु-तपस्यित धमं को भगवान ने स्वाल्यात धमं कहा है (५०७) । 
ज्ञ-अन्ञ-सुत्र 

५०८--तिविधा वावत्ती पण्णत्ता, त जहा--जाण्‌, ग्रजाण्‌, वितिगिच्छा । 

व्यावृत्ति (पापरूप कार्यौ से निवृत्ति) तौन प्रकार की कही गई है--ज्ञान-पूरवेक, भ्रज्ञान- 
पूर्वक ्रौर विचिकित्सा (संशयादि)-पूवेक (५०८) । | 

५०९--[ तिविघा अ्रञ्फोववनज्जणा पण्णत्ता, त जहा--जाण्‌, श्रजाण्‌, विति गिच्छा । 

[म्रध्युपपादन (इन्द्रिय-विषयानुसंग) तीन प्रकार का कटा गया है-ज्ञानपूर्वक, ्रज्ञान-पुवैक 
श्रीर विचिकित्सा-पुवेक (५०९) 1 नि 

५१०--तिचिधा परियावज्जणा पण्णत्ता, त' जहा--जाण्‌, श्रजाण्‌, वित्तिगिच्छा] । 

पर्यापादन (विषय-सेवन) तीन प्रकार का कहा गया है-त्ानपू्वक, अ्जञान-पवंक ग्नौर 
विचिकित्सा-पूवक (५१०) ।] ` ` ` नि स 
अन्त-सूत्र कि । 

५११ तिविषे अंते पण्णत्ते, त' जहा -लोगंते, वेयंत, समयते । 

अंत (रहस्य-निणय) तीन प्रकार का कहा गया है-- 

१. लोकान्त-निर्णय--लौकिक शास्त्रों के रहस्य का निर्णय । 

२. वेदान्त-नि्णैय- वैदिक शास्त्रों के रहस्य का निणेय । 

३. समयान्त-नि्णय-जेनसिद्धान्तौं के रहस्य का निणेय (५१२) । 
जिन-सुत्र 

५१२- तश्रो जिणा पण्णत्ता, त" जहा -श्रोहिणाणजिणे, मणपज्जवणाणजिणे, केवलणाणनिणे । 


५१ द--तश्रो केवली पण्णत्ता, त जहा श्रोहिणाणरेवलीः मणपञ्जवणाणकेवली, केवलणाणकरेवली ॥ 
५१४-- तओ श्ररहा पण्णत्ता, त जहा--्रोहिणाणश्नरहा, मणपज्जवणाणश्ररहाः केवलणाणश्ररहा । 


जिन तीन प्रकार के कटे गये है श्रवधिज्ञानी जिन, मनःप्यैवज्ञानी जिन श्रौर केवलज्ञान 
जिन (५१२) ! केवली तीन प्रकार के कदे गये हैँ--्रवधिज्ञान केवली, मनः पर्यवज्ञान केवली श्नौर 
केवलज्ञान केवली (५१३) । ग्रहेन्त तीन प्रकार के कहे गये है - प्रवधिन्ञानी श्रहन्त, मनःपयंवज्ञानी 
प्रहन्त श्नौर केवलज्ञानी अरहंन्त (५१ ४) । 


तृतीय स्थान--चतु्थं उद्‌श | | १९३ 


लेश्या-सुत्र 


५१५- तश्रो लेसाप्रो दुब्भिगंघाश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--कण्हलेसा, णीललेसा, काउलेसा । 
५१६--तश्रो लेसाश्रो सुन्मिगंघाश्रो पण्णत्ताओ, त जहा- तेउलेसा, पम्हलेसा, सुक्कलेसा । ५१७-- 
[तश्रो लेसाश्रो-दोग्गतिगानिणोश्रो, संकिलिटाभ्रो, श्रमणुण्णाश्नो, श्रविसुद्धाश्रो, अप्पसत्थाश्रो, सौत- 
लुक्लाश्रो पण्णत्ताश्नो, त जहा-कण्लेसा, णीललेखा, काउलेसा । ५१८--तओ लेसाश्रो--सोगति- 
गाभिणीश्रो, श्रसंकिलिदुाश्रो मणुण्णाश्रो, विचुद्धाप्रो, पसत्याश्रो, णिद्धुण्हाश्रो पण्णत्ता्रो, त जहा-- 
ते उलेसा, पम्हलेसा, सुक्कलेसा । | 


तीन लेश्याषँ दुरभि गंध (दुर्गन्ध) वाली की गई है-कृष्णालेश्या, नीललेदया श्रौर कापोत- 
लेश्या (५१५) । तीन लेश्याये सुरभिगंध (सुगन्ध) वाली कही गई हैँ-तेजोलेश्या, पद्मलेश्या भ्रौर 
शुक्ललेश्या (५१६) ! (तीन लेद्यायें दुगंतिगामिनी, संक्लिष्ट, ग्रमनोज्ञ, अविशुद्ध, भ्रप्रशस्त ्रौर शीत- 
रूक्ष कहो गई हँ- कृष्णलेरया, नीललेश्या ्रौर कापोतलेश्या (५१७) । तीन लेश्याएं सुगतिगमिनी 
प्रसंविकष्ट, मनोज्ञ, विशुद्ध, प्रशस्त श्रौर स्निग्ध-उष्ण कही गई हँ तेजोलेदया, पद्यमलेर्या श्रौर 
शुक्ललेद्या (५१८) )। 


मरण-सूत्र 


५९१९६ तिचिहे मरणे पण्णत्ते, तः जहा--बालमरणे, पंडियमरणे, बालपंडियमरणे । ५२०-- 
बालमरणे ति विहि पण्णत्ते, त जहा -छतलेस्से, संकिलिद्रुलेस्से, पञ्जवजातलेस्से । ५२१ पंडियमरणें 
तिविहे पण्णत्ते त॒ जहा--ठितलेस्से, श्रसंकिलिहुलेस्से पज्जवजातलेस्से । ५२२-बालपंडियमरणे 
तिविहे पण्णत्ते, त' जहा--ठितलेस्से, श्रसंकिलिट्रुलेस्से, श्रपज्जवजातलेस्से । 


मरण तीन प्रकार कां कहा गया है--बाल-मरण ( भ्रसंयमी का मरण) पंडित-मरण 
(संयमी का मरण) ग्रौर बाल-पंडित मरण (संयमासंयमी-श्रावक का मरण) (५१६) । बाल-मरण 
तीन प्रकार का कहा गया है-स्थितलेद्य (स्थिर संक्िलिष्ट लेश्या वाला) संविलष्टलेरय (संक्लेश- 
वृद्धि से युक्त लेर्या वाला) ग्रौर पयेवजातलेश्य (विशुद्धि की वृद्धि से युक्त रेश्या वाला) (५२०) । 
पंडित-मरण तीन प्रकार का कहा गया है--स्थितनेदय (स्थिर विशुद्ध लेया वाला) श्रसं किलष्टलेरय 
(संक्लेश से रहित लेख्या वाला) म्नौर पर्य॑वजात लेदय-(प्रवधेनमान विशु लेश्या वाला) (५२१) । 


वाल-पंडित-मरण तीन प्रकार का कहा गया है-स्थितलेश्य, श्रसंकिलिष्टलेदय, रौर श्रप्यवजात- 
लेख्य (हानि वृद्धि से रहित लेश्या वाला) (५२२) । 


विवेचन--मरण के तीन भेदो में पहला बालमरणहै। वालका प्रथं है श्रज्ञानी, ग्रसंयत 
या मिथ्यादृष्टि जीव । उसके मरण कौ बाल-मरण कहते हैँ । उसके तीन प्रकारो मे पहला भेद 
स्थित्तनेश्य दहै 1 जव जीवं की लेर्या न विशुद्धि कोप्राप्तहो मरौर न संक्लेद को प्राप्त होरहीहो 
एेसी स्थितलेश्या वाली. दशा को स्थितनेश्य कहते है । यह स्थितलेक्य मरण तव संभव है, जव कि 


ष्णादि लेया वाला जीव कृष्णादि लेया वाले नरक में उत्पन्न होता है । वाल-मरण का दसरा 
भेद संकिलिष्टलेदय मरण है। ५ 
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संक्लेडा को वृद्धि होते हए अन्ञानी जीव काजो मर्ण होता दै, वह्‌ संकिलष्टलेदय मरण 
कटलाता है । यह्‌ तव संभव रहै, जवकि नीलादि लेश्यावाला जीव मरण कर करृष्णादि लेद्यावाले 
नारको मे उत्पन्न होता है । विश्ुद्धि की वृद्धि से युक्त लेरया वाले श्रज्ञानी जीव के मरण को पयंवजात 
लेश्य मरण कहते हँ । यह्‌ तव होता है जव कि कृष्णादि लेया वाला जीव मर कर नीलादि लेरया 
वाले नारकों मे उत्पन्न होता है । पंडितमरण संयमी पुरुष काही होता है, अ्रतः उसमें लेद्याकी 
संकविलश्यमानता नही ह, अतः वह्‌ वस्तुतः दो ही प्रकार काःहोता है । वाल-पंडित मरण संयतासंयत 
श्रावकके होता रौर वह स्थित लेश्या वाला होता है, भ्रतः उसके संविलद्यमान ओ्रौर पर्यवजात 
लेश्या संभव नहीं होने से स्थितलेदयल्प एक ही मरण होता हं। इसी कारण उसका मरण. 
ग्रसं किलष्टलेश्य ग्रौर श्रपयेवजातलेडय कहा गया हं । 


अश्नद्धाल्‌-सूत्र 

५२३ तओ ठाणा श्रव्ववसितस्स श्रहिताए श्रसुभाए अखमाए श्रणिस्सेसाए श्रणाणुगामियत्ताए 
भवंति, त जहा- 

१. सेणंम्‌डे भवित्ता श्रमाराश्रो श्रणगारियं पव्वइए णिग्गंथे पाचयणे संकिते कंखिते 
वितिगिच्छिते मेदसमावण्णं कलु्समावण्णे णिग्गंथं पावयणं णो सदृहृति णो पत्तियति णो रोएति, 
परिस्सहा श्रभिज्ञु जिय-अभिजु जिय भ्रमि मवंत्ति, णो से परिस्सहे श्रभिजुजिय-श्रसिज्‌ जिय अभिभवइ । 

२. सेणंमुडे भवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारित पञ्वह्ृए पंचहि महन्वर्णाहि संकिते [कंचिते 
चित्तिगिच्छिति मेदसमावण्णे] कलुसखमावण्णे पंच महन्वताइईं णो सदहहति [णो पत्तियति णौ रोएतिः 
त' परिस्सहा अभिजु जिय-श्रमिजु जिय श्रभिभवंति] णो से परिस्सहे श्रमिजु लिय-घ्रमिजु जिय 
प्रभिभवति 1 

३. सेणंम्‌ डे भवित्ता श्रगाराओ श्रणगारियं पव्बइए छह जीवणिकार्णाहु [संकितं कितं 
वितिगिच्छिते भेदसमावण्णे कलुससमावण्णे छं जीवणिकाए णो सदहुति णो पत्तियति णो रोएति, 
परिस्सहा श्रमिजुजिय-श्रभिजु जिय श्रभिमवंति, णो से परिस्सहे श्रमिनुजिय-श्रभिनु जिय] 
्रभिभवति । 


म्रव्यस्थित (म्रश्रद्धार्‌) निग्र॑न्थ के तीन स्थान अहित, ्रशुभ, भ्रक्षम, श्रनिःश्रेयस ग्रौर 
अनानुगामिताकेकारणहोतेदै- 

१. वह मृण्डित हो श्नगारसे श्रनगार धर्मं में प्रत्रजित होकर निर्ग्रन्थ प्रवचन में शंकित, 
कांक्षित, विचिकित्सक, भेदसमापनच्न श्रौर कलुष-समापन्न होकर निग्र न्थ-प्रवचन पर श्रद्धा नहीं करता 
प्रतीति नहीं करता, रुचि नहीं करता । उसे परीषह भ्राकर ग्रभिभूत कर देते है, वह परीषहों से जूक 
जूभःकर उन्हं श्रभिभूत नहीं कर पाता। 

२. वह मुण्डितं हो श्रगार से ्रनगार धर्ममें प्रव्रजित होकर पांच-महात्रतों में शंकितः 
(कांक्ित, विचिकित्सिक, भेदसमापन्न) गओरौर कलुषसमापन्न होकर पांच महात्रतों पर श्रद्धा नदीं 
करता, प्रतीति नहीं करता, रुचि नहीं करता । उसे परीषह श्राकर अ्रभिभरूत कर देते है, वह्‌ परीषहीं 
से जृक-ज्‌ म कर] उन्हे ग्रभिभ्रुत नहीं कर पाता (५२३) । 


तृतीय स्थान-- चतुथं उह श | [ १९१५ 


३. वह मुण्डित हो भ्रगारसे श्रनगार धमंमे प्रब्रजित होकर छह जीव-निकायो मेँ [संकित, 
कांक्षित, विचिकित्सिक, भेदसमापन्न ग्रौर कलुष-समापन्न होकर छह जीव-निकाथ पर श्रद्धा नहीं 
करता, घरतीति नहीं करता, रुचि नहीं करता 1 उसे परीषह प्राप्त होकर भ्रभिभूत कर देते है, वह्‌ 
परीषटो से जृभा-जू फ कर| उन्हें श्रभिभूत नहीं कर पाता । 


विवेचन-- प्रस्तुत सूत्र में जिन तीन स्थानों की श्रद्धा श्रादि नहीं करने पर अनगार परीषहों से 
श्रभिभूतदहोताहैवे दै-निग्रल्थ प्रवचन, पंच महाव्रत प्रौर छह जीव-निकाय । निग्र॑न्थसाधुको इन 
तीनों स्थानों का श्रद्धालु होना भ्रत्यन्त श्रावश्यकं है, श्रन्यथा उसको सारी प्रत्रज्या उसी के लिए दुःख- 
दायिनी दहो जाती है! इस सम्बन्ध में सूत्र-निरदिष्ट विरिष्ट शब्दों का प्रथ इसप्रकार है-- 


ग्रहित--श्रपथ्यकर ।! अरङुभ--पापरूप । अक्षम--श्रसंगतता, श्रसम्थ॑ता 1 प्रनिःश्रयस-- 
म्रकल्याणकर, श्र्चिवकारक । अ्रनानुगामिकता--स्रदुभानुबन्धिता, ग्रञुभ-ष्यु खला । शंकित--शंकारील 
या संशयवान्‌ । कांक्षित--मतान्तर की भ्राकाक्षा रखने वाला । विचिकित्सिति--ग्लानि रखते वाला । 
भेदसमापन्न--फलप्राप्ति के प्रति दुविधारील  कलुषसमापच्च--कलुषित मन वाला । 


जो साधु-दीक्षा स्वीकार करने के पञ्चात्‌ उक्त तीन स्थानों पर शंकित, कांक्षितं यावत्‌ 
कलुषसमापन्न रहता है, उसके लिए वे तीनों ही स्थान भ्रहितकर यावत्‌ ्रनानुगामिता के लिए होते है 
ग्रौर वह्‌ परीषहों पर विजय न पाकर उनसे पराभव को प्राप्त होता है । 


श्रद्धालु-विजय-सूत्र 


| ५२४--तश्रो ठाणा ववसिवस्स हिताए [सुभाए्‌ खमाए गिस्तेसाए] भ्राणुगाभियणाए भवंति, 
त जहा-- 

९. सेणं मुडं भवत्ता अरगाराश्रो श्रणगारियं पन्वइए्‌ णिग्गंथे पाचयणे णिस्संकिते 
[ णिक्कषितं णिन्वितिगिच्छित्ते णो भेदसमावण्णे| णो कलुस्समावण्णे णिग्यंणं पावयणं सहेति 
पत्तियति रोएति, से परिस्सहे अ्रभिजु जिय-्रमिजुजिय श्रसिभवत्ति, णोत परिस्सहा श्रमिनजु जिय- 
प्रभिजु जिय श्रमिमचंति 


२. सेणंमुडे भवित्ता श्रगाराश्रो अरणगारियं पव्वइएु समाणे प्चाह महव्वर्हु शिस्संकिए्‌ ` 
णिक्कखिए [ णिच्वितिगिच्चिते णो भेदसमाचण्णे णो कलुससमावण्णे पंच महु्वताइ सदृहति पत्तियति 
रोएति, से] परिस्सहे अ्रभिज्ु जिय-श्रभिजु जिय अ्मभिभवडइ्‌, णो त परिस्सहा श्रभिजु जिय-प्नभिञु जिय 
अभिभवति) 

२३. सेणं सुडं भवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पन्व 
{णिक्कंखितं णिव्वितिगिच्छिते णो मेदसमगवण्णे णो कलुससमा 
रोएति, से] परिस्सदहे प्रभिजु जिय-प्रभिजु जिय श्रभिमवति, 


इए छह जोवणिकार्टहि णिस्संकिते 
वण्णे छं जीवणिकाए सहति पत्ियति 


णोत परि सिन निय- ~ 
श्रभिभवंति । रस्सहा श्रभिजु जिय-श्रभिनु जिय 
व्यवसित (श्रदढालु) निर्ग्रन्थ के लिए तीन स्थान हित [शुच क्षम. निः 
कै कारण हौतेहें) ठत [युम क्षम, निः यस] श्रौर्‌ ग्ननुगामिता 


॥ त (व (स्‌ € मे लि र ¢ मे 
९. जो मण्डित हो न्नगारसे म्रनगार धर्म मे प्रब्रजित होकर निग्र न्थ-प्रवचन में निःशंकित 


१९९६ | | स्थानाङ्खसूत्र 


(निःकांक्षित्त, निविचिकित्सिक, ग्रभेदस्षमापन्न) ग्रौर ब्रकलुषसमापच्च होकर निग्र न्थ-प्रवचन में 
श्रद्धा करता है, प्रीति करता है, रुचि करता दै, वह्‌ परीपहों से जूक-जूभ कर उन्हें स्रभिभूत कर देता 
है, उसे परीषह म्रभिभ्रूत नहीं कर पाते । 

२. जो मण्डित हो श्रगारसे श्रनगार धर्ममें प्रव्रजितं होकर पाँच महाव्रतों में निःशंकित, 
निःकांक्षित (निविचिकित्सिक, अ्रभेदसमापन्न ग्रौर भ्रकलुपसमापन्न होकर पांच महात्रतोमें श्रद्धा 
करता हे, प्रीति करता दहै, रुचि करता है, वह) परीषहों से ज्‌भ-जूफ कर उन्टैँ ग्रभिभूत कर देता है, 
उसे परीषह्‌ श्रभिभूत नहीं कर पाते । 

३. जो मुण्डित हो ग्रगारसे श्रनगार धमं में प्रत्रजित होकर छह जीव-निकायों में निःशलंकित 
(निःकाक्षित, निविचिकित्सिक, भ्रभेदसमापन्न श्रौर ्रकलुषसमापन्न होकर छह जीवनिकाय मेँ श्रद्धा 
करता है, प्रीति करता है, रचि करता है, वद्‌) परीषहों से ज्‌ भा-जूक कर उन्हं प्रभिभ्रूत करदेताहै, 
उसे परीषह्‌ ज्‌ भफ-जूभः कर प्रभिभूत नहीं कर पाते (५२४) । | 


पुण्ती-वलय-सृत्र 


५२५--एगमेगा णं पुटी तिहि वलर्एहि सब्वश्रो समता संपरिक्छित्ता, त जहा--घणोदधि- 
वलएणं, घणवातवलएणं, तणुवायवलएणं 1 


रत्नप्रभादि प्रत्येक पृथ्वी तीन-तीन वलयोँ के द्वारा सवैश्रोरसे परिक्षिप्त (धिरी हुई) है-- 
घनोदधिवलय से, घनवात वलय से श्रौर तनुवात वलय से (५२५) 1 


विग्रहगत्ति-सुत्र 


५२६--णेरइया णं उक्कोसेणं तिसमइएणं विग्गहैणं उचवज्जंति । एगिदियवज्ज' जाव 
वेमाणियाणं । 


नारकी जीव उत्कृष्ट तीन समय वाले विग्रह्‌ से उत्पञ्च होते दँ । इसी प्रकार एकेन्दरियो को 
छोडकर वैमानिक देवों तक के सभी जीव उत्कृष्ट तीन समय वाले विग्रह्‌ से उत्पन्न होते हैँ (५२६) । 


विवेचन- विग्रह नाम शरीरकाटहै। जब जीव मर कर नवीन जन्म के शरीर-धारण करने 
के लिए जाता है, तव उसके गमन को विग्रहु-गति कहते हैँ । यह दो प्रकार की होती है, ऋजुगति भ्रौर 
वक्रगति 1 ऋजुगतति सीधी समश्रणी वाले स्थान पर उत्पन्न होने वाने जीव की होती दहै श्रौर उसमें 
एक समय लगता है । वक्रनाम मोडइकारै 1 जव जीव. मरकर विषम श्रणी वाले स्थान पर उत्पन्न 
होता है तब उसे मुडकर के नियत स्थान पर जाना पड़ता है । इसलिए वह वक्रगति कही जाती है । 
वक्रगति के तीन भेद हैँ पाणिमुक्ता, लांमलिका ओर गोमूत्रिकागत्ति। ये तीनों संज्ञाएं दिगम्बर शास्त 
के ्रनुसार दी गई । जसे पाणि (हाथ) से किसी वस्तुके फेकनेसे एक मोड होता है, उसी प्रकार 
जिस विग्रह या वक्रगति में से एक मोड़ लेना पडता ह, उसे पाणिमूक्ता-गति कहते दँ । इस गतिमेंदो 
समय लगते हैँ । लांगल नाम हल काह । जैसे हल के दो मोड होते है, उसी प्रकार जिस वक्रगतिमे 
दयो मोड़ लेने पडते हँ, उसे लांगलिक गति कहते हँ । इस गति में तीन समय लगते हैँ ।` वैल चलते हुए 
जैसे मूत्र (पेशाव) करता जाता है तव भूमि पर पत्तितत मूत्रधारा में म्रनेक मोड पड़जातेहैँ। इसी 


तृतीय स्थान--चतुथं उश | [ १९७ 


प्रकार तीन मोड़ वाली गति को गोमूत्रिका-गति कहते है । इस गति में तीन मोड प्नौर चार समय 
लगते है । 

प्रस्तुत सूत्र मे तीन समय वाली दो मोड़ की गति का वणेन कियागयाह। एकेन्दिय जीवों 
के सिवाय सभी दण्डको के जीव किसीभीस्थान से मर कर किंसीभीस्थानमेदो मोडलेकरके 
तीसरे ससय मे नियत स्थान पर उत्पन्न हौ जातेर्है, क्योकि सभी त्रसजीव तरसनाडीकेभीतरही 
उत्पन्न होते नौर मरते हैँ ! किन्तु स्थावर एकेन्द्रिय-जीव त्रसनाडी से बाहर भौ समस्त लोककाश 
मे कीं से भी मर कर कहीं भी उत्पन्न हौ सकते हैँ 1 ्रतः जव कोई एकेन्द्रिय जीव निष्कुट (लोक का 
कोणप्रदेश) क्षेत्र से मर निष्कुट क्षेत्र मे उत्पच्च होता ह, तब उसे तीन मोड़ लेने पड़ते हैँ ग्रौर उसमें 
चार समय लगते हैँ । श्रतः "एकैन्द्रिय को छोडकर' एसा सूत्र मे कहा गया हं । 
क्षीणमोह्‌-सूत् 


५२७-खोणमोहस्स णं श्ररहश्रो तश्रो कम्मंसा चुगवं चिज्जति, त जहा--णाणावरणिज्ज 
दंसणाचरणिज्ज, अंतरादइयं 1 

क्षीणमोहवाले श्रहन्त के तीन सत्कमं (सत्ता रूप मे विद्यमान कमम) एक साथ नष्ट होते है-- 
ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय श्रौर ्रत्तराय कमं (५२७) । 
नक्तत्र-सृत्र 


१५२८--श्रभिरईणक्त्ते तितारे पण्णक्ते । = श्रस्सिणी, भरणी, मगसिरे, 
पूसे, जे 1 


ग्रभिजित नक्षत्र तीन तारावाला कहा गया है इसी प्रकारं श्रवण, ्रदिविनी, भरणी, मृगशचिर 
पुष्य श्रौर ज्येष्ठा भी तीन-तीन तारा वाले कहे गये हैँ (५२८-५२६) 1 


ती्ंकर-सत्र 


५३०--धम्माश्नो णं श्ररहाभ्रो संती श्ररहा तिहि सागरोवर्मोहि तिचउनव्भागपलिश्रोवमञणर्णाहि 
वीतिक्कर्तह्‌ समुप्पप्णे । 


धर्मनाथ तीर्थकर के पञ्चात्‌ शान्तिनाथ तीर्थकर त्रि-चतुभागि (३) पल्योपम-न्यून तीन 
सागरोपमों के व्यतीत होने पर समुत्पन्न हुए (५३०) 1 ^ + 
५३१ -समणस्स णं भगवो महावीरस्स जाव तच्चाभ्रो पुरिसजुगाजो जुगंतकरभूमी । 


श्रवण भगवान्‌ महावीर के परचात्‌ तीसरे पुरुषयुग जम्बूस्वामी तक युगान्तकर 
है, भर्थात्‌ निर्वाण-गमन का कम चलता रहा है (५३१) 1 ॐ भूमि रही 


पव्वइए ५३२ मल्ली णं श्ररहा तिहि पुरिससर्णाहि सदधि भुडे भवित्ता [भरगाराश्नो श्रणगारियं] 
ठवइएु । 


१९८ | [ स्थानाद्धसूत्र 


मल्ली प्रहंत्‌ तीन सौ पुरुषों के साथ मुण्डित होकर (श्रगार से प्रनगार धमं मे) प्रव्रजित 
हुए (५३२) । 
५३३-- [पासे णं श्ररहा तिहि पुरिससर्णहि सदधि मु ड वित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पञ्वइए्‌ | 


(पाइवे भ्रहत्‌ तीन सौ पुरुषों के साथ मुण्डित होकर श्रगार से श्रनगार धर्मम प्रव्रजित 
हए (५३३) । 

५२३४--समणस्स णं भगवतो महावीरस्स तिण्णि सया चउदहुसपुन्वीणं श्रजिणाणं जिणसंकासाणं 
सन्व्खरसण्णिवाततीणं जिणा [जिणाणं ? ] इव श्रविततहं वागरमाणाणं उक्कोसिया चउदहसपुव्विसंपया 
हृत्थ । 

श्रमण भगवान महावीर के तीन सौ शिष्य चौदह पूर्वेधरथे, वे जिन नहीं होते हए भी जिन 
के समान थे, सर्वाक्षर-सन्निपाती, तथा जिन भगवान के समान ्रवितथ व्याख्यान करने वाले थे । यह 
भगवान्‌ महावीर कौ चतुदेशपूर्वी उक्करृष्ट शिष्य-सम्पदा थी (५३४) । 

विवेचन--ग्रनादिनिधन वर्णमाला के अक्षर चौसठ (६४) माने गये है| उनके दो तीन 
ग्रादि ्रक्षरोंसे लेकर चौसठ म्रक्षरों तक के संयोग से उत्पन्न होने वाले पद श्रसंख्यात होते दै । 


भ्रसंख्यात भेदो को जाननेवाला ज्ञानी सर्वाक्षर-सन्निपाती श्च्‌तधर कहलाता है । स्निपात का भ्रं 
संयोग दै । सवं ग्रक्षरों के संयोगसे होने वाले ज्ञान को सर्वाक्षिर-सन्निपाती कहते है । 


५३४ तश्रो तिर्थयरा चक्कवद्री होत्या, त जहा-संती, कुथ्‌, ्ररो 1 
तीन तीर्थकर चक्रवर्ती हुए--शान्ति, कुन्थु श्रौर प्ररनाथ (५३५) । 
्ंवेयक-विमान-सुत् 


५३६--तश्रो गेविञ्ज-विमाण-पत्थडा पण्णत्ता, त जहा--हेद्धिम-गेविञ्ज-विमाण-पत्थड, 
मभ्किम-गेविज्ज-विसाण-पत्थडं, उवरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे । । 


ग्रं वेयके विमान के तीन प्रस्तर कहे गये हैँ--श्रधस्तन (नीचे का) ग्रंवेयक विमान प्रस्तर, 
मध्यम (बीच का) ग्रं वेयक विमान प्रस्तर, ग्रौर उपरिम (ऊपर का) ग्रौवेयक विमान प्रस्तर (५३६) । 


५३७--हिद्टिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे तिविहे पण्णत्ते, त जहा-हेदिम-हैद्टिस-गेविज्ज- 
विमाण-पत्यडे, हेद्टिम-मन्किम-गे विज्ज-विमाण-पत्थड, हैषटिम-उवरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्यड । 

ग्रघस्तन ग्रं वेयकविमानप्रस्तर तीन प्रकार का कटा गया है--्रधस्तन-ग्रधस्तन ्रंवेयक 
विमान-प्रस्तर, ब्रधस्तन-मध्यमविमान-प्रस्तर रौर श्रधस्तन-उपरिमग्रं वेयक विमान-प्रस्तर (५३७) । 


५३८--मज्मिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे तिविहे पण्णत्ते, त' जहा--मज्िम-हेद्धिम-गेविनज्ज- 
विभाण-पत्थडे, म ज्किम-नज्िम-मेविज्ज-विमाण-पत्थडे, मज्िम-उवरिम-गे विज्ज-विमाण-पत्थडे । 


मध्यम ्रंवेयक विमान प्रस्तर तीन प्रकार का कहा गया है-मध्यम-ग्रधस्तन ग्रंवेयक 


तृतीय स्थान-- चतुथं उद्‌ | [ १६६ 


विमान प्रस्तर, मध्यम-मध्यम ग्रवेयक विमान प्रस्तर श्रौर मध्यम-उपरिम ग्रंवेयक विमान प्रस्तर 
(५३८) 1 
५३९--उवरिम-गेविञ्जञ-चिमाण-पत्यड तिचिहै पण्णत्ते, त' जहा--उवरिम-हेद्िम-मेविज्ज- 
विमाण-पत्थड, उवरिभ-म ज्शिम-गे विज्ज-विमाण-पत्थड, उवरिभ उवरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थड । 
उपरिम ग्रवेयक-विमान-प्रस्तर तीन प्रकार का कहा गया है-उपरिम-ग्रधस्तन म्रंवेयक- 


विमान प्रस्तर, उपरिम-मध्यम ग्रवेयक-विमान प्रस्तर ्रौर उपरिम-उपरिम ग्रंवेयक विमान प्रस्तर 
(५३६) । 


विवेचन--ग्रं वेयकविमान सब मिलकर नौ हँ ओरौर वे एक-दूसरे के उपर श्रवस्थित हैँ । उन 
पहले तीन विभागों में कहा मया है-नीचे का त्रिक, वीच का तिक ्रौर्‌ ऊपर का त्रिक । तत्पश्चात्‌ 
एक-एक त्रिकं कै तीन-तीन विकल्प किए गए हँ । सब मिलकर नौ विमान होते हैँ 


पापकम-स्‌ज् 

५४०--जीवाणं तिहाणणिव्वत्तिते पोग्गले पावकम्मत्ताए ्चिणसु वा चिणंति वा चिणिस्संति 
वा, त जहा--इत्थिणिव्वत्तिते, पुरिसणिग्वत्तिते, णपु सगणिन्वत्तिते । 

एवं--चिण-उवचिण-बंघ उदीर-वेद तह णिज्जरा चेव } 


जीवों ने त्रिस्थान-निवेतित पुद्गलं का कमेरूप से संचय किया है, संचय करते हैँ रौर संचय 
करेगे-- 


१. स्व्रीनिवेतित (स्त्रीवेद द्वारा उपाजित) पुद्गलों का कमरूप से संचय । 


२. पुरुषनिवेतित (पुरुषवेद द्वारा उपाजित) पुद्गलों का कर्मरूप से संचय । 
२. नपु सकनिर्वेतित (नपु सक्वेद दवारा उपाजित) पुद्गलों का कर्मरूप से संचय । 


इसी प्रकार जीवों ने त्रिस्थान-निवेत्ित पुद्गलो का कर्मरूप से उपचय, बन्ध, उदीरण, वेदन 
तथा निजरण कियादहै, करते ग्रौर करेगे । 


पुद्गल-सुत् 
५४१-- तिपदेसिया खंघा श्रणंता पण्णत्ता । 
ननि-प्रदेशी (तीन प्रदेश वाले) पुद्गल स्कन्ध ्रनन्त कटे गये हैँ (५४१) । 
*४२--एवं जाच तिगुणलुक्ा पोग्गला श्रणंता पण्णत्ता 1 
इसी प्रकार तीन प्रदेशावगाद्‌, तीन समय की स्थितिवाले श्नौर तीन 


त ह ध गुणवाले पूद्गल- 
स्कन्ध अनन्त कहे गये है । तथा शेष सभी वर्णं, गन्ध, रस श्नौर स्प के तीन-तीन गुणवाले व 
स्कन्ध अनन्त कहे गये हँ । ४ 


।1 तृतीय स्थानक समाप्त 1 


४० 
चतुथं स्थान 

सार : संक्षेप 

प्रस्तुत चतुर्थं स्थानमें चार की संख्या सें सम्बन्ध रखने वाले प्रनेक प्रकार के विषय संकलित 
ह । यदपि इस स्थानमें सैद्धान्तिक, भौगोलिक ग्रौरप्राकरत्तिक भ्रादि ग्रनेक विषयों के चार-चार 
प्रकार वणित है, तथापि सवसे ्रधिक वृक्ष, फल, वस्त्र, गज, श्रव, मेघ श्रादि के माध्यमसे पृरूपों 
कौ मनोधृत्तियों का वहत सूक्ष्म वर्णन किया गया है। 

जीवन के श्रन्तमेंकी जाने वाली क्रिया को ग्रन्तक्रिया कटूते हँ। उसके चार प्रकारोंका 
सवेप्रथम वणेन करते हुए प्रथम श्रन्तक्रिया में भरत चक्री का, द्वितीय ग्नन्तक्रिया में गजसुकूमाल का, 
तीसरी में सनत्कुमार चक्तीकाग्रौर चौथी मे मरुदेवी का दृष्टान्त दिया गयाहै। 

उच्चत-प्रणत वृक्ष के माव्यमसे पुरुप कौ उच्चत्त-प्रणतदशा का वर्णन करते हुए उन्नत-प्रणत- 
रूप, उच्नत-प्रणतमन, उन्नत-प्रणत-संकल्प, उच्रत-प्रणतःप्रज्ञ, उद्नत-प्रणत दुष्ट, उन्नत-प्रणत-रीलाचारः 
उच्नत-प्रणत व्यवहार रौर उन्नत-प्रणत पराक्रम की चतुर्भगियों के द्वारा पुरुष कौ मनोवृत्ति के उतार- 


चदटाव का चित्रण किया गयादहै, उसी प्रकार उतनी ही चतुर्भगियोंके दारा जात्ति, कूल पद, दीन- 
श्रदीन पद श्रादिका भी वर्णेन कियागयादहै। 


विकथा ग्रौर कथापद मे उनके अनेक प्रकारौ का, कषाय-पद मेँ ्रनन्तानुबन्धी ग्रादि चारों 
प्रकार की कषायों का सदृष्टान्त वर्णन कर उनमें वतमान जीवों के दुरग॑ति-सुगतिगमन का वणेन बड़ 
उद्बोधक है। 

भौगोलिक वणेन में जम्बूट्रीप, धातकीखण्ड श्रौर पुष्करवरद्वीप का, उनके क्षेत्र-पवतः 
ग्रादिका वणेन है । नन्दीरश्वरद्टीप का विस्तृत वणेन तो चित्त को चमत्कृत करने वालादहै। इसी 
प्रकारं प्राये-ग्रनायं म्रौर म्लेच्छ पुरुषों का तथा अन्त्दरीपिज मनुष्यों का वणेन भी श्रपूवे है । 

सैद्धान्तिक वणेन मे महाकम--्रल्पकमं वाले निग्रन्थ-निग्रन्थी एवं श्रमणोपासक-श्रमणो- 
पासिका का, ध्यान-पद में चारों ध्यानों के भेद-प्रमेदों का, ग्रौर गति-ग्रागति-पद यें जीवों के गति- 
ग्रागति का वणेन जानने योग्यहै। 

साधुग्रों की दुःखलय्या श्रौर सुखशय्या के चार-चार प्रकार उनके लिए बड़ उद्बोधनीय हैँ । 
श्राचा्यं म्रौर ब्नन्तेवासी के प्रकार भौ उनको मनोवृत्तियों के परिचायक है| 

ध्यान के चारों भेदो तथा उनके प्रभेदो का वर्णन दूध्यनिों को त्यागने ग्रौर सद्‌-ध्यानों को 
ध्यानेकीप्ररणादेतादहै। । 

ग्रधुनोपपन्न देवों रौर नारको का वर्णन मनोवृत्ति श्रौर परिस्थिति का परिचायक है। 
अन्धकार उद्योतादि पद धर्म-ग्रधरममं को महिमा के द्योतक ह| 

इसके अरतिरिक्त तृण-वनस्पति-पद, संवास्-पद, क्म-पद, ब्रस्तिकाय-पद स्वाध्याय-पद, 
प्रायदिचत्त-पद, काल, पुद्गल, सत्कर्म, प्रतिषेवि-पद रादि भी जँन-सिद्धान्त के विविध विषयोंका 
ज्ञान करते दँ । 

यदि संक्षेप में कहा जाय तो यह स्थानक ज्ञान-सम्पदा का विशाल भण्डार है । [1[] 


चतुथे स्थान 


प्रथम उहेश 


अन्तक्रिया-सुत्र 

१-- चत्तारि श्र॑तकिरिया्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-- 

१. तत्थ खलु इमा पठमा अंतकिरिथा--श्रप्पकस्मपच्च्याते यावि भेवति सेणं मूड 
भवित्ता श्रगराश्नो श्रणगारियं पव्वइए संजमबहुले संव रबहुले समाहिबहुले लुहे तीरदरी उवहाणवं 
दुक्क्लवे तवस्सी । तस्स णंणो तदहृप्पगारे तवे भवति, णो तहप्पगारा वेयणा भवति ! तहप्पगारे 
पुरिसञ्जाते दीहेणं परियाएणं सिञ्फति बुञ्भति मुच्चति परिणिव्वाति सब्वदुक्खाणमंतं करेइ, जहा--से 
भरहै राया चाउरंतचक्कवद्री--पढमा अंतकिरिया । 

२. श्रहावरा दोच्चा अंकिरिया -सहाकम्मपच्चायाते यावि मवति) सेणंमुड भवित्ता 
श्रगाराश्नो अणगा रियं पञ्वइएु संजमबहले संवर बहुले (समाहिबहुने लूहे तीरद्री ) उवहाणवं दुक्लक्लवे 
तवस्सी 1 तस्स णं तहप्पग!रे तवे भवति, तहप्पगारा वेयणा भवति ! तहप्पगारे पुरिसजाते णिरद्धणं 
परिथाएणं सिञ्छति (बुजभति मुच्चति परिणिज्वाति सन्वदुक्लाण ) मतं करेति, जहा- से गयसुमाले 
श्रणगारे--दोच्चा अंत्तकिरिया । 

३. ब्रहावरा तच्चा ब्रंतकिरिया--महाकम्मपच्चायाते यावि भवति! सेणंमुडे भवित्ता 
जगारा्रो श्रणगारिथं पञ्वइएु (संजमबहुले संवरबहुले समाहिबहुले लूहै तीर उवहाणचं दुक्खवखवे 
तवस्सी । तस्स णं तहुप्पगारे तवे भवति, तहप्पगारा वेयणा भवति ! तहृप्पगारे पुरिसजते) दोहेणं 
परियाएणं सिज्छति [ बुज्मति मुच्चति परिणिव्वाति) सव्वदुक्लाणमंतं करेति, जहा-- से सणंक्रुमारे 
राया चाउरंतचक्कवहुी- तच्चा अंतकिरिया 

४. प्रहावरा चउत्था अंतकिरिया--भ्रप्पकम्मपच्चायाते यावि भवति । सेणंमुडे भवित्ता 
(ग्रगाराग्रो श्रणगारियं) पनव्वइए संजमबहुले (संवरबहुले . समाहिबहुले लूहे तीरह उवहाणवं 
दुदखक्खवे तवस्सी ) तस्स णं णो तहप्पगारे तवे भवति, णो तहप्पगारा वेयणा भवति 1 तहृप्पगारे 
पुरिसजाते णिरुदध णं परियाएणं सिररूति (बुडकति मुच्चति परि णिव्बाति) सञ्वदुवेखाणमंत' करेति, 
जहा--सा सर्देवा भगवती--चडउत्था अंतकिरिया 1 


म्रन्तक्रिया चारं प्रकार कौ कही गई है--उनमें यह प्रथम भ्रन्तक्रिया है - 

१. भरथम श्रन्तक्रिया- कोई पुरुष अ्रल्प कर्मो के साथ मनुष्यभवको प्राप्त हमरा । पूनः 
वह्‌ मुण्डित होकर, घर त्याग कर, श्ननगारिताको धारण करम्रव्रजित हो संयम-वहुल, संवर-वहुल 
ग्रौर समाधि-वहुल होकर रूक्ष (भोजन करता हृुश्रा) तीर का भ्र्थी, उपधान करने वाला, दुःखको 
खपाने वाला तपस्वी होता है। । 


उप्तकेनतो उस प्रकारकाघोरतपहोतादहै गनौर न उसप्रकारकी घोर वेदना होती है | 
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इस प्रकार का पुरुष दीधं-क(लिक साधु-पर्याय केद्वारा सिद्धहोताहै, बुद्ध होता है, मूक्त होता दै, 
परि-निर्वाणको प्राप्तहोता हैश्नौर सवदुःखों काश्रन्त करता दहै) जसे कि चातुरन्त चक्रवर्ती 
भरत राजा हुश्रा । यह्‌ प्रथम अ्नन्तक्रिया है। 


२. दूसरी भ्रन्तक्रिया इस प्रकार है- कोई पुरुष वहुत-भारी कर्मो के साथ मनुष्य-भव को 
प्राप्त हुश्रा । पुनः वह्‌ सुण्डित होकर, घर त्याग कर, म्रनगारिता को धारण कर प्रत्रजित हौ, संयम- 
बहुल, संवर-बहुल प्रौर (समाधि-बहूल होकर रक्ष भोजन करता हृश्रा तीर का भ्र्थी) उपधान करने 
वाला, दुःख को खपाने वाला तपस्वी होता है। 


उसके विशेष प्रकारकाधघोरतपहोतारह ग्रौर विज्ञेष प्रकार की घोर वेदनाहौोतीदहै। इस 
प्रकार का पुरुष भ्रत्पकालिक साधु-पर्याय के हारा सिद्ध होतारहै, (बुद्ध होता है, मूक्त हौतारहै 
परिनिर्वाण को प्राप्त होता हे ग्रौर सवे दुःखों का) ग्रन्तकरताहै। जसे कि गजसुकुमाल श्रनगार। 
यह दूसरी ्नन्तक्रिया है । 


३. तीसरी भ्रन्तक्रिया इस प्रकार है- कोई पुरुष बहुत कर्मो के साथ मनुष्य-भव को प्राप्त 
हुभ्रा । पुनः वह्‌ मुण्डित होकर. घर त्याग कर, ग्रनगारिताको धारण कर प्रव्रजितदहो (संयमः 
बहुल, संवर-बहुल श्रौर समाधि-बहुल होकर रूक्ष भोजत करता हृभ्रा तीर का श्र्थी) उपधान करने 
वाला, दुःख को खपाने वाला तपस्वी होता हे। । 


उसके उस प्रकारका घोर तपहोताहै, भ्रौरउस प्रकारकी घोरवेदना होतीहै। इस 
प्रकारका पुरुष दीर्ध॑-कालिक साधु-पर्यायके द्वारा सिद्ध [होतादहै, बुद्ध होतार, मक्त होताहै, 
परिनिर्वाण को प्राप्त होताहै] प्रौर सवं दुःखोंका श्रन्त करता जैसे कि चातुरन्त चक्वर्ती 
सनत्कुमार राजा । यह तीसरी ्रन्तक्तिया है। (र 


४. चौथी अ्रन्तक्रिया इस प्रकार है--कोई पुरुष ग्रल्प कर्मों के साथ मनुष्य-भवको प्राप्त 
हु्रा । पुनः वह मण्डित होकर [घर त्याग कर, श्रनगारिताकोधारण कर] प्रब्रजित हो संयम- 
बहुल, (संवर-बहुल, श्रौर समाधि-बहुल होकर रूक्ष भोजन करता हृश्रा) तीर का म्रर्थी, उपधान 
करने वाला, दुःख को खपाने वाला] तपस्वी होता है। । 


उसके न उस प्रकारकाघोरतपहोतारहैश्रौरन उस प्रकार की घोर वेदना होती दै। दस 
प्रकार का पुरूष अ्रल्पकालिक साधू-पर्याय के द्वारा सिद्धहोताहै, [बुद्ध होता है, मुक्त होता दै 
परिनिर्वाण को प्राप्त होता है] प्रौर स्वं दुखोंकाम्रन्त करताहै। जसे कि भगवती मरुदेवी । 
यह्‌ चौथी श्रन्तक्तिया है (१) । 


विवेचन- जन्म-मरण की परस्परा का भ्रन्त करने वाली श्रौर सवै कर्मो काक्षयकरने वाली 
योग-निरोध क्रिया को श्नन्तक्रिया कहते दँ । उपयुक्त चारों क्रियाश्रो मे पहली अ्रन्तक्रिया भ्रतपकम 
के साथ प्राये तथा दीर्घकाल तक साधु-पर्याय पालने वाले पुरुष की कही गर्ईहै। दूसरी भ्नन्तक्रिया 
भारी कर्मो के साथ आये तथा ब्रल्पकाल साधु-पर्याय पालने वाले व्यक्ति की कही गर्ह । तीसरी 
ग्रन्तक्रिया गुरुतर कर्मो को साथ प्राये श्रौर दीधेकाल तक साघू-पर्याय पालने वाले पुरुष की कही गई 
है । चौथी भ्रन्तक्रिया म्रल्पकर्मं के साथ श्राय सनौर श्रल्पकाल साधु-पर्यय पालने वाले व्यक्तिकी कटी गरदं , 
है 1 जितने भी व्यक्ति श्राज तक कर्म-मृक्त होकर सिद्ध बुद्ध हए दैः म्रौरभ्रागे हौगे, वे सव उक्त चार 


` चतुर्थं स्थान-- प्रथम उदे | | २०३ 
प्रकार की श्रन्तक्रियाश्नोमे से कोई एक ्रन्तक्रिया करके ही मुक्तं हुए हैँ मरौर श्रागे होगे । भरत, 
गजसुकुमाल, सनत्कुमार चक्रवर्ती ग्रौर सस्देवी के कथानक कथानुयोग से जानना चाहिए । 


उस्नत-प्रगत-सूत्र 


२-- चत्तारि खक्खा पण्णत्ता, त' जहा-उण्णते णासमेगे उण्णते, उण्णते णामेगे पणते, पणते 
णासमेगे उण्णते, पणते णासमेगे पणते 1 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाता पण्णत्ता, त जहा--उण्णते णामेगे उष्णते, तहैव जाव [ उष्णते 
नामसेगे पणते, पणते णासमेगे उण्णते ] पणते णाममेगे पणते \] 


वृक्ष चार प्रकार के कहे गये है, जेसे- 


१. कोडई वृक्ष शरीरसे भी उन्नत होतादै ्रौर जातिसे भी उच्नतहोतादै । जसे-शाल 
वृक्ष । । 

२. कोई वृक्ष शरीर से (द्रव्य) से उन्नत, किन्तु जाति (भाव) से प्रणत (हीन) होताहै। 
जेसे- नीम । 

३. कोई वृक्ष शरीर से प्रणत, किन्तु जाति से उन्नत हौताहै। जेसे--श्रशोक । 

४. कोडई वृक्ष शरीर से प्रणत श्रौर जातिसे भी प्रणत होता है! जैसे-खैर। 


इस प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये ह, जेसे-- 


१. कोई पुरुष शरीर से भी उन्नत होता है ग्रौर गुणोंसे भी उत्तत होती दै। 

२. [कोई पुरुष रीर से उन्नत होता है किन्तु गणो से प्रणत होता है। 

३. कोई पुरुष शरीर से प्रणत प्रौर गणो से उन्नत हौता है |। 

४. कोई पुरुष शरीरसे भी प्रणतहोताहैग्रौर गुणोंसे भी प्रणतहोता है (२) ) 


विवेचन- कोई वृक्ष शाल के समान सरीर रूप द्रव्य से उन्नत (ऊंचे) होते हैँ श्रौर जाति रूपं 
भाव से उन्नत होते है \ नीम वृक्ष शरीर रूप द्रव्य सेतो उन्नत है, किन्तु मधुर रस श्रादि भावसे प्रणत 
(दीन) होता है । श्रशोक वृक्ष शरीरसेहीनयाद्धोटा है, किन्तु जाति श्रादि भाव की अ्रपेश्चा उन्नत 
(ऊंचा) माना जाता है । खैर (खदिर, वंवरूल) वृक्ष जातिश्रौरशरीरदोनोंसेही हीन होते हैँ । इसी 
प्रकार कोई पुरुष कुल, जाति भ्रादि को श्रपक्षासे भी ऊ्चाहोताहै श्रौर ज्ञान भ्नादि गुणोंसे भी ऊंचा 
होता है । स्रवा वतंमान भवमें भी उच्चकुलीनदहैश्रौर श्रागामौ भवमेंभी उच्चगति को प्राप्त 
होने से उच्च है । कोई मनुष्य उच्च कुल मे जन्म लेकर भी ज्ञानादि गुणों से प्रणत (हीन) होता है । 
कोई मनुष्य नीच कुल में जन्म लेने पर भी ज्ञान, तपश्चरणादि गुणो से उन्नत (उच्च) होता है । तथा 
कोर पुरुष नीच कुल. मे उत्पन्न एवं ज्ञानादि गुणोंसे भी हीन होता दहै । इस सूव्रके दारा वृक्ष 


के समान पुरुषजाति के चार्‌ प्रकार बताये गये । वृक्ष-चतुर्भगी के समान भ्रागे कही जाने वाली 
चतुर्भगियों का स्वरूप भी जानना चाहिए । 


३--चक्तारि सवा पण्णत्ता, त' जहा--उण्णते णाममेगे उण्णतपरिणते, उण्णते णाममेगे 
पणतपरिणते, पणते णाममेगे उण्णतपरिणते, पणते णाममेगे पणतपरिणतें \ ५ 
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एवासेव चत्तारि पुरिसतजाता पण्णत्ता, त' जहा--उण्णते णामसेगे उण्णतपरिणति, चभेगो 
[ उण्णते णाममेगे पणत्तपरिणत्ते, पणते णाममेगे उण्णतपरिणतते, पणते णाममेगे पणतपरिणते ] । 


पुनः वृक्ष चार प्रकारके कहै गये है । जेसे- 

१. कोई वृक्ष शरीर से उन्नत श्रौर उत्नतपरिणत (श्रद्युभ रसादिको छोड़ कर शुभरसादि 
रूप से परिणत) होता है । 

२. कोई वृक्ष शरीर से उन्नत होकर भी प्रणतपरिणत (खभ रसादिको छोड कर भ्रशुभ 
रसादि रूप से परिणत) होता ह । 


३. कोई वृक्ष शरीरसे प्रणत ग्रौर उन्नत भावस परिणत हौताहं। 
४. कोई वृक्ष शरीर से प्रणत श्रौर प्रणत भाव से परिणत.होता हं (३) ] 


इसी प्रकार पुरुष भो चार प्रकार के कहे गये है, जंसे-- 


१. कोई पुरुष शरीर से उचत ग्रौर उन्नत भाव से परिणतटोतादै। 
२. [कोई पुरुष शरीर से उन्नत ग्रौर प्रणत भावसे परिणत होतार । 
३. कोई पुरुष ररीर से प्रणत श्रौर उत्त भाव से परिणत होता दहै। 
४. कोई पुरुष सरीरसे प्रणत श्रौर प्रणत भावसे भी परिणत होता है ।] 


४-- चत्तारि रकखा पण्णत्ता, त' जहा -उण्णते णाममेगे . उण्णतरूवे, तहैव चडभंगो (उण्णते 
णाभमेगे पणतरूवे, पणते णाममेगे उण्णतरूवे, पणते णाममृगे पणतरू्वे) । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--उण्णते णाममेगे (४) उण्णतरूने, [ उण्ण॑ति 
णाममेगे पणतरूवे, पणते णाममेगे उण्णतरूवे, पणते णाममेगे पणतरूते ] । 


पुन: वृक्ष चारं प्रकार के कटे गये हैँ । जंसे-- 

१. कोई वृक्ष शरीर से उन्नत ग्रौर उक्त (उत्तम) प वाला हौता है । 

२. कोई वृक्ष शरीर से उन्नत किन्तु प्रणत रूप वाला (कुरूप) होता हे । 

३. को वृक्ष शरीर से प्रणत किन्तु उन्नत रूप वाला होता है। 

४. कोई वृक्ष शरीरस प्रणत ग्रौर प्रणतरूप वाला होता है (४) । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके कहै गये हैँ । जैसे-- 

१. कोई पुरुष शरीर से उन्नत ग्रौर उच्तसरूप वाला होताः है) 

[२. कों पुरुष रारीर से उन्नत किन्तु प्रणत रूप वाला हीताहै) 
३. कौं पुरुष शरीर से प्रणत किन्तु उच्नत रूप वाला हौीतादहै। . 

४. कों पुरुष शरीर से प्रणत श्रौर प्रणतरूप वाला होता है ।| 

--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--उण्णते णाममेगे उण्णतमणे ४ (उण्णते णाभमेगे 

पणतमणे पणते णाममेगे उण्णतमणे, पणते णाममेगे पणतमणे) ॥ 
एवं संकप्पे ८, पण्णे &, दिही १०, सौलायारे ११, वचहारे १२, परक्कमं ९३ । 


चतुथं स्थान-- प्रथम उद्‌ | | २ 
पुरुप चार प्रकार के कटे गये ठँ) जसे-- 
१. कोई पुरुप एेदवयं से उन्नत ग्रौर उचत मन वाला (उदार) होता 
२. कोई पुरुप एेदवयं से उन्नत किन्तु प्रणत मन वाला (कंजूस) दौता 
३. कोई पुरुष ेदवर्यं से प्रणत (हीन) किन्तु उद्चत मन वाला होता दहै] 
४. कोई पुरुष रवये ते प्रणत ग्रौर मन से भी प्रणत होता दै (५) । 


ह 
९ 
है । 
ट 


६--[ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--उण्णते णाममेगे उण्णतसंकप्े, उण्णते णाममेगे 
पणतसंकप्पे, पणते णाममेगे उण्णतसंकप्पे, पणते णाममेगे पणतसंकप्पे 1] 


[पुनः पुरुप चार प्रकार के कहे गये ह । जसे-- 

१. कोई पुरुप एेदवयं से उन्नत त्रौर उच्नत संकल्प वाला होता दै । 

२. कोई पुरुष एेड्व्यं से उन्नत किन्तु प्रणत (दीन) संकल्प वाला होता है । 
३. कोई पुरुप ठद्वयं से प्रणत, किन्तु उच्नत संकल्प वाला होता द 

४. कोई पुरुप एेदव्यं से प्रणत प्रौर संकत्पसे भी प्रणत होता है (६) 1 ] 


७ --[ चत्तारि पुरिसजाय पण्णत्ता, त जहा--उण्णते णाममेगे उण्णतपण्णे, उण्णते णाममेगे 
पणतपण्णे, पणते णाममेगे उण्णतपण्णे, पणते णाममेगे पणत्तपष्णे 1 


पूनः परुष चार प्रकार के कटे गये द । जंसे- 

. कोई पुरुष एेदव्यं से उन्नत श्रौर उच्चत प्रज्ञा वाला (वुद्धिमान्‌) होता है । 
- कोई पुरुष एेदवयं से उन्नतः किन्तु प्रणत प्रज्ञा बाला (मूर्ख) होता है । 

- कोई पुरुप एेड्वयं से प्रणत, किन्तु उच्तत प्रज्ञा वाला होता है । 

- कोई पुरुप एष्व से प्रणत प्ररं प्रज्ञा से भौ प्रणत होता है (७) । 


५्< „९४ ~ ~< 


८- [चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--उण्णते णाममेग उण्णतदिद्भी, उण्णते णाममेगै 
पणतदिद्ी, पणते णाममेगे उष्णतदिटी, पणते णाममेगे पणतदिद्ी 1 ] 


पूनः पुरुप चार प्रकार के कहे गये ह । जस्त-- 

९- कोई पुरुप रेख्वर्य स उन्नत श्रौर उद्वत दृष्टि वाला हता है । 

२. कोई पुरुप एदवयं से उन्नत ग्रौर प्रणत दृष्टि वाला होता है 1 

३. कोई पुरुप एव्वं से प्रणत, किन्तु उत्तत दृष्टि वाला होता है ! 
४. कोई पुरुप एङ्वरय स प्रणत ग्रौर प्रणत दृष्टि वाला होता ह (८) 1 


&-- [ चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उण्णते णाममेगे 


8 ध ध उण्णतसीलाचारे, उण्ण 
णाममगे पणतसीलाचारे, पणते णाममेगे उण्णतसीलाचारे, पणते णाम्ेगे पथतसोलाचार 11 › उष्णे 


पुरुप चार प्रकारके कटे गय हं । जसे-- 
गीर 


कोड पुरुप एद्वर्यं स उन्च उन्नत ली स 
डपु टव स्‌ त शत्रषर्‌ उन्नत गाल-च्राचार वाता टता ट्‌ 1 


२०४] | स्थानां ङ्गसूत 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाता पण्णक्ता, त" जहा--उण्णते णाममेगे उण्णतपरिणते, चडभंगो 
[ उण्णते णाममेगे पणत्तपरिणते, पणते णाममेगे उण्णतपरिणते, पणते णासमेगे पणतपरिणते | । 


पूनः वृक्ष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे- 
१. कोई वृक्ष शरीर से उच्रत ग्रौर उन्नतपरिणत (श्गुभ रसादिको छोड़ कर युभ रसादि 
रूप से परिणत) होता है | 


२. कोई वृक्ष शरीर से उन्नत होकर भी प्रणतपरिणत (शुभ रसादिको चोड केर प्रबुभ 
रसादि रूप से परिणत) होता हं । 

३. कोई वृक्ष शरीरसे प्रणत ग्रौर उन्नत भाव से परिणत होतार । 

४. कोड वृक्ष शरीर से प्रणत ग्रौर प्रणत भाव से परिणत होता हे (३) 

इसी प्रकार पुरुष भो चार प्रकार के कहे गये ह, जेसे-- 

१. कोई पुरुष शरीर से उन्नत ग्रौर उन्नत भाव से परिणतहोतादै। 

२. [कोई पुरुष शरीर से उन्नत ग्रौर प्रणत भावसे परिणतहोतादै। 

३. कोई पुरुष शरीर से प्रणत श्रौर उन्नतं भावसे परिणतहौतादै) 

४. कोई परुष शरीर से प्रणत प्रौर प्रणत भावसे भी परिणत होतार |] 


४- चत्तारि सकला पण्णत्ता, त' जहा - उण्णते णाममेगे . उण्णतरूवे, तहैव चउभंगो (उण्णते 
णाभमेगे पणतरूबे, पणते णाममेगे उण्णतरूबे, पणते णाममेगे पणतसूवे) । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--उण्णते णाममेगे (४) उण्णतरूवे, [ उण्णते 
णाममेगे पणतरूवे, पणते णामसेगे उण्णतरूवे, पणते णाममेगे पणतरूबे ] । 


पुनः वृक्षं चारं प्रकारं के केहे गये है । जेसे-- 

१. कोई वृक्ष शरीर से उन्नत श्रौर उचत (उत्तम) हप वाया हौता है । 
२. कोई वृक्ष शरीर से उन्नत किन्तु प्रणत रूप वाला (कुरूप) होता है । 
३. कोई वृक्ष शारीर से प्रणत किन्तु उन्नत रूप वाला होता है । 

४. कोद वृक्ष शरीरसे प्रणत प्रौर प्रणत रूप वाला होता है (४) । 
इसी प्रकार पूरुष भी चार प्रकारके कहे गये हैँ । जैसे- 

१. कोई पुरुष शारीर से उन्नत श्रौर उन्नत रूप वाला होताः है । 

[२. कोड परुष शरीर से उन्नत किन्तु प्रणत रूप वाला हौता है । 
३. कोड पुरूष शरीर से प्रणत किन्तु उच्नतरूप वाला हौतादहै। 

४. कोड पूरुष श्चरीर से प्रणत प्रनौर प्रणतरूप वाला होता है ।| 


भ- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--उण्णते णाममेभे उण्णतमणे ४ (उण्णते णाममेगे 
पणतमणे पणते णाममेगे उण्णतमणे, पणते णाममगे पणतमणे) । 
एवं संकप्पे ठ, पण्णे €, दिही १०, सीलायारे ११, ववहारे १९ परक्कमं १३ । 


चतुथं स्थान- प्रथम उदे | | २०५ 
पुरुष चार प्रकार के कटे गये हैँ । जेसे-- 
१. कोई पुरूष एेदवय से उन्नत ग्रौर उचत मन वाला (उदार) होता है। 
२. कोई पुरुष एेरव्यं से उचत किन्तु प्रणत मन वाला (कजूस) होता हे । 


३. कोड पुरुष एेरवर्य से प्रणत (हीन) किन्तु उच्नत मन वाला होता दहै । 
४. कोई पुरुष रेदवयै से प्रणत ग्रौर मन से भौ प्रणत होता है (५) । 


९-- | चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा --उण्णते णाममेगे उण्णतसंकष्पे, उण्णते णाममेगे 
पणतसंकप्ये, पणते णाममेगे उण्णतसंकप्पे, पणते णामसेगे पणतसंकप्पे | 


[पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जसे-- 

१. कोड पुरुष णेव से उन्नत श्रौर उचत संकल्प वाला होता है 1 

२. कोई पुरुष एेडवयं से उन्नत किन्तु प्रणत (हीन) संकल्प वाला होता है । 

३. कोई पुरुष एेदव्यं से प्रणत, किन्तु उच्त संकल्प वाला होता है । 

४. कोई पुरुष एेडवयं से प्रणत प्रौर संकल्प से भी प्रणत होता है (६) । | - 


७ --[ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उण्णते णाममेगे उण्णतपण्णे, उण्णते णामभमेगे 
पणतपण्णे, पणते णाममेगे उण्णतपण्णे, पणते णाममेगे पणतपण्णे । 

पुनः परुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- | 

१. कोई पुरुष एेदवयं से उन्नत श्रौर उन्नत प्रज्ञा वाला (बुद्धिमान्‌) होता है । 

२. कोर पुरुष एेशवयं से उच्नत, किन्तु प्रणत प्रज्ञा वाला (मूर्खं) होता है । 


३. कोई पुरुष एेशवयं से प्रणत, किन्तु उन्नत प्रज्ञा वाला होता है । 

४. कोई पुरुष एद्वये से प्रणत भ्रौर प्रज्ञासे भी प्रणत होता है (७) । 

८-- [चत्तारि पुरिसंजाया पण्णत्ता, त' जंहा--उण्णते णाममेगे उण्णतदिद्री, इण्णते णासमगे 
पणतंदिषटरी, पणते णाममेगे उण्णतदिद्री, पणत्ते णान्मेगे पणतदिद्री । ] 

पूनः पृरुष चार प्रकार के कहे गये हैं । जेसे-- 

१. कोई पुरुष एेश्वयं से उन्नत ग्रौर उच्नत दृष्टि वाला होता है । 

२. कोई पुरुष एेश्वयं से उत्त ग्रौर प्रणत दृष्टि वाला होता है । 


३. कोर पुरुष एेश्वयं से प्रणत, किन्तु उन्नत दृष्टि वाला होता है 1 
४. कोई पुरुष एेर्वयं से प्रणत प्रौरं प्रणत दृष्टि वाला होता है (=) । 


&- [ चत्तारि एरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उण्णते णाममेगे उण्णतसीलाचारे, उण्णते 
णासमेगे पणतसीलाचारे, पणते णाममेगे उण्णतसीलाचारे, पणते णाममेगे पणतसीलाचारे । 1 

पुनः पुरूष चार प्रकार के कहे गये हैँ 1 जैसे-- 

१- कोई पुरुष एेश्वयं से उन्नत ग्रौर उत्त शील-ग्राचार वाला होता | 


९०६ । | स्थानाङ्गसूत्र 
२. कोई पुरुष एेश्वयं से उन्नत किन्तु प्रणत (हीन) शील-ग्राचार वाला होता है । 
३. कोई पुरुष एश्वर्य से प्रणत, किन्तु उन्नत शील-ग्राचार वाला होता है । 
४. कोर पुरुष एेदवयं से प्रणत ग्रौरं प्रणत शील-ग्राचार वाला होता ह (६) ) 


१०-- [चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त जहा--उण्णते णाममेगे उण्णतववहारे, उण्णते 
णाममेगे पणतववहारे, पणते णाममेगे उण्णतववहारे, पणते णाममेगे पणतववहारे । ] । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कटै गये द, जैसे- 

१. कोई पुरुष एेइवर्यं से उन्नत भ्रौ र उन्नत व्यवहार वाला होतार, 

२ कोई पुरुष एेरव्यं से उन्नत, किन्तु प्रणत व्यवहार वाला होताहै) 

३. कोई पुरुष ेड्वयं से प्रणत, किन्तु उन्नत व्यवहार वाला होता है | 

४. कोई पुरुष एेदवयं से प्रणत श्रौर प्रणत व्यवहार वाला होता है (१०) । 


११- [ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--उण्णते णाममेगें उण्णतपरक्कमे, उण्णते 
णाममेगे पणतपरक्कमे, पणते णाममेगे उण्णतपरक्कमे, पणते णाममेगे पणतपरक्कमे ] \ 


पूनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये ह, जसे-- 

१. कोई पुरुष एेशवयं से उन्नत श्रौर उन्नत पराक्रमं वालां होता है । 

२. कोई पुरुष एेदवयं से उन्नत, किन्तु प्रणत पराक्रम वाला होता है । 

९ कोर पुरुष एेदवयं से प्रणत, किन्तु उत्त पराक्रम वाला होता है । 

४. कोई पुरुष एेइव्यं से प्रणत श्रौर प्रणत पराक्रम वाला होता है (११) । 


वस-वक्र-सुत 
१२--चक्तारि स्वा पण्णत्ता, त' जैहा - उञ्ज्‌ णाभ॑मेगे उज्‌, उऽज़ णाससेगे तके, चडभगीं 
४ 1 एवं जहा उच्चतपणतेहि गमो तहा उञ्ज्‌ बंकेहि चिभाणियव्वो । जाव परक्कमे [वंके णाममेमे 
उज्ज, वंके णाममेगे वके ] । ८ | 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उञ्ज. णासमेगे उज्ज. ४, [ उज्जू णाममग 
के, वंके णाममेगे उञ , वंके णाममेगे वंके | । 


वृक्ष चार प्रकार के कहे गये है, जेसे-- 

१. कोई वृक्ष रारीरसे ऋजु (सरल-सीधा) होता श्रौर (यथासमय फलादि देने रूप) 
कार्यसेभी ऋजु होता | 

२. कोई वक्ष ररीरसे ऋजु होता है, किन्तु (यथासमय फलादि देने रूप) काये से वक्र हता 
है (यथासमय फलादि नहीं देता है 1) 

३. कोई वृक्ष शरीर से वक्र टेढा-मेढा) होता है, किन्तु कायं से ऋजु हाता है । 

४. कोई वृक्ष.शरीरसेभी वक्रहोताःदै श्रौरकायसे भी वक्रहोताहै। 
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इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके कहे गये है जेसे-- 

१. कोई पुरूष बाहर (शरीर, गति, चेष्टादि) से ऋजु होता दहै श्रौर अ्रन्तरंगसे भीऋन्‌ 
(निरचछल व्यवहार वाला) होता है । 

२. कोई पुरुष बाहर से ऋजु होता है, किन्तु ्रन्तरंग से वक्र (कुटिल व्यवहार वाला) 
होतादहै। । 
३. कोई पुरुष बाहर से वक्र (कुटिल चेष्टा वाला) होता है, किन्तु अ्न्तरंग से ऋजु होता है । 
४. कोई पुरूष बाहर से भी वक्रश्रौर अंतरंगसेभी वक्रहोताहै। 
१२- चत्तारि रक्खा पण्णत्ता, त जहा-- उज्ज णाममेगे उञ्जुपरणते,- उज्ज. णाममेगे 
वंकपरिणते, वंके णममेगे उज्जुपरिणते, वंके णाममेगे वंकपरि णते । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--उज्ज. णाममेगे उज्जुपरिणते, उज्ज. 
णाममेगे वंकपरिणते, वंके णामभेगे उज्जुपरिणते, वंके णाममेगे वंकपरिणते । 

पुनः वृक्ष चार प्रकारके कहे गये 

१. कोई वृक्ष शरीर से ऋजु ग्रौर ऋजु-परिणत होता है । 

२. कोई वृक्ष शरीर से ऋज्‌, किन्तु वक्र-परिणत होता है । 

३. कोई वृक्ष शरीर से वक्र, किन्तु ऋलज्‌-परिणत होता है । 

४. कोई वृक्ष ररीरसे वक्र ग्रौर वक्र-परिणत होताहै। 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये ह, जेसे- 

१. कोई पुरुष शरीर से ऋलु श्रौर ऋजु-परिणत होता है । 

२. कोई पुरुष शरीर से ऋजु, किन्तु वक्र-परिणत होता है । 

३. कोई पुरूष शरीर से वक्र, किन्तु ऋजू-परिणत होता है 1 

४. कोई पुरूष शरीर से वक्र प्रौर वक्र-परिणत होता है (१४) । 

१४- चत्तारि रकखा पण्णत्ता, त जहा--उञ्ज्‌. णामसेगे उज्जुरूबे, उज्ज्‌ णाममेगे वंकसू्वे, 
वंके णाममेगे उजञ्जुरूवे, वंके णाममेगे, वंकरूवे । ४ 

। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उज्ज्‌. णाममेगे उज्जुरूवे, उज्ज. णाममेगे 

वंकरूवे, वंके णाममेगे उज्जुरूवे, वंके णानमेगे वंकरूवे ! 

पुनः वृक्ष चार प्रकार के कहे गये ह-- ॥ 

१. कोई वृक्ष शरीर से ऋनु श्रौर ऋजु रूप वाला होता है । 

२. कोड वृक्ष शरीर से ऋज्‌, किन्तु वक्र रूप वाला होता है । 

३- कोई वृक्ष शरीर से वक्र, किन्तु ऋजु रूप वाला होता है । 

४. कोई वृक्षशरीरसे वक्रश्रौर वक्ररू्प वाला होता है। 

इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके कहे गये है, जैसे - 


९- कोई परप शरीर से ऋल्‌ श्नौर ऋजु रूप वाला होता टे । 
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कोई पुरुप शरीर से ऋजु, किन्तु वक्र रूपवाला हीता हे । 


३. कोई पुरुष शरीर से वक्र, किन्तु ऋजु रूपवाला होता है । 
४. कोई पृरुष शरीर से वक्र श्रौर वक्र रूपवाला होता है (१४) ) 


१५- | चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--उन्ज. णाममेगे उनज्युमणे, उन्जू णाममेगे 
वंकमणे, वंके णाममेगे उञ्जुमणे, वंके णामसेगे वंकमणे 1] 


परुष चार प्रकार कै कहे गये है" जैसे-- 


१ 
२ 


र 
1 


कोई पृरूषरारीरसेऋजु ग्रौर ऋज्‌ मनवाला होता है । 
कोई पुरूष शरीर से ऋजु, किन्तु वक्र मनवाला होता दै । 
कोई पुरुष शरीर से वक्र, किन्तु ऋजु मनवाला होता है । 
कोई परुष शरीर से वक्त श्रौर वक्र मनवाला होता है (१५) । 


। १६-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा -उञ्जू णाममेगे उज्जुसंकप्पे, उज्ज णाममेगे 
वंकसंकप्पे, वंके णाममेगे उज्जुसंकप्पे, वंके णाममेगे वंकसंकप्पे । 


पनः परूष चार प्रकार के कहे गये है, जेसे- 


१ 
१ 


३ 
1 


कोई पुरुष शरीर से ऋजु ग्रौर ऋज्‌ संकलत्पवाला होता है 
कोई पुरुष दारीर से ऋजु, किन्तु वक्र संकल्पवाला होता है । 
कोई प्रुष शरीरस वक्र, किन्तु ऋजु संकल्पवाला होता है । 
कोई पुरुष शरीर से वक्र ग्रौर वक्र संकल्पवाला होता है (१६) 


१७ -[ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त` जहा--उञज्‌ णाममेगं उज्जुपण्ण, उज्ज्‌ णाममगं 
वं रूपण्णे, वंके णानमेगे उज्ज्ुपण्णे, वंके णासमेगे वंकपण्णे } | 


. पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है, जंसे-- 


„९१ ^~ 


- ३. 
र्द. 


कोई प्रुष शरीर से ऋजु श्रौर ऋजु-प्रज्ञ (तीक्ष्णवुद्धि) वाला होता है । 
कोई पुरुष शरीर से ऋजु, किन्तु वक्त प्रज्ञावाला होता है । 

कोई पुरुष शरीर से वक्र, किन्तु ऋजु प्रज्ञावाला होता दहै । 

कोई पुरुष शरीर से वक्र प्नौर वक्र प्रज्ञावाला होता है (१७) 


१८-- | चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--उञ्जू णाममेगे उञ्जुदिद्री, उज्ज्‌ णाममेगे 
नंकदिद्ी, वंके णाममेगे उज्जुदिद्धी, वंके णाममेगे चंकदि्री । | 


नः: परुष चार प्रकार कै कहे गये है, जंसे-- 


०< ~ ~ " 


कोर पुरुष शरीर से ऋजु ग्नौर ऋजु दृष्टिवाला होता दहै) 

कोई पुरुष शरीर से ऋज, किन्तु वक्र दुष्टिवाला होता है । 
ई पुरुष शरीर से वक्र, किन्तु ऋजु दृष्टिवाला होता दै । 

कोर परुष शरीर से वक्र ग्रौर वक्र दृष्टिवाला होता दै । 
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१६-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--उञ्ञ्‌ णामसेगे उज्जुसीलाचारे, उज्ज्‌ णाममेगे 
वंकसीलाचारे, वंके णाममेगे उज्जुसीलाचारे, वंके णाममेगे वंकसीलाचारे 1 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है, जंसे- 


१. कोटं पुरुष शरीरसे ऋजु श्रौर ऋजु शील-्राचार वाला होताहै। 

२. कोद पुरुष शरीर से ऋज्‌, किन्तु वक्र शील-ग्राचार वाला होता है। 

३. कोड पुरुष शरीर से वक्र, किन्तु ऋज्‌ शील-प्राचार वाला होता हे । 

४. कोटर पूरुषशरीरसे वक्र ग्रौर वक्र रील-ग्राचार वाला होता है (१९) । 


२०-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा--उञ्ज्‌ णाममेगे उज्जुववहारे, उञ्ज्‌ णाममेगे 
वंकववहारे, वंके णाममेगे उञ्जुववहारे, वंके णामपमेगे वंकववहारे । 


पुनः पुरुप चार प्रकार के कहे गये हैँ जंसे-- 


१. कोई पुरुष शरीरसे ऋजु ग्रौर ऋजु व्यवहार वाला होता है । 
२. कोई परुष शरीर से ऋजु, किन्तुं वक्र व्यवहार वाला होता है । 
३. कोड पुरुष शरीर से वक्र, किन्तु ऋजु व्यवहार वाला होता है । 
४. कोद पुरुष शरीर से वक्र श्रौर वक्र व्यवहार वाला होता है (२०)। 


२१--चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता, तं जहा--उज्ज्‌ णाममेगे उञ्जुपरक्कमे, उज्ज णाममेगे 
वंकपरक्कमे, वेके णाममेगे उज्जुपरक्कमे, वके णासमेगे दंकपरककमे । 
पनः परुष चार प्रकार के कहं गये ह, जेसे-- 


कोद पुरुष शरीरस ऋज्‌ श्रीर्‌ ऋजु पराक्रम वाला होत्ता है । 
कोद पुरुष शरीर से ऋजु, किन्तु वक्र पराक्रम वाला होता है । 
कोद पुरुष शरीर से वक्र, किन्तु ऋजु पराक्रम वाला होताहै। 
- को पुरुष शारीर से वक्र ग्रौर वक्र पराक्रम वाला होता है (२१) । 


< ~< ९) ~< 6 


भाषा-सूत्र 


२२-पडमापडिवण्णस्स णं श्रणगारस्स कप्पंतति चत्तारि भासाश्रो भासित्तए, 


तं जहा- 
जायणी, पुच्छणी, श्रणुण्णवणी, पुस्त वागरणी 1 ह 


भिक्षु-प्रतिमाग्रौं के धारक श्रनगार को चार भाषाएँ बोलना कल्पता है, जेसे- 


ईवीचनी भापा- वस्त्रपात्रादि की याचना के लिए वोलना । 
प्रच्छनी भापा--सूत्रकाम्र्थं रौर मागे प्रादि पुचछने के लिए बोलना । 
सुज्ञापनी भापा- स्थान म्रादिकी रान्ना लेने कै लिए बोलना । 
परदनव्याकरणी भाषा-पू्े यये प्रदन का उत्तर देने के लिए बोलना (२२) 1 


५ „५ ५ ^> 
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२२३-- चत्तारि भासाजाता पण्णत्ता, तं जहा-सच्चमेगं भासनज्जायं, वीयं मोसं, तदयं 
सच्चमोसं, चउत्थं श्रसच्चमोसं । 
भाषा चार प्रकार की कही गदं है, जेसे- 
१. सत्य भाषा- यथार्थं बोलना । 
२. मृषा भाषा--ग्रयथा्थं या ग्रसत्य बोलना । 
३. सत्य-मृषा भापा--सत्य-स्रसत्य मिधित भाषा वोलना । 
४. अ्रसत्यागरृषा भाषा--व्यवहार भाषा (जिसमें सत्य-श्रसत्य का व्यवहार नहो) बोलना 
(२३) । 


शुद-अशुदढ-सूत 

२४--चन्तारि वत्था पण्णत्ता, तं जहा- सुद्ध णामं एगे सुद्ध, सुद्धे णामं एगे प्रयुद्धे, श्रसुदध 
णामं एमे सुद्ध , श्रयुद्धं णामं एने श्रसुद्धं । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- सुद्ध णामं एगे सुद्ध, [युद्ध णामंएगे 
अयुद्धं , असुद्ध णामं एग सुद्ध , श्रसुद्धे णामं एमे श्रसुद्धं । 

चार प्रकार के वस्त्र कहै गये है, जैसे-- 


१. ` कोई वस्त्र ` प्रकृति से (शुद्ध तन्तु श्रादिके द्वारा निमित होने से) शुद्ध होता है ग्रौर 
(ऊपरी मलादिः.से रहित होने के कारण वतमान) स्थितिसे भी शुद्ध टोतादहै। 

२. कों वस्त्र प्रकृति से शुद्ध, किन्तु स्थिति से प्रशुदध होता है । 

३. `को वस्त्र प्रकृति से ग्रशुदध, किन्तु स्थिति से शुद्ध होता है । 

४. कोद वस्त्र प्रकृति से ्रशयुद्ध ग्रौर स्थिति से भी ब्रदुद्ध होताहै । 

इसी प्रकार पुरुष भी चारं प्रकार के कटे गये है, जसे-- 

१. कोइ पुरुष जाति से भी शुद्ध होताहैग्रौरगुणसे भी शुद्धहोताहै। 

२. कोड पुरुष जाति से तो शुद्ध होता है, किन्तु गुण से श्रशुदध होता है । 

३. कोड पुरुष जाति से प्रगुद्ध होता है, किन्तु गुण से शुद्ध होता है । 

४. कोड पुरुष जात्ति से भी श्रशयुद्ध म्नौर गरुणसे भी श्रशुद्ध होता है (२४) 1 

२५--चत्तारि वस्था पण्णत्ता, तं जहा-सुद्धे णामं एगे सुद्धपरिणष्‌, सुद्ध णामं एग श्रसुद- 
परिणषए्‌, श्रसुद्ध णामं एगे सुद्धपरिणणए, श्रसुद्धं णामं एगे श्रसुद्धपरिणए 

एवमेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--सुद्ध णामं एगे युदधपरिणषए्‌, सुद्ध णामं एगे 
असुद्धपरिणए, अ्रसुद्धं णामं एगे सुद्धपरिणषए, ्रसुद्धं णपरं एगे श्रचुद्धपरिणए । र 

पुनः वस्त्र चार प्रकार के कहे गये है, जेसे-- 

१. कोद वस्त्र प्रकृति से शुद्ध ग्रौर शुद्ध-परिणत होता है। 


चतुथं स्थान --प्रथम उदं श्च | | २११ 
२. कोई वस्त्र प्रकृति से शुद्ध, किन्तु ग्रशुद्ध-परिणत होता है । 
३. कोई वस्त्र प्रकृति से श्रशुद्ध, किन्तु शुद्ध-परिणत होता है । 
४. कोद वस्त्र प्रकृति से ग्रशुद्ध ग्नौर ्रशुद्-परिणत होता है । 


इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकार के कहे गये दै, जेसे-- 

१. कोड पुरुष जाति से शुद्ध प्रौर शुद्ध-परिणत होता है । 

२. कोद पुरुष जाति से शुद्ध, किन्तु श्रशुद्ध-परिणत होता है 1 

३. कोड पुरुष जाति से ्रशुद्ध, किन्तु शद्ध-परिणत होता है । 

४. कोड पुरुष जाति से भी ब्रशुद्ध ग्रौर परिणत्तिसे भी श्रशुद्ध होता है (२५) । 


२६--चत्तारि वस्था पण्णत्ता, तं जहा--सुद्ध णामं एगे सुद्धरूवे, सुद्धं॒णामं एगे ्रसुदधस्वे, 
श्रसुद्धं णामं एगे सुद्धर्वे, श्रसुद्धं णामं एमे श्रसुद्धरूवे । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-- सुद्ध णामं एमे युद्धस्वे, सुद्ध णामं एगे 
श्रसुद्धरूवे, श्रसुद्धं णामं एगे सुद्धरूवे, अयुद्धं णामं एगे श्रसुद्सूवे ] । 


पुनः वस्त्र चार प्रकारके कहे गये है, जेसे-- 


१. कोड वस्त्र प्रकृति से रुद्ध प्रौर शुद्ध रूपवाला होता है । 

२. कोड वस्त्र प्रकृति से शुद्ध, किन्तु म्रशुद्ध रूपवाला होता है । 
३. कोद वस्त्र प्रकृति से श्रुद्ध, किन्तु शुध रूपवाला होता है । 
४. कोद्र वस्त्र प्रकृति से ्रशुद्ध रौरं अ्रसुदध रूपवाला होता है 1 | 


इसी प्रकार पुरुष भी चारं प्रकार कै कहे गये है, जेसे-- 


१. कोड प्‌रष प्रकृति से युद्ध श्नौर शुद्ध हपवाला होता है । 

२. कोड पुरुष प्रकृति से शुद्ध, किन्तु अरग सूपवाला होता है | 

३. कोड पुरुष प्रकृति से अशं, किन्तु खुद रूपवाला होता है । 

४. कों पुरुष प्रकृति से भ्रशुदध प्रौर श्रद्ध रूपवालं होता है (२९) 1 


२७-- चत्तारि परि्तजाया पण्णत्ता, तं जहा सुद्ध णामं एे सुदमणे, [युद्धे णामं ए 
असुद्धमणे, श्रसुद्धं णामं एमे सुद्धमणे, असद णामं एगे असुदमणे । | 


पुनः पुरूष चार प्रकार के कहे गये हैँ जेसे-- 


१. कोई पुरुष जाति से शुद्ध भ्रौर शुद्ध मनवाला होता है । 

२. कोड पुरुष जाति से शुद्ध, किन्तु अ्रशुदध मनवाला होता है । 

३. कोई पुरुष जाति से अ्रशुदध, किन्तु खुद्ध मनवाला होता है। 

४. कोड पुरुष जाति से गृद्ध ग्रौर म्रशुदध मनवाला होता है (२७) । 
२८-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तंज 


। न हा- युद्ध णामं एगे सुसं अ 
परसुद्संकप्पे, अयुद्धे णामं एगे सुद्धसंकप्पे, श्रयद्ध ण ए चुद्धसंकप्ये, चुद्ध णामं एगे 


मं एमे अयःदसंकूप्ते + 


२१२ ] | स्थानाङ्घसूर्व 
पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हँ, जने - 

. कोद पुरुष जाति से शुद्ध ग्रौर शुद्ध संकल्प वाला होता ह । 

. कोद पुरूष जाति से शुद्ध, किन्तु ग्रद्युद्ध संकल्प वाला होता है । 

. कोड पुरुप जात्ति से श्रगु, किन्तु शुद्ध संकल्प वाला होता है । 

. कोड पुरुष जाति से प्रदयुद्ध ग्रौर श्रश्युद्ध संकल्प वाला होता दै (२८) 


न ५ „८ ~ 


२९-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- सुद्ध णामं एगे सुद्धपण्णे, सुद्ध णासंएगे 
प्रसुदधपण्णे, प्रसुद्धं णामं एगे सुद्धपण्णे, श्रसुद्धं णामं एगे अ्रमुद्धपण्णे 1 


पुनः पुरुष चार प्रकारके कहे गये है, जंसे-- 

१. कोड पुरुष जाति से शुद्ध ग्रौर द्ध प्रज्ञा वालाहोतादहै। 

कोई पुरुष जाति से शुद्ध, किन्तु प्रशुद्ध प्रज्ञा वाला होता है । 

कोड पुरुष जाति से ्रशुद्ध, किन्तु शुद्ध प्रज्ञा वाला होता है । 

कोटं पुरुष जाति से प्रशयुद्ध प्रौर श्रशुद्ध प्रना वाला होता है (२९) । 


० ~ ^) 


३ ०-- चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता, तं जहा- सुद्ध णामं एगे सुद्टदिदटरी, सुद्ध णामं एगे 
श्रसुद्धदिद्री, श्रसुद्ध णामं एगे सुद्धदिटी, ्रसुद्धे णामं एगे श्रसुद्धदिद्री । 
पुनः परुष चार प्रकार के कहे गये है, जसे-- 
कोड पुरुष जाति से गुद्ध ग्रौर शुद्ध दृष्ट्िवाला होता है । 
कोई पुरुष जाति से शुद्ध, किन्तु ग्रदुदध दृष्टिवाल। होता है । 
- कोड पुरुष नाति से अ्रशुद्ध, किन्तु शुद्ध दष्टिवाला होता है । 
. कोड परुष जाति से प्रशुदध ग्रौर अ्रश्युद्ध दृष्टिवाला होता है (३०) । 
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३१--चत्तारि पुरिसंजाया पण्णत्ता, तं जहा-- युद्ध णामं एग सुद्धसीलाचारे, चुद्धं णामं एगे 
श्रधंढसौलाचारे, श्रसुद्ध णामं एगे सुद्धसीलाचारे, अयुद्ध णामं एगे श्रघुद्धसीलाचारे । 


पुनः. पुरुष चारं प्रकार के कह गये है, जेसे--, 

१. कोड पुरुष जाति से शुद्ध म्रौर शुध शोल-ग्राचार वाला होता दहै । 

२. कोई पुरुष जाति से शुद्ध, किन्तु प्रशुद्ध शौल-ग्राचार वाला होता है। 

३. कोड पुरुष जाति से श्रश्ुद्ध, किन्तु शुद्ध गोल-म्राचार वाला होता हे । 

४. कोड पुरुष जाति से श्रगुद्ध मरौर ्रगुदढध शील-म्राचार वाला होताः है (३१) । 


३२--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-- सुद्धे णामं एने सुद्धववहारे, सुद्ध णामं एगे 
श्रसुद्धववहरे, श्रसुद्धं णामं एगे सुदधववहारे, श्रसुद्धं णामं एगे श्रसुद्धववहुपरे ) 

पूनः. पुरुष चार प्रकार के कहे गये है, जंसे- 

१. कोड पुरुष जाति से चुद्ध ग्रौर शुद्ध व्यवहारवाला होता है । 


चतुथं स्थान--प्रथम उद्‌श | | २१३ 
२. कोई पुरुप जात्ति रो शुद्ध, किन्तु ग्रणुढ व्यवहार बाला हता । 
. कोड पुरूष जाति से प्रशुद्ध, किन्तु शुद्ध व्यवहार वाला होता दै । 
४. कोड पुरुष जाति से प्रयु प्रौरं प्रशुद्ध व्यवहार वाला होता है (३२) । 
३२३- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-सुद्धं णामं एगे सुद्धपरक्कमे, सुद्ध णामं एगे 
प्रसुद्धपरवकमे, श्रसुद्धे णामं एगे सुद्धपरक्कमे, श्रसृद्ध णामं एगे प्रसुद्धपरक्कमे] । 
पनः पुरुष चार प्रकार के कटे गये है । जेसे-- 
कोई पुरुष जाति से शुद्ध ग्रौर शुद्ध पराक्रम वाला होता है। 
कोई पुरुष जाति से शुद्ध, किन्तु श्रद्ध पराक्रम वाला होता है] 
कोई पुरुष जात्ति से प्रजुद्ध, किन्तु युद्ध पराक्रम वाला होतादहै। 
कोष पुरुष जाति से प्रदयुद्ध श्रौर श्रगु पराक्रम वाला होता (३३) । 


०८ < ~ ~> 


। सू त~ सूत्र 


३४-- चत्तारि सुता पण्णत्ता, तं जहा--श्रतिजाते, अणुजाते, श्रवजाते, पलिगाले । 
सूत (पुत्र) चार प्रकारके कहे गये है । जसे-- 


१. कोटर सुत श्रतिजात--पितासे भी प्रधिक समृद्ध श्रौर भ्रष्ठ होता है । 
२. कोर सुत भ्रनुजात--पिता के समान समृद्धिवाला होता है | 

३. कोई सुत ग्रपजात--पितासे हीन सभरृद्धि वाला होता है। 

४. कोई सुत कृलाङ्गार- कुल मे अंगार के समान-कुल को दूपित्त करने वाला हता है । 
स्त्य -असत्य-सूत्र 


३५ चत्तारि परिसजाया पण्णन्ता, तं जहा-- सच्चे णामं एे सच्चे, सच्चे णामं एग प्रसच्चे, 
असच्चे णामं एगे सच्चे, असच्च णामं एमे श्रसच्चे । एवं परिणते जाव परक्कमे । 


पुरुष चार प्रकार के कहै गये है । जसे -- 

१. कोड पुरुष पहले भौ सत्य (वादी) ग्रौर पीछे भी सत्य (वादी) होता है । 

२. कोई पुरुप पहले सत्य (वादौ) किन्तु पीट श्रसत्य (वादी) होता है । 

३. कोर पुरुष पटले ्रसव्य (वादी) किन्तु पौ सत्य (वादी) होता है । 

४. कोई पुरुप पहले भी प्रसत्य (वादी) प्रीर पच भी प्रसव्य (वादी) होता है (३५) 

३६ [चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--सच्चे णामं एगे सच्चपरिणते, सच्चे णामं एग 
श्रसच्चपरटिणते, श्रसच्चे णामं एगे सच्चपरिणते, श्रसच्चे णामं एमे प्रसच्चपरिणते 1 

पुनः पुरुप चार प्रकार के कटे गये हैँ । ज॑से-- 

१. कोर पुरुप सत्य (सत्यवादी-प्रतिन्ञापालक) ग्रौर सत्य- 


) परिणत होता है । | 
२. कोद पुरुप राव्य, किन्तु प्रसत्य-परिणत होता है। ॥ 


२१४ | 


| स्थन सूत्र 


३. कोई पुरुष ग्रसत्य (ग्रसत्यभाषी) किन्तु सत्य-परिणत होता है । 
४. कोई पुरुष म्रसत्य ग्रौर असत्य-परिणत होता है (३६) । 


३७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- सच्चे णामं एगे सच्चरूवे, सच्चे णामं एगे 
प्रसर्चरूवे, श्रसच्चे णामं एगे सच्चरूवे, श्रसच्चे णामं एगे श्रसच्चरूवे \ 


पुनः पुरुष चार प्रकार के होते हैँ । जैसे- 


१. 
ष्र्‌. 
द. 
र्ट. 


कोई पुरुष सत्य ग्रौर सत्य रूप वाला होता है । 

कोई पुरुष सत्य, किन्तु ग्रसत्य रूप वाला होता है 1 

कोई पुरुष ग्रसत्य, किन्तु सत्य रूप वाला होता है । 

कोई पुरुष ग्रसत्य ्नौर श्रसत्य रूप वाला होता है (३७) । 


३८--चतारि पुरिसजाया त' जहा--सच्चे णामं एगे सच्चमणे, सच्चे णामं एगे श्रसच्चमणे, 
श्रच्चे णामं एगे सच्चमणे, श्रक्तच्चे णामं एगे श्रदच्चमणे । 


पुनः परुष चार प्रकार के होते हैँ । जेसे-- 


० ~ छ «< 


कोई पुरुष सत्य ्रौर सत्य मनवाला होता है । 

कोई पुरुष सत्य, किन्तु श्रसत्य मनवाला होता है । 

कोई पुरुष श्रसत्य, किन्तु सत्य मनवाला होता दै । 

कोड पुरुष प्रस्य भ्रौर ग्रसत्य मनवाला होता है (३८) । 


३९ चक्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा- सच्चे णामं एतै सच्चसंकध्यै, सच्चे णामं एग 
प्रसश्चंसंकप्पे, श्रसच्चे णामं एगे सच्चसंकप्पे, श्रसभ्चे णामं एमे श्रसच्चसंकंप्पे । 


पर्न पुरुषं चार प्रकार के कहे गये हैँ । जसे-- 


०८ ~ ~€ 


कोद पुरुष सत्य भ्रौर सत्य संकल्प वाला हीता है । 

कोड पुरुष सत्य किन्तु श्रसत्य संकल्प वाला होता हे । 

कोड पुरुष ग्रसत्य किन्तु सत्य संकल्प वाला होता है । 

कोई पुरुष ग्रस्य श्रौर भ्रसत्य संकल्प वाला होता है (३६) 1 


४०--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तः जहा-- सच्चे णामं एगे सच्चपण्णे, सच्चे णामं एषं 
असच्चपण्णे, श्रसच्चे णामं एगे सच्चपण्णे, श्रसच्चे णामं एगे श्रसच्चपण्णे । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कटे गये हैँ । जेसे- 


५ < = 


कोड पुरुष सत्य श्रौर सत्य प्रज्ञा वाला होता है । 
कोई पुरुष सत्य, किन्तु अ्रसत्य प्रज्ञा वाला होता है । 
कोद पुरुष प्रसत्य, किन्तु सत्य प्रज्ञा वाला होता है । 


. कोद पुरुष श्रपतत्य रौर प्रसत्य प्रज्ञावालां होता है (४०) 1 
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४१--चत्तारि पुरिखजाथा पण्णत्ता, त' जहा-- सच्चे णामं एगे सच्चदिद्री, सच्चे णामं एगे 
श्रसच्चदिदी, श्रसच्चे णामं एगे सच्चदिदरी, ्रसच्चे णामं एगे श्रसच्चदिदरी 


पुनः पुरुष चार प्रकारके कहे गये हैँ । जंसे-- 

१. कोड पुरुष सत्य श्रौर सत्य दृष्टि वाला होता है) 

२. कोटं पुरुष सत्य, किन्तु अ्रसत्य दृष्टि वाला होता दहै) 

३. कोई पुरुष श्रसत्य,किन्तु सत्य दृष्टि वाला होता है } 

४. कोई पुरुष प्रस्त्य प्रौर श्रसत्य दुष्टिवाला होता है (४१) 1 


४२--चन्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- सच्चे णामं एे सच्चसीलाचारे, सच्चे णामं 
एगे श्रसच्चसीलाचारे, श्रसच्चे णामं एगे सच्चसीलाचारे, श्रसच्चे णामं एग ग्रसच्चसीलाचारे । 


पूनः परुष चार प्रकार के कंहे गये हैँ । जेसे-- 

. कोद पुरुष सत्य श्रौर सत्य शील-प्राचार वाला होता है 1 

कों पुरुष सत्य, किन्तु भ्रसत्य शील-प्राचार वाला होता है । 

. कोड पुरुष भ्रसत्य, किन्तु सत्य शील-प्राचार वाला होता है । 

४. कोद पुरुष श्रसत्य श्रौर श्रसत्य शील-प्राचार वाला होता है (४२) ) 


५ ५ = 


४३-- चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता, त' जहा-- सच्चे णामं एभे सच्चववहारे, सच्चे णामं एमे 
श्रसच्चववहुरे, श्रसच्चे णामं एगे सच्चववहारे, असच्चे णामं एमे श्रसच्चववहारे 1 

पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 

१. कोई पुरुष सत्य श्रौर सत्य व्यवहार वाला होता है । 

२. कोई पुरुष सत्य, किन्तु श्रसत्य व्यवहार वाला होता है । 

३. कोड पुरुष श्रसत्य, किन्तु सत्य व्यवहार वाला होता है । 

४. कोद पुरुष श्रसत्य ग्रौर श्रसत्य व्यवहार वाला होता है (४३) । 

४४ -- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- सच्चे णामं एगे सच्चपरक्कमे, सच्चे णासं एग 
प्रसच्चपरक्कमे, श्रसच्चे णामं एमे सच्चपरकक्मे, श्रसच्चे णामं एगे श्रसच्चपरकष्कमे \ 

पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हँ । जेसे- 

१. कों पुरुष सत्य ग्रौर सत्य पराक्रम वाला होता है | 

२. कोई पुरुष सत्य, किन्तु श्रसत्य पराक्रम वाला होता है । 

३. कोड पुरुष अ्रसत्य, किन्तु सत्य पराक्रम वाला होता है 1 

४. कोड पुरुष अ्रसत्य ग्रौर असत्य पराक्रम वाला होता है (४४) । 
शुचि-अशुचि-सूत्र 


४५ चत्तारि वत्या पण्णत्ता, त जहा- सुहं णामं एगे सुई, सुई 


व 4 णामं एगे श्रसुद, चउभंगो ४। 
[रचुई णामं एगे सुई, श्रसुई णामः एमे श्रसुई ] 1 
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एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तः जहा- सुई णामं एमे सुई, चडउभंगो। 
एवं जहेव सुद्धे णं वत्थेणं भणितं तहेव सुरणा जावर परक्कमे ! [सुई णामं एगे श्रसुद, असुई णामं एगे 
सुद, अयुरई णामं एं श्रसुरई । 


वस्त्र चार प्रकार के कहे गये हैं । जंसे- 


१. कोद वस्त्र प्रकृति से चुचि (स्वच्छ) ग्रौर परिप्कार-सफाईं से शुचि होता है । 

२. कोई वस्व प्रकृति से शुचि, किन्तु ग्रपरिष्कार-सफाडं न होने से प्रडुचि होता दै। 
३. कोर वस्त्र प्रकृति से म्रचयुचि, किन्तु परिष्कार से शुचि होता ह । 

४. कोट वस्त्र प्रकृति से प्रगुचि श्रौर श्रपरिष्कार से भी श्ररुचिहोताह। 

दसी प्रकार परप भी चार प्रकारके कह गये हँ । जंसे- 


१. कोड पुरुष शारीर से शुचि ग्रौर स्वभावसे शुचि होता दै, 

२. को पुरूष हरीर से शुचि, किन्तु स्वभाव से प्रगुचि होता हं 1 

३. कोई पुरूष शरीर से श्रगुचि, किन्तु स्वभावसे शुचिहोताहै। 

४. कोई परुष शरीर से म्रगुचि ग्रौर स्वभावसेभी प्रशुचि होता ह (४५) 


४६-- चत्तारि स्था पण्णत्ता, तं जहा-चुई णामं एगे सुहपरिणते, सुई णासं एगे श्रसुदपरिणते, 
श्रसृरई्‌ णामं एगे सुदपरिणते, श्रसुई णां एगे श्रसुदपरिणते ! 


एवमेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--सुई णामं एमे सुडपरिणते, सुई णामं एगे 
भ्रसुहपरिणते, असुडं णामं एगे सुदपरिणते, ्रसुई णामं एगे श्रसुडपरिणते । 


पुनः वस्त्र चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. कोड वस्त्र प्रकृति से शुचि रौर गुचि-परिणत होता हें 1 

२. कोड वस्व प्रकृति से शुचि, किन्तु म्रशुचि-परिणत होता हे 
३. कोड वस्त्र प्रकृति से ग्रशुचि, किन्तु गुचि-परिणत होता है । 
४. कोड वस्त्र प्रकृति से श्रशुचि म्नौर ्रशुचि-परिणत होता है । 
इसी प्रकार प्रुष भी चार प्रकार के कहे गये ह ) जंसं-- 


१. कोई परुष शरीर से शुचि श्रौर शुचि-परिणत होता हं । 

१. कोड पुरुष शारीर से शुचि किन्तु भ्रशुचि-परिणत होता हं । 

३. कोई प्रुष शरीर से ्रसुचि, किन्तु गुचि-परिणत होत! हे । 

४. कोड प्रुष हरीर से ्रशुचि ग्रौर ग्रशुचि-परिणत होता ह (४६) । 


४७--चन्तारि वत्या पण्णत्ता, त जहा--सुरई णामं एमे सुदरूवे, सुई णामं एगे असुदरूवे, 
श्रसुई णामं एगे सुडसरूवे, असुई णामं एग श्रसुडरूवे 1 


एवामेव दतारि पुरिस्तज {या पण्णक्ता, त जहा--सुड णामं एभं ससूव सई णामं एमे ग्रसइरूवे 
श्रसूई णाम एगे सुदरूवे, श्रसुई णामं एे असुदम्वे । | 
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पुनः वस्त्र चार प्रकार के कटे गये हैँ । जंसे- 


१. कोई वस्त्र प्रकृति से शुचि भ्रौर गुचिरूप वालाहोतादहै। 

२. कोडं वस्त्र प्रकृति से शुचि, किन्तु स्रशुचि रूप वाला होता हँ । 

३. कों वस्त्र प्रकृति से अ्रगुचि, किन्तु गुचि रूप वाला होतार । 

४. कोड वस्त्र प्रकृति से प्रगुचि ग्रौर श्रगुचि रूप वाला होता हं (४७) | 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 


१. कोड पुरुष शरीर से शुचि (पवित्र) रौर गुचि रूप वाला होता ह | 
२. कोड पुरूष शरीर से शुचि, किन्तु श्रशुचि रूप वाला होता ह । 
३. कोड पुरुषररीर से प्रशुचि, किन्तु शुचि खूप वाला होता हैँ । 
४. कोड पुरुष शरीर से ्रगुचि प्रौरं भ्रगुचि रूप वाला होता है । 


४८--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जह - सुई णामं एने सुदमण, सुई णामं एगे श्रसुडमणे, 
असुर णामं एे सुदमणे, श्रसूई णामं एगे अ्रसुदमणे । 


परुष चार प्रकार के कहे गये दँ । जंसे-- 


१. कोड पुरुष शरीर से शुचि श्रौर मनसे भीशगुचिहोताहै। 

२. कोड पुरुष शरीर से शुचि, किन्तु अ्रशुचि मन वाला होता है । 
३. कोड पुरुष शरीर से प्रशुचि, किन्तु शुचि मन वाला होता है । 
है 
ए 


४. कोड पुरुष शरीरसे प्रगुचि श्रौर श्रगुचि मन वाला होता है (४त)। 


विष्य 


४&- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- सुई णामं एगे सुडसंकप्पे, सुई णामं एे 


अरसुइसंकप्पे, श्रसुई णासं एगे सुडसंकप्पे, श्रसुई णामं एगे ग्रसुदसंकप्पे 1 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 


१. कोड पुरुष शरीर से शुचि प्रौर शुचि संकल्पवाला होता है । 

२. कोड पुरुष रारीर से शुचि, किन्तु श्रगुचि संकल्पवाला होता है । 

३. कोर पुरुष शरीर से ्रगुचि, किन्तु श्चि संकलत्पवाला होता है । 

४. कोई पुरुष गरीर से म्रगुचि भ्रौर श्रशुचि संकल्पवाला होता है (४६) । 

५०--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- सुई णामं एमे सृदपण्णे सई णामं एगे 
अरसुहपण्णे, श्रसुई णामं एगे सुडपण्णे, प्रसुई णामं एगे ्रसुडपण्णे 1 

पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ ! जेसे-- 

१- कोड पुरुप शरीर से शुचि ग्रौर प्रज्ञा से भी शुचि होता है । 

२. कोड पुरुष शरीर से युचि, किन्तु ग्रगुचि प्रज्ञावाला होता है 

३. कोड पुरुष शरीर से प्ररुचि, किन्तु शुचि प्रज्ञावाला होता है। 

४. कोड पुरुप यारीर से ग्रगुचि भ्रौर अशुचि प्रज्ञावाला होता दै (५०) । 
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५१--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तः जहा- सई णामं एमे सृइदिद्र, सुई णामं एगे 
श्रसुइदिदरी, श्रसुई णामं एग सुइदिद्री, श्रसुई णामं एगे श्रसुददिद्ी । 


पुनः पुरूष चार प्रकार के कहे गये हं । जैसे-- 

१. कोड पुरूप शरीर से शुचि भ्रौर शुचि दृष्टि वाला होता है। 

२. कोड पुरुष शरीर से शुचि, किन्तु प्रशुचि दृष्टि वाला होता है । 

३. कोड पुरुष शरीर से ्रशुचि, किन्तु गुचि दृष्टि वाला होता है। 

४. कोद पुरुष शरीरसे प्रगुचि श्रौर श्रशुचि दुष्टि वाला होता है (५९) । 


५२-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा- सुई णामं एगे सृडसीलाचारे, सुई णामं एग 
श्रस॒इसीलाचारे, श्रसूई णामं एगे सुडसीलाचारे, श्रसुई णामं एगे श्रस॒इसीलाचारे । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे. गये हैँ । जेसे-- 

१. कोद पुरुष शरीर से शुचि ्रौर शुचि शील-्राचार वाला होता है । 

२. कोड पुरुष शरीर से शुचि, किन्तु प्रगुचि शील-भ्राचार वाला होता है । 

३. कोड पुरुष शरीर से प्रशुचि, किन्तु रुचि शील-्राचार वाला हेता है । 

४. कोड पुरुष शरोरसे प्रगुचि प्रौर प्रशुचि शील-म्राचार वाला होता है (५२) । 


५.२३-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा- सुई णामं सुहववहारे, सूर्ई णामं एगे 
श्रसुदववहारे, श्रसुई णामं एगे सुदववहारे, श्रसुदं णामं एगे श्रसुडववहारे । 


पुनः पुरूष चार प्रकार के कहं गये हैँ । जेसे- 

१. कोई पुरुष शरीर से शुचि प्रौर शुचि व्यवहार वाला होता है । 

२. कोड पुरुष शरीर से शुचि, किन्तु त्रुचि व्यवहार वाला होता है 1 

२. कोड पुरुष शरीर से भ्रगुचि, किन्तु शुचि व्यवहार वाला होता है । 

४. कोड पुरुष शरीर से अ्रशुचि श्रौर प्रशुचि व्यवहार वाला होता है (५३) । 


४५४-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- सुदं णामं एगे सुडपरक्कमे, सुहं णामं एगे 
श्रसुडपरक्कमे, श्रसुदं णामं एगे सुडपरक्कमे, श्रसुं णामं एगे श्रसुडपरक्कमे ] । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 

१. कोड पुरुष सरीर से शुचि प्रौर शुचि पराक्रमवाला होता है । 

२. कोड पुरुष शरीर से युचि, किन्तु प्र्युचि पराक्रमवाला होता है 1 

३. कोद पुरुष शरीर से श्रशुचि, किन्तु शुचि पराक्रमवाला होता है 1 

४. कोड पुरुष शरीर से ्रदुचि प्रौर ्रद्युचि पराक्रमवाला होता । (५४) 


कोरक^सुत्र 
५५ चत्तारि कोरना पण्णत्ता, त' जहा--अंबपलंबको रवे, तालपलंबको रवे, वल्लिपलंबंकोंरवे 
मेंढविसाणकोरवे । 


चतुथं स्थानं प्रथम उदश | | २१६ 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अंबपलंबकोरवसमाणे, तालपलंबकोरव- 
समाणे, वरह्लिपलंबकोरवसमाणे, सेटविक्षाणकोरवससाणे 1 


कोरक (कलिका) चार प्रकार के कहे गये है 1 जसे- 


१. भ्राग्रप्रलम्बकोरक--श्राम के फल कौ कलिका । 

२. तालप्रलम्ब कोरक--ताड के फल की कलिका 1 

३. वल्लीप्रलम्ब कोरक - वत्ली (लता) के फल कौ कलिका । 

४, मेद्‌विषाणकोरक- मेढ के सींग के समान फल वाली वनस्पति-विशेष की कलिका । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये है । जेसे-- 


१. श्राग्रप्रलम्ब-कोरक समान-जोसेवा करने पर उचित भ्रवसर पर उचित उपकार 
रूप फल प्रदान करे (परत्युपकार करे) । 


२. तालप्रलम्ब-कोरक समान--जो दीघंकाल तक खूब सेवा करने पर उपकाररूप फल 
प्रदान करे । 


३. वल्ली प्रलम्ब-कोरक समान-जो सेवा करने पर शीघ् श्रौर कठिनाईं विना फल 
प्रदान करे । 


४. मेद्‌ विषाण-कोरक-समान--जो सेवा करने पर भी केवल मीठे वचन ही बोले, किन्तु 
कोड्‌ उपकार न करे (५५) 1 


भिक्षाक-सूत्र 


५६-- चत्तारि घुणा पण्णत्ता, त' जहा-तयक्लाए, खल्लिक्लाए, कटुकष्वाए, सारकष्लाए । 


एवामेव चत्तारि भिक्लागा पण्णत्ता, त' जहा--तयक्लायसमाणे, जाव [ खह्लिक्खायसमाणे 
कटुक्लायसमाणे | सारक्वायसमाणे । 


१* तयक्खायसमाणस्य णं भिक्खागस्स सारक्खाथसभाणे ततरे पण्णत्ते । 
२ सारकष्खायसमाणस्स णं भिक्छागस्स तयक्लायसमाणे तवे पण्णत्ते ! 
३. छंल्लिक्लायसमाणस्स णं भिकलागस्से कटुकेलायसमाणे तवे पण्णत्ते । 
४. कटुकष्लायस्माणस्स णं भिक्खागस्त छल्लिकलायसमाणे तवे पण्णत्ते । 
घुण (काष्ठ-भक्षके कीड़ ) चार प्रकार के कहे गये है । जैसे-- 
त्वक्‌-खाद--वृक्ष को उपरी छाल को खानेवाला । 


छल्ली-खाद--खाल के भीतरी भाग को खानेवाला 1 
काष्ठ-खाद-काठ को खानेवाला । 


सार-खाद--काठ के मध्यवर्ती सार को खानेवाला । 
इसी प्रकार भिधाक (भिक्षा-भोजी साधू) चार प्रकार के कहे गये हं । जैसे-- 
१ त्वक्‌-खाद-समान-- नीरस, रुक्ष ्रन्त-प्ान्त श्राहार-भोजो साध । 


1; 


२२० | | स्थानाङ्खुसूत्र 


छल्ली-खाद-समान--ग्रलेप प्राह्‌ार-भोजी साघु | 
काष्ठ-खाद-समान--दूध, ददी, घृतादि से रहित (विगयरहित) ग्राहार-भोजी साधु । 
सार-खाद-समान--दूध, दही, घृतादि से परिपूर्णं प्राहार-भोजी साधु | 


त्वक्‌-खान-समान भिक्षाक का तप सार-खाद-घुण के समान कहा गया है | 
सार-खाद-समान भिक्षाक का तप त्वक्‌-खाद-घुण के समान कहा गया है । 
छल्ली-लाद-समान भिक्षाक का तप काण्ठ-खाद घृण के समान कहा गया है । 
काष्ठ खाद-समान भिक्नाक का तप छल्ली-खाद घृण के समान कहा गया है 


५८ - ~ = < ~ ५ 


विवेचन-जिस घृण कीट के मुख की भेदन-राक्ति जितनी श्रत्पया ्रधिक होती दहै, उसी के 
ग्रनुसार वह त्वचा, छाल, काठयासारको खातारहै। जौ भिक्षु प्रान्तवर्ती (वचा-खुचा) स्वल्प रूखला- 
सूखा श्राहार करता है, उस्षके कर्म-क्षपण करनेवाले तपको राक्तिसारको खानेवाले घुणके समान 
सवसे ग्रधिकहोतीहै। जो भिक्षु दूध, दही श्रादि विकृतियों से परिपूर्णं श्राहार करता है, उसके कर्म- 
पण (तप) कौ शक्ति त्वचाको खाने वाते घुण के समान भ्रत्यत्प होती दहै जौ भिक्षु विकृति-रहित 
प्राहार करता है, उसकी कर्म-क्षपण-शक्ति काठ को खाने वाले घुणके समान श्रधिक होतीरहै। जो 
भिक्षु दूध, दही भ्रादि विकृतयो को नहीं खाता है, उसकौ कर्म-क्षपण-शक्ति छाल कौ खाने वाले धुण 
के समान म्रत्प होतीदहै। उक्त चारोमे त्वक्‌-खाद-समान भिक्षु सर्वेश्रंष्ठ उत्तम दहै। छल्ली-खाद- 
समान भिक्षु मध्यम है। काष्ठ-खाद-समान भिक्षु जघन्य हे म्रौर सार-खाद-समान भिक्षु जघन्यतर 
श्रोणीकाहै। श्रणीके समानदही उनके तपमेंभी तारतम्य-हीनाधिकता जाननी चाहिए । पहले 
का तप प्रधानतर, दूसरे का ग्रप्रधानतर, तीसरे का प्रधान भ्रौर चौथे का ्नप्रधान तप है, एेसा टीकाकार 
का कथन दहे) 


तृणवनस्पति-सूत् 

५७--चउच्विहा तणवणस्सतिकाइया पण्णत्ता, तं जहा--प्रमाबीया, सूलबीया, पौरबीया, ` 
खंघबीया । 

तृणवनस्पतिकायिक जीव चार प्रकारके कहै गये है, जैसे - 


१. श्रग्रवीज-जिस वनस्पति का ्रग्रभाग वीज दहो जेसे-कोरण्ट भ्रादि। 

२. मूलवीज--जिस वनस्पति का मूल बीज हो । जेसे-कमल, जमीकन्द प्रादि । 

३. पर्ववीज--जिस वनस्पति का पवं बीज हो । जेसे-ईख-गच्ना श्रादि । 

४. स्कन्धनीज -जिस वनस्पति का स्कन्ध बीज हो । जेसे--सल्लकौ वृक्ष श्रादि (५७) । 


अधनोपषपन्न-नरयिक-सूच्न 


१५८--चङहिं ठार्णोहि श्रहुणोववण्णे णेरइए णिरथलोगंसि इच्चेज्जा माणुसं लोगं हव्वमा- 
गच्छित्तए, णो चेव णं संचाएति हव्वमागच्छित्तए- - । 


१. अहुणोववण्णे णेरइए णिरयलोगंसि समुभ्मुयं वेधणं वेयमाणे इच्छेज्जा मणुसं लोगं हव्वमा- 
गच्छित्तए, णो चेव णं संचाएति हुव्वसागच्छित्तए । 


चतुर्थं स्थान- प्रथम उदं श | | २२१ 

२. अहुणोववष्णे णेरइए णिरयलोगंसि णिरयपार्नह भृज्जो-मुज्जो श्रहिद्विज्जमाणे इच्छेज्जा 
माणुसं लोगं हव्वमागच्छित्तए, णो चेव णं संचाएति हम्वमागच्छित्तए ! 

३. श्रहुणोववण्णे णेरइए णिरयवेयणिज्जंसि कम्मंस्ति श्रक्लीणंसि श्रवेदयंसि श्रणिन्जिण्णंसि 
इच्छेज्जा माणुसं लोगं हच्वमागच्छित्तए, णो चेव णं संचाएति हग्वमगच्छित्तए । 

४. [श्रहुणोववण्णे णेरइए णिरयाउञंसि कम्मंस्ि जाव श्रक्ीणंसि जाव श्रवेहयंसि 
श्रणिन्जिण्णंसि इच्छेज्जा माणुसं लोगं हन्वमागच्छित्तए] णो चेव णं संचाएति हन्वमागच्छित्तए । 


इच्चेतेहि चह ठार्णोहि ब्रहुणो ववण्णे णेरइए [णिरयलोगंसि इच्छेज्जा माणुसंलोगं हन्वमा- 
गच्छित्तए] णो चेव णं संचाएति हव्वमागच्छित्तए । 


नरकलोक मे तत्काल उत्पच्च हुद्रा नैरयिक चार कारणोसे शीघ्रही मनुष्यलोकमेंभ्रानेकी 
इच्छा करता है, किन्तु म्ना नहीं सकता-- 

१. तत्काल उत्पन्न नैरयिक नरकलोक में होने वालौ वेदना का वेदन करता हृश्रा शीघ्र ही 
मनुष्यलोक मे ्राने की इच्छा करता है, किन्तु श्रा नहीं सकता । 


२. तत्काल उत्पन्न नैरयिक नरकलोक मे नरक-पालों के हारा समाक्रात- पीडित होता हुभ्रा 
रीघ्र ही मनुष्यलोकमें ्राने की इच्छा करता है, किन्तु म्रा नहीं सकता । 

३. तत्काल उत्पन्न नैरयिक शीघ्र ही मनुष्यलोक में श्राने कौ इच्छा करता, किन्तु नरक- 
लोकमें वेदन करने योग्य कर्मके क्षीण हए विना, उनको भोगे विना, उनके निर्जरणं इए विनाभ्रा 
नहीं सकता । । 

४. तत्काल उत्पन्ने नैरयिक शीघ्रदही मनुष्यलोकमें श्राने की इच्छा करता है, किन्तु 
नारकायुकम के क्षीण हए विना, उसको भोगे विना, उसके निर्जीणं हुए विना भ्रा नहीं सकता । 

दन उक्त चार कारणों से नरकलोक में तत्काल उत्पन्न नैरयिक शीघ्र मनुष्यलोक में ्राने की 
इच्छा करता है, किन्तु रा नहीं सकता (५८) । 
संघारी-सुत्र 


५९--कप्पंति णिग्गंथीणं चत्तारि संघाडीश्रो धारित्तए वा परिह॒रित्तएवा, तं जहा-एगं 
दहस्थवित्थार, दो तिहत्थवित्थारा, एंगं च उहुत्यवित्थारं 1 


निग्रन्थी साध्वियो को चार संघाटियां (साडियां) रखने श्रौर पहिनने के लिए कल्पती ह | 


१. दो हाथ विस्तारवाली एक संघाटी--जो उपाश्रय में ग्रोढने के काम श्राती दे । 
२. तीन हाथ विस्तारवाली दो संघाटी--उनमें से एक भिक्षा लेने को जाते समय ओढने के 
लिए 1 | 


३. दूसरी शौच जाते समय ग्रोदने के लिए । 


४. चार दाथ विस्तारवाली एक संघाटी-व्याख्यान-परिषद्‌ मेँ जाते समय 


लिए (५९) । ग्रोढने के 


२२२ | | | स्थानाङ्खेमूतरं 
घ्यान-सुच्र 
६०-- चत्तारि काणा पण्णत्ता, तं जहा--श्रट काणे, रोहे काणे, धम्मे काणे, सुक्के काणे । 
ध्यान चार प्रकार के कहे गये है, जंसे-- 


१. श्रात्त ध्यान-किसी भौ प्रकारके दुःख ग्राने पर शोक तथा चिन्तामय मन की एकाग्रता । 
२. रौद्रध्यान--दहिसादि पापमयी करर मानसिक परिणति कौ एकाग्रता । 

३. धम्यैध्यान--घ्र्‌तधमं ग्रौर चारित्रधर्मं के चिन्तन कौ एकाग्रता । 

४. शुक्लध्यान--कर्मक्षय के कारणभूत बुद्धोपयोग में लीन रहना (६०) । 

६ १--श्रहु काणे चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा - 


१. श्रमणुण्ण-संपश्रोग-संपउत्ते, तस्स विप्पओग-सति-समण्णागते यावि भवति । 


२. मणुण्ण-संपश्रोग-संपउत्ते, तस्त श्रविप्पग्रोग-सति-समण्णागते यावि मवति । 

३. श्रातंक-संपश्नोग-संपउत्ते, तस्स चिषप्पओग-सति-समण्णागते यावि भवति 1 

४. परिजु्ित-काम-भोग-संपश्रोग संपउत्ते, तस्स शरतिप्पश्रोग-सति-समण्णागते यावि 
भवति । 

ग्रात्तं ध्यान चार प्रकार का कहा गया है, जैसे - 

१. अ्रमनोज्ञ (मरत्रिय) वस्तु कासंयोग होने पर उसके दूर करने का वार-वार चिन्तन करना। 

२. मनोज्ञ (भिय) वस्तुका संयोग होने पर उसका वियोग न हो, एेसा वार-वार चिन्तन 
करना । 


३. भ्रात्तक (घातक रोग) हने पर्‌ उसके दूर्‌ करने का वार-वार्‌ चिन्तन करना । 
४. प्रीति-कारक काम-भोग का संयोग होने पर उसका वियोग न हो, सा वार-वार चितं 
करना (६१) । 


६२- श्रृ णं काणस्सं चत्तारि लक्खण पण्णत्ता, तं जहा-कंद्णता, सोयणतेा, तिप्पगता, , 
परिदेवणता । 


श्रात्तं ध्यान के चार लक्षण कहे गये है, जेसे-- 


१. ्न्दनता--उच्च स्वर से बोलते हुए रोना । 

२. शोचनता--दीनता प्रकट करते हुए शोकं करना । 
२३. तेपनता--ओआंसू बहाना । 

४. परिदेवनता- करूण-जनक विलाप करना (६२) । 


विवेचन--श्रमनोज्ञ, अ्रभिय श्रौर अनिष्टये तीनों एकार्थक्‌ शब्द हैँ । इसी प्रकार मनोज्ञः 
प्रिय श्नौर इष्टये तीनों एका्थवाची है 1 अनिष्ट वस्तु का संयोग या इष्टका चियोग होने पर 
मनुष्य जो दुःख, शोक, सन्ताप, मराक्न्दन श्नौर परिदेवन करता है, वह सव ्रात्त ध्यान है । रोग को 
दूर करने के लिए चिन्तातुर रहना श्नौर प्राप्त भोग नष्ट न हौ जावे, इसके लिएु चिन्तित रहना भी 
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परात्तंध्यान है । तत्त्वा्थसूत्र श्रादि ग्रन्थों मे निदान को भी म्रात्तंध्यान केमेदोँमं गिनादहै। यहां 
वणित चौथे भेद को वहां दूसरे भेदमें ले लियादहै) 
जव दुःख श्रादि के चिन्तन मे एकाग्रता श्रा जाती है तभी वह्‌ ध्यान कौ कोटिमेंभ्रातादै। 


६३--रोदे भाणे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-दहिसाणुबंधि, मोसाणुबंधि, तेणाणुबंवि, 
सारक्लणाणुबधि 1 


रोद्रध्यान्‌ चार प्रकार का कहा गया है, जैसे-- 

१. हिसानुबन्धी--निरन्तर हसक प्रवृत्ति में तन्मयता कराने वाली चित्त की एकाग्रता 1 
२. मृषानुबन्धी--असत्य भाषण सम्बन्धी एकाग्रता । 

३. स्तेनानुबन्धी--निरन्तर चोरी करने-कराने कौ प्रवृत्ति सम्बन्धी एकाग्रता । 

४. संरक्षणानुबन्धी - परिग्रह्‌ के अजन ओर संरक्षण सम्बन्धी तन्मयता (६३) । 


९४--रुहस्स णं ऋाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, त जहा-्रोसण्णदोसे, बहुदोसे, 
भ्रण्णाणदोसे, श्रामरणेतदोसे 1 


रौद्रध्यान के चार लक्षण कहे गये है, जेसे- 
.१. उत्सन्नदोष--हिसादि किसी एक पाप मे निरन्तर प्रवृत्ति करना । 
२. बहुदोष-हिसादि सभी पापों के करने में संलग्न करना । 

३. अज्ञानदोष-कूशास्तरो के. संस्कार से हिसादि अधामिक कार्यौ को धर्मं मानना । 
४. आमरणान्त दोष--मरणकाल तक भी हिसादि करने का अनुताप न होना (६४) । 


विवेचन-निरन्तरसद्रया क्र कार्यो को करना, आरम्भ-समारम्भमें लगे रहना, उनको 
करते हुए जीव-रक्षा का विचार न करना, भूठ बोलते ओर चोरी करते हृए भी पर-पीडा का विचार 
न करके आनन्दित होना, ये सवं रौद्रध्यान के कायें कहे गये हैँ । शास्त्रों मे आत्तं ध्यान को तिर्यग्गति 


का कारण ओौर रौद्रध्यान को नरकगति का कारण कहा गयाहै। येदोनों ही अप्रशस्त या 
अशुभध्यान है । 


६५ धम्मे काणे चउविहेि चडउप्पडोयारे पण्णत्ते, त जहा--श्राणाविजषए, अवायविजषए, 
विवागविजए, संटाणविजषए 1 


(स्वरूप, लक्षण, आलम्बन ओर अनुपेक्षा इन) चार पदों मे अवतरित धमम्येध्यान चार प्रकार 
का कहा गया है, जेसे-- 
१. आज्ञाविचय--जिन-आज्ञा रूप प्रवचन के चिन्तनं मेँ संलग्न रहना । 


२- अपायविचय--संसार-पतन के कारणो का विचार करते हुए उनसे वचने का उपाय करना । 
३. विपाकविचय--कर्मो के फल का विचार करना । 


४. संस्थानविचय -जन्म-मरण के आधारभूत पुरुपाकार लोक के स्वरूप का चिन्तन 
करना (६५) 1 
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६६ -धम्नस्स णं काणस्स चत्तारि लवखणा पण्णत्ता, त' जहा--श्राणास्ई, णिसग्गरई, सुत्तरई, 
प्रोगाढस्ई । 


धर्यध्यान के चार लक्षण कै गये है, जैसे - 

१. आन्नारुचि--जिन आज्ञा के मनन-चिन्तन में रुचि, श्रद्धा एवं भक्ति होना । 
२. निसगे रुचि-धर्मकार्यो के करने मे स्वाभाविक रुचि होना । 

२३. सूत्ररुचि--आगम-शास्त्रो के पठन-पाठन में रुचि होना । 

४. अवगादृरुचि-हादशा ङ्गवाणी के अवगाहन में प्रगाढ रचि होना (६६) । 


६७--धम्मस्स णं ऋाणत्त चत्तारि भ्रालंवणा पण्णत्ता, त जहा--वायणा, पडिपुच्छणा, 
परियटणा, श्रणुष्पेहा 1 


धम्येध्यान के चार आलम्बन कहे गये है, जैसे-- 


१- वाचना--आगम-सूत्र आदि का पठन करना) 

२. प्रतिप्रच्छना - शंका-निवारणा्थं गुरुजनों से पूना । 
३. परिवतेन-पल्ति सूत्रों का पूनरावर्तन करना । 

४. अनुप्रक्षा--अर्थं का चिन्तन करना (६७) । 


६८--धम्मस्स णं ाणस्त चत्तारि अणुष्वहाश्रो पण्णत्ताश्नो, त' जइा--एगाणुप्वेहा, श्रणिच्चा- 
णुष्पेहा, भ्रसरणाणुष्वेहा, संसाराणुप्पेहा । 


धम्येध्यान की चार अनुप्रक्षाएं कही गई है, जैसे - 

१. एकात्वानुप्र क्षा--जीव के सदा अकेले परिभ्रमण ओर सुख-दुःख भोगने का चिन्तन 
करना । 

२. अनित्यानु्रक्षा-- सांसारिक वस्तुओं कौ अनित्यता का चिन्तन करना । । 

३. अशरणानुप्रक्षा जीवको कोई दूसरा-धन परिवार आदिशरण नहीं, एेसा चिन्तन 
करता । 

४. संसारानुप्र क्षा--चतुगंति रूप संसार की दशा का चिन्तन केरना (६८) । 


विवेचन--शास्वो मे धमे के स्वरूप के पाच प्रकार प्रतिपादन कयि गये है-१. ब्रहिसालक्षण 
धमे २. क्षमादि दशलक्षण ध्म ३. मोह तथा क्षोभ से विहीन परिणामरूप धर्म ४. सम्यग्दरान ज्ञात 
चारिच्ररूप रतनत्रय धर्मं मौर ५. वस्तुस्वभाव धर्मं । उक्त प्रकार के धर्मो के अनुकूल प्रवतैन करने 
को ध्ये कहते हैँ । धम्यघ्यान की सिद्धि के लिए वाचना आदि चार्‌ आलम्बन याआलार वताये 
गये हैँ ओर उसको स्थिरता के लिए एकत्व आदि चार अनुप्रक्षाएं कदी गई ह । उस धर्म्यध्यान ल 
आज्ञाविचय आदि चार भेद है \ रौर आन्ञारुचि आदि उसके चार लक्षण कहे गये हैँ 1 आत्तं ओौर रौद्र 
इन दोनों दुर््यानों से उपरत होकर कषायो की मन्दता से गुभ अध्यवसाय याभ उपयोगरूप पुण्य 
कम-सम्पादक जितने भी कार्य, उन सवको करना, कराना ओर अनुमोदन करना, शास्त्र का 
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पठन-पाठन करना, ब्रत, शील ओर समय का परिपालन करना ओर करने के लिए चिन्तन करना 
धम्यैध्यान है । किन्तु यह नहीं भुलना चाहिए कि इन सव कत्तं व्यो का अनुष्ठान करते समय जितनी 
देर चित्त एकाग्र रहता है, उतनी देर ही ध्यान होता है। छद्यस्थ का ध्यान अन्तमुःहूतं तकदही 
टिकता है, अ्रधिक नहीं । 


६६--सुकके भाणे चउव्विहे चउप्पडोश्रारे पण्णत्ते, त' जहा --पुहृत्तवितक्के सवियारी, 
एगत्तवितक्के श्रवियारी, सृहुमकिरिए श्रणियटरौ, समुच्छिण्णकिरिए श्रप्पडिवाती ) 


(स्वरूप, लक्षण, आलम्बन ग्रौर अनुप्रक्षा इन) चार पदों मे अवतरित शुक्लध्यान चार 
प्रकार का कहा गया है, जेसे-- 


१. पृथक्त्ववितकं सविचार, २. एकत्ववितकं भ्रविचार, ३. सूक्ष्मक्रिय-अनिवृत्ति ग्रौर 
४. समुच्छिच्नक्रिय-श्रप्रतिपाति (६६) । 


विवेचन-- जव कोई उत्तम संहनन का धारक सप्तम गरुणस्थानवर्ती श्रप्रमत्त संयत मोहनीय 
कमे के उपशमन या क्षपण करने के लिए उद्यतहोता हैग्रौर प्रति-समय श्रनन्त गुणी विशुद्धिसे 
प्रवधेमान परिणाम वाला होता है, तव वह्‌ अ्रपूर्वंकरण नामक भ्राठ्वें गुणस्थान में प्रवेश करताहै। 
वह पर जुभोपयोग कौ प्रवृत्ति दूर होकर शुद्धोपयोगरूप वीतराग परिणति ्रौर प्रथम शुक्लध्यान 
प्रारम्भ होता है, जिसका नाम पृथक्त्ववितकं सविचार है । वितकेका प्रथ है--भावश्रूत के 
ग्राघधार से द्रव्य, गण श्रौर पर्याय का विचार करना विचारकाम्र्थं है-्र्थं व्यंजन श्रौरयोगका 
परिवर्तन । जब ध्यानस्थित साधु किसी एक द्रव्य का चिन्तन करता-करता उसके किसी एक गुण 
का चिन्तन करने लगताहै श्रौरफिरउसीकी किसी एक पर्याय का चिन्तन करने लगता है, तब 
उसके इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ चिन्तन को प्ृथक्त्व॒वितकं कहते हैँ । जव वही संयत भ्र्थं से शब्द में 
श्रौर शब्द से ्र्थंके चिन्तनमें संक्रमण करतादहै म्नौर मनोयोगसे वचनयोगका श्रौर वचनयौगसे 
काययोग का श्रालम्बन लेता है, तब वह्‌ सविचार कहलाता है । इस प्रकार वितकं श्रौर विचार के 
परिवतेन श्नौर संक्रमण कौ विभिन्नताके कारण इस ध्यान कोः पृथकत्ववितकं सविचार कहते हँ । यह 
प्रथम चुक्लध्यान चतुदश पूर्वेधर के हौतादै श्रौर इसके स्वामी म्राव्वें गुणस्थानसे लेकर ग्यारह 
गुणस्थानवर्ती संयत है । इस ध्यान के द्वारा उपरम श्रं णी पर भ्रारढ्‌ संयत दशवे गुणस्थान में पंच 
कर मोहनीय कर्मके. शेष रहे सुक्ष्म लोभ का भी उपशम कर देता है, तब वह ग्यारहुवे उपशान्तमोह्‌ 
गुणस्थान को प्राप्त होता है रौर जव क्षपक्श्रणो पर भ्रारूढ संयत दावं गुणस्थान सें श्रवरिष्ट सूक्ष्म 
लोभ का क्षय करके वारहवं गुणस्थान में पर्हैचता है, तव वह्‌ क्षीणमोह क्षपक कहलाता है । 


२. एकत्व-वितकं अविचार शुक्लध्यान--वारहुवें गुणस्थानवर््ती क्षीणमोही क्षपक-साधक 
की मनोवृत्ति इतनी स्थिर हो जातौ है कि वर्ह न द्रव्य, गण, पर्याय के चिन्तः 


न का परिवतं 
मरौर न अर्थ, व्यञ्जन (शब्द) मरौर योगों का ही संक्रमण होता है! किन्तु त ५. 
पर्याय में से किसी एक के गम्भीर एवं सुक्ष्म चिन्तन मे संलग्न रहता है श्रौर उसका वह्‌ चिन्तन किसी 
एक श्रथ, शब्द या_योग के जालम्बन से होता है । उस समय वह एकाग्रता कौ चरम कोटि पर पह्॑च 
जाता है रौर इसौ दुसरे शुक्लध्यान को प्रज्वलित. रग्नि में ज्ञानावरणीय, दबनावरणीय श्रीर 
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ग्रन्तराय कमं की सवं प्रकृतियों को भस्म कर ग्रनन्त ज्ञान, ददन ओर वल-वीर्यंका धारक सयोगी 
जिन वन कर तैरहुवें गणस्थानमें प्रवेश करता है। 

३. तीसरे शुक्लघ्यान का नाम सू्ष्मक्रिय-निवृत्ति है । तेरहृवें गुणस्थानवर्ती सयोगी जिन 
का प्रायूष्क जव श्रन्तमुः हूते प्रमाणमात्र देष रहता है मौर उसी की बरावर स्थितिवाले वेदनीय, 
नाम ओरौर गोक्मं रह जाते ह, तव वे सयोगी जिन-वादर तथा सूक्ष्म सर्वं मनोयोग ग्रौर वचनयौग का 
निरोध कर सूक्ष्म काययोग का ग्रालम्बन लेकर सृक्ष्मक्रिय ग्रनिवृत्ति ध्यान ध्याते हैँ! इस समय इवासौ- 
च्छवास जेसी सूक्ष्म क्रिया शेष रहती है श्रौर इस प्रवस्था से निवृत्ति या वापिस लौटना नहीं होता है, 
सरतः इसे सूक्ष्मक्रिय-्रनिवृत्ति कहते हैँ । 

४. चौथे जुक्लध्यान का नाम समूच्छि्तक्रिय-ग्रप्रतिपाती है । यह्‌ जुक्लध्यान सूक्ष्म काययोग 
का निरोध होने पर चौदहवें गुणस्थान मेंहौताहै प्रौर योगों की प्रवृत्ति का सर्वथा श्रभाव हो जनि 
से त्मा ग्रयोगी जिन हो जातादै) इस चौथे शुक्लध्यान के द्वारा वे श्रयोगी जिन श्रघा्तिया 
कर्मो कीश्ञेष रही ८५ प्रकृतियों कौ प्रतिक्षण ्रसंख्यात गुणितक्रम से निजंरा करते हृएु ग्रन्तिम 
क्षण से कर्म-लेप से सवभा विमृक्त होकर सिद्ध परमात्मा वन कर सिद्धालयमे जा विराजते हैँ । प्रतः 
इस शुवलध्यान से योग-क्रिया'समुच्छिन्न (सर्वथा विनष्ट) हो जाती टह ग्रौर उससे नीचे पतन नहीं 
होता, ग्रतः इसका समूच्िन्नक्रिय भ्रप्रतिपाती यह्‌ साथंक नाम) 

७०--सुवकस्स णं भाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, त जहा--श्रव्वहै, म्रसम्मोहै, विवेगे, 
विउस्सगगे । 

शुक्लध्यान के चार लक्षण कटे गये हैँ 1 जेसे- 

१. श्रव्यथ--व्यथा से परिषह्‌ या उपसर्गादि से पीडित होने पर भी क्षोभित नहीं हौना । 

श्रसम्मोह-देवादिकृत माया से मोहित्त नहीं होना । 


२. 
३. विवेक-सभी संयोगो को भ्रात्मासे भिन्न मानना 
४. व्युत्स--शरीर भ्रौर उपधि से ममत्व कात्याग कर पुणं निःसंग होना। 


न ७१--सुक्कस्स णं काणस्स चत्तारि श्रालंबणा पण्णत्ता, त जहा--खंती, मुत्ती, शरज्जवे, 
मह्वे \ 

शुक्लध्यान के चार्‌ ग्रालम्बन कहे गये है । जेसे-- 

१. क्षान्ति (क्षमा) २. मुक्ति (निर्लोभत्ता) ३. श्रार्जव (सरलता) ४. मार्दव (मृदुता) । 


७२--सुक्कस्स णं काणस्स चत्तारि श्रणुप्पेहाश्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--ग्रणंतवत्तियाणुष्पेहा, 
विप्परिणाभमाणुप्पेहा, श्रसूभाणुप्पेहा, अवायाणुप्पेहा 


रुक्लध्यान कौ चार भ्रनुप्रक्षाएं कही गई है । जैसे-- 


१. ञ्नन्तवृत्तितानुप्रक्षा-संसार में परिश्रमण की श्ननन्तता का विचार करना । 
२. विपरिणामानुप्रक्षा--वस्तुश्नो के विचिध परिणमनों का विचार करना । 


५ 


-कषाय-सूत् 
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३. भ्रगुभानुप्रक्षा- संसार, देह ग्रौर भोगो को श्रशुभता का विचार करना । 


४. श्रपायानुप्रक्षा-रागद्धेषसे होने वाले दोषों का विचार करना (७२) । 


देव-स्थिति-सूत्र 


७३--चउव्विहा देवाण ठिती पण्णत्ता, तं जहा--देवे णाममेगे, देवस्सिणाते णासमेगे, देव- 
पुरोहिते णाममेगे, देवपज्जलणे णाममेगे 

देवों की स्थिति (पद-मर्यादा) चारं प्रकार को कही गई दै। जेसे-- 

१. देव-सामान्य देव 1 

२. देव-स्नातक- प्रधान देव । श्रथवा मंत्री-स्थानीय देव । 

३. देव-पुरोहित--यान्तिकम करने वाले पुरोहित स्थानीय देव । 

४. देव-प्रज्वलन -मंगल-पाठक चारण-स्थानीय मागध देव (७३) । 


संवास-सूत्र 


७४--चउच्विहे संवासे पण्णत्ते, तं जहा- देवे णासमेगे देवीए साह्न संवासं गच्छेज्जा, देवे 


णाममेगे छवीए रसाद्ध संवासं गच्छेज्जा, दवी णाममेगे देवीए सदधि संवासं गच्छेञ्जा, छवी णाममेगे 
छवीए सद्ध संवासं गच्छज्जा । 


संवास चार प्रकार का कहा गया है! जेसे- 
१. कोई देव देवी के साथ संवास (सम्भोग) करतादहै। 


२. कोई देव छवि (ग्रौदारिक शरीरी मनुष्यनी या तिर्थचनी) के साथ संवास करता है । 
३. कोई छवि (मनुष्य या तिर्यच) देवी के साथ संवास करता है । 


. कोई छवि (मनुष्य या तिर्यच) छवी (मनुष्यनी या तिर्यचनी) के साथ संवास करता है । 


< 


०< 


७५-- चत्तारि कसाया पण्णत्ता, त जहा--कोहकसाए, माणकसाएु, मायाकसाए, लोभ- 
कसाए ! एवं--णेरइयाणं जाव वेसाणियाणं ! 


कषाय चार प्रकार के कहै गये ह । जैसे-- 


१. क्रोधकषाय, २. मानकषाय, ३. मायाकषाय ञ्नौर ४. लोभकषाय । 
नारको से लेकर वैमानिको तक के सभी दण्डकोंभेंये चारों कषाय होते ह| 


७६--चउ-पतिदटिते कोहे पण्णत्ते' त॒ जहा--श्रात-पतिद्टते, पर-पतिद्िते, तडुभय-पत्तिद्वति, 
श्रपतिद््ति ! एवं--णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 


कोधकषाय चतु प्रतिष्ठित कहा गया है 1 जैसे-- 


१- श्रात्म-प्रतिष्ठिति-श्रपने ही दोष से संकट उत्पन्न होने पर ग्रपने ही ऊपर कोध होना । 
२. पर-प्रतिष्ठिति-पर के निमित्त से उत्पच्र ्रथवा पर- 


विषयक कध | 
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३. तदुभय-प्रतिष्ठिति-स्व ग्रौर पर के निमित्त से उत्पन्न उभय-विषयक.क्रोध । 

४. भ्रप्रतिष्ठिति--वाह्य निमित्तके विना क्रोध कषाय के उदय से उत्पन्न होने वाला क्रोध 
जौ जीवप्र्िष्ठिति हौकर भी भ्रात्मप्रत्िष्ठित भ्रादिन होने से ्रप्रतिष्ठित कहलाताहै। 
इसी प्रकार नारकों से लेकर वैमानिको तक के सभी दण्डको मे जानना चादिषए्‌ । 


७७--[चउपतिद्विते माणे पण्णत्ते, तं जहा--श्रातपतिद्विते, परपतिद्धिते, तद्ुभयपतिद्वितै, 
श्रपतिद्धिते । एवं-णेरइयाणं जाच वेमाणियाणं । 


मानकषाय चतुःप्रतिष्ठित कहा गया है । जैसे- 
१. ्रात्मप्रतिष्ठिति,. २. परप्रतिष्ठित, ३. तदुभयप्रतिष्ठिति श्रौर ४. श्रप्रतिष्ठिति। 
यह चारों प्रकार का मान नारको से लेकर वैमानिक तक के सभी दण्डको मे होता दहै। 


७८--चउपतिद्टिता माया पण्णत्ता, त जहा--श्रातपतिद्भता, परपत्तिह्िता, तदुमयपतिद्धिता, 

श्रपतिद्विता \ एवं-णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । | 
मायाकषाय चतुःप्रतिष्ठित कहा गया है । जैसे-- । 
१. भ्रात्मप्रतिष्ठिति, २. परप्रतिष्ठिति, ३. तदुभयप्र्तिष्ठिति ओर ४. अप्रतिष्ठित । 
यह्‌ चारों प्रकार की माया नारकं से लेकर वैमानिक तक के सभी दण्डकों में होती है । 


७&६--चडउपतिह्टिते लोभे पण्णत्ते, त जहा-श्रातपतिष्टिते, परपतिद्िते, तदुभयपतिद्विते, 
श्रपतिह्ते \ एवं-णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ] । 


लोभकषाय चतुःप्रतिष्ठित कहा गया है । ज॑से-- 
१. आत्मप्रतिष्ठिति २. परप्रत्तिण्ठिति, ३. तदुभयप्रत्तिष्ठति ओर ४. अप्रतिष्ठित) 
यह्‌ चारों प्रकारका लोभ नारको से केकर वैमानिक तक के सभी दण्डकोंमें होतादहै। 


८०--चर्डहि ठार्णेहि कोधुप्पत्ती सिता, तं जहा- खेत्तं पड्च्चा, वत्थु पड्च्चा, सरीरं 
पड्च्चा, उर्वह पड्च्चा । एवं-णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । .. 


चार कारणों से कोध की उत्पत्ति होती है । जेसे- 

१. क्षेत (खेत-भरूमि) के कारण २. वास्तु (घर आदि) के कारण, 

३. शरीर (कुरूप आदि होने) के कारण, ४. उपधि (उपकरणादि) के कारण । 

-नारकों से लेकर वैमानिक तक के सभी दण्डको मे उक्तचार कारणों से क्रोध की उत्पत्ति 


होती दहै, 


८१--[ चडहि ठाणेहि माणुष्पत्तौ सिता, तं जहा-खेत्तं पड्च्चा, वत्थु पड्च्चा, सरीरं 
पडस्चा, उवह पड्च्चा । एवं--णेरइयाणं जाव वेसाणियाणं । 
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चार कारणों से मान की उत्पत्ति होती है । जेसे- 

१. क्षे्के कारण, २. वास्तुकेकारण, ३. शरीरके कारण, ४. उपधिके कारण । 
नारको से छेकर वैमानिक तक के सभी दण्डको मे उक्त चार कारणों से मान कौ उत्पत्ति 
होती दहै । 

८ २--चर्जह ठर्णोहि मायुप्पत्ती सिता, तं जहा--खेत्तं पड्च्चा, वत्थु पड्च्चा, सरीरं पड्च्चा, 

उर्वाह पड्च्चा । एवं--णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं 

चार्‌ कारणों से माया कौ उत्पत्ति होती है । जंसे-- 

१. क्षेत्रके कारण, २. वास्तुकेकारण ३. दारीरके कारण, ४. उपधिकेकारण। 
नारको से लेकर वैमानिक तक के सभी दण्डकों में उक्त चार कारणों से माया की उत्पत्ति 
होती हे । 


८३--चर्जह्‌ ठार्णोहि लोभुप्पत्ती सिता, तं जहा--खेत्तं पड्च्चा, वत्थु पड्च्चा, सरीरं पड्च्चा, 
उवह पड्च्चा  एवं-णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ] । 

चार कारणों से लोभ की उत्पत्ति होती ह । जैसे-- 

१. क्षे्रके कारण, २. वास्तुके कारण, ३. शरीरके कारण, ४. उपधिकेकारण। 

नारको से लेकर वैमानिक तक के सभी दण्डको मे उक्त चार कारणों से लोभ की उत्पत्ति 

होती हे । | 

=४--चउव्विधे कोहै पण्णत्ते, तं जहा- श्रणेताणुबंधी कोह, श्रपच्चक्खाणकसाए कोहे, 
पच्चक्षलाणावरणे कोहे, संजलणे कोहे । एवं-णेरडइयाणं जाव वेमाणियाणं 1 

क्रोध चार प्रकार का कहा गया दहे 1 जेसे-- 


१. अनन्तानुवन्धी कोध--संसार को अनन्त परम्परा का अनुबन्ध करने वाला । 
२. अप्रत्याख्यानकषाय क्रोध-देङशविरति का अवरोध करने वाला । 

३. प्रत्याख्यानावरण क्रोध-सवेचिरति का अवरोध करने वाला । 

४. संज्वलन कोध--यथाख्यात चारित्र का अवरोध करने वाला । 


यह्‌ चारों प्रकार का क्रोध नारको से लेकर वैमानिक तक के सभी दण्डको मे पाया जाता है । 


<४५--[ चउव्विधे माणं पण्णत्ते, तं जहा--अणंताणुबधौ माणे, अपच्चक्लाणकसाएु माणे, 
. पच्चक्खाणावरणे माणे, संजलणे नाणे । एवं-णेरइयाणं जाव वेलाणियाणं ।। 


मान चार प्रकार का कहा गया ह । जेसे-- 


१. अनन्तानुवन्धी मान, २- अप्रत्याख्यानकषाय मान, 
३. प्रत्याख्यानावरण मान, ४. संज्वलन मान । 


प्रकारका मान नारको से लेकर वैमानिक तके के सभी दण्डकों में पाया जाता हं 1 
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० ६--चेउव्विधा साया पण्णत्ता, तं जहा--श्रणताणुदंधी माया, श्रपच्चक्ाणकसाया माया, 
परच्चकंल्लाणाचरणा माया, संजलणा माया । एवं--णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं 1 


माया चार प्रकार की कही गर है । जैसे- 


१. अनन्तानुवन्धी माया, २. अप्र्याख्यानकषाय माया, 
३. प्रत्याद्यानावरणे माया, ४. संज्वलनं माया] 


यह्‌ चारों प्रकारक माया नारको से लेकर वैमानिक तक के सभी दण्डकं में पाई जाती ह । 


८७--चउन्विधे लोभे पण्णत्ते, तं जहा--श्रणेताणुबंधी लोभे, श्रपच्चकलाणकसाए लोभे, 
पच्चक्लाणावरणे लोभे, संजलणे लोभे । एवं--णेरदयाणं जाव वेमाणियाणं | । 


लोभ चार प्रकारका कटा गया है । जैसे- 


१. अनन्ताुवन्धी सोभ, २- अप्रत्यास्यान कषाय लोभ, 
३. प्रत्याख्यनावरण लोभ, ४. संज्वलन लोभ । 


यह्‌ चारौ प्रकारका लोभ नारको से लेकर वैमानिक तक के सभी दण्डको में पाया जाताहं। 


८८--चउव्विहै कोहे पण्णत्ते, तं जहा--श्रामोगणिव्वत्तिते, श्रणाभोगणिव्वत्तिते, उवसंते, 
श्रणुवसंते ! एवं--णेरइयाणं जावे वेमाणियाणं । 


पुनः क्रोध चार प्रकार का कहा गया ह । जैंसे-- 

१. आभोगनिवेतित क्रोध, २. अनाभोगनिर्तित कोध, 

३. उपशान्तं क्रोध, ४. अनुपशान्त क्रोध । 

यह्‌ चारों प्रकारका क्रोध नारको से लेकर वैमानिक तक के सभी दण्डको में पाया जाता है। 


विवेचन--बुद्धिपु्वैक किये गये कोध को अभोग-निवैतित ओर अबुद्धिपू्वैक होने वाले की 
को अनाभोग-निर्वंत्तित कहा जाता है 1 यह्‌ साधारण व्याख्या ह } संस्कृत टीकाकार अभयदेव्‌ सुरिन 
आभोग का अर्थंज्ञान कियाह। जो व्यक्ति क्रोधं के दुष्फल को जानते हुए भो क्रोध करता है, उसके 
कध को आभौगनिर्वीतित कहा है ! मलयगिरि सूरि ते प्रजञापनासूत्र को टीका में इसकी व्याख्या भिच्च 
प्रकारसेकीदै) वे लिखते हैँ कि जव मनुष्य दूसरेके द्वारा कयि गये अपराध को भली भाति से जान 
लेताहै ओर विचारतादहै कि अपराधी व्यक्ति सीधी तरह से नहीं मानेगा, इसे अच्छी सीख देना 
चादिए 1 एेसा विचार कर रोष-यक्त मुद्रा से उस पर क्रोध करता है, तव उसे आभोगनिर्वतितं क्रोध 
कहते हँ । क्रोध के गुण-दोष का विचार किये चिना सहस्रा उत्पन्न हए क्रोध को अनाभोगनिवेतित 
कते दै 1 उदय को नहीं प्राप्त, विन्तु सत्ता मेँ प्रवस्थित क्रोध को उपञ्चान्त क्रोध कहते हैँ । उदय को 
प्राप्त क्रोध अनुपशान्त क्रोध कृटलाता ह । इसी प्रकार आगे कदे जाने बालि चारों प्रकार के मान, 
माया ओर लोभ का अर्थं जानना चाहिए । 


८९---[ चडव्विहे माणे पण्णत्ते, तं जहा--अषभोषणि्वत्तिते, श्रणानोगणिव्वत्तिते, उवसते, 
भ्रणुवसंते ! ए्व--णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । । 


चतुथं स्थान-प्रथम उश | 
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मान चार प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


१. 
२. 
३. 3 
४. 


हे (८९) ! 


€ ०--चरउव्विहा माया 


आभोगतनिवेतित--बुद्धिपूवेक किया गया मान 1 
अनाभोगनि्वतित--अवुद्धिमूवेक किया गया मान | 

पशान्त मान -उदय को अप्राप्त, किन्तु सत्ता में स्थित मान । 
अनुपञ्चान्त मान--उदय को प्राप्त मान। 


यह्‌ चारों प्रकारका माननारकोंसे लेकर वंमानिक तकके सभी दण्डको में पाया जाता 


पण्णत्ता, तं जहा--श्राभोगणिन्वत्तिता, श्रणामोगणिन्वत्तिता, 


उबसंता, श्रणुवसंता । एवं-णेरइयाणं जाव देनाणियाणं } 
माया चार प्रकार कौ कही गई हें । जंसे-- 


१. 
२. 
३. 


र्ट 


ग्राभोगनिवत्तित--बुद्धिपूरवेक की गई माया 1 
अनाभोगनिवैतित--अवुद्धिपूवेक की गई माया । 

उपशान्त माया--उदय को अप्राप्त, किन्तु सत्ता में स्थित माया । 
ग्रनुपल्ञान्त माया--उदय को प्राप्त माया । 


भ चारों ्रकारकौ मायानारकोंसे लेकर वैमानिक तकके सभी दण्डकोंमे पाई जाती 
६०, । 


&१--चउव्विहे लोभे पण्णत्ते, तं जहा--श्राभोगणिष्वत्तिते, श्रणामोयणिव्वत्तिते, उवसंते 
अणुवसंते ! एवं-णेरहयाणं जाव वेमाणियाणं ) ] 


लोभ चार प्रकारका गया है । जंसे-- 


१. 


आभोगनिर्वेतित-बुद्धिपूवेक किया गया लोभ । 


२. अनाभोगनिववेत्ित--अवुद्धिपूवेक उत्पन्न हुआ लोभ । 
३. उप्‌ 
र्ट 


शान्त लोभ--उदय को अप्राप्त, किन्तु सत्ता में स्थित लोभ । 


. अनुपशान्त लोभ-उदय को प्राप्त लोभ (६१) । 
कमे-प्रकृति-सुत्र 


९२-जीवा णं चररि ठार्णोहु श्रद्रुकम्मपगडीश्रो चिणिस्‌, तं जहा--कोहेणं, माणेणं, मायाए, 
लोभेणं \ एवं जावे वेमाणियाणं । > 


एवं चिणंति, एस द॑डश्रो, एवं चिणिस्संत्ति एस दंडश्रो, एवमेतेणं तिण्णि दडगा । 


जीवोंने चार कारणौसे आटो कमेप्रकृतियों का भुतकाल मे संचय किया हे । जेसे-- 


१. करोधसे, २. मानसे, ३. मायासे गौर. लोभसे) 
इसी, प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डक वाले जीवोंने भूतकालमें आटो कर्म॑प्रक्ृतियों का 
संचय किया है (६२) । 
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९३- [जीवा णं चडि ठर्णेहि श्रदुकस्मपगडीश्रो चिणंति, तं जहा--कोहेणं, माणेणं, मायाएः 
लोभेणं \ एवं जाव वेमाणियाणं । 


जीव चार कारणों से आटो कमप्रकृतियो का वतमान मे संचय कर रहे है. जैसे-- 

१. क्रोधसे, २. मानसे, ३. मायासें ओर ४. लोभसे। 

इसी प्रकार वैमानिकों तक के सभी दण्डक वाले जीव वतंमान में आों कर्म॑प्रकृतियो का 
संचय कर रहै हैँ (६३) । 


€४-जीवा णं चर्जहु ठार्णोहि श्रद्ुकम्मपगडीश्रो चिणिस्संति, तं जहा--कोहेणं, माणेण, 
मायाए, लोभ्ेणं ! एवं जाव वेमाणियाणं ।] 


जीव चार कारणों से भविष्य मे राले कमंप्रकृतियों का संचय करेगे । जैसे- 

१. कोधसे, २. मानसे, ३. सायासे, ४. लोभसे। 

इसी प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डक वाले जीव भविष्यसे चारो कारणोंसेश्राठें प्रकार 
की कम-प्रकृतियों का संचय करेगे (€) । 


९५--एवं--उवर्चिणिसु उवचिणंत्ति उचचिणिस्संति, बंधिसु बधंति वंधिस्संति, उ्दवीरिसु 
उदीरिति उदीरिस्संति, वेदेसु वेदेति वेदिस्संति, णिञ्जरंसु णिज्जरेति णिज्जरिस्संति जाव 
वेमाणियाणं ! [ एवसेक्तेककषदे तिन्नि तिल्ि दंडगा भाणियन्वा] । 


दसी प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डक वाले जोवों ने ्राठों कर्म-प्रकृतियों का उपचय किया 
है, कर रहे हैँ श्नौर करेगे । श्राठों कर्म-प्रकृतियीं का वन्ध किया है, कर रहे दँ ग्रौर करेगे । श्राठों क्म- 
परकृतियो की उदीरणा की ह, कर रहै है, रौर करेगे । ्राठों कर्म-प्रकृतियों को वेदा (भोगा) है, वेद 
रहै है श्नौर वेदन करेगे । तथा राले कर्म-प्रकृतियों की निजैरा की है, कर रहै हैँ ग्रौर करेगे (६५) । 


प्रतिमा-सू्र । 

६९--चन्तारि पडिमाश्नो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--समाहिपडिमा, उवहाणपडिमा, विवेगपडिमा, 
विउस्सम्गपडिमा 1 

प्रतिमा चार प्रकार की कही गई है । जैसे-- 

१. समाधिप्रतिमा, २. उपधान-प्रतिमा, ३. विवेक-प्रतिमा, ४. व्युत्सर्ग-प्रतिमा (६६) । 

&७-- चत्तारि पडिसाश्रो पण्णत्ताश्रो, त' जहा-- महा, सुभग महामद, सन्वतोषहा । ` 

पुनः प्रतिमा चार प्रकार कौ कटी गई है । जेसे-- 

१. भद्रा, २. सुभद्रा, ३. महाभद्रा, ४. स्व॑तोभद्रा (९७) । 


€्न--चत्तारि पडिमाश्नो पण्णत्ताश्रो, त जहा--खुह्धिया मोयपडिमा, महह्लिया मोयपडिमा, 
जवमर्छा, वइरमञ्क्रा 
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पुनः प्रतिमा चार प्रकार की कटी गई है 1 जैसे-- 
१. छोटी मोकप्रतिमा, २. बड़ी मोकप्रतिमा, ३. यवमध्या, ४. वच््रमध्या 1 


इन सभी प्रतिमाश्रों का विवेचन दूसरे स्थान के प्रतिमापदमें कियाजा चुका है (६२) । 
अस्तिकाय-सूत्र 


९६€- चत्तारि श्रस्थिकाया श्रजीवकाया पण्णत्ता, त जहा-धम्मत्थिकाए, श्रधम्मत्थिकाए, 
श्रागासतिथिकाए, पोग्गलत्थिकाए 1 


चार श्रस्तिकाय द्रव्य श्रजीवकाय कहे गये हैँ 1 जंसे-- 
१. धर्मास्तिकाय, २. श्रधर्मास्तिकाय, ३. ्राकाशास्तिकाय, ४. पुद्गलास्तिकाय (६६) । 


विवेचन- ये चारों द्रव्य तीनों कालोंमे पाये जाने से श्रस्ति' कहलाते हैँ । भ्रौर बहुप्रदेशी 


होने से "काय कहे जाते हैँ 1 श्रथवा अस्तिकाय भ्र्थात्‌ प्रदेशों का समूहरूप द्रव्य । इन चारों व्रव्योमें 
दोनों धर्मं पाये जाने से वे श्रस्तिकाय कहे गये हैँ । 


१००--चत्तारि श्रत्थिकाया अ्ररूविकाया पण्णत्ता, त जहा-धस्मत्थिकाए, श्रधम्मत्थिकारए, 
अरएगासस्थिकाए, जीवत्थिकाए्‌ । 


चार म्रस्तिकाय द्रव्य श्ररूपीकाय कहे गये हैँ । जंसे-- 
१. धर्मास्तिकाय, २. ्रधर्मास्तिकाय, ३. भ्राकाशास्तिकाय, ४. जीवास्तिकाय (१००) । 


विवेचन- जिसमें रूप, रसादि पाये जाते है, एेसे पुद्गल द्रव्य को रूपौ कहते हैँ । इन धर्मा- 
स्तिकाय श्रादि चासो द्रव्यो में रूपादि नहीं पाये जाते है, म्रतः ये श्ररूपी काय कहे गये है । 
आम-पक्व-सुत्र 


१०१-- चत्तारि फला पण्णत्ता, त' जहा --आामे णाममेगे श्रासमहुरे, श्रामे णामसेगे पक्कमहुरे, 
पक्के णाममेगे श्रासमहूरे, पक्के णाममेगं पक्कमहुरे 1 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--श्रामे णाममेमे आममहुरफलसमाणे, प्रासे 
णामेगे पक्कमहु रफलसमाणे, पक्के णामननेगे आममहु रफलसमाणे, पक्के णाभमेगे पक्कमहु रफलसमाणे । 

फल चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- 

१. कोई फल भ्राम (अपक्व) होकर भी म्राम-मधुर (ग्रत्प मिष्ट) होता है । 

२. कोई फल भ्राम होकर के भी पक्व-मधुर (पके फल के समान प्रत्यन्त मिष्ट) होता है । 

३. कोई फल पक्व होकर के भी भ्राम-मधुर (अल्प मिष्ट) होता है। 

४. कोई फल पक्व होकर के पक्व-मधुर (म्रत्यन्त मिष्ट) होता है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ 1 जैसे- 

१. कोई पुरुष राम (्रायुग्रौर श्र्‌-ताभ्यास से श्रपक्व) होने पर भी श्राम-मधूर फलके 
समान उपशम भावादि रूप श्रल्प-मदृर स्वभाववाला होता है । ॥ 


२- कोड पुरूष भ्राम (जरायु ग्रौर्‌ श्रू ताभ्यास से अपक्व) होने पर भी पक्व-मधूर फल के समान 
भ्रकृष्ट उपशम भाववाला रौर अत्यन्त मधुर स्वभावी होता है । ॥ 
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न 


३. कोई पुरुष पक्व (भ्रायुग्रौर ध्रूताभ्यास से परिपृष्ट) होने पर भी भ्राम-मधुर फलके 
समान प्रल्प-उपन्ञम भाववाला ग्रौर प्रत्प-मधुर स्वभावी होता है। 

४. को पुरुप पक्व (प्राय ग्रीर श्र्‌.ताभ्यास से परिपृष्ट) होकर पक्व मधुर-फल के समान 
पङरृष्ट उपशम वाला ग्रौरं भ्रव्यन्त मधुर स्वभावी होता है (१०१) । 


सत्य-मुषा-सूत्र 


१०२--चडउव्विहै सच्चे पण्णत्ते, त जहा-काउज्जुयया, मासुज्जुयया, भावुज्जुयया, 
भ्रविसंवायणाजोभे । 

सत्य चार प्रकार का कहा गया है 1 जेसे-- 

१. काय-ऋजृता-सत्य-कायके द्वारा सरल सत्य वस्तु का संकेत करना । 

२. भाषा-ऋज्‌ता-सत्य-वचन के हारा यथाथ वस्तु का प्रतिपादन करना । 

३. भाव-ऋज्‌ता-सत्य-मन मे सरल सत्य कह्ने का भाव रखना । 

४. श्रविसंवादना-योग-सत्य--विसंवाद-रहित, किसी को धोखा न देने वाली मन, वचन, 
काय की प्रवृत्ति रखना (१०२) 1 


१०२--चडव्विहै मोसे पण्णत्ते, तं जहा--कायश्रणुज्जुयया, मासश्रणुज्जुयया, भावघ्रणुज्जुयया, 
विसंवादणाजोगे ) 


मृषा (ग्रसत्य) चार प्रकार का कहा गया है 1 जैसे-- 

१. काय-ग्रनुजुकता-मृषा-काय के हारा ग्रसत्य (सत्य को छिपाने वाला) संकेत करना । 

२. भाषा-प्रनज्‌कता-मृषा-वचन के द्वारा श्रयथाथे वस्तु का प्रतिपादन करता । 

३. भाव-ग्रन॒जुकता-मृषा-मन में कुटिलता रख कर ्रसत्य कहने का भाव रखना । 

४. विसंवादना-योग-मृषा--विसंबाद-युक्त, दूसरों को धोखा देने वाली मन, वचन, काय कौ 
प्रवृत्ति रखना (१०३) । 


प्रणिधान-सुत्र 

१०४--चरव्विहे पणिघाणे पण्णत्ते, त` जहा--मणपणिघाणे, वइपणिघाणे, कायपणिघाणे, 
उवकरण्पणिधाणे ! एवं-णेरइयाणं पाचदियाणं जाव वेसाणियाणं । 

प्रणिधान (मन श्रादि का प्रयोग) चार प्रकार का कहा गया है । जैसे-- - 

१. मनः-प्रणिधानः २. वाक्‌-प्रणिधान, ३. काय-प्ररिधान, ४. उपकरण-प्रणिधान 

(लौकिक तथा लोकोत्तर वस्त्र-पात्र श्रादि उपकरणों का प्रयोग) ये चारों प्रणिधान नारकीं 
से लेकर वैमानिक तक के सभी पंचेन्द्रिय दण्डकों मे कटे गये हैँ (१०४) । 

१०५--चउच्विहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त जहा--मणसुप्पणिहाणे, जाव [वइसुप्पणिहाणं 
कायसन्पणिहाणे ], उवगरणसुप्पणिहणे । एवं--संजयमणुस्साणवि 1 


सुप्रणिधान (मन म्रादि का शुभ प्रवतैन) चार प्रकार का कहा गया दहै । जंसे-- ` 
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१. मनः-सुप्रणिधान, २. वाक्‌-सुप्रणिघधान, २. काय-सुप्रणिधान, 
४. उपकरण-सुप्रणिधान । 


ये चारों सृप्रणिधान संयम के धारक मनुष्यों के कटे गये हँ (१०५) । 


१०६--चउव्विहे दुप्पणिहाणे पण्णे, त॑ जहा--मणदुप्पणिहाणे, जाव [ वडइदुप्पणिहाणे, 
कायदुप्पणिहाणे ], उवकरणदुप्पणिहाणे 1 एवं --र्पोचिदियाणं जाव वेमाणियाणे । 


दुष्प्रणिधान (अ्रसंयम के लिए मन भ्रादि का प्रवर्तन) चार प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 
१. मनः-दुष्प्रणिधान, २. वाक्‌-दुष्प्रणिघधान, ३. काय-दुष्प्रणिघधान, ४. उपकरण-दुष्प्रणिघान । 
ये चारों दुष्प्रणिधान नारकोंसे लेकर वैमानिक तक के सभी पैचेन्द्रिय दण्डको में कहे 
गयेहें (१०६) । 
आषपात-संवास-सूत्र 


१०७--चत्तारि पुररिसजाया पण्णत्ता, त जहा--आावातमदृए णाममेगे णो संवाखभटए, 

संवासभदहए णाममेगे णो श्रावातमभदहृए, एगे श्रावातभदएवि संवासभदृएवि, एमे णो श्रावातभटहए णो 
संवासभटए । । 

पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 

१. कोई पुरुष भ्रापात-भद्रक होता है, संवास-भद्रक नहीं । (प्रारम्भे मिलने पर भला 
दिखता है, किन्तु साथ रहने पर भला नहीं लगता) । 

२. कोई पुरूष संवास-भद्रक होता है, ग्रापात-भद्रक नहीं । (प्रारम्भमे मिलने पर भला नहीं 
दिखता, किन्तु साथ रहने पर भला लगता है । ) 

३. कोई पुरुष श्रापात-भद्रक भी होता है भ्रौर संवास-भद्रक भी होता है । 

४. कोई पुरुष न ्रापात-भद्रक होता है ग्रौर न संवास-भद्रक ही होता है (१०७) । 


वरज्य-सूत्र 


१०८--चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता, त जहा--श्रप्पणो णासमेगे वज्जं पासति णो परस्स, 


परस्स णाममेगे बज्जं पासति णो श्रप्पणो, रगे अ्रप्पणोवि वज्जं पासति परस्सवि, एमे णो श्रप्पणो 
वज्जं पासति णो परस्स 1 


पुरुष चार प्रकार के कटे गये हँ । जेसे-- 


१- कोड पुरुष (परचात्तापुक्त होने से) स्रपना वज्यं देखता दै, दूसरे का नहीं । 
२. कोई पुरुष दूसरे का वज्यं देखता है, (्रहंकारी होने से) श्रपना नहीं । 
३- कोई पुरुष अ्रपना भी वज्यं देखता है श्रौर दूसरे का भी 1 
४. कोई पुरुष न श्रपना व्यं देखता है ग्रौर न दूसरेकाही देखता है (१०८) । 
(1 टीकाकार ने "वज्ज" इस प्राकृत पद के तोन संस्कृत रूप लिखे ह--१. वर्ज्य 
व्याग करनेके योग्य काये, २. व्रवद्‌ वावज्र--वख री ¢ ध 
र द्वा वच्र--वच्यके समान भारी हिसादि महापाप । तथा 
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'वज्ज' पद में श्रकारका लोप मान कर उसका संस्कृत रूप श्रवद्य' भी किया है । जिसका प्रथं पापया 
निन्य कायं होता है । वज्य॑' पदमे उक्त सभी प्र्थंभ्राजातेदह। 


१०९ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रप्पणो णाममेगे वज्जं उदीरेडणो परस्स, परस्स 
णाममेगे वज्जं उदोरेड णो श्रष्पणो, एमे अष्पणोवि वज्जं उदीरेड परस्सवि, एगे णो श्रप्पणो वन्जं 
उदीरेड णो परस्स । 


पूनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- 

१. कोई पुरुष म्रपने श्रवद्य कौ उदीरणा करता है (कण्ट सहन करके उदय मे लाता है प्रथवा 
मेने यह्‌ किया, एेसा कहता है) दूसरे के ग्रवद्य की नहीं । 

२. कोडई पुरुष दूसरे के अवद्य कौ उदीरणा करता है, ्रपने श्रवद्य की नहीं । 

३. कोई पुरुष श्रपने ग्रवद्य की उदीरणा करता है ग्रौर दूसरेके प्रवद्यकी भी । 

४. कोर पुरुष न श्रपने श्रवद्य कौ उदीरणाकरतारहैश्रौरन दूसरे के भ्रवद्य की (१०६) । 


११०-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--श्रप्पणों णासमेगे वज्जं उवसामेति णो परस्स, 
परस्स णाममेगे वज्जं उचसामेति णो श्रप्पणो, एगे श्रप्पणोवि वज्जं उवसामेति परस्सवि, एगे णौ 
प्रप्पणो वज्जं उवस्ामेति णो परस्स । 


पूनः परुष चार प्रकार के कटे गये हैँ । जैसे-- 

१. कोर पुरुष ्रपने ग्रवज्यं को उपशान्त करता है, दुसरे के प्रवज्यं को नहीं । 

२. कोर पुरुष दूसरे के प्नवज्यं को उपञ्ञान्त करता है, ्रपने अ्रवज्यं को नहीं } 

३. कोई पुरुष श्रपने भी श्रव्यं को उपशान्त करता है रौर दूसरे क भ्रवज्यं को भी। 

४. कोई पुरुष न ्रपने भ्रवज्यं को उपशान्त करतादहैग्रौर न दूसरे के श्रव्यं को उपशान्त 
करता है (११०) 1 


लोकोपचार-विनय-सूत्र 

१११- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ग्रन्भुहु ति णाममेगे णो अन्भुदावेतिः 
प्रबभुद्ावेति णामनेगे णो ग्रन्भृद्रुति, एमे अन्मुहुति वि श्रव्भुहावेति वि, एमे णो अब्मुदुतिणो 
्रञ्मुदुवेति 1 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे . 

१. कोर पुरुष (गुरुजनादि को देख कर) प्रभ्युत्थान करता है, किन्तु (दूसरों से) अभ्युत्थान 
करवाता नहीं | 

२. कोई पुरुष (दूसरों से) अभ्युत्थान करवाता है, किन्तु (स्वय) ्रभ्युत्थान नहीं करता । 

३. कोई पुरुष स्वयं भी म्रभ्युत्थान करता है श्रौर दूसरोसे भी श्रभ्युत्थान करवाता है । 

४. कोड पुरुष न स्वयं श्रभ्युत्थान करता है रौर न दरुसरों से भी ग्रभ्युत्थान करवाता है (१११) । 


विवेचन- प्रथम मंग मे संविग्नपाक्षिक या लधुपर्याय वाला साधु भगिना गयाहै, दूसरेभंग 
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मे गुर, तीसरे भंग में वृषभादि श्रौर चौथे भंग मे जिन-कल्पी रादि । प्रागे भी इसी प्रकार यथायोग्य 
उदाहरण स्वयं समभर लेना चाहिए 


११२] चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-वंदति णाममेगे णो वंदावेति, वंदावेति 
णाममेगे णो वंदति, एमे व॑दति वि वंदावेति वि, एगे णो वंदति णो वंदाविति] । 


एवं सक्कारेड, सम्माणेति पुएइ, वाएइ, पडिपुच्छंति पुच्छइ, वागरेति । 

पुनः पुरूष चार प्रकार के कहे गये द । जसे-- 

. कोई पुरूष (गुरुजनादि की) वन्दना करता है, किन्तु (दूसरों से) वन्दना करवाता नहीं । 
ई पुरुष (दूसरों से) वन्दना करवाता है, किन्तु (स्वयं) वन्दना नहीं केरता । 

. कोई पुरूष स्वयं भी वन्दना करता है ग्रौर दूसरों से भी वन्दना करवाता है । 

. कोई पुरुष न स्वयं वन्दना करता है ग्रौर न दूसरों से वन्दना करवाता है (११२) । 
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११३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--सक्कारेइ णाममेगे णो सक्कारावेड, 


सक्कारावेड णाममेगे णो सक्कारेड, एगे सक्कारेडइ वि सव्कारवेड चवि, एगे णो सक्कारेडइणो 
सक्कारावेइ \ 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कटे गये दँ । जंसे-- 

१. कोई पुरुष (गुरजनादि का) सत्कार करता है, किन्तु (दूसरों से) सत्कार करवाता 
नहीं । 

२. कोई पुरुष दूसरों से सत्कार करवाता है, किन्तु स्वयं सत्कार नहीं करता । 

३. कोई पुरुष स्वयं भी सत्कार करता है ग्रौर दूसरों से भी सत्कारं करवाता है । 

४. कोई पुरूष न स्वयं सत्कार करता हं ग्रौरन दूसरों से सत्कार करवाता है (११३) । 


११४ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-सस्माणेति णाममेगे णो सम्माणावेति, 


सम्माणावेत्ति णाममेगे णो सम्माणेति, एगे सम्माणेति वि सम्माणावेति वि, एगे णो सम्माणेत्ति णो 
सम्माणा्वेति 1 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये ह । जेसे-- 


१- कोड पुरुप (गुरुजनादि का) सन्मान करता है, किन्तु (दूसरों से) सन्मान नहीं करवाता । 
२- कोड्‌ पुरुष द्रो से सन्मान करवाता है, किन्तु स्वयं सन्मान नहीं करता । र 

३. कोई पुरुष स्वयं भौ सन्मान करता है श्रौर दूसरों से भी सन्मान करवाता है । 

४. कड पुरूप न स्वयं सन्मान करतादहैग्नौर न दूसरों से सन्मान करवाता हे (११४) । 


११५-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जह्‌ा-पुएडइ णाममेगे णो एयावें = 
गे वे ८ यावेति, पय 
णो परएइ, एगं परएइ वि परयावेति वि, एगे णो पएडइ णो पथावेति । ब पुयानेति णाममेभे 


पुनः पुरुप चार प्रकार के कटे गये हँ । जैसे-- 


१. कोई पुरुप (गुखुजनादि है, चिन्तु (दूसरों स) पजा नही 
पुरुप (गुर्जनादिं कौ) पूजा करता है, किन्तु (दूस से) पूजा नहीं करवाता । 


२३६ | [ स्थानाङ्खसूत्र 


वज्ज' पद में प्रकारका लोप मान कर उसका संस्कृत रूप श्रवद्य' भी किया है ! जिसका प्र्थंपापया 
निन्य कायं होता है । वज्यं' पदमे उक्त सभी श्रथ्ना जाते ह| 


१०९ चत्तारि पुरिसंजाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रप्पणो णाममेगे बज्जं उदीरेइणो परस्स, परस्स 
णाममेगे वज्जं उदोरेडइ णो श्रप्पणो, एगें अप्पणौचि वज्जं उदीरेड परस्सवि, एगे णो श्रप्पणो वज्जं 
उदीरेडइ णो परस्स । 


पुनः पुरूष चार प्रकार के कहे गये हँ । जंसे-- 

१. कोड पुरूष श्रपने प्रवद्य को उदीरणा करता है (कष्ट सहन करके उदय मेँ लाता दै श्रथवा 
मने यह्‌ किया, एेसा कहता है) दूसरे के म्रवद्य की नहीं 

२. कोई पुरुष दूसरे के अवद्य की उदीरणा करता है, ग्रपने श्रवद्य की नहीं । 

३. कोई पुरुष म्रपने प्रवय की उदीरणा करता ग्रौर दूसरेकै प्रवद्यकी भी) 

४. कोई पुरूष न ्रपने प्रवद्य की उदीरणा करताहैग्नौरन दर्रे के ्रवद्य कौ (१०६)। 


११० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--श्रप्पणों णासमेगे वज्जं उवसामेति णो परस्स, 
परस्स णाममेगे वनज्जं उवसामेति णो श्रप्पणो, एमे श्रप्पणोवि वज्जं उवसामेति परस्सवि, एगे णो 
श्रप्पणो वज्जं उवसामेत्ि णो परस्स । 


पूनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जसे-- 


. कोई पुरुष ्रपने भ्रवज्यं को उपशान्त करता है, दूसरे के श्रवज्यं को नहीं । 

. कोई पुरूष दूसरे के श्रवज्यं को उपान्त करता है, भ्रपने श्रवज्ये को नहीं । 

. कोई पुरुष ्रपने भी म्रवज्यं को उपरान्त करता है श्रौर दूसरे के ्रवज्यं को भी । 

. कोई पुरुष न भ्रपने अ्रवज्यं को उपशान्त करताहैम्नौर न दूसरे के भ्रवज्यं को उपञ्ञान्त 
११०) । 


~ ० ५ ~ल ~< 


करता 


लोकोपचार-विनय-सृत्र 

१११ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' नहा-म्रन्भुद्रुति णाममेगे णो अन्भूद्ावेति, 
श्रब्मृ्ावेति णाममेगे णो श्रन्मुहुति, एगे अन्मुहुति वि श्रन्मुदावेति वि, एमे णो अभ्मुदुति णो 
प्रञ्मृद्ुावेति । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- ॥ 

१. कोई पुरुष (गुरूजनादि को देख कर) ्रभ्युत्थान करता है, किन्तु (दूसरों से) ्रभ्युत्यान 
करवाता नहीं । 

२. कोई पुरुष (दूसरों से) श्रभ्युत्थान करवाता है, किन्तु (स्वयं) ्रभ्युत्थान नहीं करता । 

३. कोई पुरुष स्वयं भी श्नभ्युत्थान करता है श्रौर दूसरों से भी अभ्युत्थान करवाता है। 

४. कोड पुरुष न स्वयं श्रभ्युत्थान करता है नौर न दूसरों से भी ्नभ्युत्थान करवाता है(१११)। 


विवेचन- प्रथम भंग में संविग्नपाक्षिक या लघुपययि वाला साधु गिना गयादहै, दूसरे भंग 


चतुथं स्थान- प्रथम उदहेश | 


२. कोई पुरुष व्याख्यान करवाता है, किन्तु स्वयं व्याख्यान नहीं करता दहै । 
३. कोई पुरुष स्वयं व्याख्यान करता है ग्रौर अनन्य से व्याख्यान करवाताभीदहै। 
४. कोई पुरुष न स्वयं व्याख्यान करता है श्रौर न भ्नन्य से व्याख्यान करवाता है (११६) । 


१२०-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--सुत्तधरे णाममेगे णो श्रत्थधरे, श्रत्थधरे 
णाममेगे णो सुत्तघरे, एगे सृत्तधरे वि भ्रत्थधरे वि, एगे णो सुत्तधरे णो श्रत्थघरे । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है जेसे-- 
१. कोई पुरूष सूत्रधर (सूत्र का ज्ञाता) होता है, किन्तु श्रथेधर (ग्र्थं का ज्ञाता) नहीं होता । 
२. कोई पुरुष भ्र्थधर होता है, किन्तु सूत्रधर नहीं होता । 
३. कोई पुरुष सूत्रधरभीदहोतादै भ्रौर श्रथधरभी होताहै। 
४. कोर पुरुष न सूत्रधरहोताहै मरौर न प्र्थधर होता है (१२०) । 
लोकपाल-सूत्र 


१२१-चमरस्स णं च्र्युरिदस्स मसुरकरुमाररण्णो चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, तं जहा- सोमे, 
जमे, वरुणे, वेसमणे 


श्रसुरकूमार-राज श्रसुरेन्द्र चमर के चार लोकपाल कह गये हैँ । जेसे- 
१. सोम, २. यम, ३. वरुण, ४. वैश्रवण । (१२१) 


१२२--एवं--बलिस्तवि- सोमे, जमे, वेसमणे, वरणे । धरणस्स--कालपाले, कोलपाले, 
सेलपाले, संखपले । भूघाणंदस्स-कालपाले, कोलपाले, संखपाल्ञे, सेलपाने 1 वेणदेवस्स-- चित्ते, 
विचित्त, चित्तपक्खे, विचित्तपक्खे । वेणुदालिस्स--चित्ते, विचित्ते, विचित्तपक्ले, चित्तपक्षखे । 
हरिकंतस्स-- परे, सुप्प, पमकते, सुप्पभकते । हरिस्सहस्स--पभे, सुप्पमे, सुप्पभकते, पमकते । 
श्रग्िगिसिहस्स-तेऊ, तेउसिहे, तेउकते, तेउप्पभे । श्रग्गिमाणवस्स-तेऊ, तेउसिहे, तेउप्पभे, तेडकंते । 
पुण्णस्स--रूवे, रूवंसे, रूवकते, र्वप्पमे । विसिहुस्स--रूवे, रूवंसे, रूवप्पमे रूवकते । जलकतस्स- 
जले, जलरते, जलकते, जलप्पमे । जलप्पहस्स --जले, जलरते, जलप्पहे, जलकते । श्रमितगतिस्स- 
तुरियगतौ, चिप्पगतो, सोहगतो, सोहविक्कमगती । श्रमितवा 
सोहुविक्कभगती, सौहगतौ 1 बेलंबस्स-- कुलि, महाकाले, प्रंजणे, रिद । पभंजणस्स--काले, महाकाले 
रिद, अंजणे ! घोसस्स--श्रावत्तेः विथावत्ते, णंदियावत्ते, महाणंदियावत्ते 1 महाघोसस्स--्रावत्ते, 
वियाचत्ते, महाणंदियावत्ते, णं दियावत्ते । सक्कस्स--सोमे, जमे, वरुणे, वेसमणे । इसाणस्त- सोमे 
जमे, वेसमणे, वरणे । एवं-एगंतरिता जाव श्नच्चुतस्स । 


हणस्स-तुरियगती, चिप्पगती, 


इसी प्रकार वलि अ्रादिके भी चार-चार लोकपाल कहे गये हैँ । जैसे- 
वलि कं--१-सोम, २. यम, ३. वरुण, ४. वैश्रवण ] 

धरण के--१- कालपाल, २. कोलपाल, ३. सेलपाल, ४. शंखपाल । 
भूतानन्द्‌ के--१. कालपाल, २. कोलपाल, ३. शंखपाल, ४. सेलपाल । 
वेणुदेव के--१. चित्र, २. विचित्र, ३. चित्रपक्ष, ४. विचित्रश्च । 
वेणुदालि के--१. चित्र, २. विचित्र, ३. विचित्रपक्च, ४. चित्रपश्च । 


[ स्थानाङ्खसूत्र 
कोई पुरुष दूसरों से पूजा करवाता दै, किन्तु स्वयं पूजा नदीं करता । 
३. कोई पुरुष स्वयं भी पूजा करता है ्रौर दूसरों से भी पूजा करवाता है । 
४. कोई पुरूष न स्वयं पूजा करता है श्रीरन दूसरों से पुजा करवाता है (११५) । 


स्वाध्याय-सुत्र 


११६--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--वाएडइ णाममेगे णो वायावेड, वायावंद 
णाममेगे णो वाएइ, एमे वाएइ वि वाभावेइ चि, एगे णो वाएइ णो वायवे । 


पुरुष चार प्रकार के कटे गये हैँ । जेसे-- 

१. कोई पुरूष दूसरों को वाचना देता दै, किन्तृ दूसरों से वाचना नहीं लेता 1 

२. कोई पुरुष दूसरों से वाचना लेता है, किन्तु दूसरों को वाचना नहीं देता । 

३. कोई पुरुष दूसरों को वाचना देता ग्रौर दूसरों से वाचनालेताभी हे । 

४. कोई पुरुष न दूसरों को वाचना देता दहै श्रौरन दूसरों से वाचना लेता है (११६) । 


११७-- चत्तारि पुरिप्तजाया पण्णत्ता, तं जहा-पडिच्छति णासमेगे णो पडच्छावेति, 


पडिच्छावेति णाममेगे णो पडिच्छति, एगे पडिच्छति वि पडिच्छावेति वि, एगे णो पडिच्छति णो 
पडिन्छावेति ! 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ जैसे- 


१- कोई पुरुष प्रतीच्छा (सूत्र ग्रौर श्र्थं का ग्रहण) करता है, किन्तु प्रतीच्छा करवाता नहीं 
है । 

२- कोई पुरुष प्रतीच्छा करवाता है, किन्तु प्रतीच्छा करता नहीं हे ) 

३. कोई पुरुष प्रतीच्छा करता भी है ग्रौर प्रतीच्छा करवाताभीहै। 

४. कोई पुरुष प्रतीच्छा न करता है श्रौर न प्रतीच्छा करवाता है (११७) । 

११८ - चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- पुच्छ णाममेगे णो पुच्छाबेद, पृच्छाव 
णाममेगे णो पुच्छइ, एगे पुच्छई वि पुच्छावेड. वि, एगे णो पुच्छइ णो पुच्छावेइ ) 

पुनः पुरुष चार प्रकार के कहै गये हैँ 1 जैसे- 

१. कोर पुरुष प्रदन करता है, किन्तु प्रश्न करवाता नहीं है । 

२. कोई पुरुष प्रदन करवाता है, किन्तु स्वयं प्रशन करता नहीं है । 


३. कोई पुरुष प्रन करता भी है ग्रौरप्ररन करवाताभीहै) 
४. कोई पुरुष न प्रन करता हैन प्रदन करवाता है (११८) । 


११९--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--वागरेत्ति णाममेगे णो वागरावेति, वागरविति 
णामनेगे णो वागरेति, एगे वागरेति वि बागरावेत्ति वि, एगे णौ वारेति णो वागरावेति] । 


पुनः पुरूष चार प्रकारके कहे गये हैँ जंसे-- 
१.. कोड पुरूष सूत्रादि का व्याख्यान करता है, किन्तु म्न्य से व्याख्यान्‌ करवाता नहीं है। 


चतुथं स्थान--प्रथम उदहोश | 


२. कोई पुरुष व्याख्यान करवाता है, किन्तु स्वयं व्याख्यान नहीं करता है । 
३. कोई पुरुष स्वयं व्याख्यान करता दहैश्रौर ग्न्य से व्याख्यान करवाताभीदहै। 
४. कोई पुरूष न स्वयं व्याख्यान करतादहैग्रौरन ग्न्य से व्याख्यान करवाता है (११६) 1 


१२०--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--सुत्तधरे णाममेगे णो श्रत्थधरे, प्रत्यधरे 
णाममेगे णो सुत्तधरे, एगे सुत्तधरे वि श्रत्थधरे वि, एगे णो सुत्तधरे णो भ्रत्थधरे \ 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये ह-जैसे-- 
१. कोई पुरुष सूत्रधर (सूत्र का ज्ञाता) होता है, किन्तु श्रथेधर (रथं का ज्ञाता) नहीं होता) 
२. कोई पुरुष अ्र्थधर होता है, किन्तु सूत्रधर नहीं होता । 
३. कोई पुरुष सूत्रधर भी होता है रौर अ्र्थधरभी होताहै। 
४. कोर पुरुष न सूत्रधरहोताहै ग्रौरन प्र्थधर होता है (१२०) । 
लोकपाल-सूत्र 


१२१--चमरस्स णं च्र्घुरिदस्स असुरक्कुमाररण्णो चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, तं नहा- सोमे, 
जमे, वरुणे, वेसमणे । 


ग्रसुरकुमार-राज श्रसुरेन्द्र चमर के चार लोकपाल कहे गये हैँ । जेसे- 
१. सोम, २. यम, ३. वरूण, ४. वैश्रवण । (१२१) 


१२२--एवं--बलिस्छवि- सोमे, जमे, वेसमणे, वरणे । धरणस्स--कालपाले, कोलपाले, 
सेलपाले, संखपाले 1 भूयाणंदस्स--कालपाले, कोलपाले, संखपाले, सेलपाल्े । वेणुदेवस्स-- चित्ते, 
विचित्त, चित्तपक्खे, विचित्तपक्खे ! वेणुडालिस्स--चित्ते, विचित्त, विचित्तपक्खे, चित्तपक्खे । 
हरिकतस्स--पभे, सुप्यमे, पभकते, सुप्पभकते । हरिस्सहस्स-- पमे, सुप्पभे, सुप्पभकते, पमकंते । 
श्रग्गिसिहस्स--तेऊ, तेउसिहै, तेउकते, तेउप्यमने । श्रग्गिमाणनस्स-तेॐ, तेउसिहे, तेउष्पभे, तेउकंते । 
पुण्णस्स--रूवे, रूवंसे, रूवकते, रूवप्पमे । विसिद्वस्स-रूवे, रूवंसे, रूवप्पमे रूवकते । जलकतस्स- 
जले, जलरते, जलकते, जलप्पभे । जलप्पहस्स --जले, जलरते, जलप्पहे, जलकते 1 श्रमितगतिस्स-- 
तुरिथगतौ, चिप्पगतो,  सौहगतो, सौहविक्कमगती \ श्रसितवाहणस्स-तुरिथगती, लिप्पगती 
सोहविककमगती, सोहगती । बेलंवस्स--काले, महाकाले, श्रंजणे, रिं । पभंजणस्स- काले, महाकाले, 
रिष्ट, अंजणे । घोसस्स--श्नावत्ते, वियावत्ते, णंदियावत्ते, महाणंदियावत्ते । महाघोसस्स--श्रावत्ते 
वियावत्ते, महाणंदियावत्त, णंदियावत्ते । सक्कस्स--सोभे, जने, वरणे, वेसमणे \ ईसाणस्त- सोने! 
जमर, वेसमणे, वरुणे } एवं-एगंतरिता जाव श्रच्चुतस्स । 4 


इसी प्रकार वलि आदिके भी चार-चार लोकपाल कहे गये है । जैसे-- 
वलि कं--१-सोम, २. यम, ३. वरुण, ४. वैश्रवण । 

धरण कै--१- कालपाल, २. कोलपाल, ३. सेलपाल, ४. शंखपाल । 
भूतानन्द्‌ के--१. कालपाल, २. कोलपाल, ३. शंखपाल, ४ सेलपाल । 
वेणुदेव के १. चित्र, २. विचित्र, ३. चित्रपक्ष, ४. विचिच्रपक्ष । 
वेणुदालि के--१- चित्र, २. विचित्र, ३. विचित्रपक्च, ४. चित्रपश्च | 
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ह॒रिकान्त के--१. प्रभ, २. सुप्रभ, ३. प्रभकान्त, ४. सुप्रभकान्त | 

हरिस्सह्‌ के--१. प्रभ, २. सुप्रभ, ३. सप्रभकान्त, ४. प्रभकान्त | 

भ्रग्निशिख के--१. तेज, २. तेजरिख, ३. तेजस्कान्त, ४. तेजग्रभ । 

भ्रमग्निमाणव के--१. तेज, २. तेजदिख, ३. तेजप्रभ, ४. तेजस्कान्त । 

पुणं के--१. रूप, २. सूपां, ३. रूपकान्त, ४. रूपप्रभ । 

विशिष्ट के--१. रूप, २. रूपांश, ३. रूपप्रभ, ४. रूपकान्त । 

जलकान्त के--१. जल, २. जलरत, ३. जलप्रभ, ४. जलकान्त । 

जलप्रभ के--२. जल, २. जलरत, ३. जलकान्त, ४. जलप्रभ । 

भ्रमितगति के--१. त्वरितगति, २. क्षिप्रगति, ३. सिहगति, ४. सिहविक्रमगति । 

भ्रमितवाहन के--१. त्वरितगति, २. क्षिप्रगति, २३. सिहविक्रमगति, ४. सिंहगति । 

वेलम्ब के--१. काल, २. महाकाल, ३. अंजन, ४. रिष्ट । 

प्रभंजन के--१. काल, २. महाकाल, ३. रिष्ट ४. अंजन । 

घोष कं- १. श्रावते २. व्यावतः ३. नन्दिकावतं, ४. महानन्दिकावरतं । 

महाघोष के--१. भ्रावतं, २. व्यावतं, ३. महानन्दिकावततं, ४. नन्दिकावतं । 

दसो प्रकार शक्र न्द्र के--१. सोम, २. यम, ३. वरुण, ४. वैश्रवण 1 

ईशानेन के--१.सोम, २.यम, ३. वरुण, ४. वैश्रवण । 

तथा श्रागे एकान्तरित यावत्‌ भ्रच्युतेन्द्र के चार-चार लोकपाल कहै गये हैँ । ब्र्थात्‌-- 
माहेन्द्र, लान्तक, सहस्रार, भ्रारण प्रौर भ्रच्युत के--१. सोम, २. यम, २. वरुण, ५. वैश्रवणये 
चार-चार लोकपाल हँ (१२२) 1 


विवेचन-- यहां इतना विशेष ज्ञातव्य है कि दक्षिणेन्द्र के तीसरे लोकपाल का जो नाम हैः वहु 
उत्तरेनद्र के चौथे लोकपाल कानामदहै। इसी प्रकार शकरन्द्रके जिस नाम वाले लोकपाल हैँ उसी 
नाम वाले सनत्कुमार, ब्रह्मलोक, शुक्र ग्रौर प्राणतेन्द्र के लोकपाल हैँ । तथा ईशानेन के जिस नाम- 
वाले लोकपाल हैँ, उसी नामवाले माहेन्द्र, लान्तक, सहार ग्रौर भ्नच्युतेन्द्र के लोकपाल हैँ । 
देव-सूतर 

१२३-चउव्विहा वाउकुमारा पण्णत्ता, तं जहा--काले, महाकाले, वेलंबे, पभंजणे । 


वायुकुमार चार प्रकार के कटे गये हँ, जंसे-- ह 
१. काल, २. महाकाल, ३. वेरम्ब, ४. प्रभंजन । (ये चार पातालकलशो के स्वामी हैँ 
(१२३) ।) 
१२४ चउव्विहा देवा पण्णत्ता, तं जहा-भेवणवासो, बाणमतरा, जोडस्िया, विमाणवासी । 
देव चार्‌ प्रकार के कहे गये है, जैसे-- 
१. भवनवासी, २. वानव्यन्तर, ३. ज्योतिष्क, ४. विमानवासी (१२४) । 
प्रमाणपत्र ह 
१२५--चडउष्विहे पमाणे पण्णत्ते, तं जहा--दवब्वप्पमाणेः खेत्तप्पमाणे, कालघ्पमाणं, 
भावप्पमाणे । 


चतुर्थं स्थान--प्रथम उदश | [ २४१ 


प्रमाण चारं प्रकार का कहा गया है, जेसे-- | 

१. द्रव्य-प्रमाण--द्रव्य का प्रमाण बताने वाली संख्या भ्रादि । 

२. क्षेत्र-प्रमाण- क्षेत्र का माप करने वाले दण्ड, धनुष, योजन प्रादि । 
३. काल-प्रमाण--काल का माप करने वाले श्रावलिका समूहते श्रादि । 
४. भाव-प्रमाण- प्रत्यक्षादि प्रमाण ओर नैगमादिनय (१२५) । 


महत्तरि-सूत् 


१२६-- चत्तारि दिसाकुमारिमहत्तरियाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--्या, रूयंसा, सुर्वा, 
रूयावती । 

दिक्कूुमारियों की चार महत्तरिकाएं कही गई है" जसे-- 

१. रूपा, २. रूपांशा, ४. सुरूपा, ४. रूपवती । (ये चारों स्वयं महत्तरिका भ्रर्थात्‌ प्रधानतमः 
दै ्रथवा दिक्कुमारियों में प्रधानतम हैँ (१२६) 1) 


१२७-- चत्तारि चिज्जुक्कमारिमहत्तरियाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा चित्ता, चित्तकणगा, सतेरा, 
सोयामणी । 


विच्‌ त्कुमारियों कौ चार महत्तरिकाएं कही गई है, जेसे-- 
१. चित्रा, २. चित्रकनका, ३. सतेरा, ४. सौदामिनी (१२७) । 
देवस्थिति-सूत । 


१२८--सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो सन्मिमपरिसाए देवाणं चत्तारि पलिश्रोवमाईं ठिती 
पण्णत्ता 1 


देवेन्द्र देवराज शक्रन्द्रकी मध्यम परिषद्‌ के देवों की स्थिति चार्‌ पल्योपम की कही गई 
है (१२८) । 


१२९ -ईसाणस्स णं देविदस्स देवरण्णो मज्भ्िमपरिसाए देवीणं चत्तारि पलिश्रोवमाईं ठिती 
पण्णत्ता 1 


देवेन्द्र देवराज ईशनेन्द्र को मध्यम परिषद्‌ की देवियों की स्थिति चार पल्योपम की कही 
गई है (१२६) । । 


संसरर-सुत्र 


९३०--चउव्विहे संसारे पण्णत्ते, तं जहा--दभ्वसंसारे, खेत्तसंसरे, कालसंसारे, भावसंसारे 1 
संसार चार प्रकार का कटा गया है, जैसे-- | 
९. द्रव्य-संसार--जीवो श्नौर पुद्गल का परिश्रमण । 


२. क्षे्-संसार--जीवों नौर पुद्गलों के परिभ्रमण का क्षेत्र 
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हरिकान्त के--१. प्रभ, २. सुप्रभ, ३. प्रभकान्त, ४. सुप्रभकान्त । 

ह रिस्सह के--१. प्रभ, २. सुप्रभ, ३. पुप्रभकान्त, ४. प्रभकान्त | 

्रग्तिशिख के--१. तेज, २. तेजशिख, ३. तेजस्कान्त, ४. तेजप्रभ । 

्रग्निमाणव के--१. तेज, २. तेजशिख, ३. तेज प्रभ, ४. तेजस्कान्त । 

पूणे के-१. रूप, २. रूपांश, ३. रूपकान्त, ४. रूपप्रभ 1 

विशिष्ट के--१. रूप, २. रूपांा, ३. रूपप्रभ, ४. रूपकान्त । 

जलकान्त के--१. जल, २. जलरत, ३. जल प्रभ, ४. जलकान्त । 

जलप्रभ के-२. जल, २. जलरत, ३. जलकान्त, ४. जलप्रभ 

्रमितगति के--१. त्वरितगति, २. भ्िप्रगति, ३. सिंहगति, ४. सिहविक्रमगति । 
प्रमितवाहन के--१. त्वरितगति, २. क्िप्रगति, ३. सिहविक्रमगति, ४. सिंहगति । 

वेलम्ब के--१. काल, २. महाकाल, ३. अंजन, ४. रिष्ट | 

प्रभंजन के--१. काल, २. महाकाल, ३. रिष्ट ४. अंजन । 

घोष के--१. श्रावतं २. व्यावतः ३. नन्दिकावर्तं, ४. महानन्दिकावर्तं | 

महाघोष के--१. श्रवते, २. व्यावर्त, ३. महानन्दिकावतं, ४. नन्दिकावतं । 

दसो प्रकार शक्रन्द्र के--१. सोम, २. यम, ३. वरूण, ४. वैश्रवण । 

दशानेन्द्र कै--१.सोम, २.यम, ३. वरुण, ४. वैश्रवण । 

तथा श्रागे एकान्तरित यावत्‌ भ्रच्युतेन्द्र के चार-चार लोकपाल कटै गये दँ । प्र्थात्‌-- 
माहेन्द्र, लान्तक, सहस्रार, प्रारण भ्रौर भ्रच्युत के--१. सोम, २. यम, ३. वरुण, ४. वैश्रवण ये 
चार-चार लोकपाल हैँ (१२२) । 


चिवेचन--यहां इतना विशेष ज्ञातव्य है कि दक्षिणेन के तीसरे लोकपाल का जो नाम है, वहु 
उत्तरेन््र के चौथे लोकपाल कानामहै। इसी प्रकार शकरेन्द्रके जिस नाम वाले लोकपाल हैँ उसी 
नाम वाले सनत्कुमार, ब्रह्मलोक, शुक्र ग्रौर प्राणतेन्द्र के लोकपाल हैँ । तथा ईशानेन्दर के जिस नाम- 
वाले लोकपाल है, उसी नामवाले माहेन्, लान्तक, सहस्रार प्रौर प्रच्युतेन्द्र के लोकपाल हैँ । 
देव-सृत्र 

१२३--चउव्विहा वाउकुमारा पण्णत्ता, तं जहा--काले, सहाकाले, वेलंबे, पभेजणे । 

वायुकुमार चार प्रकार के कहे गये है" जेसे-- ह 

१. काल, २. महाकाल, ३. वेकम्ब, ४. प्रभंजन । (ये चार पातालकलशौ के स्वामी 
(१२३) ।) | 

१२४--चउन्विहए देवा पण्णत्ता, तं जहा-भवणवासौ, वाणमंतरा, जोइसिधा, विमाणवसी । 

देव चार प्रकार के कहु गये है, जैसे- 

१. भवनवासी, २. वानव्यन्तर, ३. ज्योतिष्क, ४. विमानवासी (१२४) । 
प्रमाण-सूत्र ध 
१२५ चडव्विहे पमाणे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वप्पमाणे, खेत्तप्पसाणे, कालप्पमाणः 
भाचप्पमाणे । 


चतुर्थं स्थान प्रथम उदर] [ २४३ 


६. सत्यप्रवाद पूर्व--इसमे दश प्रकार के सत्य वचन, ग्रनेक प्रकार के ्रसत्य वचन, वारह्‌ 
प्रकार की धाषा, तथा उच्चारण के शब्दों के स्थान, प्रयत्न, वाक्य-संस्कार भ्रादि का विस्तृत 
विवेचन है । इसकी पद-संख्या एक करोड छह है । 


७. भ्रात्मप्रवाद पूवै--इसमे श्रात्मा के कतुं त्व, भोक्तृत्व, ्रसूतंत्व श्रादि अ्रनेक धर्मोका 
वणेन है । इसकी पद-संख्या छन्वीस करोड है । 


८. ` कम॑प्रवाद पूर्वै--इसमे कर्मो की मूल-उत्तरप्रकृतियों का, तथा उनकी वन्ध, उदय, सत्त्व, 
श्रादि ्रवस्थाश्रो का व्णैन है । इसकी पद-संख्या एक करोड ग्रस्सी लाख है। 


६. प्रत्याख्यान पूर्व--इसमें नाम, स्थापनादि निक्षेपो के द्वारा भ्रनेक प्रकार के प्रत्याख्यानों 
का वर्णन है । इसकी पद-संख्या चौरासी लाख है । , 


१०. विद्यानुवाद पूरवे--इसमें अंगुष्ठ प्रसेनादि सात सौ लधुविद्याश्रोका श्रौर रोहिणी भ्रादि 
पांच सौ मह्‌ाविदाश्नों के साधनभूत मंत्र, तंत्र प्रादि का वणेन है । इसको पद-संख्या एक्‌ करोड़ दश्च 
लाख दहै । । 

११. श्रवन्ध्य पूर्व--इसमे तीर्थकरों के गर्भ, जन्म प्रादि पांच कल्याणकं का, तीर्थकर गोत्र 
के उपाजन करते वाले कारणों रादि का वणेन है । इसकी पद-संख्या छव्बीस करोड है । 

१२. प्राणायुपूरव--इसमे काय-चिकित्सा भ्रादि प्रायूरवेद के श्राठ अंगोंका, इडा, पिगला 


्रादि नाडयो काश्रौर प्राणों के उपकारक-ग्रपकारक भ्रादि द्रव्यो का वणेन है । इसकी पद-संख्या 
एक करोड छप्पन लाख है । ॥ 


१३. क्रियाविशालपूवे--इसमे संगीत, छन्द, अ्ररंकार, पुरुषों को ७२ कलाएं, स्त्रियो की 
६४ कलाएं, शित्प-विज्ञान नादि का भ्रौर नित्य नैमित्तक हर क्रियाग्रों का वणेन है । इसकी पद-संख्या 
नौ करोडदहै। 


१४. लोकविन्दुसार पूर्वै--इसमेे लोक का स्वरूप, छंत्तीस परिकर्म, भ्राठ व्यवहार ग्रौर 
चार वीनश्रादि का वर्णन है । इसकी पद-संख्या सादं वारहकरोड़रहै। 


यहां यह्‌ विशेष ज्ञातव्य है कि सभी पूर्वके नाम भ्रौर उनके पदों की संख्या दोनों सम्प्रदायो 

मे समान दहै 1 मेद केवल ग्यारहवें पूवे के नाममेहै। दि० शास्त्रों में उसका नाम "कल्याणवादः दिया 
गया है 1 तथा वारहवें पूवं कौ पद-संख्था तेरह करोड़ कही गई है 1 

दूष्टिवाद कार्पांचवा भेद चूलिका दै। इसके पांच भेद हैँ--१. जलगता, २. स्थलगता; 
३. ्राकाशगता, ४. मायागता ग्रौर ५. रूपगता । इसमें जल, स्थल, ग्रौर श्राकाश्रादि मे विचरण 
करने वले प्रयोगो का वर्णन है । मायागतामें नाना प्रकारके इन्द्रनालादि मायामयी योगोंका श्रौर 
रूपगता मे नाना प्रकार के रूप-परिवरतेन के प्रयोगो का वर्णन है । । 

पुवेगतश्र्‌त विच्छिन्नहो गयारहै, 
मे कहीं कुछ भिन्नता भी संभवरहै। 
भ्रायश्रिचन्न-सुत्र 

१२२ चउच्विहे पायच्छित्ते पण्णत्ते, तं ज 
पायच्छित्त, वियत्तकिच्चपायच्छित्तं 


अतएव किस पूवे में क्या-क्या वणेन था, इसके विषय 


हा--णाणपायच्छित्ते, दंसणपायच्छित्ते, चरित्त- 
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३. काल-संसार-उत्स्पिणी प्रादि कालमें होने वाला जीव-पुद्गल का परिभ्रमण । 
४. भाव-संसार--श्रौदयिक श्रादि भावोंमे जीवों का श्रौर वर्णं, रसादिमें पुद्गलों का 
परिवतेन (१३०) । 


हष्टिवाद-सुत्र 
१३ १-चउच्विहे दिद्िवाए पण्णत्ते, तं जहा--परिकम्म, सत्ता, पुव्वगए, अणुजोगे ) 
दृष्टिवाद (द्वादशांगी श्रत का वारहवां अंग) चार प्रकारका कहागयादै, जसे 
१. परिकर्म--इसके पटने से सूत्र ्रादि के ग्रहण की योग्यता प्राप्त हौती दहै । 
२. सूव्र-इसके पढ़ने से द्रव्य-पर्याय-विषयक ज्ञान प्राप्त होता है । 
३. पू्वेगत-इसके ग्रन्तगंत चौदह पूर्वो का समावेश है । 
४. भ्रनुयोग--इसमे तीर्थकरादि शलाका पुरुपों के चरित्र वणित है । 


विवेचन--शास्त्रौं में म्रन्यत्र दष्टिवादके पांच भेद वताये गयेहैँ। १. परिक, २. सूत्रः 
३. प्रथमानुयोग, ४. पूर्वेगत ग्रौर ५. चूलिका । प्रकृत सूत्र मेँ चतुर्थस्थानके म्रनुरोधसे प्रारम्भके 
चार भेद कहे गये हैँ । परिकर्म में गणित सम्बन्धी करण-सूत्रोंका वर्णेन है। तथा इसके पांच भेद 
कहे गये है--१. चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रजञप्ति, ३. जम्बरुदीपग्रज्ञप्ति, ४. दीप-सागरप्रज्ञप्ति श्रौर 
५. व्याख्याप्रज्ञप्ति । इनमें चन्द्र-सूर्यादिसम्बन्धी विमान, श्रायु, परिवार, गमनःग्रादि का .वर्णन किया 
गया है । 
द्ष्टिवादके दूसरे भेद सूत्रम ३६३ मिथ्यामतों का पूर्वेपक्ष वता कर उनका निराकरण 
किया गया है। 
ष्टिवाद के तीसरे भेदं प्रथमानुयोग मे ६३ शालाका पुरुषों के चरित्रोंका वणेन क्या 
गया है । 
दृष्टिवाद के चौथे भेदमें चौदह पूर्वोका वणेन है। उनके नाम श्रौर वण्यं विषय दस 
प्रकार है- 
` १. उत्पादपूरवै- इसमे. प्रत्येक द्रव्य के उत्पाद, व्यय, प्रौव्य श्रौर उनके संयोगी -धर्मो का 
वणेन है । इसकी पद-संख्या एक करोड है 1 
२. -म्राग्रायणीयपूर्व--इसमें दादशाङ्खः मे प्रधानभूत सात सौ सुनय, दुर्नय, पंचास्तिकाय, 
सप्त तत्त्व आदि का वर्णन है। इसकी पद-संख्या दयानवे लाख है । 
३. वीर्यानुवाद पूव- इससे आत्मवीर्य, परवीर्यं, कालवीरयं, तपोवीय,. द्रव्यवीरयं, गुणवीय 
आदि ग्रनेक प्रकारके वीर्योका वर्णन है । इसकी पदसंख्या सत्तर लाख है । 
ˆ ४. श्रस्ति-नास्तिप्रवाद पूर्वं--इसमे प्रत्येक द्रव्यकैं धर्मो का स्यादस्ति, स्याच्लास्ति, ग्रादि 
सप्त भंगों का प्रमाण श्रौर नय के आधित वर्णेन है.। इसकी पद-संख्या साठ लाखरहै। 
५. ज्ञान-प्रवाद पूरवं--दसमें ज्ञान के म्ेद-प्भेदों का स्वरूप, संख्या,. विषय ग्रौर फलादि कौ 
ञ्मपेश्चा से विस्तत वर्णन है! इसकी पद-संख्या एक कम एकृ.करोड़ (६€ ९९ &९&€ ) है । 
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६. सत्यप्रवाद पूवे--इसमें ददा प्रकार के सत्य वचन, श्रनेक प्रकार के अ्रसत्य वचन, वारह्‌ 
प्रकार कौ भाषा, तथा उच्चारण कै शब्दों के स्थान, प्रयत्न, वाक्य-संस्कार श्रादि का विस्तृत 
विवेचन है 1 इसकी पद-संख्या एक करोड छह है । 


७. श्रात्मप्रवाद पूवे--इसमे ग्रात्मा के कतु त्व, भोकतुत्व, ग्रसूतंत्वे प्रादि भ्रनेक धर्मोका 
वणेन है । इसकी पद-संख्या छव्बीस करोड है । 


८. ` कमंप्रवाद पूवे--इसमे कर्मो कौ मुल-उत्तरप्रकृतियों का, तथा उनकी बन्ध, उदय, सत्त्व, 
म्रादि ्रवस्थाग्नों का वणेन है । इसकी पद-संख्या एक करोड़ श्रस्सी लाख है । 


€. प्रत्याख्यान पूवे--इसमें नाम, स्थापनादि निक्षेपो के दारा श्रनैक प्रकार कै प्रत्यास्यानों 
का वणेन है \ इसकी पद-संख्या चौरासी लाख है 


१०. विद्यानुवाद पूवे--इसमें अंगुष्ठ प्रसेनादि सात सौ लधुविदया्रोका श्रौर रोहिणी प्रादि 


पाच सौ महाविदया्नो के साधन-मुत मंत्र, तंत्र प्रादि का वणन है! इसकी पद-संख्या एक करोड़ दश 
लाख, 


११. अवन्ध्य पुवे--इसमे तीर्थकरों के गभ, जन्म श्रादि पांच कल्याणकों का, तीर्थकर गोच 
के उपाजन करने वाले कारणो श्रादि का वर्णन है 1 इसकी पद-संख्या छव्वीस करोड है । 
१२. प्राणायुपूवै--इसमे काय-चिकित्सा श्रादि भ्रायुरवेद कै श्राठ अंगोंका, इडा, पिगला 


आदि नाडयो काश्रौर प्राणों के उपकारक-ग्रपकारक आदि द्रव्योका वर्णेन है। इसकी पद-संख्या 
एक करोड़ छप्पन लाख है । ॥ 


१३. क्रियाविशालपूवै-इसमें संगीत, छन्द, श्रलंकार, पुरुषों की ७२ कलाएं, स्त्रियो की 


६४ कलाएं, शिस्प-विज्ञान घ्रादि का श्रौर नित्य नैमित्तक हर क्रियाश्नों का वर्णन है । इसकी पद-संख्या 
तौ करोड दै । 


१४. लोकविन्दुसार पूवे--इसमे लोक का स्वरूप, छत्तौस परिक, प्राठ व्यवहार ओर्‌ 
चार बीज श्रादि का वर्णेन है 1 इसकी पद-संख्या सादु बारह करोड़ है । 
यहां यह्‌ विशेष ज्ञातव्य दै कि सभी पूर्वो के नाम श्रौर उनके पदों की संख्या दोनों सम्प्रदायो 
मे समानदहे) भेद केवल ग्यारह्वे पूव॑केनाममेंहै। दि० शास्वों मे उसका चाम 
नया दै \ तथा वारह॒वे पूवं कौ पद-संख्या तेरह करोड कही गई है 1 
दृष्टिवाद का पाचवा भेद चूलिका है। इसके पांच भेद ह १. जलगता, २. स्थलगता.; 
३. अ्राकाज्ञगता, ४. मायागता मरौर ५. रूपगता । इसमे जल, स्थल, ओ्रौर भ्राकाश्च प्रादिमें विचरण 
करने वले प्रयोगो का वर्णन है । मायागतामें नाना प्रकार के इन्द्रजालादि मायामयी योगों का नौर 
रूपगता भें नाना प्रकार के रूप-परिवतेन के प्रयोगो का वर्णन है । । ॥ 
-.. पूभेगत श्रत विच्छिन्न हौ गया दहे, अतएव किस पू मे क्या-क्या व रन 
मे कहीं कु भिन्नता भी संभव है । रथा, इसके विषय 
भायश्चित्त-सुत्र 
१२३२ चउव्विहे पायच्छित्ते पण्णत्ते, तं जहा ण => ~ 
ल्व --णाणपायच् ९ 
पायच्खित्तं , वियत्तक्तिच्चपायच्छित्ते \ ह त्तः देस्णपायच्छित्त, चरित्त- 


-कल्याणवाद' दिया 
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प्रायदिचत्त चार प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 
१. ्ञान-प्रायदिचत्त, २. दरन-प्रायरिचत्त, ३. चारित-प्रायरिचत्त, ४. व्यक्तक्रत्य-प्रायदिचत्त । 
विवेचन- संस्कृत टीकाकार ने इनके स्वरूपो का दो प्रकार से निरूपण किया है । 


प्रथम प्रकार--ज्ञानके हारा चित्तकी शुद्धि भौरपापों का चिनाक्च होतादहै, म्रतःज्ञानही 
परायरिचत्त है । इसी प्रकार दन ग्रौर चारित्रक द्वारा चित्त कीं शुद्धि प्रौर पापोंकाविनश हैः 
ग्रतः वे ही प्रायरिचित्त हैँ । व्यक्त ब्र्थात्‌--भाव से गीतार्थं साधु के सभी कायं सदा सावधान रहनेसे 
पाप-विनाशक होते दहै, ग्रतः वह्‌ स्वयं-प्रायदिचत्त है । 


दवितीय प्रकार-ज्ञान की अ्राराधना करने में जो अतिचार लगते है, उनकी शुद्धि करना ज्ञान- 
भरायरिचत्त है । इसी प्रकार दशन भौर चारित्र की श्राराधना करते समय लगने वा अतिचारे की 
शुद्धि करना दर्शन-प्रायस्चित्त ओर चारित्र-प्रायर्चित्त हि । 

वियत्तकिच्च' पद का पूर्वोक्त श्रथ 'व्यक्तकृत्य' संस्कृत सरूप मानकर के किया गयाहै। 
उन्होने यद्रा' कहु कर उसीपदका दूसरा संस्कृत रूप 'विदत्तकृत्य' मान कर यह्‌ कियाद कि 
किसी अपराध-विशेष का प्रायरिचत्त यदि. तत्कालीन प्रायरिचत्त ग्रन्थन नहीं भी कहा गयाहो तो 
गीताथं साघु मध्यस्थ भावसेजो कुखं भी प्रायरिचत्त देता है, वह "विदन्त" ग्रथति विरेष रूपसे 
दिया गया प्रायरचत्त "वियत्तकिच्च' (विदत्तकृत्य) पायरिचत्त कहलाता है 1 संस्कृत टीकाकार के 
सम्मुख "चियत्तकिच्च' पाठ भी रहा है, श्रतः उसका श्र्थ--्रीतिकरत्य' करके प्रीतिपूर्वकं वैयावृ 
आदि करने को शियत्तकिच्च' प्रायर्चित्त कहा है । 


१३३ चउच्विहे पायच्छित्ते षण्णत्ते, तं जहा--पडिसेवणापायच्छित्ते, संजोयणापायच्छितत, 
्रारोवणापायच्छित्ते, पलिङंचणापाएयच्छित्ते 


पुनः प्रायरिचत्त चार प्रकार का कहा गया है 1 जैसे- 


१. प्रतिसेवना-प्रायरिचत्त, २. संयोजना-प्रायद्चित्त, ३. श्रारोपणा-प्रायरिचत्त, 
४. परिकर चना-प्रायरिचत्त । 


विवेचन--गृहीत मूलगुण या उत्तर गण की विराधना करने वाले या उसमें ्रतिचार लगाने 
चाले कायं का सेवन करने पर जो प्रायरिचत्त दिया जाता है, वह रतिसेवना-प्रायरिचत्त है । १३ 
जाति कै भ्रनेक श्रतिचारों के मिलान को यहां संयोजना-दोष कते हैँ । जंसे-शय्यातर के यहां कौ 
भिक्षाल्ेना एक दोषहै। वहभी गी हाथ अ्रादिसे लेना दुसरा दोषरहै, श्रौर वह भिक्षा भी 
्राधाकर्मिक होना, तीसरा दोष है । इस प्रकारसे श्रनेक सभ्मिलित दोषों के लिए जो प्रायदिचत्त 
दिया जाता है, वह्‌ संयोजना-प्रायरिचत्त कहलाता है । एक श्रपराध का प्रायर्िचित्त चलते समय 
पुनः उसी भ्रपराध के करने पर जो प्रायदिचत्त दिया जाता है, भ्र्थात्‌ पूरवप्रदत्त प्रायदिचत्तकीजो 
सीमा बढ़ाई जाती है, उसे प्रारोपणा-प्रायरिचत्त कहते हँ । भ्रन्य प्रकार से कयि गथे अपराध को श्रन्य 
प्रकारसे गुर के सम्मुख कहने को परिकूःचना (प्रवंचना) कहते हैँ । एेसे दोष की गुद्धि के लिए जो 
प्रायद्चित्त दिया जाता है, वह्‌ परिक चनाप्रायरिचत्त कहलाता है । इन प्रायरिचत्तों का विस्तृत 
विवेचन प्रायरिवत्त स्रों से जानना चाहिए । 
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काल-सूत्र 


१३४--चउव्विहे काले पण्णत्त, सं जहा-पमाणकाले, श्रहाउयनिव्वत्तिकाले, मरणकाले, 
श्रद्धाकाले । 


काल चार प्रकार का कहा गया है । जेसे- 


१. प्रमाणकाल--समय, ्रावलिका, यावत्‌ सागरोपम का विभाग रूपकाल । 
२. यथायुनिवृत्तिकाल--्रायुष्य के अनुसार नरक भ्रादि मे रहने का काल । 
३. मरण-काल--मूत्यु का समय (जीवन का भ्रन्त-काल) । 

४. ब्रद्धाकाल-सूये के परिश्रमणसे ज्ञात होने वाला काल । 


पुदगल-परिणाम-सूत्र 


१३५--चउव्विहै पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते तं जहा--वण्णपरिणामे, गंधपरिणामे, रस- 
परिणामे, फासपरिणामे } 


पुद्गल का परिणाम चार प्रकार का कहा गया है जेसे-- 


१. व्णं-परिणाम-- श्वेत, रक्त श्रादि रूपों का परिवतंन । 

२. गन्ध-परिणाम--सुगन्ध-दुगेन्ध रूप गन्ध का परिवर्तेन । 

३. रस-परिणाम--आम्ल, मधुर श्रादि रसों का परिवतेन । 

४. स्परो-परिणाम- स्निग्ध, रुक्ष रादि स्पर्चों का परिवतंन (१३५) । 


चातुर्याम-परिणास-सूत्र 


१३६--भरहैरवएसु णं वासेसु पुरिम-पच्छिम-वज्जा मञ्किमगा बावीसं श्ररहंता भगवतो 
चाउज्जामं धम्मं पण्णवेति, तं जहा--सव्वाश्रो पाणात्तिवायाश्नो वेरमणं, एवं सव्वाश्रो मुसावायाश्रो 
वेरमणं, सब्वाश्रो श्ररिण्णादाणाश्रो वेरमणं, सव्वाश्रो बहिद्धादाणाश्रो बेरसणं। 


भरत ग्रौर एेरवत क्षेत्र मे प्रथम ओर प्रन्तिमि तीर्थकर को छोडकर मध्यवर्ती वार्दूस अहैन्त 
भगवन्त चातुर्याम ध्म का उपदेश देते हैँ । जेसे-- 

१. सव प्राणात्तिपात (हिसा-कर्म) से विरमण । 

२. सवं मृषावाद (्रसत्य-भाषण) से विरम 1 

३. सवे अदत्तादान (चौर-कम) से विरमण । 

४. सवं वाह्य (वस्तुग्रो के) आदान से विरमण (१३६ ) 1 


१३७--सब्वेसु णं  महाविदेहेसु अरहंता भगवंतो चाउन्जामं धम्मं पण्णवयंति, तं जहा-- 
व्वाञ्रो पाणातिवायाश्रो बेरमणं, 


स्वा जाब [ सन्वाश्नो मुसावायाश्रो बेरमणं सब्वाश्रो अदिष्णादाणाश्रो 
बेरमणं ], सव्वाश्रो वहिद्धादाणाश्रो बेरमणं । 


सभी महाविदेह धतो में अन्त भगवन्त चातुर्याम धमे का उपदे देते हैँ जैसे-- 
१. सवं प्राणातिपात से विरमण । २. सवं मृषावाद से विरमण । 


२४६ | ` [ स्थानाद्सूव्र 

३. सवं ग्रदत्तादान से विरमण ४. सव॑ वाह्य-म्रादान से विरमण (१३७) ! . 
दुगति-सुगति-सूत्र 

१२३८--चत्तारि दुगतीश्रो पण्णत्ताग्नो, तं जहा--णेरदयद्ुग्गती,तिरिक्खजोणियदुग्गती, मणुस्स- 
दुग्गती, देवदुग्गती \ 

दुगेति्याँ चार प्रकार की कही गई है । जैसे- 

१. नैरयिक-दुगेति, २. तिर्य॑ग्‌-योनिक्‌ -दु्गेति, ३. मनुष्य-दर्गति, ४. देव -दर्गति (१३८) । 

१२३९--चत्तारि सोग्गर्श्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--सिद्धसोग्गती, देवसोग्गती, मणुयसोग्गती, 
सुककुलपनच्चायाती ! 

ˆ सुगतिर्यां चार प्रकार की कही गई ह । जसे- 

१. सिद्ध सुगति, २. देव सुगति, ३. मनुष्य सुगति, ४. सुकुल-उत्पत्ति (१३६) । 

१४०-- चत्तारि दुर्गता पण्णत्ता, तं जहा--णेरइयदुगता, तिरिक्छजोणियदुग्गता, सणुय- 
डुगगता, देवदुग्गता ! 

दु्गेत (दुर्गति में उत्प होने बाले जीव) चार प्रकारके कहे गये हैँ । जैसे-- 

१. नैरयिक-दुरगैत, २. तिर्यग्योनिक-दु्गेत, ३. मनुष्य-दुर्गेत, ४. देव-दुगेत (१४०) 

१४१-- चत्तारि सुग्गता पण्णत्ता, तं जहा--सिद्धसुग्गता, जाव [देवसुरत्ताः मणुयसुग्गता 
घुकलपच्चायाया । 

सुगत (सुगति में उत्पन्न होने वाले जीव) चार प्रकार के के गये हैँ । जेसे-- 

१. सिद्धसुगत, २. देवसुगत, ३. मनुष्यसुगत, ४, सुकरुल-उत्पच्च जीव (१४१) । 
कर्माश-सूच् । 

१४२-पटमसमयलिणस्स णं चत्तारि कस्मंसां खींणा मवति, तं जहा--णाणावरणिज्ज, 
दंसणावरणिज्जं, मोहणिज्जं, अंतराइयं 1 


प्रथम समयवर्ती केवली जिनके चार (सत्क कर्माश-सत्ता मे स्थित कमे) क्षीण हो चुके होते 
हँ । जसे-- 

१. ज्ञानावरणीय सत क्म, २. दर्शनावरणोय सत्‌-कमे, ३. मोहनीय सत्‌-कम, ४ ग्रान्तरा- 
चिक सत्‌-कमं (१४२) 

१४३--उप्पण्णणाणदंसणधरे णं श्ररहा जिणे केवलौ चत्तारि कम्मे बेदेति, तं जहा-वेदणिञ्जं, 
श्राउयं, णामं, गोत ! । 
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उत्पन्न हुए केवलज्ञान-दशेन के धारक केवली जिन म्रहून्त चार सत्कर्म का वेदन करते 
ह । जेसे- 
१. वेदनीय कर्म, २. श्रायु कर्म, २. नाम करस, ४. गोत्र कमं (१४३) । 
१४४--पढमसमयसिद्धस्स णं चत्तारि कम्मंसा जुगवं खिज्जति, तं जहा--वेयणिज्जं, आयं, 
णाम, गोतं । 
प्रथम समयवर्ती सिद्ध के चार सत्कमं एक साथक्षीण होते है । जेसे- 


१. वेदनीय कर्म, २. रायु कर्म, ३. नाम कर्म, ४. गोत्र कर्मं (१४४) । 


हास्योत्पत्ति-सूत्र 


१४५--चर्जह ठर्णाह हायुप्पत्ती सिया, तं जहा-- पासेत्ता, भासेत्ता, सुणेत्ता, संभरेत्ता । 
चार कारणों से हास्य की उत्पत्ति होती है । जेसे- 
१. देख कर--नट, विदूषक भ्रादि की चेष्टाश्नों को देख करके । 


२. बोल कर-किसी के बोलने की नकल करने से। 
३. सुन कर--हास्योत्पादक वचन सुनकर । 


४. स्मरण कर--हास्यजनक देखी या सुनी वातो को स्मरण करने से (१४५) 1 
अंतर-सूत्र 


१४६--चउव्विहे श्र॑तरे पण्णत्ते, तं जहा- कटु तरे पम्हुतरे लोहंतरे पस्थरतरे । 


एवामेव इत्थीए वा पुरिसस्स वा चउव्विहे अंतरे पण्णत्त, त' जहा--कदुःतरसमाणे, पम्हूतर- 
समाणे, लोहंतरसमाणे, पत्थरंतरसमाणे । 


ग्रन्तर चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 


१. काष्ठान्तर-- एक काष्ठ से दूसरे काष्ठ काः म्रन्तर, रूप-निर्माण श्रादि की श्रवेक्षा से । 
२. पक्ष्मान्तर-धागेसे धागे का अ्रन्तर, विरिष्ट कोमलता श्रादि की श्रपेक्षासे)। 
३. लोहान्तर-चछेदन-शक्ति की श्रपेक्षा से। 
४. प्रस्तरान्तर-- सामान्य पाषाणसे हीरा-पच्ना रादि वििष्ट पाषाण की अपेक्षा से। ` 
इसी प्रकारस्त्रीसेस्वीकाम्रौर पुरुष से पुरुष काश्रन्तर भीचार प्रकार का कहा गया 
हे \ जैसे-- ॥ 
काष्ठान्तर्‌ के समान--विशिष्ट पद श्रादि की श्रपेक्षाः से। 
पक्ष्मान्तर के समान--वचन-मृदूता प्रादि की श्रपेक्षा से । 
लोहान्तर के समान--स्नेहच्छेदन अ्रादि की अपेक्षा से । 
परस्तरान्तर के समान--विरिण्ट गणो म्रादि की रपेक्षा-से (१४६) 


८ ५ „५ ~ 
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भृतक-सूनि 
१४७ चत्तारि सेयगा पण्णत्ता, त जहा--दिवसभयए, जत्ताभयए, उच्चत्तमयए" कन्बाल- 


भयए । 
भृतक (सेवक) चार प्रकार के कहे गये दँ । जसे- 
१. दिवस-भृतक-- प्रतिदिन का नियत पारिश्रमिक लेकर कायं करने वाला । 
२. याच्रा-भृतक--यात्रा (देशान्तरगमन) काल का सेवक-- सहायक । 
३. उच्चत्व-भृतक--नियत कार्य का ठेका लेकर कायं करने वाला । 
४. कव्वाड-मभृतक--नियत भूमि श्रादि खोदकर पारिश्रमिक लेने वाला । जसे ग्रोड 
ग्रादि (१४७) । 
प्रतिसेवि-सुत्र 


१४८-- चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा--संपागडपडिसेवी णामेभे णो पच्छण्णपडिसेवी, 
पच्छण्णपडिसेवी णामेगे णो संपागडपडिसेवी, एगे संपागडपडिसेचौ वि पच्छण्णएडिसेवी चि,एोणो 
संपागडपडिसेवी णो पच्छण्णपडिसेवी । 


दोष-प्रतिसेवी पुरुष चार प्रकार के कटे गये हैँ । जेसे-- 

१. कोर पुरुष सम्प्रकट-प्रतिस्ेवी- प्रकट रूप से दोष सेवन करने वाला होता है, किन्तु 
प्रच्छ्-प्रतिसेवी-गुप्त रूप से दोषसेवी नहीं होता 1 । ~ 

२. कोई पुरुष प्रच्छच-प्रतिसेवी होता है, किन्तु सम्प्रकट-प्रतिसेवी नहीं होता 1 

३. कोई पुरुष सम्प्रकट-प्रतिसेवी भी होता दै ग्रौर प्रच्छ्च-प्रतिसेवी भी होता है । 

४. कोर पुरुष न सम्प्रकट-प्रतिसेवी होता है श्रौर न प्रच्छच-प्रतिसेवी ही होता है (१४८) । 


अग्रसहिषी-सूत्न 

१४६--चमरस्स णं श्रसुररिदस्स भ्रसुरकुमाररण्णो सोमस्स महारण्णो चत्तारि श्रण्गमहिसीश्रो 
पण्णत्ताश्रो, ते जहा--कणगा, कणगलता, चित्तगुत्ता, वसु घरा । 

ग्रसुरकुमारराज श्रसुरेन्द्र चमर के लोकपाल सोम महाराजको चार परग्रमहिषियां कही 
गई है । जेसे-- 

१. कनका, २. कनकलता, ३. चिंगुप्ता, ४. वसुन्धरा (१४६) । 

१५०--एवं जमस्स वरुणस्स वेसमणस्स । 


इसी प्रकार यम, वरुण श्रौर वैश्रवण लोकपालों कौ भी चार-चार श्रग्रमहिषियां कही 
गई है (१५०) 1 

१५१--बलिस्स णं वडरोर्याणदस्स वइरोयणरण्णो सोमस्स महारण्णो चत्तारि श्रग्गमहिसीश्रो 
पण्णत्ताश्रो, तं जहा--मितगा, सुमहा, विज्जुता, श्रसणी । 


चतुथं स्थान- प्रथम उदेश्च | [ २४६ 
वै रोचनराज वैरोचनेन्द्र वलि कै लोकपाल सोम महाराज की चार श्रग्रमहिषियां कहो गई 
ह । जेसे- 
१. मितका, २ सुभद्रा, ३. विदय्‌.त, ४. श्रनि (१५१) । 
१५२-एवं जमस्स वेसमणस्स वरुणस्स । 


दसी प्रकार यम, वैश्रवण श्रौर वरुण लोकपालों को भी चार-चार अ्रग्रमहिषियां कही 
गई है (१५२) । 


९१५३--घरणस्स णं णागकूु्मारिइस्स णागकुमाररण्णो कालवालस्स महारण्णो चत्तारि 
भ्रगमहिसौश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--श्रसोगा, विमला, सुप्पभा, सुदसणा 1 


नागकुमारराज नागकूमारेन्द्र धरण लोकपाल महाराज कालपाल को चार भ्रग्रमदहिषियां 
कटी गर है । जेसे- 


१. भ्रशोका, २. विमला, ३. सुप्रभा, ४. सुदरोना (१५३) । 
१५४--एवं जाव संखवालस्स । 
इसी प्रकार शंखपाल तक के दोष लोकपालों की चार-चार प्रप्रमहिषियां कही गर्ह (१५४) । 


१५५ सूताणंदस्स णं णागकरुमारिदस्स णागकुमाररण्णो कालवालस्स महारण्णो चत्तारि 
अगरगमहिसीओ पण्णत्ताश्रो, तं जहा--सुणंदा, सुभदा, सुजाता, सुमणा । 


नागकूमारराज नागकूमारेन्द्र भूतानन्द के लोकपाल महाराज कालपाल की 

र है जैसे चार्‌ न 

महिषियां कही गई हैँ । जेसे- ५. 
१. सुनन्दा, २. सुभद्रा, ३. सुजाता, ४. सुमना (१५५) 1 


१५६--एवं जाव सेलवालस्स । 
इसी प्रकार सेलपाल तक के शेष लोकपालों की चार-चार भ्रग्रमहिषियां कही गई है (१५६) । 
१५७-- जहा घरणस्स एवं सर्व्वेसि दार्हिणिदलोगपालाणं जाव घोसस्स । 


_ जेसे धरण के लोकपालों की चार-चार श्रग्रमहिषियां कही गई है, उसी प्रकार सभी 
दक्षिणेन्द्र- वेणुदेव, हरिकान्त, ्रग्निशिख, पूण, जलकान्त, भ्रमितगति, वेलम्ब रौर घोष के लोकं 
पालो कौ चार-चार ग्रग्रमहिषियां कही गई हैँ । जेसे- । 


१- अ्रगोका, २. विमला, ३. सुप्रभा, ४. सुदर्लना (१५७) ! 
१४५८--जहा भूताणंदस्स एवं जाव महाघोसस्त लोगपालाणं ! 


जसे भूतानन्द के लोकपालो की चार-चार श्रग्रमहिषियां कटी गहै, उसी प्रकार शेष सभी 
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उत्तर दिशा के इन्द्र-वेणुदालि, भ्रग्निमाणव, विरिष्ट, जलप्रभ, ्रमितवाह्न, प्रभंजन, ग्रौर महाघोष 
के लोकपालो के चार-चार प्रग्रमहिपियां कही गई हैं । जंसे- 


१. सुनन्दा, २. सुप्रभा, ३. सुजाता, ४. सुमना (१५८) । 


१५९--कालस्स णं पिसाइंदस्स पिसायरण्णो चत्तारि श्रग्गमहिसीग्रो पण्णत्ताश्री, तं जहा 
कमला, कमलप्पभा, उप्पल, चुदेसणा 1 


पिदाचराज पिशाचेन्द्रकाल कौ चार भ्रग्रमहि्िपियां कही गई ह । जेसे-- 
१. कमला, २. कमलप्रभा, ३. उत्पला, ४. सुदशना (१५९) । 
१६०-एवं महाकालस्सवि । 

इसी प्रकार महाकाल की भी चार प्रग्रमहिषियां कही गर हैँ (१६०) 1 


१६१--सुरूवस्स णं भूतिदस्स भूतरण्णो चत्तारि प्रगमहिसीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा- 
रूववती, वहरूवा, सुरूवा, सुभगा \ 


भूतराज भूतेन्द्र सुरूप की चार प्रग्रमहिषियां कटी गई हैँ । जेसे- 
१. रूपवती, २. बहुरूपा, ३. सुरूपा, ४. सुभगा (१६१) 
१६२-एवं पडिरूवस्सवि ! 

इसी प्रकार प्रतिरू्पकी भी चार ग्रग्रमहिषियां कही गई है (१६२) । 


१६३ पुण्णमदहस्स णं जक्लिदस्त जक्वरण्णो चत्तारि श्रममहिसीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा 
पुण्णा, बहुपुण्णिता, उत्तमा, तारगा । 


यक्षराज यक्षेन्ध पूणेभद्र की चारं ्रम्रमहिषियां कही गई हैं । जेसे-- 
१. पूर्णा, २. बहुपूरणिका, ३. उत्तमा, ४. तारका (१६३) । 
१६४- एवं माणिमहस्सवि । 

इसी प्रकार माणिभद्रकी भी चार श्रग्रमहिषियां कही गई हैँ (१६४) 


१६५ भीमस्त णं रक््वप्िदस्स रक्खसरण्णो चत्तारि श्रग्गमहिसीश्रो पण्णत्ताश्रो, त 
जहा-पठमा, वसुमतो, कणगा, रतणप्पमा । 


राक्चसराज राक्षसेन्द्र भीम की चार ग्रप्रमहिषियां कही गई है । जैसे-- ` 
१. पद्या, २. वसुमती, ३. कनका, ४. रत्नप्रभा (१६५) 1 
१६६ एवं महूमभौमसस्सवि । 


चतुथं स्थानं प्रथम उश | [ २५१ 
इसी प्रकार महाभीम को भी चार ्रग्रमहिषियां कटी गई है (१६६) । 


१६७ --किण्णरस्स णं किण्णारदस्स [किण्णररण्णो] चत्तारि श्ररगमहिसीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं 
जहा--वडेसा, केतुमती, रत्तिसेणा, रतिप्पभा । 


किन्नरराज किच्वरेन््र किलर की चार श्रग्रमहिषियां कही गई है । जेसे- 
१. श्रवतंसा, २. केतुमती, ३. रतिसेना, ४. रतिप्रभा (१६७) । 
१९८-एवं ¶क्पुरिसस्सवि 1 


इसी प्रकार किपुरुष को भी चार भ्रग्रमहिषियां कहौ गई हँ (१६८) 1 


१६६ - -प्पुरिसस्स णं किपुरिसिदस्स [क्पुरिसरण्णो ?] चत्तारि श्रणमहिसीश्रो पण्णत्ताप्नो, 
तं जहा- रोहिणी, णवमिता, हिरी, पुप्फवती 1 
किपुरुषराज किपुरुषेन्द्र सत्पुरुष की चारं भ्रग्रमहिषियां कही गर है । जैसे - 
१. रोहिणी, २. नवमिता, ३. ही, ४. पुष्पवती (१६६९) । 
 १७०-एवं महापुरिसस्सवि । 


इसी प्रकार महापुरुष की भी चार्‌ श्रग्रमहिषियां कही गई हैँ (१७०) । 


१७१--श्रतिकायस्स णं महोरागदस्सं [महोरगरण्णो ? ] चत्तारि श्रग्गमहिसीश्रौ पण्णत्ताश्रौ, 
तं जंहा--भुषगा, भुयगावतो, महाकच्छा, फुडा । 

महोरगराज महोरणेन्द् स्रतिकाय की चारं श्रग्रमहिषियां कटी गई है । जै -- 

१. भुजगा, २. भुजगवती, ३. .महाकक्षा, ४. स्फुटा (१७१) । 


[1 


१७२--एवं महकायस्सवि । 
इसी प्रकार महाकाय कौ भी चारं ग्रग्रमहिपियां कही गई हँ (१७२) । 


१७३--गीतरतिस्स णं गंघन्विदस्स [गंघव्वरण्णो ? ] चत्तारि प्रगमहिसीश्नो पण्णत्ताश्ौ, तं 
जहा--सुघोसा, विमला, सुस्सरा, सरस्सती , 


गन्धर्वेराज गन्धर्वे गौतरति कौ चार श्रभ्रमहिषियां कही गर है, जैसे-- 
१. सुघोषा, २. विमला, ३. सुस्वसया ४. सरस्वती ( 


१७३) । 
१.७४--एवं गीयजसस्सचि , # 


इसी प्रकार गीतयञ कौ भौ चार श्रग्रमहिषियां कही गई हैँ (१७४) । 
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१७५ चंदस्स णं जोरतिसिदस्स जोतिसरण्णो चत्तारि श्रगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, तं 
जहा--चंदप्पमा, दोसिणामः, ब्रच्चिमाली, पभेकरा। 


ज्यो तिष्कराज ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र कौ चारं श्रग्रमहिषियां कटी गई दै, जैसे 
१. चन्द्रप्रभा, २. ज्योत्स्नाभा, ३. श्रचिमालिनी, ४. प्रभंकरा (१७५) 
१७६ एवं सुरस्सवि, णवरं--सुरप्मभा, दोसिणामा, ्रच्चिमाली, पभंकरा 1 


दसी प्रकार ज्योतिष्कराज ज्योतिष्केन्र सूर्यं की भी चार भ्रग्रमहिपिवां कटी गर्द । केवल 
नाम इस प्रकार है. सूर्ंप्रभा २. ज्योत्स्नाभा, ३. भ्रचिमिलिनी, ४ प्र्भेकरा (१७९६) । 


१७७-दंगालस्स णं महागहुस्स चत्तारि श्रणमदहिसीग्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--विजया, 
वेजयंती, जयंती, श्रपराजिया ! 


महाग्रह अंगार की चारं म्रग्रमहिषियां कही गई है, जेसे-- 

१. विजया, २. वैजयन्ती, ३. जयन्ती, ४. श्रपराजिता (१७७) । 

१७८-- एवं सर्व्वेसि महुग्गहाणं जाव भावकेउस्स । 

दसी प्रकार भावकरेतु तक के सभी महाग्रहो कौ चार-चार प्रप्रमहिषियां कही गई हैँ (१७५) 


१७६- सक्कस्स णं दोविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो चन्तारि श्ररगमहिसीश्रो पण्णत्ताश्र, 
तं जहा-- रोहिणी, मयणा, चित्ता, सामा । 


देवराज देधे शक्र के लोकपाल महाराज सोम कौ चार भ्रग्रमहिषियां कही गई दै, जैसे 
१. रोहिणी, २, मदना, ३. चित्रा, ४. सोमा (१७६) । 


१५० -एवं जाव वेस्मणस्स । 
दसी प्रकार वैश्रवण तक के सभी लोकपालों की चार-चारंभ्रग्रमहिषियां कही गई हैँ (१८०) । 


१८१--ईसाणस्स णं देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो चक्तारि श्रग्गमहिसौश्रो पण्णत्ताश्रो, 
तं जहा--पुढवी, राती, रथणी, चिञ्ज्‌ } 


देवराज देवेन्द्र इशान के लोकपाल महाराजा सोम की चार भ्रग्रमहिषियां कही गई है, ज॑से-- 
१. प्रथ्वी, २. रात्रि, ३. रजनी, ४. विद्य त्‌ (१८१) । 
१८२-एवं जाव वरणस्स 


इसी प्रकार वरुण तक्‌ के सभी लोकपालों.कौ चार-चार ग्रग्रमहिषियां कही गई हैँ (१८२ ) । 


२५२ ] | स्थानाद्धसूप्र 
१७५ चंदस्स णं नोर्तिसिदस्स जौतिसरण्णो . चत्तारि ग्रग्गमहिसीगश्रो पण्णत्ताश्रो, तं 
जहा-चंदप्पमा, दोसिणाभा, अ्रच्चिमाली, पभंकरा। 
ज्योतिष्कराज ज्योतिष्केन्द्र चन्द्रकी चार म्रग्रमहिषियां कही गई है, जेसे- 
१. चन्द्रप्रभा, २. ज्योत्स्ताभा, ३. ग्रचमालिनी, ४. प्रभंकरा (१७१५) । 
१७६--एवं सूरस्सवि, णवरं--सुरप्पभा, दोसिणामा, स्रच्चिमाली, पभंकरा । 


इसी प्रकार ज्योत्तिष्कराज ज्योतिष्क सूय की भी चार भ्रग्रमहिषियां कही गई । केवल 
नाम इस प्रकार है--१. सूर्॑प्रभा २. ज्योत्स्ताभा, ३. अ्रचिमिलिनी, ४. प्रभंकरा (१७६) । 


१७७ -इंगालस्स णं सहागहस्स चत्तारि श्ररगसहिसीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--विजया, 
वेजपती, जयंती, श्रपराजिया । 


महाग्रह अंगार की चार ग्रग्रमहिषियां कही गई है, जेसे-- 

१. विजया, २. वैजयन्ती, ३. जयन्ती, ४. ्रपराजिता (१७७) । 

१७८--एवं सर्व्बासि महग्गहाणं जाव भावकेउस्स 1 

दसी प्रकार भावकेतु तक के सभी महाग्रहौ की चार-चार श्रग्रमहिषियां कही गई है, (१७२) । 


१७९ सव्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो चत्तारि श्रगगमहिसीश्रो पण्णत्ताग्रो, 
तं जहा-- रोहिणी, मयणा, चित्ता, सामा । 


देव राज देवेन्द्र शक्र के लोकपाल महाराज सोम की चार ` अ्रग्रमहिषियां कही गई है, जेसे-- 
१. रोहिणी, २, मदना, ३. चित्रा, ४. सोमा (१७६) । 

१४० -एवं ज!व वेतमणस्सं 1 

इसी प्रकार वैश्रवण तक के सभी लोकपालों की चार-चार श्रग्रमहिषियां कही गई हैँ (१८०) 


१८१--ईंसाणस्स णं देविदस्स देव रण्णो सोमस्त सहारण्णो चत्तारि च्रग्गसहिसीग्रो पण्णत्ताभ्न, 
तं जहा--पुढवी, राती, रयणी, चिज्ज्‌ 1 

देवराज देवेन्द्र ईशान के लोकपाल महाराजा सोम की चारं श्रग्रमहिषियां कही गई है, जैसे-- 

१. प्रथ्वी, २. रात्रि, ३. रजनी, ४. विद्य्‌त्‌ (१८१) ) 

१८२-एवं जाव वरुणस्स । 

इसी प्रकार वरुण तक के सभी लोकपालो की चार-चार ्रग्रमहिषियां कही गई हैँ (१८२ )॥ 
विक्‌ति-सूत्र 


१८३-- चत्तारि गोरसविगतीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा -खीरं, दाहि, सर्पि, णवणीतं । 


चतुर्थ स्थान--प्रथम उदश | | २५३ 
चार गोरस सम्बन्धी विकृतियां कही गई है, जंसे-- 
१. क्षीर (दूध), २. दही, ३. घी, ४. नवनीत (मक्खन) (१८३) । 


१८४--चत्तारि सिणेहविगतीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--तेत्लं, घय, वसा, णवणीतं । 


चार स्नेह (चिकनाई) वाली विकृतियां कदी गई है जेसे-- 

१. तेल, २. घी, ३. वसा (चर्वी), ४. नवनीत (१८४) । 

१८५--चत्तारि मह्‌ाविगतीश्रो, तं जहा- सहु, मंसं, सञ्जं, णवणीतं ! 

चार महाविकृतियां कही गई है, जंसे-- 

१. मधु, २. मांस, ३. मद्य, ४. नवनीत (१८५) । 
गुप्त-अगुप्त-सूत्र 

१८६ चत्तारि कूडागारा पण्णत्ता, तं जहा--गृत्ते णामं एे गुत्ते, युत्ते णामं एगे श्रगुत्त, 
श्रगुत्ते णामं एगे गृत्त श्रगुत्ते णामं एगे श्रगुत्ते 1 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-गृत्त णामं एने गुत्ते, गृत्त णामं एगे श्रगुत्त, 
श्रगुत्ते णामं ए गृत्त, श्रगत्तं णामं एने श्रगुत्त ! 

चार प्रकारके कूटागार (किखर वाले घर अ्रथवा प्राणियों के बन्धनस्थान, कहे गये है, जैसे-- 


गुप्त-दौकर गृप्त-को्ईद कूटागार परकोटेसे भीधिरा हौतादै भ्रौर उसके द्वारभी 
बन्द होते हैँ श्रथवा काल की दुष्ट से पहले भी बन्द, वादमें भी बन्द । 

२. गुप्त होकर प्रगप्त- कोई कूटागार परकोटे से तो धिरा हौतादहै, किन्तु उसके द्वार 
बन्द नहीं होते । 


३. अगुप्तं हौकर गुप्त--कोई कूटागार परकोटे से धिरा नहीं होता, किन्तु उसके द्वार 


बन्द होते हैँ । 


४. श्रगुप्त होकर श्रगुप्त-कोई कूटागार नपरकोटेसे धिराहौता है श्रौरन उसकर द्वार 
ही बन्द होते है । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ, जेसे-- 


- गुप्त होकर गप्त- कोई पुरुष वस्त्र कौ वेष-भूषासे भी गुप्त (ठका) होता है श्रौर 
उसको इन्द्रियां भो गुप्त (वद्ीभूत--का्रू मे) होती हैँ । 


- गुप्त हकर भ्रगप्त-कोई पुरुष वस्त्र से गृप्त होता 


= ठे किन्तु उसकी इन्द्रियां गुप्त नहीं 


३. प्गुप्त होकर गुप्त-कोई पुरुष वस्त्रसे श्रगृप्त होता है, किन्तु उसकी इन्द्रियां गुप्त 
दोती दै । 


२५४ | | स्थानङ्खिसूतरं 


४. श्रगुप्त होकर अगुप्त--कोडई पुरुप न वस्त्र से ही गुप्त होता है ग्नौर न उसकी इद्धियां 
गुप्त होती है (१८६) । 

१८७-- चत्तारि कूडागारसालाश्नो पण्णत्ताश्नो, तं जहा-- गत्ता णाममेगा गृत्तदुवारा, गुत्ता 
णाममेगा अगृत्तदुवारा, अगुत्ता णाममेगा गृत्तदुवारा, श्रगुत्ता णाममेगा श्रगुत्तदुवारा । 


एवामेव चत्तारित्थीश्रो पण्णत्ताओ, तं जहा-- गत्ता णाममेगा गुत्तिदिया, गुत्ता णाममेगा 
श्रगृत्तिदिया, म्रगुत्ता णाममेगा गत्तिदिया, अ्रगुत्ता णासमेगा भ्रगुत्तिदिया 1 


चार प्रकार कौ कूटागार-शालाएं कही गई ह, जंसे-- 

१. गुप्त होकर गुप्तद्रार--कोई कूटागार-गाला परकोटे से गप्त भ्रौर गुप्त द्वार वाली हती दै । 

२. गृप्त होकर भ्रगुप्तदार--कोई कूटागार-शाला परकोटे से गुप्त, किन्तु भ्रगुप्त द्वारवाली 
होतीदै। 
३. श्रयुप्त होकर गृप्तद्रार- कोई कूटागार-शाला परकोटे से भ्रगुप्त, किन्तु गुप्तद्रार वाली 
ह्‌ । 
४. ्रगृप्त होकर ग्रगप्तद्वार- कोई कूटागार-श्ाला न परकोटे वाली होती है श्रौरन उसके 
हारही गप्त होतेह । 

इसी प्रकार स्त्रियां भी चार प्रकार की कही गई है, जसे- । 

१. गुप्त होकर गुप्तन्दरिय-कोई स्त्री वस्र से भी गुप्त होती है श्रौर गुप्त इन्द्रिय वाली भी 


मिती है, 
२. गृप्तं हौकर भ्रगृप्तन्द्रिय--कोई स्वरी वस्स गुप्त हौकर भी गुप्त इन्द्रियवाली नहीं होती । 


३. श्रगुप्त होकर गुप्तेन््रिय-कोई स्त्री वस्त्र से प्रुप्त होकर भी गुप्त इन्द्रियवाली हती है। 

४. भ्रमृप्त होकर ्रगुप्तेन्द्रिय-कोर्ईस्त्रीन वस्वरसे गुप्त होती है म्रौरन उसकी इन्द्रिया 
ही गुप्त होती है (१८७) । 
अवगाहन सूरन 

१८८--चडउविहा श्रोगाहणा पण्णत्ता, तं जहा- दग्वोगाहणा, खेत्तोयाहं 
भावोगाहणा 1 


णा, कालोगाहणा, 


म्रवगाहुना चार प्रकार की कही गई है, जेसे-- 

१. द्रन्यावगाहना, २. क्षे्ावगाहना, ३. कालावगाहना, ४ भावावगाहना (१८८) । 

विवेचन--जिसमे जीवादि द्रव्य प्रवगाहान करे, रहें या आश्रय को प्राप्त हों, उसे श्रवगाहना 
कहते हँ 1 जिस द्रव्यकाजोशरीरयाभ्राकार है, वही उसकी द्रव्यावगाहना है । अथवा विवक्षित 
द्रव्य के प्राधारभूत भ्राकाश-प्रदेशो में द्रव्योंकी जो अवगाहना है, वही द्रव्यावगाहना है । इसी 
प्रकार आकाशरूप क्षेत्र को क्षेत्रावगाहना, मनुष्यक्षेत्ररूप समय कौ -अवगाहना को कालावगाइना,. 
श्नौर भाव (पर्यायो) वाले द्रव्यो को ञ्रवगाहना को भावावगाहना जानना चाहिए । 


चतुथं स्थान- प्रथम उश | | २५५ 


प्र्षप्ति-सृत्र 
१८९ चत्तारि पण्णत्तौश्रो श्रंगबाहि्रियाश्नो पण्णत्ताग्नो, त जहा--चंदपण्णत्ती, सूरपण्णत्ती, 
जंबुहीवपण्णत्ती, दीवसागरपण्णत्ती ¦ 
चार अंगवाह्य-प्रज्ञप्तियां कही गई है, जेसे- 
१. चन्दरप्रज्ञप्ति, २. सूयप्रज्ञप्ति, ३. जम्बरद्रीपप्रजञेप्ति, ४. हीपसागरप्रज्ञप्ति (१८९) । 
विवैचन-- यद्यपि पांचवीं व्याख्या प्रज्ञप्ति कही गई है, किन्तु उसके अंगप्रविष्ट में परिगणित 


होने से उसे यहां नहीं कहा गया है । इनमे सूरयप्रज्ञप्ति श्रौर जम्बरुद्रीपप्रज्ञप्ति पचम श्रौर षष्ठ अंग 
की उपाद्धरूपरदहै ग्रौर शेष दोनों प्रकीणंक रूप कही गई हैँ । 


1} चतुथे स्थान का प्रथम उद्‌ समाप्त ।। 


चतुथं स्थान 


हितीय उह 
दताय द्‌ ख्‌ 
भरतिसंलीन-सप्रत्िसंलोन-सूच 
त ^ चत्तारि पडिसलीणा पण्णत्ता, त जहा--कोहुपडिसंलीणे, माणपडिसंलौणे, मया- 

पडिसंलीणे, लोभपडिसंलीणे । 

प्रतिसंलीन चार प्रकार के कटे गये है, जेमे-- 

१. करोध-प्रतिसंलीन, २. मान-प्रतिसंलीन, ३. माया-प्रतिसंलीन, ४. लोभ-प्रतिसंलीन (१६०) 1 

१६९१ चत्तारि प्रपडिसंलीणा पण्णत्ता, तं जहा--कोहुश्रपडिसंलीणे जाव (माणश्रपडिसंलीणेः 
सायाश्रपडिसंलीणे,) लोभश्रपडिसंलीणे । 

ग्रप्रतिसंलीन चार प्रकार के कहे गये ह, जैसे-- 


१. कोध-ग्रप्रतिसंलीन, २. मान-ग्रप्रतिसंलीन, ३. माया-ग्रप्रतिसंलीन ४. लोभ-गनप्रति- 
संलीन (१६९१) 1 

विषेचन--किसी वस्तु के प्रतिपक्ष मे लीन होने को प्रतिसंलीनता कहते हँ । श्नौर उस वस्त्‌, 
मे लीन होने को ्रघरतिसंलीनता कहते हैँ 1 प्रकृत मे क्रोध श्रादि कषायो के उदय होने पर भी उसमे 
लीन न होना, भ्र्थात्‌ क्रोधादि कषायोंके होने वाले उदय का निरोध करना श्रौर. उदय-प्राप्त 
करोधादि को विफल करना कोध-ग्रादि प्रतिसंलीनता है ¦ तथा क्रोध-स्नादि कषायो के उदय होने पर 
क्रोध श्रादि रूप परिणति रखना क्रोध भ्रादि भ्रप्रतिसंलीनता है । इसी प्रकार ्रागे कही जाने वाली 
मनःप्रतिसंलीनता श्रादिकाभी श्रथ जानना चाहिए) 


१६२--च॑चतारि पडिसंलीणा पण्णत्ता त' जहा--सणपडिसंलीणे, वदपडिसंलीणे- कायपडि- 
संलीणे, इंदियपडिसंलीणे । 

पूनः प्रतिसंलीन चार प्रकार के कहे गये ह, जेसे- - 

१. मनः-प्रतिसंलीन, २. वाकू-प्रतिसंलीन, द. काय-प्रतिसंलीन, ४. इन्द्रिय-प्रतिखंलीन्‌ (१६२) 


१९३-- चत्तारि श्रपडिसंलीणा पण्णत्ता, त जहा-- मणश्रपडिसंलीणे, जाव ( वइश्रपडिसंलीणे, 
कायश्रपडिसंलीणं) इंरिख्य्रपडसंलीणे । 


श्रपरतिसंलीन चार प्रकार के कहै गये है, जेसे-- 
१. मनः-ग्रप्रतिसंलीन, २. वाक्‌-प्रतिसंलीन, ३. काय-स्रप्रतिसंलीन, ४. इन्द्रिय-श्रप्रति- 
संलीन (१९३) । 
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विवेचन--मन, वचन, काय की प्रवृत्ति में संलग्न नहीं होकर उसका निरोध करना मन, 
वचन, काय की प्रतिसंलीनता है 1 पांच इन्द्रियों के विषयों में संलग्न नहीं होना इन्द्रिय-प्रतिसंलीनता 


है। मन, वचन, काय की तथा इन्द्रियोके विषयों की प्रवृत्ति में संलग्न होना उनकी श्रप्रति- 
संलीनतादहै) 


दीण-अदीण-सूत्र 

१९४--चनत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त जहा--दीणे णाममेगे दीणे, दीणे णाममेगे प्रदीणे, 
श्रदीणे गाममेगे दीणे, अ्रदीणे णासमेगे अ्रदीणे ।\९। 

पुरुष चार प्रकार के कटे गये है, जंसे-- 


१. दीन होकर दीन-कोई पुरुष बाहर से दीन (दरिद्र) है ग्रौर भौतरसे भी दीन (दयनीय- 
मनोवृत्तिवाला) होता है । 

२. दीन होकर श्रदीन--कोरई पुरुष बाहर से दीन, किन्तु भोतर से श्रदीन होता है । 

३. अ्रदीन होकर दीन--कोई पुरुष बाहर से प्रदीन, किन्तु भीतरसे दीनहौतादहै। 


४. अ्रदीन होकर श्रदीन-कोरई पुरुष न बाहर सेदौन हौोतादहै ्रौरन भीतरसे दीन 
होता है (१६४) 1 


१६५-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा दीणे णासमेगे दीणपरिणते, दीणे णासमेगे 
श्रदीणपरिणते, श्रदीणे णाममेगे दीणपरिणते, श्रदीणे णाममेगे श्रदीणपरिणते \\२।। 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है" जसे - 
१. दीन होकर दीन-परिणत--कोई पुरुष दीन है प्रौर वाहर सेभौ दीनरूप से परिणत 


होता है। 
। २. दीन होकर अदीन-परिणत-कोई पुरुष दीन होकर के भी दीनरूप से परिणत नहीं 
होता रै । 
३. भ्रदीन होकर दीन-परिणत-कोई पुरुष दीन नहीं होकरके भी दीनरूप से परिणत 
होता है] ट 
८. 


४. श्रदीन होकर अदीन-परिणत--कोई पुरुष न दीन है श्रौर न दीनरूप से परिणत 
होता है (१९५) । 


१६६--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--दीणे णाममेगे दीणल्वे, (दीणे णमे 
अदीणरूवे, अदीणे णासमेने दीणसूवे, श्रदोणे णाममेगे भ्रदीणरूवे 11३1} 


पूनः पुरुष चार प्रकार के कटे गये है, जैसे-- 


१. दीन होकर दौनरूप-- कोई पुरुप दीन है ग्रौर दीनरूप वाला (दीनत 
अ्रादि वाला) होता है] ५ (दीनतासूचक मलीन वस्व 


२. दीन हौकर ्रदीनरूप--कोडई पुरुप दीन है, किन्तु दीनरूप वाला नहीं होता है । 
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३. अदीन हौकर दीनरूप--को पुरुष दीन न होकर के भी दीनरूप वाला होता है । 
४. श्रदीन होकर ग्रदीनरूप--को पुरुप न दीन दहै ग्रौर न दीनरूप वाला होता है (१६६) । 


१६७--एवं दीणमणे ४, दीणसंकष्पे ४, दीणपण्णे ४, दीणदिहटी ४, दौणसीलाचारे ५ 
दीणववहारे ४, एवं स्व्वेसि चउभंगो भागियव्वो । (चत्तारि पुरिसजाया षण्णत्ता, त' जहा--दौण 
णामसेगे दीणमणे, दीणे णामरसगे श्रदीणमणे, स्रदीणे णाममेगे दौणमणे, भ्रदोणे णाममेगे श्रदीणमणे । 


पुनः पुरुप चार प्रकारके कटे गये हँ जैसे-- 

१. दीन ओर दीनमन--कोई पुरुष दीन है ओौर दीन मनवाला भी होता है । 

२. दीन श्रौर ग्रदीनमन- कोर पुरुष दीन होकर भी दीन मनवाला नहीं होता ।. 

३. ग्रदीन ्रौर दीनमन--कोई पुरुष दीन नहीं होकर के भी दीन मनवाला होता है । 

४. श्रदीन श्रौर प्रदीनमन-कोड पुरुष न दीन है श्रौर न दीन मनवाला होता दै (१९७) 1 


१९८-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--दीणे णाममेगे दीणसंकप्ये, दीणे णामं 
अदीणसंकप्पे, श्रदीणे णाममेगे दीणसंकप्पे, श्रदीणे णाममेगे श्रदीणसंकप्पे \ 
पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है, जंसे-- 


दीन श्नौर दीनसंकल्प--कोई पुरुष दीन होता है ग्नौर दीन संकल्पवाला भी होता है । 
दीन श्रौर श्रदीन संकल्प-- कोई पुरुष दीन होकर भी दीन संकल्पवाला नहीं होता 1 
ग्रदीन गौर दीन संकल्प--कोड पुरुष दीन नहीं होकर के भी दीन संकल्पवाला. होता है । 
ग्रदीन ग्रौर ्रदीन संकल्प--कोई पुरुष न दीन है रौर न दीन संकलपवाला होता है 


~ ० ९ ~< ~ 


(१९) 


१९६--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--दीणे णाममेगे दीणपण्णे, दीणे णाम 
श्रदीणपण्णे, श्रदीणे णासमेगे दीणपण्णे, श्रदीणे णाममेगे श्रदीणपण्णे 1 


पुनः पुरूष चारं प्रकार के कहे गये है" जेसे-- 


१. दीन श्रौर दीनप्रज्ञ--कोई पुरुष दीन है मरौर दीन प्रज्ञावाला होता है । 

२. दीन ओर श्रदीनप्रज्ञ--कोई पुरूष दीन हौकर के भी दीन प्रज्ञावाला नहीं होता । 

३. श्रदीन श्रोर दीनप्रज्ञ--कोई पुरुष दीन नहीं होकर के भी दीनप्रज्ञावाला ह्येता है । 

४. श्रदीन श्रौर अदीनप्रज्ञ--कोई पुरुष न दीन है ओर न दीनग्रज्ञावाला होता है (१९९) । 


२०९-- चत्तारि पुरिखजाया पण्ण्ता, त' जहा--दीणे णाममेगे दीणदिद्ी, दीणं णाममच 
श्रदीणदिदी, श्रदीणे णाममेगे दीणदिद्री, श्रदीणे णाममेगे श्रदीणदिहटी । 
पुनः पुरुष चार प्रकार के कटे गये हैँ, जेसे-- 


१. दीन श्नौर दीनदृष्टि--कोई पुरूष दीन है जौर दीन दुष्टिवाला होता हे । 
२. दीनश्मरौर श्रदीनदष्टि--कोरई पुरुष दीन होकर भी दीनदष्टि वाला नहीं होता है । 
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३. अदीन ग्रौर दीनदुष्टि--कोई पुरुष दीन नहीं होकर भौ दीनदष्टि वालाहौतादै। 
४. श्रदीन श्रौर प्रदीनदृष्टि-कोई पुरुष न दीनदहैग्रनौर न दीनदृष्टिवाला होता है (२००) 


२०१-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--दीणे णाममेषे दौणसोलाचारे, दीणे णासमेगे 
अरदीणसीक्लाचारे, श्रदीणे णाममेगे दीणसीलाचारे, श्रदीणे णापमेगे श्रदीणसीलाचारे 1 


पुनः पुरुष चारं प्रकार के कहे गये हैँ, जसे-- 
१. दीन श्रौर दीन शीलाचार-कोई पुरुष दीन है ग्नौर दीन सील-ग्राचार वाला दहै 1 
२. दीन ग्रौर श्रदीन शीलाचार- कोड पुरुष दीन होकर भी दीन शील-श्राचार वाला नहीं 
होता । 

३. श्रदीन श्रौर दीन शीलाचार-कोई पुरुष दीन नहीं होकर भो दोन शोल-म्राचार वाला 
होता दहै) 

४. अ्रदीन श्रौर श्रदीन गीलाचार-कोईपुरुष नदीनदहै ग्रौरन दीन शौोल-ग्राच।र वाला 
होता है (२०१) 1 

२०२--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--दीणे णसमेगे दीणववहारे, दीणे णाममेगे 
श्रदीणववहारे, श्रदीणे णाममेगे दीणववहारे, अदीणे णासमेगे श्रदीणववहारे \ 

पुनः पुरुष चार्‌ प्रकार के कहे गये दै, जैसे- 


दीन श्रौर दीन व्यवहार--कोई पुरूष दीन है भ्रोर दोन व्यवह्‌(रवाल। होता है । 

- दीन श्रौर प्रदीन व्यवहार कोर पुरुष दीन हौकर भी दीन व्यवहारवाला नहीं होता । 
ग्रदीन श्रौर्‌ दीन व्यवहार कोई पुरुष दोन नहीं होकर भो दोन व्यवहारवाला होता है । 

- अदीन ग्रौर श्रदोन व्यवहार -कोडईपुरुषन दीनहैश्रौरन दीन व्यवहारवाला होताहै 


~ ० ~ < ~< 


(२०२) 


२०३-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--दोणे ण्समेणे येणयरकषे, दोणे ण(नतेषे 
अदीणयरककमे, (्रदीणे ण(समेगे दोणपरक्कमे, श्ररोणे णासमेगे त्रदोणपरक्कमे । ) 
पुतः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है, जसे-- 


१. दोन ग्रौर दीनपराक्रम-कोई पुरूष दीन है श्रौर दीन पराक्रमवाला भी होताहै। 

२- दीन ग्रौर अदीनपराक्रम-कोई पुरूष दीन होकर भी दीन पराक्रमवाला नहीं होता । 

३- भ्रदीन ओर दीनपराक्रम-कोई पुरुष दीन नहीं होकर भी दीन पराक्रमवाला होतादहै। 
४. अदीन श्रौरे अ्रदीनपराक्रम--कोईपुरुषन दीनहै श्रौरन दोन पराक्रमवालाददोता है (२०३) 


२०४---चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त' जहा--दीणे णामपरेते दीणवित्ती, दीणे णाममेने 
अदीणवित्ती, स्रदोणे णाममेगे दीणवित्तो, घ्रदीणे णाममेगे श्रदोणवित्ती 


पुनः पुरूष चारे प्रकार के कहे गये है, जैसे-- 
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१. दीन ग्रौर दीनवृत्ति-कोई पुरुष दीन ह गौर दीनवृत्ति (दीन जंसी श्राजीविका) वाला 
होतादै। 

२. दीन श्रौर श्रदोनवृत्ति-कोर्द पुरुप दीन होकर भी दीनवृत्तिवाला नहीं होता है । 

३. श्रदीन ग्रीर दीनवृत्ति--कोई पुरुप दीन नदीं होकर भी दीनवृत्तिवाला होता है। 

४. श्रदीन ग्रौर प्रदीनवृत्ति-कोई पुरुप न दीनहै स्नौर न दीनवृ्तिवाला होता दै (२०४) । 


२०५-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा--दीणे णाममेगे दीणजाती, दीणे णाममेगे 
प्रदीणजाती, श्रदीणे णाममेगे दीणजाती, श्रदीणे णाममेगे श्रदीणजाती । 

पूनः पुरुप चार प्रकारके कहे गये ह, जसे-- 

१. दीन रौर दीनजाति--को पुरुप दीन दै श्रौर दीन जातिवाला होता है । 

२. दीन श्रौर श्रदीनजाति-कोई पुरुष दीन हौकर भी दीन जात्तिवाला नहीं होता है । 
ग्रदीन ग्रौर दीनजाति--कोई पुरुप दीन नहीं होकर भी दीन जातिवाला होता है) 
ग्रदीन श्रौर प्रदीनजाति-- कोई पुरुष न दीन है श्रौर न दीनजात्तिवाला होता है *(२०५) 


+ 


२०६--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--दीणे णासमेगे दीणमासी, दीणे णाममेगे 
श्रदीणभासी, श्रदीणे णामसेगे दीणभासी, अ्रदीणे णाममेगे श्रदीणभासी । 


पूनः पुरुष चार प्रकार के कटे गये है, जसे 

१. दीन ग्रौर दीनभाषी--कोड पुरूष दीन है श्रौर दीनभाषा वोलनेवाला होता है । 

२. दीन श्रौर श्रदीनभाषी--कोई पुरुष दीन होकर भी दीनभाषा नहीं बोलनेवाला होता है । 
३. श्रदीन श्रौर दीनभाषी--कोई पुरुष दीन नहीं होकर भी दीनधाषा बोलनेवाला होता हे। 
छ, श्रदीन श्रौर ्रदीनभाषी-कोई पुरुष न दीन है ओ्रौर न दीनभाषा बोलने वाला होता है) 


(२०६) । 

२०७--चन्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--दीणे णाममेगे दीणोभासी, दीणे णाममेगे 
प्रदीणो मासी, श्रदीणे णाममेगे दीणोमासी, श्रदोणे णामेगे श्रदीणोभासी] । 

पूनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है. जेसे-- । 

१. दीन ग्नौर दीनावभासी- कौर पुरुष दीन है ग्रौर दीन के समान जान पड़ता हं । 

२. दीन ग्रौर श्रदीनावभासी--कोडई पुरुष दीन होकर भी दीन नहीं जान पड़ता है । 


३. अदीन श्रौर दीनावभासी---कोई पुरुष दीन नहीं हकर भी दीन जान पड़ता है । 
४. अ्रदीन श्रौर श्रदीनावभासी--कोई पुरुष न दीन है प्रौर न दीन जान पड़ता है (२०७) । 


२०८-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--दीणे णाससेगे दीणसेवी, दीभे णाममेगे 
श्रदीणसेवी, श्रदीणे णाममेगे दीणसेवी, अदीणे णाममेभे श्रदीणसेवी । 
१. संस्कृत टीकाकार ने भ्रथवा लिखकर ब्दीणजातौ' पदका दसरा संस्कृत स्प न्दीनयाची' लिखा है जिसके 
ग्रनुसार दीनतापूवंक याचना करनेवाला पुरूष होता है। तीसरा संस्छृतरूप "दीनयायी” लिखा है, जिसका 
अथे दीनता को प्राप्त होने वाला पुरूष होता है। 


चतुथे स्थान--द्ितीय उदे | | २६१ 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है, जंसे- 


१. दीन श्नौर दीनसेवी-कोई परुष दीन है श्रौर दीनपुरुष (नायक-- स्वामी) की सेवा करता है | 
२. दीन रौर श्रदीनसेवी-कोई पुरुष दीन होकर श्रदीन पुरूष कौ सेवा करता है | 

३. श्रदीन भ्नौर दीनसेवी-कोई पुरुष श्रदीन होकर भी दीन पुरुष की सेवा करता है । 

४. श्रदीनभ्रौर म्रदीनसेवी-कोई पुरुष न दीन है ्रौर न दीन पुरूष कौ सेवा करता है (२०८) 


२०६--एवं[ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--दीणे णाममेगे दीणपरियाए्‌, दीणे णासमेगे 
ग्रदीणपरियाए, अदीणे णासमेगे दीणयपरियाए, श्रदीणे णाममेगे श्रदीणपरियाए्‌ । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कटे गये हैँ" जसे - 


१. दीन श्रौर दीनपर्याय--कोई पुरूष दीन है ्रौर दीन पर्याय (श्रवस्था) वाला होता है । 
२. दीन श्नौर श्रदीनपर्याय--कोई पुरूष दीन हौकर भी दीन पर्यायवाला नहीं होता है । 

३. अ्रदीन श्रौर दीनपर्याय--कोई पुरुष दीन न होकर दीन पर्यायवाला होता है । 

४. अ्रदीन श्नौरं म्रदीनपर्याय-कोई पुरुष न दीन है प्नौर न दीन पर्यायवाला होता है (२०६) । 


२१० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--दीणे णाममेगे दीणपरियाले, दीणे णामसेगे 
श्रदीणपरिथाले, श्रदीणे णासमेगे दीणपरियाले, भ्रदीणे णासमेगे श्रदीणपरियाले 1 [ सन्वत्य चडब्भंगो । ] 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है, जेसे-- 


१. दीन श्रौर दीन परिवार कोई पुरुष दीन है ग्रौर दीन परिवारवाला होता है । 
२- दीन श्रौर ग्रदीन परिवार कोई पुरुष दोन होकर दीन परिवारवाला नहीं होता है । 
३. श्रदीन ग्रौर दीनपरिवार--कोई पुरुष दीन न होकर दीन परिवारवाला होता दहै। 
४. श्रदीन भ्रौर प्रदीन परिवार कोईपृरुषन दीन है श्रौरन दीन परिवारवाला होता है 
(२१०) 1 
आयं -अनाये-सूत्र 


२११--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--भ्रज्जे णाममेगे श्रज्जे, श्रज्जे णाममेगे श्रणज्ज 

श्रणज्जे णाममेगे श्रज्जे, श्रणजञ्जे णासमेगे अणज्ज । एवं श्रज्जपरिणए, श्रञ्जरूवे श्रज्जमणे भ 

श्रज्जपण्णे श्रञ्जदिद्री श्रज्जसीलाचारे, श्रञ्जववह्ारे, श्रज्जपरक्कमे श्रज्जपित्ती, अञ्जजातो, गरन््भथिो 

` अज्जोवमासी, श्रज्जसेवी, एवं अज्जगरियाये श्रज्जपरियाले एवं सत्तरसस श्रालावयां जहा दीणेणं 
भणिया तह¶ श्रज्जेण वि भाणियव्वा 


पुनः पुरूष चार प्रकार के कहे गये है, जेसे-- 


१. श्राय म्नौर च्रा्य-कोई पुरुष जातिसे भी श्राय प्नौर गुणसे भी श्ार्यं होता हे । 
९ जिनमे धमे-कम्‌ को उत्तम भ्रृत्ि हो, एते ब्राेदेगोत्पज् पुरुषों को श्रायं कहते ह । जिने धमे रादि को 
प्रवृत्ति नही एसे जनाय देशोत्पन्च पुरूपौं को श्रनाये कहते हं । श्राय पुरुप क्त्र, जाति, कुल, कमं शिल्प, भाषा 

ज्ञान, दशेन नौर चारित्र की श्रपक्षा नौ प्रकारके कहे गये है । इनसे विपरीत पुरुषों को श्रना कहा द ६ । 


२६२ | [ स्थानाङ्धसूत् 


२. श्राय ग्रौर श्रनार्य--कोरई पुरुष जाति से आर्ये, किन्तु गण से श्रनायं होता हि । 
३. प्रनार्य ग्रौर श्रार्य--कोई पुरुष जात्ति से नार्य, किन्तु गुणस प्रायं होता दहै। 
४. शमनाय श्नौर अरनार्य--कोई पुरुषजात्तिसे प्रनयं ग्रौरगुणसे भी ्रनाय होता है (२११) । 


२१२--[ चत्तारि पुरिसलाया पण्णत्ता, तं जहा---श्रज्जे णाममेगे अञ्जपरिणए्‌, ज्जे णाममेगं 

प्रणज्जपरिणए, श्रणज्जे णाममेने श्रज्जपरिणए, अ्रणज्जे णासमेगें श्रणञ्जपरिणषएु \ 
` पनः पुरुष चार प्रकार के कहै गये द, जेसे-- 

श्राय श्रौर ्रर्यपरिणत--कोड पुरुष जाति से प्रार्य प्रीर श्रार्यूप से परिणत होता दहै । 
भ्रायै ग्रौर्‌ श्रनायैपरिणत--कोर पुरुष जाति से प्राये, किन्तु श्ननार्यरूप से परिणत होता है । 
ग्रनायं शौर ग्रार्यपरिणत --को पुरुष जात्ति से ग्रनार्य, किन्तु प्मार्य॑रूप से परिणत होता हँ । 
. श्रना रौर श्रनार्यपरिणत--कोड्‌ पुरुष जाति प्राय श्रौर श्रनार्यरूप से परिणत 
होता है (२१२) 1 

२१३- चत्तारि पुरिसजाया पण्णक्ता, तं जहा--खरज्जे णाममेगे श्रज्जरूने, ्रज्जे णाममेगं 
श्रणज्जरूवे, श्रणज्जे णाममेगे श्रज्जरूवे, अणज्जे णाममेगे अणज्जसूवे 1 
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पुनः पुरुष चारं प्रकार के कहे गये है, जेसे-- 


१. श्राय श्नौर प्रार्यरूप--कोड पुष जाति से प्रायं प्रौर' श्रार्य॑रूपवाला होता है । 

२. प्राथ श्रौर्‌ श्रनार्यरूप--कोई पुरष जाति से प्रायं, किन्तु श्रनायेरूपवाला होता है 1 

३. श्रनार्यंश्रौरं च्रार्यरूप--कोई पुरुष जाति से रनाय, किन्तु प्रायरूपवाला होता रै । 

४. श्रना श्नौर श्ननारयरूप-- को पुरुष जाति से नायं श्रौ म्रनार्थरूपवाला होता दै (२१३ ) 1 

२१४ चत्तारि पुरि्नाथा पण्णत्ता, तं जहा- रञ्ज णाममेगे प्रञ्जमणे, अज्ज णाममेगे 
भ्रणञ्जमणे, श्रणज्जे णाममेगे श्रज्जमणे, श्रणज्जे ण।मसेगे श्रणञ्जमणे । ॑ 

पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये दै जंसे-- 

१. आर्थं ऊर आर्यमन--कोई पुरुष जाति से आर्यं ओौर मन से भी जयं हता है । 

२. आयं ओर अनायैमन--कोई पुरुष जाति से आये, किन्तु मन से अनाय होता है । 

३. अनार्यं ओर आर्येमन--कोई पुरुष जाति से अनार्य, किन्तु मन से अग होता दं । 

४. अनाय जोर अनार्यमन--कोई पुरुष जाति से अनार्यं ओर मन से भो अनाय होता हे (२१ ४)। 


२१५-- चत्तारि पुरिखजया पण्णत्ता, तं जहा--श्नञ्जे णममेगे ्रजजसंकप्वे, श्रञ्जे णतप 
प्रणज्जसेकप्ये, ्रणज्जे णाममेगे स्रज्जसंकष्ये, अणज्जे णाममेगे अ्रणज्जसंकप्पे । 


पूनः पूरुष चार प्रकार के कहे गये ह, जसे-- 

१. आर्य जौर आर्यं संकल्प--कोई पुरुष जाति से अयं श्रीर संकल्प से भ{ आयं होता ट । 
२. आयं ओर अनाथसंकल्प--कोई पुरूष जाति से प्रार्थ, किन्तु स्रतार्य-संकल्प वाला होता है । 
३. श्रना ओौर अधेसंकल्व--कोईपुरष जाति से अनार्य, किन्तु असंकल्प वाला होता है, 


चतुथं स्थान--द्ितीय उदह्‌श | | २६३ 
४. अनार्यः मौर अ्ना्येसंकत्प--कोई पुरुष जाति से अनायं ग्रौर अ्ननाये-संकल्पवाला होता है 
(२१५) 1 


२१६--चक्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रज्जे णाममेगे ्रज्जपण्णे, श्रज्ञे णाममेगे 
श्रणज्जपण्णे, श्रणज्जे णाममेगे श्रञ्जपण्णे, श्रणज्जे णाममेगें ्रणज्जपण्णे । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये ह, जंसे-- 


१. श्राय ओर आयंप्रज्ञ--कोरई पुरुष जाति से प्रायं रौर श्रारयप्रज्ञावाला होता है । 

२. श्राय गौर ग्रनायेप्रज्ञ~-कोई पुरूष जाति से प्रायं, किन्तु रनाय प्रज्ञावाला होता है 1 

३. श्रनाये ्रौर आयंप्रज्ञ--कोई पुरुष जाति से श्रनार्य, किन्तु भ्रारयप्रज्ञावाला होता है । 

४. अनाय श्रौर श्ननायप्रज्ञ-- कोई पुरुष जाति से अनाथं श्रौर अनायेप्रज्ञावाला होता है (२१६) 


२१७-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--्रज्जे णाममेगे भ्रज्जदिद्ी, श्रज्जे णाममेगे 
ग्रणञ्जदिद्री, अ्रणञ्ज णासमेगे श्रज्जदिद्टी, ्रणज्जे णाममेगे श्रणज्जदिदटरी । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है, जसे-- 


गरायं जौर ्रायंदुष्टि--कोडई पुरुष जाति से श्रायं श्रौर प्रायंदुष्टिवाला होता है । 

मायै ओर श्रनायदृष्टि--कोडई पुरुष जाति से श्राय, किन्तु श्रनार्यदृष्ट्वाला होता है । 
अनायं ग्रौर भ्रायेदृष्टि--कोई पुरुष जाति से प्रना्ये, किन्तु श्रा्यदण्टिवाला होता है । 
पनाय ओर ग्रनायदुष्टि-कोई पुरुष जाति से भ्रनारं रौर ्ननार्थदुष्टिवाला होता है । 
(२१७) । 
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२१८-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रज्जे णाममेगे प्रज्जसीलाचारे, श्रज्जे 
णाममेगे श्रणञ्जसोलाचारे, श्रणज्जे णाममेगे ब्रज्जसीलाचारे, श्रणज्जे णाममेगे श्रणज्जसीलाचारे । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है जेसे-- 
१. भ्रायं न्नौर भ्रायैशीलाचार--कोई पुरुष जातिसे प्रायं श्रौर भ्रायं शील-श्राचारवाला 


होता हि! 

२. श्राय श्रौर अ्रनार्य॑शीलाचार-कोई पुरुष जाति से श्राय, किन्तु श्ननायेशील-ग्राचार 
वाला होता दहै] 

३- अनाय ओर मार्यशीलाचार-कोई पुरूष जाति से अनार्य, किन्तु श्रार्यसील-ग्राचार 
वालाटहौतादहै। 1 


४. श्रना्यं श्रौर अ्रनायेरीलाचारः 


--कोई पुरुष जाति से अनार्यं श्रौर श्रनार्यसील 
श्रना्यंशील-ग्राचार 
वाला होता है (२१८) । 1. 
२९९. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-्रज्जे णामनेगे ग्रज्जववह्‌ारे, श्रञ्जे णाममेगे 
श्रणज्जववहारे, श्रणज्जे णाममेगे अ्रज्जववहारे, श्रणजञ्जे णासमेगे श्रणज्जववहारे 1 
पुनः पुरुष चार्‌ प्रकार के कटे गये हु, जैसे-- 


२६४ | [ स्थानाङ्कसूत् 


१. मायं मरौर प्रायेव्यवहार--कोई पुरुप जात्तिसे प्रार्य ग्रौर प्रार्यव्यवहार बाला होता है। 

२. श्राय श्रौर प्रनार्यव्यवहार--कोई पुर्प जाति से घ्रायै, किन्तु अ्रनार्य॑व्यवहार वाला 
होता है! 

३. श्ननायं भ्रौर श्रार्यव्यवहार--कोई्‌ पुरुप जाति से अनार्यं, किन्तु म्रा्यव्यवहार वाला 
होतादहै। 

४. रनाय श्रौर श्रनायेव्यवहार--कोट पररूप जाति से अनन्यं ग्रौर ्रनार्यव्यवहार वाला 
भी होता दै (२१६) । 


२२०--चन्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा---्रज्जे णाममेगे श्रज्जपरक्कमे, अच्जे णाममेगे 
ग्रणज्जपरक्कमे, श्रणञ्जे णाममेगे श्रज्जपरक्कमे, श्रणज्जे णाममेगे अणज्जपरक्कपर । 


पुनः पुरूष चार्‌ प्रकार के कहे गये ह, जंसे-- 
१. आर्य श्रौर श्रार्यपरा क्रम--कोर्द पुरुप जाति से भ्रायं ग्रौर श्रा्यपराक्रम वाला होता है। 
२. श्राय ओर अ्रनार्यपराक्रम--कोडई पुरुप जाति से श्राय, कन्तु ग्रतार्यपराक्रम वाला 
होता दै। 
३. अनार्य शनौर श्रायपराकम-कोई पुरुप जाति से प्रनायं किन्तु श्रायपराक्रम वाला 
होता दै। 
५. अनाय मरौर स्रनार्यपराक्रम--कोई पुरुष जाति से श्नना्यं श्रौर अना्यैपराक्तम वाला 
होता दै (२२०) । 
२२९--चत्तारि पुरिसजाथा पण्णत्ता, त' जदा --भ्रज्जे णाममेमे अज्जवित्ती, ज्जे णाममेगी 
श्रणज्जवित्ती, श्रगजञ्जे णाममेगे श्रज्जवित्ती, श्रणज्जे णाममेगे अरणज्जवित्ती । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कटे गये है, जेसे-- 
ग्रथ ग्रौर श्रार्यवृत्ति--कोडई पुरुष जाति से श्राय ग्नौर ब्रार्यवृत्तिवाला हाता है 1 
ग्य श्रौर भ्रनार्थवृत्ति--कोई पुरुष जाति से श्राय, किन्तु अनायेवृत्तिवाला होता हे) 
परना्यं मरौर श्रायैवृत्ति--कोई पुरुष जाति से श्ननार्य, किन्तु ्रायैवृत्तिवाला होता है । ४ 
ग्रना्य श्रौरं श्रनायंवृत्ति--कोई पुरुष जाति से श्रनाये ग्रौर परनार्यवृत्तिवाला होता हि 
(२२१) । 

२२२-- चत्तारि धुरिसजाया पण्णत्ता त जहा--ग्रञ्ज णाममेगे प्रज्जजाती, अज्ज णाममेग 
श्रणउजजाती, अरणज्जे णाममेगे शअ्रज्जज्ञातौ, श्रणज्जे णासनेगे स्रणजञ्जजात्ती । 


९< ४ ^< ^ 


पुनः पुरुष चार्‌ प्रकार के कहे गये है, जंसे-- 
१. श्राय नौर म्रार्यजाति--कोई पुरुष जाति से म्रा्थं ओर श्र्यजाति वाला (सगुण मातः 


पक्षवाला) होता है) । तिः 
२. श्यं मरौर श्रनार्य॑जाति--कोर पुरूष जाति से प्रार्य" किन्तु रनाय जाति (माततुपक्ष) वाला 


होता है 1 


चतुथं स्थान- द्वितीय उदश | [ २६५ 


३. 


र. 


श्रना नौर श्रार्यजाति--कोई पुरुष जाति से श्रनाये, किन्तु प्रार्येजाति (मातुपक्ष) वाला 
होता है। 

स्नाय ्रौर अ्रनायेजाति--कोरई पुरुष जाति से ्रनायं श्रौर श्रनायजाति (मातुपक्ष) 
वाला होता है (२२२) । 


२२३--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा -श्रज्जे णासमेगे श्रज्जमासी, श्रज्जे णाममेगे 
श्रणञ्जञ मासी, श्रणजञ्जे णासमेगे श्रञ्जमासी, श्रणञ्जे णाममेगे श्रणज्जमासी 


पुनः 


१. 
२. 


पुरूष चार प्रकार के कहे गये है, जँसे-- 


श्राय श्नौर भ्रायेभाषी--कोई पुरुष जाति से प्रायं ओर भ्रार्यभाषा बोलनेवाला होता है। 
आर्य ओर अ्रनायभाषी- कोरर पुरुष जाति से श्राय, किन्तु अरनायेभाषा बोलनेवाला 
होता है । 


. श्रनायं ग्रौर श्रायभाषी-- कोई पुरुष जाति से अनाय, किन्तु श्रायेभाषा बोलनेवाला 


होता है] 


. श्रनाय ग्रौर ्रना्यैभाषी-- कोई पुरुषे जाति से अ्रना्यं श्रौर ्रना्यभाषा बोलनेवाला 


होता है (२२३) । 


२२४-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--भ्रज्जे णाममेगे श्रज्खश्रोभासी, श्रञ्जे णाममेगे 
इ्णज्जश्रो भासी, अणज्जे णाममेगे श्रज्जश्रोभासी, श्रणज्ज णाममेगे श्रणज्जश्रोभासी 1 


पुनः पुरूष चारं प्रकार के कटे गये है, जेसे-- 


१. 


श्राये श्रौर ्रार्यावभासी-कोई पुरुष जाति से श्राय श्रौर भ्रां के समान दिखता है । 


२. श्राय ग्रौर भ्रनार्यावभासी-- कोई पुरुष जाति से प्राये, किन्तु श्रनाये के समान दिखता है । 
२ ४ 
४. श्रनायं श्रौर अनायविभासी- कोई पुरूष जाति से श्रना्यं श्रौर श्रनार्यं के समान दिखता 


म्रनायं ओ्रोर श्रार्यावभासी--कोई पुरुष जाति से अ्जनाये, किन्तु म्राये के समान दिखता है । 


है (२२४) । 


२२५-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- श्रज्जे णाममेगे श्रञ्जसेवी, श्रज्जे णाममेने 
प्रणरजसेवी, अ्रणज्जे .णाममेगे श्रञ्जसेवी, श्रणन्जे णाममेगे श्रणज्जसेवी 1 


पुनः पुरुष चारं प्रकार के कटे गये है, जैसे-- 


० 


२२६-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, 
श्रणज्जपरियाए्‌, श्रणज्जे णाममेगे अञ्जपरिया 


पराये ग्नौर प्रा्यंसेवी-- कोई पुरुष जाति से प्रायं मौर आर्यपुरुष की सेवा करता है । 
आये नौर ग्रनार्यसेवी - कोई पुरुष जाति से आर्य, किन्तु अनार्ेपुरुष की सेवा करता है । 
अनार्य ग्रोर आयंसेवौ कोई पुरुष जाति से श्रनार्य, किन्तु ग्रायषुरुष की सेवा करता है । 


श्रनायेसेवी-- कोई पुरुष जाति से अ्ननायं गौर श्रना पुरुष को सेवा करता 
२२५ । 


त जहा--श्रज्जे णाममेगे अ्रज्जपरियाए, भ्रज्जे णाममेगे 
ए, भ्रणज्जे णाममेगे भ्रणञ्जपरियाए 1 


२६६ | 


[ स्थाना ङ्खसूत्र 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है । जंसे-- 


१. 


॥ 
रे 
र 


ग्राये प्रर श्रा्यपर्याय--कोई पुरुष जाति से प्रार्य ग्रौर ग्रार्यपर्याय वाला होता है। 
भ्रायं ग्रौरं भ्रनार्यपययि-- कोई पुरुप जाति से प्रार्य, किन्तु प्रनायंपययि वाला होता दै। 
ग्रनायं प्रौर प्रायंपर्याय-- कौर पुरुप जाति से प्रनायं, किन्तु म्रार्यप्यायि वाला होता दहै। 


ग्रनायं श्रौर प्ननार्यपयय--कौई पुरुष जाति से श्रनायं ग्रीर श्रनार्यपर्याय वाला होताह 
(२२६) 


२२७ -चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त` जहा--भ्रज्जे णाममेगे श्रज्जपरियाले, ्रज्जे णाममगे 
प्रणस्जपरियाले, श्रणज्जे णाममेगे श्रज्जपरियाले, श्रणञ्जे णाममेगे श्रणज्जपरियाले 1] 


पुनः पुरुप चार प्रकार के कहे गये है, जेसे-- 


१. 
ष्ट ५ 


४. 


श्राय श्रौर म्रा्यैपरिवार- कोड पुरुप जात्ति से आयं श्रौर श्रार्य॑परिवारवाला हता है।' 


भ्रायं ्रौर श्रनायेपरिवार-कोई पुरुष जाति से प्राये, किन्तु अनाययंपरिवारवाता 
होता दै । 


. श्रनायं श्रौर श्रा्येपरिवार-कोई पुरुष जाति से भ्ननायं, किन्तु श्राय॑परिवारवाला 


होता है । 


ग्रनायं श्रौर श्रनार्यपरिवार-कोई पुरुष जाति से भ्रनायं श्रौर श्रना्यंपरिवारवाला 
होता है। 


२२८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा-- श्रज्जे णाममेगे श्रज्जमावे, श्रज्जे णासमेगे 
प्रणज्जमावे, भ्रणञ्जे णाममेगे श्रञज्जमावे, श्रणज्जे णाममेगे श्रणज्जभावे। 


पुनः पुरुष चारं प्रकार के कहे गये है, जं से-- 


४ १ ह 


ग्रायं श्रौर प्नायेभाव--कोरई पुरुष जाति से भ्रां प्रर प्रा्यभाव (क्षायिकद्शैनादि ण) 
वालाहोतादहै। 


. आये न्नौर प्ननायेभाव--कोई पुरुष जात्ति से श्रा, किन्तु भ्रनायंभाववाला (क्रोधादि युक्त) 


होता है । . 
ग्रनार्यं श्रीर्‌ भ्रार्यभाव--कोडई पुरुष जाति से अनार्य, किन्तु भ्रार्य॑भाववाला होता है 1 
ग्रना्य श्रौर भ्रनार्यभाव--कोई पुरुष जाति से श्रनार्यं ओर प्रनार्यभाववाला होता ह 


. (ररम) 


` जाति-सूत्र 


२२६ -- चत्तारि उसमभा पण्णत्ता, त ` जहा--जात्तिसंपण्णे, कुलसंपण्णे, बलसंपण्णे, रूवसंपण्ण । ` 


एवानेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--जातिसंपण्णे, जाव [ कुलसंपण्णे, बलसंपण्णे | 
रूवसंपण्णं 1 


वषभ (वेल) चार प्रकार के कटे गये है" जैसे-- 


चतुर्थ स्थान- द्वितीय उदं | [ २६७ 
१. जातिसम्पन्न, २. कुलसम्पन्न, ३. बलंसम्पन्न ( भारवहन के साम्यं से सम्पन्न ), 
४. रूपसम्पन्न (देखने मे सुन्दर) । 
इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकार के कहे गये है, जेसे-- 
१. जातिसम्पन्न, २. कुलसम्पन्न, ३. बलसम्पन्न, ४. रूपसम्पन्न (२२६) । 


विवेचन--मातृपक्ष को जाति कहते हैँ ग्रौर पितृपक्षको कुल कहते हैँ \ साम्यं कोबल 


श्रौर शारीरिक सौन्दयं कोरूप कहतेरहैँ। बेलोँमेये चारों धमं पाये जाते हैँ ग्नौर उनके समान 
पुरुषो मे भीये धर्म पाये जाते हैँ । ॑। 


२३०- चत्तारि उसभ पण्णत्ता, त' जहा-जातिसंपण्णे णामं एगे णो कूलसंपण्णे, करुलसंपण्णे 
ण।मं एगे णो जात्िसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि कुलसंपण्णेवि, एगे णो जातिसंपण्णे णो कुलसंपण्णे 1 ` .- - 
एवामे व चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जातिसंपण्णे णाममगे णो दुलसंपण्णे, 


कुलसंपण्णे णाममगे णो जातिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि कुलसंपण्णेवि, एगे णो जातिसंपण्णे णो 
कुलसंपण्णे । 


चार प्रकारके वृषभ कहे गये है, जैसे-- । 

१. कोई बैल जाति से सम्पन्न होता है, किन्तु कुल से सम्पन्न नहीं होता । 

२. कोई बैल कुल से सम्पन्न होता है, किन्तु जाति से सम्पन्न नहीं होता । 

३. कोई बेल जाति से भी सम्पन्न होतादहै मरौर कुल से भी सम्पन्न होता है। 
४. कोई बेल न जाति से सम्पन्नहोताहैश्नौरनकुलसे ही सम्पन्न होता है । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये है, जेसे- 


१. कौर पुरुष जाति से सम्पन्न होता है, किन्तु कूल से सम्पन्न नहीं हौता । 

२. कोई पुरुष कुल से सम्पन्न होता है, किन्तु जाति से सम्पन्न नहीं होता । 

२. कोई पुरुष जाति से भी सम्पन्न होता है शरोर कुल से भी सम्पन्न होता है । "^ 
४. कोई पुरुष न जाति से सम्पन्न होता है ्रौरनकुलसे ही सम्पन्न होता है (२३०) । 


२३१-- चत्तारि उसभा पण्णत्ता, त जहा--जातिसंपण्णे णामं एने णो बलसंपण्णे, बलसंपण्णे 
णामं एमे णो जातिसंपण्णे, एमे जातिसंपण्णेवि बलसंपण्णेचि, एगे णो जातिसंपण्णे णो बलसंपर्णे \. 
एवाम व चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--जातिसंपण्णे णाम एमेणो बलसंपण्णे, 
बलसेपण्णे णाम एगे णो जातिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णवि बलसंपण्णेवि, एमे णो जातिसंपण्णे णो 
बलसंपण्णे । 
पुनः वृषभ चार प्रकार के कहे गये हँ । जैसे-- 


. कोई वैल जातिसम्पन्न होता है, किन्तु वलसम्पन्न नहीं होता । 

. कोई वल बलसम्पन्न होता है, किन्तु जातिसम्पन्न नहीं होता 1 

. कोई वल जातिसम्पन्न भी होता है मरौर वलसम्पन्न भी होता है । 
- कोई वेल न जातिसम्पन्न होता है श्रौर न वलसम्पन्न होता दै । 
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२६८ ] | स्थानाद्धमूव 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ जंसे-- 


१. कोई पुरुप जातिसम्पन्न होता है, किन्तु वलसम्पन्न नहीं होता । 

२. कोई पुरूष वलसम्पन्न होता है, किन्तु जात्तिसम्पन्न नहीं होता । 

३. कोई पुरुष जातिसम्पन्न भी होता है, ग्रौर वलसम्पन्न भी होता है] 

४. कोई पुरुष न जातिसम्पन्न होता दै श्रीर न वलसम्पन्न ही होता है (२३१) । 


२३२-- चत्तारि उसमा पण्णत्ता, त' जहा--जातिसंपण्णे णामः एगे णो रूवसंपण्णे, रूवसंपण्णे 
णाम एमे णो जातिसंपण्णे, एमे जातिसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एमे णो जातिसंपण्णे णो रूवसंपण्णे । 


एवमेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा- जातिसंपण्णे णाम एगे णो रूवसंप्ण्णे, रूवसं- 
पण्णे णाम एगे णो जात्तिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एगे णो जातिसंप्पण्णे णो रूवसंपण्ण । 


पूनः वृषभ चार प्रकार के होते हैँ । जंसे- 

१. कोर वेल जातिसम्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पन्न नहीं होता । 

२. कोई वेल रूपसम्पन्न होता है, किन्तु जातिसम्पच्न नहीं होता । 

३. कोई वेल जातिसम्पन्न भी होता है श्रौर रूपसम्पन्न भी होता है । 

४. कोई बेल न जातिसम्पन्न होता है श्रौर न रूपसम्पन्न ही होता है। 

दसी प्रकारं पुरुष भी चार प्रकार के होते हैँ । ज॑से- 

. कोई पुरुष जातिसम्पन्न होता ई, किन्तु कूपसम्पश्च नहीं होता । 

कई पुरुष रूपसम्पन्न होता है, किन्तु जातिसम्पन्नच नहीं होता 1 

कोई पुरुष जातिसम्पन्न भी होता है रौर रूपसम्पन्न हौता ह । 

कोई पुरुष न जात्तिसम्पन्न होता है रौर न रूपसम्पन्न ही होता है (२३२) । 
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कल-सूतर ५. 
२३३-- चत्तारि उसभ पण्ण॑त्ता, त' जहा--कुलसंपण्णे णामं एगे णो बलसंपण्णे, बलसपण्ण 
णाम एमे णो कुलसंपण्णे, एगे कुलसंपण्णेवि बलसंपण्णेवि, एशे णो कुलसंपण्णे णो बलसंपण्णं । 
। एवामोव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा- करूुलसंपण्णे णाम' एगे णो बलसपण्णः 
बलसंपण्णे णामं एगे णो कुलसंपण्णे, एे कुलसंपण्णेवि बलसंपण्णेवि, एमे णो कुलसंपण्णे णो बलकपण्ण । 
पुनः वृषभ चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. कोद वैल कुलसम्पन्न होता है, किन्तु बलसम्पन्न नहीं होता । 
२. कोई बेल बलसस्पन्न होता दहै, किन्तु कुलसम्पन्न नहीं होता । 


३. कोई बैल कुलसम्पनच्च भी होता है म्रौर बलसम्पत्त भी होता है। 
४. कोई वैल न कुलसम्पच्च होता है श्रौर न बलसम्पन्न ही होता है । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हँ जंसे-- 
१. कोई पुरुष कुलम्पन्न होता दै, किन्तु बलसम्पन्न नहीं होता । 


चतुथं स्थान-- द्वितीय उदश | | २६६ 
२. कोई पुरुष बलसम्पन्न होता है, किन्तु कुलसम्प्च नहीं होता 1 

३. कोडई पुरुष कुलसम्पन्न भी होता है प्रौर बलसम्पन्न भी होता ह। 

४. कोई पुरुष न कुलसम्पन्न होता है ग्रौर न बलसम्पन्न ही होता है (२३३) । 


२३४--चत्तारि उसभा पण्णत्ता, तं जहा--कुलसंपण्णे णामं एमे णो रूवसंपण्णे, रूवसंयण्णे 
णामं एे कुलसंपण्णे, एने कुलसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एगे णो कुलसंपण्णे णो रूवसंपण्णे 

एवासेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--कुलसंपण्णे णामं एगे णो रूवसंपण्णे, रूवसंपष्णे 
णामं एमे णो कुलसंपण्णे, एने कुलसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एगे णो कुलसंपण्णे णो रूवसंपण्णे । 


पुनः वृषभ चार प्रकार के कटे गये हैँ । जसे-- 


१. कोई बैल कुलसम्पच्च होता है, किन्तु रूपसम्पन्न नहीं होता । 

२. कोई वैल रूपसम्पन्न होता है, किन्तु कुलसम्पच्च नहीं होता । 

३. कोई बैल कुलसम्पनच्न भी होता है रौर रूपसम्पन्न भी होता है । 
४. कोई बैल न कुलसम्पन्न होता है प्रौर न रूपसम्पन्न ही होता है । 


इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जसे- 


१. कोई पुरूष कुलसम्पन्न होता दै, किन्तु रूपसम्पन्न नहीं हता । 

२. कोई पुरुष रूपसम्पन्न होता है, किन्तु कुलसम्पन्न नहीं होता । 

३. कौई पुरुष कृलसम्पन्न भी हीत है श्रौर रूपसम्पन्न भी होता है । 

४. कोई पुरुष न कुलसम्पन्न हौता है रौर न रूपसम्पन्न ही होता है (२३४) । 


बल-सूत्र 


२३५-- चत्तारि उसमा पण्णत्ता, तं जहा -बलसंपण्णे णामं एगे णो रूवसंपण्णे, हवसंपण्णे 
णामं एगे णो बलसंपण्णे, एभे बलसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एगे णो बलसंपण्णे णो रूवसंपण्णे । । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--बलसंपण्णे णामं एगे णो रूवसंपण्णे 
‡ 


रूवसंपण्णे णामं एमे णो बलसंपण्णे, एगें बलसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एमे णो बलसंपण्णे णो 
रूवसंपण्णें । 


पुनः वृषभ चारं प्रकार के कहे गये हँ । जैसे- 

१. कोई वैल वलसम्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पच्च नहीं होता । 
२. कोई वैल रूपसम्पन्न होता है, किन्तु वलसम्पच्च नहीं होता । 

३. कोई वेल वलसम्पन्च भी होता है मरौर रूपसम्पन्च भी होता है । 
४. कोई वेल न वलस्म्पन्न होता है मरौर न रूपसम्पन्न हौ होता है | 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये है । जैसे- 


१. कोई पुरुप वलसम्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पच्न नहीं होता 1 
२ कड पुरुप रूपसम्पन्न होता है, किन्तु वलसम्पच्न नहीं होता । 


२७० | | स्यानाङ्खभूवं 


३. कोई पुरुष वलसम्पन्न भौ होता है ग्रीर रूपसम्पन्र भी होता है । 

४. कोद पुरुप न बलसम्पन्न होता दहै श्रीर न रूपसम्पन्नही होता है (२३५) । 
हस्ति-सुत् 

२३६ चत्तारि हस्यी पण्णत्ता, तं जहा- भरे, मदे, भिए, संकिण्णे ) 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णक्ता, तं जहा-- महे, मदे, भिए, संकिण्णे 1 

हाथी चार प्रकारके कहे गये हैँ । जसे- 

१. भद्र--धेये, वीयं, वेग रादि गुण वाला । 

२. मन्द--षैये, वीर्यं भ्रादि गुणों की मन्दतावाला 1 

३. मृग-हरिण के समान छोटे शरीर ्रौर भीरूतावाला । 

४. संकीणं - उक्त तीनों जाति के हाधियो के मिले हुए गुणवाला ) 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके कहै गये हैँ । जेसे-- 


. भद्रपुरुष-वेयं-वीर्यादि उत्कृष्ट गणो कौ प्रकषेतावाला । 

. मन्दपुरुष-धैयं-वीयदि गुणों की मन्दतावाला । 

. मृगपुरुष-छोटे शरीरवाला, भीर स्वभावताला । 

. संकीर्णपुरुष--उक्त तीनों जाति के पुरुषों के मिले हुए गुणवाला (२३६) । 
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२३७--चत्तारि हत्थी पण्णत्ता, तं जहा-- मद णाममेगे भदूमणे, भह णाममेगे मंदमणे, भद 
णाममेगे मियमणे, भदे णाममेगे संक्रण्णमणें 1 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता. तं जहा-- महे णाममेगे भहुमणे, भह णाममेगे संदमण, 
भटे णाममेगे भियमणे, नहे णाममेगे संकिण्णमणे । 


पूनः हाथी चार प्रकार के कटै गये हैँ । जैसे- 


१. भद्र श्रौर भद्रमन ~ कोई हाथी जातिसेभद्रहोता दै गौर भद्र मनवाला(धीर)भी होता द ५ 

२. भद्र श्रौर मन्दमन--कोई हाथी जाति से भद्र, किन्तु मन्द मनवाला (मरत्यन्त धीर नदी) 
होता है) | 

३. भद्र प्रौर मृगमन--कोरई हाथी जाति से भद्र, किन्तु मृग मनवाला (भीर) होता है । 

४. भद्र ग्मौर्‌ संकीर्ममन--कोई हाथी जाति से भद्र, किन्तु संकीणं मनवाला होताहै। 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके कहे गये दँ 1 जैसे-- 

भद्र ग्रौर भद्रमन--कोई पुरुष स्वभाव से भद्र श्रौर भद्र मनवाला होतादहै। 

भद्र ग्रौर मन्दमन-क्येई पुरूष स्वभावसे भद्र किन्तु मन्द मनवाला होताहै। 


भद्र श्रौर मुगमन-- कोई पुरूष स्वभाव से भद्र, किन्तु मृग मनवाला होत्ता है ] 
भद्र ओर संकीणंमन--कोई पुरुष स्वभाव से भद्र, किन्तु संकौणं मनवाला हौता दै (२३५), 
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चतुर्थं स्थान-दितीय उदहेश | | २७१ 
२३०८-- चत्तारि हत्थी पण्णत्ता, तं जहा-- मंदे णाम्सेगे भटुमणे, मदे णाममगे मंदमणे, मदे 
णाममगे मियमणे, म दे णामं गे संकिण्णमणे । 


एवाम व चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-मदे णाममगे भहूमणे, [मदे णामममे 
स'दसणे, मदे णाममेगे मियमणे, मदे णामम गे संकिण्णमणे | । 


पुनः: हाथी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 


१. मन्द श्रौर भद्रमन-- कोर हाथी जाति से मन्द, किन्तु भद्र मनवाला होता है 

२. मन्द श्रौर मन्दमन-कोई हाथी जाति से मन्द ग्रौर मन्द मनवाला होता है । 

३. मन्द श्रौर मृगमन- कोर हाथी जाति से मन्द श्रौर मृग मनवालाहोतादै। 

४. मन्द ग्रौर संकीर्णमन--कोई हाथी जाति से मन्द श्रौर संकोणे मनवाला होता है| 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हँ । जेसे-- 


१. मन्द श्रौर भद्रमन--कोई पुरुष स्वभाव से मन्द किन्तु भद्रमनवाला होता दहै । 

२. मन्द भ्रौर मन्दमन--कोई पुरुष स्वभाव से मन्द ्रौर मन्द ही मनवाला होता है। 

३. मन्द श्रौर मृगमन- कोई पुरुष स्वभाव से मन्द ग्रौर मृग मनवाला होता है | 

४. सन्द श्रौर संकीणंमन--कोई पुरुष स्वभाव से मन्द प्रौर संकीणं मनवाला होता है (२३८) 


२३९-- चत्तारि हत्थी पण्ण्ता, तं जहा--मिए णामम गे भहमणे, निए णाममेगे म'दमणे, 
भिए णाममगे मियसणे, मिए णामम गे संकिण्णमणं । 


एवामे व चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--मिए णामम गे महूमणे, [भिए णाममंगे 
म'दमणे, सिए णाममेगे मियमणे, मिए णासमं गे संकिण्णमणे ] । 


पुनः हाथी चार प्रकारके कहे गये हैँ । जेसे- 
१. मृग ्रौर भद्रमन- कोई हाथी जाति से मृग (भीरु) किन्तु भद्रमन वाला (धेर्यवान्‌) होता 


है 1 
२. मृग भ्रौर मन्दमन -कोई्‌ हाथी जाति सेमृग  श्रौर सन्द मनवाला (कम धेर्यवाला) 
होता दै। | 
३. मृग श्रौर मरृगमन--कोई हाथी जाति से मृग भ्रौर मृगमन वाला होता है 1 
४. मृग श्रौर संकौणमन-- कोई हाथी जातिसे मृग ग्रौर संकीर्णं मनवाला होता है । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार जाति के कहै गये हैँ । जैसे-- 
९- मृग रौर भद्रमन-कोई पुरूष स्वभाव से मृग, न्तु भद्र मनवाला होता है 
२. मृग रौर मन्दमन-कोई पुरूष स्वभाव से मृग रौर मन्द मनवाला ह्येता ह । 
३. गरग ओर मृगमन--कोई पुरुष स्वभाव से मृग भ्रौर मृग मनवाला होता है। 
४. मृग ग्रौर संकौणंमन--कोडई पुरुष स्वभाव सं मृग श्रौर संको्णं मनवाला होता है (२३९)। 
२४०-- चत्तारि हत्थी पण्णत्ता, तं जहा--सकिष्णे गे ग, संकिण्णे गे म॑ंदमणे 
संक्िण्णे णाममगे नि संकिण्णें ल ५. +. 


२७२ | 


[ स्थानाङ्खसूव 


एवानेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--संकिण्णे णाममेगे भदुमणे, [ संकिण्णे णाममेगे 
मंदमणे, संकरिण्णे णाममोगं भियसणे] संकरिण्णे णाममेगं संक्िण्णम्णे । 


पुनः 


१. 


२. 
र 
॥? 


हाथी चार प्रकारके कहे गये हैँ । जैसे-- 

संकीणं ग्रौर भद्रमन--कोई हाथी जाति से संकीर्णं (मिे-जुले स्वभाववाला) किन्तु भद्र 
मनवाला होता है । 

संकीर्णं ग्रौर मन्दमन--कोड हाथी जाति सें संकौणं श्रौर सन्द मनवाला होतादै। 
संकीर्णं रौर मृगमन--कोर हाथी जाति से संकी श्रौर मृगमनवाला होताहै। 

संकीर्ण श्रौर संकीर्ण- कोई हाथी जाति से संकौणं ग्रौर संकीर्णं ही मनवाला होता दै । 


इसी प्रकार पुरूप भी चार जाति के कटे गये है जंसे-- 


१. 
२. 
> 
र. 


संग्रहणी-गाथा 


१. 


संकी श्रौर भद्रमन ~ कोई पुरुष स्वभाव से संकीणं, किन्तु भद्रमन वाला होता है । 
संकीणं श्रौर मन्दमन -- कोई पुरुष स्वभाव से संकीर्ण, श्रौर मन्द मनवाला हौता हं । 
संकीर्णं श्नौर मृगमन--कोडई पुरूष स्वभाव से संकीणं श्रौर मूग मनवाला होता है । 
संकीर्णं श्नौर संकीर्ण--कोई पुरुष स्वभाव से संकीर्णं श्नौर संकीणं मनवाला होता है । 


मघुगुलिय-पिगलक्षवो, भ्रणुपुव्व-सुजाय-दौहणंूलो । 
पुरश्रो उदग्गघीरो, सब्वंगसमाधितो भदो 11९1 
चल-बहल-विसम-चम्मो, धूलसिरो थूलएण पेएण । 
यूलणह-देत-वालो, हरिपिगल-लोयणो मंदो । २} 
तणृश्रों तणुयग्गीवो, वणुयतश्रो तणुयदंत-णह्‌-वएलो । 
भीरू तत्थुच्िग्गो, तासी य भवे मिएु णामं ।\२।1 
ए्तेसि हस्थीणं योवा योवं, लु जो श्रणुहरति हत्थी । 
सू्वेण ध सीलेण व, सो संफिण्णोत्ति णायव्वों \\४॥ 
महो मज्जहइ सर, मंदो उण मज्जते वसंत॑मि। 
मि मज्जति हेमंते, संकिण्णो सन्वकालंमि ।\५।। 


जिसके नेत्र मधु कौ गोली के समान गोल रक्त-पिगल वणं के हो, जौ काल-मर्यादा के 


ग्रनुसार ठीक तरह से उत्पन्न हुश्रा हो, जिसको पू लम्बी हो, जिसका श्रग्र भाग उन्नत हो, जो धीर 
हो, जिसक्रे सव अंग प्रमाण श्नौर लक्षण से सुन्यवस्थित हो, उसे भद्र जाति का हाथी कहते हैँ । 

२. जिसका चर्म शिथिल, स्थूल श्रौर विषम (रेखाश्रों से युक्त) दो, जिसका शिरश्नौरपूखका 
मूलभाग स्थूल हो, जिसके नख, दन्त म्नौर केश स्थूल हों, जिसके नेतर सिह के समान पीत पिगल वण 
के हों, वह मन्द जाति काहाथी दहै) 


२. 


जिसका शरीर, ग्रीवा, चर्म॑, नख, दन्त रौर केश पतले ह, जो भीरु, त्रस्त ग्रौर उद्विग्न 


स्वभाववाला हो, तथा दूसरों को त्रास देता हो, वह्‌ मृग जाति का हाथी है। 


चतुर्थं स्थान- द्वितीय उदश | - | २७३ 


४. जो ऊपर कटे हुए तीनो जाति के हाथियों के कुकु लक्षणों का, सूपसे श्रौर शील 
(स्वभाव) से श्रनुकरण करता हो, अर्थात्‌ जिसमें भद्र, मन्द श्रौर मृग जातिके हाथी की कुकु 
समानता पाई जावे, वह्‌ संकीणं हाथी कहलाता हं । 


५. भद्र हाथी शरद्‌ ऋतु मेँ मदयुवत होता हं, मन्द हाथौ वसन्त ऋतु मं मदयुक्त होता है- 
मद फरता है, मृग हाथी हेमन्त ऋतु मे मदयुक्त हौता हं प्नौर संकीणं हाथी सभी ऋतुभ्रों मेँ मदयुक्त 
रहता ह (२४०) । 
विकथा-सूत्र 

२४१-- चत्तारि विकहाश्नो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--इत्थिकहा, भत्तकहा, देतकहा, राथकहा । 

विकथा चार प्रकार की कही गई । जैसे- 

१. स्वीकथा, २. भक्तकथा, ३. देशकथा, ४. राजकथा (२४१) । 

२४२--इत्थिकहा चउव्विहा पप्णत्ता, तं जंहा--इत्थौणं जाइकहा, इत्थीणं कुलकहा, इतथीणं 
रूवकटहा, इत्यीणं णेवत्थकहा । 

स्त्री कथा चार प्रकार कौ कही गई ह 1 जेसे- 


१. स्त्रियों की जाति कौ कथा, २. स्त्रियोके कुल की कथा। 
३. स्त्रियोकेरूपकी कथा, ४. स्त्रियो के नेपथ्य (वेष-भुषा) की कथा (२४५२्‌) । 


२४३ -- मत्तक चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा--भत्तस्सं श्रावावकहा, भेत्तस्स णिव्वावकहा, 
मत्तस्स आ रंभकह्‌ा, भत्तस्स णिदुणकहा 1 


भक्तकथा चार प्रकार की कही गई है, जेसे- 


१. श्रावापकथा--रसोई की सामग्रो श्राटा, दाल, नमक श्रादि की चर्च करना । 

२. निर्वपपकथा-पके या विना पके भ्नन्न या व्यंजनादि की चर्चा करना । 

३. भ्रारम्भकथा--रसोई बनाने के लिए प्रावश्यक सामान स्रौर धन ्रादि की चर्चा करना । 
४. निष्ठानकथा--रसौई मे लगे सामान ग्रौर धनादि की चर्चा करना (२४३) । 


२४४. -देसकहा चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा--देशविहिकहा, देषविकप्यकट्‌, देसच्यदकहाः 
देसणेचत्थकहा \ ? 


देशकथा चार प्रकार कौ कटी गई है, जैमे- 


. देशविधिकया-- विभिन्न देशो में प्रचलित विधि-विधानों को चर्चा करना! 

॥ देविकल्पकथा--विभिनन देशों के गढ, परिधि, प्राकार श्रादिकी चर्चा करना । 

. देजच्छन्दकथा--विभिनच्च देशो के विवाहादि सम्बन्धी रीति-रिवानों कौ चर्चा करना । 
* देशनेपथ्यकथा--विभिन्च देशों के वेप-भूपादि की चचा करना (२४४) । 


< „८४ ८ ^ 
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२४५--रायकहा चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा--रण्णो श्रत्तियाणकह्ा, रण्णो णिज्जाणकहाः 
रण्णो बलवाहणकहा, रण्णो कोसकोद्रागारकहूा । 


राजकथा चार प्रकार की कही गई है । ज॑से- 


१. राज-ग्रतियान कथा-राजा के नगर-प्रवेश के समारम्भ की चर्चा करना । 

२. राज-निर्याण कथा--राजा के युद्ध ्रादिके लिए नगर से निकलने की चर्चाकरना। 

३. राज-वल-वाहनकथा-- राजा के सैन्य, सैनिक ग्रौर बाहुनौं की चर्चा करना 

४. राज-कोष-कोष्ठागार कथा-राजा के खजाने ग्रौर धान्य-भण्डार ्रादि की चर्चाकरनां 
(२४६) 


विवेचन--कथा का श्रथ है-कट्ना, वार्तालाप करना! जो कथा संयम से विरुद हो 
विपरीत हो वह्‌ विकथा कहलाती है, श्र्थात्‌ जिससे ब्रह्माचयं में स्वलना उत्पन्न हो, स्वादलौलुपता 
जागृत हो, जिससे श्रारम्भ-समारम्भ को प्रोत्साहन मिले, जो एकनिष्ठ साधना मेँ वाधक हौ, एसा 
समग्र वार्तालाप विकथा में परिगणित है। उक्त मेद-प्रभेदों मे सव प्रकार की विकथाश्रो का समावेश 
हो जाता है) 


कथा-सुत्र 
२४६--चउव्विहा कहा पण्णत्ता, त' जहा--श्रक्खेवणी, विक्खेचणी, संवेयणी, णिन्वेदणी । 
धर्मकथा चारं प्रकार की कही गई है । जेसे-- 


- श्राक्षेपणी कथा-- ज्ञान, दशन, चारित्र, तप श्रादिकै प्रति श्राकषेण करने वाली कथा करना । 

विक्षेपणी कथा--पर~मत का कथन कर स्व-मत की स्थापना करने वाली कृथा करना । 

३. संवेजनी या संवेदनी कथा- संसारके दुःख, शरीर की भ्रडुचिता श्रादि दिखाकर वराग्य 
उत्पन्न करने वाली चर्चा करना । 

४. निवेदनी कथा--कर्मो के फल वतलाकर संसार से विरक्ति उत्पन्न करने वाली चर्चा 

करना (२४६) 


८) < 


२४७ --घ्रक्ेवणी कहा चडउच्विहा पण्णत्ता, त जहा--श्रायारश्रक्खेवणी ववहारश्रक्खेवणी, 
पण्णत्तिश्रक्खेचणी, दिद्िवायश्रक्खेवणी । 


श्राक्षेपणी कथा चार प्रकार की कही गरई है, जैसे-- 

१. भ्राचाराक्षेपणी कथा--साधु ग्रौर श्रावक के आचार कौ चर्चा कर उसके प्रति श्रोत 
म्राकर्षित करना । 

२. व्यवहा राक्षेपणी कथा-व्यवहार-प्रायरिचत्त लेने प्रौर नलेने के गुण-दोषों की चर्चा 
करना । 

३. प्रज्ञप्ति-श्राक्षेपणी कथा--संशय-ग्रस्त श्रोता के संशय को द्ुरकर उसे संबोधित करना । 

४. दृष्टिवादाक्षेपणी कथा- विभिन्न नयो की दृष्ट्यिोंसे श्रोता कौ योग्यतानुसार तततवत का 
निरूपण करना (२४७) । 


[को | 


दितीय स्थान-- चतुर्थं उदश ] [ २७५ 
२४८ --विक्खेवणौ कहा चउच्विहा पण्णत्ता, त जहा--ससमयं कहेड, ससमयं कहित्ता परसमयं 


कहेड, परसमयं कहेत्ता ससमयं ठावडइता भवतति, सम्मावायं कहेइ, सम्मावायं कहेत्ता मिच्छावायं कहै, 
मिच्छावायं कहेत्ता सम्मावायं ठावडइता भवति 1 


विक्षेपणी कथा चारं प्रकार की कही गई है, जेसे-- 


१. पहले स्व-समय को कहना, पुनः स्वसमय कहकर पर-समय को कटह्ना । 

२. पहले पर-समय को कहना, पुनः स्वसमय को कहकर उसकी स्थापना करना । 

३. घुणाक्षरन्याय से जिनमत के सदृश पर-समय-गत सम्यक्‌ तत्त्वों का कथन कर पुनः उनके 
मिथ्या तत्त्वों का कहना । 
श्रथवा--श्रास्तिकवाद का निरूपण कर नास्तिकवाद का निरूपण करना । 

४. पर-समय-गत मिथ्या तत्त्वों का कथन कर सम्यक्‌ तत्त्व का निरूपण करना । 
ग्रथवा नास्तिकवाद का निराकरण कर प्रास्तिकवाद की स्थापना करना (२४८) । 


२४६ संवेयणी कहा चडच्विहा पण्णत्ता, तः जहा -इहलोगसंवेयणी, परलोगसंवेयणी, 
आत्सरोरसंवेथणी, परसरीरसंवेयणी । 


संवेजनी या संवेगनी कथा चार प्रकार की कही गई है, जंसे- 


१. इहलोकसंवेजनी कथा--इस लोक-सम्बन्धी स्रसारता का निरूपण करना । 

२. परलोकसंवेजनी कथा-परलोक-सम्बन्धौ श्रसारता का निरूपण करना 1 

३. आत्मदारीरसंवेजनी कथा--श्रपने शरीर की श्रशुचिता का निरूपण करना । 

४. परशरीरसंवेदनी कथा--दूसरो के शरीरो कौ भ्रशुचिता का निरूपण करना (२४६ ) 1 


२५०--णिव्वेदणी कहा चउव्विह्‌ा पण्णत्ता, त जहा-- 


१. इहलोगे दुच््चिण्णा कस्मा इहलोग दुहफलविवागसंजुत्ता भवंति । 
२. इहलोगे इच्चिण्णा कम्मा परलोगं इहंफलविवागसंजुत्ता भवंति । 
३. परलोगं दुच्चिण्णा कम्मा इहलोगं दुहुफलविवागसंजुत्ता भवंति 
४. परलोगं इुच्चिण्णा कम्मा परलोगं इहुफलविवागसंजुत्ता मवंति 1 
१. इहलोगं सुचिष्णा कस्मा इहलोगं सुहफलविवागसंजुत्ता भवंति । 

२. इहलोगं सुचिण्णा कम्मा परलोगं सुहफलविवागसंजुत्ता भवंति । 

३. { परलोगं सुचिण्णा कस्मा इहलोगं सुहफलविवागसंजुत्ता भवंति ¦ 
४. परलोगं सुचविण्णा कम्मा परलोगं सुहफलविवागसंजुत्ता भवंति] । 


निवेदन कथा चार प्रकार की कटी गई है, जैसे-- 


९- इस लोक के दु्चीणं कमे परलोक मे दु 
२. इस लोक के दुर्चीणे कर्म परलोक में दु 
३ परलोक के दुरुचीणं कमे इस लोकमें दु 


-खमय फल को देने वले होते हैँ । 
-खमय फल को देने वले होते है । 
-खलमय फल को देने वले होते हैं । 


२७६ | [ स्थानाङ्खसूत्र 


४. परलोक के दुद्वी्णं कमं परलोकमें ही दुःखमय फल को देने वाले होतेह, इस प्रकार 
की प्ररूपणा करना । 


१. इस लोक के सुचीणे कमं इसी लोक में सुखमय फल को देने वाले होते है । 
२. इस लोक के सुचीणं कर्म परलोक मेँ सुखमय फल को देने वाले होते हं । 
३. परलोकं के सुचीणे कमं इस लोक मे सुखमय फल को देने वाले होते हँ ! 
४. परलोक के सुचीणं कमं परलोक मेँ सुखमय फल को देने वाले होते हैँ (२५०) । 


विवेचन--निवंदनी कथा कादो प्रकारसे निरूपण किया गयादह। प्रथम प्रकार मेंपाप 
कर्मोके फल भोगनेके चार प्रकार वत्ताये गयेदहैं। उनका ग्रभिप्राय इस प्रकार है- १. चोर प्रादि 
इसी जन्म में चोरी ्रादि करके इसी जन्ममे कारागार भ्रादि की सजा भोगतेहैं। २. कितने दही 
शिकारी श्रादि इस जन्म मेंपाप वन्धकर परलोकमे तरकादिके दुःख भोगते दहै । ३. कितने ही 
प्राणी पूवैभवोपाजित पापकर्मा का दुष्फल इस जन्म मे गभं कालस लेकर मरण तक दारिद्रय, 
व्याधि घ्रादिके रूपमे भोगतेदहैँ। ४. पूवेभव मे उपाजेन किये गये श्रद्युभ कर्मो से उत्पन्न काक, 
गिद्ध म्रादि जीव मांस-भक्षणादि करके पापकर्मो को वांधकर नरकादिमें दुःख भोगते हैं । 

द्वितीय प्रकार में पुण्य कर्मं का फल भोगनेके चार प्रकार बताये गये हँ । उनका खुलासा 
इस प्रकार है-- १. तीर्थकरों कोदान देने वाला दाता इसी भवमें सातिशय पुण्य का उपार्जन कर्‌ 
स्वर्णेवृष्टि ्रादि पंच प्रादचर्यो को प्राप्त कर पुण्यका फल भोगताहै। २. साधु इस लोक में संयम्‌ 
की साधना के साथ-साथ पुण्य कमं को वांधकर परभवं स्वर्गादि के सुख भोगता है । ३. परभव में 
उपाजित पण्य के फल को तीर्थकरादि इस भव में भोगते हैँ । ४. पूर्वं भव मे उपाजित पण्य कर्मके 
फल से देव भव में स्थित तीर्थकरादि ्रग्रिम भवम तीर्थकरादि रूप से उत्पन्न हौकर भोगते दै । । 

इस प्रकार से पापम्मौर पुण्य के फल प्रकादित करने वाली निववंदनी कथाकेदो प्रकारोसे 
निरूपण का ग्राक्ञय जानना चाहिए । 


कश-दृढ्‌-सुत् 
२५१-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-करिसे णाममेगे किसे, किसे णाममेग दढ, 
ददे णाममेगे फिसे, दढ णासमेगं दटे । 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये है, जेसे-- 
` १. कृश ग्रौर छश-कोई पुरुष शरीर से भी छश होता है मरौर मनोवल से भी कृद होता है । 
श्रथवा पहले भी कृश ग्रौर पड्चात्‌ भी कृश होता है 1 | 
२. छल श्नौर दृढ--कोडई पुरुष शरीर से कृश होता है, किन्तु मनोबल से दृढ होता है] 
३. दृढ गनौर कृर--कोई पुरुष शरीर से दृढ होता है, किन्तु मनोबलसे कृश होता है । 
४. दृढ भ्नौर दृट-- कोई पुरुष शरीर से दृढ होता है भ्नौर मनोवल से भी दृढ होता हे (२५१) 1 


२५२--चत्तारि पुरिसजाथा पण्णक्ता, तं जहा-- किसे णाममेगं किससरीरे, किसे णामसेगं 
दटसरीरे, दे णाममेग किससरीरे, दढे णाममेगे दढसरीरे । 


चतुथं स्थान- द्वितीय उद्‌श | | २७७ 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कटे गये है, जै्े-- ` 


१. कृश श्रौर कृशश्रीर--कोरई पुरुष भावोसे कृश होता है ग्रौर शरीर से भीक 
होता है । । 

- कृश श्रौर दृढशरीर- कोई पुरुष भावो से छश होता है किन्तु शरीरसे दृढ होता है । 

. दृढ ग्रौर कृशङरीर- कोई पुरुष भावो से दृढ होता है, किन्तु शरीरसे कृ होता है ! 

. दढम्रौर दुढशरीर--कोर्दपुरुष भावोंसे भी दृढ होताहै प्रौरशरीर से भी दृढ 
होता है (२५२) । 


२५३- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--किससरीरस्स णाममेगस्स णाणदंसणे 
समुप्पज्जति णो दढसरीरस्स, दढसरीरस्स णाममेगस्स गाणदंसणे समुप्पञ्जति णो किससरीरस्स, 
एगस्स किसस सेरस्सवि णाणदंसणे समुप्पञ्जति दटढसरोरस्सवि, एगस्स णो किससरीरस्स णाणदं्षणे 
समृप्पज्जति णो दढसरीरस्स । 


त ५५ < 


पुनः पुरुष चारं प्रकार के कटे गये रैः जेसे- 

१. किसी कृडा शरीर वाले पुरुष के विशिष्ट ज्ञान-दशन उत्पन्न होते है, किन्तु दुढ शरीर 
वाले के नहीं उत्पन्न होते । । 

२. किसी दढ शरीर वाले पुरुष के विशिष्ट ज्ञान-देन उत्पच्च होते है, किन्तु कृश शरीर 
वाले के नहीं उत्पन्न होते 1 

३. किसी कृश शरीर वाले पुरुष के भी विशिष्ट ज्ञान-दशंन उत्पन्न होते हैँ ओर दृढ शरीर 
वाले के भी उत्पन्न होते है । | 

४. किसी करदा शरीर वाले पुरूष के भी विशिष्ट ज्ञान-दरोन उत्पन्न नहीं होते भ्रौर दढ्शरीर 
वाले के भी उत्पन्च नहीं होते (२५३) । ध 


विवेचन--सामान्य ज्ञान ग्रौर दशेन तो सभी संसारी प्राणियों के जाति, इन्द्रिय श्रादिके 
तारतम्य से हीनाधिक पाये जाते हैँ । किन्तु प्रकृत सूत्र में विरिष्टं क्षयोपदाम से होने वाले श्रवधि 
ल्ान-ददोनादि ग्रौर तदावरण क्म के क्षय से उत्पन्न होने वाले केवल-ज्ञान भ्रौर केवल-दर्शन का ्रभि- 
प्राय है 1 इनकी उत्पत्ति का सम्बन्ध कशया दुढ्शरीर से नहीं, किन्तु तदावरण कर्मके क्षय श्रौर 
क्षयोपराम से है, एेसा ्रभिप्राय जानना चाहिए । 


अतिज्ञेष-ज्ञान-दशंन-सुत्र 


२५४--चर्जहि ठार्णोह्‌ णिष्गंथाण वा णिग्गंयोण वा श्रर्सि समयंसति श्रतिसेते णाणदसणे 
समुप्पज्जिउकामिवि ण समुप्पञ्जेञ्जा, त जहा-- 

१. श्रभिक्लण-श्रभिक्लणं इत्थिकहं मत्तकहं देसकहुं रायकहं कटत्ता मवति । 

२. विवेगं ण विउस्सम्गेणं णो सम्ममप्पाणं भावित्ता भवति । 

३. पुल्वरत्तावरत्तकालसमयंसि णो घम्मजागरियं जागरइत्ता मवति 1 

४. फासुयस्स एसणिज्जस्स उंछस्स सामुदाणियस्स णो सम्मं गवेसित्ता भवति । 


२७६ | [ स्थानाङ्घसूतर 


४. परलोकके दृङ्चीणं कमं परलोकमें ही दुःखमय फल को देने वाले होतेह, इस प्रकार 
की प्ररूपणा करना । 


- इस लोक के सुचीर्णं कमे इसी लोक मेँ सुखमय फल को देने वाले होते हैँ । 

- इस लोक के सुचीणे कमं परलोक में सुखमय फल को देने वले होते हैँ । 

. परलोक के सुचीणं कमं इस लोक में सुखमय फल को देने वाले होते हैँ । 

- परलोक के सुचीणं कमं परलोक में सुखमय फल को देने वाले होते हैँ (२५०) । 


न्< ~ ~< ~< 


विवेचन--नि्वेदनी कथा कादो प्रकारसे निरूपण किया गयाहै। प्रथम प्रकार मेपाप 
कर्मोके फल भोगनेके चार प्रकार वताये गयेरहैँ। उनका श्रभिप्राय इस प्रकार है-१. चोर भ्रादि 
इसी जन्म में चोरी ग्रादि करके इसी जन्ममें कारागारं श्रादि की सना भोगतेहैँ। २. कितनेही 
शिकारी भ्रादि इस जन्म मे पाप बन्धकर परलोकमे नरकादिके दुःख भोगतेरहैँ। ३. कितने ही 
प्राणी पू्वंभवोपाजित पापकर्म का दुष्फल इस जन्म मे गभे कालसे लेकर मरण तक दारिद्रय, 
व्याधि श्नादिके रूपमे भोगतेरहँ। ४. पूवेभव में उपार्जन किये गये श्रञुभ कर्म से उत्पन्न काक, 
गिद्ध प्रादि जीव मांस-भक्षणादि करके पापकर्मोको वांधकर नरकादिमें दुःख भोगते दहं । 


द्वितीय प्रकारमें पुण्य क्म का फल भोगनेके चार प्रकार बताये गये हँ । उनका खुलासा 
इस प्रकार है--१. तीर्थकरों कोदान देने वाला दाता इसी भव में सातिङय पुण्य का उपाजन कर 
स्व्णैवृष्टि श्रादि पंच भ्रार्चर्यो को प्राप्त कर पुण्य का फल भोगतादहै। २. साधु इस लोक मे संयम 
की साधना के साथ-साथ पुण्य कर्म को बांधकर परभव में स्वर्गादि क सूख भोगता है । ३. परभव में 
उपाजित पुण्य के फल को तीर्थकरादि इस भव मे भोगते है । ४. पूर्वं भव मे उपाजित पुण्य कर्मके 
फल से देव भव में स्थित तीर्थकरादि प्रभ्रिम भवम तीर्थकरादि रूप से उत्पन्न होकर भोगते हैँ । 


इस प्रकारसे पाप श्रौर पुण्य के फल प्रकारित करने वाली निवेंदनी कथाकेदो प्रकारोंसे 
निरूपण का श्राय जानना चाहिए । 


कश-दृढ-सुत्र 
२५१-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- किसे णाममेगे किसे, किसे णाममेगं ददे, 
ददे णामसेगं किसे, ददं णामसेगं उटें। 


पुरुष चार प्रकार के कटे गये है, जैसे-- 
१. छश ग्रौर कृश--कोई पुरूष शरीर से भी कृश होता है श्रौर मनोवल से भी छरा होता है । 
ग्रथवा पहले भी कृश ग्रौर पर्चात्‌ भी कड होता है । । 
२. कड प्रौर दुढ--कोई पुरुष शरीर से कृश होता है, किन्तुं मनोवल से दृढ होता दै । 
३. दृढ श्रौर कृश--कोई पुरुष शरीर से दृढ होता है, किन्तु मनोबल से श होता है । 
४. दृढ श्रौरदृढ-कोडईपुरुष शरीरसे दृढ होता है ग्नौर मनोवलसे भी दृढ होता है (२५१) । 


२५२--चत्तारि पुरिसजाया यण्णत्ता, तं जहा--किसे णाममेगकिससरीरे, किसे णामसेग 
दडसरीरे, दटे णाममेग किससरीरे, ढे णाममेगं दढसरीरे \ । 





चतुथं स्थान- द्वितीय उदश | | २७७ 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है, जैसे-- 
१. कृडा श्रौर कृशशरीर-- कोई पुरुष भावोंसे कृश होता है प्रौर शरीर से भीकृश 
होता है) 
. कृश श्रौर दढदारीर- कोई पुरुष भावों से कृश होता है, किन्तु शरीरसे दृढ होता है 
. दढ श्रौर कृशशरीर- कोई पुरुष भावों से दृढ होता है, किन्तु शरीरसे छश होता है । 
द्ढ ग्रौर दढदरारीर--कोई पुरुष भावोंसे भी दृढ्‌ होतार प्रौरशरीर से भी दढ 
होता है (२५२) 


२५२३-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--किससरीरस्स णाममेगस्स णाणरद॑सणे 
समुप्पज्जति णो दढसरीरस्स, दढसरीरस्स णासमेगस्स णाणदंसणे समूप्पञ्जति णो किससरीरस्सः 
एगस्स किससरीरस्सवि णाणदंसणे समूप्पज्जति दढसरीरस्सवि, एगस्स णो किससरीरस्स णाणदंसणे 
समुप्पज्जत्ति णो दढसरोरस्स \ 


०< ८ 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये दै जसे-- 


१. किसी कृश शरीर वाले पुरुष के विशिष्ट ज्ञान-ददेन उत्पन्न होते है" किन्तु दृढ दारीर्‌ 
वाले के नहीं उत्पन्न होते 1 

२. किसी दढ शरीर वाले पुरुष के विशिष्ट ज्ञान-दशन उत्पन्न होते है, किन्त कश शरीर 
नाले के नहीं उत्पन्न होते । 

३. किसी कृश शरीर वाले पुरुष के भी विशिष्ट ज्ञान-दशेन उत्पन्न हते हैँ श्रौर दृढ शरीर 
वालेके धी उत्पच्च होते है, 

४. किसी कृश शरीर वाले पुरुष के भी विशिष्ट ज्ञान-दरन उत्पच्च नहीं होते ग्रौर दृढ्शरीर 
वाले के भी उत्पन्न नहीं होते (२५३) 


विवेचन-- सामात्य ज्ञान श्रौर दशेन तो सभी संसारी प्राणियों के जाति, इन्द्रिय श्रादिके 
तारतम्य से हीनाधिक पाये जाते हैँ । किन्तु प्रकृत सूत्रम विशिष्ट क्षयोपशमसे होने वाले श्रवधि 
ज्ञान-दरनादि प्रौर तदावरण कमे के क्षय से उत्पन्न होने वाले केवल-ज्ञान श्रौर केवल-दर्दान का श्रभि- 
प्राय है! इनकी उत्पत्ति का सम्बन्ध कृश या दृढशरीर से नही, किन्तु तदावरण कर्मके क्षय ग्रौर 
क्षयोपक्ञम से है, पैसा श्रभिप्राय जानना चाहिए 1 


अतिशेष-ज्ञान-दर्शन-सुत्र 


२५४-- चाह ठार्णेहि णिग्गंथाण वा णिगगंथीण वा रसस समयसि श्रतिसेते णाणदसमणे 
समृुप्पज्जिउकामेवि ण समुप्पञ्जेज्जा, तं जहा-- 
१. श्रभिक्छणं-श्रमिक्लणं इत्थिकहुं मत्तकहुं देसकहूं रायकहूं कहैत्ता मवति । 
२. बिवेगण विउस्सम्गणं णो सम्ममप्पाणं भावित्ता भवति) 
३. पुल्वरत्तावरत्तकालससयंसि णो घम्मजागरियं जागरइत्ता मवति 1 
४. फासुयस्स एसणिज्जस्स उछस्स सामुदाणियस्स णो सम्मं गवेसित्ता भवति । 


२७८ | [ स्थानाद्धभरूत्र 


इच्चति चह ठर्णोहि णिग्गंथाण वा णिग्गंथौण च। जाव [श्रस्ति समयसि श्रतिसेते 
णाणदंसणे सभुप्पस्जिउकामेवि] णो समुप्पज्जेज्जा । । 


चार कारणों से निग्रन्थ ग्रौर निग्रन्थियों के इस समय में श्र्थात्‌ तत्काल प्रतिराय-युक्त लान- 
देन उत्पन्न होते-होते भी उत्पन्न नहीं होते, जैसे-- 

१. जो निर्ग्रन्थ या नि्रन्थी वार-वार स्व्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा श्रौर राजकथा 
करताहे। 

२. जो निरस्य या निग्रन्थी विवेक श्रौर ब्युत्सगके दारा भ्रात्मा कौ सम्यक्‌ प्रकार से 
भावित करने वाला नहीं होता । 

३. जो निग्रन्थ या निग्रन्थी पू्वरातरिग्रौर श्रपररात्निकाल के समय धर्म-जागरण करके 
जागृत नहीं रहता । 

४. जौ निग्रन्थ या निग्रन्थीः प्रासुक, एषणीय, उच्छं श्रौर सामदानिक भिक्षा कौ सम्यक्‌ 
प्रकार से गवेषणा नहीं करता (२५४) । 


इन चार कारणों से निग्रन्थ श्रौर निग्र न्थियों को तत्काल श्रतिशय-गक्त ज्ञान-दरौन उत्पन्न 
होते-होते भी सुकं जाते है--उत्पन्च नहीं होते । 


विवेचन साधु ग्रौर साध्वी को विशिष्ट, ग्रतिाय-सम्पन्न ज्ञान रौर ददन को उत्पन्न करने 
केलिए चारकार्यो कौ करना श्रत्यावश्यकदहै। वे चार कायै १ विकथा का नहीं करन 1 
२. विवेक मौर कायोत्सगंभूरवैक श्रात्मा की सम्यक्‌ भावना करना । ३. रात के पटले रौर पिच्छले 
पट्र मे जाग कर धरमंचिन्तन करना । ४, तथा, प्रासुक, एषणीय, उच्छ श्नौर सामुदानिक गोचरी 
लेना । जौ साघु या साध्वी उक्त कार्यो को नहीं करता, वह्‌ ्रतिदायी ज्ञान-द्येन को प्राप्त नहीं कर 
पाता । इस सन्दर्भ मे ्राये हुए विशिष्ट पदों का प्रथं इस प्रकार है-- 


१. विवेक--श्रशुद्ध भावों को त्यागकर शरीर ्रौर अत्मा की भिन्नता का विचार करना । 

२. व्युत्स्म--वस्तर-पात्रादि ग्रौर शरीर से ममत्व छोडकर कायौत्सगे करना । 

३. प्रायुक--ग्रसु नाम प्राण का है, जिस वीज, वनस्पति श्रौर जल ब्रादिमें से प्राण निकल 
गथे हौं एेसी श्रचित्त या निर्जीव वस्तु को प्रासुक करते हँ । 

४. एवणीय--उद्गम श्रादि दोषों से रित साधुप्रो के लिए कल्प्य अरहर । 

५. उञ्खं--श्ननेक धरो से थोडा-थोड़ा लिया जाने वाला भक्त-पान ) 

६. सासुदानिक--याचनावृत्ति से भिक्षा ग्रहण करना । 


२५५--चहि ठार्णेोहि णिग्गथाण वा णिग्ययीण चा [अस्सि समयं्ति ? |] श्रतिसेसे 
णाणदंसणे समुप्पज्जिडकामे ससुप्पञ्जेज्जा, तं जहा-- । - 

१. इत्यिकहं भत्तकहं देकहं रायकहुं णो कहैत्ता भवति 1 

२, विवेगण विउस्सगणं सम्मसप्पाणं भावेत्ता भवति । 

३. पुम्बरत्तावरत्तकालसमयंसि घस्मजागरियं जागरइत्ता मवति 1 

४. फासुयस्स एसणिञ्जस्स उंछस्स सामुदाणियस्त सस्मं गवेसिक्ता भवतति 


चतुथं स्थान--द्वितीय उद | [ २७६ 


इच्चेर्तहि चर्जह ठार्णेहि णिग्गंथाण वा णिम्गंथीण वा जाव [अ्रस्सि समयंसि?| प्रतिसेसे 
णाणदंसणे समुप्पज्जिउकामे) समुप्पञ्जेज्जा । 


चारकारणों से निरग्रन्थ भ्रौर निग्रंन्थियों को ्रभीष्ट ्रतिराय-युक्त ज्ञान दशन तत्काल 
उत्पच्च हते है, जंसे- 


१. जो स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा ओर राजकथा को नहीं कहता । 

२. जो विवेक श्नौर व्युत्सर्गं के द्वारा ्रात्मा कौ सम्यक्‌ प्रकार से भावनाकरताहे। 

३. जो पूवैरात्रि श्रौर श्रपर रात्रिके समय धमं ध्यान करता हस्रा जागृत रहता है । 

४. जो प्रासुक, एषणीय, उच्छं ्रौर सामुदानिक भिक्षा को सम्यक्‌ प्रकारसे गवेषणा 
करता है (२५५) । 

इन चार कारणों से निर्ग्रन्थ श्रौर निग्रन्थियों के ग्रभीष्ट, अ्रतिशय-युक्त ज्ञान-दशेन तत्काल 
उत्पचच हो जाते हैँ । 


स्वाघ्याय-सून्र 


। २४५६९ णो कण्पति णिस्यंयाण वा णिर्गंयीण वा चर्जहि महापाडिवर्एहि सञ्भायं करेत्तए, 
तं जहा-श्रासाढपाडिवए, इंदमहपाडिवए, कत्तियपाडिवएः सुगिम्हगपाडिवषए । 


निर्रन्थ श्नौर निग्र न्थियों को चार महाप्रतिपदाश्नों में स्वध्याय करना नहीं कल्पता है, जेसे-- 


१. आ्आषाढ-प्रतिपदा--श्राषाढ़ी पूणिमा के पञ्चात्‌ आने वालौ सावन कौ प्रतिपदा । 

२. इनद्रमह्‌-प्रतिपदा-श्नासौज मास कौ पूणिसा के पर्चात्‌ घ्राने वालौ कात्तिक कौ प्रतिपदा । 
३. कातिक-प्रतिपदा- काकी पूणिमा के पडचात्‌ स्नाने वाली मगसिर की प्रतिपदा । 

४. सुग्रीष्म-प्रतिपदा-- चैत्री पूणिमा के पर्चात्‌ स्नाने वाली वैशाख कौ प्रतिपदा (२५६) 1 


चिवेचन- किसी. महोत्सव के पदचात्‌ रने वाली प्रतिपदा को मह्‌ाप्रतिपदा कहा जातादहै। 
भगवान्‌ महावीर के समय इन्द्रमह, स्कन्दमह, यक्षमह श्रौर भूतमह्‌ ये चार महोत्सव जन-साधारण 
मे प्रचलित ये । निरीथभाष्य के श्नुसार श्राषादुी परणमा को इन्द्रमहः मरादिवनी पुणिमा को स्कन्द 
मह्‌, कातिकी पूणिमा को यक्षमह भ्रौर चैत्री पूणिमा को भूतमह मनाया जाता था । इन उत्सवो में 
सम्मिलित होने वाले लोग मदिरा-पान करके नाचते-कूदते हृए श्रपनी परस्परा के श्मनुसार इन्द्रादि 
की पूजनादि करते थे । उत्सव के दूसरे दिन प्रतिपदा को अपने मित्रादिको को बुलाते रौर मदिरा- 
पान पूवेक भोजनादि करते-कराते थे । 


इन महाभरतिपदाग्रों के दिन स्वाध्याय-निषेध के भ्रनेक कारणों मेसे एक प्रधान कारण यह्‌ 
वताया गया है कि महोत्सव मे सम्मिलित लोग समीपवर्ती साचु श्नौर साच्वियों को स्वाध्याय करते 
मर्यात्‌ जोर-जोर से शास्व्र-वाचनादि करते हए देखकर भड़क सक्ते हैँ नौर मदिरा-पान से उन्मत्त 
होने कै कारण उपद्रव भी केर सकते दै । प्रतः यही श्रेष्ठै कि उस दिन साधरु-साध्वी मौनपूर्वक 
ग्रपने घधर्म-कार्यो को सम्पन्न करे । दूसरा कारण यह भी बताया गया है कि जहां समीप मे जन- 
धारण का जोर-जोर से दोर-गुल हो रहा दहो, वहां पर साधु-साध्वी एकाग्रतापूरवंक जास््रकी 

द या ्र्थवाचना को ग्रहण भी नहीं कर सकते हैँ । 


२८० | [ स्थानाद्धसूव 


२५७-- णो कप्पति णिभ्गथाण वा णिर्गयीण वा चर्जहि संाहि सज्भायं करेत्तए, तं जहा-- ` 
पटठटमाए, पच्दमाए, मनज्मण्हे, श्रडुरत्ते । 


निग्रन्थ ग्रौर निग्र॑न्थियों को चार सन्घ्याश्रों में स्वाध्याय करना नहीं कल्पता है, जैसे-- 
१. प्रथम सन्ध्या--सूर्योदय का पूवेकाल । 

२. पर्चिम सन्ध्या--सूर्यास्ति के पीडे का काल । 

३. मध्याह् सन्ध्या--दिन के मध्य समय का काल । 

४. प्रधेराव्र सन्ध्या--श्राधी रात का समय (२५७) । 


विवेचन-- दिन श्रौर रात के सन्धि-काल को सन्ध्या कहते हँ । इसी प्रकार दिनि ओर रात्रिके 
मध्यभाग कोभी सन्ध्या कहा जाताहै, क्योकि वह पूर्वभाग प्रौर परिम भाग पूर्वा श्रौर 
प्रपराह्ल) का सन्धिकाल है । इन सन्ध्यां में स्वाध्यायके निषेधका कारण यह्‌ वताया गया है 
किये चारों सन्ध्याएं घ्यानका समय मानी गर्हं । स्वाध्यायसे ध्यान का स्थान ऊंचारहै, अतः 
ध्यान के समय में ध्यान ही करना उचित दहै । 


२५८ कप्पड णिग्गंथाण वा णिग्गयीण वा चउक्ककालं सञ्छायं करेत्तएः तं जहा-- 
पुभ्बण्डे, श्रवरण्े, पश्रो से, पच्चूसे । 


निरन्थ श्रौर निग्रन्थियो को चार कालों में स्वाध्याय करना कल्पता है, जेसे-- 
१. पूर्वाह् मे -दिन के प्रथम पहर में । 

२. अपरा में--दिन के ्रन्तिम पहर में । 

३. प्रदोष मे--रातके प्रथम पहरमें। 

४. प्रत्यूष मे- रात के अन्तिम पहर में (२५८) । 


लोकस्थिति-सूत्र 


२५९ चउन्विहा लोगद्धिती पण्णत्ता, तं जहा--आगासपतिद्विए वाते, वातपतिष्टिए उदधी, 
उदधिपतिद्धिया पुढची, पुढविपतिद्टिया तसा थावरा पाणा । 


लोकस्थिति चार प्रकार की कही गई है, जसे-- 


१. वायु (तनुबात-घनवात) भ्राकाश पर प्रतिष्ठति है। 

२. घनोदधि वायु पर प्रतिष्ठित है । । 

३. परथिवी घनोदधि पर प्रतिष्ठित है । 

४. त्रस श्रीर्‌ स्थावर जीव पृथिवी पर प्रतिष्ठित हैँ (२५९) ) 


पुरुष-मेद-सूत्र च 
२६०--चक्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--तहे णासमेगे, गोतहे णाममेगे, सोवत्थी 
णाममेगं, पधाणे णानमेग । 


चतुथं स्थान-दितीय उदहश | | २८१ 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये है, जेसे-- 
तथापुरुष--आदेश को तहत्ति' (स्वीकार) एेसा कहकर काम करने वाला सेवक । 
नोतथापुरुष-आदेश को न मानकर स्वतन्त्रता से काम करने वाला पुरुष । 


सौवस्तिकपुरुष--स्वस्ति-पाठक-मागध चारण श्रादि। 
प्रधानपुरुष पुरुषों मे प्रधान, स्वामी, राजा भ्रादि (२६०) । 


५८. ~ ~ 


आत्म-सून्न 


२६१-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रायंतकरे णाममेग णो परंतकरे, परतकरे 
णाममेगं णो श्रायंतकरे, एगं श्रायंतकरेवि परंतकरेवि, एग णो श्रायंतकरे णो परंतकरे 1 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये है, जेसे- 

१. कोई पुरुष अपना अरन्त करने वाला होता है, किन्तु दूसरे का भरन्त नहीं करता । 

२. कोई पुरुष दूसरे का श्रन्त करने वाला होता है, किन्तु पना अन्त नहीं करता । 

३. कोड पुरुष श्रपना भी ्रन्त करने वाला होता है श्नौर दूसरे का भी अन्त करता हे] 

४. कोर पुरूष न अपना श्रन्त करने वाला होता है ओ्रौरन दूसरे का अ्रन्त करता है (२६१) । 

विवेचन-- संस्कृत टीकाकार ने “्रन्त' शाब्द के चार अथं करके इस सूत्रकी व्याख्याकीहै। 
प्रथम प्रकार इस प्रकार है-- | 


१. कोई पुरुष श्रपने संसार का अन्त करता है ्र्थात्‌ कर्म-मक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। 
किन्तु दूसरे को उपदेशादिनदेने से दूसरे के संसार का रन्त नहीं करता । जसे प्रत्येकबुद्ध केवली 
्रादि1 


२. दूसरे भंगमे वे आचाय आदि आते, जौ ्रचरमशरीरी होने से अपना अन्त तो नहीं 
कर पाते, किन्तु उपदेशादि के द्वारा दूसरे के संसार का अन्त करते हैँ । 


३. तीसरे भंग मे तीर्थकर ग्रौर भ्रन्य सामान्य केवली भ्राते हैजो श्रपने भी संसार का अन्त 
करते है रौर उपदेशादि के द्वारा दूसरों के भी संसार का अन्त करते हैँ 1 


ह ४. चौये भंगमें दुःषमाकालके भ्राचाये आते, जोन श्रपने संसार काही भ्रन्त कर पाते 
हं ्रोरनद्रूसरेकेसंसारका ही अरन्त कर पाते दहे 


'्रन्त' शब्द का मरण श्रथ भी होता दहै । 
दूसरे प्रकारके चारों अंगोके उदाहरण इस प्रकार हँ 


१- जो अ्रपना श्रन्त' अर्थात्‌ मरण या घात करे, किन्तु दूसरे काघातन करे । 
२. पर-घातक्त, किन्तु आत्म-घातक नहीं । 

३. श्रात्म-घातक भी ओर पर-घातक भी 1 

४. न आत्म-घातक, स्रौर न पर-घातक । (२) 


तोसरी व्याख्या सूत्र के शग्रायंतकर' का संस्कृत रूप श्रात्मतन्वकर' मान केर इस प्रकार को है-- 


२८२ [ स्थानाङ्खसूत् 


१. आत्म-तन्त्रकर--ग्रपने स्वाधीन होकर कायं करने वाला पूरुष, किन्तु "परतन्त्र होकर 
कायं नहीं करने वाला जेसे- तीर्थकर 1 

२. परतन्त्रकर, किन्तु आत्मतन्व्रकर नहीं । जेसे-साधु । 

३. ग्रात्मतन्त्रकर भी श्रौर परतन्वकर भी जसे--प्राचा्यदि । 

४. न श्रात्मतन्वकर ओर न परतन्त्रकर | जैसे-शठ पुरुष । 
चौथी व्याख्या श्रायंतकर' का संस्कृतरूप 'ग्रात्मायत्त-कर' मान कर इस प्रकार की है-- 

१. म्रात्मायत्त-कर, परायत्त-कर नही--धन श्रादि को ग्रपने भ्रधीन करने वाला, किन्तु दूसरे 
के म्रधीन नहीं करने वाला पुरूष । 

२. अ्मपने धनादिको पर के श्रधीन करने वाला, किन्तु ग्रपने ग्रधीन नहीं करने वाला पुरूष । 

३. धनादि को प्रपने ्रधीन करने वाला ओ्रौर पर के प्रधीन भी करने वाला पुरुष । 

४. धनादि को न स्वाधीन करने वाला प्रौर न पराधीन करने वाला पुरुष । 


२६२-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--भ्रायंतमे णाममेग णो परतमे, परंतमे 
णामसेगे णो श्रायंतमे, एग श्रायंतमेवि परंतमेवि, एग णो श्रायंतमे णो परतमे 1 


पुनः पुरुष चार प्रकारके कहे गये हैँ । जैसे-- 


१. भ्रात्म-तम, किन्तु पर-तम नहीं--जो श्रपने श्रापको खिन्न करे, दुसरे को नहीं । 

२. पर-तम, किन्तु भ्रात्म-तम नहीं--जो पर को खिन्न करे, किन्तु श्रपने को नहीं । 

३. भ्रात्म-तम भी ग्रौर पर-तम भी--जो अपनेकोभी खिन्न करे ओौरपरको भी खिल करे। 
४. न श्रात्म-तम, न पर-तम-जोन श्रपने को चिन्न करे श्रौरन पर को खिन्न करे । (२६२) 


विवेचन--संस्कृत टीकाकार ने उक्त अथं “आत्मानं तमयत्ति खेदयतीति श्रात्मतमः' निरुक्ति 
करके किया है । अथवा करके तम का श्रथ प्रज्ञान श्रौर क्रोध भी प्रथ कियाहै । तदनुसार चारों भंगों 
का श्रथ इस प्रकार है-- 

१. जो अ्रपने में म्रज्ञान या करोध उत्पन्न करे, परमे नहीं| 

२. जो परमं ्नज्ञान या क्रोध उत्पन्न करे, ग्रपने मे नहीं । 

३. जोश्रपनेमेंभीश्रौरपरमे भी भ्रज्ञान या क्रोध उत्पन्न करे। 

४. जोन श्रपनेमे स्रज्ञान प्रौर क्रोध उत्पन्न करे, न दुसरे में। 


२६३-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-आयंदमे णाममेण णो परंदमे, परंदमे 
णाममेग णो श्रायंदमे, एग श्रायंदमेवि, परंदमेवि, एग णो प्रायंदमे णो परंदम । 

पूनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ जंसे- 

१. आत्म-दम, किन्तु पर-दम नही--जो श्रपना दमन करे, किन्तु दूसरे का दमन न करे । 

२. पर-दम, किन्तु भ्रारम-दम न्ही- जो पर का दमन करे, किन्तु श्रपना दमन न करे । 


३- च्रात्म-दम भी ग्रौर पर-दम भी-जो म्रपना दमन भी करे ओरपरका दमन भी करे। 
४. न श्रात्म-दम, न पर-दम-जोन श्रपना दमन करेग्रौरन पर का दमन करे (२६३) । 


चतुथे स्थान- द्वितीय उद्ेश | | २८३ 


गर्हा-सुत् 

२६४--चउव्विहा गरहा पण्णत्ता, तं जहा-उवसंपज्जामित्तेगा गरहा, वितिगिच्छामित्तेगा 
गरहा, जाकचिमिच्छीमित्तेगा गरहा, एवंपि पण्णत्तेगा गरहा । 

गर्हा चार प्रकार की कही गर है । जैसे- 


१. उपसम्पदारूप गर्हा--स्रपने दोष को निवेदन करने के लिए गुरुके समीप जाऊं, इस 
प्रकार का विचार करना, यह्‌ एक गर्हा है । 


२- विचिकित्सारूप गर्हा--ग्रपने निन्दनीय दोषों का निराकरण करू, इस प्रकार का विचार 
करना, यह्‌ दूसरी गर्हा है । 

३. मिच्छामिरूप गर्हा-जो कु मैने भ्रसद्‌ अ्रचरण किया है, वह मेरा मिथ्या हो, इस 
प्रकारके विचारसे प्ररित हो एेसा कहना यह तीसरी गर्हा है । 


४. एवमपि प्रज्ञत्तिरूप गर्हा-एेसा भी भगवान्‌ ने कहा है कि श्रपने दोष की गर्हा (निन्दा) 
करने से भी कथि गये दोष की बुद्धि होती है, ठेसा विचार करना, यह्‌ चौथी गर्हा है (२६४) । 


भलमस्तु (निग्रह्‌) -सूत्र 


२६५ चत्तारि पुरिसजायः पण्ण्ता, तं जहा--श्रप्पणो णामम गं श्रलमंयू भवति णो परस्स, 
^. परस्स णाममेगे श्रलमंथ्‌ भवति णो श्रष्पणो, एगं अप्पणोचि अलम्‌ भवति परस्तवि, एग णो श्रप्पणो 
्रलम थ्‌ भवति णो परस्स । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हँ 1 जंसे- 

१. भ्रात्म-्रलमस्तु, पर श्रलमस्तु नहीं--कोदई पुरुष श्रपना निग्रह करने में समथ 
होता दै, किन्तु दूसरे का निग्रह करने मे समर्थं नहीं होता । 

२. पर-ग्रलमस्तु, ्रात्म-श्रलमस्तु नही --कोई पुरुष दूसरे का निग्रह करनेमें सम्थंहोतादहै, 
म्रपना निग्रह्‌ करने मे समर्थं नहीं होता । 


२. म्रात्म-ग्रलमस्तु भी. ग्नौर पर-श्रलमस्तु भी--कोई पुरुष श्रपना निग्रह करने मे भी समर्थं 
होता.है नौर पर के निग्रह्‌ करने मे भी समर्थं होता है। 


४. न श्रात्म-अजलमस्तु, न पर-्रलमस्तु-कोई पुरुष न श्रपना निग्रह्‌ करनेमें समर्थं 
म्नोरन पर का निग्रह्‌ करने में समर्थं होता है (२६५) । 


विवेचन--श्रलमस्तु' का दूसरा ब्रथं है -निषेधक त्र्थात्‌ निषेध करने वाला ; कुठरत्य में 
प्रवृत्ति को रोकने वाला । इसकी चौभंगी भौ उक्त प्रकारसे ही समक लेनी चाहिए । 


होता 


ऋजु-बक्र-सूज 


२६६--चत्तारि मम्गा पण्णत्ता, तं जहा--उज्ज्‌ णाममे गे उज्ज्‌, -उज्ज्‌ णाममग वंके, वंके 
णासन ग उज्ज्‌, वंके णाममेग वंके । । । 


२८४ | [ स्थानाङद्खसूत्र 


एवामोव चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा--उञ्ज्‌ णामम गे उज्नू, उञ्जू णाममेग 


वंके, वंके णामम गे उञ्ज्‌, वेके णाममंगं वंके । 

मार्गं चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे- 

१. ऋजु प्रौर ऋज्‌- कोई मां ऋजु (सरल) दिखता है ्रौर सरल ही होता है । 

२. ऋजु रौर वक्र-कोई मागं ऋजु दिखता है, किन्तु वक्र होता है । 

३. वक्र ग्रौर ऋजु-- कोई मार्गं वक्र दिखता है, किन्तु ऋजु होता है । 

४. वक्र ग्रौर वक्र-कोई मागे वक्र दिखतारहैभ्रौरवक्रही होता है । 

इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के कटे गये दँ । जेसे-- 

१. ऋजु ग्रौर ऋजु-कोई पुरुष सरल दिखता है रौर सरल हौ होता ह । 

२. ऋजु श्नौर वक्र कोई पुरुष सरल दिखता है किन्तु कुटिल होता हे । 

३. वक्र रौर ऋज्‌-- कोई पुरुष कुटिल दिखता है, किन्तु सरल होता है । 

४. वक्र ग्रौर वक्र-कोरई पुरूष कुटिल दिखितादहै मौर कुटिल होता है (२६६) ) 

विवेचन ऋलु का भ्रथं सरल या सीधा रौर वक्रका प्रथं कुटिलदहै। कोई मागे ्नादि में 
सीधा प्रर श्रन्तमें भीसीधा होतादहै, इस प्रकारसे मागंके रोष भंगोंकोभी जानना चाहिए । 
पुरुष पक्ष मेँ संस्कृत टीकाकारने दो प्रकार से ्रथंकिया है । जैसे 

(१) प्रथम प्रकार--१. कोई पुरुष प्रारम्भ भें ऋजु प्रतीत होता है श्रौरश्रन्तमें भी ऋजु 
निकलता है, इस प्रकार से शेष भंगों का भी श्रथ करना चाहिए । 

(२) दिती प्रकार--१. कोई पुरुष ऊपर से ऋजु दिखता है ओर भीततरसे भी ऋजु 
होता है । इस प्रकार से देष भंगों का प्रथं करना चाहिए । 
क्षेम-अक्षेम-सूत्र 

२६७-- चत्तारि मर्गा पण्णत्ता, तं जहा--खेमे णाममगे खेम, खेम णाममेग श्रखेम, 
श्रखेमे णासमगं सेम, श्रखेमे णामम गे श्रखेम । 

एवामे च चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-खेमे णाममेगे खेम, खेम णाममगे 
भ्रखेमे, अखेमे णाममेगं खेम , श्रखेमे ण।ममे गं श्रसेमं । 

पुनः मागं चार प्रकारके कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. क्षेम श्नौर क्षेम-कौई मागं श्रादि मे भी क्षेम (निस्पद्रव) होता है प्रौर प्रन्तमें भी 
क्षेम होता है । 

२. क्षेम श्नौर श्रक्षेम--कोई मा प्रादि में क्षेम, किन्तु ग्रन्त मेँ श्रक्षेम (उपद्रव वाला) होता 
है | 


२. क्षेम ओौर क्षेम--कोई मार्ग स्रादि में अरक्षेम, किन्तु श्रन्तमें क्षेम हौता द । हि 
+ अक्षेमं शरोर प्रक्षेम- कोई मार्गे श्नादि मे भी ्रक्षेम श्रौर सन्त मे भी ग्रक्षेम 
होताहै। 


चतुर्थं स्थान- द्वितीय उदश | | २८५ 


इसी प्रकार परुष भी चार प्रकार के कटे गये हँ । जेसे-- 

१. क्षेम श्रौर क्षेम--कोडई पुरुष प्रादि में क्षेम क्रोधादि (उपद्रव से रहित) होताहै मरौर 
ग्रन्तमेभीक्षेसहोताहै). 

२. क्षेम ग्रौर ब्रक्षेम--कोडई पुरुष श्रादि मे क्षेम होता है, किन्तु अरन्त में श्रक्षेम होता दै। 

३. श्रक्षेम नौर क्षेम--कोई पुरुष श्रादि में ग्रक्षेम होता है किन्तु प्रन्तमें क्षेमहोताहै। 

४. श्रक्षेम श्रौर अरक्षेम--कोई पुरुष प्रादि मेँभी श्रक्षेमहोता दैम्रौर अन्त मे भी श्रक्षेम 
होता है (२६७) । 

उक्त चासो भगो की बाहर से क्षमाशोल श्रौर अंतरंगसे भी क्षमाशील, तथा बाहर सेक्रोधी 
रौर श्रन्तरगसेभी क्रोधी इत्यादि रूप में व्याख्या समनी चाहिए 1 इस व्याख्या के श्रनुसारं प्रथम 
भंग में द्रव्य-भावलिगी साधु, दूसरे मे दरव्यलिगी साधु, तीसरे में निह्नव श्रौर चौथे मे म्रन्यतीधिकों 
का समावेश होता है! श्रागे भी इसी प्रकार जानना चादिए ) 


२६८-- चत्तारि मग्गा पण्णत्ता, त' जहा-खेमे णाममं गं खेमरूवे, खेमं णाममं ग श्रखेम- 
रूवे, श्रखेमे णामम गं खेमरूवे, श्रखेमे णाममे गं श्रखेमरूवे 1 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-खेम णामम गं खेमरूवे, खेम णाममेग 
भ्रखेमरूवे, श्रखेमे णाममेगं खेमरूवे, भ्रखेमं णामम गं श्रखेमरूवे \ 


पुनः मार्गं चार प्रकार के कहे गये है, जैसे-- 

१. क्षेम ओ्रौर क्षेमरूप- कोई मे क्षेम श्रौरक्षेम रूप (म्राकार) वाला होता है । 

२. क्षेम प्रौर श्रक्षेमरूप--कोई मागं क्षेम, किन्तु अरक्षेमरूप वाला होता है । 

३. ब्रक्षेम श्रौर क्षेमरूप--कोई मागं ्रक्षेम, किन्तु क्ेमरूप बाला होता है । 

छ, श्मक्षेम श्रौर अ्रक्षेमरूप--कोई मागं श्रक्षेम म्नौर श्रक्षेमरूप वाला होता है। 

इसी प्रकार पुरुष भौ चार प्रकार के कटे गये है" जंसे-- 

१. क्षेम श्रौर क्षेमरूप--कोई पुरुष क्षेम ग्रौर क्षेम रूपवाला होता है । 

२. क्षेम ग्रौर ग्रक्षेमरूप--कोई पुरुष क्षेम, किन्तु भ्नक्षेम रूपवाला होता है । 

३. अ्रक्षेम ्रौर क्षेमरूप--कोडई पुरुष ग्रक्षेम, किन्तु क्षेमरूप वाला होता है । 

४. श्क्षेम गनौर ब्रक्षेमरूप--कोई पुरुष भ्रक्षेम भ्रौर ग्रक्षेमरूप वालो होता है (२६८) । 


वाम-दक्षिण-सुत्र 


२६६--चत्तारि संवुकषका पण्णत्ता, तं जहा --वाम णामम गे. वामावत्ते, वामे णाममेगं 
दाहिणावत्ते, दाहिणे णाममे गं वामावत्ते, दादहिणे णाममे गं दाहिणावत्ते 1 


त. एवाभेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--वामे णासमेगे वामावतते, वामे णाममेगे 
हिणावत्ते, दाहिणे णामम गे बामावत्ते, दाहिणे णाममे गे दाहिणावन्ते । 


[ स्थानाद्धुसूत्र 


एवामं व चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--उज्ज्‌ णाममग उज्ज्‌, उज्ज्‌ णाममग 


वके, वंके णाममं गं उञ्ज्‌, वंके णाममग वंके । 

मागं चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 

१. जु श्रौर ऋज्‌--कोई मागे ऋजु (सरल) दिखता ह मरौर सरलदहीहोतादहै। 

२. ऋजु श्रौर वक्र-कोई मागं ऋजु दिखता है, किन्तु वक्र होताहे। 

३. वक्र ग्रौर ऋजु-कोई मागं वक्र दिखता है, किन्तु ऋजु होता है । 

४. वक्र ग्रौर वक्र-कोई मागं वक्र दिखतादैग्नौरवक्रही होता है) 

इसी प्रकार पुरुष चार प्रकारके कहे गये है । जेसे- 

१. ऋजु श्रौर ऋज्‌--कोरई पुरुष सरल दिखता दहै प्रौरसरलही होतादहै। 

२. ऋजु भ्रौर वक्र--कोई पुरुष सरल दिखता है किन्तु कुटिल होता है । 

३. वक्र श्रौर ऋज्‌-- कोई पुरुष कुटिल दिखता है, किन्तु सरल होता है । 

४. वक्र श्रौर वक्र कोई पुरुष कुटिल दिखता है श्रौर कुटिल होता है (२६६) । 

विवेचन-- ऋजु का ्रथं सरलया सीधाम्रौर वक्रकाश्रथं कुटिलदहै। कोट मागं प्रादि ` 
सीधा श्रौर अ्रन्तमें भीसीधा होतारहै, इस प्रकारसे मागंके शेष भंगोंकोभी जानना चाहिए 
पुरुष पक्ष मे संस्कृत टीकाकारने दो प्रकार से म्रथं किया है। जेसे- 

(१) प्रथम प्रकार--१. कोई पुरूष प्रारम्भमें ऋजु प्रतीत होतार श्रौर प्रनत में भी ऋर 
निकलता है, इस प्रकारसे रोषमंगोंका भी अ्रथं करना चाहिए । 

(२) द्वितीय प्रकार--१. कोई पुरुष ऊपर से ऋजु दिखता है ओर भीतर से भी ऋर 
होतार । इस प्रकारसे शेष भंगोंका श्रथ करना चाहिए । 
क्षेम-अक्षेम-सून 

२६७ चत्तारि मग्गा पण्णत्ता, तं जहा--खेम णाममग खेम, खेम णाममेगं श्रमं, 
प्रेमे णासम ग खेम, श्रखेमे णाममं ग श्रखेम । 

एवामे व चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- खेम णाममगे खेम, खेम णाममगे 
प्रेमं , अखेमे णाममग खेम, श्रखेमं णासमं गं श्रखेमं । । 

पुनः मा्भं चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 

१. क्षेम रौर क्षेम-कौई मणं श्रादि में भीक्षेम (निरुपद्रव) होता है ग्रौर भ्रन्तमें भी 
क्षेम होता है 1 

२. क्षेम श्रौर ्रक्षेम-कोई मागं श्रादि मं क्षेम, किन्तु न्नन्त मे श्रक्षेम (उपद्रव वाला) होता 
है। 


३. भ्रकषेम ओर क्षेम--कोई मा श्रादि में ग्रक्षेम, किन्तु भ्रन्त मेँ क्षेम होता द । ति 
छ. श्रक्षेम ओर म्रक्षेम--कोई मार्गं भ्रादि में भी श्रक्षेम श्नौर श्रन्त मे -भौ श्रक्षम 
होता है। 


चतुथे स्थान--द्वितीय उदे | [ २८५ 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. क्षेम श्रौर क्षेम-कोर्‌ पुरुष श्रादि में क्षेम क्रोधादि (उपद्रव से रहित) हौताहैम्नौर 
अन्तम भीक्षेमहोताहै1' 

२. क्षेम श्रौर श्रक्षेम--कोई पुरुष श्रादिमेंक्षेम होता है, किन्तु अन्तमेंग्रक्षेम होता है। 

३. म्रक्षेम श्रौर क्षेम- कोई पुरुष श्रादिमें म्रक्षेम होता है किन्तु म्रन्तमें क्षेमदहोतादहै। 

४. ग्रक्षेम ग्रौर श्रक्षेम--कोर्‌ पुरूष प्रादि मेँभी भ्रक्षेमहोता हैम्नौर श्रन्त में भी अ्रक्षेम 
होता है (२६७) । 

उक्त चारों भंगोंकी बाहर से क्षमाशील ग्रौर अंतरंग सें भी क्षमाशील, तथा बाहर सेकोधी ` 
ग्रौर अ्रन्तरंगसे भी कोधी इत्यादि रूप में व्याख्या समनी चाहिए । इस व्याख्या के श्रनुसार प्रथम 
भग में द्रव्य-भावलिगी साधु, दूसरे मेँ द्रव्यलिगी साधु, तीसरे मे निह्वव प्रौर चौथे में भ्रन्यतीथिकों 
का समावेश होतारहै। भ्रागे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 


२६८- चत्तारि मग्गा पण्णत्ता, त' जहा-खेमे णामम ग॒ खेमरूवे, खेम णामम ग श्रखेम- 
रूवे, भ्रखेमे णाममे ग खेमरूवे, श्रखेमं णाममे ग॒ श्रखेमरूवे । 

एवामेव चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा- खेम णामम गं खेमरूवे, खेमे णाममगे 
श्रखेमरूवे, श्रखेमे णामम ग खेमसरूवे, श्रखेम णाममं गं श्रखेमरूवे 1 


पुनः मागे चार प्रकार के कहे गये है, जेसे- 

१. क्षेम भ्नौर क्ेमरूप- कोई माग क्षेम म्नौर क्षेम रूप (म्राकार) वाला होता है । 

२. क्षेम श्रौर अ्रक्षेमरूप-कोई मागे क्षेम, किन्तु अक्षेमरूप वाला होता है । 

३. ्रक्षेम श्नौर क्षेमरूप--कोई मागं क्षेम, किन्तु क्षेमरूप वाला होता है । 

४. श्रक्षेम ग्रौर श्रक्षेमरूप--कोई मागे क्षेम मरौर श्रक्षेमरूप वाला होता है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चारं प्रकार के कटे गये है जेसे-- 

१. क्षेम ग्रौर क्षेमरूप--कोई पुरुष क्षेम भ्रौर क्षेम रूपवाला होता है । 

२. क्षेम ओर अ्रक्षेमरूप--कोई पुरुष क्षेम, किन्तु अक्षेम रूपवाला होता है । 

३. ब्रक्षेम ग्रौर क्षेमरूप--कोरई पुरूष श्रक्षेम, किन्तु क्षेमरूप वाला होता है । 

४. अक्ेम श्नौर्‌ श्रक्षेमरूप--कोई पुरुष श्रक्षेम भ्रौर श्रक्षेमरूप वाला होता है (२६८) । 
चाम-दक्षिण-सत्र | 

२६९ -चनत्तारि संवुक्का पण्णत्ता, तं जहा--वामे णाममेगे. वामावत्ते, वामर णाममेगं 
दा्हिणावत्ते, दाहिणे णाममेग वामावत्ते, दाहिणे णाममे गे दाहिणावत्ते । 


एवाभेव चत्तारि पुरिखजाया पण्णत्ता, त' जहा--वामे णाममेगे वामावत्त, 


त, दाहिणे पामन म तब वामे णाममेगे 
दाहिणावत्े, दाहिणे णामम गे वामावत्ते. दाहिणे णाममे गं दाहिणावक्ते । 


२८६ | [ स्थानाङ्गसूत् 


दांख चार प्रकार के कहे गये है, जंसे-- 


. १: वाम्‌ ओौर वामाचतं--कोई शंख वाम (वाम पादवं में स्थित या प्रतिकूल गुण वाला) ओर 
वामावतं (बाई ्रोर घुमाव वाला) होता है। 
। २. वाम श्रौर दक्षिणावर्त-कोई शंख वाम श्रौर्‌ दक्षिणावतं (दाईग्नोर घुमाव वाला) 
होता है। 
३. दक्षिण ग्रौर वामावतं-कोई शंख दक्षिण (दाहिने षाडवं में स्थित या ग्रनुकूल गुण वाला) 
श्रौर वामवितं होता है । 


४. दक्षिण श्रौर दक्षिणावर्त-कोई शंख दक्षिण म्नौर दक्षिणावतं होता दहै । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कटे गये टै, जैसे- 


१. वाम श्रौर वामावतं- कोई पुरुष वाम (स्वभाव से प्रतिकूल) ओर वामावतं [प्रवृत्तिसे 
भी प्रतिकूल) होतादै। 
स २. वाम श्रौर दक्षिणावर्त--कोई पुरूष वाम, किन्तु दक्षिणावततं (ग्रनुकल प्रवृत्ति वाला) 
होतार) 

३. दक्षिण श्रौर वामावर्त--कोई पुरुष दक्षिण (स्वभाव से प्रनुकूल), किन्तु वामावतं होता दै] 

४. दक्षिण श्रौर दक्षिणावतं--कोई पुरुष दक्षिण (स्वभाव से भी श्रनुकूल) रौर दक्षिणावते 
(्नुकूल प्रवृत्ति बाला) होता है (२६९) । 


२७०-- चत्तारि धूमसिहाश्रो पण्णत्ताश्रो, तः जहा वामा णाममया वामावत्ताः वामा 
णाममे गा दाहिणावत्ता, दाहिणा णामम गा वामावनता, दाह्णा णामम गा दाहिणावत्ता । 


एवामोव चत्तारि इत्थम पण्णत्ताश्रो, त' जहा-वामा णाममगा वामावत्ता, वामा 
णामसमेगा सहिणावत्ता, दाहिणा णाममं गा वासावत्ता, दाहिणा णामम गा दाहिणावत्ता । 


धूम-शिखाएं चार प्रकार की कही गई हे । जेसे-- 


१. वामा ओर वामावर्ता कोई धूम-लिखा वाम ग्रौर वामावतं होती है । 
२. वामा ओर दक्षिणावर्ता-कोई धूम-शिखा वाम, किन्तु दक्षिणावते होती है 1. 
३. दक्षिणा ग्रौर वामावर्ता-कोई धूम-गिखा दक्षिण, किन्तु वामावतं हीती दे । 
४. दक्षिण श्रौर दक्षिणावर्ता--कोई धूम-रिखा दक्षिण ओर दक्षिणावते दोतौ है । 
इसी प्रकार चार प्रकार कौ स्त्रियां कही गई दै, जंसे- 
१. वामा श्नौर वामावर्ता--कोड स्त्री वाम श्रौर वामावतं होती है। 

-२. वामा ओर दक्षिणावर्ता-कोर स्वरी वाम, किन्तु दक्षिणावर्तं होती है। 


३.` दक्षिणा श्रौर वामावर्ता-कोरईस्तरी दक्षिणा किन्तु वामावर्ती होती है । 
४. दक्षिणा श्रौर दल्लिणावर्ता-कोई स्त्री दक्षिण ज्रौर दक्षिणावर्तं हती है (२७०) \ 


। २७१९ चत्तारि श्रग्गिसिहष्रो पण्णत्ताश्नो, त जहा- वाना णाममेगा वासावत्ता, वामा 
णाममेगा दाहिणावत्ता, दाहिणा णाममेगा वामावत्ता, दाहिणा णाममे गा दाहिणावत्ता । 


^ 


| 


| 


चतुथं स्थान--द्ितीय उदक्च ] [ २८७ 
एवाम च चत्तारि इत्थीभ्रो पण्णत्ताग्नो, त' जहा--वामा णासम गा वामावत्ता, वामा णाममेगा 
दाहिणावत्ता, दहिणा णासमेगा वामावत्ता, दाहिणा णाममे गा दाहिणावत्ता 1 


ग्रग्नि-शिखाएं चार प्रकार की कही गई हैँ । जेसे-- 


१. वासा म्रौर वामावर्ता--कोई श्रग्नि-ङ्िखा वाम ग्रौर वास्वतं होती है। 

२. वामा ग्रौर दक्षिणावर्ता--कोई अ्रग्नि-रिखा वाम, किन्तु दक्षिणावतं होती है । 

दक्षिणा ग्रौर वामावर्ता--कोर श्रग्नि-रिखा दक्षिण, किन्तु वामावतं होती है । 

दक्षिणा श्रौर दक्षिणवर्ता-कोई ्रग्नि-डिखा दक्षिण श्रौर दक्षिणावतं होती है । 
इसी प्रकार स्त्रियां भी चार प्रकार कौ कही गई हँ । जेसे-- 

वामा श्रौर वामावर्ता कोर स्त्री वाम श्रौर वामावतं होती है । 

वामा ग्रौर दक्षिणावर्ता--कोर स्त्री वाम, किन्तु दक्षिणावतं होती है। 


दक्षिणा ग्रौर वामावर्ता-कोईस्त्री दक्षिण, किन्तु वामावतं होती है। 
दक्षिणा ग्रौर दक्षिणावर्ता कोई स्त्री दक्षिण ओर दक्षिणावतं होती है (२७१) । 
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२७२ चत्तारि वाथमंडलिया पण्णत्ता, तं जहा--वामा णाममेगा वामावत्ता, वासा णामसेगा 
दाहिणावत्ता, दाहिणा णाएसमेगा वासावक्ता, दाहिणा णममेगा दाहिणावत्ता । 


एवामेव चत्तारि इत्थोश्रो पण्णत्ताश्रो. तं जहा-- वामा णाममेगा वामावत्ता, वामा णाममेगा 
दाहिणावत्ता, दाहिणा णासमेगा वामावत्ता, दाहिणा णासमेगा दाहिणावत्ता । 


वात-मण्डलिकाएं चार प्रकार की कही गई है । जेसे-- 


१. वामा भ्रौर वामावर्ता-कोई वात-मण्डलिका वाम ग्रौर वामावतं होती है । . 

२. वामा श्रौर दक्षिणावर्ता कोई वात-मण्डलिका वाम, किन्तु दक्षिणावर्तं होती है । 

३. दक्षिणा श्रौर वामावर्ता कोई वात-मण्डलिका दक्षिण, किन्तु वामावते होती है । 
४. दक्षिणा श्रौर दक्षिणावर्ता--कोई वात-मण्डलिका दक्षिण ्रौर दक्षिणावर्तं होती है। 


इसी प्रकार स्त्रियां भौ चार प्रकार की कही गई हैँ । जंसे-- 


१. वामा ओर वामावर्ता--कोर स्री वाम भ्रौर वामावतं होती है। 

२- वामा ग्रौर दक्षिणावर्ता कोई स्त्री वाम, किन्तु दक्षिणावतं होती है। 

३. दक्षिणा भ्रौर वामावर्ता--कोईस्व्री दक्षिण, किन्तु वामावतं होती है । 

४. दक्षिणा श्नौर दक्षिणावर्ता--कोडई स्त्री दक्षिण श्रौर दक्षिणावतं होती है (२७२ ) | 


विवेचन--उपयुं क्त तीन सूरो म क्रमः धूम-रिखा, श्रम्निशिखा भ्रौर वात-मण्डलिका के 
चारचार प्रकारो का, तथा उनके दार्टन्ति स्वरूप चार-चार प्रकार की स्त्रियों का निरूपण किया 
गया है । जसे धूम-दिखा मलिन स्वभाववाली होती है, उसी प्रकार मलिन स्वभाव की श्रपेश्ना 
स्त्रियोंके चारो भागोंको घटित करना चादिए 1 इसी प्रकार अ्रग्नि-शिखा के सन्ताप-स्वभाव भरर 
वात-मण्डलिका के चपल-स्वभाव के समान स्त्रियो को सन्ताप-जनकता श्रौर चंचलता की 
पक्ता चारचार भगो को घटित करना चाहिए] | 





२८८ | [ स्थानाङ्धुसूत्र 


२७३-- चत्तारि वणसंडा पण्णत्ता, तं जहा वामे णाममेगे वासावत्ते, वामे णाममेगे 
दाहिणावक्ते, दाहिणें णान्नमेगे वामावत्ते, दाहिणे णाममेगे दाहिणावत्ते । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-- वामे णाममेगे वामावत्ते, वामे णाममेगे 
दाह्िणावत्ते, दाहिणे णासमेगे वामावत्ते, दाहिणे णाममेगे दाहिणावत्ते 1 


वनषण्ड (उद्यान) चार प्रकार के कहे गये है । जंसे- 

१. वाम श्रौर वामावतं-कोई वनषण्ड वाम श्रौर वामावतं होता है । 

२. वाम भ्रौर दक्षिणावतं-कोई वनषण्ड वाम, किन्तु दक्षिणावते होता है । 
३. दक्षिण ओर वामावत--कोई्‌ वनपण्ड दक्षिण श्रौर वामावतं होता दहै) 

४. दक्षिण भ्रौर दक्षिणावतं--कोई वनषण्ड दक्षिण ग्रौर दक्षिणावतं होता है । 


इसी प्रकारं पुरुष भी चार प्रकार के कह गये हैँ । जेसे- 

१. वाम ्रौर वामावतं--कोई पुरुष वाम रौर वामावतं होता दहै। 

२- वाम ओर दक्षिणावते-- कोर पुरुष वाम, किन्तु दक्षिणावतं होता है 1 

३. दक्षिण ्रौर वामावते-कोई पुरुष दक्षिण, किन्तु वामावतं होता है । 

४. दक्षिण श्रौर दक्षिणावतं-कोई पुरुष दक्षिण प्रौर दक्षिणावतं होता दै (२७३) 1 
निग्र न्य-निभ्रं स्यी-सुत्र 

२७४--चर्जहिं ठार्णोहि णिग्यंये णिग अआआलवमाणे वा संलवमाणे वा णातिक्कमति, तं 
जहा--१. पंथं पुच्छमणे वा, २. पथं देसमाणेवा, ३. श्रसणं वा पाणंवा खाइमंवा साइमं वा 
दलेमाणे वा, ४. श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साडइम वा, दलवेमाणे वा 1 


निर्ग्रन्थ चार कारणों से निग्रन्थी के साथ श्रालाप-संलाप करता हुश्रा निग्रंन्थाचारका 
उल्लंघन नहीं करता है । जैसे- । 

१. मागं पुता हुग्रा | २. मागं वताता हृ्रा । 

३. ब्रन, पान, खाद प्रौर स्वाययदेता हुम्रा । 

४. गृहस्थो के घर से रशन, पान, खाद्य ओौर स्वाद्य दिलाता हु्रा (२७४) । 


तमस्काय-ूत्र ४ 
२७५--तमुक्कायस्स णं चत्तारि णामधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा- तमति वा, तभरक्काएति वा 
अंधकारेति वा, सहंधकारेति वा 1 
तमस्काय के चार नाम कहे गये हैँ । जैसे-- 
१. तम, २. तमस्काय, ३. ग्रन्धकार, ४. महान्धकार (२७५) 1 > 
२७६-- तम्‌ क्कायस्स णं चत्तारि णामधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा--लोगंधगारेति वा, लोगतम- 
सेत्ति वा, देवंधगारेति वा देवतमसेति चा 1 


चतुथं स्थान -द्वितीय उहल | [ २८६ 


पुनः तमस्काय के चार नाम कटै गये है, जंसे-- 
१. लोकान्धकार, २. लोकतम, ३. देवान्धकार, ४. देवतम (२७६) । 


२७७--तमक्कायस्स णं चत्तारि णामधेञ्जा पण्णत्ता, तं जहा--वातफलिहेति वा, वातफलि- 
हखोभेति वा, देवरण्णेत्ति वा, देदतृ हेति वा) 


पूनः तमस्कायके चार नाम कहे गये है, जैसे-- 
१. वातपरिघ, २. वातपरिघक्षोभ, ३. देवारण्य, ४. देवब्यूहु (२७७) । 


विद्रैचन--उक्त तीनों सूत्रों मे जिस तसस्काय का निरूपण क्ियागया है वह्‌ जनलकायके 
परिणमन-जनित अन्धकारका एक प्रचयविशेषहै। इस जम्बरु्टीप से भ्नागे श्रसंख्यात दहीप-समूद्र 
जाकर प्ररूए़वर दीप ्मातादहै। उसकी बाहरी वेदिका के श्रन्त मे अरुणवर समुद्र है। उसके भीतरः 
४२ हजार योजन जाते पर एक प्रदेश विस्तृतं गोलाकार अन्धकार कौ एक श्रोणी ऊपर कीभ्रोर 
उठती है जो १७२१ योजन ऊंची जाने के बाद तियेक्‌ विस्तृत होती हुई सौधं प्रादि चारों देवलोकं 
को घेर कर पांचवें ब्रहालोक के रिष्ट विमान तक चली गङईहै। यतः उसके पुद्गल कृष्णव्णं के है, 
अतः उसे तमस्काय कहा जातादै। प्रथम सूत्र मे उसके चार नाम सामान्य श्रन्धकार के श्रौर दूसरे 
सूत्र मे उसके चार नाम महान्धकार के वाचक हैँ । लोक ये इसके समान भ्रत्यन्त काला कोई दूसरा 
अन्धकार नहीं है, इसलिए उसे लोकतम ओर लोकान्धकार कहते है । देवोंके शरीरकीप्रभाभी 
वहां हतपरभ हो जाती है, श्रतः उसे देवतम ओर देवान्धकार कहते हँ । वात (पवन) भी उसमे प्रवे 
नहीं पा सकता, रतः उसे वात-परिघ श्रौर वातपरिघक्षोभ कहते हैँ । देवोंके लिएभी वह्‌ दुर्गम 
है, श्रत: उसे देवारण्य श्रौर देवव्यूह्‌ का जाता है । 


२७८-- तप्‌ क्काए णं चत्तारि कप्ये ब्रावरित्ता चिट्रुत्ति, तं जहा--सोधम्मोसाणं सणंक्रुमार- 
मर्णहदं । 
तमस्काय चार कल्पो को घेर करके ्रवस्थित है । जेसे-- 
१. सौधर्मकल्प, २. ईशानकल्प, ३ सनत्कुमार कल्प ४. महेन्द्रकल्प (२७८) । 
दोष-प्रतिषेवि-सुत्र 
२७६९---चत्तारि पुरिस्षजाया पण्णत्ता, तं जहा -संपागडपडिसेची णाममेगे, पच्छण्णपडिसतेवी 
णामम ये, पड्प्पण्णणंदी णामम गे, णिस्सरणणंदो णाममेगे 1 
चार प्रकार के पुरुष कहे मये हं 1 जसे-- 


१. सम्प्रकेटप्रतिसेवी-- कोई पुरुष प्रकट में (अरगीताथे के समक्ष प्रथवा जान-तूभकेर दपं 
से) दोष सेवन करता है । । 

२. प्रच्छन्प्रतिसेवी-कोई पुरुष द्िपकर दोष सेवन करता है । । 

३. प्रत्युत्पन्नप्रतिनन्दी--कोई पुरुष यथालब्ध का सेवन करके प्रानन्दानुभव करता है 1 

४. नि.सरणानन्दी-कोई पुरूष दूसरों के चले जाने पर (गच्छं 


च्छं आदि से.ञ्रभ्यागत साधुया 
| शिष्य प्रादि के निकल जाने पर) प्रसच् होता है (२७९) 1 +. 
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॥ 


जय-पराजय-सुत्र 
२८०--चत्तारि सेणाग्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा--जडत्ता णामभमेगा णो पराजिणित्ता, 

पराजिणित्ता णामम गा णो जइत्ता, एगा जइत्तावि पराजिणित्तावि, एगा णो जहत्ता णो पराजि णित्ता । 
एवाम व चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं नहा--जइत्ता णाममगे णो पराजिणित्ता, 

पराजिणित्ता णामम ग णो जइत्ता, एग जइत्तावि पराजिणित्ताचि, एग णो जइत्ता, णो पराजिणित्ता ! 


सेनाएं चार प्रकार की कही गई हैँ । जैसे-- 


१. 


२. 
२. 


ठ. 


जेत्री, न परजेत्री--कोई सेना शात्रू-सेना को जीतती है, किन्तु शत्रू-सेना से पराजित 
नहीं होती । 

पराजेत्री, न जेत्री--कोरई सेना शातरु-सेना से पराजित होती है, किन्तु उसे जीतती नहीं है । 
जेत्री भी, पराजेत्री भी-कोई सेना कभी शत्रुसेना को जीततीभी है ग्रौर कभी उससे 
पराजित भी होती है । 

न जेत्री, न पराजेत्री--कोईसेनान जीततीहै ग्रौर न पराजितदही होती है । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कटे गये हैँ, जेसे-- 


१. 


२. 


२. 


र. 


जेता, न पराजता- कोई साधु-पुरुष परीषहाद्वि को जीतता है, किन्तु उनसे पराजित 
नहीं होता । जसे भगवान्‌ महावीर । 

पराजेता, न जता-- कोई साधघु-पुरूष परीषहादि से पराजित होता है, किन्तु उनको जीत 
नहीं पाता । जसे कण्डरीक । 

जेता भी, पराजेता भी--कोई साधु पुरुष परीषहादि को कभी जीतताभीदहै श्रौर कभी 
उनसे पराजित भी होतार जेसे-दौलक राजर्षि । । 

न जेता, न पराजता--कोई साधु पुरुष परीषहादि को नजीततादही है ओरन पराजित 
ही हेता है! जेसे--स्ननुत्पन्न परीषहवाला साधु (२८०) । 


२८ १--चत्तारि सेणाञओ पण्णत्ताश्रो, तं जहा-जङइत्ता णामम गा जयडइ, जङइत्ता णामम गा 
परालिणति, पराजिणित्ता णामम गा जयडइ, पराजिणित्ता णाममे गा पराजिणत्ति । 

एवमे व चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-जइत्ता णाममगा जयड, जइत्ता णाममग 
पराजिणति, पराजिणित्ता णाममेग जयड, पराजलजिणित्ता णाममग पराजिणति । 


पुनः सेनाएं चार प्रकार को कही गई हं । जेसे-- 


१. 


र. 
\ 


२. 


जित्वा, पुनः जेत्रो--कोई सेना एक वार शतरु-सेना को जीतकर दुबारा युद्ध होने पर फिर 
भी जीततीदहै)। ध 
जित्वा, पुनः परजेत्री--कोई सेना एक वार शत्रू-सेना को जीतकर दुबारा युद्ध होनैपर 


उससे पराजित होती है । _ 
पराजित्य, पुनः जेत्री--कोई सेना एक वार शात्र-सेना से पराजित होकर दवारा युद्ध होने 


पर उसे जीतती है 1 ५ 


चतुथं स्थान--द्ितीय उदह्‌ंश | 


र्ठ. 


[ २६९१ 


पराजित्य पुनः पराजेत्रौ--कोई सेना एकं वार पराजित हौकर के पुनः पराजित 
होती है) 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहै गये हैँ । जेसे-- 


१. 


माया-सूत्र 


जित्वा पुनः जेता--कोई पुरुष कष्टों को जीत कर फिर भी जीतता है । 


२. जित्वा पूनः पराजेता--कोई पुरुष कष्टों को पहने जीतकर पुनः (बाद मेँ) हार जाता है । 
२. 
४. पराजित्य पुनः पराजता- कोई पुरुष पहले हार कर फिर भी हारता है (२८१) । 


पराजित्य पुनः जेता--कोई पुरुष पहले हार कर पुनः जीतता ह । 


२८२--चत्तारि केतणा पण्णत्ता, त जहा--वंसीसूलकेतणए, मेढविसाणकेतणए, गोमुत्ति- 
केतणए, भ्रवलेहणियक्ेतणए । 


एवामेव चउविधा माया पण्णत्ता, त जहा-वसीमूलकेतणासमाणा, जाव (मेंढविसाणकेतणा- 
समाणा, गोमत्तिकेतणाससाणा) , श्रवलेह्‌ णियकेतणासमाणा । 


१. 
२. 
२. 
४. 


वंसीसूलकेतणासमाणं मायमसणुपविद्रु जीवे कालं करेति, णेरइएसु उववज्जति । 
मेंढविसाणकेतणासमाणं मायमणुपविदुं जीवे कालं करेति, तिरिक्खजो णिएसु उववज्जति 1 
गोमुत्ति जाव (केतणासमाणं मायसणुपविुं जीवे) कालं करेति, मणुस्सेसु उववज्जति 1 
ग्रवलेहणिय जाव (केतणासमाणं मायमणुपविहं जीवे कालं करेति), देवेषु उववज्जति । 


केतन (वक्र पदाथ) चार प्रकार का कहा गया है, जेसे-- 


१. 
२. 
२. 


वंरीमूल केतनक, वांस की जड़ का वक्रपन । 
मेदुचिषाणकेतनक- मेढ के सींग का वक्रपन । 
गोमूत्रिका केतनक--चलते वेल की मूत्रधारा का वक्रपन। 


४. अ्रवलेखनिका केतनक--चिलते हुए बांस की छाल का वक्रपन । 
इसी प्रकार माया भी चार प्रकार की कहौ गई है, जैसे- 


१ 


~ वंरीमूल केतनसमाना-- वांस की जड के समान अत्यन्त कुटिल ग्रनन्तानुबन्धी माया । 
- मेद्विषाण केतनसमाना- मेढ के सींग के समान कुटिल श्रप्रत्याख्यानावरण माया । 
- गोमूत्रिका केतनसमाना-- गोमूत्रिका केतनक के समान प्रत्याख्यानावरण माया । 

- अवलेखनिका केतनकसमाना--वांस के छिलके के समान संज्वलन माया । 


- वंशीमूल के समान माया में प्रवतंमान जीव काल (मरण) 


करतादहे तो नारकी जीवों 
मे उत्पन्न होता है । र श 


. मेष-विषाण के समान माया मे प्रवतेमान जीव काल करता 


है तो ति्यग्योनि के जीवोंमें 
उत्पन्न होता है । 


~ गोमूत्रिका के समान मायामे प्रव्तंमान जीव काल करता 


छ रता हैतो मनुष्यों मे उत्पच्च 


२९२ | [ स्थानाद्खसूत्र 


४. अ्रवलेखनिका के समान माया मेँ प्रवतंमान जीव काल करताहै तो देवों म उत्पन्न 
होता है (२८२) । 


मान-सुत्र 


२८ द--चत्तारि थंभा पण्णत्ता, त जहूा--सेलथमे, श्रह्िथमे, दार्थ॑भे, तिणिसलताथंमे \ 
एवामेव चउव्विधे माणे पण्णत्ते, त' जहा-सेलथंभसमाणे, जाव (ब्रह्िथंमसमाणे, दासुथंभमसमाणे), 
तिणिसलत्ाथंभसमाणे । 


१. सेलथंभसमाणं माणं श्रणुपविद्रु जीवे कालं करेति, णेरइएसु उववज्जति । 

२. एवं जाव (अद्धिथंमसमाणं माणं श्रणुपविद् -कालं करेति, तिरिक्लजोणिएघु उववज्जति । 
३. दारुथंभसमाणं माणं श्रणुपविद जौवे कालं करेति, मणुस्सेसु उववज्जति) , 

४. तिणिस्लताथंभसमाणं माणं श्रणुपविद्भुं जोवे कालं करेति, देवेसु उववज्जति । 


स्तम्भ चार प्रकारके कहै गये है । जेसे- 


१. शौलस्तम्भ--पत्थर का खम्भा। २. ग्रस्थिस्तम्भ --हाडका खम्भा। 
३. दारस्तम्भ--काठ काखम्भा। ४. तिनिशलतास्तम्भ- वेत का स्तम्भ । 


दसी प्रकारमानभी चार प्रकारका कटा गयां है । जंसे-- 


१. शैलस्तम्भ समान- पत्थर के खम्भे के समान श्रव्यन्त कठोर म्रनन्तानुवन्धी मान । 

्रस्थिस्तम्भ समान--हाड के खम्भ के समान कठोर भ्रप्रत्याख्यानावरण मान । 

दारुस्तम्भ समान-काठके खम्भेके समान ग्रत्प कठोर प्रत्याख्यानावरण मान । 

तिनिशलतास्तम्भ समान-वेतके खम्भ के समान स्वत्प कठोर संज्वलंन मान । 

दौलस्तम्भ के समान मान में प्रवर्तमान नीवकाल करताहै तो नारकियों में उत्पन्न 

होता है। 

्रस्थिस्तम्भ के समान मान में प्रवर्तमान जीव काल करतादहै तो ति्यग्योनिकों मे उत्पन्न 

होतादहै। 

३. दार्स्तम्भके समान मान में प्रवतंमान जीव काल करतादहै तो मनुष्यों में उत्पन्न 
होता द, 

४. तिनिरालतास्तम्भ के समान सान में प्रवतंमान जीव काल-करता दैतोदेवों में उत्पन्न 
होता है (२८३) 


~ ०< ९0 ~© 


। 


लोभ-सुत्र 
२८४--चत्तारि वचत्था पण्णत्ता, त जहा--किमिरागरकत्ते, कहृमरागरत्त, लजणरागरत्तः 


हलिह्‌रागरत्तं 1 
एवामेव चउव्विघे लोभे पण्णत्तेः त जहा--किमिरागरत्तवत्यसमाण, कुम रागरत्तचतय- 


समाणे, खंजणरागरत्तवस्थसमाणे, हलिहरायरत्तवत्यसमाणे । 
१. किमिरागरत्तवत्यसमाणं लोभमणुषविदु जीवे कालं करेइ, णेरइएसु उववज्जइ । 


चतुर्थं स्थान-- द्वितीय उद | | २९३ 


२. तहैव जाव [कटमरागरत्तवत्थसमाणं लोभमणुपविद्ुं जीवे कालं करेइ, तिरिक्वजोणिएस्‌ 

उववज्जइ । 

३. खंजणरागरत्तवत्यसमाणं लोभमणुपविद्ुं जीवे कालं करेड, मणुस्सेसु उववज्जइ । | 
४. हलिहरागरत्तवत्यसमाणं लेभमणुपविदुं जीवे कालं फरेइ, देवेसु उववज्जइ ! 
वस्त्र चार प्रकारके कहे गये है, जसे-- 

१. कृमिरागरक्त-कृमियों के रक्तसे, या किमिजी रगसेरंगाहृश्रा वस्त्र । 

२. कदंमरागरक्त--कीचडसे रगा हुश्रा वस्व) 

३. खञ्जनरागरक्त--काजलकेरंगसे रगा हुभ्रा वस्त्र ।. 

४. हरिद्रारागरक्त--हल्दीके रगसेःरगा हुञ्ना वस्त्र । 

इसी प्रकार लोभभी चार प्रकार का कहा गया है, जंसे-- 

.कृमिरागरक्त वस्त्र के समान प्रत्यन्त कल्निई से छूटने वाला प्रनन्तानुवन्धी लोभ । 
कदैमरागरक्त वस्त्र के समान कठिनारईसे छूटने वाला भ्रप्रत्याख्यानावरण लोभ । 
खञ्जनरागरक्त वस्त्र कै समान स्वल्प कठिनाई से छूटने वाला प्रत्याख्यानावरण लोभ । 
हरिद्रारागरक्त वस्त्र के समान सरलता से द्टने वाला संज्वलन लोभ । 


करमिरागरक्त वस्त्र के समान लोभम प्रवतंमान जीव काल कर नारको में उत्पन्न होता है । 
कर्दमरागरक्त वस्व के समान लोभ में प्रवतेमान जीव काल कर ति्थेग्योनिकों में उत्पन्न 
होता हं । 
३. खञ्जनरागरक्त वस्त्र के समान लोभ में प्रवतंमान जीव काल कर मनूष्यों मे उत्पन्न 
होताहं। 
४. हरिद्रारागरक्त वस्त्र के समान लोभ मे प्रवतंमान जीव काल कर देवों में उत्पन्न होता-है 
( रर ८४) | 
विवेचन- प्रकृत मान, माया ग्रौर लोभ पद में दिये गये दृष्टान्तो के द्वारा अनन्तानुवन्धी रादि 
चारों जाति के मान, माया श्रौर लोभ कषायो के स्वभावो को श्रौर उनके फल को दिखाया गया है । 
क्रोध कषाय की चार जातियों का निरूपण ज्रागे इसी स्थानके तीसरे उदेशके प्रारम्भमें किया गया 
है 1 सूत्र संख्या २८३ में संज्वलन मान का उदाहरण तिणिसलया (तिनिशलता) के खम्भेकादिया 
गयाहै। टीकाकारने इसका श्रथ वृक्षविशेष कियादहै, किन्तु 'पादग्रसहमहृण्णवो' में इसका प्रथं 
"वेतः. किया है ग्रौर कसायपाहुडसुत्त, प्राकृत पंचसंग्रह ग्रौर गोम्मटसार के जीवकाण्ड में तिनिशलता के 
स्थान पर विचर" पद का स्पष्ट उल्नेख है । अरत: यहां भौ इसका प्रथं वेत किया गया है । 
स्रनन्तानुवन्धी लोभ का उदाहरण कृमिरागरक्त वस््रका दिया है। इसके विषयमेंदो 
म्रभिमत मिलते है । प्रथम ग्रभिमत यह्‌ टै कि मनुष्य का रक्त लेकर ग्रौर उसमे कुद भ्रन्य द्रव्य मिला 
कर किसी व्तनमें रख देते हैँ । कुं समय के परचात्‌ उसमे कीड़े पड़ जाते है| वेहवामें ्राकर 


लालरंगको लार छोड़ते, उस लार को एकत्र कर जो वस्व 
११४ वनाया जाता है, उसे 
कठा जाता है । है, उसे कृमिरागरक्त 


व 4 


प 
१. सेल टिठ्कट्‌ख्वेत्ते णियभेएण णृहुरंतग्नो माणो 1 
णारय-तिदियि-ण रामरगईसुप्पायग्नो कममो ॥ (गो० जीवकाण्ड गा० २ ८४) 


२९४] [ स्थानाङ्धसूत्र 

दूसरा श्रभिमत यह है कि किसी भी जीव के एकत्र कयि गये रक्तमेंजो कीड पैदा हो जाते 
हैँ उन्हे मसलकर कचरा फक दियाजाता है मरौर कुच दूसरी वस्तुएं मिलाकर जो रंग बनाया जाता दहै 
उसे कृमिराग कहते हि । 

किन्तु दिगम्बर शास्त्रों मे किमिराय' का म्रथे किरमिजी रंग" किया गया है । उससे रगे गये 
वस्त्र कारंग टता नहींहै। 

उपयु क्त दि० ग्रन्थों में ग्रप्रत्याख्यानावरण लोभ का उदाहरण चक्रमल (गाडी के चाक का 
मल) जसे दिया गया है ग्रौरं प्रत्याख्यानावरण लोभ का दृष्टान्त तनु-मल (शरीर का मैल) दिया गया 
है 1) 
संसार-सुच् 

२८१५--चउव्विहे संसारे पण्णत्त, त जहा--णेरइयसंसारे, जाव (तिरिक्जोणियसंसारेः 
मणुस्ससंसारे) , देवसंसारे । 


संसार चार प्रकार का कहा गया है। जंसे- 

१. नैरथिकसंसार, २. तिर्यग्योनिकसंसार, ३. मनुष्यसंसार श्रौर, ४. देवसंसार (२८५) । 

२८६--चउब्विहे श्राउएु पण्णत्त, त जहा-णेरइयश्राउए, जाव (तिरिक्खजोणियश्राउए, 
मण्स्साउए), देवाउषए 


ग्रायुष्य चार प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 

१. नैरयिक-ग्रायुष्य, २. तिर्यग्योनिक-ग्रायुष्य, ३. मनुष्य प्रायुष्य, ्रौर ४. देव प्रायष्य । 
(२८६) । 

२८७--चडउच्विहे भवे पण्णत्ते, त' जहा--णेरइयभवे, जाव (तिरिक्लजोणियभवे, मणुस्सभवे) 


देवभवे 

भवे चार प्रकार का कहा गया है । जैसे-- । 

१. नैरयिकभव, २ तिर्यग्योनिकभव, ३ मनुष्यभव, ्रौर ४. देवभव (२८७) 1 
आह्‌ार-सुत्र 


२८८ -चउच्विहि श्राहारे पण्णत्त, तं जहा--श्रसणे, पाणे, खाईइमे, सामे । 


श्राहार चार प्रकार का कहा गया है, जेसे-- 

१. अ्रसन--ञ्रच प्रादि). २. पान--कांजी, दुग्ध, छाछ प्रादि । | 

३. खादिम--फल, मेवा श्रादि 1 ४. स्वादिम--ताम्ब्रूल, लवंग, इलायची श्रादि (रत८) । 
२. किमिराय चक्कतणुमलहलिद्‌राएण सरिसश्रो लोहौ } 

णारय-तिरिय-णरामर ग्ईखुप्पायश्नो कमसो ॥1 .(गो० जीवकाण्ड गा० २८६) 


चतुर्थं स्थान--द्ितीय उदह्‌श | [ २६५ 


२८९--चडच्विहे श्राहारे पण्णत्ते, तं जहा--उवक्वरसंपण्णे, उवक्खडसंपण्णे, समावसंपण्णे, 
परिज॒सियसंपण्णे \ 


पुनः श्राहार चार प्रकार का कटा गया है, जेसे-- 

उपस्कार-सम्पन्न--घी तेल भ्रादि के वघार से युक्त मसाले डालकर तंयार किया श्राहार। 
उपरस्कृत-सम्पच्च--पकाया हुग्रा भात श्रादि। 

स्वभाव-सम्पच्च--स्वभाव से पके फल श्रादि। 

पयु षित-सम्पन्न--रात-वासी रखने से तैयार हृश्रा भ्राहार, जेसे--कांजी-रस में रक्खा 
ग्राग्रफल (२८६) । 


०८ < „^ ^< 


कर्मावस्था-सृुत्र 
२९६ ०--चडव्विहे बंधे पण्णत्त , त जहा--पगतिवंघे, ठितिबंघे, श्रणुभाववंघे, पदेसबंधं । 
बन्ध चार प्रकारका कहा गया है, जंसे- 
१. प्रकृतिवन्ध--वन्धनेवाले कर्म-पुद्गलो में ज्ञानादि के रोकने का स्वभाव उत्पन्न होना । 
२. स्थितिबन्ध--बंधनेवाले कर्म॑-पुदृगलों कौ काल-मर्यदिा का नियत होना । 
२. अअ्रनुभाववन्ध--वंधनेवाले कमं-पुद्गलों मे फल देने की तीन्र-मन्द भ्रादि शक्ति का उत्पन्न 
होना । 
४. प्रदेशबन्ध-वंधनेवाले कमे-पुद्‌गलों के प्रदेशों का समूह्‌ (२६०) । 


२६१--चडउग्विहे उवक्कमे पण्णत्त, त॒ जहा-बेधणोवक्कमे, उदीरणोवक्कमे, उवसमणो- 
वव॑कमे, विप्परिणामणोवक्कमं । 


उपक्रम चार प्रकार का कहा गया है । जंसे-- 

१. बन्धनोपक्रम--कमम-बन्धन में कारणभूत जीव के वीयं विद्चेष का प्रयत्न । 
उदीरणोपक्रम-- कर्मो की उदीरणामें कारणभूत जीव के वीर्यं विशेष का प्रयत्न । 

उपशामनोपक्रम-- कर्मो के उपशमनमे कारणभरूत जीव के वीयं विरोष का प्रयत्न । 


विपरिणामनोपक्रम--कर्मों कौ एक श्रवस्थासे दूसरी श्रवस्था रूप परिणमन कराने 
कारणभूत जीव के वीयं विशेष का प्रयत्न (२६१) 
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२९२--बंधणोवक्कमं चडउव्विहे पण्णत्त, त जहा--पगतिवंधणोवक्कमं, ठितिबंधणोवक्कमे, 
श्रणुसाववंघणोवक्कम , पदेसवंघणोवक्कम । 


वन्धनोपक्रम चार प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


१. प्रकृतिवन्धनोपक्रम, २. स्थितिवन्धनोपक्रम, ३. अ्रनुभाववन्धनोपक्रम श्रौर 
४. प्रदेशवन्धनोपक्रम । 


२९३-उदीरणोवक्कमं चउच्विहै पण्णत्त, तः जहा--पगतिउदीरणोवक्कम सित्िउदीर- 
णोवक्कम , श्रणुभावउदीरणोवक्कम्‌, पदेसउदीरणोवक्कमः । 


२६६ | [ स्थानाद्धसत्र 
उदीरणौपक्रम चार प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 
१. प्रकृति-उदी रणोपक्रम, २. स्थित्ति-उदीरणोपक्रम, 
३. श्रनुभाव-उदीरणोपक्रम, ४. प्रदेश-उदीरणोपक्रम (२९३) । 


२९४--उवसामणोवक्कम चउव्विहे पण्णत्त, त जहा--पगतिउवसामणोवक्कमे, ठितिउव- 
सामणोवक्कमं, श्रणुभावउवसामणोवकंकसं, पदेसउवसामणोवक्कमे । 
उपशामनोपक्रम चार प्रकार का कहा गया है । जेसे- 


१. प्रकृति-उपशामनोपक्रम, २. स्थिति-उपशामनोपक्रम, 
३. प्रनुभाव -उपशामनोपक्रम, ४. प्रदेश-उपश्ञामनोमपक्रम । (२९४) 


२९५--विप्परिणामणोवक्कमं चउव्विहे पण्णत्त, त जहा--पगतिविप्परिणामणोवक्कम, 
ठितिविप्परिणामणोवक्कम, श्रणुभावविप्परिणापरणोवक्कम, पएसतिषप्परिणामणोवक्कम । । 


विपरिणामनोपक्रम चार प्रकार का कहा गया है | जंसे-- 


१. प्रकृति-विपरिणामनोपक्रम, २. स्थिति-विपरिणापनोक्रम । 
३. अ्रनुभाव-विपरिणामनोपक्रम, ४. प्रदेश- विपरिणामनोपक्रम (२६५) । 


२६६--चउव्विहे श्रप्पाबहुएु पण्णत्तं, त' जहा--पगतिश्रप्पाबहुए, हितिश्रष्पाबहृए, 
श्रणुभावञप्पाबहृए, पएसश्रप्पाबहुए । 

श्रल्पवहुत्व चार प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 

१. प्रकृति-ग्रल्पबहुत्व, २. स्थिति-अ्रल्पवहूत्व, 

३. अ्रनुभाव-श्रल्पवहत्व ४. प्रदेश-प्रल्पवहुत्व (२६६) । 
२६७--चउव्विहे संकमे पण्णक्ते, त' जहा--पगतिसंकमं, ठितिसंकमं , श्रणुभावसंकमं, 
पएससंकमे 1 । । 

संक्रम चार प्रकारका कहागयादहै | जैसे-- 

१. प्रकृति-संक्रम, २. स्थिति-संक्रम । 

३. श्रनुभाव-संक्रम, ४. प्रदेश-संक्रम । (२६७) 

२९०--चउच्विहे णिधन्तेपण्ण्त, त जहा--पगतिणिधत्तं, डित्तिणिघत्त, श्रणुमावणिघत्त 
पएसणिघत्तं । # 

निधत्त चारं प्रकार का कहा गया है 1 जैसे-- ` 

१. प्रकृत्ति-निधत्त वि स्थिति-निधन्त, , 

३. अनुभाव-निधत्त, ४. श्रदेश-निधंत्त । (२६८) . 


षै 
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चतुथं स्थान--द्वितीय उद्‌ | [ २६७ 


२९६--चडव्विहे णिकायिते पण्णत्त, तः जहा--पगतिणिक्ायिते, ठितिणिकायितेः 
अणुभावणिकायिते, पएसणिकाथिते \ 


निकाचित चारं प्रकार का कहा गया है । जेसे- 


१. प्रकरृति-निकाचित २. स्थिति-निकाचित, 
३. श्रनुभाव-निकाचित, ४. प्रदेश-निकाचित । (२६६) 


विवेचन-- सूत्र २६० से लेकर २९६ तक के १० सूत्रों में कर्मोँको प्रनेक भ्रवस्थाभ्रों का 
निरूपण किया गया है । कममेशास्त्र मे कर्मो कौ १० प्रवस्थाएं बतलाई गई हँ- १, बन्ध, 
३. सत्त्व, ४. उदीरणा, ५. उद्रतैन या उत्क्षण, ६. श्रपवतेन या श्रपकषेण, ७. संक्रम, 
=. उपशम, €. निधत्त श्रौर १०. निकाचित । इसमे से उदय भ्रौर सत्त्व को छोडकर शेष श्राठ 
की करणः संज्ञा है 1 क्योंकि उनके सम्पादन के लिए जीव को श्रपनी योग-संज्ञक वीये-दाक्ति का विशेष 
उपक्रम करना पड़ता है । उक्त १० ्रवस्थाग्रों का स्वरूप इस प्रकार है-- 


बन्ध--जीव श्रौर कर्म-पुद्गलों के गाढ़ संयोग को बन्ध कहते हे । 

उदय-बन्धे हुए क्मै-पुद्गलों के यथासमय फल देने को उदय कहते हैँ । 

सत्त्व- बंधे कर्मो का जीव में उदय श्राने तक भ्रवस्थित रहना सत्त्व कहलाता है । 

उदीरणा--बंधे कर्मो का उदयकाल श्रानेके पूवे ही म्रपवतंन करके उदयमें लनेको 

उदीरणा कहते हैँ । 

उद्र्तन- वषे कर्मो की स्थिति ग्रौर अ्रनुभाव-शक्ि के बढाने को उद्रतंन कहते है । 

अपवर्वन--बंधे कर्मो की स्थिति प्रौर भ्रनुभाग-शक्तिके घटाने को भ्रपवर्तन कहते हैँ । 

संक्रम--एक क्मै-प्रकृति के सजातीय भ्रन्य प्रकृति मे परिणमन होने को संक्रम कहते हैँ । 

. उपलम--वंधे हुए कमं को उदय--उदीरणा के श्रयोग्य करना उपशम कहलाता है । 
निधत्ति- बंधे हुए जिस कमं कोउदय मेंभीनलाया जा सके ग्रौर उद्र्तन, श्रपवतेन 

एवं संक्रमभीन कियाजा सके, एेसी ग्रवस्था-विरेषको निधत्ति कहते हैँ । 

निकाचित- बंधे हुए जिस क्मका उपज्ञम, उदोरणा, उद्ना, अपवर्तना श्रौर संक्रम श्रादि 

कुच भीन किया जा सके, एेसी अ्रवस्था-विशेष को निक्राचित कृते हैँ । 


उक्त दशो ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाव ग्रौर प्रदेशकेभेद से चार-चार प्रकारके होते हैँ । 
उनमें से बन्ध, उदीरणा, उपशम, संक्रम, निधत्त प्रौर निकाचित के चार-चार भेदो का वर्णन सूत्रों 


मेकिया हीगयादहै। चेष उद्रर्तना रौर अ्रपवतेना का समावेश विपरिणामनोपक्रमण मे किया 
गयादहै। 


२. उदय 
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सूत्र २६६ में अरल्प-वहुत्व का निरूपण क्रिया गया दै कर्मो कौ प्रकृति, स्थिति, अनुभाव 
स्मौर प्रदेशों की हीनाधिकता को अ्रत्प-वहुत्व कहते है । 


संख्या-सुत्र 


३००--चत्तारि एक्का पण्णत्ता, त' जहा--दविएक्कए्‌, माउएक्कए पज्जवेक्कए, संगहेक्कए । 


रश् | [ स्थानाङ्कसूत्र 


"एक' संख्या चार प्रकार की कही गई है । जैसे-- 

१. द्रव्येक- द्रव्यत्व गुण की श्रपेक्षा सभी द्रव्य एक है । 

२. मातृकंक--'उप्पन्नेद्‌ वा विगमेड वा धुवेद्‌ वा' भ्र्थात्‌ प्रत्येक पदार्थं नवीन पययिकी 
म्रपेक्षा उत्पन्न होता है, पूर्वैपर्याय की श्रपेक्षा नष्ट होता हैभ्रौरद्रव्यकी श्नपेक्नाध्रव 
रहता है, यह्‌ मातृका पद कहलाता है । यह्‌ सभी नयो का वीजभूत मातुका पद एक है । 

३. पर्यायैक--पर्यायत्व सामान्य की श्रपेश्षा सर्वं पर्याय एक है । 

४. सग्रहंक--समृुदाय-सामान्य कौ श्रपेश्षा बहुत से भी पदार्थौ का संग्रह एक है । 


३०९-- चत्तारि कती पण्णत्ता, त' जहा--दवियकती, माउयकती, पज्जवकती, संगहुकती । 


संख्या-वाचक कति' चार प्रकार का कहा गया है । जैसे- 

१. द्रव्यकति-- द्रव्य विशेषो की ग्रपेक्षा द्रव्य ्रनेक हैँ । 

२. मातृकाकति--उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौव्य की श्रपेक्षा मातुका श्रनेक है| 
३. पर्यायकति-- विभिन्न प्ययं की श्रपेक्षा पर्याय ्रनेकदहैँ। 

४. संग्रहकति--श्रवान्तर जातियों की अपेक्षा संग्रह्‌ मनेक हैँ (३०१) । 


३०२- चत्तारि सव्वा पण्णत्ता, तः जहा-णामसन्वए, ठउवणसन्वए, भ्राएससन्बए 
णिरवसेससन्वए ! 


'सवे' चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. नामसवे- नाम निक्षेप की श्रपेक्षा जिसका 'सवे' यह नाम रखा जाय, वह्‌ नामसवं है । 

२. स्थापनासर्व- स्थापना निक्षेप की श्रपेक्षा जिस व्यक्ति में (सवे का श्नारोप किया जाय, ` 
वह स्थापनासवे है । 

३. श्रादेशसवं-श्रधिक कौ मुख्यता से श्रौर ञ्नत्पकौ गौणतासे कहा जाने वाला श्रविक्चिक 
सवे श्रादेश सवं कहलाता है । जेसे--बहुभाग पुरुषों के चले जाने पर श्रौर कुछ के 
शेष रहने पर भी कह दिया जाता है कि “सवे प्राम गया" । 

४. निरवज्षेषस्वे- सम्पूणं व्यक्तियों के ग्राश्रय से कहा जाने वाला सवे" निरवशेष सवे 
कहलाता है । जैसे- सवं देव श्रनिमिष (नेत्र-टिमिकार-रहित) होते ह क्योकि एक भी 
देव नेत्र-टिमिकार-सहित नहीं होता (३०२) । 


वृ ४ ४ 
३०३--माणसृत्तरस्स णं पव्वयस्स चउदिसि चत्तारि कडा पण्णत्ताः त जहा--रयण 


रतणुच्चए, सन्वरयणे, रतणसंचतए्‌ 
मानुषोत्तर पवेत की चारों दिशाग्रोंमे चार कट कटे गये हैँ । जसे - 
१. रत्नक्ट- यह्‌ दक्षिण-पूव ्राग्नेय दिशा में म्रवस्थित है । 
. रत्नोच्चयकट-- यह्‌ दक्षिण-परिचम नँ ऋत्य दिशा में श्रवस्थित है। 


२ 
३. स्वैरत्नकूट--यह्‌ पूर्व॑-उत्तर ईशान दिशा में प्रवस्थित है । 
५. रत्नसंचयकट--यह पदिचम-उत्तर वायव्य दिदा में ्रवस्थित दै (३०३) । 


चतुथं स्थान--द्ितीय उदह्‌श | | २६६ 


कालचक्र-सूतर 
३०४--जंबुहीवे दीवे भरहैरवतेसु वातस तीताएु उस्सप्पिणोए सुसमसुसमाए समाए चत्तारि 
सागरोवमकोडाकोडीञओ कालो हस्या । 


जम्बूदीपनामक द्वीप मे भरत श्रौर एेरवत क्षेत्रो मे ब्रतीत उत्सपिणी के (सुषम-सुषमा" नामक 
रारे का काल-प्रमाण चार कोडाकोड़ी सागरोपम था (३०४) । 


३०५--जंबुहीवे दीवे भरहैरवतेचु वासेखु इमोसे प्रोसप्पिणोए सुसमसुसमाए समाए चत्तारि 
सागरोवमकोडाकोडीश्रो कालो पण्णत्तो 1 


जम्बूद्रीपक नामकद्वीप के भरत श्रौर एेरवत क्षेत्ोमे इस भ्रवसर्पिणी के 'सुषम-युषमाः 
नामक्‌ श्रारे का काल-प्रमाण चार कोडाकोडी सागरोपम था (३०५) । 


३०६--जंबुहीवे दवे मरहैरवतेसु वासेसु श्रागमेस्साए उस्सप्पिणीए सुसभसुसमाए सपाए 
चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीश्रो कालो भविस्सड्‌ । 


जम्बूदरीप नामक दीपके भरत श्रौरएेरवत क्षेत्रों में ्रागामी उत्सपिणी के सुषम-सुषमा' 
नामक श्रारे का काल-प्रमाण चार कोड़ाकोडी सागरोपम होगा (३०६) । 


३०७--जंबुटीवे दीवे देवकुरुउक्तरकुरवज्जाओ चत्तारि प्रकम्मभूमोश्रो पण्णत्ताश्रो, त 
जहा- हैमवते, हेरण्णवते, हरिवरिसे, रम्मगवरिसे । 

चत्तारि वटूवेयडपव्वता पण्णत्ता, तं जहा-सहावाती, 
मालवंतपरियाते ! 


तत्य णं चक्तारि देवा महिडिा जाव पलिश्रोवमद्वितीया परिवसंति, तं जहा- साती, पभासे, 
श्ररुणे, पउमे । 


वियडावाती, गंधावात्ती, 


जम्बरद्धीप नामक दीपमें देवकर श्रौर उत्तरकुरु को छोड़कर चार ग्रकर्मभरमियां कही गई 
है 1 जैसे--१. हैमवत, २. हैरण्यवत, ३. हरिवषं, ४. रम्यकवषं । 
उनमें चार वैताढय पवेत कहे गये हैँ । जेसे- 
१. रब्दापाती, २. विकटापाती, ३. गन्धापाती, ४. माल्यवत्प्यषय । 
उन पर पल्योपम को स्थिति वाले यावत्‌ महद्धक चार देव रहते हँ । जैसे-- 
१. स्वाति, २. प्रभास, ३. अरूण, ४. पद्म (३०७) । 
महाविदेह्‌-सुत् । 
३०८ जंबुदीवे दवें महाविदेहे वासे चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-पुव्बविदेह, श्रवरविदेहे, 
देवकूुरा उत्तरकुरा। 


जम्बदरीप नामक दीप मे महाविदेह्‌ केर चार प्रकारका श्रथात्‌ चार भागौ मै विभक्त कहा 
गया है । जंसे-- 


१- पूरवेविदेह्‌, २. श्रपरविदेह, ३. देवकुर, ४. उत्तरकुरु (३०८ ) । 


३०० | [ स्थानाङ्खुसूत्र 


पवंत-सूत्र 
२३०९ सन्वे वि णं णिसदणीलवंतवासह्‌रपव्वता चत्तारि जोयणसयादहं उडढं उच्चत्तेणं, 
चत्तारि गाउसयाइं उव्वेहेणं पण्णत्ता 1 


सभी निषध ग्रौर नीलवेत वषधर पर्वत ऊपर ऊंचाई से चार सौ योजन श्रौर भूमि-गत 
गहरा्ईसे चार सौ कोश क गये हैँ (३२०६) 


३१०--जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं सीताए महाणदीए उत्तरकले चत्तारि 
वक्लारपन्वया पण्णत्ता, तं जहा--चित्तकड, पम्हुक्‌ड, णलिणकड, एगसेले । 


जम्बृहीप नामक द्वीप में मन्दर पर्वत के पूर्वं भागम सीता महानदी के उत्तरी किनारेपर 
चार वक्षस्कार पवेत कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. चित्रकूट, २. पद्यकृट, ३. नलिनकूट, ४. एक शौलकट (३१०) 


२३११- जंबुहीवे दीवे मंदरश्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं सीताए्‌ महाणदीएु दाह्िणकूले चत्तारि 
वक्लारपव्वया पण्णत्ता, त' जहा-- तिकडे, वेसमणकड, अंजणे, मातंजणे । 


जम्बूद्रीप नामक द्वीप मे मन्दर पवेत के पूवं भागमें सीता महानदी कै दक्षिणी किनारेपर 
चार वक्षस्कार पवेत कहे गये ह । जैसे - 

१. त्रिकूट, २. वैश्रवणकूट, ३. अंजनकूट, ४. मातांजनकूट (३११) । 

३१२ जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स पस्चत्थिमे णं सीश्रोदाएु महाणदीएु दाहिणकूले 
चत्तारि नक्खारपव्वया पण्णत्ता, तं जहा--अंकावती, पम्हावती, श्रासी विसे, सुहावहं 1 


जस्बरदरीप नामक द्रीप में मन्दर पवेत के पदिचम भाग भें सीतोदा महानदी के दक्षिणी किनारे 
पर चार वक्षस्कार पवत कहे गये हैँ । जंसे-- 
१. अंकावती, २. पक्ष्मावती, ३. श्राशीविष, ४. युखावह (३१२) । 


३१३--जंब्रुटीवे दीवे म'दरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीश्रोदाए महाणदीएु उत्तरक्ले 
चत्तारि वक्लारपव्वया पण्णत्ता, तं जहा--चंदपन्वते, सुरपन्वते, देवपञ्वते णागपठ्वते । 


जम्बरदरीप नामक द्वीप मे मन्दर पवेत के पदिचम भागमें सीतोदा महानदी के उत्तरी किनारे 
पर चार वक्षस्कार पवत कहे गये हँ । जेसे-- 
१. चन्द्रपवेत, २, सूर्यपवेत, ३. देवपर्वत, ४. नागपर्वेत (३१३) । 


३१४--जंनुदहीवे दीवे म दरस्स पव्वयस्स चसु विदिसासरु चत्तारि वक्खारपव्वया पण्णत्ता, 
तं जहा- सोमणतसे, चिज्जुप्पमे, गंधमायणे, मालवंते । 


जम्बूदीप नामक हीपमें मन्दर पवंत कौ चारों विदिल्लाश्रो में चार वक्षस्कार पवेत कहे गये 


१. सौमनस, २. विदय्‌.तप्रभ, ३. गन्धमादन, ४. माल्यवान्‌ (३१४) । 


#=। 


= त | ३२५ १ 
` चतुय स्यान-- द्वितीय उदेग | 


शलाक्रा-यन्य-सन्र 


३११५- जवसे दीवे महादिदेहै वासे जहण्णपए्‌ चत्तारि अ्ररहंता चत्तारि चक्कबदुी चत्तारि 
वलदेना चारि वासुदेवा उप्य्जसु दा उष्दञ्लंति वा उष्पल्जिस्संति वा) 





नामक द्वीप के मदाविवेह क्षेत्रमे कमस कमचार ग्रहेन्त, चार चक्रवती, चार 


1 गे 
वलदेव श्रीर्‌ चार वासुदेव उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते है ओ्रौर उत्पन्च होगे (३१५) । 


[1 


२१६ जंवृदटीवे दवे मंदरे पन्ते चत्तारि चणा पण्णत्ता, तं जहा- महसालवणे, णंदणवणे, 
सोमग्सवे, पंडगवणे । 


[5 


जम्यटरीप नामक द्रप में मन्दर पवेत पर चार वन कटे गये है । जेसे-- 
१. भद्रगाल वन, २. नन्दन वन, ३. सौमनस वन, ४. पण्डके वन (३१६) ! 


३१८- जंबुद्दीवे दीदे म'दरे पठ्वते पंडगवणे चत्तारि श्रभिसेगसिलाश्रो पण्णत्ताओ, तं जहा-- 
पंडकंवत्रसिला, गडपंडकंबलसिला, रत्तकबलत्तिला, श्रतिरत्तकंलसिला । 


जम्नरृटरीप नामक द्वीप में मन्दर पर्व॑त पर पण्डक वन में चार श्रभिषेकशिलाएं कही गई है । जेसे- 


१. पाण्डूकम्बल शिला, २. अ्रतिपाण्डकम्बल शिला, ३. रक्तकम्बल शिला, ४. ग्रतिरक्त- 
कम्बल शिला (३१७) । 


३१६८--संदरचूलिया णं उर्वार चत्तारि जोयणाई विक्ष्लंमेणं पण्णत्ता 1 


मन्दर पवैत की चूलिका का ऊपरी विष्कम्भ (विस्तार) चार योजन कहा गया है । 
धातकीषण्ड-पुष्कर वर-सूत्र 


२१९--एवं धायइसंडदीवपुरत्थिमद्धे दि कालं श्रादि करेत्ता जाव संदरचूलियत्ति । एवं जाव 
पुक्लरवरदीचपच्चत्थिमद्ध जाव म दरचूलियत्ति 1 


संग्रहुणी-गाथा 


नंबुहीवगश्रावस्सगं तु लाओ चूलिया जीव । 
धायदसंडे पुक्छरतरे य पृव्वावरे पसि ।\र। 


हसी प्रकार धातकोषण्ड द्वीप कैः पूर्वाय श्रौर पर्वा भंगी काल-पद (सूत्र ३०८) से 
लेकर यावत्‌ मन्द रचूलिकता (सत ३१८) तकः म रान कथन जानना चादिषु । 
दसी प्रकार (अभ) पुष्करवर हीषा सौर गटिचगार्धनें भौ कालपद से लेकर यावत्‌ 
मन्दर न्ुलिका तकः का सवे कथन जानना न (ह| (२६६) । | 
काल-पद से लेकर मन्दर चूलिनः न द्री गं किया गया सभी वर्णन 
के प्रौर श्रद्ध पुष्करवर्‌ दीप तेः 1५11१ 


ध | धातकीपण्ड दवीप 
पूव-द्रम्र । [नमम भो कहा गया है । ॥ 


२३०२ | [ स्थानाद्खसुत्र 


हार-सूत्र 

३२०--जंबुहीवस्त णं दीवस्स चत्तारि दारा पण्णत्ता, तं जहा--विजये, वेजयंते, जयंत, 
श्रपराजिते । ते णं दारा चत्तारि जोयणाईं विक्ंभेणं, तावइयं चेव पवेसेणं पण्णत्ता 1 

तस्थ णं चत्तारि देवा महिष्या जाव पलिश्रोवमद्वितीया परिवसंति, तं जहा--विजये, 
वेजयंते, जयंत, श्रपराजिते 


जम्बरद्रीप नामक दीपके चार हार हैँ । जैसे-- 

१. विजय ह्वार, २. वैजयन्त द्वार, ३. जयन्त द्वार, ४. अ्रपराजित द्वार । 

वे द्वार विष्कम्भ (विस्तार) की अपेक्षा चार योजन श्नौर प्रवेश (मुल) कौ अपेक्षा भी चार 
योजन के कहे गये हैँ । 

उन दासं पर पल्योपम की स्थिति बाले यावत्‌ महरधिक चार देव रहते दँ । जेसे-- 

१. विजयदेव, २. वैजयन्तदेव, २. जयन्तदेव, ४. श्रपाराजितदेव (३२०) । 


अप्तरद्वीप-सूत्र 

३२१--जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं चुल्लहिमवंतस्स वासहरपन्वयस्स चदु 
विदिसाघरु लवणसमहं तिण्णि-तिण्णि नोयणसयाई श्रोगाहित्ता, एत्थ णं चक्तारि श्र॑तरदीवा पण्णत्ता, त 
जहा--एगूरयदोवे, श्राभासियदीवे, वेसाणियदीवे णंगो लियदीवे । 

तेयु णं दीवेयु चडउन्विहा मणुस्सा परिवसंति, तं जहा--एगूर्या, प्राभासिया, वेस्ाणिषाः 


णंगो लिया 1 


जम्बूदीप नामक द्वीप से मन्दर पर्वत के दक्षिण में क्षुल्लक हिमवान्‌ वषधर पवेत । की चारों । 
विदिशाश्नों मेँ लवण समुद्र के भीतर तीन-तीन सौ योजन जाने पर चार ग्रन्तर्दीपि कहे गये हँ । सथा-- 


१. एकोरुक द्वीप, २. श्राभाषिक द्वीप, ३. वैषाणिक द्वीप, ४, लांगुलिक द्रीप । 


उन द्वीपो पर चार प्रकार के मनुष्य रहते दँ । जसे -- 

१. एकोरुक २. ्राभाषिक ३. वैषाणिक ४. लागुलिक (३२१ ) । 

विवेचन श्रन्तददरीपों में रहने वाले मनुष्यों के जो प्रकार यहां बतलाएु गए है लि 
मे टीकाकार ने लिखा है--्ीपनामतः पुरुषाणां नामान्येवते तरु सर्वाङ्कोपा क्सुन्दराः, ददने मनोरमाः 
स्वरूपतो, नैकोरकादय एवेति ।' भ्र्थत्‌ पुरुषों के जो नाम कटे गणएहैवेदीपोंकेनाम्‌से ही दै 
पुरुष तो समस्त अंगों रौर उपांगो से सुन्दरैः देखने मे स्वरूपसे मनोरम है । एकोरुक ह 
जाघ वाले श्रादि नहीं है। तात्पयं यह कि उनके नामोंका ग्रथ उनमें घटित न्ह होता) मुं 
श्री नथमलजी ने 'छाणं' में जो श्रं किया है वहं टीकाकार के मन्तव्य से विरुद एवं चिन्तनीय है । 
जोयणसयाद्‌ ओगाहितता, 


-तेसि णं दीवाणं चउसु विदिसाश्रु लवणसमु चत्तारि-चक्तारि 
र ॥ र गोकण्मदीवे, सक्कुलि- 


एतस्य णं चत्तारि अंतरदीवा पण्णत्ता, तं जहा--हयकण्णदीवे, गयकण्णदीवे, 
कण्णदीवे । 


चतुर्थं स्थान-- द्वितीय उदह्‌श | [ ३०३ 


तेसु णं दीवेघु चडव्विधा मणुस्सा परिवसंति, तं जहा--हयकण्णा, गयकण्णा, गोकण्णा, 
सक्कुलिकण्णा । 


उन उपयुक्त श्रन्र्पों कौ चारों विदिजाग्रों से लवण समुद्र के भीतर चार-चार सौ योजन 
जाने पर चार श्नन्तर्रीप कहे गये हैँ । जैसे-- । 
१. हयकणं दवीप, २. गजकर्णं द्वीप, ३. गोकणं द्वीप, ४. शष्कुलीकणं दवीप । 
उन भ्रन्तर्पिं पर चार प्रकार के मनुष्य रहते हैँ । जैसे-- 
१. हयक, २. गजकर्णं, ३. गोकणं, ४. शष्कुलोकणं (३२२) । 
३२३-तेसि णं दीवाणं चउसु विदिसासु लवणसमुह्‌ं पंच-पंच जोयणत्तयाईं ्रोगाहित्ता, 
एत्थ णं चत्तारि अंतरदीवा पण्णत्ता, तं जहा-- श्रायंसमुहदीवे, मेढमुहदीवे, श्रश्रोमुहदीवे, गोमुहदीवे । 
तेसु णं दीवेसु चउव्विहा मणुस्सा माणियव्वा । [परिवसंति, तं जहा-श्रायसमुहा, मेंढसमुहा, 
अओमुहा गोमुहा] । 
उन अ्रन्तर्दीपं कौ चारों विदिशाश्रो में लवण समुद्रके भीतर पांच-पांच सौ योजन जाने पर 
चार ग्रन्तर्द्रीप कहे गये हैँ । जंसे-- 
१. प्रादशेमुख दीप, २. मेषमुख द्वीप, ३. भ्रयोमूख द्वीप, ४. गोमूख द्वीप । 
उन द्वीपो पर चार प्रकारके मनुष्य रहते हैँ ! जेसे-- 
१. प्रादशैमुख, २. मेषमूख, ३. ्रयोमुख,* ४. गोमुख (३२३) 1 
३२४--तेसि णं दीवाणं चसु विदिसासु लवणसमुहं छं-छ जोयणसथाईं भ्रोगाहेत्ता, एत्थ णं 
चत्तारि श्र॑तरदीवा पण्णत्ता, तं जहा--भ्रासमुहदीवे, हत्थिमृहदीवे, सीहमुहदीवे, वग्वमुहदीवे । 
तेसु णं दीवेसु चउव्विहा मणुस्सा भाणियन्वा [परिवसंति, तं जहा--्रासमुहा, हत्थिमुह्य, 
सोहमुहा, वगश्धमुहा] ! ५ 
उन द्वीपोंको चारों विदिशाग्रो मे लवणसमुद्रके भीतर छंह्‌-छह सौ योजन जाने पर चार 
श्रन्तर्ीप कह गये हैँ जेसे-- 
१. अश्वमुख दवीप २. हस्तिमूख द्वीप ३. सिहल दीप ४. व्याघ्रमुख द्वीप । 
उन द्वीपो पर चार प्रकार के मनुष्य रहते हैँ । जेसे-- 
१. अर्वमुख २. हस्तिमूख ३. सिहमुख ४. व्याघ्नमुख (३२४) । 
३२५ तेसि णं दीवाणं चउसु विदिसासरु लवणसमु सत्त-सत्त जोयणसयाईं श्रोगाहेत्ता, एत्य 
णं चत्तारि अंतरदीवा, पण्णत्ता, तं जहा--भ्रासकण्णदीवे, हत्यिकण्णदोवे, भ्रकण्णदीवे, कण्णपाउरणदीवे । 


तेसु णं दीस चउच्विहा मणुस्सा भाणियन्वा [परिवसंति, तं जहा--श्रासकण्णा, हुत्थिकण्णा, 
श्रकण्णा, कण्णपाउरणा] । 


१. श्रग्नोमुहा के स्थान पर श्रग्रामुह्‌ (ग्रजामुख) पाठभीदहै। 


३०४ | [ स्थानाङ्घसूत्र 


उनदीपोंकौी चायो विदिशाभ्रो में लवण समद्र के भीतर सात-सात सौ योजन जाने पर चार 
ग्रन्र्द्रीप कहै गये हैँ । जंते- 

१. श्रश्वकणं द्वीप २. हस्तिकणं द्रप ३. श्रकणं द्वीप ४. कर्णप्रावरण द्वीप) 

उन द्वीपो पर चार प्रकार के मनुष्य रहते हँ । जेसे- 

१. ्रह्वकरणं २. हस्तिकणं ३. श्रकणं 2. केणप्रावरण (३२१५) । 


३२६--तेसि णं दीवाणं चसु विदिसायु लवणमुदह्‌ं श्रूं जोयणस्तयाहं घ्रोगाहेत्ता, एत्थ णं 
चत्तारि श्र॑तरदोचवा पण्णत्ता, तं जनहा--उक्कामुहुदीवे, मेहमुहदीवे, विज्जुमुहदीवे, विज्चुदतदीवे 1 

तेसु णं दीवेभु चउव्विहा मणुस्सा भागियव्वा 1 [परिवसंति, तं जहा--उक्कामुहा, मेहमुहा, 
विञ्जुमुहा, विञ्जुदंता] 


उनद्रीपोंकी चारों विदिशाभ्रों मे लवण समृद्रके भीतरः श्राठ-ग्राठ सौ योजना जानै पर 
चार भ्रन्तरद्रीप कहे गये हँ । जेसे-- 

। १. उत्कासृखं दीप २. मेधमुख दीप ३. विच्‌ स्मुखे द्वीप ४. विद्‌ हन्त द्वीप । 

उन द्वीपो पर चार प्रकार के मनुष्य रहते है । जेसे-- 

१. उल्कामूखं २. मेघमूख ३. विद्य्‌न्मुख ४. विच्य हन्त (३२६) । 


३२७ तेक्ति णं दीवाणं चउदु विदिस्ायु लवणसमु णव-णव जोयणसयाईं श्रोगाटेत्ता, एत्थ 
णं चत्तारि अंतरदीकवा पण्णत्ता, तं जहा--घणदतदीवे, लुदंतदीवे, गढरंतदीवे, चुद्धदंतदीवे । 


तेखु णं दीवेयु चउच्विहा मणुस्सा परिवसंति, तं जहा--घणर्दता, लद्रदंता, गूढता, सुद्धदता 


उनद्वीपोंकी चारों विदिश्प्रो मे लवण समूद्रके भीतर नौ-नौ सौ योजन जनि पर चार्‌ 
श्रन्तर्दीप कहे गये है । जेसे-- 

१. घनदन्त दीपं २. लष्टदन्त दीपं ३. गृढदन्तद्भवीप ४. शुद्धदन्तद्रीप) 

उन द्वीपो पर चार प्रकार कै मनुष्य रहते हैँ । जंसे-- 

१. घनदन्त २. लष्टदन्त ३. गृूढदन्त ४. शुद्धदन्त (३२७) । 


३२८--जंबहीवे दोवे मंदरस्स पन्वथस्स उत्तरे णं सिहरिस्स वासह रपव्वयस्स चञयु विदिसचु 


वणसमुहं तिंण्णि-त्तिण्णि जोयणस्षयाइं श्रोगहित्ता, एत्थ णं चत्तारि अंततरदीवा पण्णत्ता, त जहा-- 
एग्‌र्यदीवे, सेसं तहैव णिरवतेसं भाणियव्वं जाव सुद्धदंता । 


जम्बूद्रीप नामक द्वीप मे मन्दर पर्वत के उत्तर में शिखरी वर्षधर पवेत कौ चारो 
विदिदाभ्नों मेँ लवण समुद्र के भीतर तीन-तीन सौ योजन जाने पर चार अ्रन्त्दीपि कहे गये हँ । जंसे-- 

१. एकोरुक द्वीप २. ्राभाषिकट्धीप ३. वैषाणिकंद्रीप ४. लागुलिक द्वीप) 

इस प्रकार जंसे क्षुल्लक हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत कौ चारों विदिशाभ्रौं मे लवण-समद्र के भीतर 
जितने श्रन्तर्दीप ज्रौर जितने प्रकार के मनुष्य कहे गये है वह्‌ सवं वणन यहां पर भी श्बुद्धदन्त मनुष्य 
पर्यन्त सन्दर पवेत के उत्तर मे जनिना चाहिए (३२८) 1 


चतुथं स्थान--द्ितीय उश | | ३०५ 


-महापाताल-सून्र । 

३२९ जबुदीवस्स णं दीवस्स वाहिरिल्लश्रौ वे्यंताओ चउदिपसि लवणसमु पंचाणञदं 

, जोवणसहस्साइं ओगाहत्ता, एत्थ णं महतिमहालया महालंजरसंठाणसंखिता चत्तारि संह्‌पायाला 
पण्णत्ता, त' जहा--घलयामुहे, केउए, ज्‌वए, ईसरे । 


तस्थ णं चत्तारि देवा महिङ्िया जाव पलिश्रोवमट्ितीया परिवसंति, त जहा--काले, 
महाकाले, वेलंबे, पभंजणे । 


जम्बूदरीप नामक द्वीप को बाहरी वेदिका के श्रन्तिसि भागसे चारों दिशाग्रो में लवण समुद्रके 
भीतर पंचानवे हजार योजन जाने†पर चार महापाताल ्रवस्थित है" जो बहुत विशाल एवं बड़ 
भारी घड़ं के समान भ्राकार्‌ वाले हैँ । उनके नाम इस प्रकार है- 


१. वडवामूख (पूवं मे) २. केतुक (दक्षिण मे) 

३. यूपक (परिचम मे) ४. ईरवर (उत्तर मे) । 

उनमें पल्योपम की स्थिति वाले यावत्‌ महधिक चार देव रहते हैँ 1 नेसे-- 
१. काल २. महाकाल ३. वेलम्ब ४. प्रभंजन (३२६) । 


आवास-पर्वत-सत्र 


३२३ ०-जंबुहीवस्स णं दीवस्स बाहिरिल्लाग्रो वेइयंताश्रो चउर्हि्ति लवणसमुहं बायालोस- 
वायालीसं जोयणसहस्साइं श्रोगाहेत्ता, एत्थ णं चरणं वेलंघरणागरारईणं चत्तारि अआवाक्तपव्वता 
पण्णत्ता, त' जहा--गोथूभे, उदश्रो भासे, संखे, दगसीमे । 


तत्थ णं चत्तारि देवा महिह्िया जाव पलिमोवमद्ितीया परिवसंति, त जहा-गोधूमे, सिवु, 
संखे, मणोसिलाए । 


जस्चदीप नामक द्वीप कौ वाहुरी वेदिका के अ्नन्तिमि भाग से चारों दिशाग्रों में लवण-समुद्रके 
भीतर बयालीस-वयालीस हजार योजन जाने पर वेरृघर नागराजो कै चार भ्रावास-पर्वेत कहे 


गये है । जंसे- 
१. गोस्तूप २. उदावभास ३. शंख ४. दकसीम । 
उनमें पल्योपम कौ स्थिति वाले यावत्‌ महधिक चार देव रहते हैँ । जैसे-- 
१. गोस्तुप २. शिवक ३. शंख ४. मनःशिलाक (३३०) । 
३३१--जंबुदीवस्त णं दीवस्स बाहिरित्लश्रो चेइयंता्नो चसु विदिसासु लवणसमु 


वायालोसं-बायालोसं जोयणसहस्साद्ं॑ श्रोगाहेत्ता, एत्थ णं चउण्टं अणुवेलधरणागराईणं चत्तारि 
श्नावासपव्वता पण्णत्ता, त जहा --कक्कोडणए, विज्जुष्पमे, केलासे, श्ररुणप्पभे । 


तत्य णं चत्तारि देवा महिह्िया जाव पलि्रोवमटह्ितीया परिवसंति, त जहा--कक्कोडउए$ 
कर्टमए, केलासे, अरुणप्पमे । 


जम्नरटीप नामक द्वीप की वाह्रो वेदिका के अन्तिम भाग से चासो विदिशो मे लवणसमुद्र 


३०६ | [ स्थानाद्धसूत्र 


के भीतर बयालीस-बयालीस हजार योजन जाने पर श्रनुवेलन्धर नागराजो के चार श्रावास-पर्वत कटे 


गये हैँ । जेसे- 
१. कर्कोटक २. विद्‌त्प्रभम ३. केला ४. श्ररुणप्रभ। 
उनमें पल्योपम को स्थिति वाले यावत्‌ महर्धिक चार देव रहते हँ । जेसे- 
१. करकेटिक २. करदंमक ३. कंलाश ४. ब्ररुणप्रभ (३३१) । 


४ 


ज्योतिष -सूत्र 
३३२- लवणे णं समुह चत्तारि चंदा पमार्सिचु वा पमासंति वा पभासिस्सरंति वा} चत्तारि 


सरिया ताविसु वा तवंति वा तविस्संति वा । चत्तारि कित्तियाश्रो जाव चत्तारि भरणीश्रो । 


लवण समृद्रमे चार चन्द्रमा प्रकाश करते थे, प्रका करते हैँ श्रौर प्रकाश करते रहेंगे । 

चार सूर्यं श्रातापकरतेथे, भ्राताप करते हैँ श्रौर श्राताप करते रहे । 

चार कृतिका यावत्‌ चार भरणी तक के सभी नक्षत्रौ ने चन्द्रक साथयोग कियाथा, करते 
हैँ श्रौर करते रहेगे (३३२) । 

३२३२ चत्तारि श्रश्गी जाव चत्तारि जमा | 


नक्षत्रों के श्रम्नि से लेकर यम तक चार-चार देव कहे गये हैँ (३३३) । 


३३४-- चत्तारि श्रंगारा जाव चत्तारि भावकफेड । 
चार अंगारक यावत्‌ चार भावकेतु तकके सभी ग्रहोंने चार (श्रमण) कियाथा, चार करते 
है श्रौर चार करते रहगे (३३४) 

दार-सुत्र । । 
३३१५--लवणस्स णं ससुहुस्स चत्तारि दारा पण्णत्ता, त जहा-विजषए्‌, वेजयंते, जयते, 
प्रपराजिते । ते णं दारा चत्तारि जोयणाइं विव्खंभेणं तावइयं चेव पवेसेणं पण्णत्ता । 
तत्थ णं चत्तारि देवा महिड्या जाव पलिश्रोवमद्वितीया परिवसंति, त' जहा-विजषुः 
वेजयंते, जयते, ्रपराजिए 


लवण समृद्रके चार द्वार कटे गये हैँ । जैसे-- 
१. विजय २. वैजयन्त ३. जयन्त ४. श्रपराजित। 
वे द्वार चार योजन विस्तृत श्नौर चार योजन प्रवेश (मूख) वाले कटे गये हैँ । उनमें पल्योपम 


की स्थित्तिवाले यावत्‌ महुधिक चार देव रहते हैँ । जंसे-- 
विजयदेव २. वैजयन्तदेव ३. जयन्तदेव ४. श्रपराजित देव (३३५) 1 


१ 


धातकोषण्डपुष्करवर-सुत्र व 
२३६--घायइसंडे णं दीवे चत्तारि जोयणसयसहस्साइं चक्कवालविक्खंभेणं पण्णत्त । 


धातकीषण्ड द्वीप का चक्रवाल विष्कम्भ (वलय का विस्तार) चार लाख योजन कहा गया है । 


चतुर्थं स्थान--द्ितीय उद्‌ | | ३०७ 
३३७-जंवहीवस्स णं दीवस्स बहियां चत्तारि भरहाइ, चत्तारि एरवयादं । एवं जहा 
सद दुदेसणए तहेव णिरवसेसं भाणियव्वं जाव चत्तारि म दरा चत्तारि मंदरचूलियास्रो ! 


जम्बूद्रीप नामक द्वीप के बाहर (घातकौषण्ड श्रौर पुष्करवरद्रीपमे) चार भरतक्षेतरग्रौर 
चार एेरवतक्षेत्ररह। 


इस प्रकार जैसे शब्दो शक (दूसरे स्थान के तीसरे उद्‌ शक) मजो बतलाया गया है, वह्‌ 
सव पूणं रूप से यहां जान लेना चाहिए । (बहौ जो दो-दो कौ संख्या में वबतलाये गये है, वे यहं चार- 
चार जानना चाहिए । धातकोषण्डमे दो मन्दर श्रौर दो मन्दरचूलिका, तथा पृष्करवर द्वीपमेभी 
दो मन्दर ग्रौर दो मन्दरचूलिका, इस प्रकार जम्बूद्रीपके बाहर चार मन्दर ग्नौर चार मन्दर-चूलिका 
कहो गई है (३३७) । 


नन्दीश्बर-वर दीप-सुत्र 


३३८--णंदीसरवरस्स णं दीवस्स चकरूबाल-विस्खं मस्त बहुमज्भदेदमभाग चउददिसि चत्तारि 
अंजणगयपव्वता पण्णत्ता, त' जहा--पुरत्थिमित्ले अंजणमपन्वते, दाह्िणिल्ले अंजणंमगपन्वते, पच्चत्थि- 
सिल्ले अंजणगपञ्वते, उत्तरिल्ले श्रंजणगपव्वते । ते णं अंजणगपव्वता चउरार्सीति जोयणसहस्साइं उड्‌ 
उच्चक्तेणं, एगः जोख्णसहस्सं उव्वेहेणं, सुने दसजोयणसहस्सं उव्वेहेणं, सुले दसजोयणसहस्साइं 
विक्खभेणं, तदणंतरं च णं मायाए-मायाए्‌ परिहायमाणा-परिहायमाणा उवरिमेगं जोयणसहस्सं 
चिक्लंभेणं पप्णत्ता \ सुले इवंकतीसं जोयणसहस्साईं च्च तेवीसे जोयणसते परिक्खेवेणं, उर्वारि 
तिण्णि-तिण्णि जोधणसहस्साईं एग च बावहू जोयणसतं परिक्खेवेणं । सूले विच्छिण्णा सजे संचित्ता 
उप्पि तणुया गोपुच्छसंठाणसंठिता सन्वंजणमया अच्छा सण्हा लण्हा घट सहा णीरया णिस्मला 
णिप्पंका णिक्ककड-च्छाया सप्पभा समिरीया सउन्जोया पासाईया दरिसणीया श्रभिरूवा पडिरूवा । 


नन्दीर्वरवर द्वीप के चक्रवाल-विष्कम्भ के बहुमध्य देशभाग में (ठीक वीचों-बीच) चारों 
दिशाग्रो मे चार अंजन पवेत कह गये हैँ \ जेसे-- 

१. पूर्वी अंजन पवेत, २. दक्षिणी अंजन पवेत 

२. परिचमी अंजन पर्वत ४. उत्तरी अंजन पर्वत । 


उनको ऊध्वं ऊचाई चौरासी हजार योजन ्रौर गहराई भूमितल में एक हजार योजन कही 


गई दहै । मूल मे उनका विस्तार दश हजार योजन है । तदनन्तर थोडी-थोड़ी मात्रा से हीन-हीन होता 
हुश्रा ऊपरी भाग में एक हजार योजन विस्तार कहा गया है | 


मूल मे उन अंजनपवेतों की परिधि इकतीस हजार छह सौ तेईस योजन भ्रौर ऊपरी भाग में 
तीन हजार एक सौ वासठ योजन की है । 


वे मूल मे विस्तृत, मध्य में संक्षिप्त प्रौर म्नन्त मे तनुक (मरौर प्रधिक संक्षिप्त) हैँ । वे गोपुच्छ 
केश्राकारवालेह। वे सभी उपर से नीचे अंजनरत्नमयी है, स्फटिक के समान स्वच्छ पारदर्शी, 
चिकने, चमकदार, शाण पर धिसे हुए, प्रमाजेनी से साफ कयि हुए सरीचे, रज-रहित, निर्मल, 


निष्पंक, निष्कण्टक छाया वाले, प्रभा-युक्त, रदिम-युक्त उद्योत-सहित, मन को प्रसच्च करने वाले, 
दशनीय, कमनीय श्रौर रमणीय ह (३३८) । 


३०८ ] | स्थानाङ्खसूत्र 

३३९ तेसि णं अंजणगपवब्वयाणं उर्वार बहुसमरमणिज्जा भूमिभागा पण्णत्ता 1 

तेसि णं बहुसम रमणिज्जाणं भूमिभागगणं बहुमज्मेदेसमाग चत्तारि सिद्धायतणा पण्णत्ता । तेः 
णं सिद्धायतणा एग जोयणसयं श्रायामेणं, पण्णासं जोयणाईं विक्खंभेणं, बावत्तरि जोयणाडं उद 
उच्चत्तेणं 1 

तेसि णं स्िद्धायतणाणं चउर्दिसि चत्तारि दारा पण्णत्ता, त जहा- देवदार, श्रसुरदारे, 
णागदारे, सुवण्णदारे । 


तेसु णं दारेसु चउव्विहा देवा परिवसंति, तं जहा-देवा, श्रचयुरा, णाग, सुवण्णा । 

तेसि णं दाराणं पुरश्रो चत्तारि मुहमंडवा पण्णत्ता । 

तेलि णं मुहमंडवाणं पुरश्रो चत्तारि पेच्छाघरमंडवा पण्णक्ता । 

तेसि णं पेच्छ(घरमंडवाणं बहुमञ्मदेसभाग चत्तारि वइरामया श्रक्खाडगा पण्णत्ता । 
तेसि णं वड्रामयाणं श्रक्खाडगाणं बहु मज्मदेसभागे चत्तारि मणिपेहियातो पण्णत्ताग्नो । 
तासि णं मणपेहिताणं उर्वार चत्तारि सीहासणा पण्णत्ता । 

तेसि णं सीहासणाणं उर्वार चत्तारि विजयद्रूसा पण्णत्ता 1 

तेसि णं विजयदूसगाणं बहुमज्फदेसभाग चत्तारि वइरामया अंकुसा पण्णत्ता 


तेसु णं बइरामएसु श्रकुसेसु चत्तारि कु भिका मृत्तादामा पण्णत्ता । ते णं कु भिका सृत्ताद्ममा 
पत्तेयं-पत्तेथं अर्ण्णोहु तदद्धउच्चत्तपमाणमिर्ताहि चर्जह अद्धकर भिकर्केहि मुत्तादार्मोहि स्वतो समता 
संपरिविलत्ता । 

तेसि णं पेच्छाघरमंडवाणं पुरभ्रो चत्तारि मणिपेहियाश्रो पण्णत्ताश्रो । 

तासि णं मणिपेडियाणं उर्वार चत्तारि-चत्तारि चेइयथ्‌भा पण्णत्ता । 

तेसि णं चेइयथ्‌ माणं पत्तेयं-पत्तेयं चरर्दिसि चत्तारि मणिपिदियाश्रो पण्णत्ताश्रो । 

तासि णं सणिपेदियाणं उवरि चत्तारि जिणपडिसाश्रो सव्वरथणामर्ईष्यो संपलियंकणित्तण्णाश्रो 
यूभाभिमुहाश्रो चिदुति, त जहा--रिसभा, वद्धमाणा, चंदाणणा, वारिसेणा । 

तेसि णं चेडइयथ्‌भाणं पुरश्रो चत्तारि मण्पेदियाश्रो पण्णत्ताश्नो । 

तासि णं मणिपेहियाणं उर्वारि चत्तारि चेदयसक्खा पण्णत्ता । 

तेसि णं चेदइयसकखाणं पुरश्रो चत्तारि मणिपेडियासो पण्णत्ताश्रो । - 

तासि णं सण्पिडियाणं उर्वार चत्तारि महुदज्भ्या पण्णत्ता 1 

तेसि णं मह्दञ्फयाणं पुरश्रो चत्तारि णंदाश्रो पुक्खरिणीश्रो पण्णत्ताओ 1 


तासि णं पुक्छरिणीणं पत्तेथं-पत्तेयं चउर्दिस्त चत्तारि वणसंडा पण्णत्ता, त' जहा--पुरत्थिम 
णं, दाहिणि णं, पच्चत्थिमे णं, उत्तरे णं । 


संग्रहुणो-गाया 
पुव्वे णं श्रसोगवणं, दाहिणश्रों होड सत्तवण्णवण । 
श्रवरे णं चंपगवणं, चुतवणं उत्तरे पासे 11१)। 


उन अंजन पर्वतो का ऊपरी भूमिभाग श्रत्ति समतल श्रौर रमणीय कहा गथा है । 


चतुथे स्थान-दवितीय उदश | । [ ३०६ 


उनके बहु-सम रमणीय भूमिभागों के वहुमध्य देश भाग में (वीचोंबीच) चार सिद्धायतन के 
गये हं । 
वे सिद्धायतन एक सौ योजन लम्बाई वाले, पचास योजन चौडाई वाले श्रौर वह॒त्तर योजन 
ऊपरी ऊचाई्‌ वाले हैँ । 
उन सिद्धायतनों के चारों दिशाश्रों मे चार हार कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. देवदार २. ्रसुरहार ३. नागहार ४. सुपणेद्वार)। 


उन द्वारो पर चार प्रकारके देव रहते ह! जेसे- 
१. देव २. भ्रसुर ३. नाग ४. सुपण । 
उनद्वासोके भ्रागे चार मूख-मण्डप कह्‌ गये हैँ । उन मूख-मण्डपों केभ्रागे चार प्रक्षागृह- 
मण्डप कह गये हैँ । उन प्र क्षागृह मण्डपों के वहुमध्य देश भाग में चार वज्रमय श्रक्षवाटक (दशेकों के 
लिए वैठने के ग्रासन) कहे गये दँ 1 उन वज्रमय भ्रक्षवाटकों के बहुमध्य देशभाग मे चार मणिपीठिकां 
कही गई हं) उन मणिपोरठिकाग्रों के ऊपर चार सिहासन कहे गये हँ । उन सिहासनो के ऊपर चार 
विजयदूष्य (चन्दोवा) कहे गये हँ 1 उन विजयदूष्यों के बहुमध्य देश भाग मे चार वज्रमय अकरुश कहे 
गये हँ । उन वज्रमय अंकों के उपर चार कुम्भिक मृक्तामालाएं लटकती हैँ । 
उन कुम्भक मुक्तामालाग्रों से प्रत्येक माला पर उनको ऊचार्दसे प्राधी उंचाईवाली चार 
भ्रधेकुम्भिक मूक्तामालाएं स्व ग्रोर से लिपटी हुई हैँ (३३९) । 
विवेचन--संस्करृत टीकाकार ने भ्रागम प्रमाण को उद्‌धृत करके कुम्भका प्रमाण इस प्रकार 
कहा है-दो अ्रसती = एक पसती 1 दो पसती = एक सेतिका । दो सेतिका = १ कुडव । ४ कुडव = एक 
प्रस्थ । चार प्रस्थ = एक ्राठक । ४ म्राढटक = १ द्रोण 1 ६० श्राढक = एक्‌ जघन्य कम्भ । ८० प्राढक = 
एक मध्यम कुम्भ 1 १०० ्राठक = एक उत्कृष्ट कुम्भ । इस प्राचीन मापके प्रनुसार ४० मनका एक 
कुम्भ होता है । इस कुम्भ प्रमाण मोतियोंसे बनी माला को कुस्भिक मूक्तादाम कहा जाता है । भ्र्ध- 
कम्भ का प्रमाण २० मन जानना चाहिए । 


उन प्र क्षागृह-मण्डपों के श्रागे चार मणिपीठिकां कही गई हैँ । उन मणिपीलिकाश्रों के ऊपर 
चार चैत्यस्तूप दह । उन 1 मे से प्रत्येक-प्रतयेक पर चारों दिशाग्रो मे चार-चार मणिपीलिकाएं 
हँ । उन मणिपीठिकाग्रों पर सवेरत्नमय, पये ङ्कासन जिन-प्रतिमाएं ञ्रवस्थित हैँ ्रौर उनका मुख स्तूप 
के सामने है । उनके नाम इस प्रकार ह- 

१. ऋषभा, २. वधेमाना, ३. चन्द्रानना, ४. वारिषेणा । 


उन चत्यस्तूपो के म्रागे मणिपीठिकाणएं है । उन मणिपीठिकाग्रों के उपर चार चैत्यवृक्ष है । 
उन चैत्यवृक्ष के भ्रागे चार मणिपीठ्किएंहैँ1 उन मणिपीर्किा्नों के ऊपर चार महन््रघ्वज 
हँ । उन महेन्द्रध्वजों के प्रागे चार नन्दा पुष्करिणियां हैँ! उन पृष्करिणियों मे से प्रत्येक के श्रागे 
चारों दिशाग्रो मे चार वनपण्ड कहे गये हैँ । जंसे- 

१. पूवेवनषण्ड, २. दक्षिणवनषण्ड, ३. पडिचिम वनषण्ड, ४. उत्तरवनपण्ड । 


१- पूरव में अ्रशोकवन, २. दक्षिण में सप्तप्णेवन, ३. परिचम मे चग्पकवन श्र ५. उत्तर सें 
श्रास्नवन कहा गया है । । । । 


॥ 


३०८ | | स्थानाङ्घसूत्र 
३३९ तेस्ि णं अंजणगपव्वयाणं उवार बहुसमरमणिज्जा भूमिभागा पण्णत्ता । 


तेसि णं बहुसमरमणिज्जाणं भूमिभागाणं बहुमज्छदेसमाग चत्तारि सिद्धायतणा पण्णत्ता । ते 
णं सिद्धायतणा एग जनोयणसयं श्रायामेणं, पण्णासं जोयणादुं विक्खंभेणं, बावत्तरि जोयणाडइं उड्‌ 
उच्चत्तेणं । 

तेसि णं सिद्धायतणाणं चडउर्दिसि चत्तारि दारा पण्णत्ता, त जहा- देवदारे, श्रसुरदारे, 
णागदारे, सुवण्णदारे । 

तेसु णं दारेसु चउष्विहा देवा परिवसंति, तं जहा- देवग, श्रसुरा, णागा, सुवण्णा 1 

तेसि णं दाराणं पुरश्रो चत्तारि मुहमंडवा पण्णत्ता 1 

तेति णं मुहमंडउवाणं पुरश्रो चत्तारि पेच्छाघरमंडवा पण्णत्ता } 

तेसि णं पेच्छाघरमंडवाणं बहुमज्मदेसभाग चत्तारि वहइरामया श्रक्लाडगा पण्णत्ता 

तेछि णं वइरामयाणं श्रक्वाडगाणं बहुमज्भदेसमाभ चत्तारि मणिपेहियातो पण्णत्ताश्रो । 

तासि णं मणिपेहिताणं उवरि चत्तारि सीहासणा पण्णत्ता 

तेसि णं सीहासणाणं उवरि चत्तारि विजयड़ूसा पण्णत्ता । 

तेसि णं विजयडूसगाणं बहुमञ्मदेसभाग चत्तारि वइ रामया अंकुसा पण्णत्ता । 


तेसु णं वइरामएयु प्रकुष्तेसु चत्तारि कू भिका सुत्तादामा पण्णत्ता \ ते णं कु भिका मुत्तादामा 
पत्तेयं-पत्तेयं अर्ण्णोहि तदद्धउच्चत्तपमाणभिर्ताहि चर्जह॒ अद्धकु भिकर्केहि सुत्तादार्मोहि सव्वतो समता 
संपरिदखित्ता ¦ 
तेसि णं पेच्छाघरमंडवाणं पुरश्रो चत्तारि मणिपेदियाश्रो पण्णत्ताश्रो । 
तासि णं मण्पिदियाणं उर्वार चत्तारि-चत्तारि चेइयथ्‌भा पण्णत्ता । 
तेसि णं चेदयथूमाणं पत्तेयं-पत्तेयं चर्त चत्तारि मणिपेदियाश्रो पण्णत्ताश्रो ! 
तासि णं मणिवेहियाणं उवरि चत्तारि जिणपडिमाश्रो सव्वरयणासईश्नो संपलियेकणिस्षण्णाश्रो 
थूभाभिमुहाश्रो चिद्रिति, त जहा रिसमा, बद्धमाणा, चंदाणणा, वारिसेणा । 
तेसि णं चेडयथूभाणं पुरश्रो चत्तारि सणिपेदियाश्रो पण्णत्ताश्रो । 
तासि णं मणिपेहियाणं उर्वार चत्तारि चेइयरुक्खा पण्णत्ता । 
तेसि णं चेइयरकखाणं पुरश्रो चत्तारि सणिपेडियाओ पण्णत्ताश्रो 1 - 
तासि णं मणिपिहियाणं उर्वार चत्तारि साहुदञ्मया पण्णत्ता 
तेसि णं महिदञ्भ्रयाणं पुरश्रो चत्तारि णंडाश्रो पुक्वरिणीश्रो पण्णत्ताओ 1 
तासि णं पुक्खरिणीणं पत्तेयं-पत्तेयं चडउदिसि चत्तारि वणसंडा पण्णत्ता, त जहा--पुरत्थिमे 
णं, दाहिणे णं, पच्चत्थिमे णं, उत्तरे णं 
संग्रहणी-गाया । 
पुव्वेणं श्रसोगवणं, दाहिणश्रों होड सत्तवष्णवणं । 
श्रवरे णं चंपगवणं, चूतवणं उत्तरे पासे 11१1 


उन अंजन पवतो का ऊपरी भूमिभाग प्रति समतल श्रौर रमणीय.कहा गया ह । 


चतुर्थं स्थान- द्वितीय उद्‌ | | [ ३०६ 


उनके बहु-सम रमणीय भूमिभागो के वहुमध्य देश भाग में (बीचोनीच) चार सिद्धायतन कटे 
गयेदहै। 


वे सिद्धायतन एक सौ योजन लम्बाई वाले, पचास योजन चौडाई वाले ग्रौर वहत्तर योजन 
ऊपरी ऊंचाई वाले हैं । 

उन सिद्धायतनों के चारों दिशाश्रों में चार हार कहै गये है । जेसे-- 

१. देवद्रार २. ्रसुरद्रार ३. नागद्रार ४. सुपणद्रार। 


उन द्वारो पर चार प्रकार के देव रहते हँ । जंसे-- 
१. देव २. ्रसुर ३. नाग ४. सुपणं। 
उनद्वारोके श्रागे चार मूख-मण्डप कह्‌ गये हैँ 1 उन मख-मण्डपों केभ्रागे चार प्रेक्षागृहू- 
सण्डप्‌ कह गये हैँ । उन प्रक्षागृह मण्ड्पों के बहुमध्य देश भाग मे चार वच््रमय भ्रक्षवाटक (दशको के 
लिए बेठने क ्रासन) कटे गये हँ । उन वज्रमय श्रक्षवाटकों के बहुमध्य देखभाग में चार मणिपीठ्किाएं 
कही गई हैँ । उन सणिपोठिकाश्रों के ऊपर चार सिंहासन कहे गये है । उन सिहासनों के ऊपर चार 
विजयदरष्य (चन्दोवा) कहे गये हँ । उन विजय दूष्यो के बहुमध्य देश भाग में चार वज्रमय अंकुश करे 
गये हैँ । उन वच्रमय अंकुशों के ऊपर चार कूस्मिक मृक्तामालाएं लटकती है । | 
„ _ उन कुम्भिक मूक्तामालाग्रो से प्रत्येक माला पर उनकी ऊचाईसे प्राधी ऊंचाई वाली चार 
श्रधेकुम्भिक मूक्तामालाएं स्वं रोर से लिपटी हई हैँ (३३६) 1 
विवेचन--संस्कृत टीकाकार ते भागम प्रमाणको उद्धृत करके कुम्भ का प्रमाण इस प्रकार 
कहा है-- दो श्रसती = एक पसती 1 दो पसती = एक सेतिका 1 दौ सेतिका = १ कुडव । ४ कुडवं = एक 
प्रस्थ । चार प्रस्थ = एक अ्राढक । ४ म्राढक = १ द्रोण । ६० प्राढक = एक जघन्य कुम्भ । ८० ्राढक = 
एक मध्यम कुम्भ 1 १०० भ्राढकं = एक उक्ृष्ट कुम्भ 1 इस प्राचीन माप के अनसार ४० मन का एक 
कुम्भ होता है । इस कम्भ प्रमाण मोतियों से बनी माला को कुम्मिक मुक्तादाम ` कहा जाता हे । श्रध 
कुम्भ का प्रमाण २० मन जानना चाहिए । 


„ उन प्र ्षागृह-मण्डपो के र चार मणिपीरिकाएं कही गई हँ । उन मणिपीरिकिाश्रो.के ऊपर 
चार चैत्यस्तूप है । उन ४ मसे प्रत्येक-प्त्येक पर चारों दिशाभ्रों मे चार-चार मणिपीहिकं ए 
है । उन्‌ मणिपीटलिकाग्नों पर स्ैरत्नमय, पर्थद्कासन जिन-प्रतिमाएं ग्रवस्थित ह श्रौर उनक > 
के सामने है । उनके नाम इस प्रकार है-- 1 गुल स्तूप 
१. ऋषभा, २. वधेमाना, ३. चन्द्रानना, ४. वारिषेणा । 
उन चंत्यस्तूपों के रगे मणिपीर्किणएुं है । उन मणिपीठिकाग्नों 
व । घ्रोंके ॐ त च 
उन चैत्यवृक्ष के ध चार मणिपीच्किएं हं 1 उन मणिपीठिकाग्नों के ध तार नत्यवृक्ष है | 
है । उन मदेनरनवजो के ्रागे चार नन्दा पुष्करिणियां ह । उन पुष्करिियौ भ अ नार महेन््ष्वज 
चारो दिशाग्नों मे चार वनषण्ड कहे गये हँ! जेसे-- पे प्रत्येक के प्रागे 
१. पूर्वेवनषण्ड, २. दक्षिणवनषण्ड, 
१- पूवं में अ्रशोकवन, २. दक्षिण मे सप्तप्णवन 
४. षः मे 
प्राग्रवन कहा गया है । ,. | परिम मे चम्परक्वन ओर ४. उत्तर ० 


३१० | | [ स्थानाङ्घमूत्र 


३४०--तत्थ णं जे से पुरत्थिमित्ले अंजणगपन्वते, तस्स णं चउर्हिसि चत्तारि णंदाश्रो 
पुक्लरिणोश्रो पण्णत्ताग्रो, त' जहा-णंडुत्तरा, णंदा, प्राणदा, णंदिवद्धणा । ताश्रो णं णंदा्नो पुक्ल- 
रिणीश्रो एगं जोयणसयसहस्सं श्रायामेणं, पण्णासं जोयणतहस्ताईं विक्खंभेणं, दसजोयणसताहं 
उच्वेहणं । 
तासि णं पुक्डरिणीणं पत्तेयं-पत्तेयं चउर्दिसि चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता । 
तेसि णं तिसोवाणपडिरूवगाणं पुरतो चत्तारि तोरणा पण्णक्ता, तः जहा-पररत्थिमे णं, 
दाहिणे णं, पच्चतिथमे णं, उत्तरे णं । 
तासि णं पुक्छरिणीणं पत्तेयं-पत्तेयं चउदिसि चत्तारि वणसंडा पण्णत्ता, त जहा- पुरतो, 
दाहिणे णं, पच्चत्थिमे णं उत्तरे णं । 
संग्रहणो-गाया 
पुव्वे णं असोगवणं, दाहिणश्रो होड सत्तवण्णवं । 
भ्रवरे णं चंपगवणं, चूयवणं उत्तरे पासे \\१।॥। 
तासि णं पुक्लरिणीणं बहुसञ्मदेसभाने चत्तारि दधिमुहगपव्वया पण्णक्ता । ते णं दधिमुहग- । 
पन्वया चउसदविं जोयणसहस्साईं उड उच्चत्तेणं, एगं जोयणसहस्तं उन्बेहैेणं, सग्वत्थ समा पल्लग- 
संठाणसंल्ता, दस जोयणसहस्साइं विकलंभेणं, एवकतीसं जोयणसहत्साईं चच्च तेवीसे जोयणसते 
परिक्खेवेणं ; सब्वरथणामया श्रच्छा जाव पडिरूवा । 


तेपि णं रधिमुहुगपम्बताणं उर्वारि बहुसलमरमणिज्जा मुमिभागा पण्णत्ता । सेसं जहेव अंजणग- 
पव्वताणं तहैव णिरवसेसं भाणियव्वं जाव चूतवणं उत्तरे पासे । । 

उन पूर्वोक्त चार अंजन पवतो मे से जो पूर्वै दिशा का अंजन पर्वत है, उसकी चारों दिशाग्रौ 
मेँ चार नन्दा (ग्रानन्द-दाथिनी) पृष्करिणियां कही गई हैँ । जैसे-- 

१. नन्दोत्तरा, २. नन्दा, ३, भ्रानन्दा, ४. नन्दिवर्धना 1 


वे नन्दा पृष्करिणियां एक लाख योजन लम्बी, पचास हजार योजन चौड़ी प्रौर दंश सौ 
(एक हजार) योजन गहरी हैँ । 

उन नन्दा पृष्करिणियों मेसे चारों दिलाश्नों में तीन-तीन सोपान (सीढ़ी) वाली व सोपान- 
पक्तियां कही गई हैँ । उन त्रि-सोपान पक्तियों के श्रागे चार तोरण कहे गये है । जैसे- पूर्वं मे, दक्षिण 
मे, पदिचम में, उत्तर में | . 

उन नन्दा पुष्करिणियों मे से प्रत्येकके चारों दिकशाश्नों मे चार वनषण्ड हैँ। जैसे-पूरवं मे, 
दक्षिण मे, पल्चिम मे, उत्तरम । 


१. पूर्वं मे श्रशोकवन, २. दक्षिण में सप्तपर्णवन, ३. पटिचम मे चम्पकवन श्रौर उत्तरमें 
श्ास्रवन कहा गया है । 


चतुथं स्थान द्वितीय उदेश ] | ३११ 


समान विस्तार वाले हैँ । उनका श्राकार म्रच्र भरने के पल्यक (कोटी) के समान गोलहै। वे दश 
हजार योजन विस्तार वाके हैँ । उनको परिधिः इकतीस हजार छह सौ तेरईस (३१६२३) योजन है । वे 
सब रत्नमय यावत्‌-रमणीय दहं । 


उन दधिमूखपवेतों के उपर बहुसम, रमणीय भूमिभाग है । रेष वणेन जसा अंजनपवेतों का 
कहा गया है उसी प्रकार यावत्‌ भ्राम्रवन तक सम्पुणरूप से जानना चाहिए (३४०) । 


३४१-- तत्थ णं जे से दाहिणिल्ले भ्रंजणगपञ्वते, तस्स णं चउदिसि चत्तारि णंदाश्रो पुक्ल- 
रिणी पण्णत्ताश्रो, त जहा- भद, विसाला, कुमुदा, पोंडरीगिणी । ता्रो णं णंदाओ पुक्छरिणीश्रो 
एगं जोयणसयसहस्सं, सेसं त' चेव जाव दधिमुहुगपन्वता जाव वणसंडा । 


उन चार अंजन पवतो मे जो दक्षिण दिशा वाला अंजन पवेत है, उसकी चारों दिशाश्रों में 
चार नन्दा पुष्करिणियां कही गई हैँ । जेसे-- 

१. भद्रा, २. विद्याला, ३. कुमुदा, ४. पौंडरीकिणी ! 

वे नन्दा पृष्करिणियां एक लाख योजन विस्तृत दँ । रेष सव व्णेन यावत्‌ दधिमूख पर्व॑त म्नौर 
यावत्‌ वनषण्ड तक पूवेदिलशा के समान जाननी चाहिए (३४१) । 


३४२--तत्थ णं जे से पच्चत्थिमिल्ले अंजणगपन्वते, तस्स णं चउदहि 
रिणीश्रो पण्णत्ताओो, त' जहा--णंदिसेणा, अमोहा, गोथूभा, 
प्वता, तहैव सिद्धाययणा जाव वणसंडा । 


सि चत्तारि णंदाश्रो पुद्ल- 
सुदसणा । सेसं त' चेव, तहेव दधिमुहग- 


उन चार अंजन पवतो मे जो परिचम दिला वाला अंजन पर्वत है, उसकी चारों दिशाग्नों 
मे चार नन्दा पुष्करिणियां कही गई हैँ । जैसे- 


१. नन्दिषेणा, २, श्रमोघा, ३. गोस्तुपा, ४. सुदर्शना । 


इनका विस्तार ्रादि देष सवे वर्णन पूर्वं दिशा के समान 


है, उसी प्रकार दधिमृख पवेत है, 
श्रौर तथैव सिद्धायतन यावत्‌ वनषण्ड जानना चाहिए (३४२) । 


३४३-- तत्थ णं जे से उत्तरिल्ले अंजणगपन्वते, तस्स णं चउरहिसि चत्तारि णं 
रिणीश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा-- विजया, वेजयंती, जयंती, श्रपरानिता । तान्नो णंणं 
एगं जोयणसयसहस्सं सेसं त चेव पमाणं, तहैव दधिमुहगपन्वता, 


दाश्रो पुकष्ल- 
दाश्रो पुक्खरिणीभ्रो 
तहैव सिद्धाययणा जाव बणसंडा । 

उन चार अंजन पवैतों मे जो उत्तरदिशा वाला अंजन पर्वत है, उसकी चारों दिशाश्रों में 
चार नन्दा पुष्करिणियाँ कही गई हँ । जैसे- 

१. विजया, २. वैजयन्ती, ३. जयन्ती, ४. श्रपराजिता । 

वे नन्दा पुष्करिणियां एक लाख योजन विस्तृत द, 


गयां ' शेष सवे पूर्वं के समान प्रमाण वाला है। 
उसी प्रकार के दधिमुख पर्वत है, उसी प्रकार के सिद्धायतन 


भावत्‌ वनषण्ड जानना चाहिए (३४३) । 


विक्खंभस्स वहुमज्मदेसभागे चउसु विदिसासु 
त्थिमिल्ले रतिकरगपव्व, दाहिणपुरत्थिमिल्ले 


३४४--णंदीसरवरस्स णं दीवस्स चक्कवाल- 
चत्तारि रतिकरगपव्वता पण्णत्ता, त जह्‌ा--उत्तरपुर 


३१२ | [ स्थानाङ्घसूत्र 
रतिकरगपव्वए, दाह्णिपच्चत्थिमिल्ले रतिकरगपव्वएु, उत्तरपच्चत्थिमिले रतिकरगपन्वए । ते णं 
रतिकरगपन्वता दस जोयणसयादु उड उच्चत्तेणं, दस गाउयसताइं उव्वेहेणं, सन्वस्थ समा कल्लरि- 
संठाणसंठिता; दस जोयणसहस्साह्‌ विक्खंभेणं, एक्कतीसं जोयणसहस्साइं छंच्च तेवीप्ते जोयणसते 
परिक्खेवेणं; सन्वरयणामया प्रच्छा जाव पडिरूवा ! 


नन्दीश्वरवर द्वीप के चक्रवाल विष्कम्भके बहुमध्यदेश भाग में चारों विदि्लाग्रों में चारं 
रतिकरं पवेत हँ । जंसे। 

१. उत्तर-पूर्व दिशा का रतिकर पर्वेत । २. दक्षिण-पूवंदिला का रतिकर पवेत । ३. दक्षिण- 
परिचमदिश्चा का रतिकर पवेत । ४. उत्तर पदिचम दिशा का रतिकरं पर्वत । 

वे रतिकर पर्व॑त एक हजार योजन ऊचे प्रौर एक हजार कोस गहरे हँ । उपर, मध्य श्रौर 
ग्रधोभाग में स्वेत्र समान विस्तार वाले हैं । वे फालरके ्राकारसे श्रवस्थित हैः ्र्थात्‌ गोलाकार 
दै 1 उनका विस्तार दश हजार योजन प्रौर परिधि इकतीस हजार छह सौ तेरईदस (३१६२३) योजन 
है । वे सवंरत्नमय, स्वच्छं यावत्‌ रमणीय हैँ (३४४) । 

३४५--तत्थ णं जे से उत्तरपुरस्थिमिल्ले रतिकरगपय्वते, तस्स णं चउहिसि ईसाणस्स 
देविदस्स देवरण्णो चउण्हमग्गमहिसीणं जबुहीवपमाणाश्रो चत्तारि रायहाणीश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा-- 
णंदुत्तरा, णंदा, उत्तरकरुरा, देवकुरा 1 कण्हाए, कण्ह॒राईए, रामाए, रामरकिखियाए । 


उन चार रतिकरों मे जो उत्तर.पूर्वं दिशा का रत्िकर पव॑त है, उसकी चारों दिशाश्नों में 
देवराज ईशान देवेन्द्र की चारं श्रग्रमहिषियों की जस्बुद्रीप प्रमाण वाली--एक लाख योजन विस्तृत 
चार राजधानियां कही गई हैँ । जेसे-- 

१. कृष्णा श्रग्रमहिषी कौ राजधानी नन्दोत्तरा । 

२. कृष्णराजिका श्रग्रमहिषी को राजधानी नन्दा । 

३. रामा प्रग्रमहिषी की राजधानी उत्तरकुरा। 

४. रामरक्षिता अग्रमहिषी की राजधानी देवकुरा (३४५) । 


३४६ तत्य णंजे से दाहिणपुरस्थिमित्ले रतिकरगपव्वते, तस्स णं चउिसि सक्कस्स 
देविदस्त देवरण्णो चउण्हमग्गम हिसीणं जंवबुदहीवपमाणाश्रो चत्तारि रायहाणीश्रो पण्णत्ता्नो, त जहा-- 
समणा, सोमणसा, श्रच्चिमाली, मणोरमा । वउम्ाए, सिवाए, सतीए, अंजए । 


उन चारों रत्िकरों मेँ जो दक्षिण-पूरवं दिशा का रतिकर पर्वत है, उसकी चारों दिशाभ्रौमें 
देवराज शक्त देवेन्द्र की चार श्रग्रमहिषियों की जम्बरद्धीप प्रमाणवाली चार राजधानियां कही गई ह। 


जेसे- 


चतुथं स्थान-- द्वितीय उदर |] [ ३१३ 

३४७-- तत्थ णं जे से दाहिणपच्चत्थिमित्ले रतिकरगपव्वते, तस्स णं चउहिसि सक्कस्स 
देविदस्स देवरण्मो च उण्ुमस्ममहिसोणं जंबुदहोबपमाणतेत्ताग्रो चत्तारि रायहाणीन्रो पण्णत्ताश्रो, त 
जहा- भूता, भूतवडंसा, गोधूमा, सुदंसणा । श्रमलाए, श्रच्छराए, णवमियाए्‌, रोहिणीए } 


उन चारों रतिकरौंमेजो दक्षिण-परिचम दिशा का रतिकर पव॑त है, उसकी चारों दिशाश्रों 
मे देवराज शक्र देवेन्द्र की चार भ्रग्रमहिषियों की जम्बूद्रीप प्रमाणवालौ चार राजधानियां कही 
गई हैं । जेसे-- 

१. अ्रमला श्रग्रमहिषी कौ राजधानी भूता 1 

२. भ्रप्सरा ्रग्रमहिषी कौ राजधानी भूतावतंसा । 

३. नवमिका श्रग्रमहिषी कौ राजधानी गोस्तुपा । 

४. रोहिणी भ्रग्रमहिषौ की राजधानी सुदशना (३४७) । 


३४८--तत्थ णंजे से उत्तरपच्चतिथिमितल्ले रतिकरगपन्वते, तस्स णं चउदहिसिमीसाणस्स 
देविदस्स देवरण्णो चउण्हमग्गमहिसीणं जंबुदीवप्पमाणमेत्ताश्रो चत्तारि रायहाणीग्रो पण्णत्ताग्नो, त 
जहा--स्यणा, रतणुच्चया, सन्वरतणा, रतणसंचया ! वसरए, वसुगुक्ताए, वसुमित्ताए, वयु धराए । 


उन चारों रतिकरों मे जो उत्तर-परिचम दिशा का रतिकर पवेत है, उसकी चारों दिशाश्रों 
में देवराज ईशान देवेन्द्र कौ चार अग्रमहिषियों की जस्बृूषटीप प्रमाणवाली चार राजधानियां कही 
गई है । जंसे- 
वयु भ्रग्रमहिषी कौ राजधानी रत्ना । 
वसुगप्ता भ्रग्रमहिषौ को राजधानी रत्नोच्चया । 
वसुमिच्रा प्रग्रमहिषी की राजधानी सर्वरत्ना ; 
वसुन्धरा अग्रमहिषी को राजधानी रत्नसंचया (दल ) 1 


५ ० ~ ~ 


सत्य-सूत्र 
३४९--चउव्विहे सच्चे पण्णत्ते, त जहा--णामसच्चे, ठवणक्च्चे, दभ्वसच्चे, भावसच्चे । 
सत्य चार्‌ प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 


१. नामसत्य- नाम निक्षेप की श्रपेक्षा किसी व्यक्ति का रखा गया सत्य एेसा नाम । 

२. स्थापनासत्य--किसी बस्तु में आरोपित सत्य या सत्य कौ संकत्पित मूत । 

३. द्रव्यसत्य--सत्य का ज्ञायक, किन्तु ब्रनुपयुक्त (सत्य संवंधी उपयोग से रहित) पुरुष । 
४. भावसत्य-सत्य का ज्ञाता जौर उपयुक्तं (सत्यविषयक उपयोग से युक्त) पुरुष (३४६ ) । 
-आजीचिक तप-सूत्र 


३५०--श्राजी वियाणं चडउव्विह तवे पण्णत्ते, त जहा--उग्गतवे, घोरतवे, रसणिञ्जहुणता, 
-जिष्िभिदियपडिसंलणता । 


ग्राजीविकों (गोलक के शिष्यो) कातप चार प्रकार का कटा गया है! जसे 
१. उग्रतप--पष्ठभक्त, (उपवास) वेला, तेला ्रादि करना । 


३१४ | [ स्थानाङ्खसुत्र 


२. धोरतप-सूये-स्रातापनादि के साथ उपवासादि करना । 

रस-नियु हणतप-- घृत आदि रसो का परित्याग करना । 

४. जिह न्द्रिय-प्रतिसंलीनता तप--मनोज्ञ ओर अ्रमनोज्ञ भक्त-पानादि में राग-द्रष रहित 
होकर जिह्व न्द्रिय को वडा करनी (३५०) । 


1 


संयमादि-सुत्र 
३५१--चउव्विहे संजमे पण्णत्ते, तं जहा-मणसंजमे, वइ संजमे, कायसंजमे, उवगरणसंजमे । 

संयम चार प्रकार का कहा गया है) जेसे- 

१. मनः-संयम, २- वाक्‌-संयम, ३. काय-संयम ४. उपकरण-संयम (३५१) । 

३५२-चरउव्विधे चियाए पण्णत्ते, त जहा-मणचियाए, वड चियाए, कायचियाए, उवगरण- 
चियाए \ 

त्याग्‌ चार प्रकार का कहा गया है । जेसे- 

१ मनः-व्याग, २. वाक्‌-त्याग, ३. काय-त्याग, ४. उपकरण-त्याग (३५२) । 

विवेचन--मन आदि के भ्रप्रशस्त व्यापारका त्याग श्रथवा मनभ्रादि द्वारा मूनियों को 
आहार ग्रादि प्रदान करना व्याग कहलाता है । 

३५२३--चउव्विहा श्रकिचणता पण्णत्ता, त जहा- मणश्रकरिचणता, वइअकिचणता, कायश्रकि 
चणता, उवगरणर््राकचणता । 

ग्रकिचनता चार प्रकार की कही गई है) जैसे-- 

१. मन-अकिचनता, २. वचन-अकिचनता, २३. काय-ग्रकिचनता, ४. उपकरण- 

अकिचनता (३५३) । । 


विवेचन--संयम के चार प्रकारो केद्वारा समिति रूप प्रवृत्तिकी, त्याग केचार प्रकारोके 
दवारा गुप्तिरूप प्रवृत्ति को ओर चार प्रकार की प्रकिचनताके वारा महान्नत रूप प्रवृत्तिका संकेत 


किया गया प्रतीत होता है । ह 
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चतुथ स्थान 


तृतीय उहेश 
ऋोध-सत्र 


३५४- चत्तारि राङ्श्रो पण्णत्ताश्रो, त' जहा --पन्वयराई, पुढविराई, वालुधराई, उदगराई 1 
एवामेव चडव्विहे कोहि पण्णत्ते, त' जहा--पन्वय राइसमाणे, पुढविराइतमाणे, वालुथराइ 
समाणे, उदगराइसमाणे 1 | 
१. पव्वथरादइसमाणं कोंहमणुपचिद्ुं जौवे कालं करेइ, णेरइएयु उववज्जति । 
२. पुढविराइसमाणं कोहमणुपविद्रुं जीवे कालं करेइ, तिरिक्वजोणिएसु उववज्जति 1 
३. चाचुय राइसमाणं कोह्‌मणुपविद्रुं जीवे कालं करेइ, मणुस्सेयु उववजञ्जति । 
४. उदगराइसमाणं कोहमणुपचिदरुं जीवे कालं करेइ, देवेसु उववञ्जति । 


राजि (रेखा) चार प्रकार की होती है! जैसे- 


१. पवेतराजि, २. पृथिवीराजि, ३. वालुकाराजि, ४. उदकराजि । 
इसी प्रकार कोध चार प्रकारका कहा गया है 1 जैसे-- 

- पवेतराजि समान--अनन्तानुवन्घी क्रोध । 

- पृथिवीराजि-समान--अप्रत्याख्यानावरण क्रोध 1 
वालुकाराजि-समान--प्रत्याख्यानावरण क्रोध । 
उदकराजि-समान-संज्वलन क्रोध 


पवेत-राजि समान कोध में प्रवर्तमान जीव काल करे तो नारको मे उत्पन्न होता है । 
पृथिवी-राजि समान करोध में प्रवतंमान जीव काल करे तो ति्येग्योनिक जीवों मे उत्पन्न 
होतारहै। 

३- वालुका-राजिसमान कोध में प्रवर्तमान जीव काल करे तो मनुष्यों मे उत्पच्च होता है । 

४. -उदक-राजिसमान क्रोध मे प्रवतेमान जीव काल करे तो देवों में उत्पन्न होता है (३५४) 1 

विवेचन--उदक (जल) की रेखा जैसे तुरन्त मिट जाती है, उसी प्रकार अन्तमु हूतं के भीतर 
उपशान्त दौनेवाले क्रोध को संज्वलन क्रोध कहा गया है । वालु में वनी रेखाजंसे वायु ग्रादि 
केद्वारा एक पक्के भीतर भिट जाती है, इसी प्रकार पाञक्िक प्रतिक्रमणके समय तक रान्तहो 
जाने वले क्रोघ को प्रत्याख्यानावरण क्रोध कहा गया है । पृथ्वीकी ग्रीष्म ऋतु मे्ुई रेखा वर्षा 
होने पर मिट जाती है, इसी प्रकार अ्रधिक से प्रधिक जिस क्रोध का संस्कार एक वषं तक रहै श्रौर 
सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करते हुए शान्त हो जाय, वह्‌ ्रप्रत्याख्यानावरण क्रोध कहा गयाहै। जिस 
क्रोधका संस्कार एक वर्षं के वाद भी दीर्धकाल तक वना रहे, उसे ग्रनन्तानुवन्धी क्रोध कहा 
गयाहे1 यही काल चारों जाति के मान, माया ग्रौर लोभ के विषयमे जानना चाहिए । 
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यहां यहं विशेष ज्ञातव्य है कि उक्त प्रकार के संस्कार को वासनाकाल कहा जाताहै। 
अर्थात्‌ उक्त कषायो की वासना (संस्कार) इतने समय तक रहता है । गोस्मटसार में अग्रव्याख्यानावरण 
कषाय का उत्कृष्ट वासनाकाल छह मास कहा गया ह+ । 
भाव-सूत् | 

३५५-- चत्तारि उदगा पण्णत्ता, त जहा--कहुमोदए, खंजणोदए, वालुश्रोदए, सेलोदए 

एवामेव चउव्विहे मावे पण्णत्ते, त' जहा--कटुमोदगसमाणे, खंजणोदगसमाणे, वाचु्रोदग- 
ससाणे, सेलोदगसमाणं 

१. कदुमोदगसमाणं भावमणुपविदु जीवे कालं करेड, णेरइएसु उववज्जति 1 एवं जाव-- 

२. [ खेजणोदगसमाणं भावमणुपविदु जीवे कालं करे§, तिरिकष्लजोणिषएुसु उववञ्जति । 

३. वालुग्रोदगसमाणं भावमणुपविदुं जीवे कालं करेइ, मणुस्तेसु उववनज्जति ] । 

४. सेलोदगसमाणं भावमणुपविद्ु जीवे कालं करेइ, देवेसु उववज्जति । 


उदक (जल) चार प्रकार का कह यया है । जेसे-- 

१. कदेमोदक-कोचड़ वाला जल । २. खंजनोदक--काजलयुक्त जल । 

३. वालुकोदक--वालु-युक्त जल । ४. शेलोदक-पवतीय जल । 

इसी प्रकार जीवों के भाव (राग-द्रष रूप परिणाम) चार प्रकारके कहे गये है । जेैसे-- 
कदंमोदक-समान- म्रत्यन्त मलिन भाव । 

खंजनोदक-समान--मलिन भाव । 

वालुकोदक-समान --अलत्प.मलिन भाव । 

दौलोदक-समान--ग्रत्यल्प मलिन या निमल भाव । 

कर्दमोदक-समान भाव मे प्रवतंमान जीव काल करे तो नारकं में उत्पन्न होताहै। 
खंजनोदक-समान भावमें प्रवतंमान जीव काल करे तौ तिर्यग्योनिक जीवों में उत्पन्न 
होता है) 

३. वालुकोदक-समान भाव में प्रवतंमान जीव काल करे तो मनुष्यों में उत्पन्न होताहै। 
४. दौलोदक-समान भाव में प्रव्त॑मान जीव काल करे तो देवों मे उत्पन्न होता है (३५५) । 


रुत-रूप-सूत्र _ 
३५६ चत्तारि पक्ली पण्णत्ता, त जहा--रुतसंपण्णे णाममेगे णो रूवसंपण्णं, रूवसपण्ण 
णाममेगे णो सुतसंपण्णे, एगे सतसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एगे णो रुतसंपण्णे णो रूवसंपण्णे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--रतसंपण्णे णाममेगे णो रूवसंपण्णे, रूव- 
संपण्णे णाममेने णो रुतसंपण्णे, एगे रुतसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एगे णो रतसंपण्णे णो रूवसंपण्णे । 
चार प्रकारके पक्षी होते हँ । जेसे- ६ 
१. रुत-सम्पनच्च, रूप-सम्पन्न नही- कोई पक्षी स्वर-सम्पन्न (मधुर स्वर वाला) हौताहै, 
किन्तु रूप-सम्पन्न (देखने मेँ सुन्दर) नहीं होता, जसे कोयल । 
१. अंतोमृहुत्त पक्खं छंम्मासं संखऽसंखणंतभवं । 
संजलणादीयाणं वासणक्रालो -दु ` नियमेणा । (गो क्मंकाण्डगाथा) 
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र. 


२. 


, 


रूप-सम्पन्न, स्त-सस्पन्न नहीं-कोई पक्चो रूप-सम्पन्न होता है, किन्तु स्वर-सम्पन्न नहीं 
होता, जैसे तोता 1 

रुत-सम्पच्च भी, रूप सम्पद भी-कोई पक्षी स्वर-सस्पन्न भीटहोता है ओर रूप-सम्पन्न 
भी, जेसे मोर । 

न सुत-सम्पन्न, न रूप-सम्पन्न- कोई पक्षी न स्वर-सम्पन्न होतार ओर न रूप-सम्पन्न 
जैसे काक (कौशा) । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 


१. 


२. 


२. 


र 


रुत-सम्पच्च, रूप-सम्पन्न नही--कोरई पुरुष मधुर स्वर से सम्पन्न होता है, किन्तु सुन्दर 
रूप से सम्पच्च नहीं हता । 

रूप-सम्पन्न, रुत-सम्पन्न नहीं--कोई पुरुष सुन्दर रूप से सम्पन्न होता है, किन्तु मधुर 
स्वर से सम्पन्न नहीं होता हि। 

रुत-सम्पच् भी, रूप-सम्पन्न भी-- कोई पुरुष स्वर सेभी सम्पच्नहोता हैश्रौर रूपसे 
भी सम्पच्च होता है । 

न रुत-सम्पन्न, न रूप-सम्पन्न-कोई पुरुष न स्वरसे ही सम्पन्चदहोताहैग्रौरनरूपसे 
ही सम्पच्च हौता है (३५६) । 


प्रीत्तिक-अप्री तिक-सूत्र | 
३५७-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- पत्तियं करेमोतेगे पत्तियं करेति, पत्तियं 
करेमीतेगे ्रप्पत्तियं करेति, श्रप्पत्तियं करेमीतेगे पत्तियं करेति, भ्रप्पत्तियं करेमीतेगे श्रप्पत्तियं करेति । 


पुरुष चार प्रकार के कटे गये हैँ । जेसे-- 


१. 


२. 


ट 
स 


र. 


प्रीति करू, प्रीतिकर--कोई पुरुष भे अमुक व्यक्तिके साथ प्रीति करू" (अथवा अमुक 
की प्रतीति करू) एसा विचार कर प्रीति (प्रतीति) करता है) 

प्रीति करू, अप्रीतिकर- कोई पुरुष भैं भ्रमुक ग्यविति के साथ प्रीति करू, एसा विचार 
करभी अप्रीति करतादै। 


. अप्रीति करू, प्रीतिकर- कोई पुरुष भै अमुक व्यक्ति के साथ अप्रीति करू", ठेसा विचार 


करभी प्रीति करता । 
अप्रीति करू, भ्रप्रीतिकर कोड पुरुष भँ भ्नमुक व्यक्ति के साथ अप्रीति करू, ठेसला 
विचार कर अप्रीतिटही करता है (३५७) । 


३१५८-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, ` तं जहा--श्रप्पणो णाममेगे पत्तियं करेति णो व 
परस्स णामनेगे पत्तियं करेति णो श्रप्पणो, एे श्रप्पणोवि पत्तियं करेति. परस्सवि, एगे णो णां 
पत्तियं करेति णो परस्स । | 


पुनः पुरुप चार प्रकार के कहे गये हँ । जैसे-- 


2 


आत्म-प्रीतिकर, पर-प्रीतिकर नहीं ~ कोई ने स ठ 
स । र नह्‌ पुरुप अपने आपस्तेप्री दै, किन्तु 
दूसरे से प्रीति नहीं करता दहै । ह ~. = 


9९५ [ स्थानाङ्कसूत्र 
२. पर-प्री्तिकर, श्रार्म-प्रीतिकर नहीं-कोई पुरुष पर से प्रीति करता है, किन्तु श्रपने 
्रापसे प्रीति नहीं करताहै। 
३. आत्म-प्रीतिकर भी, पर-प्रीतिकर भी-कोडई पुरुष श्रपनेसे भी प्रीति करताहैश्रौर पर 
सेभी प्रीति करतादै। ९ 
४. न आत्म-प्रीतिकर न पर-प्रीतिकर-- कोई पुरुष न श्रपने भ्रापसे प्रीति करता है जीर 
'नपरसेभी प्रीति करता है (३५८) । 


३५९ - चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता, तं जहा - पत्तियं पवेसासोतेगे पत्तियं पवेसेति, पत्तियं 
पवेसामीतेगे श्रप्पत्तियं पवेवेति, श्रप्पत्तिथं पवेसामीतेगे पत्तियं पवेसेति, अप्पक्तियं पवेसासीतेगे श्रप्प्तियं 
पवेसेति । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हँ ! जेसे- 

१. गरीति-प्रेशेच्छ, प्रीति प्रवेशक--कोई पुरुष (दूसरे के मन में प्रीति उत्पन्न करू", एसा 
विचार करप्रीति उत्पच्च करता है । 

२. प्रीति-परवेशेच्छु, श्रप्र ति-प्वेशक--कोई पुरुष दूसरे के मन मेँ प्रीति उत्पन्न करू" 
एेसा विचार कर भी अप्रीति उत्पन्न करता दहै । 

३. श्र्रीति-प्वेशेच्छु, प्रीति-प्रवेशक--कोई पुरुष “दूसरे के मन मेँ ग्रप्रीति उत्पन्न करू ' एेसा 
विचार कर भी प्रीति उत्पन्न करता है। । 

४. भ्रप्रीति-प्रवेशेच्छ, श्रमीति-प्रवेशक- कोई पुरुष "दूसरे के मन में अप्रीति उत्पन्न कर | 
फेसा विचार कर अप्रीति उत्पत करता है (३५९) । । 


३६०-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-श्रप्पणो णाममेगे पत्तियं पवेसेति णो परस्स 
परस्स णाममेगे पत्तियं पवेेति णो श्रप्पणो, एगे श्र्पणोवि पत्तियं पवेसेति परस्सवि, एगे णो प्रप्पणो 


पल्तियं पचेसेति णो परस्स ! 


पुनः पुरुष चार प्रकारके कटे गये हैँ । जेसे-- 
१. आ्रत्म-प्ीति-प्रवेशक, पर-प्रीति-प्रवेशक नहीं कोई पुरुष अपने मन में १ प्रीत्ति (अथवा 
प्रतीति) का प्रवेश कर लेते ह विन्तु दूसरे के मनम प्रीति का प्रवेश नही कर्‌ पाते 1 
२. पर-प्रीति-प्रवेशक, ्रात्म-प्रीति-प्रवेशक नहीं कोई पुरुष द्रसरे के मन में प्रीति का प्रवेद 
कर देते है, किन्तु श्रपने मनसे प्रीति का प्रवेक नहीं कर पाते । ठ 
३. श्रात्म-भीति-प्रवेशक भी, पर-परीति-प्रवेराक भी--कोई पुरुष श्रपने मनमें भी प्रीति का 
प्रवे कर पाता है श्नौर पर के मनमें.भी प्रीति का प्रवेश कर देता है । 
४ न आत्म-परीति-प्रवेशक, न पर-प्रीति-प्रवेशक--कोई पुरुष न अपने मन में प्रीति 
, काप्रवेशकरपाताहैग्रौरनपरके मनम प्रीति का प्रवेद कर पाता है (३६० ) । । 
विवेचन संस्कृत टौकाकार ने "पत्तियं" इस प्राकृत पद के दौ अर्थं कि ह--एके-स्वाथ 
मे "कः प्रत्यय मानकर प्रीति अर्थं किया है श्नौर दुसरा प्रत्यय" भ्र्थात्‌ प्रतीति या विदवास अर्थ भी 
किया है 1 जंसे प्रथम अ्रथे के अनुसार उक्त चारों सूत्रों को व्याख्या की गर्द दै, उसी प्रकार प्रतीति 


चतुर्थं स्थान-तृतीय उदहेश | | ३१९ 


प्रथं कोदष्टिमे रखकर उक्तसू्ोके चारों अंगोंकौ व्याख्या करनी चाहिए । जैसे कोई पुरुष ्रपनी 
प्रतीति करता है, दूसरे की नहीं इत्यादि । 

जो पुरुष दूसरे के मन मे प्रीति या प्रतीति उत्पन्न करना चाहते हैँ श्रौर प्रीति या 
प्रतीति उत्पन्न कर देते है, उनकी ठेस प्रवृत्ति के तीन कारण टीकाकार ने वतलाये है स्थिर- 
परिणामक होना, उचित सन्मान करने कौ निपुणता श्रौर सौभाग्यशालिता । जिस पुरुषमे ये तीनों 
गुण होते दै, वह्‌ सहजमें ही दूसरे के मनमें प्रीति या प्रतीति उत्पच्च कर देता है किन्तु जिसमेये गुण 
नहीं होते है, वह वैसा नहीं कर पाता । 

जो पुरुष दूसरे के मन में श्रप्रीति या ्रप्रतीति उत्पनच्च करना चाहता है, किन्तु उत्पन्न नहीं 
कर पाता, एेसी मनोवृत्ति की व्याख्याभी टीकाकारनेदोप्रकारसे की है-- 


१. भ्रप्रीति या भ्रप्रतीति उत्पन्न करने के पूवैकालिक भाव उत्तरकालमें दूर हो जाने पर 
दूसरे के मनम श्रप्रीति या भ्रप्रतीति उत्पन्न नहीं कर पाता। 

२ प्रप्रीति या ्रप्रतीतिजनक कारण के होने पर भी सामने वाले व्यक्ति का स्वभावप्रीतिया 
प्रतीति के योग्य होने से मनुष्य उसे श्नप्रीति या भ्रप्रतीति नहीं कर पाता है । 


पत्तियं पवेसामीतेगे पत्तियं पवेसेति' इत्यादि का श्रथं टीकाकार के संकेतानुसार इस प्रकार 
भी किया जा सकता है-- 
१. कोई पुरुष दूसरे के मन में “यह प्रीति या प्रतीति करता है", एेसी छाप जमाना चाहता 
है मरौर जमाभीदेतादै। 
२. कोई पुरुष दूसरे के मन में "यह प्रीति या प्रतीति करता है" एेसी छाप जमाना चाहता 
है, किन्तु जमा नहीं पाता । 
३. कोई पुरुष दूसरे के मन मे यह्‌ अप्रीति याः श्रप्रतीति करता है' एेसी छाप जमाना 
चाहतारहै म्रौरजमाभीदेतादहै। 
४. कोई पुरुष दूसरेके मन मे "यह श्रप्रीति या म्रप्रतीति करता है' एेसी छाप जमाना 
चाहता है ओौर जमा नहीं पाता । 
इसी प्रकार सामने वाले व्यक्ति के ब्रात्म-साधकया मूखं पुरुष की श्रपेक्षा भी चासं भगो की 
व्याख्या की जा सकती है । 


उपकार-सूत्र 
३६१-- चत्तारि सुक्ा पण्णत्ता, तं जहा-पत्तोवए, पुप्फोवए्‌, फलोवएः छायोवए । 
एवामेव _ चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा-पत्तोवारुक्लसमाणे, पुप्फोवास्क्समाणे 
फलोवारुक्खससाणे, छायोवारक्खसमाणे । । 
वृक्ष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 
१. पत्रोपग--कोई वृक्ष पत्तों से सम्पन्न होता है) 
२- पुष्पोपग--कोई वृक्ष फूलों से सम्पन्न होता ह| 
२. फलोपग-- कोई वृक्ष फलो से सम्पन्न होता द 


२२० ] [ स्थानाङ्खसूत्र 


४. दछायोपग-- कोर वृक्ष दाया से सम्पन्न होता है । 
इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकारके कहे गये ह । जैसे-- 
१. पत्रोपग वृक्ष-समान- कोई पुरुष पत्तो वाले वृक्ष के समान स्वयं सम्पन्त रहता है किन्तु 
दूसरों को कु नहीं देता । 
२. पुष्पोपग वृक्ष-समान-- कोई पुरुष फूलों वाले वृक्ष के समान श्रपनी सुगन्ध द्रसरो को 
देता है । । 
३- फलोपग वृक्ष-समान--कोई पुरुष फलों वाले वृक्ष के समान अपना धनादि सरो को 
देता है। 
४. छायौपग वृक्ष-समान--कोई पुरुष छाया वाले वृक्षो के समान श्रपनी शीतल छाया मेँ 
दूसरों को आश्रय देता है (३६१) , 
विवेचन --उक्त प्रथं लौकिक पुरुषों की श्क्षा से किया गया है! लोकोत्तर पुरुषों की 
ग्रपेक्षा चारों भगो का ग्र्थं इस प्रकार करना चादहिए-- । 
कोर गुर पत्तों वाले वृक्ष के समान श्रपनी श्रू त-सम्पदा प्रपने तक ही सीमित रखता है । 
कोर गुरु फूल वाले वृक्ष के समान शिष्यो को सूत्रपाठ कौ वाचनादेतादहै। 
कोई गुरु फल वाले वृक्ष के समान शिष्यो को सूत्रके श्र्थं कौ वाचना देता ह। 
कोई गुरु छाया वाले वृक्ष के समान शिष्यो को सूत्रार्थं का पराव्तन एवं अपाय-संरक्षण 
आदिक द्वारा निरन्तर श्राश्रयदेताहै) 


५ ~ „< ~< 


आश्वास-सूृत्र 

३६२--भारण्णं बहमाणस्स चत्तारि भ्रासासा पण्णत्ता, तं जहा-- 

१. जत्थ णं जंसाश्रो अंसं साहरइ, तत्थवि थ से एगे श्रासासे पण्णत्ते । 

२. जघ्थवि य णं उच्चारं वा पासवणं वा परिद्रुवेति, तस्थवि यसे एगे श्रासासे पण्णत्ते ) 

३. जत्थवि य णं णागकुमारावासंसि वा सुवण्णक्रुमारावासंसि वा वासं उघेत्ति, तस्थवियसे 
एगे श्रासासे पण्णत्त । 

४. ज्त्थति य णं आवकहाए चिदटरुति, तत्थवि य सरे एगे श्रासासे पण्णत्ते । 

एवामेव ससणोवासगस्स चत्तारि श्रास्षाक्ता पण्णत्ता, तं जहा-- 

१. जत्थवि य णं सीलच्वत-गुणव्वर्त-वेरमण-पच्चकखाण-पोसहो ववासाई पडिवञ्जति, तत्थवि 
यसे एगे ज्नासासे पण्णत्ते। 

२. जत्यविय णं सामाइयं देसावगासियं सम्पमणुषाल्ेड, तत्थचि य से एगे श्रासासे पण्णत्ते । 

३. जत्थवि य णं चाउदहुसडुमुदि्रपुण्णमात्तिणीसु पडिपुण्ं पोसहुं सम्नं श्रणुपालेइ, तत्थवि य 
से एमे श्रासरासे पण्णत्त \ 

४. जतयवि य णं श्रपच्धिम-मारणंतिय-संनेहणा-ूसणा-भूसिते भत्तपाण-पडियाइ कलिते 
पाश्रोवगतते कालमणवकंखमाणे विहरति, तस्यवि य से एमे अरासत पण्णत्ते । 


भार को वहन करने वाले पुरुष के लिए चार रावा (उवास लेने के स्थान या विश्राम) 


कहे गये हैँ । जंसे- 


चतुथे स्थान-तुतीय उदट्‌श | 


१. 


२२. 


ट. 


| ३२१ 


हां वह्‌ अ्रपने भार को एक कन्धेसे दूसरे कन्धे पर रखता है, वह्‌ उसका पहला 


श्राह्वास कहा गया है । 


जहां वह्‌ श्रपना भार भूमि पर रख कर मलमूत्र का विसजेन करता है, वह्‌ उसका 
दूसरा ्रारवास कहा गया है । 


. जहां वह किसी नागकुमारावास या सुपणेकुमारावास श्रादि देवस्थान पर रात्रि मेँ 
वसता है, वह्‌ तीसरा भ्राइवास कहा गया है । 


जहां वह्‌ भार-वहन से मुक्त हौकर यावज्जीवन (स्थायी रूप से) रहता है, वह चौथा 
श्रार्वास कहा गया है । 


इसी प्रकार श्रसणोपासक (श्रावक) के चार आ्रारवास कहे गये हँ । जैसे-- 


१. 


२. 


जिस समय वह्‌ शीलत्रत, गणत्रत, पाप-विरमण, प्रत्याख्यान श्रौर पोषधोपवासर को 
स्वीकार करता है, तब वह उसका पहला आद्वास होता है । 

जिस समय वह्‌ सामाथिक श्रौर देशावकाशिक ब्रत का सम्यक्‌ प्रकार से परिपालन करता 
है, तव वह्‌ उसका दूसरा प्रार्वास है 1 


. जिस समय वह्‌ श्रष्टमी, चतुदली, अ्रमावस्या ओर पुणैमासी के दिन परिपुणं पोषधका 


सम्यक्‌ प्रकार परिपालन करता है, तव वह्‌ उसका तीसरा श्रारवास कहा गया है । 


. जिस समय वह्‌ जीवन के ्रन्त में श्रपरिचम मारणान्तिक संलेखना की श्राराधना से युक्त 


होकर भक्त-पान का त्याग कर पादोपगमन संन्यास को स्वीकार करमरण को 
श्राकांक्ता नहीं करता हुभ्रा समथ व्यतीत करता है, वह्‌ उसका चौथा श्रारवास कहा गया 


है (३६२) । 


उदित-मस्तमित-सृत्र 


३६३-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--उदितोदिते णाममेगे, उदितत्थमिते णासमेभे, 
श्रत्यसितोदिते णाममेगे, श्रत्यसितत्थसिते णाममेगे । 


भरट राया चाउरंतचक्ष्कवही णं उदितोदिते, बंमदत्त णं राया चाउरंतचक्कवही उदितत्थ- 
मिते, हरिएसबले णं श्रणगारे श्रत्थमितोदिते, काले णं सोयरिये श्रत्थमितत्थमिते 1 


पुरुष चार प्रकार के होते हैँ 1 जैसे-- 


१. 


२. 


उदितोदित--कोरई पुरुष प्रारम्भ मे उदित (उन्नत) होता दै ग्रौर अनन्त तक उन्नत रहता 
है । जंसे चातुरन्त चक्रवर्ती भरत राजा । 

उदितास्तमित-- कोद पुरूष प्रारभ्भ से उच्नत होता है, किन्तु अन्त में भ्रस्तमित होता है । 
म्र्थात्‌ सवंसमृद्धि से श्रष्ट होकर दुर्गेति का पात्र होता है जैसे-चातुरन्त चक्रवर्ती 
ब्रह्मदत्त राजा) 

भ्रस्तमितोदित-- कोई पुरुपः प्रारम्भ में सम्पदा-विहीन होता है, किन्तु जीवन के श्रन्त 
भे उत्नति को प्राप्त करता है 1 जेसे--हरिकेशवल श्ननगार । 

ग्रस्तमिंतास्तमित --कोडई पुरुप प्रारम्भे भी सूकरुलादि से भ्रष्ट गौर जीवन के अन्त में 
भी द्गति का पात्र होता हे । जसे कालशौकरिक (३९३) ! 


३२० | 


॥1 


[ स्थानाद्धसत्र 


दायोपग--कोई वृक्ष छाया से सम्पन्न होता है | 


दसी प्रकार पुरुष भौ चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- 
१. पत्रोपय वक्ष-समान--कोई पुरुष पत्तो वाले वक्ष के समान स्वयं सम्पन्न रहता है किन्तु 


४ 


दूसरों को कृच नहीं देता । 

पृष्पोपग वृक्ष-समान--कोई पुरुष फलों वाले वृक्ष के समान शरपनी सुगन्ध दूसरी को 
देता है । । 
फलोपग वक्ष-समान--कोई परुष फलों चाले वक्ष के समान अपना धनादि दूसरों को 
देता । 

छायोपग वक्ष-समान--कोई पुरुष छाया वाले वक्षो के समान श्रपनी शीतल दाया में 
दूसरों को आश्रयदेता है (३६१) 


विवेचन --उवत ग्रथ लौकिक पुरुषों की पेक्षा से किया गया है! लोकोत्तर पृरुषों कौ 
श्पेक्षा चारों भंगों का श्रथ इस प्रकार करना चाहिए 


7, 


आध्रवास-सूत् 


कोई गुरु पत्तो वाले वृक्ष के समान प्रपनी ध्र त-सम्पदा श्रपने तक ही सीमित स्वता है । 
कोट गुरु फूल वाले वृक्ष के समान शिष्यं को सूत्रपाठ की वाचना देता है! 

कोई गुरु फल वाले वृक्ष के समान शिष्यो कौ सूत्रके ्र्थंकौ वाचनादेताहै। 

कोई गुरु छाया वाले वृक्ष के समान रिष्यों को सूतां का परावतन एवं अपाय-सरक्षण 
आदि केद्वारा निरन्तर प्राश्रयदेतादहै। 


३६२--भारण्णं बहसाणस्स चत्तारि श्रासासा पण्णत्ता, तं जहा-- 


९. 
२. 
२. 


र्ट 


जत्थ णं अंसाश्रो अंसं साहुरइ, तत्थवि य से एगे श्रासासे पण्णत्ते ¦ 

जध्यवि य णं उच्चारं दा पासवणं बा परिद्रुवेति, तत्थवि य से एे श्रासासे पण्णत्तं 1 
जस्थवि य णं णागक्कुमारावासंसि वा सुवण्णक्कमारावासंसि वा वासं उवे, तस्यवि यसे 
एमे श्रासासे पण्णत्त । 

जत्थवि य णं आवकहाएु चिट्रुति, तत्थचि य से एमे श्रासासे पण्णत्तं । 


एवामेव समणोवासगस्स चत्तारि श्राचासा पण्णत्ता, तं जहा -- 


१. 


२. 


षद ॥ 


जत्थवि य णं तौलव्वत-गुणव्वत-वेरमण-पच्चक्ष्लाण-पोसहोववासाईइं पडिवज्जति, तत्थवि 
यसे एगे च्रासासे पण्णत्ते। ` 

जत्यवि य णे सासाइयं देसावगातियं सम्मसणपालेड, तत्थचि य से एगे रसात पण्णत्तं ) 
जत्यवि य णं चाउदृसदुमुदध्पुण्णमासिणोशु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपलि, ततथवि य 
से एगे श्रासासे पण्णत्त 1 

जस्यवि य णं श्रयच्द्िम-मारणंतिय-संलेहणा-सूसणा-भूसिति भत्तपाण-पडियाइविखते 
पाश्नोवगते कालमणवकंखमाणे विहरति, तत्थवि यसरेएुगे प्रासासे पण्णत्तं 1 


भार को वहन करने बाले पुरुष के लिए चार श्रवास (श्वास लेने कै स्थान या विश्राम) 
कटे गये दँ । जसे-- 


चतुर्थं स्थान-तृतीय उद | 


१. 


२. 


२. 


४. 


| ३२१ 
जहां वह्‌ ्रपने धार को एक कन्धे से दरसरे कन्धे पर रखता है, वंह उसका पहला 
श्रादवास क्‌ गया है 1 । 

जहां वह्‌ म्रपना भार भूमि पर रख कर मलमूत्र का विसर्जन करता दै, वह्‌ उ्षका 
दूसरा श्रादवास कहा गया हे } 
जहां वह किसी नागकूमारावासत या सुपणकरुमारावास ग्रादि देवस्थान पर रति में 
वसता है, वह्‌ तीसरा श्रारवास कदा गया दै । 


जहां वह्‌ भार-वहन से मुक्त होकर यावज्जीवन (स्थायी रूप से) रहता है, वह चौथा 
श्राद्वास कहा गया है । 


इसी प्रकार श्रमणोपासक (श्रावक) के चार प्राश्वास के गये हँ । जेसे-- 


१ 


. जिस समय वह्‌ शीलव्रत, गुणत्रत, पाप-विरमण, प्रत्याख्यान श्रौर पोषधोपवास को 
स्वीकार करता है, तव वहु उसका पहला आश्वास होता है । 


२. जिस समय वहु सामायिक श्रौर देशावकाशिक व्रत का सम्यक्‌ प्रकार से परिपालन करता 


है, तव वह्‌ उसका दूसरा श्रार्वास है 1 


३. जिस समय वहं श्रष्टमी, चलुदंशी, म्रमावस्या भौर पूर्णमासी के दिन परिपूर्णं पोषधका 


सम्यक्‌ प्रकार परिपालन करता दै, तव वहु उसका तीसरा प्रारवास कटा गया है । 


४. जिस समय वह्‌ जीवन के भ्रस्त में श्रपरिचम मारणान्तिक संलेखना कौ श्राराधना से युक्त 


होकर भक्त-पान का व्याग कर पादोपगमन संन्यास को स्वीकार करमरण की 
म्राकांक्ना नहीं करता हुश्रा समथ व्यतीत करता है, वह्‌ उसका चौथा श्राइवास कहा गया 


है (३६२) । 


उदित-मस्तनमित-सूत्र 


२३६३-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--उदितोदिते णाममेगे, उदितत्थमिते णाममेगे, 
श्रस्थपितोदिते णामनेगे, श्रत्यसितत्थसिते णाममेगे \ 


भरहे राया चाउरंतचक्कवद्रौ णं उदितो दिते, बं दत्ते णं राया चाउरंतचक्कवटी उदितत्थ- 
मिते, हरिएसबले णं श्रणगारे श्रत्थमितोदिते, कालि णं सोयरिये भ्रत्थमितत्थमिते 1 


पुरुष चार प्रकार के होते दँ । जेसे-- 


१. उदितोदित-कोई पुरुष प्रारम्भ में उदित (उन्नत) होता दै ग्रौरं्नन्त तक उचत रहता 
है । जसे चातुरन्त चक्रवर्ती भरत साजा । 

२. उदितास्तमित--कोई पुरुष प्रारभ्भ से उन्नत होता है, किन्तु रन्त में श्रस्तमित होता है । 
ग्रथात्‌ स्वैसमृद्धि से भ्रष्ट होकर दुर्गेति का पात्रहोता है जेसे--चातुरन्त चक्रवर्ती 
ब्रह्मदत्त राजा 1 

३. अ्रस्तमितोदित--कोई पुरुषः प्रारम्भ मे सम्पदा-विहीन होता है, किन्तु जीवन कै श्नन्त 
मे उच्लति को प्राप्त करता दै 1 जेसे--हरिकेशवल ्रनगार । 

४. भ्रस्तमितास्तमित -- कोई पुरुष प्रारम्भमे भी सुकुलादिसे भ्रष्ट गौर जीवनके ्रन्तमें 
भी दुगेति का पात्र होता दै 1 जसे कालशौकरिक (३६३) । 


३२२ | [ स्थानाद्धसूत्र 


पुम्म-सत 
३९६४-- चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा--कडजुम्मे, तेयोए, दावरजुस्मे, फलिश्रोए । 
युगम (राञ्ि-विशेष) चार प्रकार का कटा गया है। जंसे-- 
१. कृतयुग्म--जिस रायि मेंचारकाभाग देने पर रेष कुन रहै, वह्‌ छतयुग्म राशि 
है । जंसे-१६ का अंक । 
२. व्योज--जिस राशि में चार का भाम देने पर तीन शेष रह वह व्योज राशिहै। 
जसे-१५ का अंक । 
३. हापस्युम--जिस राशिमेचारकाभागदेनेपर दो हेष रहें, वह्‌ द्वापरयुग्म रारि 
दै ! जसे--१४ का अंक । 
४ कल्योज-- जिस राशिमेंचारका भाग देने पर एक शेष रदे, वह कलयोज रारि दै। 
जंसे--१२ का अंक (३६४) । 
३६५--णेरदइयाणं चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, त जहा--कडजुम्मे, तेश्रोए, दावरजचम्मे, 
कविश्रोए । 


नारक जीव चारों प्रकार के युग्मवाले कहे गथे है । जँसे- 
१. कृतयुग्म, २. व्रमोज, ३. दवापरयग्म, ४. कल्योज (३६५) । 
३९६--एवं--श्रसुरकुमाराणं जाव थणियक्कुमाराणं ! एवे-पढविक्षाइयाणं श्राउ-तेउ-वाउ- 
चणस्सतिक्षाइयाणं देंदियाणं तेदियाणं चर्जरिदियाणं पचिदितिरिक्ल-जोणिाणं मणुस्साणं वाण्मतर- 
जोडइसियाणं वेभाणियाणं--सर््वेसि जहा णेरइयाणं । 
इसी प्रकारं ्रसुरकरुमारों से लेकर स्तनितकुमारो तक, इसी प्रकार पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, 
वनस्प्तिकायिकों के, दीन्द्रियो के, चीन्दरियों के, चतुरिन्द्ियो के, पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिकों के, मनुष्यों के, 
वानव्यन्तरों के, ज्योतिष्को के श्रौर वैमानिको के सभी के नारकियोंके समान चारों युग्म कहै 
गयेहै (३६६) । ` 
विवेचन--सभी दण्डको मे चारों युस्मराशियों के जीव पाये जाने काकारण यह्‌ है किं जन्म 
शरोर मरणः को श्रपक्षा इनकी राशि मेँ हीनाधिकता होती रहती है, इसलिए किसी समय विवक्षित 
राशि कृतयुग्म पाई जाती है, तो किसी समय त्योज श्रादि राशि पाई जाती हे। 
शूर-सुत्र 
। ३६७--चत्तारि सुरा पण्णत्ता, त' जहा-- तवरे, खंतिपुरे, दाणभुरे, जुद्सुरे । 
खंतिसुरा श्ररहुता, तचसुरा श्रणगारा, दाणसुरे वेसमणे, जुद्धसुरे वासुदेवे । 
शूर चार प्रकारके कटे गये हैं । जेसे-- 
१. क्षान्ति या श्ान्तिशूर, २. तपःशुरः, ३. दानशूरः ४ बुदशूर्‌ । 
१. अरन्त भगवन्त क्षान्तिूर होते हँ 1 २. अनगार साधु तपःशूर होते ह! ३. वैश्रवण 
देव दानबूर होते दँ । ४. वासुदेव युद्धशर होते हँ (३६७) 1. 


चतुथं स्थान--तृतीय उद्‌श | ३२३ 


उच्च-नोच-सूत्र 
३६८--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--उच्चे णाममेगे उच्चच्छंदे, उच्चे णाममेगे 
-णीयच्छंदे, णीए णाममेगे उच्चच्छंदे, णीए णाममेगे णीयच्छदे 1 


पुरुष चार प्रकार के कटे गये ह । जसे-- 

१. उच्च ग्रौर उच्चच्छन्द--कोई पुरुष कूल, वैभव श्रादिसे उच्च होता है म्रौर उच्च- 
विस्तार, उदारता श्रादिसे भी उच्चहोताहै। 

२. उच्च, किन्तु नीचच्छन्द--कोर पुरुष कुल, वैभव श्रादिसे उच्चहोतादहै, किन्तु नीच 
विचार, कृपणता श्रादि से नीच होतादहै। 

३. नीच, किन्तु उच्चच्छन्द--कोई पुरुष जाति-कूलादिसे नीच होता है, किन्तु उच्च 
विचार, उदारता श्रादि से उच्चहौोतादहै। 

४. नीच ्रौर नीचच्छन्द--कोई पुरुष जाति-कुलादिसे भी नीच होता है श्रौर विचार, 
कृपणता अ्रादिसेभीनीचहोता है (३६८) । 


लेश्या-सूत्र 

३६६-असुरकुमा राणं चत्तारि लेसाओ पण्णत्ताश्रो, त' जहा--कण्टुलेसा, णीललेसा, काउलेसा, 
तेउलेसा । 

ग्रसुरकुमारों मे चार लेश्याएं कही गई हँ । जैसे- 

१. कृष्णलेदया, २. नीललेदया, ३. कापोतलेरया, ४. तेजोलेरया (३६६) । 


, ३७०--एवं जाव यणियक्कुमाराणं । एवं--पुढविकाइयाणं अ्राउ-वणस्सइकाइयाणं वाणमं- 
तराणं-सर्व्वेसि जहा श्रसुरकुमाराणं । 


इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकूमारों के, इसी प्रकार पृथिवीकायिक, अ्रपृकायिक, वनस्पति- 
कायिक जीवोंके ओरौर वानव्यन्तर देवों के, इन सव के श्रसुरकुमारो के समान चार-चार लेद्याएं 


दोतौ रह (३७०) 
युवत-अयुद्त-स्‌त् 
३७१-- चत्तारि जाणा पण्णत्ता, त जहा-जुत्ते णाममेगे जुत्ते 
णाममेगे जुत्ते, श्रजुत्तं णासमेगे श्रजुत्ते । = 
ह एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, 
अजुत्ते णाममेगे जुत्ते, प्रयुक्ते णाममेगे श्रजुतते । 


तते णाममेगे भ्रजुतते, श्रजुत्ते 
त जहा--जुत्ते णाममेगे जुत्ते, जुत्ते णाममेगे ्रजुतत, 


यान चार प्रकारके होते है । जैसे- 


१- युक्त ग्रौर युक्त कोई यान (सवारी का व्राहुन गाडी श्रादि = - 
मरौर युक्त (वस्वरादि से सुसज्जित) होता है! ` ) युक्त (वैल श्रादि से संयुक्त) 
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युग्म-सुन 
२३६४-- चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा--कडजुम्मे, तेयोए, दावरजुम्मे, कलिश्रोए ! 


युग्म (राशि-विेप) चारं प्रकार का कहा गया है। जंसे- 

१. कृतयुग्म--जिस रादि मेचारका भाग देने पर रेप कुद्न रह्‌, वह्‌ कृतयुग्म राशि 
दै । जेसे--१६ का अंक । 

२. त्योज--जिस राचि में चार का भागदेनेपर तीन रेष रहँ वह्‌ त्रयोज रादि दै। 
जेसे-१५ का अंक । 

३. द्वापरयुगम-जिस राशिमेचारकाभागदेनेपरदो शेप ररह, वह्‌ द्वापरयुग्म राशि 
है । जसे- १८ का अंक । 

४. कल्योज- जिस राशिमेचारका भाग देने पर एक शेप रहै, वहु कल्योज रािदहै। 
जंसे--१३ का अंक (३६४) । 

३६५--णेरदयाणं चत्तारि चुम्मा पण्णत्ता, तः जहा--कडजुम्मे, तेग्रोए, दावरजुम्मे, 

कलिश्रोए 1 


नारक जीव चारों प्रकार के युग्मवाले कटे गये हैँ । जंसे-- 
१. कृतयुग्म, २. व्योज, ३. द्वापरयुग्म, ४. कृल्योज (३६५) । 


३६६--एवं--श्रसुरकुमाराणं जाव थणियकरुमाराणं । एवं--पुढविकाइयाणं श्राउ-तेउ-वाउ- 
वणस्सतिकाइयाणं बेदियाणं तेंदियाणं चर्डरिदियाणं ्पोचिदियतिरिक्छ-जो णियाणं सणुस्साणं वाणमंतर- ` 
जोइस्ियाणं वेमाणियाणं-सर्व्वेसि जहा णेरइयाणं । 


इसी प्रकार श्रसुरकुमारों से लेकर स्तनितकरूमारों तक, इसी प्रकार पृथिवी, श्रप्‌, तेज, वायु, 
वनस्पतिकायिकों के, द्रीन्दियों के, व्रीन्ियों के, चतुरिन्द्रियों के, पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिकों के, मनुष्यों के, 
वानव्यन्तरों के, ज्योतिष्को के श्रौर वैमानिको के सभी के नारक्ियोंके समान चारो युग्म क 
गये हैँ (३६६) । । 

विवेचन-सभी दण्डको में चारों युग्मराशियों के जीव पाये जाने काकारण यहदहैकिजन्म 
श्नौर सरण की श्रपेक्षा इनकी राशि में हीनाधिकता होती रहती है, इसलिए किसी समय विवक्षित- 
रारि कृतयुग्म पाई जाती है, तो किसी समय व्योज भ्रादि सदि पाई जाती है । 
शुर-सुत्र 
। ३६७-- चत्तारि सुरा पण्णत्ता, त' जहा--तवसूरे, खं तिसुरे, दयणसुरे, जुद्धसुरे । 
खंतिसुरा श्ररहुला, तवसरुरा श्रणगारा, दाणसुरे वेसमण, जुद्धसुरे वासुदेवे । 
शूर चार प्रकारके कहे गये हँ । जेसे-- 
१. क्षान्तियालान्तिशर, २. तपःशुरः ३. दानशूरः ४. गृदशूर । 
९. रन्त भगवन्त क्षान्तिदूर होते हैँ । २. अ्रनगार साघु तपःशूर होते है । इ. वैश्रवण 

, देव दानलुर होते द । ४. वासुदेव गृद्धशचुर होते दै (२६७) । . 


चतुथं स्थान-तृतीय उश | ३२३ 
उर्च-नीच-सृत्र 


३६८-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उच्चे णाममेगे उच्चच्छदे, उच्चे णाममेगे 
णीयच्छंदे, णीए णाममेभे उच्चच्छदे, णीए णाससेगे णीयच्छदे । 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. उच्च श्रौर उच्चच्छन्द--कोई पुरुष कुल, वैभव भ्रादिसे उच्च होता है श्रौर उच्च- 
विस्तार, उदारता श्रादिसरे भी उच्च रहोतादै। 

२. उच्च, किन्तु नीचच्छन्द--कोई पुरूष कूल, वैभव भ्रादिसे उच्च होता रहै, किन्तु नीच 
विचार, कृपणता श्रादि से नीचहोतारहै। 

३. नीच, किन्तु उच्चच्छन्द--कोई पुरुष जाति-कूलादि से नीच होता है, किन्तु उच्च 
विचार, उदारता श्रादि से उच्च होतार) 

४. नीच ग्रौर नीचच्छन्द--कोई पुरुष जाति-कुलादिसे भौ नीच होता है श्नौर विचार, 
कृपणता ग्रादिसेभीनीच होता है (३६८) । 


लेश्या-सूत्र 

३६९६-असुरकुमाराणं चत्तारि लेसाओो पण्णत्ताश्रो, त' जह्‌ा--कण्हलेसा, णीललेसा, काउलेसा, 
तेउलेसा । 

म्रसुरकरुमारो मे चार लेश्याएं कही गई हँ 1 जैसे-- 

९. कष्णलेश्या, २. नीललेश्या, ३. कापोतलेश्या, ५४. तेजोलेदया (३९६ 4 


३७०--एवं जाव यणियक्माराणं 1 एवं -पुढविकाइयाणं श्राउ-वणस्सइकादयाणं वाणम्‌- 
तराणं--सर्व्वेसि जहा श्रसुरकूमाराणं । 


इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों के, इसी प्रकार पृथिवीकायिक, ग्रपूकायिक, वनस्पत्ि- 
कायिक # जीवों के श्रौर वानव्यन्तर देवोंके, इन सव के भ्रसुरकुमारों के समान चार-चार लेश्याएं 
होती हैँ (३७०) । 
युक्त-अयुकंत-सृत्र । 

३७१ चत्तारि जाणा पण्णत्ता, 
णाममेगे जुतते, श्रजुत्ते णाममेगे ्रजुत्ते । 


एवामेव चत्तारि पुरिखजाया पष्णत्ता, त जहा--जुत्ते णाममेगे जुत्ते, जुत्ते णाममेगे श्रजुत्ते, 
्रजुत्ते णामननेगे जुक्ते, श्रजुत्ते णासमेगे श्रजुत्ते \ 


त जहा--जुत्ते णामनेगे जुत्े, जुत्ते णाममेगे श्रजुत्े, प्रजुत्ते 


यान चार प्रकारके होते है । जैसे- 


१- युक्त श्रोर युक्त कोई यान (सवारी का वाहन गाड़ी रादि) यक्त वैल श्रादि सितं 
प्रौर युक्तं (वस्त्रादि से सुसज्जित) होता है 1 ) युक्त ( संयुक्त) 
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२. युक्त ग्रौर श्रयुक्त--कोई यान युक्त (वैल प्रादि से संयुक्त) होने पर भी श्रयुक्त (वस्वादि 
से सुसज्जित नहीं) होता है । 
३. भ्रयुक्त ओर युक्त--कों यान श्रयुक्त (वेल प्रादि से ग्रसंयुक्त) होने पर भी युक्त (वस्त्रादि 
से सूसज्जित) होता है । 
४. श्रयुक्त श्रौर भ्रयुक्त-कोईदयानने वैल आदिसेही संयुक्त होतादै ग्रौरन वस्व्रादिसे 
ही सुसज्जित होता दै । 
दसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के हीते हैँ 1 जेसे-- । 
१. युक्त ग्नौर युक्त--कोडई पुरुष धनादि से संयुक्त प्रौर योग्य श्राचार श्रादिसे, तथा योग्य 
वेष-भूषा से भी संयृक्त होता दहै) 
२. युक्त श्रौर भ्रयुक्त--कोई पुरुष धनादि से संयुक्त होने पर भी योग्य प्राचार म्नौर योग्य 
वेष-भूषादि से युक्त नहीं होता है । 
२. अयुक्तं ओओौर युक्त--कोई पुरुप धनादि से संयुक्त नही होने पर्‌ भी योग्य आचार स्रौर 
योग्य वेष-मूषादि से संयुक्त होता है । 
४. म्रयुक्त ओरं प्रयृक्त--कोडई पुरुष न धनादि से ही युक्त होता है ग्रौर न योग्य प्राचार म्नः 
वेष-मूषादि से ही युक्त होता है (३७१) । 
३७२--चत्तारि जाणा पण्णत्ता, त जहा--चजुत्ते णामभेगे जुत्तपरिणते, जुत्ते णाममेगे श्रजुत्त 
परिणते, अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, श्रजुत्ते णाममेगे श्रजुत्तपरिणते । 
एवामेव चन्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त` जहा-जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, चजुक्ते णासमेगे 
प्रजुत्तपरिणते, श्रजुत्ते णाभमेगे जुत्तपरिणते, श्रुते णाममेगे अजुत्तपरिणते । 
पुनः यान चार प्रकार के कटै गये है । जेसे-- 
१. युक्त श्रौर युक्त-परिणत--कोई यान युक्त (वैल भ्नादि से संयुक्त) प्रौर युक्त-परिणत 
(पहले योग्य सामभ्रीसे युक्तन होने पर भी) .बादमें सामग्री के भाव से परिणत ही 


जाता है) 

२. युक्त म्नौर प्रयक्त-परिणत--कोई यान वैल भ्रादि सेयुक्त होनेपर भीं प्रयुक्त-परिणत 
होतादै। 

३. युक्त ग्रौर युक्त-परिणत--को्ई थान वेल श्रादि से अयुक्त होने पर भी युक्त-परिणत 
होता है । 


४. भुक्त गौरं श्रयुक्त-परिणत कोद यान न तो वैल आदिसे युक्ती हौताहे ग्रौरन 
युक्त-परिणत ही हौता है । 

इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकारके कटे गये दँ । जेसे- 

१. युक्त शरीर युक्त-परिणत--कोई पुरुष सत्कार्यं से युक्त ओर युक्त-परिणत होता ६ । 

२. युक्त ओर अयुक्त-परिणत-कोई पुरूष सत्कायं से युक्त होकर भी श्रयुक्त-परिणत 
होता है। ॥ 1 

३. अ्रयुक्त रौर युक्त-परिणत--कोडई पुरुष सत्काये से युक्त न हीने पर भी युक्त-परिणत 
जंसा होता दै । 
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४. अयुक्त ्रौर श्रयुक्त-परिणत--कोई पुरूष न सत्कायं से युक्त होता है रौर न युक्त-परि- 


णत ही होता है (३७२) । 


३७३-- चत्तारि जाणा पण्णत्ता, त जहा--जुत्तं णाममेगे जुत्तरूवे, जुत्ते णाममेगे श्रजुत्तरूवे, 
श्रजुत्ते णाममेगे जुत्तर्वे, श्रजुत्ते णाममेगे भ्रजुत्तसूवे ! | । 

एवासेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-जुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, जुक्ते णाममेगे 
अजुत्तरूवे, श्रजुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, श्रजुरो णाममेगे श्रजुत्तरूवे \ 


पुनः 


+. 


यान चारं प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे- 


युक्त श्रौर युक्तरूप-- कोई यान बेल श्रादि से युक्त श्रौर युक्तरूप वाला होता है । 
युक्त ग्रौर श्रयुक्त-रूप-- कोई यान वेल रादि से युक्त, किन्तु श्रयुक्तरूप वाला होता है । 


- भ्रयुक्त ओ्रौर युक्तरूप--कोई यान बेल आदि से ्रयुक्त, किन्तु युक्तरूप वाला होता है ! 
 भ्रयुक्त प्रौरं ्रयुक्तरूप-कोई यान न बेल आदि से युक्त होतार ञ्रौर नयुक्तरूप वाला 


हीदहोतादहै। 


इसी प्रकार पुरुष भी चार्‌ प्रकार के कहै गये हैँ । जैसे-- 


१. 


२. 
२. 


४. 


युक्तं ग्रौर युक्तरूप--कोडई पुरुष गणो से भी युक्त होता है श्रौर खूप से (वेष श्रादिसे) भी 
युक्त होता है । 

युक्त रौर श्रयुक्तरूप--कोई पुरुष गुणों से युक्त होता है, किन्तु रूप से युक्त नहीं होता है । 
शरयक्त श्रोर यृक्तरूप--कोई पुरूष गुणों से ्रयक्त होता है, किन्तु रूपसे युक्त ह्येता है । 
भरयुक्त रौर श्रयुक्त रूप--कोई पुरुष न गुणो से ही यक्तहोताहै ओौरनरूपसे ही युक्त 


` होता है (३७३) 1 
३७४-- चत्तारि जाणा पण्णत्ता, त ज 


हा जुकत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, जुत्ते णाममेगे श्रजुत्तसोभे, 


जजुतते णाममेगे जुत्तसोभे, श्रजुत्ते णाममेगे श्रजुत्तसोभे ! 


एवामेवे चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' ज 
श्रजुत्तसोभे, 


हा--जुत्त णाममेगे जुत्तसोभे, जु णाममेगे 
श्रत्ते णामसेगे जुत्तसोभे, श्रुते णाममेगे श्रजुत्तसोभे 1 


पुनः यात चार प्रकार के कहे गये है । जेसे-- 


१. 


२. 


३. 


युक्त ओ्रौर युक्तशोभ--कोई यान वैल श्रादिसे 
शोभासे भी युक्त होता दहै, 

युक्त रौर श्रयुक्तशोभ--कोरई यान वैलश्रादिसे तो यक्त होता है, किन्तु शोभा से युक्त 
नहीं होता है । 


1 युक्त गोभ--कोई यान वैल श्रादिसे युक्त नहीं होता, किन्तु शोभा से युक्त 
ताह) 


भी युक्तदहोतारहै म्रौर वर्नाभरणादि की 


- श्रयुक्त ओर ्रयुक्तशोभ-- कोई यान न 


व वैलादिसे युक्त होता है म्रौरन शोभासेही 
युक्त होता है ! 


३२४ | 
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३. 


॥# 


[ स्थानाद्धुसूत्र 


युक्त रौर प्रयुक्त--कोई यान युक्त (वेल प्रादि से संयुक्त) होने पर भी प्रयुक्त (वस्त्रादि 
से सुसज्जित नहीं) होता दै । 

प्रयुक्त ओर युक्त--कोई यान श्रयुक्त (वैल प्रादि से श्रसंयुक्त) होने पर भी युक्त (वस्त्रादि 
से सूसज्जित) होता है । 

ग्रयक्त ग्रौर प्रयुक्त-कोई यानन वेल आदि सेही संयुक्त हौोतादहै ्रौरन वस्वादिसे 
ही सुसज्जित होता दै) 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके होते हं । जैसे- । 
१. युक्त ग्रौर युक्त-कोई पुरुष धनादि से संयुक्त श्रौर योग्य श्राचार श्रादिसे, तथा योग्य 


२. 


२. 


1 


वेष-भूषासे भी संयुक्त होता है । 

यक्त ग्रौर श्रयुक्त--कोई पुरुष धनादि से संयुक्त होने पर भी योग्य भ्राचार श्रौर योग्य 
वेष-भूषादि से युक्त नहीं होता है । 

प्रयुक्त ग्रौर युक्त--कोई पुरुष धनादि से संयुक्त नहीं होने पर भी योग्य भ्राचारश्रौर 
योग्य वेष-भूषादि से संयुक्त होता है । 

म्रयुक्त भौर भ्रयुक्त--कोई पुरुष न धनादिसे ही युक्त होता है ्नौरन योग्य ग्राचार ग्रौर 
वेष-भूषादि से ही युक्त होता है (३७१) । । 


३७२--चक्तारि जाणा पण्णत्ता, त' जहा--जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, जुत्ते णाममगे श्रयुत्त- 
परिणते, अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, श्रजुक्ते णाममेगे श्रजुत्तपरिणते । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--जुत्ते णामनेगे जुत्तपरिणते, चजुत्ते णासमेगे 
भ्रजुत्तपरिणते, श्रजुत्ते णाममेगे जु्तपरिणते, श्रजुक्ते णाममेगे अजुत्तपरिणते । 

पुनः यान चार प्रकारके कहे गये दै । जसे 


१. 


२. 


२. 


र, 


युक्त श्रौर युक्त-परिणत-कोई यान युक्त (वैल श्रादि से संयुक्त) म्रीर युक्त-परिणत 
(बहुले योग्य सामग्रीसे युक्तन होने पर भी) .वादमें सामग्री के भावस्ते परिणत हौ 
जाता टै । 

युक्त श्रौर श्रयुक्त-परिणत-- कोई यान वैल रादि से युक्त होनेपर भी प्रयुक्त-परिणत 


होता दै । 
प्रयुक्त श्नौर युक्त-परिणत--कोई यान वैल श्रादि से अयुक्त हने पर भी युक्त-परिणत 


होता है। | 
ग्रयक्त ्नौर अयुक्त-परिणत-कोरई यान न तो वैल प्रादिसे युक्ती होता है श्रौरन 


युक्त-परिणत ही होता दहै) 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके कहे गये हँ । जेसे-- 


१. 
२. 


२. 


युक्त श्रौर युक्त-परिणत-- कोई पुरुष सत्कार्य से युक्त ग्नौर युक्त-परिणत होता हं । 
यक्त ओर अयुक्त-परिणत--कोई पुरुष सत्कायं से युक्त हकर भी श्रयुक्त-परिणत 


होता दहै। ` ६. ५४ 
अयुक्त गनौर मुक्त-परिणत--कोई पुरुष सत्कायं से युक्त न हौने परर भी युक्त-परिणत 


जसा होता है । 


चतुर्थं स्थान- तृतीय उदश | ( ३२५ 


४. अयुक्त श्नौर श्रयुकत-परिणत--कोई पुरुष न सत्कायं से युक्त होता है ग्रौर न युक्त-परि- 


णत ही होता है (३७२) । 


३७३--चन्तारि जाणा पण्णत्ता, त` जहा-जुत्ते णाममेगे जुत्तरूबे, जुत्तं णाममेगे श्रजुत्तर्वे, 
श्रजुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, श्रजुत्ते णाममेगे श्रजुत्तरूवे \ 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, जुत्ते णाममेगे 
अजुत्तरूवे, श्रजुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, श्रजुत्ते णाममेगे श्रजुत्तरूवे । 


पुनः यान चार प्रकार के कटठे गये हैँ । जेसे-- 

१. युक्त ग्रौर यृक्तरूप--कोई यान वेल श्रादि से युक्त श्रौर युक्तरूप वाला होता है 1 

२. युक्त श्रौर श्रयुक्त-रूप- कोई यान वैल प्रादि से युक्त, किन्तु श्रयुक्तरूप वाला होता है । 
३. श्रयुक्त ग्रौर युक्तरूप--कोई यान बेल आदि से प्रयुक्त, किन्तु युक्तरूप वाला होता है । 

४. श्रयुक्त प्रौर श्रयुक्तरूप--कोई यान न वेल श्रादि से युक्त होताहै श्रौर न युक्तरूप वाला 


ही होताहै। 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कटे गये हैँ । जैसे-- 


१. 


२. 
२. 
ठ. 


युक्त ग्रौर युक्तरूप-कोई पुरुष गुणो से भी युक्त होतादहै ग्नौररूपसे (वेष श्रादिसे) भी 
युक्त होता है । 

युक्त श्रौर श्रयुक्तरूप--कोई पुरूष गुणों से युक्त होता है, किन्तु रूप से युक्त नहीं होता है । 
प्रयुक्त ग्रौर युक्तरूप--कोई पुरुष गुणों से प्रयुक्त होता है, किन्तु रूप से युक्त होता है । 
प्रयुक्त श्रौर ्रयुक्त रूप--कोई पुरुष न गुणों से दी युक्त होतार ओदन सूपसे ही युक्त 
होता है (३७३) 


३७४-- चत्तारि जाणा पण्णत्ता, त जहा- त्ते णाममेगे जुत्तसोभे, जुत्ते णाममेगे श्रजुत्तसोभे, 
जजुरो णाममेगं जुत्तसोभे, श्रजुत्ते णाममेगे श्रजुत्तसोभे । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जुतसे णाममेगे जृत्तसोभे, जुत्ते णाममेगे 
श्रजुत्तसोभे, श्रजृत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, श्रजुरो णाममेगे श्रजुत्तसोभे 1 


पूनः यान चार प्रकारके कहै गये हैं । जेसे-- 


१. 


२. 


२. 


युक्त शरोर युक्तशोभ-- कोई यान वेल ्रादिसे भी युक्त होता है श्रौर वस्त्राभरणादि की 
शोभासेभी युक्त होतादै। । 

युक्त श्नौर श्रयुक्तशोभ--कौई यान वैल श्रादि से तो युक्त होता है, किन्तु शोभा से युक्त 
नहीं होता है । 

मरयुक्त ओर युक्त शोभ कोई यान वैल आ्रादि से युक्त नहीं होता, 
होता है 1 

मयुक्त मौर म्रयुक्तथोभ--कोई यन न वैलादिस्षे युक्त होताहै श्रौरन शोभासेही 
युक्त होता है । 


किन्तु सोभा से युक्त 


३२६ | 


[ स्थानाद्घसूत्र 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कटे गये हैँ । जेसे-- 


१. 


२. 


३. 


१ 


युक्त ग्रौर युक्त-शोभ--कोई पुरुष गुणों से युक्त होता है ओर उचित शोभा से भी युक्त 
५.३ ग्रयुक्त-शोभ--कोई्‌ पुरुष गुणों से युक्त होता दहै, किन्तु शोभा से युक्त नहीं 
५4 (2 युक्त-गोभ-- कोई पुरुष गुणोंसे तो युक्त नहीं होता दै, किन्तु शोभा से युक्त 
0 श्रयुक्त-शोभ--कोई पुरुष न गुणोंसे युक्तहोताहै ओौरनशोभासे ही युक्त 
होता है (३७४) । 


३७५-- चत्तारि जग्गा पण्णत्ता, त' जहा- जन्ते णाममेगे जन्ते, जन्ते णाममेगे श्रज॒से, भजतते 
णाममो जुत्ते, श्रजसे णाममेगे श्रज॒से । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा- नुते णाममेगे जुत्ते, जु णाममेगे श्रजुतते 
श्रजुरो णाममेगे जु, श्रजुत्ते णाममेगे श्रजुत्से । 


चार प्रकारके युग्य (घोड़ाम्रादि श्रथवा गोल्ल देशमेंप्रसिद्धदौ हाथका चौकोर यान- 
विशेष) कहे गये हैँ । जसे 


१. 


२. 


३. 


र. 


युक्त ग्रौर युक्त कोई युग्य उपकरणों (काटी भ्नादि) सेभी युक्त होता है ग्रौर उत्तम 
गति (चाल) से भी युक्त होता रहै । 

युक्त ओौर अयुक्त कोई युग्य उपकरणों से तौ युक्त होता है, किन्तु उत्तम गति से युक्त 
नहीं होता है । 

अयुक्त ग्रौर युक्त--कोई युग्य उपकरणों से तो युक्त नहीं होता, किन्तु उत्तम गति से युक्त 
होतादहै। 

श्रयुक्त प्रौर श्रयक्त--कोई युग्य न उपकरणौ से युक्त होता है प्रौर न उत्तम गति से युक्त 
होता है। । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कटै गये है । जंसे-- 


१. 
२. 
२. 


ट. 


युक्त श्रौर युक्त--कोई पुरुष सम्पत्तिसे भी युक्त होतादहै प्रौर सदाचार से भी युक्त 
= अयुक्त--कोई पुरुष सम्पत्ति से तो युक्त होता है, किन्तु सदाचार से युक्त नहीं 
1 युक्त--कोई पुरुष सम्पत्ति से तो युक्त नदीं होता, किन्तु सदाचार से युक्त 
५ प्युक्त--कोरं पुरुष न सम्पत्ति ही युक्त होता है श्रौरन सदाचारसेही 
युक्त होता है (२७५) । 


३७६ चत्तारि श्रालावगा, तथा जुगोण वि, पडिवक्लो, तहैव पुरिसजाया जाव सोभेत्ति । 


रं ते ३२७ 
चतुथे स्थान- तृतीय उदश | | ३२ 


एवं जहा जाणेण [ चत्तारि जुग्गा पण्णत्ता, त जहा- जुत्त णाममेगे जुत्तपरिणते, जुत्तं णाममेगे 
भ्रजुत्तपरिणते, श्रजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, श्रजुत्ते णाममेगे श्रजुत्तपरिणते 1 । 

एवासरेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त` जहा-जुत्त णाममेगे जुत्तपरिणते, जुत्तं णाममेभे 
भ्रजुत्तपरिणते, श्रजुत्तं णामभेगे जुत्तपरिणते, श्रत्ते णाममेगे श्रजुत्तपरिणते] । 


पुनः युग्य चार प्रकार के कहे गये हैँ । जसे-- 

. युक्त ग्रौर युक्त-परिणत--कोई युग्य युक्त ग्नौर यृक्तपरिणत होताहै। 

. युक्त श्नौर ्रयुक्त-परिणत--कोई युग्य युक्त होकर भी अ्रयुक्त-परिणत होता दै) 

. अयुक्त मौर युक्त-परिणत--कोई युग्य अयुक्त होकर भौ युक्त-परिणत होता है । 

. अयुक्त रौर अयुक्त-परिणत-- कोट युग्यनयुक्तही होता है ओर न युक्त-परिणत ही 

होताहै। 

इसी प्रकार पूरुष भी चार प्रकारके कहै गये है 

१. युक्त रौर युक्त-परिणत--कोई पुरुष गृणो से भी युक्त होता है ्नौर योग्य परिणतिवाला 
भौ होता है। 

२. युक्त श्रौर भ्रयुक्त-परिणत--कोई पुरुष गुणो से तौ युक्त होता है, किन्तु योग्य परिणत्ि- 
वाला नहीं होता 1 

३. श्रयुक्त श्रौर युक्त-परिणत--कोई पुरुष गुणों से युक्त नहीं होता, किन्तु योग्य परिणति 
वाला होता है । 

४. अयुक्त ओ्रौरं श्रयुक्त-परिणत-कोई पुरुष न गुर्णो से ही युक्त होता है ग्रौर न योग्य 
परिणति वाला होता है (३७६) । 


न छ ~© ~< 


३७७--[ चत्तारि जग्गा पण्णत्ता, तं जहा--जुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, जुत्ते णएममेगे भ्रजुत्तरूदे, 
श्रजुत्ते णाममेगे चुत्तरूवे, श्रजुत्ते णाममेगे श्रजुत्तरूवे ! | 


एवामेव चत्तारि पुरिप्तनाया पण्णत्ता, तं जहा-जुत्ते णाममेगे जुरूवे, जुत्ते णामभेगे 
श्रजुत्तरूवे, श्रजुत्ते णाममेगे जुत्तस्वे, श्रजुत्ते णामभेगे अजुत्तरूवे] । 


पुनः युग्य चार प्रकार के कटे गये है \ जैसे-- 


१. युक्त आर युक्त रूप--कोई युग्य मुक्त ओ्रौर योग्य कूप वाला होता है । 

२. युक्त मोर्‌ श्नयुक्ते रूप--कोई युग्य युक्त, किन्तु श्रयोग्य रूप वाला होता दै । 
३. अयुक्त ओर युक्त रूप-कोडई युग्य ्रयुक्त, किन्तु योग्य रूप वाला होता है) 
४. अयुक्त ग्रौर अ्रयुक्त रूप--कोई युग्य अयुक्त रौर ्रयृक्त रूप बाला होताः है । 
इसी प्रकार पुरुष भौ चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 

१- युक्त ग्रौर युक्तरूप--कोरई पुरूष युक्त श्रौर योग्य रूप वाला हौता रहै] 

२. युक्त गौर भ्रयुक्तरूप--कोई पुरुष युक्त, किन्तु श्रयोग्य रूप वाला होता है । 

३ भ्रयुकत रोर युक्तरूप--कोई पुरुष अयुक्त, किन्तु योग्य ङ्प वाला होता है । 

४. अयुक्त श्रीर्‌ श्रयुक्तरूप--कोड पुरूष प्रयुक्त श्रौर श्रयोग्य रूप वाला होता है (३७७) । 


३२८ | 


[ स्थानाङ्धुसूत्र 


. २७८--[ चत्तारि जुग्गा पण्णत्ता, तं जहू--जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, जुत्ते णाममेगे अनुत्तसोभे, 
प्रजुत्तं णाममेगे जुत्तसोभे, श्रजुत्ते णममेगे श्रजुत्तसोभे । 


एवामेव चक्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा -जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, जुत्ते णाममेगे 
प्रनुत्तसोभे, श्रजुक्ते णासमेगे जुत्तसोभे, श्रजुत्ते णाममेगे श्रज॒त्तसोभे] । 


पुनः युग्य चार प्रकार के कहै गये है । जैसे-- 


१. 


२. 


२. 
र 


युक्त ्रौर युक्त-शोभ--कोई युग्य युक्त रौर युक्त शोभा वाला होता है । 

युक्त श्रौर श्रयुक्त-शोभ--कोई युग्य युक्त, किन्तु अयुक्त शोभा वाला होता है । 
प्रयुक्त श्रौर युक्त-शोभ-- कोई युग्य ्रयुक्त, किन्तु युक्त शोभा वाला हता ह । 
प्रयुक्त ग्नौर प्रसुक्त-शोभ--कोई युग्य श्रयुक्त श्रौर श्रयुक्त शोभा वाला होता है । 


इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- 


+. 


सारथि-सूत्र 


युक्त श्रौर युक्त-लोभ-- कोई पुरुष युक्त श्रौर युक्त शोभा वाला होता है! 

युक्त श्रौर प्रयुक्त-गोभ--कोई पुरुष युक्त, किन्तु श्रयुक्त शोभा वाला होता है 
ग्रयुक्त श्रौर युक्त-सोभ-- कोई पुरुष प्रयुक्त, किन्तु युक्त शोभा वाला होता है 
स्रयुक्त श्रौर श्रयुक्त-रोभ-- कोटरं पुरुष श्रयुक्त ग्रौर ्नयुक्त शोभा वाला होता 


1 
। 
है (३७८)! 


३७९६-- चत्तारि सारही पण्णत्ता, तं जहा--जोयावहक्ता णामं एगे णो विजोयावडइत्ताः 
विजोयावडइत्ता णाममेगे णो जोयावडइत्ता, एभे जोयावइत्तावि विजोयावइत्तावि, एगे णो जोयावइत्ता णौ 
विजोयविइत्ता । 

एवामेव चत्तारि पुरिस्रजाया पण्णत्ता, तं जहा--जोयावडत्ता णामं एगे णो विजोयावहइत्ता, 
विजोयाबइनत्ता णामं एगे णो जोयावइत्ता, एगे जोयावइत्तावि विजोयावडइत्तावि, एमे णो जोयावदत्ता 
णो विजोयावदत्ता। 


सारथि (रथ-वाहक) चार प्रकारके कहे गये दँ) जैसे-- 


१. 


२२. 


२. 


॥ 


योजयिता, न वियोजयिता--कोई सारथि घोड श्रादिको रथ में जोड़ने वाला हता है, 
किन्तु उन्मुक्त करने वाला नहीं होता । 
वियौजयिता, न योजयिता--कोई सारथि घोड्‌ श्रादि को रथ से मूक्त करने वाला होता 
है, किन्तु उन्हँ रथ में जोड़ने वाला नहीं होता । । 
योजयिता भी, वियोजयिता भी--कोई सारथि घोड़े ्रादिकोौ रथम जोड़ने वाला भी 
रेता है ओर उन्हें रथ से मूक्त करने वाला भी होतादहै। । ५ 
त वा न वि्योजयिता-कोदई सारथि न रथ में घोड़े आदिको जोडतां ही दहै भौर 
न उन्हें रथसे मृक्तही करता है । 


इसी पकार पुरुष भी चार प्रकार के के गये हैँ । जैसे-- 


१. 


योजयिता, न वियोजयिता--कोडई पुरुष दुरो को उत्तम कार्यो से युक्त तो करता है किन्तु 
भ्नुचित कार्यौ से उन्हें वियुक्त नहीं करता । 


चतुर्थं स्थान -तृतीय उद्‌ंश | | ३२९ 


२. 


३. 


र. 


वियोजयिता, न योजयिता- कोर पुरुष दूसरों को प्रयोग्य कार्यो से वियुक्ततो करतादहै, 
किन्तु उत्तम कार्यो मे युक्त नहीं करता । स 

योजयिता भी, वियोजयिता भी- कोई पुरुष दूसरों को उत्तम कार्योमे युक्त भी करतादहै 
ग्रौर अ्रनुचित कार्यो से वियुक्त भी करता है। ध ध 8 
न योजयिता, न वियोजयिता--कोई दूसरों को उत्तम कार्योमे नयुक्तदीकरतादहैग्रौर 
न ्ननुचित कार्यो से वियुक्त ही करता दै (३७६) । 


३८०--चत्तारि हया पण्णत्ता, तं जहा -जुत्तं णाममगं जुक्ते, जृत्ते णाममेगे भ्रजुत्ते श्रजुत्तं 
णापमेगे जुत्े, श्रजुत्ते णाममेगे म्रजुत्ते \ ॥ सि 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- जुत्तं णाममेगं जुत्ते, जुत्तं णाममेगं अ्रजुत्तेः 
्रजुत्ते णाममेगे जुत्ते, श्रजुत्ते णाममेगे श्रजुत्तं 1 


घोडे चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे-- 


- युक्त श्रौर युक्त- कोई घोडा जीन-पलान-से युक्त होता हैग्रौरवेगसे भी युक्त होता है । 
- युक्त ग्रौर अयुक्त कोई घोड़ा जीन-~पलान से युक्त तो होता है, किन्तु वेग से युक्त नहीं 


होता 1 

प्रयुक्त श्रीर युक्त कोई घोड़ा जीन-पलान से भ्रयुक्त होकर भौ वेग से युक्त होता है । 
परयक्त श्नौर श्रयुक्त- कोई घोड़ा न जीन-पलानसे युक्त होतार श्रौरनवेगसःही युक्त 
होता है । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 


१. 


२. 


४ 


. श्रयुक्त ग्रौर युक्त कोई पुरुष वस्वराभरण से प्रयुक्त है, 


यक्त ओर यृक्त--कोई पुरुष वस्त्राभरणसे युक्त है मरौर उत्साह श्रादि गुणों सेभी 
युक्त हे । 

यक्त ओर श्रयुक्त कोई पुरुष वस्त्राभरणसे तो युक्त है, किन्तु उत्साह श्रादि गुणोंसे 
युक्त नहीं है 

किन्तु उत्साह. भ्रादि गुणोंसे 
युक्त हे! 

श्रयुक्त ग्रौर भ्रयुक्त-- कोई पुरुष न वस्त्राभरण से युक्त है ग्रौर न उत्साह आदि गुणोंसे 
युक्त है (३८०) 1 


३८१--एवं जुत्तपरिणते, जुत्तरूवे, जुत्तसोभे, सरव्वेश्च पडिवक्खो पुरिसजाता । चत्तारि हया 


पण्णत्ता, त' जहा-जुत्ते णाममेगे ज्‌ 


गृत्तपरिणति, जुत्ते णाममेगे भ्रजुत्तपरिणते, अ्रजुत्ते णामभेगे 


जुत्तपरिणते, श्रजुत्तं णाममेगे श्रजुत्तपरिणते । 


~ एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त ज 


हा-जुत्ते णममेगे जुत्तपरिणते, जुत्ते णाममेगे 


भ्रनुत्तपरिणते, श्रजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, अनुत्त णामनेगे श्रजुत्तपरिणतेि 1 
पुनः घोड़ चार प्रकारके कटे गये हैँ । जैसे-- 


१ 


` यृक्त रौर युक्त-परिणत--कोई घोडा युक्त भी होता है श्रौर युक्त-परिणत भी होता है) 


३३० | 


< ‰ < 


[ स्थानाङ्धुसूत्र 


युक्त ग्रौर ्रयुक्त-परिणत--कोई चोडा युक्त हौकर्‌ भी श्रयुक्त-परिणत होता है । 
ग्रयुक्त श्रौर युक्त-परिणत-- कोई घोडा अयुक्त होकर भी युक्त-परिणत होता है। 
ग्रयुक्त श्रौ र श्रयुक्त-परिणत- कोई घोडा अयुक्त भी होता दहै श्रौर श्रयुक्त-परिणतमभी 
होतादहे। 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हँ । जंसे- 


१. 
२. 
३. 
ट. 


युक्त ्रौर युक्त-परिणत--कोई पुरुष युक्त होकर युक्त-परिणत होता है । 

युक्त ओर श्रयुक्त-परिणत-- कोई पुरूष युक्त होकर ग्रयुक्त-परिणत होता है । 

्रयुकत ग्रौर युक्त-परिणत-- कोई पुरुष प्नयुबत हौकर यूक्त-परिणत होता है) 

प्रयुक्त श्रौर प्रयुक्त-परिणत-- कोई पुरुष अयुक्त होकर भ्रयुक्त-परिणत होता है (३८१)। 


३८२- एवं जहा हयाणं तहा गयाण वि भाणियस्वं, पडिवक्खे तहैव पुरिसजाया । [चत्तारि 
` ह्या पण्णत्ता, त जहा--जक्तं णाममेगे जुत्तरूवे, जुत्तं णाममेगे अजृत्तरूवे, अजुत्त णाममेगे जुत्तर्वे, 
अरजुत्तं णाममेगे भ्रजुत्तरूवे । ] 

एवाभेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--जुत्ते णासमेने नुत्तरूवे, जुत्तं णाममेगे 
श्रजुत्तरूवे, श्रजुत्ते णाममेगे जुत्तरवे, श्रजुत्ते णाममेगे ्रजुत्तरूवे ] । 


पुनः घोड़े चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 


१. 
२. 
२. 
र. 


युक्त श्रौ र युक्तरूप--कोई घोडा युक्त ग्रौर युक्तरूप वाला होता है 

युक्त श्रौर ्रयुक्तरूप - कोई घोडा युक्त, किन्तु भ्रयुक्तरूप वाला होता है । 
ग्रयुक्त श्रौर युक्तरूप - कोई घोडा ्रयुक्त, किन्तु युक्तरूप वाला होता है । 
श्रयुक्त श्रौर श्रयुक्तरूप-कोई घोडा ्रयुक्त श्रौर श्रयुक्तरूप वाला होता है । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके कटे गये हैँ । जैसे-- 


१ 
४ 


र 
ट 


युक्त ्रौर युक्तरूप - कोई पुरुष युक्त ग्रौर युक्तरूप वाला होता है । 

युक्त भ्रौर भ्रयुक्तरूप--कोई पुरुष युक्त, किन्तु म्रयुक्तरूप वाला होता है । 

श्मय॒त्रत श्रौर युक्तहूप-- कोई पुरुष अयुक्त, किन्तु युक्तरूप वाला होता है । 

म्रयुक्त ग्नीर श्रयुक्तरूप - कोई पुरष प्रयुक्त श्रौ र अयुक्तरूप वाला होता है (३८२) 


३८३- | चत्तारि हया पण्णक्ता, त' जहा-जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, जुत्तं णाममेगे श्रजुत्तसोभे, 
श्रत्ते णाममेगे जत्तसोभे, भ्रजत्ते णाममेग श्रज॒त्तसोभे । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा जुत्तं णाममेगे जुत्तसोभे, जुत्त णाम्मग 
श्रजत्तसोभे, श्रजृत्ते णाममगे जुत्तसोभे, श्रजुत्तं णाममेगे भ्रनुत्तसोमे] 1 


पुनः घोड़े चार प्रकारके कहे गये है | जैसे-- 


१ ८ 
२. युक्त ्रौर श्रयुक्तशोभ--कोई घोड़ा युक्त, किन्तु अयुक्तगोभा वाला होता है । 
३ द 
ॐ श्रयक्त रौर अ्रयक्तयोभ--कोई घोडा अयुक्त श्रौर स्रयुक्तशोभा वाला होता है। 


युक्त श्रौर युक्तदोभ--कोई घोड़ा युक्त श्रौर युक्तशोभा वाला होता दहै । 


ग्रयक्त ओर यक्तशोभ-- कोई घोडा अ्रयक्त, किन्तु युक्तशोभा वाला होता 


चतुर्थं स्थान--तृतीय उदु श | [ ३३१ 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कटे गये हँ 1 जेसे-- 


१. 
2; 
३. 
र. 


यकत शरोर युक्तशोभ--कोई पुरुष युक्त श्रौर युक्तशोभा वाला होता है 1 
यक्त श्रौर्‌ श्रयक्तशोभ--कोई पुरुष युक्त, किन्तु श्रयुक्तश्ोभा वाला होता है । 
श्रयवत श्नौर ग्रकतनोभ--कोड पुरुष प्रयुक्त, किन्तु युक्तशोभा वाला हता है \ 


ग्रयवत शरोर श्रयक्तशोभ-- कोई पुरुष अयुक्त श्नौर ्रयुक्तशोभा वाला होता है (३८३) 1 


३८४ [ चत्तारि गय पण्णत्ता, त जहा--जुत्त णाममेगे जुस, जु णाममेगे अजुत्ते, 
श्रत्ते णाममेगे जुतते, ्रजुत्ते णासमेगे श्रजुत्तं 1 । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-जुतते णाममेगे जुत्ते, जुत्ते णाममेगे श्रजुत्ते, 
अजतत णामेमे जुत्ते, भ्रजुत्ते णाममेगे अजु] 1 


हाथी चार प्रकार के कटे गये दै 1 जेसे-- 


१. 
२. 
2; 
र 


य॒क्त ग्रौर युक्त--कोई हाथी युक्त होकर युक्त ही होता है| 
यक्त ओर्‌ श्रयुक्त- कोई हाथी युक्त होकर भौ श्रयुक्त होता है । 
गरयुव्त ग्रौर युक्त--कोई हाथी श्रयुक्त होकर भी युक्त होता है। 


. प्रयुक्त ग्रौर अयुक्त -कोई हाथी अयुक्त होकर ्रयुक्त ही होता है 1 


इसी प्रकार पुरुष भौ चार प्रकार के कहे गये ह । जेसे-- 


१. 
२. 
३. 
ठ. 


युक्त ग्रौर युक्त--कोई पुरुष युक्त हौकर युक्त ही हता है । 

युक्त ग्रौरं श्रम्‌ क्त--कोई पुरुष युक्त होकर भी श्नयुक्तं होता है । 

म्रयु॑त श्रौर युक्त--कोई पुरुष श्नयुक्त होकर भौ युक्त होता है । 

प्रयुक्त ग्नौर श्रयुक्त -कोई पुरुष अ्रयुक्त होकर ग्रयुक्त ही होता है (३८४) । 


३८५--[ चत्तारि गया पण्णत्ता, त जह। -जुसे णाममेगे जुत्तपरिणते, जु णाममेगे श्रजुत्त- 
परिणते, भ्रजुत्ते णामेगे जुत्तपरिणते, श्रुतो णाममेगे श्रनुत्तपरिणते ! 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--नुतसे णाममेगे जुत्तपरिणते, जुरो णाममेगे 
अजुत्तपरिणते, श्रजुसे णामभेगे जुत्तपरिणते, ग्रजे णाममेगे अ्रजृत्तपरिणते | । 


पुनः दाथी चार प्रकारके कहेगये है 1 जैसे 


9. 


युक्त श्रौर युक्त-परिणत--कोई हाथी युक्त होकर युक्त-परिणत होता है । 

युक्त ग्रौर श्रयुक्त-परिणत कोई हाथी युक्त होकर भी श्रयुक्त-परिणत होता है । 
ग्रयुक्त रौर युक्त-परिणत--कोई हाथी भ्रयुक्त होकर भी युक्त-परिणत होता हे । 
म्रयुक्त ओर्‌ श्रयुक्त-परिणत--कोई हाथी प्रयुक्त होकर भी युक्त-परिणत होता है । 


इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 


„९ ६८१ © 


- युक्त श्रौर युक्त-परिणत--कोई पुरुष युक्त होकर युक्त-परिणत होता है । 


युक्त श्रौर म्नयुक्त-परिणत--कोई पुरूष युक्त होकर भी अयुक्त-परिणत हौता ह । 
प्रयुक्त मरौर युक्त-परिणत-- कोर पुरूष श्रयुक्त होकर भी युक्त-परिणत हौता हूं । 
प्रयुक्त रौर अयुक्त-परिणत कोई पुरुष अयुक्त होकर भ्रयुक्त-परिणत होता दै (३८५) । 


३३२ | [ स्थानाङ्खसुत्र 


३८६--[ चत्तारि गया पण्णत्ता, त' जहा--नुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, जुस णाममेगे भ्रजुत्तह्वे, 
श्रनुत्ते णामसेगे ज॒त्तरूवे, ्रजुत्ते णासमेगे श्रजुत्तरूवे 1 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, जुरे णाममेभे 
श्रजनुत्तरूवे, श्रजुरो णाममेगे जुत्तरूवे, अ्रनुत्ते णाममेगे श्रजुत्तरूवे] = 


पुनः हाथी चार प्रकारके कहे गये हैं । जंसे- 

युक्त ग्रौर युक्तरूप--कोरई हाथी युक्त होकर युक्तरूप वाला होता हं । 

युक्त ओरौर अयुक्तरूप--कोई हाथी युक्त होकर भी श्रयुक्तकूप वाला होता ह । 
ग्रयुक्त ग्रौर युक्तरूप--कोई हाथी म्रयुक्त होकर भी युक्तर्प वाला होता है । 
प्रयुक्त श्रौर ग्रयुक्तरूप--कोई हाथी अयुक्त हौकर अयुक्तरूप वाला होता हे । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके कहे गये हैँ । जंसे- 

१. युक्त श्रौर्‌ युक्तरूप--कोडई पुरुष युक्त होकर युक्तरूप वाला होता ह । 

२. युक्त ग्रौर श्रयुक्तरूप--कोई पुरुष युक्त होकर भी ्रयुक्तरूप वाला होता हे । 

३. अयुक्त भ्रौ र युक्तरूप--कोई पुरूष भ्रयुक्त होकर भी युक्तरूप वाला होता ह । 

४. श्युक्त श्नौर ्रयुक्तरूप--कोई पुरुष श्रयुक्त होकर भ्रयुक्तरूप वाला होता ह (३८६) । 


५< ८५ „^ 2 


३८७--[ चत्तारि गया पण्णत्ता, त जहा--जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, जुत्ते णाममेगे ्रजुत्तसोभेः 
श्रजुत्ते णाममेगे जुश्रसोभे, ग्रजुरौ णाममेगे भ्रजुत्तसोभे । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाथा पण्णत्ता, त जहा-जुत्धे णाममेगे जुत्तसोभे, ज्‌. णाममेगे 
भ्रनुत्तसोभे, श्रजुरो णासमेगे ज्‌त्तसोभे, श्रजुत्तँ णएममेगे अजृत्तसोभे] । 


पुनः हाथी चार प्रकार के कहे गये दँ । जेसे-- 

१. युक्त श्नौर युक्तशोभ--कोई हाथी युक्त होकर युक्त शोभा वाला होता हं । 

२. युक्त श्नौर श्रयुक्तशोभ--कोद हाथी युक्त हौकर भी प्रयुक्तशोभा वाला होता ह । 

6. भ्रयुक्त श्रौर युक्तदोभ--कोई हाथी भ्रयुक्त होकर भी यृक्तशोभा वाला होता हे । 
४. श्रमुक्त ग्रौर प्रयुक्तशोभ--कोड हाथी श्रयुक्त होकर अयुक्तश्ोभा वाला हीता हे । 


दसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ 1 जेसे-- 

युक्त ग्रौर युक्तशोभ--कोई पुरूष युक्त होकर युक्तशोभा वाला होताहें। 

युक्त ओर म्रयुक्तशोभ --कोड पुरूष युक्त होकर भी श्रयुक्नडोभा वाला होता है । 
ग्रयुक्त श्नौर युक्तशोभ--कोई पुरुष ग्रयुक्त होकर भी युक्तशोभा वाला होता हं । 
गरसुक्त प्नौर अुक्तसोभ--कोड पुरुष प्रयुक्त होकर अयुक्तशोभा वाला होता हे (३८७) । 


५ ~ ० ~= 


पथ-उरपथ-सूत्र 
३८८--चत्तारि ज्‌ ग्गारिता पण्णत्ता, त' जहा- पंथजाई णाममेगे णो उप्पहजाई, उप्पहजाई 
णामभेगे णो पंथजाई, एमे पजाईवि उप्पहजाईवि, एगे णो पंथजाई णौ उप्पहजाई । । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- पंयजाई णाममेगे णो उप्पहजाई, उष्पहूजाई 
णामरेमे णो पंयजाई, एगे पंयजाईवि उप्वहजार्ईवि, एगे णो पंथजाई णो उप्पहुनाई । 


चतुथे स्थान - तृतीय उद्‌श | [ ३३३ 


युग्य (जोते जानेवाले घोड़ं श्रादि) का ऋत (गमन) चार प्रकार का कटा गया दै 1 जसे-- 


१. 
२ 
९ 


५ <“ 


[न 


पथयायी, न उत्पथयायी--कोई युग्य मागेगामी होता है, किन्तु उन्मार्गगामी नहीं होता । 


. उत्पथयायी, न पथयायी--कोई युग्य उन्मा्गेगामौ होता है, किन्तु मागेगामी नहीं होता । 


पथयायी-उत्पथयायी - कोई युग्य मा्गेगामी भी होताहै गनौर उन्मागेगामी भो होता है। 


. न पथयायी, न उत्पथयायी-कोई युग्य न मा्गेगामी होतादै श्नौर न उन्मागेगामी 


होता है। 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कटे गये है 1 जसे 


९. 
२. 
दः: 


र. 


रूप-शोल-सुत्र 


पथयायी, न उत्पथयायी--कोई पुरुष मार्गगामी होता है, किन्तु उन्मार्गंगामी नहीं होता । 
उत्पथयायी, न पथयायी--कोई पुरुष उन्मागेगामी होत्ता है, किन्तु मा्गेगामी नहीं होता । 
पथयायी भी, उत्पथयायी भी--कोई पुरूष मार्गगामी भी होता है ओर उन्मार्गगामी भी 
होता है । 

न पथयायी, न उत्पथयायी--कोई पुरुष न मगेगामी होता है ग्रौर न उन्मार्गेगामी 
होता है (३८८) । 


३८९--च्तारि पुष्फा पण्णक्ता, त जहा--रूवसंपण्णे णाममेगे णो गंघसंपण्णे, गंधसंपण्णे 
णाभमेगे णो रूबसंपष्णे, एगे रूवसंपण्णेवि गंधसंपण्णेवि, एगे णो खूवसंपण्णे णो गंधसंपण्णे । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- रूवसंपण्णे णाममेगे णो सीलसंपण्णे, 


सीलसंपण्णे 
सीलसंपण्णे 


णाममेगे णो रूवसंपण्णे, एगे रूवसंपण्णेवि सीलसंपष्णेवि, एगे णो रूवक्षपण्णे णो 
} 


पुष्प चार प्रकारके कटे गये हैँ । जेसे-- 


९. 


२. 
९ 


२. 


र. 


रूपसम्पन्न, न गन्धसम्पन्न--कोई फूल रूपसस्पनन होता है, किन्तु गन्धसस्पन्न नहीं 
होता । जंसे--्राकुलि का एूल ) 

गन्धसस्पन्न, न रूपसम्पन्न--कोई फूल गन्धसम्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पन्न नहीं हेता । 
ज 

रूपसम्पन्न भी, गन्धसम्पन्न भी--कोई फूल रूपसम्पन्न भी होता है रौर गन्धसम्पन्न 
भी होता है) जंसे--जुहीका फूल । 

न रूपसम्पन्न, न गन्धसम्पन्न--कोई फ 


न, एल न रूपसम्पन्न होता है भ्रौर न गन्धसम्पन्न 
होता है । जंसे-वदरी (बोरडी) का फूल । त ॥ 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कटे गये ह । जैसे-- 


१ 


ह. 
8 


- रूपसम्पन्न, न शीलसम्पन्न--कोडई पुरुष रूपसम्पन्न होता है, किन 


होता । र तु शीलसम्पन्न नहीं 


. शीलसम्पन्न, न रूपसम्पन्न- कोई पुरुष रशीलसम्पन्न होत है किन्तु रूपस्म्पन्न न्ह शीं 
, र श || 2 ्‌। < श 


३३४ | 
३. 


ठ. 


जाति-सुत् 


[ स्थानाङ्धसूत्र 


रूपसम्पन्त भी, शीलसम्पन्न भी--कोरई पुरुष रूपसम्पन्न भी होता है ग्रौर शीलसम्पन्न 
भीदहोता है। 

न रूपसम्पन्न, न शीलसम्पन्न--कोई पुरूष न रूपसम्पन्न होता है ग्रौर न शीलसम्पन्न ही 
दोता है (३८९) । 


३९०--चक्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त जहा--जात्तिसंपण्णे णाममेगे णो कुलसंपण्णे, 


कुलसंपण्णे गाममेगे णो जातिसंपण्णे, एने जातिसंपण्णेवि कुलसंपण्येनि, एगे णो जातिसपण्णे णो 


कूलसंपण्णे 1 


पुरुष चार प्रकार के कहै गये हँ । जंसे-- 


९. 


9.४ 


३९१- चत्तारि पुरिसतजाया पण्णत्ता, त जहा--जातिसं 
बलसंपण्णे णममेये णो जातिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि बलसंपण्णेवि, 


बलसंपण्णे । 


जातिसम्पन्न, न कुलसम्पन्न--कोई पुरुष जातिसम्पन्न (उत्तम मातुपक्षवाला) हीत दैः 
किन्तु कुलसम्पन्न (उत्तम पितृपक्षवाला) नहीं होता । 

कुलसम्पन्न, न जातिसस्पन्न--कोई पुरुष कूलसम्पन्न हीना है किन्तु जातिसम्पनन नहीं 
होता । 

जातिसम्पन्न भी, कुलसम्पन्न भी--कोडई पुरुप जातिसम्पन्नं भी होता है ग्रौर कुलसम्पन्न 
भीदहोतादै। 

न जात्तिसम्पन्न, न कुलसम्पन्न--कोई पुरुष न जात्तिसम्पन्न होतादै ग्रौर न कुलसम्पन्न 
ही होता दै (३६०) । । 
दण्णे णाममेगे णो बलसंपण्णे, 
एमे णो जातिसंपण्णे णो . 


पूनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये ह 1 जंसे-- 


१. 


२. 
२. 


छ. न जातिसम्पन्न, न वल सम्पन्न--को 


३६२--एवं जातीए य, रूवेण य, चत्तारि आलावरा, 
सीलेण य, एवं जातीए य, चरिक्तेण य, एवं कुलेण य, लेण य, 


सुत्तेण यः 


जा तिसंपण्णे -णाममेमे णो सूवसंपण्णे, रूबसंपण्णे णास 


जातिसम्पन्न, वलसस्पन्न न--कोई पुरुष जातिसन्पन्त होता हे, किन्तु बलसम्पर्त्त तदी 
होता \ 

वलसम्पन्न, जातिसम्पत्न न- कोई पुरुष वलसम्पन्न 
जातिसस्पच्च भी, बलसस्पन्न भी-कोई पुरुष जा 
भीदहोतादै। 


होता है, किन्तु जातिसमस्पन्च नहीं होता । 
तिसम्पन्न भी होतार ग्रौर वलसम्पन्च 


ई पुरूष न जातिसस्पन्न होता है श्रौर न वलसस्पन्च 
ही होता है (३९९१) । 


एदं जातीएु य, सुएण य, एवं जातीए यः 
एदं लेण य, रूवेण य, कलेण थः 


वुलेण य, सीलेण यच, कुलेण य चरित्तेण य. [ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा 
नेमे णो जात्तिस्त॑पण्णे, एगं जातिसंपण्णेचि 


रवसंपण्णेवि, एमे णो जातिसंपण्णे णो ङवसंपण्णे | । 


चतुथ स्थान-तृतीय उदश | ॥ & 3५ 


पुतः; 


१. 
२. 


1 


दः 


८. 


पुरुष चार प्रकार के कह गये है । जसे-- 

जातिसम्पन्च, न सूपसम्न्न--कोई पुरुप जातिसम्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पन्न नहीं होता । 
रूपसम्पन्न, न जानिसम्पन्न--कोई पुरुप रूपसम्पन्न होता है, किन्तु जातिसम्पन्न नहीं हीता 1 
जातिसम्पन्न भी, कूपसम्पन्न भी--कोई पुरूष जातिसम्पन्न भी होता हैग्रौर रूप- 
सम्पन्न भी होतारदरै। 

न जातिसम्पन्न, न रूपसम्पन्न--कोई पुरूष न जातिसम्पन्न होता है श्रौर न रूपस्षम्पन्न 
हौ हौता है (३६२) । 


३६३- | चत्तारि पुिमजःया पण्णत्ता, तं जहा-जातिसंपण्णे णाममेगे णो सुयसंपण्णे, सुधसंपण्णे 
णाममेगे णो जात्तिसंपण्णे, एगे जगनिसंप्ण्णे वि सुयसंपण्णेवि, एगे णो जात्तिसंपण्णे णो सुयसंपण्णे 1] 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । ज॑से-- 


१; 


२. 


जातिसम्पन्त, श्रू सम्पन्न न--कोडई पुरुष जातिसम्पन्न होता है, किन्तु श्रू.तसम्पन्त वहीं 
टोता \ 

श्रू तसम्पन्न, जातिसम्पन्न न-- कोई पुरुष श्रूतसम्पन्न होता है, किन्तु जातिसम्पल्न 
नहीं होता 1 


- जातिसन्पन्न भी, भ्रू तसम्पन्न धी--कोई पुरूष जातिसम्पन्न भी होताहै ओौरश्र्‌त- 


सम्पन्न भीहोता टह । 


. न जातिसम्पन्न, न श्रू तसम्पन्न-- कोई पुरुष न जातिसम्पन्न होता है ग्रौर न श्र.तसम्पन्न 


ही होता है (३९३) । 


३९४--[ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-जातिसंपण्णे णाममेगे णो सीलसंपण्णे, 


सोलसंपण्णे णाममेगे णो जात्तिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि सीलसंपण्णेवि, एगे णो जातिसंपण्णे णो 
सीोलसंपण्णे \ | 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हँ । जैसे- 


१. 


ध 


३६५ [ चक्तारि पुरिषजाया पण्णत्ता, तं जह्‌ 
चरित्तसंपण्णे णाममेगे णो जातिष्ठंपण्णे, 
चरित्तसंपण्णे 1 ] 


जातिसम्पन्त, यौलसम्पन्न न-कोई पुरुष जातिसम्पन्न होता है, किन्तु रीलसम्पन्न 
नहीं होता 1 

रोलसम्पन्न, जातिसम्पन्न न-कोई पुरुष शीलसम्पन्न 
नहीं होता । 


जातिसम्पनन भौ, शोलसम्पन्न भी--कोई्‌ पुरुष जातिसम्पन्न भी होता है शीलसम्पन्न 
भीदहोता टै) 


होता है, किन्तु जातिसम्पन्न 


- न जातिस्सम्पन्न, न शीलस्म्पन्न--कोडई पुरुष न जातिसम्पनन होता है श्नौर न शील- 


सम्पन्न दही होता है (३९४) । 


र 1--जातिसंपण्णे णाममेगे णो चरित्तसंपण्णे, 
एग जातिस्तपण्णेवि चरित्तसंपण्णेवि, एमे णो जातिसंपण्णे णो. 


३३६ | 


[ स्थानाद्धसुत् 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हँ । जैसे-- 


१. 


८1 


~ 


जातिसम्पन्न, शृ त रुष पर है, किन 
सम्पन्न, चरित्रसम्पन्न न-कोई पुरुष जातिसम्पन्नं होता है, किन्तु चरित्रसम्पन्न 


नहीं होता । 
चरित्रसम्पन्न, जातिस्म्पन्न न-कोई पुरुष चरितरसम्पन्न हयता ड, किः त 
नहीं होता । होता दे, किन्तु जातिसम्पन्नं 


जातिसम्पन्न भी, चरित्रसम्पन्न भी--कोडई पुरुष जातिसम्पन्न भी होता है ओर चरित्र 
सम्पन्न भीहोतादहै। 


न जातिसम्पन्न, न चरिव्सम्भन्न--कोई पुरुप न जातिसम्पन्नं दोता हैग्रौर न चरित्र 


सम्पन्न ही होता है (३६५) । 


र, | चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--कुलसंपण्णे णाममेगे णो बलसंपण्णे, बलकपण्णे 
णाममेगे णो कुलसंपण्णे, एगे कुलसंपण्णेवि बलसंपण्णेवि, एमे णो कुलसंपण्णे णो बलसंपण्णे !] 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 


१. 


२. 


२. 


1 


कृलसम्पन्न, वलसम्पन्त न--कोई पुरुष कुलसम्पन्न होता है, किन्तु बलसम्पन्न नहीं 


होता । 
वलसम्पन्न, कुलसम्पन्न न-कोई पुरूष वलसम्पन्न होता है, किन्तु कुलसम्पनन नहीं 


होता । 
कुलसम्पन्न भौ, बलसम्पत्न भी- कोई पुरुष कुलसम्प्न्न भी होता है ओर वलसम्पन्न 


भीरहोतादहै। 
न कृलसम्पन्न, न वलसम्पन्न--कोई पुरुष न कुलसम्पन्न होता है श्रौर त बलसम्पन्त 


ही होता है (३९६) । 


॥ ३९.७--[ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-क्लसंपण्णे णाममेगे णो रूवसंपण्णे, रूबसंपण्णे . 
णातमेगे णो कुलसंपण्णे, ए कुलसंपण्णेवि रूवसंपण्णेचि, एगे णो कुलसंपण्णे णो रूवसंपण्णे । | 


पूनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ जैसे- 


१. 


[| 


५ 


कुलसम्पन्न, रूपसम्पन्न न--कोडई पुरुष कुलसम्पन्न होता दै, किन्तु रूपसम्पन्न नहीं होत्ता । 
रूपसम्पन्न, कुलसम्पन्न न- कोई पुरुष रूपसम्पन्न होता है, किन्तु कुलसम्पन्न नहीं होता । 
क भी, रूपसम्पन्न भी--कोडई पुरुष कुलसम्पन्न भी होता है ग्रौर रूपसम्पन्त भी 
होतादहै। 

न कुलसम्पन्न, न रूपसस्पन्न--कोरई पुरुष न कुलक्षम्पन्न होता है ओर न रूपसम्पन्नं 
ही होता है (३६७) 1 । । 


_ _ ३म-- [चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा--कलसंपण्णे णाममेगे णो चुयसंपण्णे, सुथसंपण्णे 
णा ममे णो कुलसंपण्णे, एमे कुलसंपण्णेवि घुयसंपण्णेवि, एमे णो कूलसंपण्णे णो चुयसंपण्णे । ] 


चतुथं स्थान-तृतीय उद्‌श | [ ३३७ 


पुनः 


१. 


२. 


ट. 


पुरुष चार प्रकार के कहै गये हँ ज॑से-- 

कूलसम्पन्न, श्रू तसम्पनन न-कोई पुरूष कुलसम्पन्न टौोता है किन्तु श्र्‌.तसम्पन्न 
नहीं होता । 

श्र तसम्पन्न, कुलसस्पन्न न-कोर्‌ पुरुष श्र्‌तसम्पन्न होता है, किन्तु कुलसम्पन्न 
नहीं होता । 


. कुलसस्पन्न भी, श्र्‌_तसम्पन्न भी--कोई पुरुष कुलसम्पन्न भी होता है ग्रौर श्र्‌.तसम्पन्न 


भो होता है 1 
न कुलसम्पन्न, न श्र्‌-तसम्पन्न-- कोई पुरुष न कुलसम्पन्न होता है श्रौरन श्र्‌तसम्पन्न 
ही होता है (३९८) । 


३६&-- [ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--कूलसंपण्णे णाममेगे णो सीलसंपण्णे, सील- 
संपण्णे णासमेगे णो कुलसंपण्णे, एगे कुलसंपण्णेवि सीलसंपण्णेवि, एगे णो कुलसंपण्णे णो सीलसंपण्णे ।] 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- 


१. 


कूलसम्पन्न, शीलकस्म्पन्न न--कोई पुरुष कुलसम्पन्न होता है, किन्तु शीलसम्पन्न नहीं 
होता । 


. शीलसस्पन्न, कूलसम्पन्न न--कोई पुरुष शीलसम्पन्नं होता है, किन्तु कुलसम्पन्न नहीं 


होता । 


. कुलसम्पन्न भी, रीलसम्पन्न भी--कोई पुरुष कुलसम्पन्न भी होता है ग्रौर शीलसम्पस्न 


भी होता है] 


. न कुलसम्पन्न, न शीलसम्पन्न--कोई पुरुष न करुलसम्पन्न होता है ओ्रौर न शीलसम्पन्न 


ही होता है (३६६) । 


४००--[ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--कुलसंपण्णे णाममेगे णो चरित्तसंपण्णे, 
चरित्तसंपण्णे णाममेगे णो कुलसंपण्णे, एगे कुलसंपण्णेवि चरित्तसंपण्णेवि, एमे णो कुलसंपण्णे णो ` 
चरित्तसंपष्णे \ 


पुनः पुरूष चारं प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- 


- १. 


२. 


कूलसम्पन्न, चरि तव्रसम्पन्न न- कोड पुरुष कुलसम्पन्न हौता है, किन्तु चरित्र-सम्पन्न 
नहीं होता 1 
चरित्रसम्पन्त, कुलसम्पन्न न-- कोड पुरुष चरित्र सम्पन्न होता है, किन्तु कुलसम्पन्नं 
नहीं होता 1 


. कूलसम्पत्न भी, चरित्रसम्पन्न भी--कोदं पुरुष कुलसम्पन्न भी होता है ग्रौर चरित्र 


सम्पन्न भी होता है] 


- न कुलसम्पन्न, न चरिच्रसम्पन्न-- कोड पुरुष न कूलसम्पन्न होता है रौर न चरित्रसम्पन्न 


दीदहदोताहै (४००) । 


३३८ | 


बल-सूत्र 


[ स्थानाङ्खसूत् 


४०१--चत्तारि पुरिसजाया पण्णक्ता, तं जहा--बलसंपण्णे णाममेगे णो रूवसंपण्णे, रूवसंपण्णे 
णाममेगे णो बलसंपण्णे, एगे बलसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एगे णो बलसंपण्णे णो रूवसंपण्णे । 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये है जंसे- 


१. 
२. 
२. 


र, 


वलसम्पन्न, रूपसम्पन्न न--कोईं पुरुष बलसम्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पन्न नहीं होता । 
रूपसम्पन्न, वलसम्पन्न न-- कोड पुरुष रूपसम्पन्न होता है, किन्तु वलसम्पन्न नहीं हेता । 
वलसम्पन्न भी, रूपसम्पन्न भी--कोडं पुरुष वलसम्पन्न भी दोता है श्नौर रूपस्म्पन्न 
भीहोताहे। . 

न वलसम्पन्न, न रूपससम्पन्न-कोरं पुरुष न वलसम्पन्न होता हैप्रौरन रूपसम्पन्न 
ही होता है (४०१) । 


४०२--एवं बलेण य, सुत्तेण य, एवं वलेण य, सीलेण य, एवं बलेण य, चरित्तेण य, [चत्तारि 
पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--चलसंपण्णे णाममेगे णो सुयसंपण्णे, सुयसंपण्णे णाममेगे णो बलसंपण्णे, 
एमे बलसंपण्णेवि सुयसंपण्णेवि, एगे णो बलसंपण्णे णो सुयसंपण्णे ] । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 
१. बलसम्पन्न, श्रू तसम्पन्न न--कोदं पुरुष वलसम्पन्न होता है, किन्तु श्र्‌.तसम्पन्न 


२. 


8 


नहीं होता । । 
श्रू. तसम्पन्न, वलसम्पन्न न-कोदं पुरुष श्र्‌तसम्पन्न होता है, किन्तु वलस्स्पन्न 
नहीं होता । 


. बलसम्पन्न भी, श्र तसम्पन्न भी-कोदं पुरुष वलसम्पन्न भी होता है ग्रौर श्रू.तसम्पन्न 


भीहोतारहै। 
न बलसम्पत्न, न श्रू.तसम्पन्न--कोर्द पुरुष न वलसम्पन्न होताहे ग्रौर न श्र्‌तसम्पन्न 
ही होता हं (४०२) । 


४०३ - [ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--बलसंपण्णे णासमेगे णो -सीलसंपण्ण, 
सीलसंपण्णें णाममेगे णो बलसंपण्णे, एगे बलसंपण्णेवि सीलसंपण्णेवि, एगे णो बलसंपण्णे णो 
सीलसंपण्णे । ] 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- 


१. 


२. 


बलसम्पन्न, लीलसम्पन्न न- कोई पुरुष बलसम्पनन होता है, किन्तु शीलसम्पन्न नहीं 


होता 1 . - 
रीलसम्पन्न, बलसम्पन्न न--कोई पुरुष शीलसम्पन्न होता है, किन्तु वलसम्पन्न नहं 


होता 1 १ 
वलसम्पन्न भी, ल्ीलसम्पन्न भी--कोई पुरूष वलसम्पन्न भी होता हे ग्रौर शीलसम्पनन 


भीदहोता टं] 


चतुर्थं स्थान-तुतीय उदंश | 


र. 


[ २३९ 


न बलसम्पन्न, न शीलसम्पन्न-कोरई्‌ पुरुष न वलसम्पन्न हौता ह ओर न शीलसम्पन्न 
ही होता है (४०३) । 


४०४-- [ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, स' जहा-बलसंपण्णे णाममेगे णो चरित्तसंपण्णे, 
-चरित्तसंपण्णे णामनेमे णो बलसंपण्णे, एगे बलसंपण्णेवि चरित्तसंपण्णेवि, एगे णो बलसंपण्णे णो 
चरित्तसंपण्णे 1] 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कटे गये हैँ । ज॑से-- 


१. 


२. 


रूप-सूत्र 


वलसम्पन्च, चरित्रसम्पच्च न--कोई पुरुष वलसम्पन्न होता है, किन्तु चरित्रसम्पन्च 
नहीं होता 1 
चरि त्रसम्पन्च, वबलसम्पच्च न--कोई पुरुष चरित्रसम्पन्न होता है, किन्तु बलसम्पच्च 
नहीं होता 1 


. वलसम्पच्न भी, चरित्रसम्पच्च भी-कोई पुरूष बलसम्पन्न भी होता है मौर चरित्रसम्पन्न 


भीरहोतादै। 


. न बलसम्पन्च, न चरित्रसम्पच्च--कोर पुरुष न वलसम्परच्च होता है ओर न चरित्रसम्पन्न 


ही होता है (४०४) । 


४०१-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--रूबसंपण्णे णासमेगं णो सुयसंपण्णे एवं रूवेण 
य सीलेण य, रूवेण य चरित्तेण य, सुधसंपण्णे णामम्रणे णो रूवसंपण्णे, एगे रूबसंपण्णेवि सुयसंपण्णेवि, 
एगे णो रूवसंपण्णे णो सुयसंपण्णे 1] 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जसे-- 


१. 


२. 


रूपसम्पन्च, ध्र्‌-तसम्पन्न न कोद्र पुरुष रूपसम्पन्न होता है, किन्तु भ्रू तसम्पन्न 
नहीं होता । 

श्रू तसम्पन्न, रूपसम्पन्न न--कोई पुरुष न्रूतसम्पन्न होता है, किन्तु रूप-सम्पन्न 
नहीं होता । 


- रूपसम्पन्न भी, श्र्‌.तसम्पन्न भी-- कोई पुरुष रूपसम्पन्न भी होता है, भ्रौर प्र्‌ तसम्पन्न 


भीहोतादहै। 


- न रूपसम्पन्न, न श्रू.तसम्पन्न-- कोई पुरुष न रूपसम्पन्न होता है, ग्रौर न श्रू तसम्पन्न 
ही होता दै (४०५) ) | ॥ 


४०६--[ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--रूवसंपण्णे णाममेगे णो सोलसंपण्णे, सीलसंपण्णे 
 णामेगे णो रूवसंपण्णे, एमे रूवसंपण्णेवि सोलसंपण्णेवि, एगे णो रूवसंपण्णे णो सीलसंपण्णे । ] 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं । जंसे-- 


१- रूपसम्पन्न, रीलसमस्पन्त 


1 न--कोई पुरुप रूपक्तम्पन्न होता दै, किन्तु शीलसम्पन्न 
नहीं होता 1 । । 


३४० | । [ स्थानाद्भसूत्र 


२. शीलसम्पन्न, रूपसस्पन्न न-- कोई पुरुष रीलसम्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पन्न 


नहीं होता । 
३. रूपसम्पन्न भी, शीलसस्पन्न भी--कोई पुरुष रूपसम्पन्न भी होता है ओर शीलसम्पन्न 


भीहोतादहै। 
४. न सूपसम्पन्न, न शीलसम्पन्न--कोदई पुरुष न रूपसम्पन्न होता है ओर न शीलसम्पन्न 


दी होते है (४०६) । 

४ ०७-[ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--रू्वसंपण्णे णाममेगे णो चरित्तसंपण्णे, 
चरित्तसंपण्णे णाममेगे णो रूवसंपण्णे, एगे रूवसंपण्णेवि चरित्तसंपण्णेवि, एमे णो रूवसंपण्णे णो 
चरित्तसंपण्णे 1] 

पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. रूपसम्पन्न, चरित्रसम्पन्त न--कोई पुरुष रूपसम्पन्न होता है, किन्तु चरित्रसम्पन्न 


नहीं होता । 

२. चरित्रसम्पन्त, रूपसम्पल्न न- कोई पुरुष चरित्रसम्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पन्त 
नहीं होता । 

६. ध भी, चरित्रसम्पन्न भी--कोई पुरुष रूपसम्पन्न भी होता है ओर चरित्रसस्पन्त 
भीहोतादहै। 


४. न रूपसम्पन्नः न चरित्रसस्पन्न--कोई पुरुष न रूपसम्पन्न होता है ओर न चरित्रसम्पन्न 
ही होता है (४०७) । 


ध्‌ तसू 
४०८--चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा--सुयसंपण्णे णाममेगे णो सीलसंपण्णे, 
सीलसंपण्णे णाममेगे णो सुयसंपण्णे, एगे सुयसंपण्णेवि सीलसंपण्णेवि, एगे णो सुयसंपण्णें णौ 
सीलसंपण्णे 1 । | 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये हँ । जेसे-- 

१. श्व तसम्पन्त, शीलसम्पन्न न- कोई पुरुष श्र्‌.तसस्पन्न होता है, किन्तु गीलस्सम्पन्न 
नीं होता 1 | 

२. शीलसम्पन्न, श्र्‌.तसम्पन्न न--कोई पुरूष शीलसम्पन्न होता है, किन्तु ्रतसस्पन्न 
नहीं होता । 

३. श्र.तसम्पन्न भी, शीलसम्पन्न भी--कोई पुरुष श्र. तसम्पन्न भी होता है श्रौर शीलसस्पन्न 
भीहोतादहै) । 

४. न श्र्‌.तसम्पन्त, न शीलसम्पन्न-- कोई पुरुष न्‌ श्र्‌.तसम्पन्न 
ही होता हं (४०८) । 


४०९-एवं सुएण य चरित्तेण य [ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--ुयसंपण्णे णामतेगे 


होत्ता है ओर न शीलसम्पन्न 


चतुर्थं स्थान--तुतीय उद्‌श | [ ३४१ 


णो चरित्तसंपण्णे, चरित्तसंपण्णे णाममेगे णो सुयसंपण्णे, एमे सुयसंपण्णेवि चरित्तसंपण्णेवि, एमे णो 
सुयसंपण्णे णो चरित्तसंपण्णें ।] 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हँ । जंसे-- 

१. श्र तसम्पन्न, चरित्रसम्पन्न न-कोरई पुरुष श्र.तसम्पन्न होता है, किन्तु चरित्रसम्पन्न 
नहीं होता 1 । स 

२. चरित्रसम्पन्न, श्र तसम्पन्न न--कोई पुरुष चरित्रसम्पनन होता है, किन्तु श्र्‌तसम्पन 
नदीं होता 1 । , 

३. श्र तसम्पन्न भी, चरित्रसम्पन्न भी- कोई पुरुष श्र्‌.तसम्पन्न भी होता हं प्रौर चरित्र 
सम्पन्न भी होत्ता हे । 

४. न श्रू.तसम्पन्त, न चरि त्रसम्पन्न-कोई पुरुष न भ्रू तसम्पन्न होता हँ ओर न चरित्रसम्पन्न 
ही होता है (४०६) 


शोल-स॒न्न 

४१०--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-सीलसंपण्णं णाममेगे णो चरित्तसंपण्णे, 
चरित्तसंपण्णे णाममेगे णो सीलसंपण्णे, एगे सीलसंपण्णेवि चरित्तसंपण्णेवि, एमे णो सीलसंपण्णे णो 
चरित्तसंपप्णे \ एते एक्कवीसं भंगा भागणिथन्वा 1 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये है । जेसे- 

१. शीलसम्पच्च, चरित्रसम्पन्न न--कोडं पुरुष शीलसम्पन्न होता है, किन्तु चरित्र से सम्पच्च 
नहीं होता । 

२. चरित्रसम्पन्न, शीलसम्पन्न न-- कोह पुरुष चरित्रसम्पन्न होता है, किन्तु शीलसम्पन्न नहीं 
होता । 

३. शीलस्म्पन्च मी, चरिसम्पन्न भी-- कोई पुरुष जीलसम्पच्च भी होता है ग्रौर चरित्रसम्पन्न 
भीटहोतादहै। 

४. न शीलसम्पन्च, न चरित्रसम्पन्न--कोईं पुरुष न शीलसम्पन्च होता है ओर न चरित्र 
सम्पन्न ही होता है (४१०) । 


आाचाये-सूत् 
४११ चत्तारि एला पण्ण्ता, तं जहा-- न्रासलगमहुरे, मुद्ियामहुरे, खीरमहुरे, खंडमहुरे । 


एवामेव चत्तारि ब्रायरिया पण्णत्ता, तं जहा--श्रामलगमहुरफलसमाणे, जाव [ मुहियामहूर- 
फलसमाणे, खीरमहुरफलसमाणे ] खंडमहुरफलसमाणे 1 


चार प्रकार के फल कहे गये हैँ 1 जैसे- 

१. भ्रामलक-मधुर--र्रावले के समान मधुर] 
२- मृह्ीका-मधूर- द्राक्षा के समान मधुर । 

३. क्षीर-मधुर-दूध के समान मधुर । 

४. खण्ड-मधुर-- खांड-शक्कर के समान मधुर । 


५ [ स्थानाङ्खसूतर 


इसी प्रकार आचाय भी चार प्रकारके कहै गये हँ । जंसे-- 


१. प्रामलकमधुर फल समान--कोदं ्राचायं श्राविते के फल समान ्रत्पमधुर होते ह । 

२. मृह्टीकामधुर फल समान--कोडई ग्राचा्यं दाख के फल समान मधुर होते हैँ । 

३. क्षीरमधुर फल समान--कोईं आचायं दूध-मधुर फल समान घ्रधिक मधुर होते हैँ । 

४. खण्ड मधुरफल समान--कौदं प्राचायं खांड-मवुर फल समान वहत श्रधिक मधुर 

होते हं (४८११) । । 

विवेचन--जेसे श्रांवले से अंगूर श्रादि फल उत्तरोत्तर मधुरया मीठे होते है, उसी प्रकार 
प्राचार्यो के स्वभावे मी तर-तम-भावको लिए हूए मधुरता पाई जाती है, श्रतः उनके भी चार 
प्रकार कहं गये हैँ । 


वेयावृत्य-सूच । । 
४१२--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रातवेयावच्चकरे णाममेगे णो परवेथावच्च- 
करे, परवेयावच्चकरे णाममेगे णो प्रातवेयावश्चकरे, एग श्रातवेयावस्चकरेवि परवेयावच्चकरेवि, 
एग णो श्रातवेयावच्चकरे णो परवेयावच्चकरे । 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 
१. अ्रात्म-वैयावृत्त्यकर, न पर-वैयावृत्यकर--कोदई पुरुष श्रपनी वैयावृत्य (सेवा-टहल) 
करता है, किन्तु दूसरों कौ वैयावृच्य नहीं करता ] 
२. पर-वैयावृत््यकर, न श्रात्म-वैयावृत्यकर--कोई पुरुष दूसरों कौ वैयावृक््य करता है, 
किन्तु श्रपनी वैयावृत्य नहीं करता । 
३. अ्रात्म-वैयावृतत्यकर, पर-वैयावृत््यकर--कोई मनुष्यं श्रपनी भी वेयाचृत्य करता दै 
श्रौर दूसरों कौ भी वेयावृत्त्य करता है । 
४. न ्रात्म-वेयावृत्त्यकर, न पर-वेयावृत्यकर--कोई पुरुष न॒ अपनी वैयावृत््य ही कर्ता 
है म्ौरनदूसरोंकीही वैयावृत्य करता है (५१२) । 
विवेचन--स्वार्थी मनुष्य अपनी सेवा-टहल करता है, परं दूसरों की नहीं । तिःस्वार्थी मनुष्य 
दूसरो कौ सेवा करता है, ्नपनी नहीं । श्रावक प्रषनी भी सेवा करता है मौर दरस कौ भी सेवा 
करता है । ग्रालसी, मूख श्रौर पादोपगमन संथारावाला या जिनकल्पी साधु न श्रपनी सेवा करता 
हैश्रौरनद्रूसरोकीदही सेवा करतादहै। 
४१३--चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा--करेति णाममेगो वेावच्चं णौ पडि च्छः 
पडिच्छंइ णामसेगे वेयावच्चं णो करेति, एगे करेतिवि वेयावच्चं पडिच्छवि, एम णौ करेति 
वेयाचच्चं णो पडच्छेड 1 
पुनः पुरुष चार प्रकारके कहे गये । जसे । 
` १. कोई पुरुष दूसरों की वैयावृ्य करता है, किन्तु दूसरों से अपनी वैयावुत्य नही क राता 1 
२. कोई पुरुष दंखरों से अपनी वैयावृच्य कराता है, किन्तु दरसरो.कौ नहीं करता । 


चतुर्थं स्थान-तृतीय उदश | [ ३४३ 


३. कोई पुरुष दूसरों कौ भौ वैयावृत््य करता है ग्रौर ्रपनी भी वैयावृत््य दूसरों से 
कराताहै।1 
४. कोई पुरुष न दूसरों कौ वैयावृ करतादहैओरन दूसरों से श्रपनी कराता है (४१३) । 


अर्थं-मान-सूत्र 
४ १४-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-श्रदुकरे णाममेगं णो माणकरे, माणकरे 
णाममेगे णो श्रदुकरे, एगे श्रहुकरेवि माणकरेवि, एगे णो श्रदुकरे णो माणकरे। 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जसे-- 

१. ब्रेकर, न मानकर--कोई पुरुष ब्र्थकर होता है, किन्तु श्नभिमान नहीं करता । 

२. मानकर, न ब्र्थकर--कोई पुरुष अभिमान करता ह, किन्तु ्रथकर नहीं होता । 

३. प्र्थकर भी, मानकर भी--कोई पुरुष प्रथेकर भी होता हे ग्रौर ग्रभिमानभो करता है। 

४. नेब्र्थकर, न मानकर--कोई पुरुप न श्रथेकरहोताह ओर न प्रभिमान ही करताहै 

(४१४) 1 

विवेचन--अर्थै' शाब्द के अनेक अथे होते है । प्रकृत में इसका अथे ' इष्ट या प्रयोजन-भूत 
काय को करना ओर अनिष्टया अप्रयोजनभूत कायं का निषेध करना" ्राह्यहै) राजाकेमंत्रीया 
पुरोहित आदि प्रथम भंगकीश्रणीमे अतेहैं। वे समय-समय पर्‌ अपने स्वामी को इष्ट कार्यं 
सुने ओर अनिष्ट कार्यं करने का निषेध करते रहते हँ । किन्तु वे यह्‌ अभिमान नहीं करते कि 
स्वामीने हम से इस विषयमे कुछ नदीं पूछा ह तो हेम विना पूछे यह्‌ कायं कंसे करे । कर्मचारी-वगं 
भी इस प्रथमश्रोणौ सने जाता है । अर्थं का दूसरा अर्थं धन भौ होता ह 1 घर का कोई प्रधान संचालक 
धन कमाता है ओर घर भर का खच चलाता है, किन्तु वह्‌ यह्‌ अभिमान नहीं करता कि मै धन 
कमाकर सब का भरण-पोषण करता हूं । दूसरी श्रं णीमे वे पुरुष अते हैँ जो वय, विद्या आदि में 
बद -चदु होने से अभिमान तो करते है, किन्तु न प्रयोजनभूत कोई कायं ही करते हैँ मौर न धनादि 
ही कमाते हैँ । तीसरी श्रणी मे मध्य वे के गृहस्थ अतह जौर चौथी श्रोणी मे दरिद्र, मुखे ओैर 
मालसी पुरुष परिगणनीय दँ । इसी प्रकार आगे कटे जाने वाले सूत्रों का भी विवेचन करना चाहिए । 


४१५-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--गणहुकरे णाममेगे णो माणकरे, माणकरे 
णाममेगे णो गणडुकरे, एग गणहुकरेवि साणक्रेवि, एगे णो गणु: णो माणक्ररे । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कटै गये हैँ 1 जेसे-- 

१. गणा्थेकर, न मानकर--कोई पुरुष गणके लिए काये करता है, किन्तु अभिमान 
हीं करता । 

२- मानकर न गणारथेकर--कोई पुरुष अभिमान करता है, किन्तु गण के लिए कार्यं 
नहीं करता । # 

३. गणाथेकर भी, मानकर भी--कोई पुरुष गण के लिए काये भी करता है ओर अभिमान 
भीकरताहं। 

४. न गणाथैकर, न मानकर--कोई पुरुष न गण कै लिए 


ही करता ह (५१५) । कायं ही-करताहं ओरन अभिमान ` 
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विवेचन--यहां "गण पद से साघु-संघ ओर श्रावक-संघ ये दोनों अर्थ ग्रहण करना चाहिए । 


यतः शास्वों 


के रचयिता साधुजन रहै है, अतः उन्होनि साधुगण को लक्ष्य करके ही इसकी व्याख्या 


कीरं! फिरभी श्रावक-गण को भी "गण" के भीतर गिना जा सकता ह । यदि इनका, ग्रहण अभीष्ट 
न होता, तौ सूत्र में ुरुषजात' इस सामान्य पद का प्रयोग न किया गया होता । 


णाममेगे णो भणस गहुकरे, एमे गणस गहुकरेवि माणकरेवि, एमे णो गणसंगहकरे णो माणकरे। 


पुनः 


१. 


२ 
९. 


पुरुष चार्‌ प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 

गणसंग्रहुकर, न मानकर--कोडईं पुरुष गण के लिये संग्रह करता है, किन्तु अभिमान 
नहीं करता । ॥ 
मानकरःन गणसंग्रहकर--कोदं पुरुष श्रभिमान करता है, किन्त गणके लिए संग्रह 
नहीं करता 1 


गणसंग्रहकर भी, मानकर भी--कोईं पुरुष गण के लिए संग्रह भी करता है श्रौर अभिमान 


भी करतार । 
न गणसंग्रहकर, न मानकर-कोदं पुरुष न गणके लिए संग्रहही करता है श्रौरन 


ग्रभिमान ही करता ह । (४१६) 


४१७-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--गणसोभकरे णामभेगे णो माणकरे, माणक्ररे 
णाममेगे णो गणसोसकरे, एग गणसोभक्षरेवि साणकरेवि, एगे णौ गणसो मकरे णो माणकरे । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कटे गये हैँ । जसे-- 


१. 


२. 


2 


गणशोभाकर, न मानकर--कोईं पुरुष श्रपने विद्यातिशय भ्रादिसेगण की शोभा बढाता 


हे, किन्तु श्रभिमान नहीं करता । 


मानकर, न गणशोभकर--कोडं पुरुषः स्रभिमान तौ करता है, किन्तु गण की कोड शोभा 


नहीं बढाता । 
. गणोभाकर, मानकर--कोई पुरुष गण की शोभा भी वढ़ाता है ग्रौर श्रभिमानभी 
करताहे। - ( 
है श्रौर न श्रभिमान 


न गणडोभाकर, न मानकर--कोडं परुष न गण की शोभा ही वाता हँ 
ही करता है (४१७), “ 


४१८--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--गणसोहिकरे णाममेगे णो माणकरे, माणकरे 
णाममेने णो गणसोहिकरे, एगे गणसो हिष्तरेवि साणकरेवि, एमे णों गणसोहिकरे णो माणकरे । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है । जंसे-- 


१. 


२. 


गणस्लोधिकर न मानकर- कोड पुरुष गण की प्रायरिचत्त घ्रादिके द्वारा शुद्धि करता ह. 


किन्तु श्रथिमान नहीं करता । 
मानकर, न गणदोधिकर--कोदई पुरुष श्रभिमान करता है, कन्तु गण कौ शुद्धि 


नहीं करता 1 
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३. गण-गोधिकर भी, श्रभिमानकर भी--कोद पुरुप गणकी जुद्धिभी करतां प्रौर 
रभिमान भी करता हं । 2 . क 
ॐ. न गण-शोधिकर, न मानकर-कोड पुरुष न गण की चुद्धिहीकरतादहंञ्रौरन प्राभिमान 
ही करता है (४१८) । 
५ स = = क म ~ 
४१६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--रूवं णाममेग जहति णो घम्म, घम्म णाममेग 
जहति णो रूवं, एग स्वरपि जहति धम्मंपि, एग णो रूवं जहति णो धम्मं 


पुरुष चार प्रकार के कटे गये है \ जसे-- । । 
१. रूप-जही, न घर्म-जदही--कोईे परुप वेष का त्याग कर देता हे, किन्तु धमेकात्यागन 


करता । # 

२. घर्म-जही, न रूप-जदही--कोडई पुरुष धमं का त्याग कर देता ह, किन्तु वेष का त्याग नर्ह 
करता । । 

३. रूप-जही, घर्म -जही--कौई पुरुष वेष का भी त्याग कर देता म्नौर धम काभी त्याग 
करदेतारह। । 


८. न रूप-जही, न धर्म-जही -कोई पुरुष न वेष काही व्याग करता श्रौरन धर्मकाही 
त्याग करता ह (४१६) । 


४२०-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--चम्मं णासमेग जहति णो गणसंहिति, 
गणसंडिति णासमेग जहति णो धम्मं, एग धम्मेवि जहृति गणसंरितिवि, एग णो चम्मं जहति णो 
गणक्तं हिति । 

पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये दँ । जंसे-- 

१- धमं-जही न गणसंस्थिति-जहौ--कोड पुरुष धर्म॑काव्यागकर देता है, किन्तुगणका 
निवास श्रौर मर्यादा नहीं व्यागता है । 
- गणसंस्थिति जही, न धरम्म-जही- कोई पुरुष गण का निवास प्रौर मर्यादा का व्याग कर 
देता है, किन्तु धर्मं का व्याग नहीं करता 
३. धमम-जही, गणसंस्थिति-जही- कोई पुरुष ध्म काथो व्याग करदेताहै श्नौरगणका 
` निवास ओौर मर्यादाकाभी त्याग करदेतादह। 
- न धमे-जही न गणसंस्थिति-जही- कोद पुरुष न धमे काटी त्याग कर्ताहं ग्मौर नगण 
का निवास ्रौर स्यदाकाही त्याग करता है (४२०) 1 


९८) 


४२१९--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--पियधम्मे णाममेगे णो दढधम्मे, दढधम्मे 
ण(समेग णो पियघम्मे, एग पियघम्मेवि दढघम्मेवि, एगे णो पियवम्मे णो दडधम्मे । 
पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 


१- प्रियधर्म, ने दृढवर्मा क्रिस पुरुष को धममेतो प्रिय होता, किन्तु वह्‌ धर्म में दृढ 
नहीं रहता ! . 
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२. दुद्धर्मा, न त्रियधर्मा- कोड पुरुष स्वीकृत धर्मके पालनमें दढतो हौता है, किन्तु 
ग्रन्तरंग से उसे वह धर्मं प्रिय नहीं होता । 

३. प्रियधर्म, दृढ्धर्मा--किसी पुरुष को धर्म प्रिय भीहोतादह मरौर वह्‌ उसके पालनमें 
भी दुढहोताहे। 

४. न प्रियधर्मा, न दृदृधर्मा--किसी पुरुष कोनध्मेश्रिय होता श्रौर न उसके पालन 
मेही दृढ हौता ह (४२१) । 


आाचाये-सूत्र 

४२२ चक्तारि श्रायरिया पण्णत्ता, तं जहा-पन्वावणारिए णाममेगे णो उवद्कावणायरिए, 
उवहूवणायरिए णासमेगे णो प्वाबणायरिए, एगे पव्वावणायरिएवि उवद्ावणायरिए वि, एगे णो 
पञ्चावणायरिए णो उवदुाकणायरिए-घम्मायरिए । 


ग्राचायं चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. प्रत्राजनाचा्थे, न उपस्थापनाचार्य-कोई ्राचा्यं प्रब्रज्या (दीक्षा) देने वाले होते दैः 
किन्तु उपस्थापना (महात्रतों कौ श्रारोपणा करने वाले) नहीं होते । 
२. उपस्थापनाचाये, न प्रत्राजनाचा्यं--कोई प्राचां महाव्रतों की उपस्थापना करने वाते 
होते है, किन्तु प्रव्राजनाचायं नहीं होते । 
३. प्रत्राजनाचाय, उपस्थापनाचाय--कोहं प्राचार्य दीक्षादेनेवलेभीदहोते है, श्रौर उप- 
स्थापना करने वाले भी होते हैँ । 
४. त प्रव्राजनाचार्य, न उपस्थापनाचार्य--कोई श्राचार्यं न दीक्षा देने वालेही होते हैँश्रौर 
न उपस्थापना करने वाले ही होते है, किन्तु ध्म कै प्रतिवोधक होते है, वह्‌ चाहे गृहस्थ 
हौ चाहे साधु (४२२) 
४२३- चत्तारि श्रायरिया पण्णत्ता, तं जहा-उदेसणायरिए णाममेगे णो वायणायरिए, 
वायणायरिएु णाममेगे णो उदहेसणायरिए, एगे उदसणायरिएवि वायणायरिएवि, एगे णो उदेसणायरिए 
णो वायणायरिए--घम्मायरिए । 


पुनः भ्राचाये चार प्रकार के कहै गये है जेसे-- 

१. उह शनाचार्य, न वाचनाचाय--कोई प्राचार्य शिष्यो को अंगसूर्रोके पद्नेका ग्रादेश 
देने वाले होते है, किन्तु वाचना देने वाले नहीं होते। . 

२. वाचनाचार्य, न उदं शनाचार्य--कोई श्राचाय वाचना देने वाले होते है, किन्तु पठन-पाठन 
का म्रादेश देने वाले नहीं होते । 

३. उद शनाचा्यै, वाचनाचार्य - कोड भ्राचा्थं पठन-पाठन का श्रादेश भी देते हैँ म्नौर वाचना 
देने वाले भी होते हैँ 1 

४. न उदशनाचार्य, न वाचनाचा्यं- कोद चार्थं न पठन-पाठन का प्रदेश देने वाले हौते 
है म्नौरन वाचनादेने वाले ही होति है । किन्तु धर्म का प्रतिबोध देने वाले होते हँ (४२३) 


चतुर्थं स्थान--तृतीय उद ] [ ३४७ 
अतिवास -सूत्र । हि | 
४२४--चत्तारि श्र॑तेवासी पण्णत्ता, तं जहा--पव्वावणंतेवासी णामनेगे णो उवद्ावणतेवासी, 


उवहुवणतेवासी णासनेगे णो पव्दावणतेवासी, एगे पग्वावण्तेवासीवि उवद्रावणतेवासीवि, एगे णो 
पव्वावणंतेवासी णो उवद्रावणंतेवासी--घम्मंतेवासी ! 


अन्तेवासी (समीप रहने वाले प्र्थात्‌ शिष्य) चार प्रकार के कहे गये हँ । जेसे-- ध 

१. प्रब्राजनान्तेवासी, न उपस्थापनान्तेवासी-- कोई रिष्य प्रत्राजना अन्तेवासी हीताहै 
ग्रथपत्‌ दीक्षा देने बाले श्राचाथे का दीक्षादानकी दृष्टि सेही शिष्य होता दै, किन्तु 
उपस्थापन कौ दृष्टि से श्रन्तेवासी नहीं होता । 

२. उपस्थापनान्तेवासी, न प्रब्राजनन्तिवासी--कोई शिष्य उपस्थापना कौ भ्रपेक्षा से म्रन्ते- 
वासी होता है, किन्तु प्रव्राजना को श्नवक्षा से म्रन्तेवासी नहीं दोता । 

३. प्रव्राजनान्तेवासी, उपास्थापनान्तेवासी-- कोई शिष्य प्रव्राजना-म्नन्तेवासी भी होतार रौर 
उपस्थापना-ग्रन्तेवासी नी होता है (जपने एक ही ऋन्काये से दीवा छर उपस्थपपः, 
ग्रहण की हो) 1 

४. न प्रब्राजनान्तवासी, न उपस्थापनान्तेवासी- कोर शिष्यन `प्रत्राजनां की पेक्षा अन्ते 
वासी होता है ग्रौर न उपस्थापनाकी दुष्टिसे ही भ्रन्तेवासी होता दहै, किन्तु मात्र 
धर्मोपदेश की श्रपेक्षा अ्रन्तेवासी होता है म्रथवा अन्य श्राचायं दवारा दीक्षित एवं 
उपस्थापित होकर जो किसी श्रन्य ग्राचायं का शिष्यत्व स्वीकार करता है (४२४) । 


४२४-- चत्तारि अतेवासी पण्णत्ता, तं जहा--उदसणंतेवासी णाममेगे णो वायणंत्तेवासी, 


वाथणंतेवासी णामनेगे णो उद्ेसणंतेवासी, एगे उहेसणंतेवासौवि वायणंतेवासीवि, एगे णो उदहेसणतेवासा 
णो वायणतेवासी--धम्मतेवासी 1 


पुनः अन्तेवासी चार प्रकार के कहै गये हँ ! जंसे-- 
` १. उद्‌ शनान्तेवासी, न वाचनास्तैवासी - कोई शिष्य उदशना की श्रपेक्षा से अन्तेवासी 
होता है, किन्तु वाचना कौ अपेक्षा से भ्रन्तेवासी नहीं होता । 
२. वाचनान्तेवासी, न उद्‌ शनान्वेवासी - कोई शिष्य वाचना की श्रपेक्षा से ्रन्तेवासी होता 
है, किन्तु उद्‌ शना की श्रपेक्षा से अन्तेवासी नहीं होता 
३. उद्‌ शनान्तेवासी, वाचनान्तेवासी--कोई शिष्य उद््‌शन की श्रपेक्षासे भी श्रन्तेवासी 
होता है रौर वाचना कौ श्येक्षासे भी श्नन्तेवासी होता दहै, 
न उद्‌ शनान्तेवासी, न वाचनान्तेवासी - कोई शिष्य न उदेशन सेही भ्नन्तेवासी होता 
हैग्रौरन वाचनाकी भ्रपेक्षा सेदही भ्रन्तेवासी होताहै) सात्र धर्मं प्रतिबोध पानेकी 
अपेक्षा से अ्रन्तेवाप्षी होता है (४२५) 1 
महेत्कर्म-अल्पकमं-निग्रं न्य-सूच 
४२६-- चत्तारि णिग्गंथा पण्णत्ता, तं जहा-- 


१. रातिणिएु समणे णिग्गथे महाकम्मे महाकिरिए अणायावी श्रसमिते घम्मस्स श्रणाराधष्‌ 
भवति । 


र्द 


३४८ | 


[ स्थानाङ्खसूत्र 


रातिणिए्‌ समणे णिगगंये प्रप्पकम्मे श्रप्पकिरिए श्रातावी समिए धम्मस्त श्राराहए 


भवति । | 
श्रोमरातिणिए्‌ समणे णिग्गंथे महाकम्मे महाकिरिएु श्रणातावी श्रसमिते धम्पस्स 


श्रणाराहए भवतति 1 
श्रोमरातिणिए समणे णिगगंधे ्रप्पकम्मे श्रप्पकिरिएु प्रातावी समिते धम्मस्स भ्राराहृए 


भवत्ति \ । | 


निग्रन्थ चार प्रकार के कहै गये हैँ । जैसे 


१. 


कोई श्रमण निग्र॑न्थ रात्निक (दीक्षापर्याय में ज्येष्ठ) होकर भी महाकर्मा, महाक्रिय, 
(महाक्रियावाला) श्रनातापी (ग्रतपस्वी) ग्रौर श्रक्षमित (समिति-रहित) होने के कारण 
धमं का प्रनाराधक होता है । 

कोई राल्निक श्रमण निग्रन्थ अ्रत्पक्र्मा, ्रल्पत्रिय (ग्रत्पक्रियावाला) श्रातापी (तपस्वी) 
श्रौर संमित (समितिवाला) होने के कारण धमे का स्राराधक होता दहै) 

को निम्रन्थ श्रमण अ्रवमरास्निक (दीक्षापर्याय मे चछोटा) होकर महाकर्मा, महाक्तिय, 
स्रनातापी मरौर श्रप्तमित होने के कारण धमं का ग्रनाराधक होतादहै। 

कोई श्रवमरात्निक श्रमण निग्रन्थ अ्रत्पकर्मा, म्रल्पक्रिय, श्रातापी ओरौर समित होने के 
कारण धमं का श्राराधक होता है (४२६) । 


महाक्म-अत्पकर्म निग्र न्यी-सृत्र 
४२७-- चत्तारि णिग्गंयोश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-- । 


१. 


रातिणिया रमणी णि्गंथी एवं चेव ४ । [ महाकम्मा महाकिरिया श्रणायावो श्रसमिता 


धम्मस्स श्रणाराधिया मवति |। 
[ रातिणिया समणी णिग्यंयी श्रप्पकम्मा श्रप्पकिरिया श्रातावी समिता घम्मस्स आराहिया 


मवति )| 
[ श्रोमरातिणिया समणी णिग्गंयी महाकम्मा महाकिरिया श्रणायाची प्रसमिता धस्मरस्स 


श्रणाराधिथा भवति 1} 
[श्रोसराक्लिणिया ससणी णिरणंथी श्रप्पकम्मा श्रप्यक्रिरिथा श्रातावी समिता. धम्मस्स 


भ्राराहिया मवति | 


ल 


निग्र न्थियां चार प्रकार की कही गई । जंसे-- 


१. 


२२. 


„ कोई श्रवमरातिनिकं श्रमणी निग्र न्थी अत्पकर्मा, 


कोई रात्निक श्रमणी निगरन्थौ, महाकर्मा, महाक्रिय, श्रनातापिनी श्रौरं ग्रसमित होनिकै 


कारण धर्म की श्रनाराधिका हती दै । ४ 
कोई रात्निक श्रमणी ति््र॑ल्थी अपकर्म, श्रल्पक्रिय, अ्रातापिनी स्रौर समित हयेन कारण 


धमं की भ्राराधिका होती है। 
कोई अ्रवमरात्निक श्रमणी निग्रन्थी महाकर्मा, महाक्रिय, अनात्तापिनी श्रौर श्रसमित 


रेने के कारण ध्म की अनाराधिका होती है । 
५ ग्रल्पक्रिय, श्रातापिनी श्रौर समित हौनिके 


कारण धर्मं की प्राराधिका होती है (४२७) । 


६४ ऋ, ष ६ 
चतुथं स्थान- तृतीय उदश | [३ 


महाकम-अल्पकर्मं -श्रमणोपातक-सून्र 


४२८-- चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, त जहा-- 


९. 


र. 


राइणिए समणोवासतए महाकम्मं तहैव ४ । [महाकिरिए्‌ श्रणायावी श्रससिते धम्मस्स 
अणाराघए भवति ] । 

2 समणोवासएु अप्पकम प्रप्पकिरिए श्रातावी समिए घम्मस्स श्राराहृए भव्ति 1 ] 
[ श्रोमराइणिए समणोवासए महाकम्मे महाकिरिए श्रणातावी श्रसमिते घम्मस्स अणाराहए 
मव्रति | ह 

[ओभराइणिएु समणोवासए श्रप्पकभ्मे श्रप्पकिरिएु आतावी स्मिते धम्मस्स श्राराहृए 
भचति । || 


कोई श्रमणोपासक चार प्रकार के कहे गये दँ । जैसे- 


१. 


२. 


कोई रात्निक (दीघं श्रावकपर्यायवाला) श्रमणोपासक महाकर्मा, महाक्रिय, स्ननातापी 
गनौर प्रसमित होने के कारण धम का अ्रनाराधक होता है। 

कोई रात्निक श्रमणोपासक श्रल्पकर्मा, अ्रत्पक्रिय, श्रातापी ओौर समित होने के कारण 
धर्म का म्राराधक होता है । 


कोई श्रवमरात्निक (्रल्पकालिक श्रावकपर्यायवाला) श्रसणोपासक महाकर्मा, महाक्रिय, 


प्रनातापी ओरौर प्रसमित होने के कारण धमं का श्रनाराधक होता है । 


कोई अ्रवमरात्िकं श्चरमणोपासक अरल्पकर्मा, श्रल्पक्रिय, श्रातापी श्रौर समित होने के 


कारण धमं का न्नाराधकं होता है (४२८) । 


महाकर्म-अल्पकर्म-श्नमणोपासिका-सुत् 


४२६-- चत्तारि समणोवासियाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-- 


१. 


श्रमणोपासिकाएं चार प्रकार को कही गई हैं । जैसे-- 
१. 


२. 


राइणिया समणोवसिता महाकम्मा तहैव चत्तारि गसा [ महाकरिरिया श्रणाथावी 
प्रसमिता घम्मस्स श्रणाराधिया मवति] । 

[राइणिया ससणोवासिता श्रप्पकम्मा श्रप्पकिरिया श्नातावी समि 
मवति 1] 

[श्रोमराइणिया समणोवासिता स 
्रणाराधिया भवति ।] 
{ज्रोमराइणिया समणोवासिता 
आराहिया भवति ! | 


ता धम्मस्स श्राराहिया 


हाकम्मा महाक्िरिया श्रणायावी अरसमिता घम्मस्स 


श्रप्पक्तम्मा ब्रप्पकिरिया श्रातावी समिता धम्मस्त 


कोई रात्निके श्रमणोपासिका महाकर्मा, महाक्रिय, - भ्रनातापिनी ओर ग्रसमित होने के 
कारण धमं की अनाराधिका होती | 


कोई रातिनिक श्रमणोपासिका शअरल्पकर्मा, ग्रल्पक्रिय, श्रातापिनी आर समित होने के 
कारण धर्मकौ श्राराधिकाहोतीहै। 


३५० | [ स्थानाङ्खसूत्र 


३. कोई श्रवमरात्निक श्वमणोपास्तिका महाकर्मा, महाक्रिय, श्रनातापिनी ओौर श्रसमित होने 
के कारण धमं कौ प्रनाराधिका होती है। 

४. कोई श्रवमरात्तिक श्रमणोपासिका श्रल्पकर्मा, ग्रल्पक्रिय, श्रातापिनी ग्रौर समित होने के 
कारण धमं कौ प्राराधिका होती ह (५२९) । 


भमणोपात्तक-सुन्र 
४३० --चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, तं जहा--अम्मापितिसमाणे, समातिसमाणे, मित्त- 
समाणे, सवत्तिसमाणे । 


श्रमणोपासक चार प्रकार के कटे गये हँ ! जेसे-- 

१. माता-पिता के ससान, २. भाईके समान, ३. मित्र के समान, 

४. सपत्नी के समान (४३०) । 

विवेचन--श्रमण-निग्रन्य साधुश्रों की उपासना-म्राराघना करते वाले गृहस्य श्रावकोंको 
श्रमणोपासक कहते है । जिन श्रमणोपासकों में श्रमणो के प्रति श्रत्यन्त स्नेह्‌, वात्सल्य शौर श्रद्धा का 
भाव निरन्तर प्रवहमान रहता है उनकौ तुलना माता-पिता से की गई है । वे तात्विके-विचार श्रौर 
जीवन-निर्वाहि--दोनों ही श्रवसरों पर प्रगाढ वात्सल्य रौर भक्ति-भाव का परिचय देते है । 

जिन श्रमणोपासकों मे श्रमणो के प्रति यथावसर वात्सल्य श्रौर यथावसर उग्रभाव दोनों होते 
है, उनकी तुलना भार्ईसे की गई है, वै तत्त्व-विचार श्रादि के समय कदाचित्‌ उग्रता प्रकट कर देते 
है किन्तु जीवन-निर्वाह के प्रसंग मे उनका हदय वात्सल्य से परिपूर्णं रहता है । 

जिन श्वमणोपासकों मे श्रमणो ऊ प्रति कारणवश्च प्रीति श्रौर कारणा विशेष से श्रप्रीति दोनो 
पाई जाती दै, उनकी तुलना मित्रसे की गई है, रेस श्रमणोपासक गरनुकूलता के समय प्रीति रखते हैँ 
प्रर प्रतिकूलता के समय श्रप्रीति या उपेक्षा करने लगते है ! 

जो केवल नामस ही श्रमणोपासक कहलाते ह, किन्तु जिनके भीतर श्रमणो के प्रति वात्सल्य 
या भक्तिभाव नहीं होता, प्रत्युत जो चिदरान्वेषण ही करते रहते है, उनकी तुलना सपत्नी (सौत) से 
क गह । 

इस प्रकार श्रद्धा, भविति-भाव श्रौर वात्सल्य की हीनाधिकता के आधार पर श्रमणोपासक 
चार प्रकारके कहे गये है| 


४३ १- चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, तं जहा--श्रहागसमाणे पडागसमाणे, खाणुसमाणः, 
वरकटयसमाणे 1 ६ 


पुनः श्रमणोपासक चार प्रकार के कहे गये हैँ । जँसे-- 

१. श्रादरंसमान, २. पताकासमान, ३. स्थाणुसमान, ४. खरकण्टकसमान (४२३१) । 

विवेचन--जो श्रमणोपासक भ्रादशं (दर्पेण) के समान नि्मलचित्त होता है" वह्‌ साधु जनं 
फ हारा प्रतिपादित उत्सर्ममार्गं मौर अपवादमागे के ब्नावेक्षिक कथनको यथावत्‌ स्वीकार करता 
३, वह्‌ श्राददये के समान का गया है । 


चतुथं स्थान--तुतीय उद्‌ | [ ३५१ 


जो श्रमणौपासक पताका (ध्वजा) के समान शअ्रस्थिरचित्त होतादहै, वह्‌ विभिन्न प्रकारक 
देशना रूप वायुसे प्ररित हीने के कारण किसी एक निरिचत तत्तव॒ पर स्थिर नहीं रह्‌ पाता, उक 
पताका के समान कहा गया है । 


जो श्रमणोपासक स्थाणू (सुखे वृक्ष के ट्‌ ठ) के समान नेमन-स्वभाव से रहित होता है, अपने 
केदाग्रह्‌ को समाये जाने पर भी नहीं छोडता है, वह्‌ स्थाणु-समान कहा गया है । 


जो श्रमणोपासक महकदाग्रही होता है, उसको दूर करने के लिए यदि कोई सन्त पुरुष 
ग्रयत्न करता है तो वह्‌ तीक्ष्ण दुर्वचन रूप कण्टको सेउसेभी विद्ध करदेतारहै, उसे खर कण्टके 
समान कहा गया है 1 

इस प्रकार वित्त कौ निमलता, म्रस्थिरता, ्रनश्रता ओरौर कलुषता की ग्रपक्षा चार भेद कह 
गये । 


४३२--ससणस्सल णं भगवतो महावीरस्स समणोवासगाणं सोधम्मे कप्पे प्रणा विमाणे 
चत्तारि पलिश्रोवमाई हितौ पण्णत्ता । 


सौधम कल्प मेँ म्ररुणाभ विमान में उत्पन्न हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रमणोपासकों की 
स्थिति चार पल्योपम कही गई है (४३२) 1 


अधुनोपवन्न-देव-सुत्र 


४३३--चर्जहि ठाणे श्रहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु इच्छेन्न माणुसं लोगं हन्वमागच्छित्तए, 
णो चेच णं संचाएति हव्बमागच्छित्तए, तं जहा-- 


१. अह्णो ववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगेसु मुच्छिते मिद्धे गदिते श्रज्मोववण्णे, से णं 
माणस्सए कामभोगे णो श्राढाइ, णो परियाणाति, णो श्ट बंध, णो णियाणं पमरेति, 
णो ठितिपगप्पं पगरेति । 

२. श्रहुणोववण्णे देते देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगेसु मुच्छिते गिद्ध यडिते श्रज्मोववण्णे, तस्स 
णं माणुस्सए पेमे बोँच्छिष्णे दिच्वे संकते भवतति । 

ह, प्रहुणोववण्णे देवे देवलोगेमु दिव्वेसु काममोगेयु मुच्छिते गिद्धं गदिते श्रजञम्होववण्णे, तस्स 
णं.एवं नवति -इण्हि गच्छं मुहत्तेणं गच्छं, तेणं कालेणमप्पाउया मणस्ता कालघम्मृणा 
स युत्ता भवंति \ ॥ ति 

४- श्रहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु फामनोगेसु मुच्छिते गिद्ध गदिते श्रन्फोचवण्णे, तस्त 
णं माणुस्सए ग॑घे पडिकूले पडिलोमे यावि मवति, उडपिय णं माणुस्सए गंय जाव 
चत्तारि पंच जोयणसताइं हुव्वमागच्छति । 


इच्चति चि ठर्णोहि श्रहुंणोववण्णे देवे देवलोएयु इच्येज्न माण लोभं => क 
णो चेव णं संचाएति नि स एस लोगं हन्वमागच्छित्तए, 


चार कारणां से देवलोक में तत्काल उत्पत्र हरा देव शीघ्र ही मनुष्यलोक मे 
री - हीम क में श्राने की इच 
करता दै, किन्तु शीघ्र प्राने मे समथ नहीं होता । जैसे र भात की जो 


३५२ | । [ स्थानाद्धसूतर 


१. देवलोक मेँ त्राल उत्पन्न हुश्रा दैव दिव्य काम-भोगों मे मूच्छित, गृद्ध, ग्रथित (वदध) 
ओर ्रध्युपपत्न (आसक्त) होकर मनुष्यो के काम-भोगों का श्रादर नहीं करता है, उन्दं श्रच्छा नहीं 
जानता है, उनसे प्रयोजन नहीं रखता है, उन्हँ पाने का निदान (संकत्प) नहीं करतार ग्नौर न स्थिति- 
प्रकल्प (उनके मध्यमं रहने कौ इच्छा) करता है) 

र. देवलोक में तत्काल उत्पन्न हश्रा देव दिव्य काम-भोगों मे च्छित, गृद्ध, ग्रथित श्रौर 
प्रासक्त हौ जाता है, रतः उसका मनुष्य-सम्बन्धी प्रम व्युच्छिनन हौ जाता है मरौर उसके भीतर दिव्य 
प्रम संक्रान्त हौ जताहै। 

३. देवलोके मे तत्काल उत्पन्न हुभ्रा देव दिन्य काम-भोगो में मूच्छित, गृद्ध, ्रथित्त श्रौर 
ग्रासक्त हो जाता है, तब उसका ेसा विचार होता है--ग्रभी जाता, थोडी देर में जाता हं । इतने 
काल में अल्प श्रायु के धारक मनुष्य कालधर्मं से संयृक्त हौ जतेदहै। 

४. देवलोके में तत्काल उत्पन्न हुमा देव दिव्य काम-भोगों मे मच्छि, गृद्ध, प्रथित श्रौर 
प्रास्त हो जाता है, तव उत्ते मनुष्यलोक कौ गन्ध प्रतिकूल (दिव्य सुगन्ध से विपरीत दुर्गन्ध रूप) 
तथा प्रतिलोम (इन्द्रिय प्रौर मन को भ्रप्रिय) लयते लगती दै, क्योकि मनुष्यलोक की दुगन्ध उपर 
चार-पांच सौ योजन तक फंलती रहती है ! (एकान्त सुषमा श्रादि कालों मे चार योजन ग्रौर दुसरे 
कालों में पांच यौजन ऊपर तक दुर्गन्ध फैलती है ।) 

इन चार कारणों से देवलोक मे तत्काल उत्पन्न हुमा देव शीघ्र ही मनुष्यलोक भँ श्रनि की 
इच्छा करता है, किन्तु शीघ्र श्राने मे समथ नहीं होता (४३३) । 


| 
४३४--चडहि छार्णोहु श्रहुणोववण्णे देवे देवलोएसु इच्छेऽन माणुसत' लोगं हन्वमागच्धित्तए, ` 
स चाएति हन्वमागच्छित्तए, तं जहा- 

१. श्रहुणोबवण्णे देवे देवलोगेघु दिव्वेसु कामभोगे प्रमुच्छिते जाव [ प्रगिद्धे भ्रगहिते] 
प्रणञ्ोववण्णे, तस्त णं एवं भवति--अत्थि खलु मम माणुस्सएु भवे ्रायरिएति वा 
उवज्फाएति वा पवत्तौति चा थेरेत्ति बा गणीति वा गणघरेत्ति वा गणावच्छेदेति वा, जसि 
पभावेणं मए इमा एतारूबा दि्वा देविद्धी दिव्वा देवजी [ दिव्वेः देवाणुभवे ?| लदा 
पत्ता श्रभिस्षमण्णागता तं गच्छामिणंते भगवते वंदामि जाव [णममंसामि सक्कारेमि 
सस्माणेसि कल्लाणं मंगलं देवयं चेडयं  पज्जुवासामि 1 

२. अहुणोवण्णे देवे देवलोएुसु जाव [ दिव्ये कामभोगं सु चमूच्िते जगिद्धं श्रगठिते 1 
अणञोववण्णे, तस्छ णमेव मवति--एस णं साणुस्सए मवे णाणीति वा तवस्तीति वा 
द्इदुवकर-दुक्करकारग, तं गच्छामि णं ते भगवते वंरामि जाव | णमंसामि सक्कारेमि 
सम्माणेमि कत्लाणं मंगलं देवयं चेइयं ] पञ्जुवासामि । । 

३. श्रहुणोषवण्णे देवे देवलोएसु नाव [ दिष्वेसु कामभोगं सु श्रमुच्छिति ग्रनिद्धे श्रगटिते] 
श्रणज्मोचवण्णे, तस्स णमेवं भवत्ति-श्रत्थिणं मम माणुस्तषु भवे साताति वा जाव 
{ वियाति बा भायात्ति वा भग्िणीति वा भन्जाति वा युत्ताति वा धूयाति वा] सुण्टाति 
चा, तं गच्छामि णं तेसिसंतियं पाडञ्मवानि, पास ता मे इममेताखूवं दिव्वं दर्वि 
दिव्वं देवजुति [ दिव्वं देवाणुमावं ?] लद्द पत्तं अ्रभिसमण्णागतं । ` 


चतुर्थं स्थान- तृतीय उरश | { ३५३ 


४. श्रहणोववण्णे देवे देवलोगे सु जाव [ दिव्वेषु कामभोगंसु अमुच्छिते श्रगिद्ध भरगदिते| 
अणञ्मोववष्णे, तस्स णमेवं भवति--श्रत्थि णं सम माणुस्सए भवे सत्तेति वा सहीति 
.वा सुहीति वा सहाएत्ति वा संगइएति वा, तसि च णं श्रम्हे श्रण्णमण्णस्त संगारे पडिसुते 
भवति--जो मे पुञ्वि चयति से संबोहेतम्वें । 
इच्चेरतिह्‌ जाव [ चर्जह ठर्णेहि ्रहुणोववण्णं देवे देवलोएसु इच्छेज्जञ माणूस लोग हुव्वमा- 
गच्छित्तए] संचाएति हव्वमागच्छित्तए ) 


चार कारणों से देवलोक मे तत्काल उत्पन्न हुश्रा देव शीघ्र मनुष्यलोकमें भ्राने की इच्छा 
करतादहंग्रौर शीघ्र घ्राने के लिए समर्थंभी होता ह । जैसे-- 


१. देवलोक मे तत्काल उत्पन्न हुआ, दिव्य काम-भोगौं मे अमूच्छित, स्रगृद्ध, प्रग्रथित श्रौर 
अनासक्त देव को ठेसा विचार होत्ता है--सनुष्यलोक मे मेरे मनुष्यभवकेश्राचायेदहुं या उपाध्याय 
या प्रवर्तक हैँ यास्थविरदहैयागणीदहंयागणधर हैँ या गणावच्छेदक हैँ; जिनके प्रभाव से मैने यह्‌ इस 
प्रकार की दिव्य देवधि, दिव्य देव-द्‌ति ओर दिव्य देवानुभाव लव्ध, प्राप्त प्मौर्‌ अ्रभिसमन्वागत 
(भोगने के यौग्य दशा को प्राप्त) कियादहे, रतः मै जाऊं-उन भगवन्तो कौ वन्दना करू, नमस्कार 
करू, उनका सत्कार, सन्मान करू, श्रौर कल्याणरूप, मंगलमय देव चैत्यस्वरूप की पयु पासना करू । 


२. देवलोक में तत्काल उत्पन्न हुभ्रा, दिव्य काम-भोगो मे भ्र्मुच्छित, म्रगृद्ध, श्रग्रथित श्रौर 
अनासक्त देव एेसा विचार करता -है--इस मनुष्यभव में ज्ञानी है, तपस्वी दहै, ्रतिदुष्कर घोरः 
तपस्या-कारक दै, अतः मै जाॐ--उन भगवन्तो को वन्दना करू, नमस्कार करू, उनका सत्कार करू, 
सन्मान करू ग्रौर कल्याणरूप, मंगलमय देवे एवं चैत्यस्वरूप कौ पयुं पासना करू । 


३. देवलोक मे तत्काल उत्पन्न हुश्रा, दिव्य काम-सागौ से भ्रमूरच्छितः ्रगृद्ध, म्रग्रथित ग्रौर 
श्रनासक्त देव को एेसा विचार होता है-मेरे मनुष्य भव केमातादहै, यापितारहैःयाभारईहै, या 
वहिनहैयास्तरीदहैःयापत्नहै, या पुत्री है, या पुत्रवधू है, रतः मै जाऊं, उनके सम्मुख प्रकट होऊं, 
जिससे वे मेरो, इस प्रकार कौ, दिव्य देवि, दिव्य देव-द्‌ ति, श्रौर दिव्य देव-प्रभाव को--जो मुभ 
भिलारहै, प्राप्त हुश्राहैश्रौर श्रभिसमन्वागत हुभ्रा है, देखे । 

४. देवलोक मे तत्काल उत्पन्न हुञजा, दिव्य काम-भोगों मे ग्रमूच्छित, प्रगृद्ध, भ्रग्रथित श्रौर 
श्रनासक्त देव को एसा विचार होता दै--मनुष्यलोकमे मेरे मनुष्य भव के मित्रै, यास्खारहै 
या सुत्‌ है, या सहायक दै, या संगतिक है, उनका हमारे साथ परस्पर संगार (संकेतरूप प्रतिज्ञा) 
स्वीकृत है किजो मेरे पहले मरणप्राप्त हो, वह्‌ दूसरे को संबोधित करे 1 


इन चार कारणों से देवलोक मे तत्काल उत्पन्न हुभ्रा देव शीघ्र मनुष्यलोक में न्राने की इच्छा 
करताहै जौरदीध्रभ्राने के लिए समर्थं होता है (४३४) । 


विवेचन--इस सूत्र मे ्राये हुए चाये, उपाध्याय, प्रवतंक, गणी आदि पदों की व्याख्या 
तीसरे स्थानके सूत्र रेदरमेकोजाचुकोरहै। मित्र प्रादि पदों का श्रथ इस प्रकार है-- 


१ मित्र--जीवन के करिसी प्रसंग-विङेष से जिसके साथ सवेह हृभा हो । 
२. सखा--वाल-काल में साथ सेलने-कूदने वाला 1 
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३. सुहत्‌- यन्दर मनोवृत्िवाला हितैषी, सज्जन पुरूष । 

४. सहायक--संकट के समय सहायता करने वाला, निःस्वाथं व्यवित । 

५. संगतिक-जिसके साथ सदा संगति--उठ्ना-वैटना श्रादि होता रहता है । 

एसे मिव्रादिकोंसे भी मिलनेके लिएुदेव प्राने की इच्छा करते श्रौरअतिभीदहै। तथा 
जिनके साथ पू्वेभव में यह प्रतिज्ञा हई हो कि जो पहले स्वगं से च्युत होकर मनुष्य हौ ओौर यदि वह 
काम-भोगों में लिप्त हौकर संयमको धारण करना भूलजावेतो उसे संवोधने के लिए स्वर्गस्थ 
देव को श्राकर उसे प्रबोध देना चाहिएया नो पहले देवलोक में उत्पन्न हौ वह्‌ दूसरे को प्रतिवोध दे, 
एेसा प्रतिज्ञावद्ध देव भी श्रपने सांगरिक पुरुष को संबोधना करने के लिए मनुष्यलोक में प्राता है । 


अन्धकार ~उद्योतादि-सुच्र 

४२५ चर्जह ठर्णेहि लोगंधगारे सिया, तं जहा--श्ररहुतेहि वोच्छिज्जमार्णेहि, अ्रहंत- 
पण्णत्ते घस्मे बो च्िज्जमाणे, पुन्वगते वोच्छिज्जमाणे, जायतेजे वोच्छिज्जमाणे 

चारकारणोसे मनुष्यलोक में ग्नन्धकार होता है । जेसे-- 

१. श्रहंन्तो-तीर्थकरों के विच्छेद हो जाने पर, 

२- तीर्थकरों ह्यारा प्ररूपित धमं के विच्छेदे होने परः 

३. पूवेगत श्रत के विच्छेद हो जाने पर, .. 

४. जाततेजस्‌ (स्रग्नि) के विच्छेद हौ जाने पर। 

इन चार कारणों से मनुष्यलोक में (भावस, द्रव्यसे ग्रथवा द्रव्य-भाव दोनों से) प्रन्धकार 
हो जाता है (४३५) । 

४३६--चर्जाहि ठार्णोहि लोउज्जोते सिया, तं जहा--श्ररहू्तेहि जायमार्णेहिः श्ररहंतेहि पव्वय- 
मार्णेहि, भ्ररहुताणं णाणुप्पायमहिमासु, श्ररहंताणं परिनिव्वाणतहिमासु ¦ 

चार कारणों से मनुष्यलोक में उद्योत (प्रकाश) होता है । जैसे-- 

१. श्रहन्तो-तीर्थकरों के उत्पन्न होने पर, 

२. ग्र्हन्तों के प्रव्रजित (दीक्षित) होने के ्रवसर पर, 


३. श्रहन्तों को केवलज्ञान उत्पन्न होने कौ महिमा के ्रवसर पर, 
४. अ्रहंन्तो के परिनिर्वाण कल्याण कौ महिमा कै भ्रवसर पर। 


इन चार कारणों से मनुष्यलोक में उद्योत होता है । 


४२७ -एवं देवंधगारे, देवञ्जोते, देवसण्णिवाते, देवुक्कलियाए, देवकहकहए, [चर्हि ठार्णहि 
देवं धगारे सिया, तं जहा- श्ररहरताहि वोचिद्ज्जमाणेहि, श्ररहंतपण्णत्ते घम्मे वोच्छिन्जमाणे, पुव्वगते 
बो च्िञ्जमाणे, जायतेजे वोच्द्विज्जमाणे । 

चार कारणों से देवलोक में ्रन्धकार होता है । जेसे- 

१. अह्तों के व्युच्छेद हौ जाने पर, 
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२. श्रत्परज्ञप्त धर्म के व्युच्छेदहय जाने पर, 

३. पूर्वगतश्रत के व्युच्छेद हो जाने पर, 

४. अ्रग्निके व्युच्छेद हो जाने पर । 

इन चार कारणों से देवलोक में क्षण भर के लिए) अन्धकार हौ जाता दै (४३७) ! 


४३८--चर्जहु ठार्णोहि देवुज्जोते सिया, तं नहा-भरहूताहि जायमार्णोहि, अरहुतेहि पव्बय- 
सार्णोह, श्नरहंताणं णाणुप्पायमहिमासु, श्ररहंताणं परिणिन्बाणमहिसासु ! 

चार कारणों से देवलोक मे उद्योत होता है । जसे- 

१. अ्रहैन्तों के उत्पन्न होने पर, 

२. श्रहैन्तों कै प्रव्रजित होने के श्रवसर पर 

३. ब्रहन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने कौ महिमा के भ्रवसर पर, 

४, म्रहेन्तों के परिनिर्वाणकल्याण की महिमा के प्रवसर पर | 

इन चार कारणों से देवलोक मे उद्योत होता है (४३८) । 


४३९--चर्जह्‌ ठर्णेोहि देदसष्णिवाते सिया, तं जहा--प्ररहूर्तहि जायमार्णेहि, श्रर्हतेहि 
पचवयमार्णोहि, श्ररहंताणं णाणुप्पायमहिमासु, श्ररहंताणं परिणिन्वाणमहिमासु । 


चार कारणों से देव-सच्चिपात (देवों का मनुष्यलोक में श्रागमन) होता है 1 जैसे-- 
१. ग्रहैन्तो के उस्पन्न होने पर, 

२. अहेन्तों के प्रव्रजित होने के रवसर पर, 

३. ग्रहुन्तो के केवलज्ञान उत्पन्न होने की महिमा के श्रवसर पर । 

४. अ्रहेन्तो के परिनिर्वाण कल्याण की महिमा के प्रवसर पर । 

इन चार कारणों से देवों का मनुष्यलोक में ग्रागमन होता है (४३९) । 


४४०--चर्जह ठर्णोहि देवुक्कलिया सिया, तं जहा श्ररहर्तहि जायमार्णोहि, श्र रहुतोहि पञ्वय- 
मार्णाहि, भ्ररहंताणं णाणुप्पायमहिमासु, श्ररहंताणं परिणिन्वाणमहिमासु । 


चार कारणों से देवोत्कलिका (देव-लहरी-देवों का जमघट) होती है । जेसे-- 
१. अ्रहन्तो के उत्पच्च होने पर, 

२. श्रहेन्तो के प्रत्रजित होने के श्रवसर पर, 

३- ग्रहँन्तो के केवलज्ञान उत्पच्च होने की महिमा के अवसर पर, 

४. श्रहेन्तों के परिनिर्वाणकल्याण की महिमा के श्रवसर पर 1 

इन चार कारणों से देवोत्कलिका होती है (४४०) 1 


विवेचन--उत्कलिका का श्रथ तरंग या लहर है । जैसे पानी मे पवन के निमित्तसे एक के बाद 
एक तरंग या लहर उठ्ती है, उसी प्रकार से तीर्थकरों के जन्मकल्याणक श्रादि के ्रवससें पर एक 
देव पंक्ति के बाद पीचेसे दूसरी देवपंक्ति ग्राती रहती है 1 यही ्राती हुई देव-पंक्ति की परस्परा 
देवोत्कलिका कहुलाती है 1 । 
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४४१-- चह ठार्णोह्‌ देवकहुकहए सिया, तं जहा- प्ररहतेहि जायमार्णोहुः अ्ररहुतेहि पठ्वय- 
मार्णोह्‌' श्ररहंताणं णाणुष्पायमहिमासु, श्ररहंताणं परि णिव्वाणमहिमासु । 


चार कारणों से देव-कहकहा (देवो का प्रमोदजनित कल-कल शब्द) होता है । जैसे-- 
१. श्रहन्तो के उत्पन्न हीने पर, 

२. म्रहुन्नो के प्रत्रजित होने के प्रवस्र पर, 

३. म्रहेन्तो के केवलज्ञान उत्पन्न होने कौ महिमा के श्रवसर पर, 

४. प्रहन्तों के परिनिर्वाण कल्याण कौ महिमा के ग्रवसर प्र । 

इन चार कारणों से देव-कहुकहा होता है (४४१) । 


४४२ चउहि ठार्णोह देविदा माणृसं लोगं हन्वमागच्छंति, एवं जहा त्िठाणे जाव लोगंतिया 
देवा माणुस्सं लोगं हृव्वमागच्छेज्जा ! तं जहा--श्ररहंतेहि जायमार्णेहि, श्ररहूर्तहि पल्वयमा्णेहि, 
अरहंताणं णाणुप्पायमहिमायु, श्ररहंताणं परिणिव्वाणमह्िमासु 1 


चचार कारणों से देवेन्द्र तत्काल मनुष्यलोक में म्नाते हैँ । जेसे-- 

१. श्रहंन्तों के उत्पन्न होने पर, 

२. श्रहन्तों के प्रत्रजित होने के भ्रवसर पर, 

३. भ्रहन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने कौ महिमा कै भ्रवसर पर, 
४. श्रहेन्तों के परिनिर्वाणकल्याण की महिमा के म्रवसर पर । 

इन चार कारणो से देवेन्द्रे तत्काल मनुष्यलोकमेंश्राते हैँ (४४२) । 


४४३--एवं--साभाणिया, तायत्तीसगा, लो गषाला देवा, श्रगसहिसीश्रो देवीश्रो, परिसोषव- 
वण्णगग देवा, श्रणियाहिवरई देवा, श्रायरक्ा देवा मणुसं लोगं हव्वमागच्छंति, तं जहा--ग्ररहतेहि 
जायम्धर्णेहि, श्ररहूर्तह प्वयमार्णोहि" श्च रहंताणं णाणुप्पायमहिमासु, श्न रहंताणं परिणिव्वाणसहिमासु । 


इसी प्रकार सामानिक, तायत्रिशत्क, लोकपाल देव, उनकी भ्रग्रमहिषियां, पारिषचदेव, 
म्रनीकाधिपति (सेनापति) देव भ्रौर प्रात्मरक्षक देव, उक्त चार कारणों से तत्काल मनुष्यलोक मे 
श्राते है । जेसे-- 

१. अ्रहंन्तो के उत्पन्न होने पर, 

२. अहैन्तों के प्रत्रजित होने के भरवसर पर, 

३. ्रहन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने कौ महिमा के अवसर पर, 

४. श्रहंन्तों के परितिर्वाणकल्याण की महिमा के श्रवसर पर । 

इन चार कारणों से उपयुक्त सवे देव तत्काल मनुष्यलोक में च्राते हैँ (४४३) 1 


छ४४--चर्डाहि ठार्णोहि देवा श्रन्भुहज्जा, तं जहा-श्ररहरतहि जायमा्ेहि, श्ररहुतेहि पन्वय- 
साणेहि, श्ररहंताणं णाणुप्पायसहिसासु, श्ररहंताणं परिणिन्वामहिमासु । । 


चारं कारणों से देव श्रपने सिंहासन से उठते हैँ । जंसे-- 
१. श्रहंन्तों के उत्पन्न होने पर, 
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२. ग्रहन्तो के प्रव्रजित होने के श्रवसर पर, 

३. श्रहैन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने कौ महिमा के ्रवसर पर, 

४. म्रहन्तो के परिनिर्वाणकल्याण की महिमा के श्रवसर पर्‌ । 


दन चार कारणों से देव ग्रपने सिंहासन से उरते है (४४४) । 


४४५--चर्यह्‌ ठार्णेोहु देवाणं आसणाइं चलेज्जा, तं जह्‌ा--श्ररहरतहि जायमार्णोहि, श्ररहुतेहि 
पव्वयमार्णोहुः श्र रहंताणं णणप्पायम मासु, अरहताणं परिणिव्वाणमहिमासु । 

चार कारणोंसे देवों के ग्रासन चलायमान होते हँ । जैसे- 

१. ग्रहँन्तों के उत्पन्न होने पर, 

२. श्रैन्तो के प्रब्रजित होने के श्रवस्षर पर, 

३. श्रहेन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने कौ महिमा के श्रवसर पर, 

४. ग्रहेन्तो के परिनिर्वगण कल्याण कौ महिमा के ग्रवसर पर्‌ । 

इन चार कारणों से देवों के ग्रासन चलायमान होते हैँ (४४५) । 


४४६ चह ठार्णोहि देवा सीहणायं करेज्जा, तं जहा--श्ररहेतेहि जायमार्णोहि, श्ररहूरतेहि 
पन्वयमार्णेहि, श्ररहुं ताणं णाणुप्पायमनहिमासु, श्ररहंताणं परिणिच्वाणमहिमासु । 

चार कारणों से देव सिंहनाद करते हँ 1 जेसे-- 

१. ग्ररहन्तों के उत्पन्न होने पर, 

२. श्रहेन्तों के प्रत्रजित होने के श्रवसर पर, 

३. म्रहन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने की महिमा के भ्रवसर पर, 

४. अरहृन्तो के परिनिर्वाण कल्याण की महिमा के श्रवसर पर । 

इन चार कारणों से देव सिंहनाद करते हँ (४४६) । 


४४७--चर्जह ठार्णेोहि देवा चेचु्चेवं करेज्जा, तं जहा-अरहर्ताहि जायमार्ाहि, अरहंतेहि 
यव्वयसार्णेहहु" अरहंताणं णाणुप्पायमहिमासु श्ररहंताणं परिणिष्वाणमहिमासु । 


चार कारणों से देव चेलोतक्षेप (वस्त्र का ऊपर फंकना) करते हैँ । जैसे-- 
१. श्महुन्तो के उत्पन्न होने पर, 

२. श्रहेन्तो के प्रत्रजित होने के श्रवसर पर, 

३. भ्रहेन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने कौ महिमा के श्रवसर पर्‌, 

४. श्रहंन्तों के परिनिर्वाणकल्याण की महिमा के श्रवसर पर्‌ 1 

इन चार्‌ कारणों से देव चेलोत्क्षेप करते हैँ (४४७) । 

४४८--चङहि उर्णोहि देवाणं चेडयसुक्खा चलेज्जा, तं 


श्ररहतरहि पव्वयमार्गेहि, श्ररहंताणं णाणुप्पायमहिमासु, अररहुताणं परिभिसव ॥ । 
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चार कारणों से देवों के चैत्यवृक्ष चलायमान होते हैँ । जसे- 
१. ्रहन्तों के उत्पन्न होने पर, 


(८ 
२. 


प्रहन्तों के प्रव्रजित हीने के श्र॑वसर परः 
ग्रहृन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने की महिमा के ्रवसर्‌ पर, 


४. ग्रहेन्तो के परिनिर्वाण कल्याण कौ महिमा के अ्रवसर पर। 
इन चार कारणों से देवों के चैत्यवृक्ष चलायमान होते हैँ (४८४८) । 


४४९--चर्जाहि ठार्णोहि लोगंतिया देवा माणुसं लोगं हव्वमागच्छेज्जा, तं जहा--श्ररहूतेर्हि 
जायमार्णाहि, श्ररहू्ताह प्बयमाणेहि, श्ररहंताणं णाणुष्पायमहिमासु, श्ररहंताणं परिणिष्वाणमहिमायु । 


चार कारणों से लोकान्तिक देव मनुष्यलोक में तत्काल श्राते हँ । जेसे-- 
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ग्रहैन्तों के उत्पन्न होने पर, 

ग्रहन्तों के प्रत्रजित होने के श्रवसर पर, 

ग्रहन्तों के केवलज्ञान उत्पन्न होने कौ महिमा के प्रवसर पर, 
प्रहन्तो के परिनिर्वाण कल्याण कौ महिमा के श्रवसर पर। 


इन चार कारणों से लोकान्तिक देव मनुष्यलोक में तत्काल श्राते हैँ (४४६) । 


दुःखशय्था-सुत्र 


४१०--चत्तारि दुहसेज्जाप्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-- 


१. 


तत्थ खलु इमा पढमा दुहुसेज्जा-से णं मुड़ मवित्ता श्रगाराश्रो अणगारियं पव्वइएु 
णिमांथे पाचयणे संकिते कंसिते वितिगिच्छिते मेयसमावण्णे कलुस्ससावण्ण णिग्गथ 
पावयणं णो सदृहृति णो पत्तियति णो रोएड, णिभ्गंयं पावयणं प्रसदहमाण श्रपत्तियमाणं 
श्र सोएमाणे मणं उच्चावयं णियच्छति, विणिघातमावज्जति--पढमःा दुह सेज्जा । 

प्रह्मवरा दोच्चा दुहसेज्जा- से णं मु डे भवित्ता श्रगाराश्नौं जाव [ अ्रणगारिरथं] प्वइ 
सएणं लामेणं णो तुस्सति, परस्स लाममासाएति पीहेति पस्थेति पभिलसति, परस्प 
लाभमासाएमाणे जाव [पीहेमांणे पत्थेमाणे ] भभिलसमाणे मणं उच्चावयं गियच्छद्, 
विणिघातमावनज्जति--दोच्चा दुहुसेज्जा । 

श्रहावरा तच्चा दुहसेज्जा--से णं समु मवित्ता जाव [श्नगाराश्रो प्रणगारियं] पञ्वइए 
दिववे माणस्सए कामभोगे श्रासखाइषए जाव [ पीहेति पत्थेति | श्रभिलसंति, दिष्वे माणुस्तए 
कामभोगे ` श्रासाएमाणे जाव [पीहेमाणे पत्थेमाणे | अनिलसंसाणे संणं उच्चावय 
णियच्छेत्ति, विणिघःतमावज्जति- तच्चा इुहुसेज्जा । । 

ग्रहमवरा चउत्था दुहसेज्जा- से णं मु डे जाव [भवित्ता श्रगाराश्रौ श्रणगारियं | पव्वइषएु, 
तस्स णं एवं भवति-जयाणं श्रहुमगारवाससावतामि तदा णमह सेबाहण-परिमर्दण्‌- 
गातन्भंग-गावुच्छोलणाइं लमाभि, जप्पसिद्ठं च णं रहं मृड जाद [ मचित्ता सगाराश्रों 


श्रणगारियं ] प्वदए तप्यमिद्ं च णं श्रु संवाहण जाव [पंरिमदण-गातन्भेग | गातुच्छो- 
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लणाडईं णो लभामि से णं सेवाहण जाव [परिमहृण-गातव्भंग] गातुच्छोलणाइं 
श्रासाएति जाव [पीहेति प्येति] म्रभिलसति, से णं संवाहुण जाव [परिमदहृण-गातन्भंग | 
गातुच्छोलाणाइं श्रासाएनाणे जाव [पीहेमाणे पत्थेमाणे ्रमिलसमाणे | मणं उच्चावयं 
णियच्छत्ति, विणिघातमावञजति--चउत्था दुहसेज्जा । 


चार दुःखशय्याएं कही गई ह । जेसे-- 


१. उनमें पहली दुःखशय्या यह्‌ है-कोई पुरुष मुण्डितं होकर श्रगार से अ्रनगारिता में 
प्रत्रजित हो निग्र न्थ-प्रवचन मे शंकित, काक्षित, विचिकित्सित, भेदसमापन्न श्रौर कलुषसमापन्न 
होकर निग्र न्थप्रवचन में श्वद्धा नहीं करता, प्रतीति नहीं करता, रुचि नहीं करता । वह निग्रन्थ- 
प्रवचन पर ्श्रद्धा करता हज, ्रप्रतीति करता श्रा, श्ररुचि करता हुश्रा, मन को उचा-नीचा करता 
है ्रौर विनिघात (धर्म-भ्र शता) को प्राप्त होता दै । यह उसकी पहली दुःखशय्या है । 


२. दूसरी दुःखय्या यह दै--कोरई पुरुष मुण्डित होकर ्रगार से श्रनगारितामें प्रत्रजित हो, 
अपने लाभ से (भिक्षा में प्राप्त भक्त-पानादि से) सन्तुष्ट नहीं होता है, किन्तु दूसरे को प्राप्त हुए लाम 
का भ्रास्वाद करता है, इच्छा करता है प्रार्थना करताहै प्रौर प्रभिलाषा करता है। वह दूसरे के 
लाभ का आस्वाद करता हुश्रा, इच्छा करता हुभ्रा, प्राथैना करता हुत्रा ग्रौर अभिलाषा करतादहृश्रा 
सन को ऊचा-नीचा करता है श्रौर विनिघात को प्राप्त होता है । यह्‌ उसकी दूसरी दुःखशय्या है ! 


३. तीसरी दुःखशय्या यह है-कोई पुरुष मण्डित होकर भ्रगारसे श्रनगारिता में प्रत्रजित 
हो देवों के श्रौर मनुष्यों के काम-भोगों का प्रास्वाद करता है, इच्छा करता है, प्रार्थना करता दै, 
श्रभिलाषा करता है । वह्‌ देवों के ओर मनुष्यों के काम-भोगों का भ्रास्वाद करता हु्रा, इच्छा करता 
हुश्राः प्राना करता हुश्रा श्रौर भ्रभिलाषा करता हु्रा मनको ऊंचा-नीचा करताहै श्रौर विनिघात 
को प्राप्त होता है । यह्‌ उसकी तीसरी दुःखशय्या है । 


४. चौथो दु-खशय्या यह है- कोई पुरुष मुण्डित होकर भ्रगार से श्रनगारिता मे प्रत्रजित 
हुमा । उसको एेसा त्रिचार होता दहै-जव मै गृहवास में रहता था, तव मँ संबाधन, परिमर्दन, 
गात्राभ्यंग ग्रौर गाच्रोतक्षालन करता था । परन्तु जवसे भँ सुण्डित होकर श्रगार से अ्रनगारिता में प्रत्रजित 
हमरा हूं, तवसे गँ संवाधन, परिमदेन, गात्राध्यंग प्रौर गाच्रप्रक्षालन नहीं कर पा रहा हं! ठेसा 
विचार कर वह॒ संबाधन, परिमदेन, गात्राभ्यंग श्रौर गात्रपरक्षालन का आस्वाद करता है, इच्छा 
करता है, प्रार्थना करता है ग्रौर ग्रभिलाषा करता है । संवाधन, परिमर्देन, गात्राभ्यंग श्रौर गात्रो 
तक्षालन का श्रास्वाद करता हुभ्रा, इच्छा करता हुश्रा, प्राना करता हु श्रौरं श्रभिलाषा करता हुभ्रा 
चह्‌ अ्रपने मन को ऊंचा-नीचा करता है रौर विनिघात को प्राप्त होता है । यह्‌ उस मुनि की चौथी 
दुःखशय्या है (४५०) 1 


विवेचन--चौथी दुःखश्षय्या मे श्नाये हए कु विशिष्ट पदों का प्रथ इस प्रकार है-- 


१- संवाधन--शरीर की हड-फूटन मिटाकर उनमें सुख पैदा करने वाली मालिश करना । 
२. परिमर्दन--वेसन-तेल भिधित पीठीसे शरीर का मर्दन करना | | | 
३. गाच्राभ्यंग-तेल आदिसे शरीर की मालिदा करना । 
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४. गानोत्क्षालन-वस्वसे दारीर को रगड़ते हुए जल से स्नान करना । 
इन की इच्छा करना भी संयम का विघातकं है । 


सुखशय्या-सुतच्र 

४५१-- चत्तारि सुहसेज्जाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-- 

१. तत्थ खलु इभा पटमा सुहषेज्जा-सेणंपुडे भवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पव्वहए 
णिग्गंथे पावयणे गिस्संक्तिते णिक्षंखिते णिव्वितिभिच्छिएु णो भेदसमावण्णे णो कलुस- 
समावण्णे गिभ्गंथं पावयणं सहृहृइ पत्तियइ रोएत्ि, णिग्गंथं पावयणं सदृहृमाणे पत्तियमाणे 
रोएमाणे णो सणं उच्चावयं णयच्छंत्ति, णो विणिघातमावज्जति-- पढम सुहुसेज्जा । 

२. अहावरा दोच्चा सुहुसेज्जा-से णं मुड़ जाव [ मवित्ता श्रगाराओ श्रणगारियं| पन्वईए 
सएणं लाभेणं तुस्सति परस्स लाभं णो श्रासाएत्ति णो पीहैति णो पत्थेति णो श्रमिलत्तति, 
परस्स लाभमणासाएमाणे जाव [शरपीहेमाणे श्रपत्थेमाणे] प्रणभिलसमाणे भो मणं 
उस्चावयं णियच्छत्ति, णो विणिचातमावज्नत्ि--दोर्घा सुहुतेज्जा । 

३. श्रहावरा तच्चा सुहसेञ्जञा-सेणंम्‌डे जाव [भवित्ताश्रगाराश्रो श्रणगारियं] प्व 
दिग्बमाणस्तएु काममोने णो श्रासाएति जाव [णौ पौहिति णौ पत्थेति] णो श्रमिलसति, ` 
दिन्वमाणुस्तए काममोगे श्रणासाएमाणे जाव [श्रपौहेमाणे प्रपत्थेमाणे | प्रणभिल्तमाण 
णों मणं उच्चावयं णियच्छत्ति, णो विणिघातमावज्जति-- तच्चा सुहसेज्जा 
प्रहावरा चउत्था सुहसेज्जा--से णं सु डे जाव [भवित्ता श्रगाराश्रौ श्रणगारिय] पव्वईषएु 
तस्स णं एवं भवति- जद ताव श्ररहता भगवतो हहा श्नरोगा बलिया कल्लसरीरा 
श्रण्णयराह श्रोरालाईं कल्लाणाईं विरलाईं पयताइं प्गहितताईं सहाणुभागादं कम्मन्लय- 
कारणाई तवोकस्माद पडिवज्जंति, किमंग पुण ध्रहं श्रन्मोवमसिश्नोवधकमियं वेयणं णो 
सम्म सहामि खमामि तितिक्खेमि श्रहियासेमि ? 

मघंच णं प्रञ्मोबगसिश्रोवक्कसियं [वेयणं ? | समस्समसहसाणस्स प्रक्डममाणस्स प्रतितिवखे- 
माणस्स श्रणहियासेमाणस्स कि सण्णे कज्जति ? 

एगंतसो मे पावे कस्ते कजञ्जति 1 

ममं च णं अरस्मोचगमिश्रो जाव (विक्कमियं [वेयणं ? ]) सम्मं सहमाणस्त जाव [खममाणस्त 
ति त्तिगखेमाणस्स ] श्रह्यासेमाणस्त क्रि मण्णे कज्जति ? 

एगंतसो मे णिज्जरा कज्जति--चउत्था सहुसेञ्जा । 


& 


चार सुख-शय्याएं की. गई है 

१. उनमें पहली सुख-शय्या यह है--कोई पुरुष मृण्डित हकर अगार से अ्रनगारिता में प्रत्रजित 
हो, निग्रन्थ प्रवचन म निःशंकित, निष्काक्षित, निविचिकित्सित, परभेद-समापन्न, प्रौरअकलुपः 
समापन्न होकर निग्रन्थ प्रवचनमें श्रद्धाकरताहै, प्रतीति करता है स्नौर रुचि करता है । वह्‌ निश्रन्थ 
प्रवचन में श्रद्धा करता हुश्रा, रतीति करता हु, रुचि करता हञ्ा, मन को ऊचा-नीचा नहीं करता ह 


चतुर्थं स्थान--तुतीय उद्‌श | [ ३६१ 
(किन्तु समताको धारण करता है), वहं धर्म के विनिघात को नहीं प्राप्त होता है (किन्तु घ्ममें 
स्थिर रहता है) । यह्‌ उसकी पहली सुखशय्या है । 


२. दूसरी सुख-शय्या यह है -कोई पुरूष मुण्डित होकर प्रगार त्यागकर भ्रनगारिता में प्रत्रजित 
ह्यो, ग्रपने (भिक्षा-) लाभ से संतुष्ट रहता है, दूसरे के लाभ का आस्वाद नहीं करता, इच्छा नहीं करता, 
प्राथना नहीं करता ओर ्रभिलाषा नहीं करता हे । वद्‌ दूसरे के लाभ का प्रास्वाद नदीं करता हश्रा, 
इच्छा नहीं करता हुश्रा, प्रार्थना नहीं करता हु, ओ्रौर प्रभिलापा नहीं करता हुप्रा मन को ऊचा- 
नीचा नहीं करता है वह्‌ धर्मं के विनिघात को नहीं प्राप्त होता ह 1 यह्‌ उसकी दूसरी सुख-शय्या ह । 


३. तीसरी सुख-शय्या यह्‌ है कोई पुरुष मुण्डित होकर श्रगार त्यागकर श्रनगारिता में 
प्रत्रजित होकर देवों के भौर मनुष्यों के काम-भोगों का भ्रास्वाद नीं करता, इच्छा नहीं करता, प्रार्थना 
नहीं करता श्रौर अभिलाषा नहीं करता हं । वह्‌ उनका श्रास्वाद नहीं करता हुश्रा, इच्छा नहीं करता 
हुमा, प्रार्थना नीं करता हुश्रा भ्रौर्‌ ग्रभिलाषा नहीं करता हुश्रा मन को ऊचा-नीचा नहीं करता है । 
वह्‌ धमे के विनिघात को नहीं प्राप्त होता है । यह्‌ उसकी तीसरी सुख-शय्या है । 


४. चौथी सुखशय्या यह्‌ है--कोई पुरुष मण्डित होकर प्रगार से श्रनगारिता में प्रत्रजित 
हुश्रा) तब उसको एेसा विचार होता है-जव यदि ग्रहुन्त भगवन्त हृष्ट-पृष्ट, नीरोग, वलक्ञाली 
स्रौर स्वस्थ शरीर वाले होकरभी कर्मो का क्षय करने के लिएु उदार, कल्याण, विपुल, प्रयत, 
प्रगृहीत, महानुभाय, कमे-क्षय करने वाले श्रनेक प्रकार के तपःकर्मोमेसे श्नन्यतर तपों को स्वीकार 
करते दहै, तव मै ्राभ्युपगमिकी ग्रौर श्मौपक्रमिको वेदना को क्योन सम्यक्‌ प्रकार से सहं? 
क्योनक्षमा धारण करू ? श्रौरक्योंन वीरता-पूवेक वेदनामें स्थिर रहं? यदि मै स्राभ्युपगमिकी 
रौर ग्रौपक्रमिकी वेदना को सम्यक्‌ प्रकारसे सहन नहीं करूगा, क्षमा धारण नहीं करूगा 
रौर वीरता-पूर्वैक वेदना यें स्थिर नहीं रहुंगा, तो मुभे क्या होगा? मुभे एकान्तसरूपसे पाप कर्मं 
होगा ? यदि मँ न्नास्युपगसिकी ओ्रौर शओ्रौपक्रभिकी वेदना को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करूगा, क्षमा 
धारण करू गा, श्रौर वीरता-पूवेक वेदना में स्थिर रहूंगा, तो मुभे व्या होगा? एकान्त रूपसेमेरे 
कर्मों कौ निजैरा होगी । यह्‌ उसकी चौथी सुखराय्या है (४५१) । 

विवेचन-दुःख-शय्या श्रौर सुख-शय्या कं सूत्रों मे म्राये कुं विरिष्टं पदोंकाभ्रथं इस 
प्रकार है-- 

१. शंकित--निमर न्थ-प्रवचन मे शंका-शील रहना यह सम्यण्दशेन का प्रथम दोषदहैश्रौर 
निःशंकित रहना यह सम्यग्दशेन का प्रथम गुणहै। 

२. कोक्षित- निग्र न्थ-प्रवचन को स्वीकार कर फिरकिसीभी प्रकार की ्राकांश्षा करना 
सम्यक्त्व का दूसरा दोष है श्रौर निष्कांक्लित रहना उसका दूसरा गुण है । 

३. विचिकित्सितत-- निग्र न्थ-प्रवचन को स्वीकार कर किसी भीप्रकारकी ग्लानि करना 
सम्यक्त्व का तीसरा दौष हे ग्रौर निविचिकित्सित भाव रखना उसका तीसरा गुणदै। 

. भेद-समापन्न होना १ श्रस्थिरता नामक दोष है गनौर श्रभेदसमापन्नं होना यह्‌ 

उसका स्थिरता नामकं गुण दहै । 


५- कलुषसमापन्न होना यह्‌ सम्यक्त्व का एक विपरीत धारणा रूप दोष है रौर ्रकलुष- 
समापन्न रहना यह्‌ सम्यक्त्व का गण है 1 


२९९८ [ स्थानाङ्धसूत 


४. गात्रोरक्षालन -वस्से शरीर को रगडते हए जल से स्नान करना) 
इन कौ इच्छा करता भी संयमका विघातक है । 


सुलशय्या-सूत्र 

४५१-- चत्तारि युहसेज्जाश्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा-- 

१. तत्थ खलु इमा पठमा सुहतेन्ना-से णं मु डे मवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पञ्चइए 
गम्ये पावयणे णिस्संक्तिति गिष्खिते णिल्वितिशिच्िए णे मेदसमाचण्णे णो कलुस- 
समावण्णे णिगांथं पाववणं सदृहृड पत्तियइ रोएति, णिग्गंथं पावयणं सदहमाणे पत्तियमाणे 
रोएमाणे णो सण उच्चावयं णियच्छति, णो विगिघातमाधज्जति-- पमा सुहुसेज्जा । 

२. अहावरा दोच्चा सुहसेज्जा-से णं युड जाव [मतित्ता श्रमाराओ प्रणयारियं| पव्वहए 
सएणं लाभेणं तुस्सति परस्स लाभं णो श्रासाएति णो पीहैति णो पत्येति गो श्रमिलसति, 
परस्स लाभमणासाएमाणे जान [श्रपीहैमाणे श्रपत्थेमाणे] प्रणमिलसमाणे णो मणं 
उच्चावयं णियच्छति, णो विणिघातमावज्जलति--दोरक्षा सुहुसेञ्जा 1 

३. श्रहावरा तच्चा सुदसेज्ना--से णं मूड जाव [भवित्ताश्रगाराश्रौ श्रणगारिथं] पव्वहए 
दिन्बमाणस्सएु कासमोगे णौ श्रासाएति जाव [णौ पौहेति णौ पत्थेति] णौ श्रसिलसत्ि, ` 
दिव्वमाणुस्तए कामभोगे श्रणास्ाएमाणे जाव [श्रपोहिमाणे शरपत्थेमाणे | धणसिलतमाग 
णो मणं उच्चावयं णियन्छति, णो विणिघातमावञ्जति-- तच्चा सुहसेज्जा । 

४. श्रहामवरा चउत्था सुहसेज्जा-से णं सु ड जाव [भवित्ता अगाराश्रो भ्रणगारियं] पर्वहषु 
तच्छ णं एवं भवति--जइ ताद श्ररहुता भगवंततो हटा श्ररोगा बलिया कल्लसरीरा 
श्रण्मयराडइं श्रोरालाद्रं कल्लाणादं विरलां पयता पर्गहिताहं सहाणुभागाहं कस्मक्छय- 
कारणाद तवोकतम्नादं पडिवज्जंति, किमंग पुण हं श्रन्मोवगसिश्नोवदकमियं वेयं णों 
सस्सं सहामि खमामि त्तितिक्लेमि श्रहियासेमि ? 

ममं च णं श्रन्भोवगसिश्रोवक्कमियं [ वेयणं ? | सस्समसहमाणस्स रक्लममागस्स श्रतितिकल- 

माणस्छ श्रणहियासे माणस्स कि मण्णे कज्जति ? 
एगंतसो मे पावे कम्मे कञ्जति । 
ममं च णं अ्ब्भोवगनिश्रो जाव (विक्षकमियं [वेयणं ? ]) सम्पं सहमाणस्त जान [खमनाणस्स 
तित्तिक्वेमाणस्स ] श्रहियासेमाएणस्त कि मण्णे कज्जति ? 
एगंतसो मे णिञ्जरा कज्जति-चउत्था बुहसेञ्जा । 


चार सुख-शय्याएं कही. गई है- 
१. उनमें पहली सुख-शय्या यह्‌ है--कोई पुरुष मुण्डित होकर अगारसे | भे अ्नणित 
हो, नि्रन्थ प्रचन मे निःशंकित, निष्काक्लित, निविचिकित्सित, भ्रभेद-समापनन्‌, मनौ रअकलुष 
समापन्न होकर निग्रन्य प्रवचनमेश्रद्धाकरता है, प्रतीति करतादहैश्रौर रुचि करता है । वृह निग्र 1 
प्रयचन मेँ शद्धा करता हुश्रा, प्रतीति करता हृश्रा, रचि करता हुत्राः मन को ऊंचा-नीचा नदीं करता द 


चतुर्थं स्थान-तृतीय उदं | [ ३९१ 
(किन्तु समता को धारण करता है), वह धर्मके विनिघात को नहीं प्राप्त टोता है (किन्तु धर्ममें 
स्थिर रहता है) 1 यह्‌ उसकी पहली सुखशय्या है । 


२. दूसरी सुख-शय्या यह दै --कोई पुरुष मुण्डित होकर ग्रगार त्यागकर श्रनगारितामें 
हो, अ्रपने ( भिक्षा- ) लाभसे संतुष्ट रहता हैः दुसरे के लाभ काआस्वाद नहीं करता, 1 नहीं करता, 
प्रार्थना नहीं करता ओर श्रभिलाषा नहीं करता हं । वहं दूसरे के ५ 1 तरह 1 
इच्छा नहीं करता हुभ्रा, प्रार्थना नहीं करता हं, मरोर प्रभिलाषा नरह 1 ह ॥ 
नीचा नहीं करता है । वह धमं के विनिघात को नहीं प्राप्त होता है । यह्‌ उसकी दूसरी सुख-शय्या हं 


३. तीसरी सख-शय्या यह है--कोई पुरूष मण्डित होकर त्यागकर प्रनगारिता मे 
प्रव्रजित होकर देवों कोभौर मनुष्यों के काम-भोगों का श्रास्वाद नहीं करता, इच्छा व प्राथेना 
नहीं करता श्रौर अभिलाषा नहीं करता हं 1 वह उनका श्रास्वाव नहीं करता इ प नहीं करता 
हुश्ा, प्राथेना नहीं करता हृश्रा भ्नौर श्रभिलाषा नहीं करता हुश्रा मन को ऊ चा नहीं करता हे। 
वह्‌ धर्म कं विनिधात को नहीं प्राप्त होता हँ । यह उसकौ तीसरी सुख-शय्या हं । 


४. चौथी सखशय्या यह्‌ है--कोरई पुरुष मण्डित होकर श्रगार से प्नगारिता मे प्रव्रजित 
हु्रा। तव उसको ॥ एेसा विचार होता है--जव यदि प्रहन्त भगवन्त हृष्ट-पुष्ट, नीरोग, वलशाली 
श्रौर स्वस्थ दारीर वाले होकर भी कर्मो का क्षय करने कं लिए उदार, कल्याण, 6 विपुल, प्रयतः 
प्रगृहीत, महानुभाय, कर्म-क्षय करने वाले प्ननेक प्रकार कं तपःकर्म मेसे ्रन्यतर तपो को 0 
करते दहै, तव मै ब्राभ्युपगमिकौ ओर ग्रौपक्रमिकी वेदना को क्यों न सम्यक्‌ प्रकार र सहं 7 
क्योंन क्षमा धारण करू? श्रौरक्योंन वीरता-पूवेक वेदनामें स्थिर रह? यदि मैं स्ाभ्युपगमिकौ 
रौर श्रौपक्रमिकी वेदना को सम्यक्‌ प्रकारसे सहन नहीं करू गा, कषमा धारण नहीं करू गा 
म्नौर वीरता-पूर्वक वेदना में स्थिर नहीं रहुंगा, तौ मुं क्या होगा? मुके एकान्तरूप ते पाप कर्मं 
होगा ? यदिमं स्राभ्युपगमिकी ्रौर ग्नौपक्रमिकौ वेदना को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करू गा, क्रमा 
घारण करू गा, श्रौर वीरता-पूरवेक वेदना मे स्थिर रंगा, तो मुके क्या होगा? एकान्त रूपसेमेरे 
कर्मो की तिजेरा होगी 1 यह्‌ उसकी चौथी सुखशयथ्या है (४५१) । 


विवेचन-दुःख-शय्या भ्रौर सुख-रय्या के सूत्रों मे प्राये कुदं विरिष्टं पदोंका ग्रथ इस 
प्रकार है-- 


१. शंकित- निग्र न्थ-प्रवचन में शंका-लील रहना यह सम्यण्दरोन का प्रथम दोषहै रौर 
निःशंकित रहना यह्‌ सम्यग्दरोन का प्रथम गण है । 

कांक्षित- निग्र न्थ-प्रवचन को स्वीकार कर फिर किसीभी प्रकार कीश्राकांक्षा करना 
सम्यक्त्व का दूसरा दोष है रौर निष्कांक्षित रहना उसका दूसरा गण है । 
विचिक्रित्सिति- निग्र न्य-प्रवचन को स्वीकार कर किसी भीप्रकारकी ग्लानि करना 
सम्यक्त्व का तीसरा दोष है ग्रौर निविचिकित्सित भाव रखना उसका तीसरा गुण है] 


भेद-समापन्न होना सम्यक्त्व का श्रस्थिरता नामक दोष है ग्रौर भ्रभेदसमापन्न होना यह्‌ 
उसका स्थिरता नामक गुण दहै । 


२. 


कलुषसमापन्न हौना यह्‌ सम्यक्त्व का एक विपरीत धारणा रूप दोष है म्रौर श्रकलुष- 
समापन्न रहना यह्‌ सम्यक्त्व का गुण है । 


२६२ || [ स्थानाङ्धसूत्र 


उदार तपःकर्म--भ्राशंसा-प्रशंसा श्रादि की ्रपेक्षा न करके तपस्या करता । 
कल्याण तपःकमे--ग्रात्मा को प्रापो से मुक्त कर मंगल करने वाली तपस्या करना । 
विपुल तपःक्म--वहुत दिनों तक की जाने वाली तपस्या । 
€. प्रयत तपःकप--उकत्करृष्ट संयम से युक्त तपस्या । 
१०. प्रगृहीत तपःकर्म--्रादरपूर्वंक स्वीकार की गई तपस्या । 
११. महानुभाग तपःकर्म--स्रचिन्त्य शक्तियुक्त ऋदधियों को प्राप्त कराने वाली तपस्या । 
१२. भ्राभ्युपगसिकी वेदना--स्वेच्छापूवेक स्वीकार की गई वेदना । 
१३. श्रौपक्रमिकी वेदना--सहसा राई हुई प्राण-घातक वेदना । 
दु:खशय्याग्रों मे पड़ा हुभ्रा साधक वतेमानमें भी दुःख पाताहै ग्रौरभ्रागेकं लिए भ्रपना 
संसार बढाता है। 
इसके विपरीत युख-शय्या पर शयन करने वाला साधक प्रतिक्षण कर्मो की निर्जरा करतादै 
ओ्रौर संसार का ग्रन्त कर सिद्धपद पाकर प्रनन्त सुख भोगता है । 


श छ 


अवाचनोय-वाचनीय-सूत् 


४५२ चत्तारि श्रवायणिज्जा पण्णत्ता, तं जहा--श्रविणीए, विगडपडिवद्ध, अ्रविश्नोसवितत-. 
पाहुडे, माई । 


चार श्रवाचनीय (वाचना देने क प्रयोग्य) कहे गये दै । जैसे-- 

१. अरविनीत--जो विनय-रहित हो, उदृण्ड श्रौर प्रभिमानी हो । 

२. विछ्ृति-प्रतिबद्ध--नो दूध-घुतादि के खाने मे प्रासक्त हो) 

३. म्रव्यवशमित-प्राभृत-- जिसका कलह ग्रौर कोध शान्त न ुश्रा हो । 
४. मायावी-मायाचार करने का स्वभाव वाला (४५२) । 


विवेचन--उक्त चारं प्रकार के व्यक्ति सूत्र ग्रौर प्रथं की वाचना देने के श्रयोग्य कदे गये हैः 
व्योकि एसे व्यवितयों को वाचना देना निष्फल ही नहीं होता प्रत्युत कभी-कभी दुष्फल-कारक भी 
होता है । । 


४१ ३--चत्तारि वायणिञ्जा पण्णत्ता, तं जहा--विणीते, श्रविगतिपडिबद्धं, विश्रोसवितपाहुडः 
श्रमाई । 


चार वाचनीय (वाचना देने के योग्य) कहे गये हँ । जेसे-- 

१. विनीत--जो प्रहुंकार से रहित एवं विनय से संयुक्त हो 

२. विङृति-ग्रप्रतिबद्ध-- जो दूध-घृतादि विकृतियों मेँ ्रासक्त न हौ । 

३. व्यवशमित-प्राभृत--जिसका कलह-भाव शान्त हौ मया हौ । 

४. श्रमायावी--जो मायाचार से रहित हो (४५३) । 
सत्म-पर-सून्न ॥ ॥ 

४५४-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहर श्रातंभरे णाममेगे णो पर॑मरे, यरंभरे णाममेगे 
णो श्रातंभरे, एगे अ्रतंभरेवि परंभरेवि, एगे णो श्रातंभरे णो परभरे । 


चतुथं स्थान--तृतीय उद्‌ श | | ३६३ 
पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 


प्रात्मंभर, न परंभर--कोरई पुरुष अ्रपना ही भरण-पोषण करता है, दूसरों का नहीं । 
परंभर, न ग्रादमंभर- कोई पुरुष दूसरों का भरण-पोषण करता है, अपना त । 
आत्मंभर भी, परंभर धी-कोर पुरुष अपना भरण-पोषण करता है ओर दूसरोकाभी। 


न श्रात्मंभर, न प्ररभर-कोई पुरुष न श्रपनादही भरण-पोषणकरतारहै भ्रौरन दूसरों 
.काही (४५४) ) 


६ + ० ~> 


इगेत-सुमत-सूत्र 


४११--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जह्‌ा--दुग्णए णाममेगे दुग्ए्‌, दुग्गएु णाममेगे सु्गए, 
सुग्गए णामसेगे दुग्गए, सुग्गए, णाममेगे सुग्गए 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये हँ । जैसे-- 


१. द्गेत म्रौर दुगंत--कोई पुरुष धन से भौ दुगेत (दरिद्र) होताहै श्रौरज्ञानसे भी दुर्गत 
होता है) 


दुगेत श्रौर सृगत--कोडई पुरूष धनसे दुगैत होता है, किन्तु ज्ञान से सुगत (सम्पन्न) 
होता रहै 


३. सुगत श्रीर्‌ दुगंत- कोई पुरुष धन से सुगत होता है, किन्तु ज्ञान से दुर्गत होता है । 
४. ॥ त सुगत कोई पुरुष धन से भो सुगत होता है ्रोरज्ञानसे भी सुगत होता है 
४५५) 1 । 


२. 


४५६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता तं जहा--दु्गएु णाममेगे दुव्वए, दुग्गए णामेगे सुभ्वए, 
सुग्गएु णाममंगं दुग्वए्‌, सुग्गए णाममेगे सुव्बए । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहै गये हैँ । जेसे- 


१. दुग॑त ओर दुत्रं त--कोडई पुरुष दुत ग्रौर दुत्रं त (खोटे त्रतवाला) 
२* दुर्गत ओर सुन्रत-- कोई पुरुष दुर्गत किन्तु सुव्रत (उत्तम ब्रतवाला 
३. सुगत नोर दुन्न त--कोडई पुरुष सुगत, किन्तु दुत्त होता है। 

४* सुगत रौर सुत्रत--कोई पुरुष सुगत ओर सुत्रतत होता है) 

विवेचन--सूत्र-पञिति 'दुम्वए्‌" शरीर “सुव्वए' इन प्रारृत पदो का टीकाकार ने "त्रत 

॥ त्रेत भ्रौर 
'सुत्रत सस्छत रूप देने के अतिरिक्त ु््यंय' र 'सुव्यय' सं है रों 
व दुः व्यय संस्कृत सूप भी दिये हैँ । तदनुसार चारं 


१- दुरं ग्रौरं दुर्व्यय--कोई पुरुष धन से दरिद्र हता दहै भौर प्राप्त धन का दुर्व्येय करता है 
भर्थात्‌ अनुचित व्यय करता है, ्रथवा श्राय से श्रधिकं व्यय करता है । | 

२. दुगंत ओर सुन्यय---कोई पुरुष दरिद्र होकर भी प्राप्त धन का सद्‌-व्यय करताहै। 

३. सुगत भ्रौर दुव्यय--कोई पुरुष धन-सम्पन्च होकर धने का दुव्येय करता है । 

४. सुगत श्रौर सुव्यय--कोई पुरूष धन-सम्पन्न होकेर धन का सद्‌-व्यय करता है (४५६) । 


होताहै। 
) होता है । 


३६४ | [ स्थाना ङ्गसूत्र 


४५७-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा -दुग्गए णाममेगे दप्पडिताणंदे, इुग्गए णाममेगे 
युप्पडिताणंदे ४ । [सु्गए णाममेगे दुप्पडिताणंदे, सुग्गए णामपेगे सुप्पडिताणंदे | 


पुनः पुरुष चार प्रकारके कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. दुर्गत ओर दुष्प्रत्यानन्द--कोई परुष दुगेत श्रौर दुष्प्रत्यानन्द (कृतघ्न) होता है 

२. दुर्गत ओर सुप्रत्यानन्द--कोई पुरुष दुत होकर भी सप्रत्यानन्द (कृतज्ञ) टता हं । 

३- सुगत प्रौर दुष्प्रत्यानन्द--कोडई पुरुष सुगत होकर भी दुष्प्रत्यानर्द (कृतघ्न) होता है । 

४. सुगत श्रौर सूप्रत्यानन्द-- कोई पुरुष सुगत श्नौर सुप्रत्यानन्द (कृतज्ञ) होता है (४५७) 1 

विवेचन--जो पुरुष दूसरे के द्वारा किये गये उपकार को नहीं मानता है, उसे दुष्प्रत्मानन्द या 
कृतघ्न कहते हैँ रौर जो दूसरेके द्वारा किये गये उपकार को मानता है, उसे सप्रत्यानन्द या कृत 
कहते हं । 


४४८- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--दुरगए णाममेगे दुरगतिगामौ, दुग णाममगे 
सुग्गतिगामी । [सुग्गएु णासमेगे दुग्गत्तिगामी, सुग्गए णाममेगे सु्गतिगासी | ४ । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हँ । जेसे- 

१. दूरत श्रौर दुरगतिगामी--कोडई पुरुष दुगेत (दरिद्र) ्रौर (खोटे कायं करके) दुगतिगामी . 
होता है। 

र्‌. दुर्गत श्रौर सुगतिगामी--कोडई पुरूष दुत श्नौर (उत्तम कायं करके) सुगतिगामी होताहै।. 

३. सुगत ग्नौर दुर्गतिगामी - कोई पुरुष सुगत (सम्पन्न) ग्नौर दुगंतिगामी होता है । 

४. सुगत श्नौर सुगत्तिगामी -- कोई पुरूष सुगत ओौर सुगतिगामी होता है (४५ ):1 


४५९--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-दुग्गए णाममेगे दुर्गति गते, दुर्ग णाममेगे 
सुग्गलि गते । [ सुग्णएु णाममेगे दुर्गति गते, सुग्यए णाममेगे सुर्गति गते] ४। 


पुनः पुरूष चार प्रकारके कटे गये हैँ । जेसे-- 

१. दुर्गत श्नौर दुगति-गत--कोई पुरूष दुगेत होकर दुगेति को प्राप्त हुभा है । 

२. दुर्गत श्रौर सुगत्ति-गत--कोई पुरुष दुगेत होकर भी सुगति को प्राप्त भ्रा है । 

३. सुगत भ्नौर दुगंति-गत--कोई पुरुष खगत होकर भी दुगति कोप्राप्त हुश्राहे। 

४. सुगत प्रौर सुगति-गत--कोडई पुरूष सुगत हौकर सुगति को ही प्राप्त इजा है (४५९) । 


तमः-ज्योति-सून ४ 
४६०-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, 
ममेगे तसे, जोती णासमेभे नोती । 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ 1 जेसे-- 
१. तम ओ्रौर तम--कोडई पुरुष पहले भी तम (ग्रज्ञा 
होता है) 


तं जहा--तमे णामसेगे तमे, तमे णाममेगे नोती, जोती 


नी) होताहैश्रौर पीछेभी तम (ग्रज्ञानी) 


बरतुथं स्थान--तृतीय उदश | | ३६१५ 


२. तम भ्रौर ज्योति -कोई पुरुथ पहले तम (अज्ञानी) होता दै, किन्तु पौषे ज्योति (ज्ञानी) 
हो जाता है । 

३. ज्योति ्रौर तम--कोई पुरुष पहले ज्योति (ज्ञानी) होता है, किन्तु पीले तम (्रज्ञानी) 
होजातादहै। 

४. ज्योति ग्रौर ज्योति-कोई पुरुष पहले भी ज्योति (ज्ञानी) होतादहै म्नौर पीडेभी ज्योति 
(ज्ञानी) ही रहता है (४६०) 1 


४६१-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-- तमे णाममेगे तमबले, तमे णाममेगे जो तिबले, 
जोती णामसेगे तमव्ले, जोतौ णाममेगे जोतिबले । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 

१. तम श्रौर तमोबल-- कोर पुरुष तम॒ (ग्रजञानी मौर मलिन स्वभावी) होता है श्रौर तमो- 
बल (अंधकार, भ्रज्ञान प्रौर ग्रसदाचार ही उसका बल) होता है । । 

२. तम श्रौर ज्योतिबैल-- कोई पुरुष तम (ग्ज्ञानी) होता है, किन्तु ज्योतिर्वेल (प्रकाश, ज्ञान 
ग्रौर सदाचार ही उसका बल) होता है । । 

३. ज्योति ग्नौर तमोबल-- कोई पुरुष ज्योति (ज्ञानी) होकर भी तमोबल ग्रसदाचार) 
वाला होता दै] 

४. ज्योति श्रौर ज्योतिवेल-- कोई पुरुष ज्योति ज्ञानी) होकर ज्योतिवेल (सदाचारी) 
होता दै (४६१) । 


४६२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-- तमे णाममेगे तमबलपलज्जणे, तमे णाममेगे 
जोतिबलपलज्जणे ४ 1 [जोती णगसपरेगे तमबलपलज्जणे, जोती णाममेगे जोतिबलपलज्जणे ] । 


पुनः पुरुष चार प्रकारके कहे गये है 1 जेसे- 


१. तम शओ्रौर तमोबलग्ररंजन--कोई पुरूष तम ॒भ्रौर तमोबल में रति करने वाला होता) 

२. तम श्रौर ज्योति्वेलप्ररजन-कोई पुरुष तम किन्तु ज्योतिर्वेल मे रत्ति करने वाला 
होता दै । । 

२. 1 तमोबलप्ररंजन--कोई पुरुष ज्योति, किन्तु तमोबल में रति करने वाला 
हाता दह ॥ 

४. ज्योति ग्रौर ज्योतिवेलप्ररंजन--कोई पुरूष 


होता है (४६२) । ज्योति म्नौर ज्योतिर्वेल में रति करने वाला 


परिज्ञात-अपरिज्ञात-सुत्र 
४६३- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--परिण्णातकम्ते णाममेगो 


परिण्णातसण्णे णाममेगे णो परिण्णातक्तम्ते, 
परिण्णातकम्मे णो परिण्णातसण्णे ] ४ 


णो परिण्णातसण्णे, 
एगे परिण्णातकम्मेवि । [ परिण्णातसण्णेवि, एगे णो 


२६६ | 


[ स्थानाद्धसूत्र 


पूरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 


१. 


र. 


२. 


1 


परिज्ञातकर्मा, न परिज्ञातसंज्ञ--कोडई पुरूष कृषि आदि कर्मो का परित्यागी -सावय्य कर्मं 
से विरत होता है, किन्तु ग्राहारादि संजञाश्नो का परित्यागी (अनसक्त) नहीं होता] 
परिज्ञातसं्ञ, न परिलञातकर्मा--कोडई पुरुष आहारादि संल का परित्यागी होता है, 
किन्तु कृषि श्रादि कर्मो का परित्यागी नहीं होता । 

परिज्ञातकर्मा भी, परिज्ञातसंज्ञ भी--कोई पुरुष कृषि श्रादि कर्मो का भी परित्यागी 
होता है मौर श्राहारादि संज्ञां का भी परिव्यागी होतादै। 

न परिज्ञातकर्मा, न परिज्ञातसंन- कोई पुरुष न कृषि श्रादि कर्मोकाही परित्यागी 
होतादैग्रौरनश्राहारादि संज्ञाभोंका ही परित्यागी होता है (४६३) । 


४६४-- चत्तारि पुरिसजाथा पण्णत्ता, तं जहा--परिण्णातकम्मे णाममेगे णो परिण्णातगिहा- 
चति, वरिण्णाततगिहावासे गमिमेगे णो परिण्णातकम्मे, । [एमे परिणातकम्मेवि परिण्णातगिहः 
वासवि, एमे णो परिण्णातकम्ने णो परिण्णात्तमिहावासे] ४ । 


पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 


१. 


२. 


३. 


र, 


परिज्ञातकर्मा, न परिज्ञातगृहावास--कोई पूरुष परिज्ञातकर्मा (सावद्यकमं का त्यागी) तो 
होता है, किन्तु गृहावास का परित्यागी नहीं हौता ) 

परिज्ातगृहावास, न परिलातकर्मा--कोई पुरुष गृहावास का परित्यागी तौ होता हैः 
किन्तु परिज्ञातकर्मा नदीं होता । 

परिज्ञातकर्मा भी, परिज्ञातगृहावास भी--कोई पुरुष परिज्ञातकर्मा भी होता है प्रौर परि 
ज्ञातगृहावास भी होता है) 

न परिजञातकर्मा, न परिजञातगृहावास-कोई पुरूष न तो परिज्ञातकर्मा हौ होता है ग्रौर 
न परिज्नातगृहावास ही होता है (४६४) । 


४६५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--परिण्णातसण्णे णाममेगे णो परिण्णातभिहा- 
वासे, परिण्णातगिहावासे णाममेगे । [णो परिण्णातसण्णे, एगे परिण्णातसण्णेवि परिण्णातगिहा- 
चासेवि, एगे णो परिण्णातसण्णे णो परिण्णातगिहावासे | ४। 


पुनः पुरुष चार प्रकारके कटे गये हँ । जेसे- 


१. 
२. 


२. 


, न परिज्ञातसं्, न परिज्ञातगृहावास--कोई पुष न परिजञातसं् ही होता है प्नौरन 


परिज्ञातसंज्ञ, न परिज्ञातगृहावास्त--कोई पुरुष आहारादि संज्ञा का परित्यागी तो हता 
है. किन्तु गृहावास का परित्यागी नहीं होता । 
परिज्ञातगृहावास, न परिल्ातसंज्ञ- कोई परख परिज्ञातगृहावास तो होता है किन्तु 


परिज्ञातसंज्ञ नहीं होता । | नर 
परिनतातसंञ भी, परिज्ञातगृहावास भी--कोई परुष परिज्ञातसंज्ञ भी हौता @, 


परिज्ञातगृहावास भी होता है । 


परिज्ञातगृहावास्र ही होता है (४६५) । 


चतुथं स्थान-- तृतीय उदर ] [ ३६७ 


इहाय-परार्थ-सूते 


४६६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--इहस्थे णासमेगे णो परच्थे, परस्थे णाममेगे णो 
इहत्थे \ [ एगे इहत्थेवि परत्येवि, एगे णो इहृत्थे णो परस्थे] ४ । 


पुरुष चारं प्रकारके कटे गये हैँ । जेसे-- 


१. इहार्थ, न परार्थ--कोई पुरुष इहां (इस लोक सम्बन्धी प्रयोजनवाला) होता है, किन्तु 
पराथ (परलोक सम्बन्धी प्रयोजनवाला) नहीं होता । 

२. परार्थ, न इहार्थ-कोरई पुरुष परार्थं हता है किन्तु इहाथ नहीं होता । 

३. इहाथ भी, पराथं भी- कोई पुरुष इहाथ भी होता है ग्रौर पराथ भी होता है । 

४. न इहा्थे, न परार्थ कोई पुरुष न इथ ही होताहैश्रौरन परार्थे ही होता है (४६६), 

विवेचन--संस्कृत टीकाकार ने सूत्र-पटित "इहत्थ' श्रौर "परत्थ' इन प्राकृत पदों के करमशः 
"इदस्थ' नौर "परास्थ' एेसे भी संस्कृत रूप दिये हैँ । तदनुसार “इहस्थः का प्रथं इस लोक सम्बन्धी 
कार्यो मे जिसकी प्रास्था है, वह 'इहास्थः पुरुष हे प्रर जिसकी परलोक सम्बन्धौ कार्यो से श्रास्था 
दै, वह 'परास्थ' पुरुष है । अतः इस प्रथं के प्रनुसार चारों भंग इस प्रकार होगे-- 

१. कोर पुरष इस लोक मे भ्रास्था (विर्वास) रखता है, परलोक मे श्रास्था नहीं रखता । 

२. कोई पुरुष परलोक में ्रास्था रखता रै, इस लोक मे ्ास्था नहीं रखता । 

२. कोई पुरुष इस लोक मे भी प्रास्था रखता है श्नौर परलोक मे भौ श्रास्था रखता है । 

४. कोई पुरुष न इस लोक में म्रास्था रखता है ओर न परलोक मे ही आस्था रखता है । 
हानि-वृद्धि-सुत्र 


४६७--चन्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--एगेणं णाममेगे च 
णापमेगे चडुति दोहि हायति, दोह णाममेगे चति एनेणं हायति, 
पुरुष चार प्रकार के कह गये हैँ ! जेसे-- 
१. एक से बढ़ने वाला, एक से हीन होने वाला- कोई 
प्रौर एक-सम्यण्दर्शन से हीन होता है । 
२. एक से बढ्ने वाला, दोसे हीन होते वाला- कोई रुष एक शास्त्राभ्यास से बढ़ता है, 
किन्तु सम्यग्दलंन मरौर विनय इन दोसे हीन होता) 
३. दोसे बदन वाला, एक से हीन होने वाला--कोई पुरुष शास्वाभ्यास श्रौर चारित्र इतं 
दोसे बढता है ग्रौर एक-सम्यण्दर्शन से हीन होताहै। 
४. दोसे बढ़ने वाला, दोसे हीन होने वाला-कोई पुरुष चास्वाभ्यास ओर चारित्रदनदो 
से बढता है ग्नौर सम्यग्द्न एवं विनय इन दो से हीन होता है (४६७ ) 1 
विवेचन--सूत-पटिति "एक", अ्रौर- दोः इन सामान्य पदोंके प्राश्रय से उक्त व्याख्या 
्रतिरिक्त ओरौर भ भ्ननेक प्रकार से व्याख्या कीट; जोकि इस प्रकार है-- +. 


१` कोई पुरुष एक-ज्ञान से बढ़ता है श्नौर एक-राग से हीन होता है। 


इति एगेणं हायति, एगेणं 
दहि णाममेगे वड़ति दोहि हायति ' 


फृरुष एक-शास्वाभ्यास से बढ़ता है 


३६ |  [ स्थानाद्धसूत् 


२. कोई पुरुष एक-न्नान से वदता है ग्रौर रागनद्वेपदइनदोते हीन दहोतादै। 

३. कोई पुरुष ज्ञान ग्रौर संयम इन दोसे वदता है रौर एक-रागसे हीन होता है। 

४. कोद पुरुषज्ञान ्रौर संयम इन दोसे वदता ह प्रर रागदेप इन दोसे हीन होता है। 

प्रथवा-- 

१. कोई पुरुष एक-करोध से वदता है ्रौर एक-माया से हीन होता है । 

२. कोई पुरुष एक-क्रोध से वदृता है प्रौर माया एवं लोभ इन दोसे हीन होता है । 

३. कोई पुरुष कोध ओौर मान इन दौ से वढृता है, तथा मायासे हीन होता है । 

४. कोई पुरुष कोध म्रौर मान डइनदी से वदृतादै, तथा मायाग्रौर लोभडइन दोसे हीन 
होता है। 

इसी प्रकार प्रन्य अ्रनेक विवक्षाश्रोसे भी इस सूत्र की व्याख्या कौ जा सकती है । जैसे 

१. कोई पुरूष तृष्णा से बढता हे प्रौर आयुसे हीन होता दहै। 

२. कोर पुरुष एक तृष्णा से बढता है, किन्तु वात्सल्य श्रौर कारुण्य इन दो से हीन होता है । 

३. कोई पुरुष ईर्ष्या श्रौर क्ररतासे बढ़ता दै मरौर वात्सल्यसे हीन होतादै। 

४. कोर पुरुष वात्सल्य प्रौर कारुण्यसे वदता है म्रौर ईर्ष्या तथा क्र रतासे हीन होता दहै । 

्रथवा-- 

१. कोई पुरुष बुद्धिसे वहता ग्रौर हूदयसे हीन होतादहै। 

२. कोर पुरुष वुद्धि से बढ़ता दै, किन्तु हृदय भ्रौर भ्राचारइनदोसे हीन होता दहै। 

३. कोई पुरुष वुद्धि रौर हृदय इन दो से बदता है ग्नौर श्ननाचारसे हीन होता है। 

४. कोई पुरुष बुद्धि श्रौर हृदय इन दो से बढता दै, ततथा भ्रनाचार श्रौर अ्रशद्धा इनदौसे 
हीन होतादहै। | 

ग्रथवा-- 

१. को पुरुष सन्देह से बढता है ग्रौर मत्री से हीन हौतादहै। 

२. कोई पुरुष सन्देह से बढता दहै, ओ्रौर मैत्री तथा प्रमौदसे हीन होताहै। 

३. कोई पुरुष मैत्री श्रौर प्रमोदसे बढता है मरौर सन्देहसेहीनहोतादहै। 

४. कोड पुरुष मत्री श्नौर प्रमोद से बढता है, तथा सन्देह श्रौर करता से हीन हौता दै। 

्रथवा-- 

१. कोई पुरुष सरागता से बढता है श्रौर वीतरागता से हीन होताहै। 

२. कोई पुरुष सरागता से बढता है तथा वीतरागता ्रौर विज्ञान से हीन हता हे । 

३. कोई पुरुष वीतरागता म्नौर विन्ञान से बद्ता है तथा सरागतासते हीन हौता है । 

८. कोड पुरुष वीतरागता श्रौर विज्ञान से बढ़ता है तथा सरागता श्रौर छ्मस्थता से हीन 
होता दै) 

इसी प्रक्रियासे इस सूव्रके चारों भंगोकी श्रौर भी प्रनेकं प्रकारसे व्याख्याकी जा 

सकती है ) . 


चतुथं स्थान--तृतीय उदश | । [ ३६६ 


आकी्णे-खलु क-सूत् 

४६८--चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, तं जहा--श्रारण्णे णाममेने श्राइण्णे, श्रादण्णे णाममेगे 
खलु के, खलु के णाममेगे श्राइण्णे, खलु के णाममेगे खलु के 

एवाप्ेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--आडइण्णे णानमेगे श्राइण्णे चउभंगो [ श्राईण्णे 
-णाममेगे खलु के, खलु के णाममेगे आडइण्णे, खलु के णाममेगे खलु के ] 1 


प्रकन्थक--घोड चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 

१ . आकीर्णं गनौर म्राकीर्ण--कोर घोडा पहले भी म्राकीणं (वेग वाला) होतादहै मरौर पी 
भी श्राको्णं रहता है 

२. श्राकीणं ग्रौर खलु क--कोई घोडा पहले श्राकीर्णं होता है, किन्तु बादमे खलुक 
(मन्दगति ग्रौर अ्रड़यिल) होता जाता है । 

३. खलुक रौर प्राकी्ण-कोई घोडा पहले खलुक होतादहै, किन्तु बादमें भ्राकी्णंहो 
जातादै। 

४. त खलु क--कोई घोड़ा पहले भी खलुक होता हैश्नौर पीछे भी खलुकही 
रहता है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 

१. भ्राकोणं ग्रौर आ्आाकौणं--कोई पुरुष पहले भी अ्रकी्ण-तीव्रबुद्धि- होता है रौर पीचेभी 


तीत्रवुद्धिही रहता है 1 

२. भ्राकीणं ग्रौर खलुक--कोई पुरुष पहले तो तीत्रबुद्धि होता है, किन्तु पीले मन्दबुद्धि 
हो जातारहै। 

३. खलु कं श्रौर अ्राकीणे- कोई पुरुष पहले तो मन्दवृद्धि- होता है, किन्तु पीये तीत्रबुद्धि ` 
हो जातादहै) 


४. खलुक ग्रोर खलु क-कोई पुरुष पहने भो मन्दवृद्धि होता है ्नौर पीले भी मन्दबुद्धि 
ही रहता दै (४९८) । । 


४६६ चत्तारि पकंथगा पण्णत्ता, तं जहा--श्राइण्णे णाममेगे श्रादण्णताए वहति, श्राइण्णे 


णाममेगे खचु कताए वहति । [खदु के णाममेगे भ्राइण्णताए वहति, खलु के णाससेगे खलु कताए 
वहति] ४ 1 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, 
[श्राइण्णे णाममेगे खलु कताए वहति, 
चहति] \ । 


त्ता, तं जहा--ग्राइण्णे णाममेगे श्रादृण्णताए वहति चउभंगो 
खजु के णाममेगे ्राइण्णताए वहति, खलु के णाममेगे खलु कताषए 
पुनः प्रकन्थक--घोड़ चार प्रकार के कटे गये हैं । जैसे-- 


१. म्राकोणं मरोर म्राकोणविहारी--कोई घोड़ा प्राको्णं होता है भ्रौर ग्राकोणेविहारी भी 
होता है, र्वात्‌ आरोही पुरुष को उत्तम रीतिसे ले जाता है । 


३७० | [ स्थानाद्धसूतर 


२. श्राकौणं ग्रौर खलुकविहारी-कोई घोड़ा भ्राकीणं होकर भी खलुकविहारी होताहैः 
म्र्थात्‌ श्रारोही को मागं में श्रड-श्रड कर परेशान करतादहै। 

२. खलुक श्रौर च्राकीर्णंविहारी-कोरई्‌ घोड़ा पटले खलुक होता है, किन्तु पीर प्राकीणं- 
विहारीहौजातादहै। 

४. खलुक श्रौर खलुकविहारी-- कोई घोडाखलुकमभीहोता है ग्रौर खलुकविहारीभी 
होता है। 

इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- 

१. अ्राकीणं श्नौर प्राकौणेविहारी- कोई पुरुप बुद्धिमान्‌ होता है रौर बुद्धिमानों के समान 
व्यवहार करता है | 

२. भ्राकोणं ग्रौर खलुकविहारी--कोई पुरुष वरद्धिमान्‌ तो होत्ता है, किन्तु मूर्खो के समान 
व्यवहार करता है । 

३. खलुकप्नौर प्राकीणंविहारी--कोई पुरुष मन्दबुद्धि होता है, किन्तु बुद्धिमानों के 
समान व्यवहार करता है। 

४. खलुकश्रौर खलुकविहारी--कोई पुरुष मूखं होता है श्रौर मूर्खो के समान ही 
व्यवहार करता है (४६९) । 


जाति-सूत्र 

४७०--चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, तं जहा-जात्तिसंपण्णे णाममेगे णो कुलसंपण्णे ४ । [कुल- 
संपण्णे णाममेगे णो जातिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि कूलसंपण्णेवि, एगे णो जातिसंपण्णे णो 
कुलसपण्णे ] } 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-जात्तिसंपण्णे णासमेगे चउभेगो । [णो कुल- 
संपण्णे, कुलसंपण्णे णाममेगे णो जातिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि कुलसंपण्णेवि, एगे णो जातिसंपण्ण 
णो कुलसंपण्णे | । 


गोड चार प्रकारके कहे गये हँ । जंसे-- 

१. जातिसम्पन्न, न कुलसम्पन्न~-कोई घोडा जातिसम्पन्न (उत्तम मातृपक्षवाला) तौ होता 
है, किन्तु कुलसम्पन्न (उत्तम पितुपक्षवाला) नहीं होता । 

२. कुलसम्पन्न, न जातिसस्पन्न--कोई घोडा कुलसम्पन्न होता है, किन्तु जातिसम्पन्न 
नहीं होता । 

३. जातिसम्पन्न भी, कुलसम्पच्च भी--कोई घोडा जातिसम्पच्च भी होतादहै भ्रौर कुल- 
सम्पच्च भी होताःहै। 

४. न जातिसम्पन्, न कुलसम्पच्च-कोई घोडा न जातिसम्पच्चही होताहै प्रौरन कुल 
सम्पब्लहीहोतादहै। 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके कटे गये हैँ । जेसे-- 

१. - जातिसम्पचच, न कुलसम्पन्न--कोई पुरुष जातिसम्पच्च तो होता है, किन्तु. कुलसम्पत्त 
नहीं होता । 


चतुर्थं स्थान- तृतीय उदश |] 


२२. 


५ 


द. 


 [ ३७१ 
कुलसम्पन्च, न जातिसम्पन्न-कोई पुरुष कुल सम्पन्न तो होता है, किन्तु जातिसम्पच 
नहीं होता 1 

जातिसस्पन्न भी, कुलसम्पन्न भी-कोई पुरुष जातिसम्पन्न भी होतादहै ग्रौर कुल- 
सम्पन्न भीदहोतादै। 


न जातिसम्पच्च, न कुलसम्पन्न--कोई पुरुष न जातिसम्पचच हौता है ्रौरन कूुल- 
सम्पन्न ही होता है (४७०) । 


८७१- चत्तारि पकंथगा पण्णत्ता, तं जहा--जातिसंपण्णे णाममेगे णो बलसंपण्णे ४ 1 [बल- 
संपण्णे णाममेगे णो जातिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि बलसंपण्णेवि, एगे णो जातिसंपण्णे णो 


बलसंपण्णे] 


{[ बलसंपण्णे 
बलसंपण्णे] 


} 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--जातिसंपण्णे णाममेगे णो बलसंपण्णे ४ । 


णामसेगे णो जातिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि बलसंपण्णेवि, एगे णो जातिसंपण्णे गो 
1 


पुनः घोड़े चार प्रकारके कहे गये दँ । जसे- 


१. 


२. 


४. 


जात्तिसम्पन्न, न बलसम्पन्न-कोई घोडा जातिसम्पन्न होता है, किन्तु बलसम्पन्न 
नहीं हेता । 


बलसम्पन्न, न जातिसम्पत्न-कोई घोड़ा वलसम्पन्च तो होता है, किन्तु जातिसम्पन्न 
नहीं होता । 


- जातिसम्पन्न भी, बलसम्पन्न भी--कोई घोडा जातिसस्पत्र भी होता है ग्नौर बल- 


सम्पन्न भी होताहै) 


न जातिसम्पन्च, न बलसम्पन्न-कोई घोडा न जातिसम्पन्न ही होताहैग्रौरन बल- 
सम्पन्न ही होता है । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 


१९. 


२. 


जातिसम्पच्च, न बलसम्पन्न- कोई :पुरुष जातिसम्पन्न तो होता है किन्तु वलसम्पच् 
नहीं होता । 


वलसम्पन्न, न जातिसम्पच्न- कोई पुरुष बलसम्पन्न तो होता है, किन्तु जातिस्म्पन्न 
नहीं होता । 


- जातिसम्पन्च भी बलसम्पन्न भी--कोई पुरुष जातिसम्पन्च भी होता 


है श्रौर बलसम्पन्न 
भीदहोता है) 


- न जातिसम्पन्न, न वलसम्पच्च--कोई पुरुष न जात्तिसम्पच्च ही होता है ग्रौर न बल- 
सम्पन्न ही होता है (४७१) । ॥ 


४७२--चत्तारि [प?] कंथगा पण्णत्ता, तं जहा-जातिसंपण्णे णाममेगे णो रूवसंपण्णे ४ । 


॥ रूवसंपण्णे णाममेगे णो जातिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एगे णो जातिसंपण्णे णो 
रूवसंपण्णं | । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-जातिसंपण्णे णामतेने नो रूबसंपण्णे ४ । 


३७२ ] 


[ स्थानाद्धसूत्र 


[खूवबसंपण्णे णासमेगे णो जात्तिसंपण्णे, एमे जात्तिसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एमे णो जात्तिसपण्णे णो 


रूवसंपण्णे | । 


पूनः 


१. 


२२. 


र. 


घोडं चार प्रकार के कहे गये है । जंसे-- 
जातिसम्पच्च, न सूपसम्पच्च-- कोई घोड़ा जातिसम्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पन्न 


नहीं होता । 
रूपसम्पन्न, न॒ जातिसम्पन्न-कोई घोडा रूपसम्पनच्च तो होता है, किन्तु जातिक्षम्पन्न 


नहीं होता । 


. जातिसम्पन्न भी, रूपसम्पत्त भी-कोई घोडा जातिसम्पन्न भी होता हैग्रौर रूपः 


सम्पन्न भी होता है। 
न जातिसम्पन्न, न रूपसम्पन्न-फोई घोडा न जातिसम्पचच ही होतादहै श्रौरन ङ्प- 


सम्पन्न ही होता है। 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 


१. 


२. 


जातिसम्पन्न, न रूपसम्पन्न-को्ई पुरूष जातिसम्पनच्च होता है, किन्तु रूपसम्पन्न नहीं 


होता । 


रूपसम्पन्न, न जातिसम्पन्न--कोई पुरुष रूपसम्पन्न तो होता है, किन्तु जातिसम्पन्न 


नहीं होता । 
जातिसम्पन्न भी श्रौर रूपसम्पत्न भी--कोई पुरुष जातिसम्पन्न भी होता है ग्रौर रूपः 


सम्पन्न भी होता दहै । 
न जात्तिसम्पन्न, न रूपसम्पनच्न--कोई पुरुष न जातिसम्पन्न ही होतादहै ग्रौर नल्प- 


सम्पन्न ही होता है (४७२) । 


४७३- चत्तारि [प ? ] कंथगा पण्णत्ता, तं जहा--जातिसंपण्णे णाममेगे णो जयसंपण्णे ४। 
[जयस्तपण्णे णाममेगे णो जातिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि जयसंपण्णेवि, एमे णो जातिसंपण्णे णो 


जयसंपण्णे | 


| 


` एवासेव चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा-जातिसंपण्णे ४ । [णाममेगे णो जयस्ंपण्ण, 


जयसंपण्णे णाममेगे णो जातिसंपण्णे, एमे जातिसंपण्णेवि जयसंपण्णेवि, एमे णो जातिसंपण्णे णो 
जयसंपण्णे । | 
पुनः घोड़े चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- ` 


१. 


२२. 


> 


जातिसम्पनच्न, न जयसम्पन्न--कोई घोड़ा जात्तिसम्पन्न होता दै, किन्तु जयसम्पन्न 


नहीं होता 1 (युद्ध मे विजय नही पाता ।) 
जयसम्पन्न, न जातिसम्पच्च--कोई घोडा जयसम्पन्न तो होता है, किन्तु जातिसम्पच्च 


नहीं होता 1 


जातिसम्पन्च भी, जयसम्पन्न भी--कोई घोडा जातिसम्पन्न भी होता है ओर जयसम्पन्न 
भीहोतादटै। ५ 


५ 


चतुर्थं स्थान तृतीय उदंश | [ ३७३ 


४. न जातिसम्पन्न, न जयसम्पन्न-कोर्‌ घोडा न जातिसम्पच्दही होता ्रौरन जय- 
सम्पच्च ही होता है । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके कहे गये हँ 1 जंसे-- 
१. जातिसम्पन्न, न जयसम्पच्च--कोरई पुरुष जातिसम्पन्न होता है, किन्तु जयसम्पन्न नहीं 
होता 1 
२. जयसस्पन्त, न जातिसम्पन्न--कोई पुरुष जयसम्पन्न तो होता दै, किन्तु जातिसम्पन्नं 
नहीं होता 1 
३. जातिसम्पन्नं भी, जयसम्पन्न भी--कोई पुरुष जातिसम्पन्न भी होता है भ्रौ र जयसम्पन्न 
भीटहोतारहै। 
४ न जातिसम्पन्न, न जयसम्पन्न- कोई पुरुष न जातिसम्पन्न ही होता है ्रौर न जयसम्पन्न 
ही होता है (४७३) 
कुल-सूत्र 
४७४--एवं कुलसंपष्णेण य बलसंपण्णेण य, कुलसंपण्णेण य रूवसंपण्णेण य, कुलसंपण्णेण य 
जयसंपण्णेण य, एवं बलंसंपण्णेण य रूवसंपण्णेण य, बलसंपण्णेण जयसंपण्णेण ४ सम्वस्य पुरिसजाया 
पडिवक्लो (चत्तारि पकंथगा पण्णत्ता, तं जहा--करुलसंपण्णे णानमेगे णो बलसंपण्णे, बलसंपण्णे 
णाममेगे णो कुलसंपण्णे, एमे कुलसंपण्णेवि बलसंपण्णेवि, एगे णो कुलसंपण्णे णो बलसंपण्णे } ) 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--रुलसंपण्णे णाममेगे णो बलसंपण्णे, बल- 
संपण्णे णाममेगे णो कुलसंपण्णे, एगे कुलसंपण्णेचि बलसंपण्णेवि, एगे णो कुलसंपण्णे णो बलसंपष्णे 1 


घोड़े चार प्रकार के कहै गये हैँ । जैसे-- 
१. कुलसम्पन्न, न बलसम्पन्न--कोई घोडा कुलसम्पन्न होता दै, किन्तु वससम्पन्न नदीं 
होता । 


२. बलसम्पन्न, न कुलसम्पन्न--कोई घोड़ा वलसम्पन्न होता है, किन्तु कुलसस्पन्न नहीं 
होता । 


३. कुलसम्पन्न भी, वलसम्पन्न भी-कोई घोड़ा कुलसम्पन्न भी होता है ग्रौर बलसम्पन्न 
भीदहोताहै। 


४. न कुलसम्पन्न, न बलसम्पन्न--कोईं घोडा न कुलसम्पन्न होता है श्नौर न बलसम्पन्न ही 
होता दै) 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे- 


१. 1 न वलसम्पन्न--कोई पुरुष कूलसम्पन्न होता है, किन्तु वलसम्पन्न नहीं 
होता । 


२. क न कुलसम्पन्न--कोई पुरुष वलसम्पन्न होता है, किन्तु कुलसम्पन्न नहीं 
होता । 


द न भी, वलसम्पन्न भी--कोई पुरुष कुलसम्पनन भी होता है मरौर वलसम्पन्न भी 
होता है। 


~ 


३७२ | 


[ स्थानाङ्खुसूत्र 


[रूवसंपण्णे णाममेमे णो जातिसंपण्णे, एमे जातिसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एमे णो जातिसंपण्णे णो 


रूवसंपण्णे | । 


पुनः 


१. 


४. 


घोड़े चार प्रकार के कहे गये है । जैसे- 
जातिसम्पन्त, न रूपसस्पन्न-- कों घौड़ा जातिसम्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पत्न 


नहीं होता । 
रूपसम्पन्न, न जातिसम्पन्न--कोई्‌ घोड़ा रूपप्षम्पत्न तो होता दै, किन्तु जातिसम्पन्न 


नहीं होता । 


, जातिसम्पन्न भी, रूपसम्पन्च भी--कोई घोड़ा -जातिसम्पच्न भी होता है ग्नौर र्प- 


सम्पन्न भी होतादहै। 
न जातिसम्प्न, न रूपसम्पन्न-कोई्‌ घोडा न जातिसम्पन्न ही होतादहै श्रौरन रूप 


सम्पन्नदहीहोतादै। 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हँ । जेसे- 


१. 


२. 


ध. 


जातिसम्पन्न, न रूपसम्पन्न- कोई पुरुष जातिसम्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पन्न नहीं 


होता) 


रूपसम्पन्न, न जातिसम्पन्न-कोई पुरुष रूपसम्पन्न तो होता है, किन्तु जातिसस्पन्न 


नदीं होता । 
जातिसम्पन्न भी श्रौर रूपसम्पन्न भी--कोई पुरुष जातिसम्पन्न भी होता है ग्रौर रूप- 


सम्पन्न भीहोतादहै) 
न जातिसम्पत्च, न रूपसम्पन्न--कोई्‌ परुष म॒ जातिसम्पन्न ही होताहै रौर नरूप- 


सम्पन्न ही होता है (४७२) । 


४७३-- चत्तारि [प ? ] कथमा पण्णत्ता, तं जहा--जातिसंपण्णे णाममेगे णो जयसंपण्णे ४ । , 
[जयसंपण्णे णानमगे णो जातिसंपण्णे, एगे जातिसंवण्णेवि जयसंपण्णेवि, एमे णो नातिसंपण्णे णो 


जयसंपण्णे ] 


एदामेद चत्तारि पुरिसजाथा पण्णत्ता, तं जहा--जातिक्षंपण्णे ४ । [णाममेगे णो जयसंपण्ण 


जयसंपण्णे णाममेगे णो लजातिसंपण्णे, एगे जातिसंपण्णेवि जयसंपण्णेवि, एगे णो जातिसंपण्णे णौ 
जयसंपण्णे । | 
पुनः घौड़ं चारं प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 


: 


२. 


#॥ 


जातिसस्पन्न, न जयसम्पन्न--कोई घोडा जातिसम्पच्च होता रै, किन्तु जयत्तम्पन्न 


नहीं हयोता । (युद्ध में विजय नहीं पाता ।} 
जयसम्पन्न, न जातिसस्पन्न--कोई घोडा जयसम्पन्न तो होता है, किन्तु जातिसम्पने 


नहीं होता । 


जातिसम्पन्न भी, जयसम्पन्च भी--कोई घोड़ा जात्तिसम्पत्च भी होत्ता है ओर जयत्तम्प् 
भीहोतादै। 


चतुथे स्थान- 


५ 


तृतीय उद्‌ | [ ३७३ 


४. न जातिसम्पन्न, न जयसम्पन्च--कोई घोडा न जातिसम्पन्नदहीहोताहे ्रौरन जय- 


सम्पच्च ही होता है । 


इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकारके कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. जातिसस्पनच्न, न जयसम्पच्च--कोई पुरुष जातिसम्पच्च होता है, किन्तु जयसम्पन्न नहीं 


होता 1 


२. जयसम्पन्न, न जातिसम्पन्न--कोई पुरुष जयसम्पन्न तो होता है, किन्तु जातिसम्पन्न 


नहीं होता । 


३. जातिसम्पन्न भी, जयसम्पन्न भी-- कोई पुरुष जातिसम्पन्न भी होता है ग्रौर जयसम्पन्न 


1 


कुल-सूत्र 


भी टहोतादहै। 
न जातिसम्पन्न, न जयसम्पन्न- कोई पुरुष न जातिसम्पन्न ही हौता है श्रौर न जयसम्पन्न 
ही होता दै (४७३) । 


9 एम कुलसंपण्णेण य॒ बलसंपण्णेण य, कुलसंपण्णेण य रूवसंपण्णेण य, कुलसंपण्णेण य 
जयसंपण्णेण य, एवं बलंसंपण्णेण य रूवसंपण्णेण य, बलसंपण्णेण जयसंपण्णेण ४ सव्वत्थ पुरिसजाया 
पडिवक्खो (चत्तारि पकंथगा पण्णत्ता, तं जहा--करुलसंपण्णे णानमेगे णो बलसंपण्णे, बलसंपण्णे 
णाममेगे णो कुलसंपण्णे, एगे कुलसंपण्णेवि बलसंपण्णेवि, एमे णो कुलसंपण्णे णो बलसंपण्णे 1) 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--कुलसंपण्णें णामसमेगे णो बलसंपण्णे, बल- 
संपण्णे णामसेगे णो कुलसंपण्णे, एे कुलसंपण्णेवि बलसंपण्णेवि, एगे णो कुलसंपण्णे णो बलसंपष्णे । 


घोड़ चार प्रकार के कहै गये हैँ । जेसे-- 


( 
२. 
३. 


ट. 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हें । जंसे-- 
९. 


२. 


कूलसम्पन्न, न वलसम्पन्न-- कोई घोड़ा कुलसम्पनन होता है, किन्तु वससम्पन्न नदीं 
होता 

बलसम्पन्न, न कुलसम्पन्न--कोई घोड़ा वलसम्पन्न होता है, किन्तु कुलसम्पन्न नहीं 
होता 

कूलसम्पन्न भी, वलसम्पन्न भी-- कोई घोड़ा कुलसम्पन्न भी होता है रौर बलसम्पन्न 
भीहोताहै। 

१ न वलसम्पन्न-- कोई घोडा न कुलसम्पन्न होता है रौर न बलसम्पन्न ही 
होता है । 


कुलसम्पन्न, न वलसम्पन्न--कोर्द्‌ पुरुष ॒कूलसम्पर 
होता । 


वलसम्पन्न, न कुलसम्पन्न-कोई पुरुष वलसमस्पन्न ह किरं पन्न नहीं 
क र पु न होता है, किन्तु कुलसम्पन्न नरह 


न होता है, किन्तु वलसम्पन्न नहीं 


- कूलसम्पन्न भी, वलसम्पन्न 


होता है । न्न भी--कोई पुरुष कुलसम्पन्न भी होता है श्रौरं वलसम्पन्न भी 


३७४ | [ स्थानाङ्घसूत्र 


८. न कुलसम्पन्न, न वलसम्पन्न--कोई पुरुप न कुलसम्पन्न होता दै श्रीर न वलसम्पस्त 
ही होता है (४७४) । 


४७१-- चत्तारि परकयगा पण्णत्ता, तं जहा--करुलसंपण्णे णाममेगे णो छवसंपण्णे, रूव- 
सपण्णं णाममेगे णो कुलसंपण्णे, एगे कुलसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एगे णो करुलसंपण्णे णो रूवसंपण्णे । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--कुलसंपण्णे णामसेगे णो रूवसंपण्णे, 
रूवसपण्णे णाममेगं णो कुलसंपण्णे, एगे कुलसंपण्णेवि रूवसंप्पणेवि, एगे णो करुलसंपण्णे णो रूव- 
संपण्णे 1 

पुनः घ्रोड़ चार प्रकारके कहे गये ईं जैस-- 

१. कुलसम्पन्न, न रूपस्रम्पन्न--कोई्‌ घोड़ा बुलसम्पन्न होता दै, किन्तु लूपसम्पल्न 


नहीं होता । 

२. रूपसम्पन्न, न कुलसम्पन्न--कोई्‌ घोडा रूपस्रम्पन्न होता है, किन्तु कुलसम्पन्त 
नहीं होता । 

३. कूलसम्पन्न भी, रूपसम्पन्न भी-कोई घोडा कुलसम्पन्न भी होता है ओौर ङूपसम्पन्न 
भी होता द। 

४. न कुलसम्पन्न, न रूपसम्पन्न-कोई घोड़ा न कुलसम्पन्न होता श्रौरन सूपसम्पन्न 
हीदहोतादै। 


इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 
१. कूलसम्पन्न, न रूपसम्पन्न--कोई पुरूष कूलसम्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पन्न नही 


टोता 1 नः ४ 
२. रूपसम्पन्न, न कुलसम्पन्न-कोरई पुरूष . रूपसम्पन्न होता है, किन्तु कुलसम्पन्न नहं 
होता । 
३. कलसम्पन्न भी, रूपसम्पन्न भी-- कोई पुरुष कूलसम्पन्न भी हौता दै प्रौर रूपसमस्पल्त 
भीदहोतारहै। । 


४. न कुलसम्पन्न, न रूपसम्पन्न-कोई पुरुष न कुलसम्पन्न होता है श्रौर न रूपसम्पन्न ही 
होता है (४७५) । 
४७६ -- चत्तारि पकंथगा पण्णत्ता, त जहा-कुलसंपण्णें णाममेगे णो जयसंपण्णे, जयस्तपण्ण 
णाममेगे णो कुलसंपण्णे, एगे कुलसंपण्णेवि जयसंपण्णेवि, एगे णो कुलसंपण्णे णो जयसंपण्णे । =, ~ 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--कुलसंपण्णे णासमेगे णो जयसंपण्णः 
जयसंपण्णे णाममेने णो कुलसंपण्णे, एभे कुलसंपण्णेवि जयसंपण्णेवि, एगे णो कूलसंपण्णे णौ जयसपण्ण । 
पुनः घोड़े चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- ॥ 
१. कुलसस्पन्न, न जयसम्पन्न--कोई घोडा कुलसम्पन्न होता है, किन्तु जयसम्पन्न नह 


होता 1 = 
२. जयसम्पन्न, न कुलसम्पन्न--कोई घोडा जयसम्पन्न होता है, किन्तु कुलसम्पनच्च नह होता । 


चतुथं स्थान--तृतीय उदंश | | ३७५ 


३. कुलसम्पन्न भी, जयसम्पन्न भी--कोई घोड़ा कुलसम्पन्न भी होता है श्रौर जयसम्पन्न 


भी होतार 


४. न कूलसम्पन्न, न जयसम्पन्न--कोई्‌ घोड़ा न कुलसम्पन्न होता है ओर न जयसम्पन्न 


ही होता है। 


इसी प्रकार पुरुष भो चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 


१. 


२. 


३२. 


१ 


बल-सूत्र 


कुलसम्पन्न, न जयसम्पन्न- कोई पुरुष कुलसम्पन्न होता है, किन्तु जयसम्पन्न 
नहीं होता । 

जयसम्पन्न, न कुलसम्पन्न-कोई पुरुष जयसम्पन्न होता है, किन्तु कुलसम्पन्न 
नहीं होता । 

कुलसम्पन्न भी जयसम्पन्न भी--कोर पुरुष कुलसम्पनन भी होता है श्रौर जयसम्पन्न 
भीहोताहै। 

न कुलसम्पन्न, न जयसम्पन्न-कोई पुरुष न कुलसम्पन्न ही होता है ओर न जयसम्पन्न 
ही होता है (४७६) । 


४७७-- चत्तारि पकंथगा पण्णत्ता, त जहा--बलसंपण्णे णाममेगे णो रूवसंपण्णे, रूवसंपण्णे 
णाममेगे णो बलसंपण्णे, एगें बलसंपण्णेवि रूवसंपण्णेवि, एगे णो बलसंपण्णे णो रूवसंपण्णे । 


एवामेव चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--बलसंपण्णे णाममेगे णो रूवसंपण्णे, 
संपण्णे णाममेगे णो बलसंपण्णे, एगे बलसंपष्णेवि रूवसंपण्णेवि, एगे णो बलसंपण्णे णो रूवसंपण्णे । 


रूत- 


घोड़े चार प्रकारके कहे गये हैँ । जेसे-- 


१. 


२. 


ब; 


४. 


बलसम्पन्न, न रूपसम्पन्न--कोई घोड़ा बलसम्पर 
नहीं होता । 

रूपसम्पन्न, न बलसम्पन्न-कोर घोडा रूपसम्पन्न होता ह किन्तु बलसम्पर 
नहीं होता । 

बलसम्पन्न भी, रूपसम्पन्न भी- कोई घोडा वलसम्पन्न भी होत्ता है ओर रूपसम्पन्न 
भीहोतादटै। 

न वलसम्पन्न, न रूपसम्पन्न- कोई घोड़ा न बलसम्पर 
ही होता दहै। 


न होता रहै, किन्तु रूपसम्पन्न 


म्न 


नहोता है श्रौर न रूपसम्पन्नं 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हँ । जैसे. 


९५ 


२. 
५ 


३. वलसम्पन्न भी, रूपसम्पन्नं 


४ न र्पसम्पन्न--कोडई पुरुष वलसम्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पन्न 
होता । । 


ष्‌ सम्मन्न्‌ 9 लसर पुरुष क ह्‌ ॥ नहीं ं 
। ‡ तु 


न नहीं 


भो होता है! भी कोई पुरुष वलसम्पन्न भी होता है ग्रौर रूपसम्पन्नं 


२७६ | [ स्थानाङ्कसूत्र 


४. न वलक्नम्पन्न, त खूपसम्पन्न-करोई पुरुप न वलसम्पन्न ही होताहै ्रौर न रूपसम्पत्न 
ही होता दं (४७७) 1 


४७८-- चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, तं जहा--वलसंपण्णे णाममेगे णो जयसंपण्णे, जयसंपण्णे 
णासमेगे णो वलस्तंपण्णे, एगे बलसंपण्णेवि जयसंपण्णेवि, एगे णो बलस पण्णे णो जयस पण्णे ! 

एवामेव चक्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--वलसपण्णे णाममेगे णो जयस पण्णे, 
जयसंपण्णे णाममेगे णो वलसंपण्णे, एगे वलस'पण्णेवि जयस'पण्णेवि, एमे णो बलसपण्णे णो 
जयसंपण्णे । 


पुनः घोड़ चार प्रकार के कहे गये हुं । जेसे-- 

१. वलसम्पन्न, न जयसम्पन्न--कोई घोड़ा वलसम्पन्न होता है, किन्तु जयसम्पन्न नहीं होता । 

२. जयसम्पन्न, न वलसम्पन्न--कोई्‌ घोडा जयसम्पन्न होता है, किन्तु वलसम्पन्न नहीं 
होता । 

२. वलसम्पन्न भी, जयसम्पन्न भी- कोट घोड़ा वलसम्पन्न भी होता है ्रौर जयसम्पन्न 
भी होता है। 

४. न वलसम्पन्त, न जयसम्पन्न-को्ई घोड़ा न वलसम्पन्न होता है श्रौर न जयसम्पन्नही 
होता है । । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ! जंसे-- ध 

१. वलसम्पन्न, न जयसम्पन्न--कोई्‌ पुरुष वलसम्पन्न होता है, किन्तु जयसम्पन्न नहं 


होता । 

९. ्ें 

२. जयसम्पन्त, न वलसम्पन्न-कोरई पुरुप जयसम्पन्न होता है, किन्तु वलसम्पन्न नह 
टोता । । 

३. वलसम्पन्न भी, जयसम्पन्न भी--कोई पुरुष वलक्षम्पन्न भी होता है रौर जयस्सम्पन्न भी 
होता है । 


४. न वलसम्पन्न, न जयसम्पन्न--कोरद्‌ पूरुष न बलसस्पन्नही होता है ्रौर न जयसम्पन्न 

ही होता है (४७८) । 
रूप-सृत्र 7 त 
| ४७९--चत्तारि पकंयगा पण्णत्ता, तं जहा--रूबस'पण्णे णाममेभे णो जयस पण्णे ४ । ॥ 
स'पण्णे णाममेभे णो रूवस पण्णे, एगे रूवस पण्णेवि, जयस'पण्णेवि, एमे णो सूकसत पण्ण ण 


जयस पण्णे । ति प 
एवासेव चत्तारि पुरिसवजथा पण्णत्ता, तं जहा--रूवस पण्णे णाममेगे णो जयतत प्ण 


जयसपण्ने णासन णो रूवस'पण्णे, एगे रूवस पण्णेवि जयस पण्णेवि, एगे णो रूवसपण्णे णौ 
जयस'पण्णे । । 


पूनः घोड़ चार प्रकारके कहे गये है । जंसे-- 
१. .रूपसस्पन्न, न जयसम्पन्न-कोई घोडा रूपसम्पन्न होता दै, किन्तु जयसस्पन् 


नहीं होता । 
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४ 


र. 


जयसम्पन्च, न रूपसम्पनन--कोई्‌ घोड़ा जयस्म्पन्न होता है, किन्तु रूपसम्पन्न 
नहीं होता) ध 

रूपसम्पन्न भी, जयसम्पन्न भी- कोई घोडा रूपसम्पन्न भी होता दै ग्रौर जयसम्पन्न 
भौहोतारहै। ४ 

न रूपसम्पन्न, न जयसम्पन्न--कोई घोड़ा न रूपसम्पन्न होता है ओर न जयसम्पन्न 
हीदहोतादहै। 


इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकार के कटे गये हैँ । जंसे-- 


१. 


२. 


१ 


रूपसम्पन्न, न जयसम्पच्न-कोई पुरुष रूपसम्पन्न होता है. किन्तु जयसम्पन्न 
नहीं होता । 
जयसम्पन्न, न रूपसम्पन्न--कोई्‌ पुरुष जयसम्पन्न होता दै, किन्तु रूपसम्पन्न 
नहीं होता 


. रूपसम्पन्त भी, जयसस्पन्न भी-- कोई पुरुष रूपसम्पन्न भी होता है ्रौर जयसम्पन्न 


भीहोतादै। ह 
न रूपसम्पन्न, न जयसस्पन्न-कोई पुरुष न ॒रूपसम्पन्न होता है ओर न जयसम्पन्न 
ही होता है (४७६) । 


सह्-ष्डगाल-सूत 


४८ ०--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--सीहत्ताए णाममेगे णिक््वंते सीहत्ताए 


विहर, सीहत्ताए णाममेगे णिक्लंते सौयालत्ताए विहरइ, सोया नत्ताएु णाममेगे णिक्लते सीहत्ताए 
विहरडइ, सीयालत्ताए णाममेमे णिक्खंते सीयालत्ताए चिहूरड्‌ । 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये है । जेसे-- 


१. 


२. 


द. 
र्ठ. 


सम-सुवर 


कोई पुरुष सिहवृत्ति से निष्कान्त (प्रवब्रजित) होता है रौर सिहवृत्ति से ही विचरता 
है म्र्थात्‌ संयम का दृढता से पालन करता दै। 

कोई पुरुष सिहवृत्ति से निष्क्रान्त होता है" किन्तु श्टगालवृत्ति से विचरता है, 
अर्थात्‌ दीनवृत्ति से संयम का पालन करता) 

कोई पुरुष श्यगालवृत्ति से निष्क्रान्त होता है, किन्तु सिहवृत्ति से विचरता है । 


कोई पुरूष श्ण्गालवृत्ति से निष्क्रान्त होता है श्रौर श्र.गालवृत्ति से ही विचरता है 
(८०) ) 


४८१---चत्तारि लोगे समा पण्णत्ता, तं जहा त्रवडटुणे णरए, जंबुदहीवे दीवे, पालए 
जाणविमाणे, सब्वटुसिद्धं महाविमाणे । 


लोक में चार स्थान समान कहे गये हँ । जैसे- 

१. अप्रतिष्ठान नरक-सातवें नरक के पांच नारकावासों मे से मध्यवर्ती नारकावास । 
२. जम्बरद्धीप नामक मव्यलोके का सर्वमध्यवर्ती द्वीप । 

३. पालकयान-विमान-सौ धर्मेन का यात्रा-विमान । 
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४. स्वथिसिद्ध महाविमान-पंच अनृत्तर विमानो ये मध्यवर्ती विमान । 
ये चारों ही एक लाख योजन विस्तार वलि हैँ (४८१) । 


४८२-- चत्तारि लोगे समा सपविख सपडिर्दिसि पण्णत्ता, तं जहा--सीमंतए णरए, सभयक्खेत्ते, 
उड्विमाणे, इसीपञ्भारा पुढवी 


लोकम चार सम (समान विस्तारवाले), सपक्ष (समान पारश्ववाले), श्रौर सप्रतिदिश 
(समान दिशा जौर विदिश्चा वाले) कहे गये है । जैसे-- 


१- सीमन्तक नरक--पहले नरक का मध्यवर्ती प्रथम नारकावास । 

२. समयक्षे्र-काल के व्यवहार से संयुक्त मनुष्य कषे्न-श्रढाई द्वप । 

३. उड्विमान-सौधमं कल्प के प्रथम प्रस्तट का मध्यवर्ती विमान । 

४. ईषत्प्राग्भारः-पृथ्वी--लोक के प्रग्रभागय पर अवस्थित भूमि, (सिद्धालय-- जहाँ पर सिद्ध 
जीव निवास करते हैँ ।) 

ये चारो ही पंतालीसर लाख योजन विस्तार वाले है| 


विवेचन- दिगम्बर शास्त्रों मे ईषत्प्राग्भार पृथ्वी को एक रज्ज्‌ चौड़ी, सात रज्जू लम्बी श्रौर 
आठ योजन मोटी कहा गया है । हां, उसके मध्य में स्थित छत्राकारं गोल श्रौर मनुष्य-क्षेत्र के समान 
पेतालीस लाख योजन विस्तार वाला, सिद्धक्षेत्र बताया गया हे, जहां पर किं सिद्ध जीव श्रनन्त सुख 
भोगते हुए रहते हैँ" । 
 दिशरीर-सूत्न 

४८३--उडलोगे णं चत्तारि बिसरीरा पण्णत्ता, त जहा--पुढविकाइया, प्राउकादइया, 
वणस्सदकाइया, उरला तस्ता पाणा । 


ऊध्वेलोक मे चार द्िशरीरी (दो शरीर वाले) कहे गये है । जसे-- 
९- पृथ्वीकायिक, २. भ्रप्कायिक, ३. वनस्पतिकायिक, ४. उदार त्रस प्राणी (४८३) 


४८४--श्रहोलोगे णं चत्तारि विसरीरा पण्णत्ता, तं जहा- एवं चेव, (धुढविकाइयः, 
श्राउकाइया, वणस्सइकाडइया, उराला तसा पाणा । 


म्रघोलोक मे चार हिशरीरी कहे गये हँ ! जैसे- 
१. पृथ्वीकायिक, २. अप्कायिक, ३. वनस्पत्तिकायिक ४. उदार त्रस प्राणी (४८४) । 


४ 


१. तिहुवणमुड्टारूढा ईससिपभारा धरट्ठ्मी रदा । 
दिग्वा इनि सगरज्ज्‌ अ्रडजोयणपमिद वाहृल्ला ॥५५६॥1 
तम्मज्े रुप्पमयं छत्तायारं मणुस्सर्माहिवासं । ` 
सिद्धक्वेत्तं मज्भडवेहं कमहीण वेहुलयं ।\५५७॥ 
उत्ताणदिव्यमते पत्त वतणु तदुवरि तणूवादे । 
श्रदूठयणड़डा सिद्धा चिद्ठंति ्रणंतसुहतित्ता ।५५८॥ 
--च्रिलोकसार, वैमानिक लोकाधिकार 
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४८्४-एवं तिरियलोगे वि (णं चत्तारि बिसरीर। पण्णत्ता, तं जहा--पुढविकाइयः, 
श्राउकादइया, वणस्सइकाइया, उराला तसा पाणा) । 


तिर्यक्‌ लोक मे चार द्िशरीरी कहे गये हैँ 1 जैसे-- 

१. पृथ्वीकायिक, २. अप्कायिक, ६. वनस्पतिकायिक, ४. उदार त्रस प्राणी (४८५) । 

विवेचन--छह कायिक जीवो मे से उक्त तीनो सूत्रोमें प्रग्निकायिक रौर वायुकायिक जीवों 
को छोड़ दिया है, क्योकि वे मर कर मनुष्यों मे उत्पन्न नहीं होते हैँ रौर इसीलिएवे दूसरे भवमें 
सिद्ध नहीं हो सकते । चहो कायो मे जो सूक्ष्म जीवरहैभवे भी मर कर अगले भव मे मनुष्यन हो सकने 
के कारण मुक्त नहीं हो सकते 1 त्रस पद के पूर्वै जो उदार' विशेषण दिया गया है, उससे यह्‌ सूचित 
किया गया है किं विकलेन्दरिय त्रस प्राणी भी ्रगले भवमें सिद्ध नहीं हो सकते । श्रतः यह्‌ ग्र्थ 
फलित होता है कि संज्ञी पंचेन्द्रिय त्रस जीवों को उदार त्रस प्राणी' पदसे ग्रहण करना चाहिए । 

यहाँ यहं विशेष ज्ञातव्य है कि सूत्रोक्त सभी प्राणी श्रगले भव में मनुष्य होकर सिद्ध नहीं 
होगे 1 किन्तु उभे जो आसन्न या अ्रतिनिकट भव्य जीव हँ, उनमें भी जिसको एक ही नवीन भव 
धारण करके सिद्ध होना है, उनका ही प्रकृत सूतो मे वर्णन क्रिया गया है ओर उनकी अपेक्षा से एक 

वतेमान शरीरं भ्रौर एक भ्रगले भव का मनुष्य शरीर एसे दो शरीर उक्त प्राणियों के बतलाये गये है । 

सतस्द-सूत्र 

४८ ६--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--हिरिसत्ते, हिरिमणसत्ते, चलसत्ते, थिरसत्ते 1 

पुरुष चार प्रकार के कहे गये है । जैसे-- 

१. हीसत्त्व--किसी भी परिस्थिति में लज्जावज्ञ कायर न होने वाला पुरुष । 


२. हीमनःसत्त्व-शरीर मे रोमांच, कम्पनादि होने पर्‌ भी मन में दृढता रखने 
वाला पुरुष । 


३. चलसतत्व-परीषहादि प्राने पर विचलित हो जाने वाला पुरुष । 
४. स्थिरसत््व--उग्र से उग्र परीषह्‌ श्रौर उपसगे ्राने पर भी स्थिर रहने वाला पुरुष (४८६)। 
विवेचन--हीसत्त्व ओर दछीमनःसत्त्व वाले पुरुषों मे यह्‌ ्रन्तर है कि द्ीसतत्व व्यक्ति तो 
विकट परिस्थितियों मे भय-ग्रस्त होने पर भी लज्जावश शरीर श्नौर मन दोनों सें ही भयके चिह्भु 
प्रकट नहीं होने देता \ किन्तु जो हीमनःसत्तव व्यक्ति होता है वह्‌ मन मे तो सत्त्व (हिम्मत) को 
बनाये रखता है, किन्तु उसके शरीर मे भय के चिह्न रोमांच-कस्प भ्रादि प्रकट हो जाते है 1 
म्रतिमा-सुत्र 
४८७-- चत्तारि सेज्जपडिमाश्रो पण्णत्ताश्रो । 


चार शय्या-प्रतिमाएं (शय्या विषयक भ्रभिग्रहु या प्रतिज्ञाएं ) कही गर हैँ (४८७) 1 
४८ ८-- चत्तारि वत्यपडिमाश्रो प्णत्तान्नो । 


चार्‌ वेस्त्र्रतिमाएं (वस्न-विषयक-परतिज्ञाएं) कही गहै (ष्ठ) । 
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४८&-- चत्तारि पायपडिमाश्रो पण्णत्ता्रो । 
चार पात्न-प्रतिमाएं (पाव्र-विषयक-प्रतिज्ञाएं) कही गई हँ (४५८६) । 


४६ ०-- चत्तारि लाणपडिमाभ्रो पण्णत्ताश्रो । 


चार स्थान-प्रतिमाएं (स्थान विषयक-प्रतिन्ञाएं) कही गई हँ (४९०) 1 


` विवेचन--मूल सूत्रों मे उक्त प्रतिमाश्रों के चार-चारं प्रकारो का उल्लेख नहीं किया गया है, 
पर ्रायारचूला के श्राधार पर संस्कृत दीकाकारने चारों प्रतिमाश्रो के चारों प्रकारोंका वणन इस 
प्रकार किया है-- । 


(१) शय्या-प्रतिमा के चार प्रकार-- 


१. 


0 


मेरे लिए उदिष्ट (नाम-निदेश-पू्वक संकत्पित) शय्या (काण्ठ-फलक श्रादि शयन करने 
की वस्तु) मिलेगी तो ग्रहण करू गा, श्रन्य श्ननुद्िष्ट शय्या को नहीं ग्रहण करू गा । 
यह्‌ पहली शय्या-प्रतिमा है । 1 


. मेरे लिए उद्दिष्ट शय्या को यदि देखू गा, तो उसेही ग्रहण करूगा, ्रन्य प्रनुरिष्ट 


म्रौर श्रदुष्ट को नहीं ग्रहण करू गा । यह्‌ दूसरी शग्याप्रतिमा है । 

मेरे लिए उदिष्ट शय्या यदि शय्यातरके घरमे होगी तो उसे ही ग्रहण करूगा, भ्रन्यथा 
नहीं । यहु तीसरी शय्याप्रतिमा है । 

मेरे लिए उदिष्ट शय्या यदि यथासंसुत (सहजः विद्धी हुई) मिलेगी तौ उत्ते ब्र्हण 
करू गा, अन्यथा नहीं । यह्‌ चौथी शय्याप्रतिमा है 1 


(२) वस्त्र-प्रतिसा के चार प्रकार-- 


१. 


२. 


र. 


मेरे लिए उद्िष्ट श्रौर यह कपास-निमित है, या ऊन-निमित हौ इस प्रकार से घोषित 
वस्त्रकी ही मँ याचना करूगा, अन्य की नहीं । यह्‌ पहली वस्त्रप्रतिमा है । 

मेरे लिए उद्दिष्ट मरौर सती-ऊनी श्रादि नाम से घोषित वस्व यदि देखू'गा, तो उसका 
ही याचना करूगा, श्रन्य की नहीं । यह दूसरी वस्तप्रतिमा है । 

मेरे लिए उद्दिष्ट रौर घौषित वस्त्र यदि शय्यातरके हारा उपभुक्त--उपयोग मेँ लाया 
हुग्रा हो तो उनकी याचना करू गा, अनन्य की नहीं । यह तीसरी वस्व्रप्रतिमा है । 

मेरे लिए उदिष्ट श्रौर घोषित वस्त्र यदि शय्यातर के हारा फक देने योग्य दो तो उसकी 
याचना करू गा, श्नन्य की नहीं । यह्‌ चौथी वस्त्रप्रतिमा है। 


(३) पात्र-प्रतिमा के चार प्रकार-- 


१. 


01 


१४ 


मेरे लिए उष्टं काष्ठ-पात्र आदि कौर्म याचना कर गा, अरन्य की नही! यह पहला 
पाच-प्रतिमा दै] । न 
मेरे लिए उदिष्ट पात्र यदिर्मँदेखूगा, तौ उसकी याचना करूगा, श्रन्य की नही । 


यह दूसरी पात्र-प्रतिमादहे। ४ 
मेरे लिए उदिष्ट पाद यदिदाता कानिजीदै श्रौर उसकं द्वारा उपश्रक्त है, तीरम 
याचना कू गा, श्रन्यथा नदीं । यह तीसरी पात्र-प्रतिमा टे । 


चतुथं स्थान--तुतीय उद्‌श | | ३८१ 


४. मेरे लिए उदिष्ट पात्र यदि दाताका निजीदहै, उपभुक्तं ग्रौर उसके द्वारा छोडने- 
त्याग देनेके योग्यै, तोम याचना करूगा, श्रन्य नहं । यह्‌ चौथी पात्र-प्रतिमा है । 

(४) स्थान-प्रतिमाके चार प्रकार-- 

१. कायोत्स्म, ध्यान गओ्रौर ्रध्ययन के लिषएर्म जिस ्रचित्त स्थानक प्राश्रयदलू गा, वहां 
पर ही नै हाथ-पैर पसारूगा, वहींपर श्रल्प पाद-विचरण करूगा, भ्रौर भित्ति रादि 
का सहारा ल्‌ गा, म्नन्यथा नहीं । यह्‌ पहली स्थानप्रतिमा है 1 

२. स्वीकृत स्थानमें भी सँ पाद-विचरण नहीं करू गा, यह्‌ दूसरी स्थानप्रतिमा है । 

३. स्वीकृत स्थान मेभी मै भित्ति रादि का सहारा नहीं लगा, यह तीसरी स्थान 
प्रतिमा है। 


४. स्वीकृत स्थानमें भौमेन हाथ-पैर पसारूगा, न भित्ति ्रादिकासहारालूगा,न 
पाद-विचरण करू गा । किन्तु जसा कायोत्सगे, पद्मासन या श्नन्य ्रासनसे अ्रवस्थित 
होऊंगा, नियत काल तक तथैव श्रवस्थित रहंगा । यह्‌ चौथी स्थानप्रतिमा है । 


शरीर-सरूत्र | 
४९१--चक्तारि सरीरगा जीवफुडा पण्णत्ता, तं जहा--वेउव्विए, श्राहारए, तेयए, कम्मए । 
चार दारीर जीव-स्पृष्ट कहे गये हँ । जैसे- 
१. वैक्रियशरीर, २. ्राहारकशरीर, ३. तेजस शरीर, ४. कामण शरीर (४६१) । 


४६२ चत्तारि सरीरगा कम्मुम्मीसगा पण्णत्ता, तं जहा-- ग्रो रालिए, वेउच्विए, ग्राहारएः 
तेयए । 


चार रीर कार्मणलरीर से संयुक्त कहे गये है 1 
१. ्नौदारिक शरीर, २. वैक्रिय शरीर, ३. श्राहारक शरीर, ५. तैजस शरीर (४६२) । 


विवेचन--वेक्रिय ग्रादिचारशरीरोंको जीव-स्प्रष्ट कहा गया है, इसका ्रभिप्राय यह्‌ है कि 

ये चारों शरीरसदा जीवसे व्याप्त ही मिलेगे। जीवसे रहित वैक्रिय श्रादिशरीरों की सत्ता 
त्रिकालमें भौ सम्भव नहीं है भ्र्थात्‌ जीवद्वारा त्यक्त वैक्रिय श्रादि शरीर पृथक्‌ रूप से कभी नहीं 
मिकेगे। जीवके बहिगेमन करते ही वैक्रिय श्रादि शरीरोंके पुद्गल-परमाणु तत्काल बिखर जाते 
ह किन्तु ग्रौदारिक शरीर की स्थिति उक्त चारोंशरीरों सेभिन्नहै। जीव के बहिगंमन करने के 
वादभी निर्जीव या मू्दौश्रौदारिक शरीर श्रमुककाल तक ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, उसके 
होता है। 


परमाणुश्रौ का वैक्रियादि शरीरो के समान तत्काल विघटन नहीं 
सयुक्त कटा गया है, उसका प्रथ यह है कि भ्रकेला कार्मण- 


चार शरीरोको कार्मणडरीरसेसं 
शरीर कभी नहीं पायाजातादै। जवभी श्रौर जिस किसी भी गति में वहु मिलेगा, तव वह 
एक, दो यातीन के साथ सस्मिश्च, संपृक्त 


ग्रौदारिकादिचार शरीरोंमेसे किसी क्त्या संयुक्तही 
मिलेगा 1 इसी कारण से जीव-युक्त चार शरीरो को कार्मणं शरीर-संयुक्त कहा गया है । + 


ईर | [ स्थानाद्खसूव्र 


स्पष्ट -सुत् 
४९३--च्डहि श्रत्थिकार्टाह लोगे फुडे पण्णत्ते, तं जहा-घम्मत्थिकाएणं, श्रधम्मत्थिकाएणं, 
जीवत्थिकाएणं, पुभ्गलत्थिकाएणं । 


15: चार प्रस्तिकायों से यह सवं लोक स्पृष्ट (व्याप्त) है । जसे-- 
75 १. धर्मास्तिकाय से, २. अधर्मास्तिकाय से, ३. जीवास्तिकाय से श्नौर ४ पृद्गलास्तिकाय से ! 
(४६३) । | 


. . ४९४ चर्जहि बादरकार्ण़हि उववज्जमार्णोहि लोगे फूड पण्णत्ते, तं जहा--पुढविकाइर्एहु, 
प्रडिकाइर्एणाहु, वाउकादर्णह, वणस्सइकाइर्एहि 1 


> -निरन्तर उत्पन्न हौने वाले चार श्रपर्याप्तकं वादरकायिक जीवों कै द्वारा यह्‌ सर्वलोक 
स्पृषटकूहूा गया है । जंसे-- 
१. बादर पृथवीकायिक जीवोंसे, २. बादर अप्‌कायिक जीवोंसे, ३. वादर वायुकायिक 
जीवों से, ४. बादर वनस्पतिकायिक जीवों से (४९४) । 


विवेचन--इस सूत्र मे वादर तेजस्कायिकजीवों का नामोल्लेख नहीं करने का कारण यह्‌ 
है किव सवे लोक मे नहीं पाये जते है, किन्तु केवल मनुष्यक्षेत्र मेही उनका सद्भाव पाया जाता 
है । हां, सूक्ष्मतेजस्कायिक्‌ जीव सवं लोक में व्याप्त पाये जाते है, किन्तु बादरकाय' इस सूव्र-पटिति 
पद से उनृकृ ग्रहण नहीं होता है। बादर पृथ्वीकायिक्रादि चारों कायो के जीव निरन्तर मरते 
रहते है, रतः उनको उत्पत्ति भी निरन्तर होती रहती है । 


प्र ए - ॥ , स्र 
तुल्प-प्रदेश-सूत्र 
४९५ चत्तारि पएसग्गेणं वुल्ला पण्णत्ता, तं जहा--धम्मत्थिकारए्‌, श्रधस्मत्थिकाए्‌, लोगागासे, 
एगजीवे। 


^ चारं प्रस्तिकाय द्रव्य प्रदेशाग्र (प्रदेशों के परिमाण) की श्रपेकषा से तुल्य कहे गये है । जैसे-- 


क्ली इर ए 
र क ् रभास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, ३. लौकाकाश, ४. एकजीव । 
| [न ॥ 


{डक इततके के म्रसंख्यात प्रदेश होते है जौर वे वरावर-बरावर हैँ (४६५) । 
नौ धुश्यूत्र 17 
4 -उण्हनेगं सरीरं णो सुपस्सं भवइ, तं जहा- पुढविकाइयाणं, श्राउकादयाणं, तेउका 


=~<---~ 


[ल 
इधाणं, वणस्सइकाइयाणं । 


[1१ 


मन च्ा-कायू>के जीवो का एक शरीर सुपदय (सहज दृश्य) नहीं होता द । जस 
== = १. सृध्वीकयिक जीवों का, २. अ्रपु-कायिक जीवो का, ३. तैजस-कायिक जावा क» 
5 सधाःरणःत्वक्स्त्िकायिक जीवो का (४६६) 1 


= हिप 
विवेचन प्रक्रेत में “सुप्य नदीं" का श्रथ श्रो से दिखाई नहीं देता, यह्‌ समभन = 1/2 


चतुथे स्थान--तृतीय उद्‌श | | ३८३ 
क्योकि इन चारो ही कायो के जीवों मे एक-एक जीव के शरीर कौ श्रवगाहुना अंगुल के म्रसंख्यात्ें 
भाग कहीं गई है । इतने छोटे शरीर का दिखना नेतो से सम्भव नहीं है । हां" अनुमानादि प्रमाणोंसे 
उनका जानना सम्भव है । 

इन्दरियाथ-सूतर 


४९७--चत्तारि ईदियत्था पुद्रु वेदेति, तं जहा-सोडंदियत्ये, घाणिदियत्थे, जिन्मिदियत्ये, 
फारसिदियस्ये । 


चार इन्द्रियों के प्रथ (विषय) स्पृष्ट होने पर ही ब्र्थात्‌ इन विषयों का उनको ग्राहक इन्द्रिय 
के साथ संयोग होने पर ही ज्ञान होता है जेसे-- 


१. श्रोतेन्दरिय का विषय--शन्द, २. घ्राणेन्द्रियं का विषय---गन्ध, ३. रसनेन्द्रियं का 
विषय- रस, ओर ४. स्पदौनेन्द्रिय का विषय-स्पशं । (चक्षु-इन्द्रिय रूप क साथसंयोग हुए विना 
ही श्रपने विषय-रूप को देखती है) (४६७) 1 


अलोक-अगमन--सुत्र 


४९८-चर्डहि ठर्णेोह जीवाय पोखला यणो संचाएंति बहिया लोगंता गमणयाए, तं 
जहा-गतिश्रभावेणं, णिरुवम्गहयाए, लुक्छताए, लोगाणुभवेणं । 


चार कारणोंसे जीव श्रौर पुद्गल लोकान्तसे बाहर गमन करने के लिए समर्थं नहीं| 
जेसे-- 


„९ „< 


. गतिक त्रभाव से-लोकान्त से श्रागे इनका गति करने का स्वभाव नहीं होने से। 

. निर्पग्रहता से--धर्मास्तिकाय रूप उपग्रह या निमित्त कारण का श्रभाव होने से। 

. रूक्न होने से-लोकान्त मे स्निग्ध पुद्गल भी रूक्षरूपसे परिणत दहो जाते हैँ, जिससे 
उनका ्रागे गमन सम्भव नहीं । तथा कमे-पुद्गलों के भी रूक्ष रूप से परिणत 
हो जने के कारण संसारी जीवों का भी गमन सम्भव नहीं रहता 1 सिद्ध जीव 
धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोकान्त से भ्रागे नहीं जाते । 

. लोकानुभाव से--लोक की स्वाभाविक मर्यादाएेसीहै कि जीव श्रौर पुद्गल लोकान्तसे 
आगे नहीं जा सकते (४९) 


ज्ञात-ूतर 


४६ € चडउव्विहे णाते पण्णत्ते, त' जहा--श्राहुरणे, भ्राहरणतहेसे, आहरणतदोसे, उवण्णा- 
सोवणए । 

ज्ञात (द्ष्टान्त) चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे- 

१. ग्राहरण-- सामान्य दृष्टान्त । 

२. ग्राहरण तदह श--एक देरीय दृष्टान्त 1 

३- भ्राह्रणतदोष--साव्यविकल श्रादि दृष्टान्त । 


३८४ | [ स्थानाङ्धसूत्र 


४. उपन्यासोपनय--वादी के द्वारा किये गये उपन्यास के विघटन (खंडन) के लिए 
प्रतिवादी केद्वारा दिया गया . विरुद्धाथेक उपनय (४९&) 


५००--श्राहरणे चडउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा--श्रवाए, उवाए, ठवणाकम्मे, पड्प्पण्णविणासौ । 


ग्राहरण रूप ज्ञात (दृष्टान्त) चार प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 

१. श्रपाय-्राह्‌रण--हेयधमं का ज्ञापक दृष्टान्त । 

२. उपाय-आहुरण-उपादेय वस्तु का उपाय वताने वाला दृष्टान्त । 

३. स्थापनाकम-ग्राहुरण-अभीष्ट की स्थापना के लिए प्रयुक्त दृष्टान्त । 

४. प्रत्युत्पन्नविनाङी-श्राहुरण--उत्पन्न दूषण का परिहार करने के लिए दिया, जानै 
वाला दृष्टान्त (५००) 


५०१--ग्राहरणतदसे चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा--अणुसिहटी, उवालंमे, पुच्छा, णिस्तावयणे ॥ 


ग्राहरण-तदहंश ज्ञात (दृष्टान्त) चार प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 

१. अनुशिष्टि-म्राहरणतद श प्रतिवादी के मन्तव्य का अनुचित अंश स्वीकार कर अनुचित 
अंश का निराकरण करना। 

२. उपालम्भ-ग्राहरण-तद्‌ श- दूसरे के मत को उसी कौ मान्यता से दूषित करना । 

३. प्ृच्छा-आह्‌रण-तह्‌ श-प्रनो-परतिप्रदनों के द्वारा पर-मत को प्रसिद्ध करना। 

४. निःश्रावचन-ग्राहरण-तदहे श--एक के माध्यम से दूसरे को शिक्षा देना (५०१) । 


५०२ ्राहरणतदहयोसे चडव्विहे पण्णत्ते, त जहा--श्रधम्मनुत्ते, पडिलोमे, भ्रत्तोवणीति, 
दु रुवणीते । 
श्राहरण-तदहोष ज्ञात (दृष्टान्त) चार प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 
१. ग्रधरमम॑-युक्त-ग्राहरण-तदोष--श्रधमं वुद्धि क उत्पन्न करने वाला दृष्टान्त । 
२. प्रतिलोम-ग्राहरण-तदहोष--पसिद्धान्त का प्रतिपादकं दृष्टान्त, अथवा प्रतिकूल ्राचरण 
की शिक्षा देने वाला दृष्टान्त । 
३. ्रात्मोपनीत-ग्राहरण-तदहोष--पर-मत में दोष दिखाने के लिए प्रयुक्त किया गया, किन्तु 
स्वमत का दूषक दृष्टान्त । 
४. दुरुपनीत-ग्राहरण-तहोष--दोष-युक्त निगमन वाला दृष्टान्त (५०२) । 


५०३--उवष्णासोवणए चउच्विह पण्णत्ते, तं जहा--तय्वत्थुते, तदण्णवट्युते, पडिणिभे, हेतु । 


उपन्यासोपनय-जात (दृष्टान्त) चार प्रकार का कटा गया टै । जैसे-- 

१. तद्‌-वस्तुक उपन्यासोपनय-- वादी के ढारा उपन्यास कयि गये दतु से उसर्का 
निराकरण करना) 

२. तदन्यवस्तुक-उपन्यासोपनय--उपन्यास कौ गई वस्तुम भिच्र भी वस्तुमें प्रतिवाद का 
चात को पकड़ कर उसे हराना । 
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३. प्रतिनिभ-उपन्यासोपनय--वादी-दवारा प्रयुक्त हैतु के सदृश दूसरा हेतु प्रयोग करके उसके 
हेतु को श्रसिद्ध करना। 
४. हेतु-उपन्यासोपनय--हेतु बता करं श्रन्य के प्ररन का समाधान कर देना (५०३) । 


विवेचन- संस्कृत टीका में ज्ञात" पद के चार म्रथं कयि 
१. दृष्टान्त, २. भ्राख्यानक, ३. उपमान मात्र ग्रौर ४. उपपत्ति मात्र । 


१. दृष्टान्त-- न्यायशास्त्र के भ्रनुसार साधन का सद्भाव होने पर साध्य का नियम से सद्‌- 
भाव ग्मौर साध्यके रभाव मे साधन का नियम से श्रभाव जहां दिखाया जावे, उसे दृष्टान्त कहते हैँ । 
जैसे धूम देखकर श्रग्नि का सद्भाव बताने के लिए रसोईघर को वताना, अर्थात्‌ जहां घूम होता 
है वहां ्रग्नि होती है, जैसे रसोईघर । यहां रसोईघर दृष्टान्त है । 


श्राख्यानक का म्र्थं कथानक है) यह्‌ दो प्रकारका होता है--चरित श्रौर कल्पित । निदान 
का दुष्फल बताने के लिए ब्रह्मदत्त का दृष्टान्त देना चरित-प्राख्यानक है 1 कल्पना के द्वारा किसी 
तथ्यको प्रकट करना कल्पित श्राख्यानक है । जेसे-पीपल के पके पत्तको गिरता देखकर नव 
किसलय हंसा, उसे हंसता देखकर पका पत्ता बोला--एक दिन तुम्हारा भी यही हाल होगा । यह्‌ 
दृष्टान्त यद्यपि कल्पित है तो भी शरीरादि कौ म्रनित्यता का बोधक ह । 


सूत्राङ्कु४९€मेंज्ञातके चार भेद बताये गये हँ । उनका विवरण इसप्रकार है-- 


१. भ्राहुरण-ज्ञात--अप्रतीत स्रथंको प्रतीत कराने वाला दुष्टान्त म्राहुरण-ज्ञात कहलाता 
है । जैसे-पापदुःखदेने वाला होता है, ब्रह्मदत्त के समान । 


२. ्राहरणतद्‌ श-ज्ञात-- दृष्टान्तार्थं के एक देश से दार्ष्टान्तिक श्रथ का कहना, जेसे-- 
“इसका मुख चन्द्र जैसा है' यहाँ चन्द्र कौ सौम्यता ग्रौर कान्ति मात्र ही विवक्षित है, चन्द्रका 
कलंक श्रादि नहीं । प्रतः यह्‌ एकदेशीय दृष्टान्त है । 


३- श्राहुरणतदोष-ज्ञात--उदाहरण के साध्यविकल श्रादि दोषों से युक्त दृष्टान्त को 
श्राहरणतदोष ज्ञात कहते हैँ । जेसे--शब्द नित्य है, क्योकि वह ्रमूत्तं है, जैसे घट । यह्‌ दृष्टान्त 
साध्य-साधन-विकलता दौषसे युक्तै, क्योकि घट मनुष्यके द्वारा बनाया जाता दै, इसलिए वह॒ 
नित्य नहीं है गनौर रूपादि से यक्त है ग्रतः भ्रस्तं भी नहींहै। 


४. उपन्यासोपनय ज्ञात--वादी भ्रपने प्रभीष्ट मत को सिद्धि के लिए दृष्टान्त का उपन्यास 
करता है--्रात्मा च्रकर्ता है क्योकि वह्‌ श्रमूरत्तं है । जेसे-प्राकाश्च ¦ प्रतिवादी उसका खण्डन करने 


के लिए कहता है--यदि श्रात्मा आकाश के समान प्रकर्ताहै तो वह भ्राकाड के समान श्रभोक्ता भी 
होना चाहिए 1 


ज्ञात के प्रथम भेद प्रहरण के भी सूव्राद्कु ५०० में चार भेद वताये गये ह| उनका विवरण 
इस प्रकार टहै- 


१. अपाय-च्राहरण--देयधमे के ज्ञान कराने वाले दृष्टान्त को अनपाय 
टीकाकार ने इसके भी द्रव्य, क्षेत्र, 


विस्तृत वणन किया है 1 


॥ श्राहरण कहते हैँ । 
काल ग्रौर भाव की अपेक्षा चार भेद करके कथानकं द्वारा उनका 
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२. उपाय-श्राटरण-- इष्ट वस्तु कौ प्राप्ति कै लिए उपाय बतानेवाने दुष्टान्त को उपाय- 
मराह्रण कहते हैँ । टीका में इसके भी द्रव्य, क्षेत्र, काल प्रौर भाव की श्रवक्षा चार मेद करके उनका 
विस्तृत वर्णन किया गया है । 

३. स्थापनाकमं-्राहुरण- जिस दृष्टान्त के द्वारा पर-मत के द्रुषणों का निर्दे कर स्व-मत 
कौ स्थापना कौ जाय श्रथवा प्रतिवादी द्वारा बताये गये दोष का निराकरण कर अपने मतकी 
स्थापना की जाय, उसे स्थापनाकर्म-्राहुरण कहते ह । शास्वार्थं के समय सहसा व्यभिचारी हेतु को 
प्रस्तुत कर उसके समथैन में जो दृष्टान्त दिया जाता है, उसे भी स्थापनाकर्मं कहते है । 

४. प्रत्ु्पन्नविनाशी ्राटरण-- तत्काल उत्पन्न किसी दौषके निराकरण के लिए प्रत्युत्पन्न 
बुद्धि से उपस्थित किये जाने वाले दृष्टान्तं को प्रत्युत्पन्नविना्ची ग्राहरण कहते है । 

सूतराङ्कु ५०१ म प्राहरणतदलके चार मेद बताये गये हैँ । उनका विवेचन इस प्रकार है-- 

१. अ्रनुशिष्टि-म्राह रणत श- सद्‌-गुणों के कथन से किसी वस्तु के पृष्ट करने को श्रनुरिष्टि 
कहते हैँ । भ्रनुशासन प्रकट करने वाला दृष्टान्त भ्रनुशिष्टि-प्राहरणतदहेश है 1 

२. उपालम्भ-घ्राहुरणतदं श--ग्रपराध करने वालों को उलाहना देना उपालम्भ कहुलाता है । 
किसी ्रपराधी का दृष्टान्त देकर उलाहना देना उपालम्भ ग्राहुरणतटशर है । 

३. प्ृच्छा-ग्राहरणतदह्‌ र--जिस दुष्टान्त से "यह्‌ किसने किया, क्यों किया" इत्यादि ग्रतेक 
पररनों का समावेश हो, उसे पृच्छा-ग्राहरणतद्‌ श कहते है । 

४ निश्रावचन-म्राहुरणतद्‌ श--किसौ दुष्टान्त के बहाने सेदसरों को प्रवोध देना निश्रा- 

वचन-श्राहूरणतद्‌ श कहलाता है । 

सूतराङ्कु ५०२ में श्राहरणतदौषके वार भेद वताये गये हँ । उनका विवरण दस प्रकार है- 

१. अ्रधमंयुक्त-ग्राहरणतदोष--जिस दृष्टान्त के सुनने से दूसरे के सन मे ्नधर्मबुदधि पैदा ही, 
उसे प्रधर्म॑युक्त ग्राहूरणतदहोष कहते हैँ । 
२. प्रतिलोम-ग्राहरणतदोष--जिस दृष्टान्त के सुनने से श्रोता के मन में प्रतिकूल प्राचरण 
करने का भाव जागृत हो, उस दृष्टान्त को प्रतिलोम आह रणतदोष कहते हैँ । 

३. श्रात्मोपनीत-म्राहुरणतदौष--जो दुष्टान्त पर-मत को दूषित करने के लिए दिया जाय, 
किन्तु चहं ख्रपने ही इष्ट मत को दूषित करदे, उसे ्रात्मोपनीत-ग्राहुरणतहोष कते दँ । 

४. दुरूपनीतःग्राहरणतदौष-- जिस दुष्टान्त का निगमन या उपसंहार दोप युक्त हौ, धवा 
जो दृष्टान्त साघ्यकी सिद्धि केलिए प्रनुपयोगी ओ्रौर श्रपने ही मतको दूषित करनेवाला हौ, उस 
दुरुपनीत-म्राह्रणतदोष कहते देँ । । 

सूत्राद्धुः ५०३ मे उपन्यासोपनय केचारभेद वतायेगये्हैँ।नो दम प्रकार है 

१. तद्‌-वस्तुक-उपन्यासोपनय-- वादी के हारा उपन्यस्त दृष्टान्त को पकड़कर उसका विघटन 
करना तद्‌-वस्तुक उपन्यासोपनय कटलाता दै 1 ५ 

२. तदन्यवस्तुक-उपन्यासोपनय--वादी के दवारा उपन्यस्त दुष्टान्त को परिवर्तन कर वार्दवार्क 
मते का खण्डन करना तदन्यवस्तुक-उपन्यासोपनय ह । 
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३. प्रतिनिभ-उपन्यासोपनय--वादी के द्वारा व्ि गयेहेतुके समानदही दूसरा देतु प्रयोग 
कर उसके हेतु को असिद्ध करना प्रतिनिभ-उपन्यासोपनय दै 1 


४. हेतु-उपन्यासोपनय--हेतु का उपन्यास करके भ्रन्य के प्रन का समाधान्‌ करना देतु- 
उपन्यासोपनय है 1 जैसे- किसी ने पूद्धा-तुम क्यो दीक्षा ले रहे हौ ? उसने उत्तर दिया--क्योकि 
विना उसके मोक्ष नहीं मिलता है 


हेदु-शुच 
भ०४--हेऊ चउव्विहे पण्णत्त , तं जहा--जावए, थावषए्‌, वंसए, लुसए । 
ग्रहुवा-हेऊ चउव्विहे पण्णत्त , तं जहा-- पच्चक्खे, श्रणुमाणे, श्रोवम्ते, प्रागमे । 


श्रहवा--हेऊ चउव्विहे पण्णक्त, तं जहा--श्रत्थित्त अत्थि सो हैऊ, ग्रत्थित्त णत्थि सो हे, 
-णद्थित्त' च्रत्थि सो हैॐ, णत्थित्त णत्थि सो हेऊ । 


हेतु (साध्य का साधक साधन-वचन) चार प्रकार का कहा गया है । जसे-- 

१. यापक हेतु--जिसे प्रतिवादी शीघ्र न समभ सके एेसा समय विताने वाला विशेषण- 
बहुल हेतु । 

२. स्थापक हेतु-साध्य को शीघ्र स्थापित (सिद्ध) करने वाली व्याप्तिसे युक्त हेतु 

३. व्यंसक हेतु--प्रतिवादी को छल में डालनेवाला हेतु । 

४. रूषक हेतु-व्यंसक हेतु के दारा प्राप्त प्रापत्तिको दर करने वाला हेतु । 

ग्रथवा-- हेतु चार प्रकार का कटा गया है । जँसे-- 


१. प्रत्यक्ष, २. अ्ननुमान ३. ओौपम्य, ४. भ्रागम। 
ग्रथवा-हेतु चार प्रकार का कहा गया है । जंसे-- 


१. श्रस्तित्व है इस प्रकार से विधि-साधक विधि-हेतु 1 

२. श्रस्तित्व नहीं है" इस प्रकार से विधि-साधक निषेघ-हेतु । 

३. "नास्तित्व है' इस प्रकार से निषेध-साधक विधि-हेत्‌ । 

४. 'तास्तित्व नहीं है' इस प्रकार से निषेध-साधक निषेध-देतु (५०४) । 


विवेचन--साध्य कौ सिद्धि करने वाले वचन को हेतु कहते हैँ । उसके जो यापक श्रादि चार 
भेद वताये गये है, उनका प्रयोग वादि-प्रतिवादी शास्त्रा के समय करते हैँ । श्रथवा कहु कर 
जो प्रव्यक्त श्रादिचार भेद कटेः वे वस्तुतः प्रमाणकेभेदरहैँ श्रौर देतु उन चारमेंसे श्रनुमान- 
प्रमाणकाञअंगदह1 वस्तु का यथाथ वोधकरानेमेंकारणहोनेसे हेष प्रत्यक्षादि तीन प्रमाणोंको 
भीदहेतु रूपसे कह दिया गयादै। 
५ ५ वास्तव दो भेद है--विधि-रूप ग्रौर निषेध-रूप \ विधि-रूप को उपलब्धि-हेत्‌ ओर 
नषेध-रूप को ्रनुपलव्धि-हैतु कहते दँ । इन दोनों के भी अ्रविरुदध ग्नौर विरुद्ध ३ 
होते = जेसे ४ वर १ 

व दध ढको ्रपेक्षा दो-दो 

१. विधि-साधक--उपलब्धि हेत 1 

२. निपेध-साधक-उपलव्धि हेतु 1 
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३. निषेध-साधक--म्रनुपलब्धि हेतु । 
४. विधि-साधक-श्रनुपलब्धि हतु । 


इनमे से प्रथम के ६ भेद, द्वितीय के ७ भेद, तीसरे के ७ भेद श्रौर चौथे के ५ भेद न्यायशास्त 
मे वबतयेग्येहूं 1 


संख्यान-सृत्न 

५०४५--चडच्चिहे संखाणे पण्णत्त , त` जहा-परिकम्मं, ववहारे, रज्ज्‌, रासी । 

संख्यान (गणित) चार प्रकार का कहा गया है । जंसे-- 

१. परिकर्म-संख्यान-जोड, वाकी, गुणा, भाग भ्रादि गणित । - 

२. व्यवहार-संख्यान--लघुतम, महत्तम, भिन्न, मिश्र श्रादि गणित । 

२. रज्जु-संख्यान--राजुरूप क्षेत्रगणित । 

४. राकषि-संख्यान-तरैराशिक, पंचराक्षिक श्रादि गणित (५०५) । 
अन्धकार-उद्योत-सूत्र 

०६--श्रहोलोगे णं चत्तारि अंधगारं करेति, त जहा--णरगा, णेरइया, पावाईइं कम्माईइ” 
भ्रसुभेा पोग्गला । 


श्रधोलोक में चार पदार्थं श्रन्धकार करते हैँ । जेसे- 
१. नरक, २. नैरयिक, ३. पापकर्म, ४. अ्रद्युभ पुद्गल (५०६) । 
१०७--तिरियलोग णं चत्तारि उज्जोतं करेति, त' जहा-- चंदा, सूरा, सणी, जोतौ । 


तिर्यक्‌ लोक में चार पदाथ उद्योत करते हँ । जंसे-- 
१. चन्द्र, २. सूर्यं, ३. मणि, ४. ज्योति (अग्नि) (५०७) 1 


५०८--उङलोग णं चत्तारि उञ्जोतं करेति, त' जहा- देवा, देवीश्रो, विमाणा, श्र भरणा । 


ऊष्वलोक मे चार पदार्थं उद्योत करते हैँ 1 जैसे- 
१. देव, २. देवियां, ३. विमान ४. देव-देवियों के श्राभरण (म्राभ्रूषण) (५०८) । 


1। चतुथं स्थान का तृतौय उदं श समाप्त ॥ 





१. देखिए श्रमाणनयतत््वालोक, परिच्छेद ३. 


चतुथं स्थानं 
च अ क 
चतुथ उह 
ह 
प्रसर्पक-सुत्र ए ४ श ४ 
५०६--चत्तारि पसप्पगा पण्णत्ता, त' जहा--श्रणुप्पण्णाणं मोगाणं उप्पाएक्ता एगे पसप्पए, 


पुव्वुष्पण्णाणं भोगाणं श्मविप्पश्रोगेणं एमं पसप्पए, श्रणुप्पण्णाणं सोक्खाणं उप्पाइत्ता एगे पसप्पए, 
पुव्वप्पण्णाणं सोक्खाणं श्रविष्पओगेणं एगे पसप्पए ) 


प्रसर्पक (भोगोपभोग रौर सुख प्रादि के लिए देश-विदेश मे भटकने वाले भ्रथवा प्रसर्पणील 
या विस्तार-स्वभाव वालि) जीव चार प्रकार के कहे गये दँ । जेसे- 


१. कोड प्रसपेक श्रनुत्पन्न या श्रप्राप्त भोगों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है । 
२. कोडई प्रसर्प॑क उत्पन्न या प्राप्त भोगों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करता है । 

३. कोड प्रसर्प॑क ग्रप्राप्त सुखो को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है । 

४. कोई प्रस्पैक प्राप्त सुखो के संरक्षण के लिए प्रयत्न करता है (५०६) । 


जाहार-सूतर ८ ० ५ श 
५९१०--णेरइयाणं . चउष्विहे श्राहारे पण्णत्ते, त जहा--दइंगालोवमे, मुभ्मुरोवमे, सीतले, 

हिमसीतले ! 

नारकी जीवों का प्राहार चार प्रकार का होता है । जैसे- 

१. अंगारोपम--अंगार के समान अल्पकालीन दाहवाला श्राहार । 


२. मुमु रोपम--मूमूं र श्रग्निके समान दी्ैकालीन दाहवाला श्राहार। 
३. शीतल--शीत वेदना उत्पन्न करने वाला ्राहार । 


४. दिमरीतल--म्रत्यन्त शीत वेदना उत्पन्न करने वाला आहार (५१०) ! 


विवेचन--जिन नरको मे उष्णवेदना निरन्तर रहती है, वह के नारकी अंगोरोपमं शौर 
मुमु रोपम मृत्तिका काश्राहार करतेहैँ श्रौर जिन नरकों मे शीतवेदना निरन्तर रहती है वहां के 
नारक शीतल श्रौर हिमशीतल मृत्तिका का प्रहार करते है । पहले नरक से लेकर पांचवे नरक के 


3 भाग तक्‌ उष्णवेदना ओ्रौर ्पाचिवे नरक के ३ भाग से लेकर सातवें नरक तक शीतवेदना उत्तरोत्तर 
्रधिक-अरधिक पाई जाती है। 


_ ५११-तिरिक्छजोणियाणं चउव्विहे आहारे पण्णत्ते, त जहा--ककोवमे, बिलोवमे, पाणमं- 
सोवमं, पुत्तमंसोवमे । - 


तियेग्योनिक जीवों का ्राहार चार प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 


१ ककोपम-कंक पक्षी के प्राहार के समान सुगमता से खाने अर पचने के योग्य ग्राहार । 
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२. विलोपम--बिना चवाये निगला जाने वाला श्नाहार। 
२- पाण-मांसोपम--चण्डाल के मांस-सद्‌श घृणित प्रहार । 
४. पूव्र-मांसोपम-पुत्र के मांस-सदश निन्य भ्रौर दुःख-भक्ष्य प्राहार (५११) । 
विवेचन- उक्त चारो प्रकारके ्राहार करम से शुभ, गुभ-तर, श्रुभ प्रौर ्रजुभतर होते है । 
५१२--मणुस्साणं चउव्विहै ्राहाएरे पण्णत्ते, त' जहा--श्रस्षणे, पाणे, खादमे, साइमे । 
मनुष्यो का ्राहार चार प्रकार का कहा गया है । जँसे-- 
१. अशन, २. पान, ३. खाद्य, ४. स्वादय (५१२) 
५१३-देवाणं चउच्विहे भ्राहारे पण्णत्ते, त जहा--वण्णसंते, गं धसंते, रसमते, फासमंते । 


देवों का श्राहार चार प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 
वणवान्‌--उत्तम वर्णंवाला, 

गन्धवान्‌--उत्तम सुगन्धवाला, 

रसवान्‌--उत्तम मधुरे रसवाला, 

४. स्पदवान्‌--मूृदु ग्रौर स्निग्ध स्पर्चवाला प्रहार. (५१३) । 


€) „८ ~< 


आशीविष-सूत्र 

५१४-- चत्तारि जातिश्रासीविसा पण्णत्ता, त' जहा--विच्छरुयजातिश्रासी विसे, मंड्क्कजात्ि- 
आसीविसे, उरगजातिश्रासौविसे, भणुस्सनातिश्रासौविते 1 

किच्छुपजातिश्रासीविसस्स णं भते ! केवडइए विसए पण्णत्ते ? 

मू णं चिच्छुयजातिश्रासीवि्ते श्रदभरहष्पमाणमेत्तं बोंदि विसेणं विसपरिणयं विद्रमाणि 
करित्तए । विसए से विसटुताए, णो चेव णं संपत्तीए करु वा कर्ति वा करिस्संत्तिवा। 

मंड्क्कजातिश्रासीविसस्स (णं भते ! केवइए चिसए पण्णत्ते) ? 

पश्र णं संडुवंकजातिश्रासीविसे “सरहप्पमाणमेत्तं बोदि विसेणं विसपरिणयं विसटूमाणि' 
(करित्तए \ दिसएु से विसहरुताषएु, णो चेव णं संपत्तीए करेसु वा करेति वा) करिस्ंति वा । 

उरमजाति (श्रासीनिसस्स णं भते ! केवइए विसए पण्णत्तं) ? 

पू णं उरगजातिश्रासीविसे जंबुदीवपमाणमेत्तं बोदि विसेणं ( विक्तपरिणयं विसदटुमणि 
करित्तए 1 विसए से विसद्रुताए, णो चेव णं संपत्तीएु करें वा करेति वा) करिस्संति वा \ 

मणुस्सजाति (श्रासीविस्स णं भते ! केचइए विसरए पण्णत्ते) 

पञ णं मणुस्तजातिश्रासीविसे समयखेत्तपमाणमेत्तं वोदि चिसेणं विपरिणतं विसटुमाणि 
करेत्तए 1 विस्ए से विसद्रताए, णौ चेव णं (संपत्तीए्‌ करेय वा कररेत्ति वा) करिस्संति वा 1 

जाति (जन्म) से ब्राङीविष जीव चारं प्रकारके कटे गये ह । जन्ते 

१. जाति-आङ्ञीविप वुद्चिक, २. जाति स्रा्ीविप मढक । 

३. जाति-त्रारीविप सप, , ४. जाति-्राश्चीविव सनुप्य (५१४) 


चतुथं स्थान-- चतुथे उट्‌ श | | ३९१ 


चिवेचन- ग्रारी का प्रथं दादुद 1 जाति भ्र्थात्‌ जन्मसेदही १ दादढोंमेविषदहोतादहैः 
उन्हँ जाति-परारीविष का जाता है \ यद्यपि वृश्चिक (विच्छ्‌) कौपूमें विष होता रहै, किन्तु 
जन्म-जात विषवाला होने से उसकी भी गणना जाति-प्राशीविषों के साथकौ ग्ईहै। 
प्रश्न--भगवन्‌ ! जाति-्राशीविष वृदिचक के विषमे कितना सामथ्यं होताहै ? 


उत्तर--गौतम ! जाति-स्राश्ीविष वृदिचक श्रपने विष के प्रभावसे भ्रधं भरतक्षेत्र-प्रमाण 
(लगभग दो सौ तिरेसठ योजन वले) शरीर को विष-परिणतग्रौर विदलित करने के लिए समथ 
है । इतना उसके विष का सामथ्यं है। किन्तु न कभी उसने अपने इस सामथ्यं का उपयोग भूतकाल 
मेकियाहै,न व्तमानमें करतादहैश्नौर न भविष्यमे कभी करेगा । 


प्रश्न--मगवन्‌ { जाति-ग्राशीविष मटक के विषमे कितना सामथ्यैहि? 


उत्तर--गौतम ! जाति-ग्राशीविष मेढक अपने विषके प्रभावसरे भरतक्षेत्र प्रमाण शरीर 
को विष-परिणत भ्रौर विदलित करने के लिए समथं है 1 इतना उसके विष का सामथ्यं है। किन्तुन 
कभी उसने श्रपने इस सामथ्यं का उपयोग भूतकालमे क्ियादहै, न वतेमानमें करताहै प्रौरन 
भविष्य मे करेगा । 

प्रश्न--भगवन्‌ ! जाति-ग्राशीविष सपं के विष का कितना सामथ्यं है? 


उत्तर--गौतम ! जाति-स्राशौविष सपं ग्रपने विषके प्रभाव से जम्बरद्रीप प्रमाण (एक लाख 
योजन वाले) शरीर को विष-परिणत प्रौर विदलित करने के लिए समर्थं है । इतना उसके विष का 
सामथ्ये माच्रहि। किन्तुन कभी उसने इस सामथ्ये का उपयोग. भूतकालमें कियाहै, न वर्तमानमें 
करतादैग्नौरन भविष्यमें कभी करेगा । 

प्रश्न--भगवन्‌ ! जाति-स्रा्लीविष मनुष्य के विषका कितना सामर््यहै ? 

उत्तर-- गौतम ! जाति-्राशीविष मनुष्य श्रपने विष के प्रभाव से समय क्षे्र-प्रमाण 
(पेतालीस लाख योजन वाले) सरीर को विष-परिणत श्रौर विदलित करने के लिए समर्थं है । इतना 
उसके विष का सामथ्यंहै, किन्तुन कभी उसने इस सामथ्यं का उपयोग भुतकाल में कियाहै,न 
वतमाने करतादहैभ्रौरन भविष्यमें कभी करेगा । 


विवेचन प्रकृत सूत्र मे जिन चार प्रकारके प्राशीविष जीवोंके विषके सामथ्यं का निरूपण 
किया गयादै, वे सभी जीव श्रागम-प्ररूपित उत्कृष्ट गरीरावगाहना वाले जानने चाहिए । मध्यमया 
जघन्य ्रवगाहना वालों के विष मे इतना सामथ्यं नहीं होता 1 


व्याधि-चिकित्सा-सूत्र 
५१५ चउव्विहे बाहौ पण्णत्ते, त' जहा--वातिए, पित्तिए, सिभिए, सण्णिवातिए । 
व्याधिरयां चार प्रकार की कटी गई हैँ । जैसे-- 


१. वातिक--वायु के विकार से उत्पन्न होने वाली व्याधि) 
२- वत्तिक--पित्त के विकार से उत्पन्नं होने वाली व्याधि । 


३. इरुष्मिक--कफ के विकार से उत्पन्न होने वाली व्याधि । 


३९२ [ स्थानाङ्गसूतर 


४. सान्तिपातिक--वात, पित्त श्रौर कफके सम्मिलित विकार से उत्पन्न होने वाली 
व्याधि (५१५) ] 


५१६--चेउव्विहा तिगिच्छा पण्णत्ता, त जहा-चिज्जो, ओसधाईं, श्राउरे, परियारषए्‌ । 


चिकित्सा के चार अंग होते हँ । जैसे- 
१. वैच, २. श्रौषध, ३. ्रातुर (रोगी), ४. परिचारक (पर्चिर्या करने वाला) (५१६) । 


५१७-- चत्तारि तिगिच्छगा पण्णत्ता, त जहा--घ्राततिगिच्छए णाममंगे णो परतिभिच्छए्‌, 
परतिगिच्छए णाममेभे णो श्राततिमिच्छर्‌, ए श्राततिगिच्छएवि परतिगिच्छएवि, एमे णो भ्रातति- 
भिज्छंए णो परतिगिच्छए । 

चिकित्सक (वैद्य) चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. श्रात्म-चिकित्सक, न परचिकित्सक--कोई वैय श्रपना इलाज करता है, किन्तु दुसरे का 

इलाज नहीं करता । 

२. पर-चिकित्सक, न भ्रात्म-चिकित्सक--कोई वैद्य दुसरे का इलाज करता है, किन्तु श्रपना 

इलाज नहीं करता ! 

३. म्रात्म-चिकित्सक भी, पर-चिकित्सक भी-- कोई वद्य श्रपनाभी इलाज करता है ओरौर 

दूसरे काभी इलाज करतादहै। 

४. न आत्म-चिकित्सक, न पर-चिकित्सक--कोई वैद्य न श्रपता इलाज करता प्रौरन 

दुसरे काही इलाज करता है (५१५७) । 


वणकर-सूव्र 
५१०८--चक्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--वणकरे णाममेगे णौ वणपरिमासी, 
बणपरिमासी णामेगे णो बणकरे, एगे वणकरेवि वणपरिभासीवि, एगे णो वणकरे णो वणपरिमासी । 


बरेणकर (घाव करने वाले] पुरुष चार प्रकार के के गये हैँ । -नैते-- 

१. ब्रणकर्‌, न ब्रण-परामर्लौ--कोडई पुरुष्‌ रक्त, रघ रादि निकालने के लिए त्रण ( 
करता है, किन्तु उसका परिमके (सफाई, धोना आदि) नही करता । 

२. व्रण-परामर्शी, न ब्रणकर--कोई पुरुष व्रण का परिम करता है, किः 
करता । | ष 

३. व्रणकर भी, व्रण-परामर्ज भौ--कोई पुरुप ब्रणकर भौ होता है ग्रौर व्रण-परिमर्शी भी 
होता है । 

४. त व्रणकर, न ब्रण-परामर्शी-कोई पुरुष न ब्रणकरदही होता है म्रौरचं व्रण-परामर्शी 
टी होता है" (५१८) । 


चाच) 


न्तु व्रण नहीं 


१. ब्रस्केदोभेदर्ै-दव्य व्रण--शरीर सम्बन्धी घाव शरीर भाव त्रण--स्वीकृते त्रत भ. ॥ 
श्ावपल् मे पराम्मीं का है-स्मरण करने वाला 1 इत्यादि व्याख्या यथ्वायीम्य समम लनी चाहिये । 








भे हौनि वाला श्रत्तिवार्‌ । 


चतुर्थं स्थान--चतु्थं उद्‌ श | [ ३६३ 


५५९१ 
णामसेगे णो 


&--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--वणकरे णासनेगे णो वणसारक््खी, वणसारक्ली 
वणकरे, एमे वणकरेवि वणसारक्लीवि, एगे णो वणकरे णो वण्तारक्ली । 


पुनः [ब्रणकर्‌ | पुरुष चार प्रकार के कहे गये ह । जेसे-- 


१. 


२. 
२. 


ह. 


व्रणकर, न ब्रणसंरोही - कोई पुरुष ब्रण करता है, किन्तु व्रण को पटरी रादि बांधकर 
उसका संरक्षण नहीं करता । 

व्रणसंरक्ची, न व्रणकर--कोई पुरुष व्रण का संरक्षण करता है, किन्तु त्रण नहीं करता । 
व्रणकर भी, व्रणसंरक्षी सी--कोई्‌ पुरुष त्रणकरता भी है श्रौर उसका संरक्षणभी 
करता है । 

न ब्रणकर, न ब्रणसंरक्षी-कोई पुरुष न ब्रणकरतादही है म्नौरन उसक्रा संरक्षणही 
करता है (५१६) 1 


५२०--चत्तारि पुरिसजाय! पण्णत्ता, तं जहा--वणकरे णाममेगे णो वणसं रोही, वणसंरोही 
णामसेमे णो वणकरे, एगे वणकरेवि वणसं रोहीवि, एगे णौ वणकरे णो वणसंरोहौ । 


पूनः [त्रणकर्‌] पुरुष चार प्रकारके कहै गये हे । जेसे-- 


१. 


२. 
= 


ब्रणकर, न ब्रणसंरोही-कोई पुरुष व्रण करता है, किन्तु ब्रणसंरोहौ नहीं होता । 
(उसमे श्रौषधि लगाकर उसे भरता नहीं है) । 

व्रणसंरोही, न त्रणकर--कोरई पुरुष ब्रणसं रोही होता है, किन्तु ब्रणकर नहीं होता । 
4 त्रणसंरोही भी- कोई पुरुष ब्रणकर भी होता है ग्रौर त्रणस्षंरोही भी 
होता दहे । । 


४. न ब्रणकर, न ब्रणसंरोही -कोईपुरुषन ब्रणकर होतादै, न ब्रणसंरोही ही होता 


दै (५२०) । 


अन्तवं हवं ण-सूत्र 
५२१--चत्तारि वणा पण्णत्ता, तं जहा--अंतोसतल्ले णाममेगे णो रर्हिसल्ले, बर्हिसल्ले 
णाममेगे णो अंतोसत्ले, एगे अंतोसत्लेवि बरहिसल्लेवि, एगे णो प्र॑तोसल्ने णो बाहिसल्त । क 
 एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रतोसल्ले णामनेगे णो बाहिसल्ले, बाहिसल्ले 
णाममेगे णो अंतोसत्ले, एगे अंतोसत्लेवि बहि सल्लेवि, एे णो अंतोसत्ले णो बरहिसत्ले । 


व्रण चार प्रकार के कटे गये ह । जैसे- 


१. म्रन्तःशल्य, न वहिःशल्य--कोडई व्रण भ्रन्तःशल्य (भौतरी घाव वाला) होता है, बहिः 


शत्य (वाहूरी घाव वाला) नहीं होता । 


२. वहिःशल्य, न प्रन्तःशल्य-कोई्‌ ब्रण वहिःशल्य होता है, ग्रन्तः शल्य नहीं होता । 
३- भ्रन्तःशल्य भी, वहिःशल्य भी--कोई त्रण श्रन्तःशल्य भी होताहै ्रौर वहिःखल्य भी 
दोता दै! । 
४. न म्रन्तःशल्य, न वहिःरल्य--कोद ब्रण न भ्रन्तःशत्य होता है 
र न्तः तादहै श्रौ हिःरल्य 
व दाता हं श्रोर न वहिःशल्यही 


३६४ ] ॥ [ स्थानाद्धसूत्र 
इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकार के कह गये हैँ । जैसे- | 
१. भ्रन्तःशल्य, न वहिःशल्य--कोई पुरुष भीतरी शत्यवाला होता है, बाहरी चाल्य 
वाला नहीं । 
२. वहिःललल्य, न प्नन्तःशल्य-- कोई पुरुष बाहरी शल्यवाला होता है, भीतरी शल्यवाला 
नहीं । 
३. अ्रन्तःशल्य भी, वहिःशल्य भी--कोई पुरुष भीतरी शल्यवाला भी होता है श्रौर 
बाहरी रल्यवाला भी होतार । 
४. न ्रन्तः शल्य, न वहिःरल्य--कोई पुरुष न भीतरी शल्यवालाहोताहै ग्रौरन बाहरी 
शल्य वाला ही होता है (५२१) 1 ष 
५२२-- चत्तारि वणा पण्णत्ता, तं जहा- -भ्रतोदुद्र णाममेगे णो बाहिदुदर, बार्हिदुदं णाममेगे 
णो अंतोदुटुं, एगे अंतोदद्र वि बहदु वि, एे णो अंतोदुद्रं णो बाहिदुट्र 1 


एवमेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--अंतोदुहु गाममेगे णो बाहिर, बहिर 


णाममेगे णो तोदं, एगे अंतोड् वि बर्हिदुद्र वि, एमे णो अंतोदुद्रं णो बहदं । 


पुनः ब्रण चार प्रकार के कटै गये हैँ । जैसे- 


१. 


२२. 


३. 


1 


ग्रन्तदुष्ट, न बहिदृंष्ट-कोई व्रण भीतरसे दुष्ट (विकृत) होतादहै, बाहरसे दष्ट 
नहीं होता । 

वहिदुष्ट, न भ्रन्तदु ष्ट--कोईत्रण बाहरसे दुष्ट होता है, भीतर से दुष्ट नहीं होता । 
गरन्तदु ष्ट भी, बहिदुःष्ट भी--कोरतव्रण भीतरसेभी दुष्टहोताहै श्रौर वाहरसेभी 
दुष्टहोताहै। 

न भ्रन्तद्‌ष्ट, न बहिदुष्ट-कोरईत्रणन भीतरसे दुष्ट होतादै ्रौरन वाहरसेदहौ 
दुष्ट होता हे । 


इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकार के कदे गये दँ । जेसे-- । 


१. 
९; 
३. 


॥ 


ग्रन्तदुष्ट, न वहिदुष्ट- कोई पुरूष श्रन्दर से दुष्ट होता है, बाहर से दुष्ट नहीं होता । 
बहिदु ष्ट, न श्रन्तदुं ष्ट--कोडई पुरुष बाहर से दुष्ट होता है, भीतंर से दुष्ट नहीं होता । 
ग्रन्तदुष्ट भो, वहिदुंष्ट भी--कोई पुरूष ब्रन्दरसे भी दुष्ट होताहै रौर वाहरसेभी 
दुष्ट होता है । 

न श्रन्तदुःष्ट, न वहिदुंष्ट-- कोई पुरुष न घ्नन्दरसे दुष्ट होतादहै श्नौरन बाहर से दुष्ट 
होता है (५२२) । 


श्न यसू-पापीयस्‌-सुत् (0 
५२३--चक्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--सेयंसे णाममेगे सेयंसे, सेयसे णाममग पावते, 
` पावे णासमेगे सेयसे, पादंसे णामसेगे पाव्से । 


` चार प्रकार के पुरुष कहे गये हैँ । जंसे-- 
१. श्रो यान्‌ श्नौर श्रो यान्‌--कोई पुरूष सद्‌-ज्ञान की श्रपेक्षा शनो यान्‌-(ग्रति प्रशंसनीय) हीरा 


है ओर सदाचार की श्रपेक्षाभी श्रयान्‌ होता दहै । 


चतुथं स्थान--चतुधं उद्र | [ २६१५ 
२. श्रौयान्‌ ग्रौर पापीयान्‌ -कोई पुरुप सद्‌-जान की अपेक्षा तोश्वोयान्‌ 


टोता दै, किन्तु 
कदाचार्‌ की ग्रपेला पापीयान्‌ (अत्यन्त पापी) होना 


३. पापीयान्‌ जोर श्रंयान्‌--कोई पुरुप कु-लान को ग्रचेल्ला पापीयान्‌ होना दै, किन्तु 
सदाचार कीमश्रपेक्षाध्रेयान्‌ होता दं। 
1 


. पापीयान्‌ श्रौर पापीयान्‌- कोट पुरुप कुज्ञान कौ श्रपेश्नाभी पापीयान्‌ होताद् भ्रौरं 
कदाचार की म्रपेक्ना भी पापीयान्‌ हौता है 1 (५२३) 


१२४-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- सेये णातमेगे सेयंचेत्तिसालिसए, सेयंसे 
णाप्रमेगे पावंसेत्तिसालिसए, पचसे णासमेगे सेयपित्तिसालिसए, पावते णाममेगे पावेसेत्तिसालित्ए 1 

पूनः पुरुप चार प्रकार के कटे गये दै जंसे-- 

१. श्रोयान्‌ श्नौर श्रो यान्‌सदृल--कोई पुरुप सद्‌-नान को श्रपक्षा श्रयान्‌ होता दहै, किन्तु 
सदाचार कौ श्रपेक्षाद्रव्यसेश्रोयान्‌ के सदु है, भावस नहीं । 

२. श्वंयान्‌ ग्रौर पापीयान्‌सदृक्ञ-कोरटर परप सद्‌-नान को ग्रपक्नाश्रंयान्‌ होता है, किन्तू 
सदाचार कौ उपेश्ा द्रव्य से पापीयान्‌ के सदृश होना है, भावसे नहीं 1 

३. पापीयान्‌ जौर श्रं यानूसदृद्ा--कोई& पर्ष कुलान को ्रपेश्ना पापीयान्‌ होता है, किन्तु 
सदाचार की अपेक्षा द्रव्य से श्चं यान्‌-सदृश होता दै, भाव से नहीं । 

८. पापीयान्‌ ग्रौर पापोयान्‌ सदृश--कोई पुरुप कुज्ञान को अपेभा पापीयान्‌ होता है सौर. 
कदाचार की ग्रपेक्ला द्रव्य से पापीयान्‌ सदु होता है, भाव से नहीं । (५२४) 


५२५--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-सेयंस्ते णाममेगे सेयंचेत्ति मण्णति, सेयंसे 
णानमेगे पावसेत्ति मण्णति, पावेसे णाममेगे सेयंसेत्ति मण्णत्ति, पावेसे णाममेगे पावंसेतति सण्णति \ 


पृनः पुरूष चार प्रकार के कटे गये है 1 जंसे - 
१. श्रयान्‌ श्रौर श्वं यान्मन्य--कोई 


पुरुप श्रयान्‌ होतार रौर श्रपने भ्रापक्ो श्रौयान्‌ 
मानता है । ` 


२. श्र यान्‌ श्रौर पापीयान्‌-मन्य--काडं पुरूप श्रयान्‌ होता है किन्तु श्रपने श्रापको 
पापौयान्‌ मानता दै 1 

- पापोयान्‌ ग्रौर्‌ श्रं यान्मन्य-- 
मानतादटै। 
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गद पृरप परापोयान्‌ होता, किन्तु ्रपने आपको श्र यान्‌ 


पापीयान्‌ ओर्‌ पापीयान्मन्य--कोद्‌ पुरुप पापोयान्‌ होता अर श्रपने ज्रपिको 
पापीयान्‌ ही मानता दै । (५२५) 


५२६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-सेयंसे णाममेगे सेयंतेत्तिसालिस्तए मण्णत्ति, 


सेयंसे णाममेगे पावसेत्तिसालिसए मण्णति, पावंसे णाश्मेमे सेयसेल्तिसालिसए्‌ मण्णति, पावंसे णासमेने 
पाचसेत्तिसएलिसए मण्णत्ति \ 


पुनः पुरुप चार्‌ प्रकार के कह गये ह ! जंसे-- 


१- श्रं यान्‌ श्रौर श्रो यान्‌-सदुचम्मन्य--कोडई पुरूप श्र यान्‌ होता दै ग्रौर अ्रपने आ्रापको 
श्र यान्‌ के सदुज्ञ मानत्ता है । 
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[ स्थानाङ्खसूर्रे 


इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे- 


१. 


२. 


2; 


ठ. 


प्रन्तःशल्य, न वदहिःशल्य-- कोई पुरुष भीतरी रशल्यवाला होता है, बाहरी शल्य 
वाला नहीं । 

वहिःशल्य, न भ्रन्तःकल्य--कोई पुरुष बाहरी शल्यवाला होता है, भीतरी शल्यवाला 
नहीं । 

प्रन्तःशल्य भी, वहिःसल्य भी--कोई पुरुष भीतरी शल्यवाला भी होता दै प्रौर 
बाहूरी शल्यवालाभी होतार) 

न भ्रन्तः शल्य, न बहिःशल्य--कोई पुरुष न भीतरी शल्यवाला होता है ्रौर न वाहरी 
राल्य वाला ही ह्येता है (५२१) । । 


५२२--चत्तारि वणा पण्णत्ता, तं जहा- -श्रंतोदुदं णाममेगे णो बाहिदु्र, बहदरं णाममेगे 


णो अंतोदुदु 


, एगे अंतोदुदरु वि बरहद् वि, एग णो अतीदु णो बाहिदुहं । ह 
एवमेव चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा--अंतोदुदु णाममेगे णो बहदु, बार्हिदट 


णासमेगे णो अंतोदद्, एगे अंतोदुद्ु चि बहि वि, एगे णो अतोदह णो बहिषुटर । 


पूनः व्रण चार प्रकारके कहे गये हैँ! जैसे-- 


१. 


२. 
२. 


र. 


म्न्तदुःष्ट, न बहिदुःष्ट-कोरई ब्रण भीतरसे दुष्ट (विकृत) होतादहै, बाहरसे दुष्ट 
नहीं होता \ 

वहिदुष्ट, न अ्न्तदु'ष्ट--कोई व्रण बाहर से दृष्ट होता है, भीतर से दुष्ट नहीं हौता । 
गरन्तदुःष्ट भी, बहिदुःष्ट भी-कोर्ईव्रण भीतरसेभी दुष्टहोतादहै ग्रौर बाहरसेभी 
दुष्ट होता है । ॥ 

न श्रन्तदुष्ट, न बहिदुष्ट--कोरईव्रणन भीतरसे दुष्ट होतादै ्रौरन बाहरसेही 
दुष्ट होता है । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहै गये हैँ । जेसे-- 


१. 
२. 
२. 


४ 


मरस्तदुःष्ट, न बहिदुष्ट--कोई पुरुष भ्रन्दर से दुष्ट होता है, बाहर से दुष्ट + होता । 
बहिदुष्ट, न भ्रन्तदुःष्ट--कोडई पुरुष वाहर से दृष्ट होता है, भीतर से दुष्ट नहीं हता । 
परन्तदु ष्ट भी, वहिदुंष्ट भी-कोडई पुरुष श्रन्दरसे भी दुष्ट होता दै प्नौर बाहर सेभी 
द्ष्ट्हौताहे। ह 
न श्रम्तदुष्ट, न बहिदुष्ट-कोई पुरुष न अन्दर से दुष्ट होता है श्रौरन वाहर से दुष्ट 
होता दै (५२२) । 


श्रं पस्‌-पापीयस्‌-सूत्र । स 
५२३--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-सेयंसे णाममेगे सेयंसे, सेयंसे णाममेगे पाचत्तः 
` पावंदे णाममेगे सेयंसे, पाचंसे णाममेगे पावेसे । 


चार प्रकारके पुरुष कटै गये हैँ । जेसे-- । 
१. श्रोयान्‌ श्नौर श्रो यान्‌--कोई पुरुष सद्-न्ञान कौ शपेक्ना श्रं यान्‌- (ग्रति प्रशंसनीय 


) होता 
है श्रौर सदाचारकौ ग्रपेक्षाभीश्रयान्‌ होता दहै । 


चतुथं स्थान--चतुथे उद्‌ श | [ ३६१५ 


२. श्रोयान्‌ ग्रौर पापीयान्‌ --कोई पुरुष सद्‌-जल्ञान कौ अपेक्षा तोच्रौयान्‌ होता है, किन्तु 
कदाचार की श्रपेक्षा पापीयान्‌ (अत्यन्त पापी) होता दे) 

३. पापीयान्‌ :जौर श्रंयान्‌-कोई पुरुष कु-ज्ञान की प्रेक्षा पापीयान्‌ होता है, किन्तु 
सदाचार की ्रपेक्षाश्रयान्‌ होता है। 


४. पापीयान्‌ श्नौर पापीयान्‌-कोई पुरुष कुज्ञान की प्रपेक्षाभी पापीयान्‌ होतादहै भ्नौर 
कदाचार की श्पेक्षा भी पापीयान्‌ होता है । (५२३) 


१२४--चक्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-सेयंसे णाममेगे सेयंसेत्तितालिसए, सेयसे 
णामसेगे पावसेत्िसालिसए, पावंसे णासमेगे सेयंसेत्तिसालिसए, पादस णासमेगे पावंसेत्तिसालिसए । 
पुनः पूरुष चार प्रकार के कहे गये है 1 जेसे-- 
१. श्रयान्‌ ओ्रौर श्व यान्‌सदृश-कोई पुरुष सद्‌ज्ञान कौ श्रपेक्षा श्रयान्‌ होता है, किन्तु 
सदाचार की श्रपेक्षाद्रव्यसेश्रयान्‌ के सदृश है, भाव से नहीं| 


२. श्रयान्‌ ग्रौर पापीयान्‌सदृकश-कोई पुरुष सद्‌-ज्ञान को श्रपेक्लाश्रयान्‌ होता है, किन्तु 
सदाचार कौ अपेक्षा द्रव्य से पापीयान्‌ के सदुश होता है, भाव से नही । 


३. पापीयान्‌ ओर श्रं यान्‌सदृश--कोई पुरुष कुज्ञान कौ श्रपेक्षा पापीयान्‌ होता है, किन्तु 
सदाचार कौ अपेक्षा द्रव्यसे श्रं यान्‌-सदृश होता है, भाव से नहीं| 


पापीयान्‌ श्रौर पापीयान्‌ सदश--कोई पुरूष कुज्ञान कौ अपेक्षा पापीयान्‌ होता है ओर 
कदाचार की श्रपेक्षा द्रव्य से पापीयान्‌ सदु होता है, भाव से नहीं । (५२४) 
१२५--चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--सेयेसे णाममेगे सेयसेत्ति मण्णति, सेयंसे 
णासमेरे पादसेत्ति मण्णति, पावंसे णालमेगे सेयंसेत्ति मण्णति, पावंसे णाममेगे पावंसेत्ति सण्णति ) 
पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये है । जैसे - 


१. श्व यान्‌ श्रौर श्रयान्मन्य-कोई पुरुष श्रयान्‌ होताहै श्रौर श्रपने प्रापको श्रेयान्‌ 
मानता दह) ` 


२. श्रयान्‌ श्रौर पापीयान्‌-मन्य-कोई पुरुष श्रयान्‌ होता है, किन्तु श्रपने भ्रापको 
पापीयान्‌ मानता है। 


३- पापोयान्‌ श्रौर श्रं यान्मन्य--कोई पुरुष पापीयान्‌ होता है, किन्तु म्रपने आपको श्रोयान्‌ 
मानता है 1 ` 


र. 


४. पापीयान्‌ ओर पापीयात्मन्य--कोई पुरुष पापीयान्‌ होताहै ओर म्रपते ्रापको 


पापीयान्‌ ही मानता है 1 (५२५) 

„ ५२६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जह-सेयंसे णाममेगे सेयंचेत्तिसालित्तए मण्णति, 
सेयंसे णाममेगे पादंसेत्तिसालिसषए्‌ मण्णति, पावंसे णासमेगे सेयंसेत्तिसालिसए सण्णति, पवसे णाममेगे 
पावंसेत्तिसालिसए अण्णत्ति । 

पुनः पुरुष चार प्रकारके कहे गये हैँ । जेसे-- 


१. श्रेयान्‌ ग्रौर श्रयान्‌-सदृशाम्मन्य--कोडई पुरुष श्रयान्‌ होता है ग्रौर श्रपने श्रापको 
श्र यान्‌ के सदुश मानता है, 
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द) 


आख्यापन-सुत्र 


[ स्थानाद्धसूत्र 


श्रेयान्‌ श्रौर पापीयान्‌-सदृदम्मन्य--को्ई पुरुष श्रोयान्‌ होता है, किन्तु श्रपने प्रापको 
पापीयान्‌ के सदश मानता है । 


. पापीयान्‌ ग्रौर श्रो यान्‌-सदुकषम्मन्य--कोई पुरूष पापीयान्‌ होता है, किन्तु श्रपने श्रापको 


श्रो यान्‌ के सदु मानतादै। 
पापीयान्‌ गौर पापीयान्‌-सदुशम्मन्य--कोई पुरूष पापीयान्‌ होता है, गौर श्रपने आपको 
पापीयान्‌ सदश्च माता है । (५२६) 


५२७- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-श्राघवइत्ता णालमेगे णो पविभावइत्ता, 
पविभावईत्ता णामसेने णो श्राचचदत्ता, एमे श्राघवडइत्तावि पविभावदृत्तादि, एगे णो श्राघवद््ता णो 
पचिभावइत्ता। + 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये ह । जैसे-- 


१. 


0 


प्रास्यायक, न प्रभावक--कोई परुष प्रवचन का प्रज्ञापक (पटाने वाला) तो होता है 
किन्तु प्रभावक( शासन की प्रभावेना करने वाला) नहीं होता है । 

प्रभावक, न श्राख्यायक--कोरई पुरुष भ्रभावक तो होता है, किन्तु आ्यायक सही । 
प्राख्यायक भी, मौर प्रभावक भी--कोडई पुरुष श्राख्यायक भी होता है मरौर परभावक 
भीदहोता है। 
न न्नाख्यायक, न प्रभावक--कोई पुरुष न प्राख्यायक ही हौतादहै, भ्रौरन प्रभावक ही 
होता है) (५२७) 


५२८--चत्ताि पुरिसजया पष्णत्ता, तं जहा--श्राघवदत्ता णायनेगे णौ उद्जीविसषपण्णे, 
उंखजीविसंपण्णे णाममेगे णौ आाघवदत्ता, एमे आ्आघवड्सावि उंछंजीविसेपण्णेवि, एगे णो श्राघवहत्ता णो 
उंखजीविसंपग्णे \ 


पूनः पुरुष चार प्रकार के कहे गे हैँ । जैसे 


१. 


र. 


0 


नराख्यायक, न उञ्छजौविकासस्पत्र--कोई पुरूष आाख्यायक तो होता है, किन्तु उच्य 


जी वचिकासम्पन्न सही होता । 
उन्छरोविकासम्पत्न, न आस्यायक--कोई पुरुष उञ्छजीविकासम्पनन होता है, किन्ु 


अआख्यायक नहीं होता 1 


, शआरआख्यायक भी, उच्छनीविकासम्पन्न भी--कोडई पुरुष ्राख्यायक भी होता है ओर 


उञ्छजीविकासम्पन्न भी होता दहे) ति १: 
न श्राख्यायक, न उञ्छनीविकासम्पच्-- कोई पुरुष न आख्यायक ही होता ह, चर 
उञ्छजी विकासम्पन्न ही होता है (५२८) 1 


न ल = गोदी ~ ~ उः ~~ हैँ 
विवेचन--श्रनेक चसो से थोड़ी-ोडी भिस्ना के ग्रहण करने को उञ्छ" जीविका कहते हं) 





१. “उच्छः कणश आदे" इति यादवः ) 


चतुर्थं स्थान--चतुर्थं उट्‌ र | . 


माधुकरीवृत्ति या गोचरी प्रभृत्ति भी इसी के दूसरे नाम है । जो व्यक्ति उजञ्छजीविका या माघूकरा- 
वत्ति से अपने भक्त-पान कौ गवेषणा करता है, उसे उज्छजी विकासम्पच्च कटा जाता ट 1 
वृक्ष-विच्छिया-सुत्र 


५२६--चडव्विहा स्क्छविगुल्वणा पण्णत्ता, तं जहा--पवालत्ताए, पत्त्ताए, पुप्फ्ताए, 
फलत्ताए \ 
वक्षो की विकरणरूप विक्रिया चार प्रकार की कही गई है । जसे-- 


१. प्रवाल (कोंपल) के रूपसे. २-पत्रकेरूपसे, ३-पुष्पकेल्पसे ४.फलकेर्पसे। 
(५२६) 


वादि-समवसरण-सुत्र 


१३०- चत्तारि चादिसमोसरण7 पण्णत्ता, तं जहा--किरियावादी, भ्रकिरियावादी, 
श्रण्णणियावादी वेणडइयावादी 1 


वादियों के चार समवसरण (सम्मेलन या समुदाय) कहे गये हँ । जेसे-- 
१. क्रियावादि-समवसरण- पुण्य-पाप रूप क्रियाग्रो को मानने वाले श्रास्तिकों का 


समवसरण 1 

२. अअक्रियावाददि-समवसरण--पुण्य-पापरूप रूप क्रियाप्मो को नहीं मानने वाले नास्तिको 
का समवसरण । 

३- अज्ञानवादि-समवसरण-स्रज्ञानको ही शान्ति यासुखका कारणं माननेवालों का 
समवसरण । 


. विनयवादि-समवसरण- सभी जीवों की विनय करनेसे मूक्ति मानने वालों का 
समवसरण । 


५३१--णेरइयाणं चत्तारि वादिसमोसरणा पण्णत्ता, त जहा--किरियावादी, जाव 
(श्रकिरियावादी, श्रष्णाणियावादी) वेणइयावादी 1 


नारको के चार समवसरण कहे गये हैँ । जैसे-- 


१. क्रियावादि-समवसरण, २. भ्रक्रियावादि-समवसरण, ३. 


स्रज्ञानवादि-समवसरण, 
४. विनयवादि-स्मवरण । (५३१) 


५३२-एवमसुरकुमाराणवि जाव यणियकुमाराणं ! एवं--विर्मालदियवज्जं जाव 
वेमाणियाणं । 


। इसी भकार प्रसुरकूमारों से लेकर स्तनितकुमारो तक चार 
ह । इसी प्रकार विकलेन्दरियों को छोड़कर वैमानिक-पर्यन्त सभी दण्डको 


-चार वादिसमवसरण कह गये 
जानना चाहिए । 


3 


कों के चार-चार समवसरण 


३६२ | [ स्थानाङ्खसत् 


विवेचन--संस्करृत टदीकाकार ने समवसरण' की निरुक्ति इस प्रकार सेकी है-- "वादिनः 
तीथिकाः समवसरन्ति-ग्रवतरन्ति येषु इति समवसरणानि' प्र्थात्‌ जिस स्थान पर सवे श्रोरसे भ्राकरं 
वादी जनया विभिच्वमत वाले मिर--एक्त्र हों, उसस्थान को समवसरण कहते हँ । भगवान्‌ 
महावीर के समय में सूत्रोक्तचारों प्रकारके वादियोंके समवस्रणथे श्रौर उनके भी श्रनेक उत्तर 
भेद थे, जिनकी संख्या एक प्राचीन माथा को उद्धृत करके इस प्रकार वतलाई गई है-- 


१. क्ियावादियों के १८० उत्तरभेद, २. श्रक्रिषावदियों के ८४ उत्तरभेद, ३ भ्रन्नान 
वादियों के ६७ उत्तरभेद, ४. विनयवादियों के ३२ उत्तरभेद । 


इस प्रकार (१८० + ४-६७-1 ३२.८३६३) तीन सौ तिरेसठ वादियों के भ० महावीर 
के समयमे होने का उल्लेख इवेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय के शास्त्रों में पाया जाता है। 


यहां यह वात खास तौरसे विचारणीयहैकि सूत्र ५३१मेंनारकों के ओर सूत्र ५३२में 
विकलेन्द्रियों को छोडकर रोष दण्डक वाले जीवों के उक्त चारों समवसरणों का उल्लेख किया गया 
है । इसका कारण यह्‌ है कि विकलेन्दरिय जीव श्रसंजञी होते है, ग्रतः उनमें ये चारों भेद नहीं घटित 
हो सकते, किन्तु नारक प्रादि संज्ञी है, प्रतः उनमें यह्‌ चारों विकल्प घटित हौ सकते हैँ । 


मेघ-सृुत्र द 
५२३ चन्तारि कहा पण्णत्ता, तं जहा--गज्जित्ता णाम्ेगे णो बासित्ता, वासित्ता णामभेगे 
णो गज्जित्ता, एमे गज्जित्तावि वासित्तानि, एगे णो गञ्जित्ता णो वासन्ता । । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--गच्जित्ता णाममेगे णो वासित्ता, वासिता 
णाममेगे णो गस्जित्ता, एमे गज्जित्तावि वासित्तावि, एगे णो गन्जित्ता णो वासित्ता । 


मेघ चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 

१- गजक, न वषैक-कोरई मेघ गरजता है, किन्तु बरसता नहीं है । 

२. वषेक; न गर्जक-कोई मेघ बरसता है, किन्तु गरजता नहीं है । 

३. गजक भी, वषेकभी -कोई मेघ गरजताभीदहै ग्रौर वरसताभीदहै। 

४. न गजेक, न वर्षैक--कोई्‌ मेघ न गरजता है ग्रौरन बरसताहीदहै। 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- 

१. गर्जक, न वर्क --कोडई पुरूष गरजतता है, किन्तु वरसता नहो । प्र्थात्‌ बड़ 
को करने की उद्घोषणा करता है, किन्तु उन कामों को करता नही हे । न 

२. व्षक, नं गर्जक--कोई पुरुष कार्यो क। सम्पादन करता है किन्तु उद्घोषणा नदीं करता, 
गरजता नहीं है । | त 

३. गजक भो, वेक भो- कोर पुष कार्यो को करने को गर्जना भी करता है श्रीर्‌ उट 
सम्पादन भी करता । कि क य 

८, न गर्जकः, न व्षैक--कोडई पुर कार्यो को करने कौन गजंनाही करता द््रस्नि क 
को करतादही दै (५३३) 1 ` 


-वड कामों 


चतुथं स्थान--चतुरथं उद्‌ श | | ३९६ 
५३४- चत्तारि मेहा पण्णत्ता, तं जहा --गस्जित्ता णामनेगे णो विज्जुयाइत्ता, विज्जुयाइत्ता 
णासनेगे णो गज्जित्ता, एगे गज्जित्तावि विञ्जुयाइत्तावि, एगे णो गज्जित्ता णो विज्जुथाइत्ता । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--गज्जित्ता णाममेगे णो विज्जुयाइत्ता, 


विज्जुयाइत्ता णाममेगे णो गज्जित्ता, एगे गञ्जित्तावि विज्जुयादइत्तावि, एगे णो गज्जित्ता णो 
विज्जुयाइत्ता 1 


पुनः मेच चार प्रकार के कहे गये हैँ जैसे-- 


१. गजक, न विद्योतक-कोई मेव गरजता है, किन्तु विद्य त्कर्ता नहीं--चमकता नहीं है 1 

२. विद्योतक, न गज॑क--कोई मेव चमकता है, किन्तु गरजता नहीं है । 

३. गजंक भी, विद्योतक भी--कोई मेघ गरजता भी है म्नौर चमकताभीहै। 

४. न गजक, न विद्योतक- कोई मेघ न गरजताही है ग्नौरन चमकतादहीदे। 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कटे गये हँ । जैसे-- 

१. गजेक, न विद्योतक-- कोद पुरुष दानादि करने की गजेना (घोषणा) तो करतार, 
किन्तु चमकता नहीं अर्थात्‌ उसे देता नहीं है । 

२. विद्योतक, न गजंक-- कोई पुरुष दानादि देकर चमकता तो है, किन्तु उसकी गजना या 
घोषणा नहीं करता । 


३. गजंक भी, विद्योतक भी--कोई पुरुष दानादि की गजना भीकरतादहै श्रौर देकर के 
चमकताभीरहै। 


४. न मजेक, न विद्योतक--कोई पुरुष न दानादि की गजेनाही करताहैग्रौर नदेकरके 
चमकताहीटहै। (५३४) 


५२३५-- चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त जहा--वासित्ता णाममेगे णो विज्जुयाइत्ता, विज्जुयाइत्ता 
णामसेगे णो वासित्ता, एगे वासित्तावि विज्जुयाइत्तावि, एगे णो वासित्ता णो विज्ज्ुयाइत्ता । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-- वासि त्ता णाममेगे णो विज्जुयाइत्ता, चिञ्जुया- 
इत्ता णाममेगे णो वासित्ता, एगे वासित्तावि विज्जुयाइत्तावि, एगे णो वासित्ता णो चिञ्जुयाडइत्ता ! 


पूनः मेघ चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 


१. वषेक, न विद्योतक-- कोई मेघ बरसता है, किन्तु चमकता नहीं है । 

२. विद्योतक, न वषेक--कोई मेघ चमकता है, किन्तु बरसता नहीं है 1 

३. वषेक भी, विद्योतक भी--कोई मेव वरसता भी है ओौर चमकता भी है । 

४. न वषक, न विद्योतक--कोई मेघ न वरसता है ग्रौर न चमक्तादही है) 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कटे गये हैँ । जेसे-- 

१- वर्षक, न विद्योतक-- कोई पुरुष दानादि देता तो है, किन्तु दिखावा कर चमकता नहीं है । 


२. विद्योतक, न वपेक-कोई पुरुष दानादिदेने का श्राउम्बर याप्रदर्शन कर चमकता 
तो है, किन्तु वरसता (देता) नहीं है । 


४०० | [ स्थानाद्धसूत्र 


३. वषेक भी, विद्योतक भी --कोई पुरुष दानादि की वर्षा भी करता है रौर उसका दिखाव 
कर चमकता भी है । । 
४. न वषेक, न विद्योतक-कोई पुरुषन दानादिकीवर्षाही करताहैश्रौर नदेकरके 
चमक्ताहीहै। (५३५) 
५३६--चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त जहा--कालवासी णाममेगे णो श्रकालवासी, श्रकालवासी 
णाममेगे णो कालवासी, एगे कालवासीवि श्रकालवासीवि, एगे णो कालवासी णो श्रकालवासी । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तः जहा--कालवासौी णाममेगे णो श्रकालवासौ, 
प्रकालवासी णाममेगे -णो कालवासी, एमे कालवासीवि श्रकालवासीवि, एगे णो कालवासी णो 
प्रकालवासी । 


पुनः मेव चार प्रकार के कहे गये हैँ 1 जैसे-- 

१. कालवर्षी, न भ्रकालवर्षी- कोई मेघ समय पर बरसता है, श्रसमय में नहीं बरसता । 

२. अ्रकालवर्षी, न कालवर्षी-कोई मेघ श्रसमय मे वरसता है. समय पर नहीं बरसता । 
२. कालवर्षी भी, श्रकालवर्घी भी--कोई मेघ समय परभी बरसतादहै ओर श्रसमयमें 
भी बरसता है। | 

४. न कालवर्षी, न श्रकालवर्षी- कोई मेघ न समयपरदही वरसतादै ओर न ्रसमय 


मेही बरसतादहै) 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के के गये हैँ । जंसे-- 
१. कालवर्षी, न श्रकालवर्षी-कोई पुरुष समय पर दानादि देता है, श्रसमय मे 


म 
^ 
म 


नहीं देता । 

२. अ्रकालवर्षी, न कालवर्षी--कोई पुरूष श्रसमय मे दानादि देता दै, समथ पर 
नहीं देता । 

३. कालवर्षी भी, घ्रकालवर्षौ भी--कोई पुरूष समय पर भी दानादिदेता दै श्रौर श्रसमय 
मे भो.दानादिदेतादहै। 

४. न कालवर्षी, न प्रकालवर्षी--कोई पुरुष न समय पर ही दानादिदेताहैग्रौरन ब्रसमय 
मेदहीदेतादहै। 


५३७--चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त जहा -खेत्तवासी णामगेगे णौ श्रलेत्तवासौ, श्रखेत्तवासी 
णएममेगे णो खेत्तवासी, एगे खेत्तवासौवि अलेत्तवासीवि, एगे णो खेत्तवासी णो अेत्तवासी । ॥ 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त" जहा--खेत्तवासी णाममेगे णौ श्रखेत्तवासी, भ्रस्त 


वासौ णाममेगे णो खे्तवासी, एगे खेत्तवासीवि श्रचेत्तवासोवि, एगे णो खेत्तवासी णो ग्रखेत्तवासी 1 
पुनः मेघ चार प्रकारके कटे गये है । जेसे-- | । 
१. क्षेत्रवर्षी, न ्रक्षेतरवर्षी--कोई मेघ क्षेत्र (उर्वरा भूमि) पर वरस्ता है, अक्षेत्र (ऊसरभूमि) 


पर नहीं वरसता दै 1 हि ह ध 
२. ग्कषे्रवर्षी, न क्षेत्रवर्षी--कोई मेघ ग्रक्षेव पर वरसता है, क्षेत्र पर नदीं वरस्ता हं । 


चतुथे स्थान--चतुथे उदक | 


२. 


7 


[ ४०१ 


छेत्रवर्षी भी, ब्रक्षेत्रवर्षी भो--कोई मेघ क्षेत्र पर भी वरस्ता दै मरौर अक्षेत्र पर भी 
बरसता है! 


त क्षेवर्पी, न श्रक्षेत्रवर्षी--कोई मेव न क्षेत्र पर वरसता है ग्रौर नं ग्रक्षेत्र पर 
बरसता हे । 


दूसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे- 


१. 


२. 
२. 


1 


क्षेत्रवर्षी, न श्रक्षेत्रवर्षी - कोई पुरुष धर्मक्षेत्र (धर्मस्थान--दया श्रौर धमे के पात्र) पर 
बरसता (दान देता है), म्रक्षेत (ग्रधर्मस्थान) पर नहीं बरसता । 

प्रक्षे्रवर्षी, न क्षेतरवर्षी--कोई पुरुष श्रक्षेव पर वरसता है, क्षेत्र पर नहीं वरसता है । 
क्षेत्रवर्षी भी, ्रक्ेत्रवर्षी भी--कोई पुरुष क्षेत्र पर भी वरसता है प्रौर श्रक्षेत्र पर भी 
वरसता है 1 

नक्षेत्रवर्षी, न भ्रक्षेत्रवर्षी-कोई पुरुषन क्षेत्र पर वरसता दै 


टे श्रौर न अक्षेत्र पर 
वरसता है (५३७) । 


अम्बा-पित्‌-सूत्र 


५३८ -चत्तारि मेहा पण्णत्ता, तं जहा--जगडइत्ता णामसेगे णो णिम्पवइत्ता, णिस्मवद्त्ता 
णाममेगे णौ जणडत्ता, एगे जणडइत्तावि णिम्पवइत्तावि, एमे णो जणडत्ता णो णिम्मवडत्ता ) 


एवामेव चत्तारि अम्मापियरो पण्णत्ता, त जहा--्णडइत्ता णासमेगे णो णिप्मवइत्ता, णिम्म- 
वइत्ता णाससेगे णो जणडत्ता, एमे जणइत्तावि णिम्मवडइत्तावि, एगे णो जणइत्ता णो णिस्मवडइत्ता । 


मेच चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे- 


१. 


२. 


२. 


जनक, न निर्मापक-कोई मेघ अन्न का जनक (उगाने वाला-उत्पच् करने वाला) होता दै, 
निर्मापक (निर्माण कर फसल देने वाला) नहीं होता । 


निर्मापक, न जनक--कोरई मेघ अ्रच् का निर्मापक होता है, जनक नहीं होता । 


जनक भी, तिर्मापिक भौ-कोई मेघ अ्नन्न का जनक भी होतार श्रौर निर्सापिक भी 
होता दहै । 


४८. न जनक, न निर्मापक-- कोई मेघ प्रन्न कान जनक होतार, न निर्मापक दही होता है । 
इसी प्रकार माता-पिता भी चार प्रकारके कहे गये हैँ । जैसे-- 


९. 


२. 


जनक, न निमपिक-- कोई माता-पिता सन्तान के जनकं (जन्म देने वाले) होते है, किन्तु 
निमपिक (भरण-पोषणादि कर उनका निर्माण करने वाले) नहीं होते । 


निर्मापक, न जनक--कोई माता-पिता सन्तान के निमपिक होते है, किन्तु जनक 
नहीं होते । । 


. जनक भी, निर्मापक भी--कोई माता-पिता सन्तान के जनकभी होतेह रौर निर्मापक 


भी होते दै । 


. न जनक, न निर्मापक-कोई माता-पिता सन्ताः 


ध नकेनजनकदही होतेह म्नौर न निर्मापक 
ही होते ह (५३८) 1 


४५०२ | 


राज-सुत्र 
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५२३ ९-- चत्तारि मेहा पण्णत्ता, तं जहा-देसवासी णाममेने णो सव्ववासी, सत्ववासी णाममेगे 
णो देसवासी, एमे देसवासीवि सन्ववासौोवि, एगे णो देसवासी णो सव्ववासी 1; 

एवामेव चत्तारि रायाणो पण्णत्ता, त जहा-देसाचधिवती णाममेगे णो सन्वाधिवती, सन्वाधि- 
चती णामनेगे णो देसाधिवतो, एगे देसाधिवती वि सच्वाधिवतीवि, एमे णो देसाधिवती णो सव्वाधिवती । 


पुनः 


१. 
द; 
३. 


^ 


इसी प्रकार राजाभी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- 


१. 
२. 
३. 


र. 


मेघ-सुत्र 


मेघ चार प्रकारके कहे गये । जेसे-- 


देशवर्षो, न सवैवर्षी-- कोई मेघ किसी एक देश में वरसता है, सव देशों मे नहीं बरसता 1 
सवेवर्षी, न देशवर्षी--कोई मेघ सव देशों मे वरसता है, किसी एक देश में नहीं वरसता । 
देशवर्षी भी, सर्ववर्षी भी-कोई मेघ किसी एक देशमें भी वरसता है श्रौर सव देशों 
मेभीवरसतारहै। 

न दशवर्षी, न सवेवर्षी-कोई्‌ मेघ न किसी एक देशमें वरसतादहै, न सवदेशोंमें दही 
वरसता है । 


देशाधिपति, सर्वाधिपति--कोई राजा किसी एकदेशकादही स्वामी होता है, सव देशों 
का स्वामी नहीं होता । 

सर्वाधिपति, न देशाधिपति--कोई राजा सव देशों का स्वामी होतादहै, किसी एक देश 
का स्वामी नहीं होता । । 

देशाधिपति भी, सर्वाधिपत्ति भी--कोई राजा किसी एक देशका भी स्वामी होता है 
्रौर सव देशों काभीस्वामी होता है । 

न देदाचिपति म्नौर न सर्वाधिपति--कोई राजा न किसी एक देश का स्वामी होता है 
प्रर न सव देशोंकाही स्वामी होता दहै, जैसे राज्यसे भ्रष्ट हृश्रा राजा (५३९)! 


५४० --चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त' जहा- पुक्खलसंवट्ए, पञ्जुण्णे, जीमूते, जिम्मे । 


पुक्खलसेवटए णं महमेहे एगेणं वसेणं दसवाससहस्सादं भावेति । पञ्जुण्णे णं महामेहे एण 
चासरेणं द्सवाससयादइं भावेति ! जीमूते णं महामेहे एगेणं वासेणं दसवासाइं भावेति । निम्नं ण महामहे 
बर्हहि वारसि एगं चासं मावेति वा णं चा भावेति । 


मेव चार प्रकारके होते ह । जेसे-- 


९, 
१. 


२२. 


पुष्कलावर्त॑मेव, २. प्रद्य्‌म्नमेध, ३, जीमुतमेघ, ४. जिम्हमेच । । 
पुष्कलावतं महामेघ एक वर्षा से ददा हजार वपं तक भूमि को जल से स्निग्ध (उपजाऊ) 
करदेतादै। ध 
र्य म्न महामेघ एक वर्पासे दश्च सौ (एक हजार) वपं तक भूमि कोजल से स्निग 
करदेता दै । 


चतुर्थ स्थान - चतुथ उद्‌श | [ ४०३ 


३. जोमूत महमेव एक वर्षा से दश वषं तक भ्रूमि को जल सै स्निग्ध करदेतादहै। 
४. जिम्ह॒ महामे वहत वार वरस कर एक वषे तक भूमि को जल से स्निग्ध करता दै, 
ग्रौर नहीं भी करता है (५४०) । 


विवेचन--यचपि मूल-सूत्र मे पुष्कलावतं म्रादि मेघो के समान चार प्रकारके पुरूषो का कोई 
उल्लेख नहीं है, तथापि टीकाकार ने उक्त चारों प्रकार के मेघो के समान पूर्षो के स्वयं जानलेने को 
सूचना श्रवद्य की है, जिसे इस प्रकार से जानना चादिए-- 


१. कोई दानी या उपदेष्टा पुरुष पृष्कलावतं मेव के समान श्रपने एक वार के दानसे या 
उपदे से बहुत लम्बे काल तक भ्र्थी--याचको को ग्रौर जिज्ञासुप्रो कोतृप्तकरदेताहै) 
२. कोई दानी या उपदेष्टा पुरुष प्रय्‌.म्न मेघ.के समान वहत काल तक स्रपने दान या 
उपदेश से श्र्थी ग्रौर जिज्ञासुश्रो को तप्त करदेताहै) 
३. कोई दानी या उपदेष्टा पुरूष जीमूत मेव के समान कु वर्षो के लिए श्रपने दान या 
उपदेश से प्र्थी श्रौर जिज्ञासुग्नों को तृप्त करता) 
४. कोई दानी या उपदेष्टा पुरुष श्रपने भ्रनेक वार दिये गये दान या उपदेक से र्थी ओर 
जिज्ञासु जनों को एक वषे के लिए तृप्त करता है ओर कभी तृप्त कर भी नहीं पाताहै) 
भावार्थ-जैसे चारों प्रकार के मेघो का प्रभाव उत्तरोत्तर म्रत्पहौता जाता है उसी प्रकार 
दानी या उपदेष्टा के दान या उपदेश की मात्रा ग्रौर प्रभाव उत्तरोत्तर श्रत्प होता जाता है, 
भाचयं-सूत् 
५४१-- चत्तारि करंडगा पण्णत्ता, त जहा--सोवागकरंडए, वेसियाकरंडए, गाहावतिकरंडए्‌, 
रायकरंडए ! 
एवामेव चत्तारि श्राथरिया पण्णत्ता, त जहा--सोवागक्रंडगसमाणे, वेसियाकरंडगसमाणे, 
गाहावतिकरंडगसमाणे, रायकरंडगसमाणें । 
करण्डक चार प्रकारके कटे गये जैसे- 
१. इवपाक-करण्डक, २. वेद्याकरण्डक, ३. गृहुपतिकरण्डक, ४. राजकरण्डक्‌ । 
इसी प्रकार श्राचायं भी चार प्रकारके कहे गये हैँ । जैसे-- - 
१. इवपाक-करण्डक समान २. वेश्या-करण्डक समान, 
३. गृहपति-करण्डकसमान, ४. राज-करण्डकेसमान (५४१) । 


, विवेचन--करण्डक का अथं पिटाराया पिटारीहै। प्राजभी यह वांसः की शलाकाग्नों से 
वनाया जाता है । किन्तु प्राचीन काल मे जव राज के समान लोहे श्रौर स्टील से निमित सन्दक-पेटी 
ग्रादि का विकास नहीं हुग्रा था तव सभी वर्गों के लोग वाससे वने करण्डकोंमें ही ग्रपना सामान 


रखते । उक्त चारों प्रकार के करण्डकों ग्रौर उनक्रे समान वताये गये म्राचार्यो का स्पष्टीकरण इस 
पकार है- 


१. जसे इवपाक (चाण्डाल, चर्मकार) च्रादि के करण्डक मे चमड़को छीलने-काटने श्रादि के 
उपकरणों प्रौर चमङ़ं के दरुकड़ों आदि के रे रहने से वह्‌ श्रसार या निकृष्ट कोटि का 
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माना जाता है, उसी प्रकार जो प्राचार्य केवल षट्काय-परज्ञापक गाथादिरूप ग्रत्पसूत्र का 
धारक श्रौर विशिष्ट क्रियाश्रौं से रहित होता है, वह्‌ प्राचां इवपाक-करण्डक्के 
समानदहै। 

जसे वेद्या का करण्डकं लाख भरे सोनेके दिखाऊ श्राभुषणों से भरा होता है, वह 
दवपाक-करण्डक से श्रच्छा है,वैसेही जो भ्राचा् प्रत्पश्रत होने पर भी अ्रपने वचन- 
चातुर्य से मुग्धजनों को भ्राकर्षित करते है, उनको वेद्या-करण्डक के समान कहा गया हे । 
ठेसा आचार्यं इवपाक-करण्डक-समान श्राचायं से श्रच्छा है । 

जैसे किसी गृहपति या सम्पन्न गृहस्थ का करण्डक सोने-मोती श्रादि के घ्राभरुषणों से 
भरा रहता है, वैसे ही जो श्राचार्यं स्व-समय पर-समय कै ज्ञाता श्रौर चारित्रसम्पन्न होते 
है, उन्हे गृहपति-करण्डक के समान कहा गया है । 

जसे राजा का करण्डकं मणि-माणिक प्रादि बहुमूल्य रत्नों से भरा होता है, उसी प्रकार 
जो श्राचा्यं ्रपने पद के योग्य सवैगुणों से सम्पन्न होते है, उन्दँ राज-करण्डक क समान 
कहा गयादहै। 


उक्त चारों प्रकार के करण्डकों के समान चारों प्रकारके ्राचायं करमशः असार, श्रत्पसार, 


0४ 
र्ट. 
२. 
॥ 
सारवान्‌ श्रौ 


र सर्व॑श्रष्ठ सारवान्‌ जानना चाहिए । 


५४२- चत्तारि रुक्खा पण्णत्ता, त' जहा- साले णामगेमे सालपरियाए, साले णाममेगे एरंड- 
परिथाए, एरंड णाममेगे सालपरियाषएु, एरंडे णासमेगे एरंडपरियाए । 

एवमेव चत्तारि श्रायरिया पण्णत्ता, त' जहा-- साले णाममेगे सालपरियगए, साले णाममेगं 
एरडपरियाए, एरंड णाममेगे सालपरियाए, एरंड णाममेगे एरंडपरियाए । 


चार प्रकारके वृक् कटे गये हैँ । जसे - 


१. 


२. 


३. 


र. 


इसी प्रकार आचाय भौ चारं प्रकारके कहे गये हं । जेसे-- 
१. 


२. 


शाल श्रौर शाल-पर्याय-- कोई वृक्ष शाल जाति. का होतादहै प्रौर राल-प्ययि (विराल 
छाया वाला, ग्राश्रयणीयता आदि घर्मो वाला) होता दहै । 

राल श्रौर एरण्ड-पर्याय-- कोई वृक्ष शाल जाति का होता है, किन्तु एरण्ड-पर्याय 
के वृक्ष-समान अ्रल्प छाया वाला) हौता है । 

एरण्ड श्रौर शाल-पर्याय--कोई वृक्ष एरण्ड के समान छोटा, किन्तु शाल के समान 
विशाल छाया वाला होता है। 

एरण्ड श्रौर एरण्ड-पर्याय--कोई वृक्ष एरण्ड के समान छोटा प्रौर उसी के समान ग्रह्म 
दाया वाला होता है। | 


(षुर्ड 


दाल ओर शालपर्याय--कोई श्राचा्यं चाल के समान उत्तम जा 
समान धमं वाले ज्लान, म्राचार श्रौर प्रभावदयालौ होते है । 

दाल ग्रौर एरण्डपययि--कोई अ्राचायं शाल के समान उत्तम जाति वाल, 
आचार श्रौर ्रभावसे रहित होतेह । 


ति वाले श्रौर उसी के 


किन्तु सेनः 


€ श ट, भो र 8 
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३. एरण्ड श्नौर शालप्यगय--कोई श्राचाये जात्तिसे एरण्ड के सुमातन हीन किन्तु ज्ञान, 
आचार श्नौर प्रभावशाली होने से शालपर्याय होते है । 
४. एरण्ड ओ्रौर एरण्डपर्याय--कोई ्राचायै एरण्ड के समान हीन जाति वाले श्रौर उसीके 
समान ज्ञान, श्राचारश्रौरप्रभावसे भी हीन होते है (५४२) । 
५४३--चन्तारि रक्ला पण्णत्ता, त' जहा- साले णाममेगे सालपरिवारे, साले णाममेगे एरंड- 
परिवारे, एरंड णामसेगे सालपरिवारे, एरंड णाममेगे एरंडपरिवारे \ 


एवामेव चत्तारि श्रायरिया पण्णत्ता, तं जहा-- साले णाममेगे सालपरिवारे, साले णामनेगे 
एरंडपरिवारे, एरंड णाममेने सलपर वारे, एरंडे णाममेगे एरंडपरि वारे 
स सालदुममज्मयारे, जह्‌ साले णाम होड दुमराया । 
इय सुदरभ्रायरिए्‌, सुदरसीसे सुणेयन्वे \)१।। 
एरंडमज्भयारे, जह साले णाम होड दुमराया। 
इय सुदसम्रायरिएु मंगुलसीसे मुंणेयव्वे \\२\1 
सालदुममन्भयारे, एरंड णाम होड दुभराया। 
इय संग्रुलश्रायरिए, सुदरसीसे मुणेयव्वे ।\३1) 
एरंडमञ्छयारे, एरंडे णाम होड दुमराया) 
इय मंगुलन्नायरिएः मंगुलसीसे मुणेयन्वे ।\४॥। 
पुनः वृक्ष चार प्रकारके कहे गये हँ । जंसे-- 
१. शाल श्रौर शालपरिवार--कोई वृक्ष शाल जाति ्रौर लालपरिवार वाला होता है। 
२. साल ग्रौर एरण्डपरिवार-- कोई वृक्ष शाल जाति किन्तु एरण्डपरिवार वाला होताहै। 
३. एरण्ड भ्रौर शालपरिवार- कोद वृक्ष जाति से एरण्ड किन्तु शालपरिवार वाला 


होता है। 
४. एरण्ड श्रौर एरण्डपरिवार-कोई्‌ वृक्ष जाति से एरण्ड श्रौर एरण्डपरिवार वाल 
होता है । 


इसी प्रकार श्राचायं भी चार प्रकारके कहे गये हैँ । जैसे- 
१. शाल भ्रौर शालपरिवार--कोई ्राचा्यं शाल के समान जातिमान्‌ ओर शालपरिवार 
के समान उत्तम शिष्यपरिवार वाल होते हँ 1 


२. शाल ग्रौर एरण्डपरिवार--कोई प्राचा दाल के समान जातिमान्‌, किन्तु एरण्ड- 
परिवार के समान ्रयोग्य शिष्य-परिवार वाले होते हैँ ! 

३. एरण्ड प्रौर शालपरिवार--कोई प्राचायं एरण्ड के समान हीन जाति वाले, किन्तु शाल 
के समान्‌ उत्तम शिष्य-परिवार वाले दोतते हं । 

एरण्ड ग्रोर एरण्डपरिवार--कोई भ्राचा्यं एरण्ड के समान हीन जाति वाले शरीर 

एरण्ड परिवार के समान प्रयोग्य दिष्यपरिवार वाले होते हैँ । 


- जिस प्रकार शालनामका वृक्ष शालवृक्षोंके मध्य में वृक्षराज होता है, उसी प्रकार 
उत्तम ्राचाय उत्तम शिष्यो के परिवार वाला श्राचार्य॑राज जानना चाहिए 1 
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२. जिस प्रकार शाल नामका वृक्ष एरण्ड वृक्षोंके मध्यमं वृक्षराजहोताहै, उसी प्रकार 
उत्तम आचायं मंगुल (म्रधम-स्रसुन्दर) शिष्यो के परिवार वाला जानना चाहिए 

३- जिस प्रकार एरण्डनामका वृक्ष दाल वृक्षोंके मध्यमे वृक्षराज होता है, उसी प्रकार 
सुन्दर रिष्यों के परिवार वाला मंगुल आचायै जानना चाहिए 


४. जिस प्रकार एरण्डनामका वृक्ष एरण्ड वृक्षों के मध्यमे वक्षराज दहता है, उसी प्रकार 
संगूल शिष्यो के परिवार वाला मंगल श्राचायं जानना चाहिए (५४३) 
मिक्षाक-सूच 


५४४---चत्तारि मच्छा पण्णत्ता, तं जहा--श्रणुसोयचारी, पडिसोयचारी, अंतचारी, 
मज्जचारी । 


एवास्नेव चत्तारि भिक्लागा पण्णत्ता, तं जहा--्रणुसोयचारी, पडिसोयचारीः प्र॑तचारी, 
मज्जचारी । 

मत्स्य चार प्रकार के कटे गये हैँ । जेसे- 

१. श्रनुखोतचारो-जल-प्रवाह के ग्रनुकूल चलने वाला मत्स्य । 

२. प्रतिस्रोतचारी-जल-प्रवाह के प्रतिकूल चलने वाला मत्स्य । 

३. अन्तचारी-जल-प्रवाह्‌ के किनारे-किनारे चलने वाला मत्स्य । 

४. सध्यचारी-जल-प्रवाह के मध्य में चलने वाला मत्स्य । 

इसी प्रकार भिक्षुक भी चार प्रकारके कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. अनुखोतचारी--उपाश्रय से लगाकर सीधी गली में स्थित घरों से भिक्लालेने वाला । 

२. प्रतिस्रोतचारी--गली के श्रन्तसे लगाकर उपाश्रय तक स्थित धरोंसे भिक्षा लेने 

वाला । 


३. अन्तचारी-नगर-ग्रामादि के अरन्त भाग में स्थित घरों से भिक्षालेने वाला ।. 
४. मध्यचारी-नगर-ग्रामादि के मध्यमे स्थित घरोंसे भिक्षा लेने वाला । 


साध उक्त तचार प्रकारके ्रभिग्रहोंमेंसे किसी एक प्रकार का श्रभिग्रह्‌ केकर भिक्षा लेने के 
लिए निकलते हैँ ग्नौर अपने अभिग्रह्‌ के श्रनुसार ही भिक्षा ग्रहण करते हैँ (५४८४) 
गोल-सुत्र 

५४५ चत्तारि गोला पण्णत्ता, तं जहा-मधुसित्थगोले, जउगोले दास्गोले, मह्टियागोले । 


एवामेव चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा-मघुसित्यगोलसमाण, जउगोलसमाणः, 
दास्गोलस्माणे, मह्वियागोलसमगणे ।॥ - -: ` 


गोले चार्‌ प्रकार के कहे गये हैँ 1 जेसे-- 
१. मघुसिक्थगोला, २. जतुगोला, ३. दारुगोला, ४. सृत्तिकागोला ॥ 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये दँ । जैसे-- 
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१. मधुसिक्थमोलासमान--मधुसिक्थ (मोम) के वने गोले के 
पुरुष । 

२. जतुगोला समान-लाख के गोले के समान किचित्‌ कटिन हृदय वाला, किन्तु जेसे प्रभ्नि 
के साच्िघ्य से जतुगोला शीघ्र पिघल जाताहै, इसी प्रकार गुरु-उपदेशादिसे शीघ्र 
कोमल होने वाला पूरुप । 

२. दारूगोला समान--जंसे लाख के गोके से लकड़ी का गोला प्रधिक कठिन होता है, उसी 
प्रकार कटठिनतर हदय वाला पुरुष । 

४. मृत्तिकागोला समान--जैसे मिट का गोला (्रागमे पकने पर) लकड़ीसे भी श्रधिक 
करिनि होता है, उसी प्रकारं कठिनतम हृदय वाला पुरुष (५४५) । 


समान कोमल हूदयवाला 


प्४६-- चत्तारि गोला पण्णत्ता, तं जह्‌ा--श्रयगोले, तउगोले, तंबगोले, सीसगोले । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--श्रयगोलकस्तमाणे, जाव (तउगोलसमाणे, 
तेवगोलसमाणे), सीसगोलसमाणे । 


पूनः गोले चार प्रकार के कहे गये हैँ 1 जंसे-- 


१. ग्रयोगोल (लोहे का गोला) । २. त्रपुगोल (रगेकागोला)) 
३. तास्रगोल (तावे का गोला) । ४. रीरगोल (सीसे का गोला) । . 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 


१. अ्रयोगोलसमान--लोहे के गोले के समान गुरु (भारी) कर्म वाला पुरूष । 
२. त्रपुगोलसमान- रगे के गोटे के समान गुरुतर कमं वाला पुरूष । 

३. तास्रगोलसमान--तावे के गोले के समान गुरुतम कमं वाला पुरूष । 

४. शीशगोलसमान--सीसे के गो के समान श्रत्यधिक गुरु कमं वाला पुरुष । 


विवेचन--ग्रयोगोल श्रादिके समान चार प्रकारके पुरुषों की उक्त व्याख्या मन्द, तीव्र 
तीव्रतर ओ्रौर तीव्रतम कपायौ के द्वारा उपाजित कमे-भार की उत्तरोत्तर श्रधिकतासेकी गरईहै । 
टीकाकार ने पिता, माता, पुत्र ग्रौर स्वरी-सम्बन्धी स्नेह भारसे भी करने की सुचना की हे । पुरूष का 
स्वह पिता की श्रयेक्षा मातासे अ्रधिक होतादहै, माताकी श्रपेक्षापुत्रसेश्रौरभी श्रधिक ह्येता है 
तथास्व्रीसे ओर भौ अधिक टोता दै । इस स्नेह-भार कौ प्रपेक्षा पुरुष चारप्रकारके होते है, ेसा 


्रभिप्राय जानना चाहिए 1 ज्रथवा पिताभ्रादि परिवारके प्रति राग की मन्दता-तीव्रता की अपेक्षा 
यह्‌ कथन सममभना चाहिए (५४६) । 


*४७-- चत्तारि गोला पण्णत्ता, तं जहा--हिरण्णगोले, सुवण्णगोल्े, रयणगोले, वयर गोले 1 


त एवामव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--हिरण्णगोलसमाणे, जाव (सुदण्णगोलसमाणे 
रयणर्गोलसमाणे), वयरगोलसमाणे , 


पुन: गाल चार प्रकार के कहे गये दँ । जैसे- 


१. हिरण्य-(चांदी)-गोला, २. सुवर्ण-गोला, ३. रत्न-गोला, ४. वख्रगोला । 
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इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- 
१. दहिरण्यगोल समान, २. सुव्ण॑गोल समान, ३. रत्नगोल समान, ४. वख्गोल ससान । 


विवेचन--दइस सूत्र की व्याख्या प्ननेक प्रकारसे करनेका निर्देश टीकाकारने करियादहै। 
जंसे- चांदी के गोरे से तत्सम आ्राकार वालासोने का गोला अधिक मूल्य ग्रौर भार वाला, उससे भौ 
रत्न श्रौर वचर (हीरा) का गोला उत्तरत्तर प्रधिक मूल्य एवं भार वाला हौताहे, वैसे ही चारों 
गोलो के समान पुरुष भी गुणों की उत्तरोत्तर ्रधिकता वाक होते है, समृद्धि कौ श्रपेक्षाभी उत्तरोत्तरं 
ग्रधिक सम्पन्न होति है, हृदय की निर्मेलता की श्रपेक्षा भी उत्तरोत्तर श्रधिक निर्मल हृदय वाले होते हैँ 
प्रौ र पूज्यता--वहूसन्मान स्रादि की श्रपेक्षा भी उत्तरोत्तर पूज्य श्रौर सम्माननीय होते हैँ । इसी प्रकार 
प्राचरण अनादि की म्रपेक्षासे भी पुरूषो के चार प्रकार जानना चाहिए (५५७) । 
पत्-सृत्र 
५४८-- चत्तारि पत्ता पण्णत्ता, तं जहा-- श्र सिपत्ते, क रपत्ते, खुरपत्त, कलंबचीरियापत्ते । 
एवामेव चत्तारि पररिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--श्रसिपत्तसमाणे, जाव ( करपत्तसमाणे, 
खुरपत्तसमाणे) , कलंबचौरियापत्तसमाणे 1 । 


पत्र (घार वारे फलक) चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. असिपत्र (तलवार का पतला भाग-पत्र) २. करपत्र (लकड़ी चीरने वाली करोत का पत्र) 
३. क्षुरपत्र (चुरा का पत्र) ४. कंदम्बचीरिका पत्र) 

इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकारके कटे गये हँ । जैसे-- 

१. श्रसिपत्र समान, २. करपत्र समान, ३. क्षुरपत्र समान, ४. कृदम्बचीरिका पत्र समन । 


विवेचन--इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार जानना चाहिए-- 


जेसे--श्रसिपव्र (तलवार) एक ही प्रहारसे शत्रु का शिरच्छेदन कर देता ह, उसी 
प्रकार जो पुरूष एक वारी कुटुम्बादिसे स्नेह का छेदन कर देता है, वह श्रसिपत्न- 
समान परुष है । > 

जंसे- करपत्र (करोत) वार-वार इधर से उधर म्रा-जाकर काठका छेदन करत ठ, 
उसी प्रकार बार-बार की भावनासे जो क्रमशः स्नेह का छेदन करता है, वह करपत्र के 
समान पुरुष है । । स = 
३. जैसे--श्लुरपव्-(ुरा) चिर के बाल धीरे-धीरे प्रल्प-ग्रल्प मात्रामं काट धाता दैः ५ 
प्रकार जो कृटुम्ब का स्नेह धीरे-धोरे छेदन कर पाता है, वह क्षुरपत्र के समान धृ ल 
कदम्बचीरिका का अर्थं एक विरिष्टं रास्् यातीखी नोक वाला एक प्रकार का घस 
है । उसकी धारके समान धार वाला कोई पुरुष होता है । वह धीरे-धीरे बहुत अ. 
गति से अत्यल्प मात्रामें कुटुम्ब का स्नेद-चेदन करता है, वह पुरुष कदम्बचीरिका-पत्र 


समान कहा गमया दै (५४८) । 


९. 


- 


ध. 


कट-तुन = ५ ग्‌ रि = श = => 
५४६ चत्तारि कडा पण्णत्ता, त जहा चु वकः वदलकडे, चम्मकडं कवलकड । 
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एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तः जहा--सु बकडसमाणे, जाव (विदलकडसमाणे, 
चम्मकडसमाणे) कंबलकडसमाणे । 


कट (चटाई) चारप्रकारकादहै। जंसे-- 


१. शुम्बकट-खजूर से बनी चटाईयाघाससे वना प्रासन । 

२. विदलकट-वांस की पतली खपच्चियों से वनी चटाई 1 

३. चर्मकट-चमड़ की पतली धारियों से वनी चटाई या भ्रासन। 
४. कम्बलकट--वालों से वना बैठने या विछछलाने का वस्त्र । 

इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 


. शुम्वकट समान, २. विदलकट समान, ३. चर्मकट समान, ४. कम्बलकट समान । 


विवेचन--गुम्बकट (खजूर या घास-नि्मित वैठने का भ्रासन) श्रत्यल्प मूल्य वाला होता है 
प्रतः उसमे रागभाव कम होता है । उसी प्रकार जिसका पुत्रादिमे राग या मोह्‌ भ्रव्यल्प होता है, वह्‌ 
पुरुष शुम्बकट के समान कहा जाता है । शुम्बकट कौ श्रपेक्षा विदलकट ग्रधिक मूल्यवाला होता है 
ग्रतः उसमे रागभाव श्रधिक होतादहै। इसी प्रकार जिसका रागभाव पुत्रादिमें कु श्रधिक हो, वह्‌ 
विदलकट के समान पुरुष कहा गया है । विदलकट से चर्मकट श्रौर भी श्रधिक मूल्यवान्‌ होने से उसमें 
रागभाव भी श्रौर म्रधिक होता है । इसी प्रकार जिसका रागभाव पत्रादि में गाढृतर हो, उसे चर्मकट- 
समान जानना चाहिए । तथा जंसे चर्मकट से कम्बलकट ग्रधिक मूल्यवाला होता है, श्रत: उसमें 
रागभावमभी अ्रधिकहोतादहै। इसी प्रकार पुत्रादिमें गाढतम रागभाव वाले पुरुष को कम्बलकट 
समान जानना चाहिए (५४९) । 
ति्यक्‌-सूत्र 
५५०--चउव्विहा चडउप्पया पण्णत्ता, त` जहा--एगखुरा, दुखुरा, गंडीपदा, सणप्फया । 
चतुष्पद (चार पैर वारे) तिर्यच जीव चार प्रकार के कहे गये हँ । जैसे- 
१. एक खुर वाले--चोड्‌, गधे श्रादि। 

दो खुर वाले--गाय, भेस आदि । 
. गण्डोपद--कठोर चर्ममय गोल पैर वारे हाथी, ऊंट भ्रादि। 

४. स-नख-पद--लम्वे तीक्ष्ण नाखून वा शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली श्रादि । 


५५१९--चउव्विहा पक्खो पण्णत्ता, त जहा--चम्मपक्छी 
लोमपक्खी, समग्ग 
वचिततषक्खी 1 + 


पक्षौ चार प्रकार के कह गये हैँ । जैसे-- 
१. चर्मपक्षी-चमड़ के पांखों वाले चमगीदड श्रादि। 
रोमपक्षी--रोममय पांखों वाले हंस आदि । 


३- समुद्गपक्षी--जिसके पंख पेटी के समान खुलते ओ्रौर वन्द होते दैँ। 
४. चिततपक्षी-जिसके पंख फले रहते हैँ (५५१) 1 


षै 


४१० | [ स्थानाङ्खसूत्र 


चिवेचन-- चमं पक्षी प्नौर रोम पक्षी तो मनुष्य क्षेत्र में पाये जाते है, किन्तु समुद्ग पक्षी ्रौर 
विततपक्षी मनुष्यक्षेच से बाहरी द्वीपो श्रौर समूद्रोमे ही पाये जति दहै 


५५२--चउच्विहा खुड्डपाणा पण्णत्ता, त जहा -बेडंदिया, तेडंदिया, चडउरिदिया, संमुच्छिम- 
पचिदिथतिरिक्छजोणिया । 


क्षुद्र प्राणी चार प्रकार के कहे गये हैँ 1 जेसे-- 
१. द्वीन्द्रिय जीव, २. चील्द्रिय जीव, २३. चतुरिन्द्रिय जीव, 
४. सम्मूच्छिम पंचेन्द्रिय तिर्थग्योनिक जीव (५५२) । 


विवेचन-- जिनकी भ्रग्रिम भवमें मुक्ति संभव नहीं, एेसे प्राणी क्षुद्र कहलाते दँ } 


सिक्ुक-सूत्र 

५५३--चत्तारि पक्खी पण्णत्ता, त जहा--णिवतित्ता णाममेगे णो परिवदइत्ता, परिवहत्ता 
णाममेगे णो णिचत्ित्ता, एगे णिवतित्तावि परिवडइत्ताचि, एगे णो णिवतित्ता णो परिवडइत्ता । 

एवामेव चत्तारि सिक्खागा पण्णत्ता, त जहा--णिवतित्ता णाममेगे णो परिवडइत्ता, परिवइत्ता 
णाममेगे णो णिवतित्ता, एगे णिवतित्तावि परिवडइत्तावि, एगे णो णिवतित्ता णो परिवडइत्ता 1 । 


पक्षी चार प्रकार के कहे गये हँ । जेसे-- 

१. निपतिता, न परिव्रजिता-कोई पक्षी श्रपने घोंसले से नीचे उतर सकता है, किन्तु (वच्चा 
होने से) उड नहीं सकता । 

२. परित्रजिता, न निपतिता--कोई पक्षी ्रपने घोसले से उड सकता है, किन्तु (भीर होने से) 
नीचे नहीं उतर सकता । । 

३. निपत्तिता भी, परिब्रजिता भी--कोई समर्थं पक्षी म्रपने घोंसले से नीचे भी उड सकतादहै 
श्नौर ऊपर भी उड सकता है । 

४. न निपतिता, न परित्रजिता--कोई पक्षी (्रतीव बालावस्था वाला हने के कारण) श्रपने 
घोंसले से न नीचे ही उतर सकता है रौर न उपर ही उड़ सकता है (५५३) । 

इसी प्रकार भिक्षुक भी चार प्रकारके कहे गये हैँ । जैसे- ॥ि 

१. निपतिता, न परित्रजिता-कोई भिक्षुक भिक्षा के लिए निकलता है, किन्तु रूणदहन 
श्रादिके कारण ्रधिकं घूम नहीं सकता । 

२. परित्रजिता, न निपत्िता-कोई भिक्षुक भिक्षाकेलिए घूम सकता है, किन्तु स्वाध्यायादि 
मे संलग्न रहने से भिक्षा के लिए निकल नहीं सकता । ८. 

३. निपतिता भी, परित्रजिता भी--कोई समर्थं भिक्षुक भिक्षा के लिए निकलता भीहैस्रौर 
घूमतानभीदै) । ४ 

४. न निपतिता, न परित्रजिता- कोई नवदीश्चित अल्पवयस्कं भिक्षुक भिक्षा के लिएन 
निकलतादहैश्रौरनघूमतादहीदे। 
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कुश-मक्‌श्‌-सूत् 
५५४--चनत्तारि पुरिसजाथ। पण्णत्ता, तं जहा--णिक्कटु णाममेगे णिक्षकटुं , णिककटरुं णाममेगे 
प्रणिवकटुं, श्रणिक्कटुं णामनेगे णिक्कटटं, श्रणिक्कदु णाममेगे श्रणिक्कटं । 
पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जसे-- 
१. निष्कृष्ट ्रौर निष्कृष्ट--कोई पुरुष शरीर से कृल होता है श्रौर कषायसे भी कृद 
होताहै। 


२. निष्कृष्ट ओरौर श्रनिष्कृष्ट--को पुरूष शरीर से कृश होता है, किन्तु कषाय से छर नहीं 
होता । 


३. प्रनिष्कृष्ट श्रौर निष्कृष्ट--कोई पुरूष शरीर से कृश नहीं होता, किन्तु कषाय से छर 
होता दै) । 


४. श्रनिष्कृष्ट मरौर ्निष्कृष्ट-कोडई पूरुष न शरीर सेकृशहोताहश्रौरन कषायसेही 
करर होता है (५५४) । 


१५५५-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--णिक्कटुं णाममेगे णिककट्रप्पा, णिक्कटु 
णाममेगे श्रणिक्कहुप्पा, श्रणिक्कटु णासमेगे णिक्कटुप्पा, श्रणिक्कटुं णाममेगे श्रणिक्कटुप्पा । 
पुनः पुरुष चार प्रकार के कटे गये हैँ । जंसे- 
१. निष्कृष्ट श्रौर निष्कृष्टात्मा--कोई पुरुष शरीर से कश होता है ग्नौर कषायो का निर्मथन 
करदेनेसे निमल-्रात्माहोतारहै)। 


२. निष्कृष्ट ग्रौर श्रनिष्कृष्टात्मा-कोई पुरूष शरीरसे तो कृश होता है, किन्तु कषायो की 
प्रजलता से श्रनिमल-म्रात्मा होताहै। 


३. भ्रनिष्कृष्ट ग्रौर निष्ठृष्टात्मा--कोई पुरुष शरीर से श्रकृश (स्थूल) किन्तु कषायो के 
प्रभाव से निमेल-श्रात्मा होतादै। 


४. श्ननिष्कृष्ट श्रौर ग्रनिष्कृष्टात्मा-कोई पुरुष शरीर से श्रनिष्कृष्ट (श्रकृश) होता है ्रौर 
आत्मा से भी ्रनिष्कृष्ट (ग्रहृ या भ्रनिर्मल) होता है (५५५) । 


बुध-अबुध-सूत् 


५५६-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- 


9 २ बृहे णाममगे बुहे, णाममेगे श्रबुहे, अ्रवुहे 
णासनेगं वुहे, श्रवुहे णाममेग श्रबुहे ! 


पुरुप चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे- 


१. बुध रौर बुध-कोई पुरुष ज्ञान से भी बुध (विवेकी) होतादहैग्नौर प्राचरणसेभी बुध 


(विवेकी) होता है] 
२. बुध श्रीर म्रवध--कोई पुरुष ज्ञान से तो बुध होता है, किन्तु श्राचरण से स्रबुध 
(अविवेकी) होता है 1 ॥ ४ ४ 


३. ्रबुध ओर बुध-कोई पुरुष ज्ञान से ग्रवुध होता दै, किन्तु त्राचरणसे बुध होता दै। 
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४. अचुध ग्रौर प्रवृध--कोर पुरुष ज्ञान से भी अबुध हौतादहै प्रौरस्राचरणसे भी प्रवुध 
होता है (५५६) । 


५५७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- बुधे णासमेग॒बुधहियएु, बुधे णाममेग 
अबुधदहियषए, श्रवुधे णाममेग बुधहियप, श्रबुधे णाममेगे श्रबुघहियए । 


पुनः पुरुष चार प्रकारके कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. बुध ग्रौर वुधधहूदय--कोई पुरूष ्राचरण से बुध (सत्‌-क्रिया वाला) होता हैग्रौर हृदय 
से भी बुध (विवेकडील) होता है। । 

२- बुध श्रौर प्रवुधहूदय--कोई पुरुष भ्राचरण से वृध होता है, किन्तु हृदय सेम्रवुध 
(श्रविवेकी) होताहै। 

३. भ्रवुध म्रौर बुधहूदय-कोई पुरुष श्राचरण से प्रवुध होता है, किन्तु हृदय से वुध 
होता है । 

४. ्रबुध ओौर म्रवुधहूदय--कोई पुरुष ग्राचरण से भी श्रवुधहोता है श्रौरहृदयसेभी 
भ्रबुध होता है (५५७) । 


अनुकम्पक -सूत्र 

५५८--चत्तारि पुरिसखजायाः पण्णत्ता, त' जहा--श्रायाणुकपएु णाममेग णो पराणुकपए, 
पराणुकंपए णासमेग णो स्रायाणुकंपणए, एभे श्रायाणुकंपएवि पराणुकंपएवि, एग णो प्रायाणुकपए णो 
पराणुकंपए \ 


पुरुष चार प्रकार के कहै गये हैँ । जैसे-- 

१. आआत्मानुकम्पक, न परानुकम्पक--कोई पुरुष भ्रपनी श्रात्मा पर श्रनुकम्पा (दया) करता 
है, किन्तु दूसरे पर श्ननुकस्पा नहीं करता । (जिनकल्पी, प्रत्येकवुद्ध या निदयक 
अरन्य पुरुष) 

२. परानुकम्पक, न ्रात्मानुकम्पक--कोरई्‌ पुरुष दूसरे पर तो श्रचुकस्पा कर्ता है, किन्तु 
मेतायं मुनि के समान ्रपने ऊपर श्रनुकम्पा नहीं करता । ॥ 

३. श्रात्मानुकम्पक भी, परानुकम्पक भी--कोई पुरुष श्रात्मानुकम्पक भी होता ग्रौर 
परानुकम्पक भी होता है, (स्थविरकल्पी साघु) । 

४. न आत्मानुकम्पक, न परानुकस्पक--कोई पुरूष न श्रात्मानुकम्पक ही होता 
परानुकम्पक ही होता है । (काल्ौकरिक के समान) (५५८) । 


श्रौरन 


संवास-सूत्र 
५५९-- च उव्विहे संवासे पण्णत्ते, त' जहा--दिव्वे, श्नासुरे, रक्खसे, माणुसे 1 


संवास (स्वी-पुरूप का सहवास) चार प्रकार का कहा गया है । जंसे- 
१. दिव्य-संवास, २. श्रासुर-संवास, ३. राक्षस-संवास, ४ मानुप-संवास (५ ५६) . 


चतुथं स्थान--चतुणं उदुश | [ ४१३ 

विवेचन वैमानिक देवों के संवास को दिव्यसंवास कहते हैँ । श्रसुरकुमार भवनवासी देवों 
के संवास को श्रासुरसंवास कहते है 1 राक्षस व्यन्तर देवौ के संवास को राक्षस-संवास कटृते हैँ रौर 
मनुष्यों के संवास को मानुषसंवास कहते हैँ । 


५६०--चउव्विहे संवासे पण्णत्ते, त जहा-देवे णाममेगं॒देवीए सरद्धि संवासं गच्छति, देवे 
णाममेगे श्रसुरीए साद संवासं गच्छति, श्रसुरे णाममेग देवीए सदधि संवासं गच्छति, श्रसुरे णासमेग 
श्रसुरीए साद्ध संवासं गच्छंति । 


पुनः संवास चार प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 

कोई देव देवियों के साथ संवास करता है । 

कोई देव प्रसुरियों के साथ संवास करता दहै। 

कोर श्रसुर देवियों के साथ संवासं करता है। 

कोई श्रसुर म्रसुरियोंके साथ संवास करता है (५६०) । 
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१५६१--चडउच्विघे संवासे पण्णत्ते, त जहा- देवे णासमेग॒देचीए सद्ध संवासं गच्छति, देवे 
णाममेगे रक्खसीए सह संवासं गच्छति, रक्खसे णाममेगे देवीए सरद्धि संवासं गज्छति, रक्खसे णाममेगे 
रक्खसीए साध संवासं गच्छति । 


पुनः संवासं चार प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 

१. कोई देव देवियों के साथ संवासं करता है । 

२. कोई देव राक्षसियों के साथ संवास करतादहै। 

३२. कोई राक्षस देवियो के साथ संवस करतादहै। 

४. कोई राक्षस राक्षसतियों के साथ संवास करता है (५६१) । 


५६२- चडव्विधे संवासे पण्णत्ते, त जहा--देवे णाममेगे देवीए सरद्धि संवासं गच्छति, देवे 
णाममेगे मणुस्सीए सह संवास गच्छति, सणुस्से णाममेगे देवीए सह्ध संवासं गच्छति, मणस्से णाममेगे 
मणस्सौए सद्ध संवासं गच्छंति । ४ 

पूनः संवास चार प्रकार का कहा गया है । जेसे- 

१. कोरईदेव देवी के साथ संवास करतार । 

२. कोई देव मानुषी के साथ संवास करता है | 

. ३. कोई मनुष्य देवी के साथ संवास करता ह । 

४. कोई मनुष्य मानुषौ स्त्री के साथ संवास करता है (५६२) 

५६३--चउव्विधे संवासे पण्णत्ते, त जहा- ्नयुरे णासमेगे अरसुरीए साद स वासं गच्छति 
श्रसुरे णाममेगे रक्लसीए सदधि संवास' गच्छति, रक्खसे णामसेगे श्रसुरोए सह्ध सवास गच्छि , 
रक्खसे णाममेगे रक्खसीएु सधि संवासं गच्छति 1 । ५. 


नः संवास चार्‌ प्रकार काका गया है । जैसे-- 
?- कोई श्रसुर अ्रसुरियों के साथ संवास करता है । 


४१४ | [ स्थानाद्धसूत्र 
२- कोई श्रसुर राक्षसियों के साथ संवासकरतादहे। 
३, कोई राक्षस भ्रसुरियों के साथ संवास करता । 
४. कोई राक्षस राक्षसियों के साथ संवास करता है (५६३) 1 


५६४--चउव्विधे स वासे पण्णत्ते, त' जहा--श्रसुरे णाममेगे श्रसुरीए सदधि सवास गच्छति, 
श्रसुरे णाममेगे मणुस्सीए सदधि सवास गच्छति, मणुस्से णाममेगे श्रसुरीए सद्धि सवास गच्छति, 
मणुस्से णाममेगे मणृस्सीए सदधि सवास गच्छति । 


पुनः संवास चार प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 


कोड श्रसुर श्रसुरियों के साथ संवास करता है । 

कोई ग्रसुर मानुषी स्त्रियों के साथ संवास करता दहै) 

कोई मनुष्य भ्रसूरियों के साथ संवास करता दहै। 

कोई मनुष्य मानुषी स्त्रियों के साथ संवास करता है (५६४) । 
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५६५ चउव्विधे संवासे पण्णत्ते, तं जहा--रक्लसे णाममेगे रक्वसीएु सदधि स वासं गच्छंति, 
रक्खसे णाममेगे मण्स्सीए साद्धि सवास गच्छति, मणुस्ते णाममेगे रक्लसीए सधि सवास गच्छति, 
मणुस्से णाममेग मणस्सीए सदधि सवास गच्छति । 


पुनः संवास चार प्रकार का कहा गया है 1 जैसे - 


१. कोई राक्षस राक्षसियों के साथ संवास करता दहै । 

२. कोई राक्षस मानुषी स्वियौ के साथ संवासं करतादहै। 

३. कोई मनुष्य राक्षसियो के साथ संवास करतादहेै। 

४. कोई मनुष्य मानुषी स्त्रियों के साथ संवास करता है (५६५) । 


अपध्वंस-सूच्न 
५६६--चउव्विहे श्रवद्धःसे पण्णत्ते, त` जहा--श्रासुरे, अ्राभिश्रोग , संमोहै, देव किव्विसे । 
अपध्वंस ( चारिका विनाश) चारं प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


१. भ्रासुर-ग्रपघ्वंस, २, श्राभियोग-श्रपध्वंस्, ३. सम्मोह-प्रपध्वंस, ४. देव किल्विष-श्रपध्वंस 
(९९) ) 


विवेचन--शद्ध तपस्या का फल निर्वाण-प्राप्ति है, शुभ तपस्या का फल स्वर्ग -प्राप्ति ट । 
किन्तु जिस तपस्या मेँ किसी जाति की प्राक्त या फल-मराप्तिकौ वांछा संलग्न रहती हे, 
साधना के फल से देवयोनि में तो उत्पन्न होता है, किन्तु घ्राकांक्षा करनेसे नीच जाति के भव 
रादि देवों में उत्पन्न होता है । जिन श्रनुष्ठानों या क्रियाविेषो को करनै से साधक प्चुरत्न 
उपाजन करता है, वह ्रासुरी भावना कही गयी है 1 जिन श्रनुष्ठानों से साधक क 
करे देवों में उत्पच्च होता है, वह स्ाभियोग-भावना है, जिन भ्रनुष्ठानों से साघ्क सम्मा देवो मे न 
ोता दै, वह सम्मोही भावना है म्रौर जिन अनुष्ठानों से साधक किल्विष देवो में ५ (4 
वह्‌ देव किल्विषी भावना दै । वस्तुतः ये चारों दी भावना चारित्र के प्रप्त (विनाशरूप) €» जह 


चतुथं स्थान-- चतुर्थं उदर | [४१५ 


श्रपध्वंस के चार प्रकार बताये गये हँ । चारित्र का पालन करतेहुएभी व्यक्ति जिसप्रकारकी हीन 
भावना में निरत रहता है, वह्‌ उस प्रकारके हीन देवों मे उत्पन्न हौ जाता हे । 


५द६७--चर्डह्‌ ठार्णोहि जीवा श्रासुरत्ताएु कम्मं पगरति, त` जहा-कोवसीलताए पाहुड- 
सीलताए, स सत्ततवोकम्मेणं णिमित्ताजीवयाए । 


चार स्थानों से जीव श्रसुरत्व कमं (ग्रसुरोंमे जन्म लेने योग्य क्म) का उपाजन करते 
ह! जेसे- । 
१. कोपशीलता से--चारित्र का पालन करते हए क्रोधयुक्त प्रवृत्ति से 1 
२. प्राभृतशीलता से--चारित्र का पालन करते हए कलह्‌-स्वभावी होने से । 
३. संसक्त तपःकर्म से--्राहार, पात्रादि कौ प्राप्ति के लिए तपर्चरण करने से) 
४. निमित्ताजीविता से-हानि-लाभ भ्रादि-विषयक निमित्त बताकर श्राहारादि प्राप्त 
करने से (५६७) । 


५६८--चर्जह ठार्णेहि जीवा श्राभिश्रोगत्ताए कम्मं पगरंत्ि, त जहा-- श्रत्तुक्कोसेणं, परपरि- 
वाएणं, मूतिकम्मेणं, कोउयकरणेणं ! 


चार स्थानो से जीव ्राभियोगत्व कमं का उपाजन करते है । जंसे- 


१. अआात्मोत्कषं से- म्रपने गुणों का अ्रभिमान करने तथा म्रात्मप्रशंसा करने से । 

२. पर-परिवाद से--दूसरों की निन्दा करने भ्रौर दोष कहने से । 

३. भूतिकमं से-ज्वर, भूतावेश म्रादिकोदूर करने के लिए भस्मश्रादिदेनेसे। 

४. कौतुक करने से-सौभाग्यवृद्धि श्रादि के लिए मन्तित जलादि के क्षेपण करने से (५६८) । 


५६९--चहि ठर्णोहि जीवा सम्मोहेत्ताए कम्मरं` पगरंति, त जहा-उम्मग्गदेस्णाए, 
मग्गंतराएणं, कामासंसष्पश्रौगेणं, मिज्जाणियाणकरणेणं ! 


चार स्थानों से जीव सम्मोहत्व क्म का उपाजेन करते हैँ । जैसे-- 

१, उन्मागेदेरना से-जिन-वचनों से विरुद्ध मिथ्या माग का उपदेश देने से । 

२. मार्गान्तराय से-मुक्तिके मागं मे प्रवृत्त व्यक्ति के लिए अन्तराय करने से । 

३. कामाशंसाप्रयोग से--तपइचरण करते हुए काम-भोगों को ग्रभिलाषा रखने से । 
४. निध्यानिन्दानकरण से--तीत्र भोगों को लालसा-वदा निदान करनेसे (५६९) । 


१७०--चडहि ठर्णोह जीवा देवकिञ्विसियत्ताए कम्मं परति, तः जहा -श्ररहंताणं श्रवण्णं 
वदमाणे, श्ररहृतपण्णत्तस्स धम्मस्स भ्रवण्णं दमाणे, श्रायरियउवज्छायाणमवण्णं बदमाणे, चाउवण्णस्व 
संघस्स श्रचण्णं वदमाणे 1 - । 


चार स्थानोंसे जौव देवकिल्विषिकलत्व कर्म का उपाजन करते है । जैसे- 


१ अर्हन्तो का अ्रवणंवाद (न्रसद्‌-दोषोद्‌भाव) करने से । 
२. अहेतप्रज्ञप्त धमे का अ्रव्णैवाद करने से । 
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३. अ्राचायं रौर उपाध्याय का श्रव्णवाद करने से। 
४. चतुविध संघ का प्रवर्णवाद करने से (५७०) । 


प्रत्रज्या-सूत्र 


७१--चडउच्विहा पव्वञ्जा पण्णत्ता, तं जहा --इहलोगपडिवबद्धा, परलोगपडिबद्धा, दुहश्रो- 
लोगपडिबद्धा, श्रप्पडिबद्धा । 


प्रव्रज्या (निग्रन्थ दीक्षा) चार प्रकार की कही गई है । जेसे- 


१. 
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इहलोकप्रतिवद्धा--इस लोक-सम्बन्धी सुख-कामना से लौ जाने वाली प्रव्रज्या । 


- परलोकग्रतिबद्धा--परलोक-सम्बन्धी सुख-कामना से ली जाने वाली प्रत्रज्या । 


लोकद्रयप्रतिवद्धा--दोनों लोकों मे सुख-कामना से ली जाने वाली प्रव्रज्या । 


. अ्रप्रतिबद्धा--किसीभी प्रकारके सांसारिक सुख की कामना से रहित कर्म-विनाशा्थं 


ली जाने वाली प्रत्रज्या (५७१) । 


५७२--चउव्विहा पन्वञ्जा पण्णत्ता, ते जहा--पुरभ्नोपडिनद्धा, मग्गश्रोपडिवद्धा, इुहश्रोपडि- 
बद्धा, श्रप्पडिबद्धा । 


पुनः 


५ 


२. 


प्रत्रज्या चार प्रकार की कही गई दहै | जैसे-- 

पुरतः प्रतिबद्धा-प्रत्रजित होने पर श्राहारादि श्रथवा दिष्यपरिवारादिकी कामनासे 
ली जाने वाली प्रव्रज्या । 

मागेतः (पृष्ठतः) प्रतिबद्धा-मेरीप्रब्रज्यासे मेरे वंश, कुल ओर कुटुम्बादि कौ प्रतिष्ठ 
बटढंगी । इस कामनासे लौ जाने वाली प्रव्रज्या । 

दयघ्रतिवद्धा--पुरतः ओौर पृष्ठतः उक्त इन दोनों प्रकार की कामनासेली जाने वाली 
प्रव्रज्या । 

श्रप्रतिबद्ध।-उक्त दोनों प्रकारकौ कामनाश्रोंसे रहित कर्मक्षयार्थं ली जाने वाली 


परत्रज्या (५७२) । 


‰७३--चउव्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता, तं जहा--ग्रोवायपन्वञ्जा, श्रक्लातपव्वज्जाः संगार- 
प्वञ्जा, विहग गइपञ्वज्जा 1 


पुनः प्रन्रज्या चार प्रकार कौ की गई दहै । जैसे-- 


१. 
२- 
३. 


ग्रवपात प्रब्रज्या--सद्‌-गुख्म्रो की सेवा से प्राप्त होने वाली दीक्षा । 

्राख्यात प्रत्रज्या--दूसरों के कटनेसेली जाने वाली दीक्षा । = 
संगर प्रत्रज्या- तुम दीक्षालोगे तोरम भी दीक्षालूगा, इस प्रकार परस्पर प्रतिनाव् 
होनेसे ली जाने वाली दीक्षा । ठ 

विहगगति प्रत्रज्या-परिवारादि से अ्रलग दोकर ओर एकाकी देान्तरमें जाकर ली 


जाने वाली दीक्षा (५७३) । 


चतुथं स्थान--चतुथं उद्‌ ल | [ ४१७ 


५७४--चडउव्विहा पव्वज्जञा पण्णत्ता, तं जहा -- तुयावदत्ता, पृयावइत्ता, बुभ्रावइत्ता, 
परिपुयावडइत्ता । 
पूनः प्रत्रज्या चार प्रकार की कही गई दै । जेसे-- 
तोदयिव्वा प्रव्रज्या-कण्ट देकर दी जाने वाली दीक्षा) 
प्लावयित्वा प्रब्रज्या--ग्नन्यत्रले जाकर दी जाने वाली दीक्षा) 
वाचयित्वा प्रब्रज्या--वातचीत करके दी जाने वाली दीक्षा । 


परिप्लुतयित्वा प्रब्रज्या-स्निग्ध, मिष्ट भोजन कराकरया मिष्ट भ्राहार मिलने का 
प्रलोभन देकर दी जाने वालो दीक्चा (५७४) । 


० ८ ५ ^< 


विवेचन--संस्कृत टीकाकार के सम्मुख (तुयावदत्ता' के स्थान पर “उयावइत्ता' भी पाठ 
उपस्थित था, उसका संस्कृत रूप ॒श्रोजयित्वा' होता है । तदनुसार शारीरिक या विद्यादि-सम्वन्धी 
बल दिखाकर दी जाने वाली दीक्षा एेसा अथं कियारहै। इसी प्रकार पुयावइत्ता' के संस्कत रूप 
प्लावयित्वा के स्थान पर अथवा कहकर "पूतयित्वा' संस्छृत रूप देकर यह्‌ प्रथं कियाहिकिनजो दीक्षा 
किसीके उपरलगे दूषणको दूरकरदी जाती रहै, वह्‌ पूतयित्वा-प्रव्रज्यादहै) यह्‌ अ्थंभी संगत 
श्रौर श्राज भी ेसी दीक्षा होती हई देखी जाती हैँ । तीसरी बुश्रावदत्ता वाचयित्वा प्रव्रज्या के 
स्थान पर टीकाकार के सम्मुख 'मोयावटत्ता' भी पाठ रहा है । इसका संस्कृतरूप 'मोचयित्वा' होता 
दै, तदनुसार यद्‌ श्रथे होता है कि किसी ऋण-ग्रस्त्‌ व्यक्तिको ऋण से मुक्त कराके,या भ्रन्य प्रकार 
की श्रापत्तिसे पीडित व्यक्तिको उससे छृडाकरजो दीक्षादी जाती है, वह्‌ मोचयित्वा प्रव्रज्या 
कट्लाती है । यह श्रथ भी संगत है। इस तीसरे प्रकार कौ प्रत्रज्यामें टीकाकारने गौतम स्वामीके 
द्वारा वार्तालाप कर प्रबोधित कृषक का उल्लेख किया है । तदनन्तर “वचनं वा" श्रादि लिखकर यह्‌ भी 
प्रकट कियादहै कि दो व्यक्तियों के वाद-विवाद (शास्त्रार्थ) मजो हार जायगा, उसे जीतने वालेके 


मत में प्रव्रजित्त होना पड़गा इसप्रकार कौ प्रतिज्ञा से गृहीत प्रव्रज्या को चबुश्रावइत्ता' वचनं वा 
प्रतिनावचनं कारयित्वा प्रत्रज्या' कहा है । 


१७५. चउच्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता, तः जहा--णडखडइयःा, भडखडइया, सोहुखइया, सियाल- 
खदा । 


पुनः प्रव्रज्या चार प्रकार कीगई है । जसे-- 
१. 


नटखादिता--संवेग-वैराग्य से रहित धर्मकथा कट्‌ कर भोजनादि प्राप्त करने ऊ लिए 
ली गई प्रत्रज्या | 


२. भटखादिता--घुभट के समान वल-प्रद्शंन कर भोजनादि प्राप्त कराने वाली प्रब्रज्या । 

३. सिहखादिता--सिह के समान दूसरों को भयभीत कर भोजनादि प्राप्त कराने वाली 
प्रतरज्या । 

र्ट 


- स्यगालखादिता- सियाल के समान दीन-वृत्ति से भोजनादि प्राप्त कराने वाली 
प्रव्रज्या (५७५) । 


५.७६--चउच्विह्‌ा किसी पण्णत्ता, त' जहा-- वाचिथा, परिवाविया, गिदिता, पर्रिणिदिता । 
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[ स्थानाङ्ुसुत्र 


३. प्राचां ग्रौर उपाध्याय का प्रवणंवाद करने से। 
४. चतुविध संघ का श्रवणंवाद करने से (५७०) । 


भ्रन्नज्या-सूत्र 


५७१--चउन्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता, तं जहा --इहलोगपडिवद्धा, परलोगयडिवद्धा, दुहशरो- 
लोगषपडिबद्धा, श्रप्पडिबद्धा । 


प्रव्रज्या (निग्रन्थ दीक्षा) चार प्रकार की कही गई है । जंसे-- 


१. 


२९. 
२. 
र. 


इहलोकप्रतिबद्धा--इस लोक-सम्बन्धी सुख-कामना से ली जाने वाली प्रत्रज्या । 
परलोकप्रतिबद्धा-परलोक-सम्बन्धी सुख-कामना से ली जाने वाली प्रव्रज्या । 
लोकटयप्रतिबद्धा--दोनों लोकों मे सुख-कामना से ली जाने वाली प्रव्रज्या ] 
म्प्रतिवद्धा-- किसी भी प्रकारके सांसारिक सुख की कामना से रहित कर्म-विनाशाथं 
ली जाने वाली प्रव्रज्या (५७१) 1 


७२--चउव्विहुरं पन्वज्जा पण्णत्ता, तं जहा-पुरग्रोपडिनद्धा, सग्गश्रोपडिबद्धा दुह्रोपडि- 
बद्धा, अ्रप्पड़बद्धा । 


पुनः 


१. 


२२. 
९ 


५७३--चउव्विहा पन्वज्जा पण्णत्ता, तं जहा--ग्रोचायपन्वज्जा, भ्रक्लातपच्वजन, 


प्रत्रज्या चार प्रकार की कही गर्ईहै । जंसे-- 

पुरतः प्रतिबद्धा-प्रब्रजित होने पर प्राहारादि श्रथवा शिष्यपरिवारादि की कामना से 
ली जाने वाली प्रव्रज्या । 

मार्गतः (पृष्ठतः) प्रतिवद्धा- मेरी प्रत्रज्यासे मेरे वंशा, कूल जौर कुदुम्बादि कौ प्रतिष्ठा 
वद्गी । इस कामनासेली जाने वाली प्रव्रज्या । | 
दरयघ्रतिवद्धा परतः ओरं पृष्ठतः उक्त इन दोनों प्रकार कौ कामनासे ली जाने वाली 
प्रव्रज्या 1 

श्रघ्रतिवद्ा--उक्त दोनों प्रकारकी कामनाश्रों से रहित कर्मक्षया्थं लौ जाने वाली 
प्रव्रज्या (५७२) } । 

संगार- 


पव्वज्जा, विहुगगडपन्वञ्जा । 


पुनः प्रव्रज्या चारं प्रकार कौ कठी गई है 1 जैसे- 


१. 
२. 
२. 


ग्रवपात प्रत्रज्या-सद्‌-गुरुप्ं की सेवा से प्राप्त होने वाली दीक्षा । 
श्रास्यात प्रब्रज्या--दूसरौं के कटने से ली जाने वाली दीक्षा । 
संगरं प्रबरज्या--तुम दीक्षालोगेतोरमैभी दीक्षालूगा, इस 
होने सेली जाने वाली दीक्षा । 
विहगगति प्रव्रज्या--परिवारादि से श्रलग 
जाने वाली दीक्षा (५७३) । 


प्रकार परस्र प्रतिन्नावद्ध 


होकर जौर एकाकी देजान्तर मे जाकरली 


चतुथं स्थान--चतुथं उश | [ ४१७ 


७४--चउव्विहूा पन्वज्जा पण्णत्ता, तं जहा- तुयावइत्ता, पुथावडइत्ता, बुश्रावइत्ता, 
परिपुधावइत्ता । 


पुनः प्रत्रज्या चार प्रकार की कही गई टै । जंसे-- 

तोदयित्वा प्रत्रज्या-कष्ट देकर दी जाने वाली दीक्षा । 
प्लावयित्वा प्रब्रज्या--ग्रन्यत्रले जाकर दी जाने वाली दीक्षा । 
वाचयित्वा प्रवब्रज्या-बातचीत करके दीजाने वाली दीक्षा | 


परिप्लुतयित्वा प्रत्रज्या-स्निग्ध, मिष्ट भोजन कराकरया मिष्ट श्राहार मिलने का 
प्रलोभन देकर दी जाने वालो दीक्षा (५७४) । 
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विवेचन- संस्कृत टीकाकार के सम्मुख (तुयावदत्ता' के स्थान पर "उयावद्त्ताः भी पाठ 
उपस्थित था, उसका संस्कृत रूप ग्रोजयित्वा' होता है । तदनुसार चारीरिक या विद्यादि-सम्बन्धी 
बल द्खाकरदी जनि वाली दीक्षाः एसा अर्थं कियाहै। इसी प्रकार ुयावदत्ता' के संस्कृत रूप 
प्लावयित्वा के स्थान परं अ्रथवा कहकर पूतयित्वा' संस्कृत रूप देकर यह्‌ प्रथं कियादहैकिजो दीक्षा 
किसी के ऊपर लगे दूषणको दुर कर दी जाती है, वह पृतयित्वा-प्रब्रज्या है । यह्‌ अथं भी संगत है 
ग्रौरग्राजभी देसी दीक्षां होती हुई देखी जाती हैँ । तीसरी बुभ्रावइत्ता' वाचयित्वा" प्रब्रज्याके 
स्थान पर टीकाकार के सम्मुख 'मोयाव्‌टृत्ता' भौ पाठ रहा है । इसका संसृतरूप (मोचयित्वा होता 
दै, तदनुसार यह म्र होता है किं किसी ऋण-~ग्रस्त व्यक्तिको ऋणसे मक्त कराक्े, या अन्य प्रकार 
कौ श्रापत्ति से पीडति व्यक्ति को उससे छडाकर जो दीक्षादौ जाती है, वह्‌ "मोचयित्वा प्रव्रज्या 
कहलाती है 1 यह श्रथ भौ संगत है । इस तीसरे प्रकार की प्रतरज्या मँ टीकाकार ने गौतम स्वामी के 
हारा वार्तालाप कर प्रबोधित कृषक का उल्लेख किया ह 1 तदनन्तर "वचनं वा श्रादि लिखकर यह भौ 
प्रकट कियाहै कि दो व्यक्तियों के वाद-विवाद (शस्वरा्थ)मेजौहार जायगा, उसे जीतने वाले के 
मत में प्रत्रजित हौना पड़गा। इसप्रकारकी प्रतिज्ञा से गृहीत प्रव्रज्या को ुमावङत्ता' वचनं 
प्रतिज्ञावचनं कारयित्वा प्रत्रज्या' कहा है । ॥ वनवा 


५७१५ चडउग्विहा पन्वज्जा पण्णत्ता, त जहा--णडखडइया, मडखडइया, 


इ सोहखइया, सिथाल- 


पुनः प्रव्रज्या चार्‌ प्रकार की गई है । जैसे- 


१. नटखादिता--सवेग-वैराग्य से रहित धर्मकथा कह ज 
करभो 
ली गई प्रव्रज्या । 


२. भटखादिता--सुभट के समान वल-प्रद्ंन कर भोजः 
। ४ नादि प्राप 
३. सिहलादिता--सिह्‌ के समान दूसरों को भयभीत क त कराने वाली प्न्जया ॥ 


भ्राप्ति करने के निए 


ह र भोजनादि त्राप्त कराने वाली 
४. छगालखादिता-सियाल के समान दीन-वृत्ति से भोजनादि 
8 ~न त 


५,७९६--चउव्दिहा कित । । 
हा किसी पण्णत्ता, त' जहा वावियः, परिवाविया, णिदिता, परसि दिता 
` पारराणदिता । 
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एवमेव चउव्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त' जहा-- व।विता, परिवाविता, णिदिती, पर्सिणदिता । 


क्षि (खेती) चार प्रकारकी कही गई है । जैसे-- 


१. 
२२. 


ट. 


वापिता-एक बार वोयी गई गेहं श्रादि को कृषि । 

परिवापिता--एक वार बोने पर ठगे हुए धान्य कौ उखाडकर अरन्य स्थान पर रोपण 
की जाने वाली कृषि 

निदाता--बोथे गये धान्य के साथ उगी हुई विजात्तीय घास को नींद कर तैयार होने 
नाली कृषि । ॥ 
परिनिदाता--बोये गये धान्यादि के साथ उगी हुई घास श्रादिको भ्ननेक वार नीदनेसे 
हने वाली करुषि । 


इसी प्रकार प्रव्रज्या भी चार प्रकार की कही गई है । जंसे-- 


. वापिता प्रत्रज्या-सामायिक चारित्रमें म्रारोपित करना खोरी दीक्षा) । 
. परिवापिता प्रब्रज्या--महात्रतोमे भ्रारोपित करना (बडी दीक्षा) 1 


५ 
् 
३. 
1 


निदाता प्रब्रज्या--एक वार प्रालोचना वाली दीक्षा । 
परिनिदाता प्रव्रज्या--वार-बार श्रालोचना वाली दीक्षा (५७६) । 


५७७--चउव्विहा पव्वञ्जा पण्णत्ता, त' जहा--घण्णपु'जितसमाणा घण्णविरट्लितसमाणाः 
धष्णविक्खित्तसमाणा, घण्णसंकट्टितसमएणा । 


. पुनः प्रव्रज्या चार प्रकार की की गई दै । जैसे-- 


१. 


२. 


संजा-सतर 
&\ 


पु जितधान्यसमाना--साफ क्रिये गये खलिहान मे स्खे धान्य-पुज के समान निर्दोष 
प्रत्रज्या । 

विसरितधान्यसमाना--साफ किये गये, किन्तु खलिहान मे चिखरे हए धान्य के समान 
अत्प-प्रतिचार वाल प्रत्रज्या ! 

विक्िप्तधान्यसमाना--खलिहान मे वैलों श्रादि केद्वारा कुचले गए धान्य के समान वहु 


-प्रतिचार वाली प्रव्रज्या । 


संकपितधान्यसमाना-- खेत से काट-कर खलिहान मे लाए गए धान्य-पूलो के समान 


बहुतर अतिचार वाली प्रन्रज्या (५७७) 1 


४७८ -चन्तारि सण्णाश्नो पण्णत्ताप्नो, त' जहा-- म्राहारसण्णा, मयस्तण्णा, मेहृणलण्णा" 
परिग्गहुसण्णा । 


संज्ञाएं चार प्रकार की कही गई हं) जेैसे-- 


१. 


मराहारसंज्ञा, २. भयसंना, ३. मैथुनसंजञा, ४- परिग्रहसंजा । 


५७६--चर्जहि ठार्णेहि श्राहारसण्णा समुप्पज्जति, त' जहा--श्रोमकोटताए, दुहावेयणिज्जस्त 
कमस्मस्स.उदएणं, सतीए, तदद्रोवश्रोगेणं 1 


चतुथं स्थान--चतु्थ--उद्‌ | | ४१६ 


चार कारणों से श्राहारसंज्ञा उत्पन्न होत है । जेसे-- 


१. पेटकेखाली होने से, २. क्षुधा वेदनीय कर्मं के उदयसे, 
३. आहार संबंधी वाते सुनने से उत्पन्न होने वाली श्राहार की वृद्धिसे 
४. श्राहार संबंधी उपयोग-चिन्तन से (५७८) । 


५८०--चर्जह ठार्णोहि भयस्षण्णा समुप्पज्जत्ि, तः जहा--हीणसत्तताए, भयवेयणिज्जस्स 
कम्मस्स उदएणं, मतीए, तददुोवश्नोगेणं \ 


भयसंज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती दै । जंसे-- 
१. सत्त्व (शक्ति) को हीनता से, २. भयवेदनीय कर्मके उदयसे, 
३. भय कौ बात सुनने से, ४. भय का सोच-विचार करते रहने से (५८०) 1 


५८१--चर्जाहि छर्णेहि मेहुणसण्णा समुप्पज्जति, त जहा--चितमंससोणिययाए, मोहणिज्जस्स 
कम्मस्स उदएणं, मतीए, तदद्रोवश्रोगेणं । 


मैथुनसंज्ञा चार कारणों से उत्पच्च होती है । जेसे- 

१. शरीर मे अधिक मांस, रक्त, वीये का संचय होनेसे 
२. [वेद] मोहनीय कम के उदयसे, 
३. मैथुन की वात सुनने से, ४. मेथुन में उपयोग लगाने से (५८१) । 


१५८२ चर्जह्‌ ठार्णोहू परिग्गहुसण्णा समूप्पज्जति, त' जहा-श्रविमुत्तयाए, लोभवेयणिज्जस्स 
कम्मस्स उदएणं, सतीए, तददरोवश्रोगेणं 1 


परिग्रहुसंज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती है । जेसे-- 


१. परिग्रह कात्यागनदहोनेसे, २. [लोभ] मोहनीय कमं के उद्यसे, 
३. परिग्रह को देखने से उत्पच्च होने वाली तद्‌ विषयक वुद्धि से, 


४. परिग्रह्‌ संवंधी विचार करते रहने से (५८२) । 


विवेचन--उक्त चारों सू्रोमें चारोंसंज्ञा कौ उत्पत्ति के चार-चार कारण वताये गयेदह। 
इनमे से क्षुधा या ज्रसाता वेदनीय कमं का उदय म्राहार संज्ञाके उत्पन्न हौनेमें ्नन्तरंग कारणैः 
भय वेदनीय कमं का उदय भय संज्ञा के उत्पन्न होनेमेंश्रन्तरंगकारणदहै। इसी प्रकार वेदमोहनीय 
क्म का उदय मैथून संज्ञा का ग्रौर्‌ लोभमोहनीय का उदय परिग्रह्‌ संज्ञा का ग्रन्तरंग कारण है । शेष 
तीन-तीन उक्त संज्ञा्रों के उत्पन्न होनेमें बह्रंग कारणदैँ। गौम्मटसार जीवकाण्ड में भी प्रत्येक 
संज्ञा के उत्पन्न होनेमे इन्दं कारणों का निर्देश किया गयाहै। वहाँ उदय के स्थान पर उदीरणा 
का कथनदै जो यहां भौ समाजा सक्रताहै। तथा यहां चारों संज्ञां कं उत्पन्न होने का तीसरा 
कारण 'मति' प्र्थात्‌ इन्द्रिय प्रत्यक्ष मतिज्ञान कहा है । गो० जीवकाण्ड मे इसके स्थान पर श्राहार- 
ददन, ्रतिभीमदशेन, प्रणीत (पौष्टिक) रस भोजन ग्रौर उपकरण-दशैन को क्रमशः चारों सामं 
काकारण माना गया ह (५८२) 14 ४ । 


१. गोर जोवकाण्ड गाया १३४-१२३७. 


४२० | 


कास-सूत्र 


[ स्थानाङ्गसू 


षर ३--चउव्विहा कामा पण्णत्ता, त जहा--स्िगारा, कलुणा, बोभच्छा, रोदा । सिगारा 
कामा देवाणं, कलुणा कामा मणुधाणं, नीमच्छा कामा तिरिक्लजोणियाणं,. रोहा कामा णेरइयाणं । 


काम-भोग चार प्रकार का कटा गया है । जैसे- 


~ „^© 


८ 


२. 
र्ठ. 


भ्युगार काम, २. करुण काम, ३. बीभत्स काम, ४. रौद्र काम । 
देवों का काम श्युगार-रस-प्रधान होता है) 

मनुष्यों का काम करुण-रस-प्रधान होता है । 

तियेग्योनिक जीवों का काम वीभत्स-रस-प्रधान होता दहै । 

नारक जीवों का काम रौद्र-रस-प्रधान होता दै (५८३) । 


उत्ताण-गंभीर-सूत्र 


५८४-- चत्तारि उदगा पण्णत्ता, त जहा--उन्ताणे णाभमेगे उत्ताणोदए, उन्ताणे णाममेगे 
गंभीरोदए, गंभीरे णाममेगे उत्ताणोदए, गंभौरे णाममेगे गंभीरोदए 1 

एवामेव चक्ताणि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उत्ताणे णाममेगें उत्ताणहिदए, उत्ताण 
णाममेगं गंभोरहिदए, गंभौरे णाममेग उत्ताणहिदए, गंभोरे णाममेगे गंभीरहिदए ! 


उदक (जल) चार प्रकार का कहा गया है! जेसे- 


९१. 


२. 


३. 
४. 


उत्तान श्रौर उत्तानोदक--कोई जल छिदछला-ग्रल्प किन्तु स्वच्छ होता है--उसका भीतरी 
भाग द्खारईदेतादहै। ` 

उत्तान श्रौर गम्भी रोदक--कोई जल म्नत्प किन्त्‌ गम्भीर (गहरा) होता है अर्थात्‌ मलीन 
होने से इसका भीतरी भाग दिखाई नहीं देता । 

गम्भीर भ्रौर उत्तानोदक--कोई जल गम्भीर (गहरा) किन्तु स्वच्छ होता दहै। 

गम्भीर श्रौर गम्भीरोदक--कोई जल गम्भीर श्रौर मलिन होतादहै। 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहै गये हैँ । जैसे-- 


१. 


२. 


0 


. गम्भीर ग्रौर उत्तानहदय--कोई पुरूष वाहर से गम्भीर दिखता दै, किन्तु भा 


उत्तान श्नौर उत्तानहृदय कोई पुरुष बाहर से भौ अगम्भीर (उथला या तुच्छ) दिखता 
दै भ्रौर हदयसे भी श्रगम्भीर (उथला या तुच्छ) होता है) 
उत्तान ग्रौर गम्भी रहूदय - कोई पुरुष वाहर से भ्रगम्भीर दिखता दै, किन्तु भीतर 
गम्भीर हूदयदहोतादै। त 
श्रगम्भीर हदय वाला होता है | रीः त 
गम्भीर श्रौर गम्भीरहृदय- कोड पुरुष बाहर से भी गम्भीर होता है रौर भीतर 
भी गंभीर हदय वाला होता है (५८४) । 


{ 0 च च ते गे 
५८५--चत्तारि उदगा पण्णत्ता, त जहा--उत्ताणे णाममेगे उत्ताणो मासी, उत्ताण णाम 
गंभीरोमासी, मंमीरे णाससगे उत्ताणोमासी, गंमीरे णामसेगेग मीरोभासी 


चतुथं स्थान-- चतुर्थं उदं श | [ ४२१ 


च 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी, उक्ताण 
णामतेने गंमीसोभासी, मंभोरे णएसमेगे उचतषणोयासी, गंभोरे णाममेगे गंभीरोभासी 1 


पूनः 
९, 


२. 


1 


उदक चार प्रकारके गये दै । जंसे-- 

उत्तान श्रौर उत्तानावभासी--कोई जल उथला होता है प्रौर उथला जैसादही प्रतिभासित 
टोतादै, 

उत्तान श्रौर गम्भीरावभासी--कोई जल उथला होता है किन्तु स्थान की विशेषता से 
गहरा प्रतिभासित होता है । 


, गम्भीर श्रौर उत्तानावभासी-कोरई जल गहरा होता दै, किन्तु स्थान की विशेषता से 


उथला जैत्ता प्रतिभमासित हौोताहै) 


गम्भोर श्रौर गम्भीरावभासी-- कोई जल गहय होतादै श्रौर गहरा दी प्रतिभासत 
हीता है) 


इसी प्रकार पूरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- 


१. 


२ 
९ 


४. 


ग भीरोदही 


उत्तान ओरौर उत्तानावभासी--कोडई पुरूष उथला (तुच्छ) होता है श्रौर उसी प्रकार के 
तुच्छ कार्यं करते से उथला ही प्रतिभासत हता ह । 


. उत्तान श्रौर गम्भीरावभासी--कोई पुरुष उथला हौता है, किन्तु गम्भीर जसे दिखाऊ 


कायं करने से गम्भीर प्रतिभासित होताहे) 


गम्भीर श्रौर उत्तानावभासी--कोई पुरुष गम्भीर होता है, किन्तु तुच्छं कायं करने से 


उथला जैसा प्रतिभासित होता दै) 


मस्भीर ग्रौर्‌ गस्भीरावभासी--कौई पूरुष गम्भीर होता है ओ्रौर तुच्छता प्रदश्शित न 
करने से गम्भीर ही प्रतिभासित होता है (५८५) । 


५८६--चत्तारि उदही पण्णत्ता, त जहा--उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोदही, उत्ताणे णाममेगे 
, य मीरे णासमेगे उत्ताणोदही, ग मीरे णासमेगे ग सीरोदही । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उत्ताणे णाममेगे उत्ताणहियए, उत्ताणे ` 
णाममेगे गमो रहियए, ग भोरे णासमेगं उन्ताणहियए, ग मीरे णाममेगं ग सौरहियए्‌ । 


समूद्र चार प्रकारके कहे गये हैँ जसे-- 


१. 


| 


उत्तान श्रौर उत्तानोदधि- कोई समुद्र पटले भी उथला होतारैग्रौर वादमेंभी उथला 
होता .है क्योकि अ्रढाई द्वीप से बाहर के समद्र मे ज्वार नहीं ्राता। 


. उत्तान ्रौर गम्भीरोदधि-- कोई समुद्र पहले तो उथला होता है, किन्तु वाद में ज्वार 


श्राने पर गहरा हौ जाता है । 


. गम्भीर ब्रौर उत्तानोदधि--कोई समुद्र पहर गहरा होता दै, किन्तु वादमें ज्वार न रहने 


पर उथला हौ जाता है । 


- गम्भीर श्रौर गम्मीरोदधि--कोई समुद्र पटक भी गहरा होता दहै ग्रौर वादे भी गहरा 


होता है। 


४९० | 


काम-सूत्र 


[ स्थानाङ्गसून 


५८३--चउव्विहा कामा पण्णत्ता, त जहा--सिभारा, कलुणा, चीभच्छा, रोदा \ सिगार 
कामा देवाणं, कलुणा कामा मणुयाणं, बी मच्छा कामा तिरिक्वजोणियाणं, रोहा कामा णेरइ्याणं । 


काम-भोग चार प्रकार का कहा गया है । जेसे- 


। 


भ्ुगारं काम, २. करुण काम, ३. बीभत्स काम, ४. रौद्र काम। 
देवों का काम भ्य गार-रस-प्रधान होतादहै। 

मनुष्यों का काम करूण-रस-प्रधानं होता है । 

तियेग्योनिक जीवों का काम बीभत्स-रस-प्रधान होता है । 

नारक जीवों का काम रौद्र-रस-प्रधान होता है (५८३) । 


उत्ताण-गंभीर-सूत्र 


८४--चत्तारि उदगा पण्णत्ता, त' जहा--उन्ताणे णाममेभे उ्ताणोदए, उत्ताणे णाममंग 
गंभीरोदए, गंभीरे णाममेगे उत्ताणोदए, गंभौरे णासमगे गंभीरोदए । 

एवमेव चत्ताणि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उत्ताणे णासमेगे उत्ताणहिदए उत्ताण 
णाममेगं गंमोरहिदए, गंसीरे णाममेग उत्ताणहिदए, यं भोरे णाममेगे गंभीरहिदए ! 


उदक (जल) चार प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


१. 


२. 


२. 
र. 


उत्तान भ्रौर उत्तानोदक--कोई जल छिचला-ग्रत्प किन्तु स्वच्छ होता है-उसका भीतरी 
भाग दिखाई देता दहै । 

उत्तान ग्रौर गम्भीरोदक--कोई जल श्रल्प किन्तु गम्भीर (गहरा) होता है अर्थात्‌ मलीन 
होने से इसका भीतरी भाग दिखाई नहीं देता । 

गम्भीर. श्रौर उत्तानोदक--कोई जल गम्भीर (गहरा) किन्तु स्वच्छ होता ह । 

गम्भीर श्रौर गम्भीरोदक--कोई जल गम्भीर श्रौर मलिन होतादहै। 


दसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये है 1 जेसे-- 


१. 
२२. 
ठ्‌. 


४. 


१८१--चकत्तारि उदगग पण्णत्त!, त जहा-उत्ताणं णाममेगे उत्ताणोमासी, उत्ताण 


उत्तान नौर उत्तानहृदय--कोड पुरुष बाहर से भी अगम्भीर (उथला या तुच्छ) दिखता 


है प्रौर हृदय से भी श्रगम्भीर (उथला या तुच्छ) हौता है । | क 
उत्तान श्रौर गम्भीरहृदय - कोई पुरुष वाहर से ्रगम्भीर दिखता हः किन्तु भीतर 
गम्भीर हदय होता है] ० 
गम्भीर श्नौर उत्तानहूदय--कोई पुरुष वाहर से गम्भीर दिखता है, किन्तु भीतर से 
श्रगम्भीर हदय वाला होता है ह 

गम्भीर श्रौर गम्भीरहृदय-- कोई पुरुष बाहर से भौ गम्भीर हौतादं ग्नौर भीततरसे 
सी गंभीर हृदय वाला होत्ता है (५८४) । 

गे णाभमेगे | 


गभीसेभासी, गंमीरे णाममेगे उत्ताणोमासी, गभीरे णाममेगे गभीरोीमासी 1 


चतुथं स्थान--चतुर्थं उट्‌ य | [ ४२१ 


एवासेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी, उत्ताणे 
णामतेगे गंमीरोभासो, गभीरे णाममेगे उत्ताणोमासी, गंभीरे णाममेगे गंभीरोभासौ । 


पुनः 


१. 


र. 


उदक चार प्रकारके गये दहं जैसे-- 


उत्तान ग्रौर उत्तानावभासी- कोई जल उथला होता है म्रौर उथला जसा ही प्रतिभासित 
होतादहै। 


, उत्तान श्रौर गस्भीरावभासी- कोई नल उथलाहौोतादहै किन्तु स्थान कौ विशेषता से 


गहरा प्रतिभासित होता है। 


. गम्भीर श्रौर उत्तानावभासी-कोर्द जल गहरा हौता है, किन्तु स्थान की विशेषता से 


उथला जेता प्रतिभासित होता है । 


गम्भीर श्रौर गम्भीरावभासी-कोई्‌ जल गहरा होता ग्रौर गहरा ही प्रतिभासित 
होता दहै । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 


१. 


२२. 


उत्तान श्नौर उत्तानावभासी-कोई पुरुष उथला (तुच्छ) होता श्रौर उसी प्रकार के 
तच्छ कार्ये करने से उथला ही प्रतिभासित होता है । 

उत्तान श्रौर गम्भीरावभासी-कोई पुरुष उथला होता है, किन्तु गम्भीर जैसे दिखाऊ 
कायै करने से गम्भीर प्रतिभासित हौतादहै। 


. गम्भीर श्रौर उत्तानावभासी-- कोई पुरुष गम्भीर होता है किन्तु तुच्छं कायं करने से 


उथला जसा प्रतिभासित होता है । 


गम्भीर ्रौर गम्भीरावभासी--कोई पुरुष गम्भीर होता है श्रौर त॒च्छता प्रद्शित न 
करनेसे गम्भीर ही प्रतिभासित होता है (५८५) । ॥ 


५८९ चत्तारि उदही पण्णत्ता, त  जहा--उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोदही, उत्ताणे णामभेगे 
गभी रोदही, ग मोरे णाममेगे उत्ताणोदही, ग भोरे णाममेगे गभीरोदही । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--उत्ताणे णाममेगे उत्ताणह्ियए, उत्ताणे 
णाममेगे ग मो रहियए, ग मीरे णासमेग उत्ताणहियए, ग भौरे णाममेग ग'ीरह्ियिए । 


समद्र चार प्रकारके कटे गये हैँ । जैसे-- 


१. 


२. 
4 


- गम्भीर श्रौर उत्तानोदधि--कोई समुद्र पहले गह्‌ 


उत्तान र उत्तानोदधि-कोई समुद्र पहले भी उथला होता है रौर वाद मे भी उथला 
होता हे क्योकि अ्रढाईद्रीप से बाहर के समुद्रो में ज्वार नहीं भ्राता । 


उत्तान ग्रौर गम्भीरोदधि- कोई समद्र पटले तो उथला होता है, किन्त वाद में ज्वार 
श्राने पर गहुराहो जातादहै। # 


द राहोतादहै, किन्तु वादमें ज 
पर उथला हो जाता है । 2 ४. 


- गम्भीरं ग्रौर गम्भीरोदधि-- कोई समुद्र पहले भी गहरा होता हैग्रौरवादमेभी 


होता दै। +. 


४२२] 


[ स्थानाद्धसूत्र 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जसे-- 


१. 


र. 


उत्तान श्रौर उत्तानहूदय--कोरई पुरुष प्रनुदार या उथला होता है श्रौर उसका हदय भी 
ग्रनुदार या उथला होता है । 


- उत्तान रौर गम्भीरहूदय--कोई पुरूष भ्रनुदार या उथला होता है, किन्तु उसका हृदय 


गम्भीर या उदार होतादहै। 


. गम्भीर श्रौर उत्तानहूदय-कोईं पुरुष गम्भीर किन्तु श्रनुदार या उथक हृदय वाला 


होता हे । 
गम्भीर रौर गम्भीरहूदय--कोई पुरुष गम्भीर श्रौर भम्भीरहदय वाला हता 


है (५८९६) । 


५८७--चत्तारि उदही पण्णत्ता, त जहा- उत्ताणे णाममेग उक्षाणो मासी, उत्ताणे णाममेगे 
गमीरोमासी, ग मीरे णामसेगे उत्ताणोभासो, गभीरे णाममेगे ग भीरोभासी । 

एबगसरेव चन्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--उक्ताणे णासमेगो उत्ताणो भासी, उत्ताणे 
णाममेग ग भीरोभासी, ग मीरे णाममेगे उत्ताणोभासी, ग मीरे णासमेगे ग मीरोभासी । 


पुनः समुद्र चार प्रकारके कहे गये टै ) जैसे-- 


१. 


९1 


1 


उत्तान श्रौर उत्तानावभासी- कोई समूद्र उथका होता है श्नौर उथला ही प्रतिभासत 
होताहै। 


. उत्तान ओर गम्मीरावभासी--कोईं समुद्र उथला होता दै, किन्तु गहरा प्रतिभात 


होता है । 


. गम्भीर श्नीर उत्तानावभासी--कोई समुद्र गम्भीर होता है किन्तु उथला प्रतिभाति 


होता है । 
गम्भीर श्नौर गम्भीरावभासी--कोई समद्र गम्मीर होताहैग्रौर गम्भीरही प्रतिभासित 
हता है । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कटे गये हैँ । जेसे-- 


१. 
४ 


२. 


तरक-सूत्र 


१८८-- चत्तारि तरगा पण्णत्ता, 


उत्तान ग्रौर उत्तानावभासी- कोई पुरुष उथला होता है म्नौर उथला ही प्रतिभासित 


होता है । 
उत्तान श्रौर गम्मीरावभासी--कोई पुरुष उथला होत्ता दहै, किन्तु गम्भीर प्रतिभाति 


होता दि । 


, गस्भीर गौर उत्तानावभासी- कोई पुरुष गम्भीर होता दै, किन्तु उथला प्रतिभासत 


होत्ता है । सिः 
गम्भीर श्नौर गम्भीरावभासी--कोदं पुरूष गम्भीर होता है श्रौर गम्भीर ही प्रतिमाक्षित 


होता दै (५८७) । 


त" जहा--समुदं तरामीतेगे समूद तरति, समं तसामीतिग 


गोप्पयं तरति, मोप्पयं तरामोतेगे समदं तरत्ति, गोप्पयं तरामोतेने सोएव्मं चरन्ति । 


चतुथं स्थान-- चतुथं उश | | ४२३ 


तैसक (तैरने बार पुरुष) चारं प्रकार के कहे गये है । जसे-- 

१. कोड तैराक समुद्र को तैरने का संकल्प करतारहैभ्रौर समृद्रकोतैर मौ जाता, 

२. कोर तैराक समुद्र को तरते का संकल्प करता है, किन्तु गोष्पद (गौ के पैर रखने से वने 
गड़हे जैसे अत्पजलवाले स्थान) को तैरतादै) 

३. कोड तैराक गोष्पद को तैरने का संकल्प करता है ग्रौर समुद्रकोतेरजाताहै। 

४. कोड तैराक गोष्पद को तैरने का संकल्प करता दहै श्रौर गोष्पदकोही तरता) 


विवेचन-यद्यपि इसका दार्ष्टान्तिक-प्रत्तिपादक सूत्र उपलब्ध नहीं है, किन्तु परम्परा के 
ग्रनुसार टीकाकार ने इस प्रकार से भाव-तेराक का निरूपण क्ियादै-- 


१. कोद पुरुष भव-समुद्र पार करने के लिए स्वेविरति को धारण करने का संकल्प करता 
है रौर उसे धारण करके भव-समुद्रकोपारमभीकरल्ेताहै। 

२. को पुरुष सवैविरति को धारण करते का संकल्प करके देशविरति को ही धारण 
करता है। । 

३. कोह पुरुष देशविरति को धारण करने का संकल्प करके सवेविरति को धारण 
करता हें । 

४. कोड पुरुष देशविरति को धारण करने का संकल्प करके देशविरति को ही धारण 
करता दहै (५८८) । 


५८९ चक्तारि तरमा पण्णत्ता, त' जहा-- समदं तरेत्ता णाममेगे समुर विसीयति, समुह 
तरेत्ता णाममेगे गोप्पए विसोयति, गोप्पयं तरेत्ता णाममेगे समुह विसीयति, गोप्पयं तरेत्ता णामसेगें 
गोप्पए विसीयति 1 

पुनः तैराक चार प्रकारके कहे गये हैं! जैसे- 

१. कोई तेराक समुद्र को पार करके पुनः समुद्रकोपार करते मे भ्र्थात्‌ समुद्र तिरनें के 
समान एक महान्‌ कार्यं करके दूसरे महान्‌ कायं को करने में विषाद को प्राप्त 
होता है। 

२. कोड तैराक समृद्रको पार करके (महान्‌ कायं करके) गोष्पद को पार करने में (सामान्य 
काये करने मे) विषादको प्राप्त होता है । 

३. कोई तैराक गोष्पद को पार करके समूद्र को पार करनेमें विषाद को प्राप्त ताः ३। 

४. कोई तेराकं गोष्पद को पार करके पुनः गोष्पद को पार करने म विवाद को प्राप्त 
होताहै (५८६) 1 

ण-त्‌ च्छ-सुन्न 

_*&०-- चत्तारि कुः सा पण्णत्ता, त जहा--पुण्णे णाममेगं पुण्णे, 

ण्समेगं पुष्णे, तुच्छे णाममेमे तुच्छ \ 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--पुण्णे णाममेगे पुण्णे, पण्णे णाममेगेः तुच्छे 
तच्छे णाममेग पुण्णे, तुच्छे णाममेगं तुच्छे । | 


पुण्णे णाममेगं तुच्छे, तुच्छे 


४२४ ] [ स्थानाङ्कभूत्र 

कुम्भ (घट) चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 

१. पूणं श्रौरपूणे-कोईकुम्भ प्राकारसे परिपूणेहोता है ओौर घी श्रादि दव्य से भी 
परिपूणं होता है । ह 

२. पूणं ग्रौर तुच्छ कोई कुम्भ प्राकारसे तौ परिपूर्णं होता है, किन्तु घी श्रादि द्रव्य से तुच्छं 
(रिक्त) होता है। 

३. तुच्छं ओर पूणं--कोई कुम्भ प्राकार से अपणं किन्तु घृतादि द्रव्यो से परिपूर्णं होतादहै। 

४. तुच्छप्रौर तुच्छ-कोरईकुम्भषी प्रादिसे भी तुच्छ (रिक्त) होतार श्रौरश्राकारसेभी 
तुच्छ (अपण) होतादहै। 

इस प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. पूणे श्रौर पूणै-कोई पुरुष प्राकारसे श्रौर जात्ि-कुलादिसे पू्णंहोतादहै ओौर ज्ञानादि 
गुणोंसे भी पूणं होतारहै। 

२. पूणं श्रौर तुच्छ कोड पुरुष प्राकार प्रौर जाति-कुलादिसे पूणं होता है, किन्तु ज्ञानादि 
गुणों से तुच्छ (रिक्त) होतादै। 

३. तुच्छं ग्रीर पूणं--कोडई पुरुष प्राकार श्रौर जाति श्रादिसे तुच्छहयेताहै, किन्तु ज्ञानादि 
गुणों से पूणे होता है । 

४. तुच्छ ग्रौर तुच्छ कोई पुरुष श्राकार श्रौर जाति श्रादिसे भी तुच्छ होता ह म्नौर 
ज्ञानादि गुणोंसे भी तुच्छ होता है । (५९०) 


५९ १-- चत्तारि कुःभा पण्णत्ता, तः जहा- पुण्णे णाममेगे पुण्णोभासी, पण्णे णाम 
तुच्छो भासी, तुच्छे णासमेगे पुण्णो भासी, तुच्छे णाममेगे वुच्छोभासो । | 

` एदामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--युण्णे णे(ममेगे वुण्णोभासी, पण्णे णामसग 
तुच्छो भासी, तुच्छ णामसेग पुण्णोभासी, तुच्छे णासमेगे तुच्छोभासी \ 


पुनः कुम्भ चार प्रकार के कटे गये हँ । जेसे-- 

१. पूर्ण श्रौरपूर्णावभासी--कोई कुम्भ प्राकारसे पूर्णं होताहैभ्रौर पूर्णं ही दिखता ह। 

२. पूणं श्नौर तुच्छावभासी--कोई कुम्भ प्राकारसे पूरणं होता है, किन्तु प्रपणं सा दिखता है । 

३. तच्छ भौर पूर्णवभासी--कोई कुम्भ ्राकारसे श्रपूणैह्येता है, किन्तु पूणसा दिखता है । 

. तुच्छ मरौर तुच्छावभासी--कौई कुम्भ प्राकारसे श्रपणं होता ह ग्नौरश्रपर्णं ही दिखता है । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हँ । जंसे-- 

२. पूणं श्रौर पूर्णावभासी--कोई पुरूष सम्पत्ति-श्रत आदिसे पूर्णं होता श्रौर उसके 
यथोचित सदुपयोग करने से पूणं ही दिखता है । । 

२. पूरणं शओ्रौर तुच्छवभासी--कोई पुरुष सम्पत्ति-श्रत श्रादिसे पूर्णं हदोतादै, किन्तु उका | 
यथोचित सदुपयोग न करने से प्रपूर्णं सा दिखतादै) 


०८ 


चतुर्थं स्थान--चतु्थं उश | (=. 


३. तृच्छ ग्रौर पूर्णावभासी-कोई पुरुष सम्पत्ति-श्र त श्रादि से श्रपणं होता है, कन्तु प्राप्त 
यत्‌किचित्‌ सम्पत्ति-श्र.तादि का उपयोग करते से पूणं सा दिखता है । 
४. तुच्छं श्रौर तुच्छावभासी--कोई पुरुष सम्पत्ति-्रूत श्रादिसे श्रपूणं होताहे ग्रौर प्राप्त 
का उपयोग न करने से अपू ही दिखता है । (५६६५) 
५९२-- चत्तारि कु मा पण्णत्ता, त' जहा--पुण्णे णाममेये पुण्णरूवे, पण्णे णाममेगे तुच्छरूवे, 
तुच्छे णाममेगे पुण्णरूवे, तुच्छे णाममेगं तुच्छंरूवे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--पुण्णे णाममेग॒पुण्णरूवे, पुण्णे णाममेग 
तुच्छरूवे, तुच्छे णाममेगं पुण्णरूवे, तुच्छे णाममेग तुच्छरूवे 1 
पुनः कुम्भ चार प्रकार के कहे गये हँ । जैसे-- 
१. पूर्णं ग्रौर पूणैरूप- कोई कुम्भ जल प्रादिसेपूणेहोतारहै ग्नौर उसका रूप (्राकार) भी 
पुणे होता दहै । 
२. पूणं ग्रौर तुच्छरूप--कोई कुम्भ जल स्रादिसे पूणं होता है, किन्तु उसका रूप पूणं नहीं 
होता है । 


३. तुच्छ प्रौर पूणेरूप--कोई कुम्भ जल प्रादि सेश्रपूणं होता है, किन्तु उसका रूप पूर्णे 
होता है] 


४. तुच्छ ग्रौर तृच्छरूप--कोई कुम्भ जल आदिसेभीश्रपू्णं होताहैग्नौर उसकासूपभी 
ग्रपुणं होता है । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके कहे गये हँ । जेसे-- 


१. पूणं श्रौर पुणंरूप-- कोई पुरुष धन-श्रू त प्रादिसे भी पूर्णं होतादहै शओ्रौरवेषभूषादिरूप 
सेभीपूणंहोतादै। 

२. पर्णं श्रोर तुच्छरूप- कोई पुरुष धनश्रूत प्रादि से पूर्णं होता है, किन्तु वेषभूषादि रूप 
से श्रपणं होता है । 

३. तुच्छ मौर पूरणरूप--कोई पुरुष धन-श्रत श्रादि से भी श्रपणं होता है किन्तु वेष-भूषादि 
रूपसे पूणं होतादै। 


तुच्छ ग्रौर तुच्छरूप- कोई पुरुष धन-श्रू तादिसे भी श्रपणं होता है ओर वेष-भूषादि रूप 
से भी श्रपणे होता हं । 


४.0 


५९३--चन्तारि कु भा पण्णत्ता, त जहा-पुण्णेवि एगे पिदरं, पुण्णेवि एगे श्रवदले, तुच्चेवि 
एग पिय्टरु , तुच्छेवि एगे श्रवदले \ । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-पुण्णेवि एगे पियद्रु, पुण्णेवि एमे श्रवदले, 
चुच्छेवि एगे पियहु , तुच्छेचि एगे श्रवदले 


पुनः कुम्भ चार्‌ प्रकारके कहे गये ह 1 जैसे- 


१- पूणं ग्रौर प्रियाथ-कोई कुम्भ जल प्रादि सेपूर्णं होता है ग्रौर सुवर्णादि-निमित होने 
के कारण प्रियाथ (प्रोतिजनक) होता है। 


४२६ 


२. 


२. 


[ स्थानाङ्खसूत्र 


पूणं श्रौर ग्रपदल--कोई कुम्भ जल ्रादिसे पूणं होने पर भी श्रपदल (पूर्णंपक्वनहोने 
के कारण प्रसार) होता है । 
तुच्छ रौर प्रियार्थ--कोई कुम्भ जलादि से म्पुणं होने पर भी प्रियार्थं होता है | 


४. तुच्छ ग्रौर प्रपदल--कोई कुम्भ जलादिसेभी प्रपुणं होता है गनौर ्रपदल (पूरणं पक्व 


न होनेके कारण श्रसार) हौताहै (५८३) । 


दसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये हँ । जैसे- 


१. 


२२. 


२. 


र. 


पणं मौर प्रियार्थ--कोई पुरुष सम्पत्ति-श्रत श्रादि से भी पूर्णं होताहैश्रौर प्रियार्थं 
(परोपकारी होने से प्रिय) भी होत्ताहै। 
पूणं ओर्‌ ग्रपदल--कोई पुरुष सम्पत्ति-श्र त आदि से पूणं होता दहै, किन्तु अ्रपदल 
(परोपकारादिन करनेसे प्रसार) होता है। 

तुच्छ स्रौर प्रियाथे-कोडई पुरुष सम्पत्ति-श्रत श्रादि से म्रपूणं होने परमभी परोपकारादि 
करने से प्रियार्थं होता है । 

तुच्छ ओर श्रपदल-- को पुरूष सम्पत्ति-श्रत म्रादि से भी प्रपूर्णं होता है रौर 
परोपकारादिन करने से ग्रपदल (ब्रसार) भी होताहै (५६९३) । 


५९&४--च्तारि कु मा पण्णत्ता, त' जहा--पुण्णेवि एगे विस्संदति, पुण्णेवि एगे णो विस्संदति, 
तुच्खेवि एगे चिस्संदति, वुच्छेवि एभे णो विस्संदति । ॥ 

एवामेव चत्लारि परिसजाया पण्णत्ता, त' जहा--पुण्णेवि एगे विस्संदति, (पुष्णेवि एगे णो 
विस्संदति, तुच्छेवि एभे विस्संदति, वुच्छेवि एमे णो विस्संदत्ति 1} । 


पुनः कुम्भ चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 


९. 
२. 
२. 
र्ठ. 


पूणं श्रीर्‌ विष्यन्दक--कोई कुम्भ जल से पूणं होता है म्नौर करता भी है 1 

पणं ओर ्रविष्यन्दक--कोई कुम्भ जलसे पूणं होताहै ग्नौर रता भी नहीं है। 
तुच्छ, विष्यन्दक-- कोई कुम्भ ग्रपु्णै भी होताहै ग्रौर भरता भी है । 

तुच्छ ग्रौर भ्रविष्यन्दक--कोई कुम्भ श्रपणे होता है ्रौर करता भी नहीं है । 


इसी प्रकार पुरूष भी चार प्रकार के कहे गये हँ । जैसे-- 


१. 


२. 
९ 


स 


परणं ओर विष्यन्दक--कोई पुरुष सम्पत्ति-श्रूतादि सेपूणं होता है श्रौर उपकारादि 
करने से विष्यन्दक भी होता] 

पुणे श्रौर अ्रविष्यन्दक--कोई पुरुष सम्पत्ति-श्र्‌ तादि से पूणं होने पर भी उसका 
उपकारादिमे उपयोगन करने से अ्रविष्यन्दके होता है । 

तुच्छ, विष्यन्दक--कोई पुरुष सम्पत्ति-श्च.तादिसे प्रपूर्णं होने परभी प्राप्त श्र्थं कौ 
उपकारादि मे लगाने से चिष्यन्दक भी होता है । 


~ तुच्छ, अविष्यन्दक--कोई पुरुष सम्पत्ति-श्चूतादि से प्रपूणं होता दै प्रौर ्रविष्यन्दक भी! 


होता है (५६४) । 


-चतुथे स्थान--चतुथे उद्‌ श ] 


चारित्र-सूत्र 


[ ४२७ 


५९५-- चत्तारि कू मा पण्णत्ता, त जहा--मिण्णे, जज्जरिषएु, परिस्साई, श्रपरिस्साई । 
एवामेव चउन्विहे चरित्ते पण्णत्ते, तं जहा--सिण्णे, (जज्जरिए, परिस्साई) , प्रपरिस्साई । 
कुम्भ चार प्रकारके कहे गये हैँ । जेसे-- 


१. 


इसी 
2 
२. 
३. 
0 


सधु-विष-सूत् 


भिन्न (फूटा) कुम्भ, २. जजरित (पुराना) कुम्भ, ३. परिखावी (करने वाला) कुस्भ, 
४. ्रपरिखावी (नहीं करने बाला) कुम्भ । 

प्रकार चारित्र मी चार प्रकारका कहा गया है । जेसे-- 

सिन्द चरिवि-मूल प्रायश्चित्त के योग्य्‌ । 

जजेरित चारित्र-ेद प्रायरिचत्त के योग्य} 

परिखावी चारिव- सूक्ष्म ग्रतिचार वाला 


परिस्राव चारितव्र-निरतिचार-सर्वेथा निर्दोष चारित्र (५९५) । 


ध १६६- चत्तारि कु भा पण्णत्ता, तं जहा--महकरु मे णाममेगे महपिहाणे, महुकु भे णाममेभे 
वित्तपिहाणे, विक मे णाममेगे महुपिहाणे, विसक्ु भे णाममेगे 9िसपिहाणे । 


एवमेव चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, 
णाममेगं विसपिहाणे, विसकु मे णाम 


संग्रहणी-गायारएं 


कुम्भ चार प्रकार के कहे गये दँ । जैसे-- 


१. 


लं जहा--महकु मे णाममेगे महुपिहाणे, महकमे 
मेग महुपिहाणे, विकर भ णामभेगे विसपिहाणे ! 


हिययमपावमकलुसं, जीहाऽवि य महुरभासिणी णिच्च । 

जम्मि पुरिसम्मि विज्जति, से मधुकुमे मधुपिहाणे।। १ 
हिययमपावमकलुं, जीहाऽवि य कड्घमासिणी णिच्चं । 

जम्मि पुरिसम्मि विज्जति, से मधुक्ुमे विसपिहाणे २ 

जं हिययं कलुसमयं, जीहाऽवि य॒ मधुरभासिणी णिच्चं 1 त 
जम्मि पुरिसस्मि चिन्जति, से विसकुभे महुपिहाणे ।\३। 

जं हिययं कलुससथं, जीहाऽचि य कड्यमासिणी णिच्च । 


जम्मि पुरिसम्मि विञ्जति, से विसक्रुमे विसपिहाणे ।\४।\ 


मनु कुम्भ, मदूपिधान-- कोई कुस्म मधुसेभराहोता है ग्रौर उसका पिधान 


टक्कन 
` भोमधुकाहीदहोतारहै। । । 


२. 
५ 


. विप कुम्म-मधुपिधान--कोडई कुम्भ विषसे भरा टोत्ता 


मधु कुम्भ, विषपिधान--कोई कुम्भ मधुसेभरा होता है, किन्त्‌ उसका ढवकन विष 
का होता है। ॥ 


नवा दै" किन्तु उसका ठक्कन म 
२ ९ 


४२८ | 


र. 


[ स्थानाङ्धसूत्र 


विषकुभ्भ-विषपिधान--कोई कुस्म विषसेभराहौताहै ग्नौर उसका ठक्कन भी विष 
काहीहोतादहै। 


इसी प्रकार पूरुष भी चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 


९. 


उपसगे-सूत्र 


मभूकुर्म, सधुपिधान--कौई पुरुष हृदय से मधु जैसा मिष्ट होता है श्रौर उसकी 
जिह्वा भी भिष्टभाषिणी होती है । 

मधुक्रम्भ, विषपिधान--कोरई पुरुष हूदयसे तो मधु जेसा मिष्ट होतादहै, किन्तु उसकी 
जिह्वा विष जैसी कदु-भाषिणी होती है । 

विषक्‌स्भ-मघु-पिधान--किसी पुरुष के हृदय में तो विष भरा होता है, किन्तु उसकी जिह्वा 
मिष्टभाषिणी होती है । 


- विष कुम्भ, विषपिधान--किसी पुरुषके हृदय में विष भरा होता है ग्रौर उसकौ 


जिह्वा भी विष जैसी कटु-माषिणी होती है । 


. जिस पुरुष का हृदय पाप से रहित होता है ौर कलुषता से रहित होता है, तथा जिस 


को जिह्वा भी सदा मधुरभाषिणी होती है, वह्‌ पुरूष मधुसे भरे ग्रौर मघुके ठढक्कन 
वाले कम्म के समान कहा गया है । 


. जिस पुरुष का हृदय पाप-रहित श्रौर कलुषता-रहित होता है, किन्तु जिस की जिह्वा 


सदा कटू-भाषिणी होती है, वह पुरुष मधूभृत, किन्तु विषपिधान वाले कुम्भके समान 
कहा गया है । 


. जिस पुरुष का हृदय कलुषता से भरा है, किन्तु जिसकी जिह्वा सदा मधुरभाषिणी हैः 


वह्‌ पूरुष विष-मृत श्रौर मघु-पिधान वाङ कुम्भके समानहै। 


. जिस पुरूष का हृदय कलुषता से भरा है श्रौर जिसकी जिह्वा मी सदा कटुभावषिणीहै, 


वह पुरुष विष-मृत ओर विष-पिधान वाके कम्म के समान है (५९६) । 


५.९७--चडउष्विहा उवसमग्गा पण्णत्ता, तं जहा--दिष्वा, माणुसाः तिरिक्छजोणिया, ्रायसंचेय- 


णिज्जा) 


उपसग चार प्रकार का होता है । जेसे-- 


१ 


. दिव्य-उपसर्म- देव के द्वारा किया जाने वाला उपसग । 


२. मानुष-उपसर्ग--मनुष्यों के हारा किया जाने वाला उपसगं । 
३. तिर्यग्योनिक उपसर्ग-- तिर्यच योनि के जोवों के द्वारा किया जाने वाला उपसग । 
४. श्रात्मसंचेतनीय उपसर्म-- स्वयं. अपने द्वारा किया गया उपसगं (५९७) । 


विवेचन-संयम से गिराते वाली भौर चित्तको चलायमान करने वाली वाधाको उपसर्या 
कहते ह । एेसी वाधाएं देव, मनुष्य ग्रौर तिर्यचकत तो होती ही दैः कभी-कमी श्राकस्मिक मौ दत 


चतुथं स्थान--चतुथे उदुश | { ४२६ 
उपसगे" का उल्टेख है, जो विजली गिरने--उल्कापात, भूकम्प, भित्ति-पतन श्रादि जनित पीडाएं होती 
ह, उनको भ्रचेतनकृतं उपसग कहा गया है ।° 

५९८--दिव्वा 


उवसग्गा चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा--हुासा, 
पुटोवेमाता । 


पाश्रोसा, वीमंसा, 


दिव्य उपसगे चार प्रकार के कहु गये है । जेसे- 
१. हस्य-जनित--कुतूहल-वश हंसी से किया गया उपसग । 
२- प्रदं ष-जनित-पूर्वे मवके वैर से किया गया उपसर्गे 
३. विमरो-जनित--परीक्षा लेने के लिए किया गया उपसं । 
४. पृथग्‌-विमात्र-हास्य, प्रदरं षादि ग्रनेकं मिले-जुठे कारणों से किया गया उपसर्ग (५९८) 1 


५९९--माणुसा उवसग्गा चउव्विहा पण्णत्ता, त' जहा--हासा, पाश्रोसा, वीमंसा, कुसील- 
पडिसेवणया । 
मानुष उपसग चार प्रकार का कहा गया है । जँसे- 


१. हास्य-जनित उपसे, २. प्रदं ष-जनित्त उपसर्ग, 
३. विमर-जनित उपसगे, ४. कुरील प्रतिसेवन के लिए किया गया उपसे (५६६९) 1 


६००--तिरिक्खजोणिया उवसम्गा चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा -भया, पदोसा, आहारहेखं 
श्रवच्चलेण-सारक्खणया । । 


तिर्यचों के वारा किया जाने उपसगे चार प्रकार का कटा गया है । जैसे-- 
१. भय-जनित उपसर्ग, 

३. आहार के लिए किया गया उपसग 1 
४. अपने वच्चो के एवं अ्रावास-स्थान के संरक्षणार्थे किया गया उपसर्ग (६००) । 


२. प्रद ष-जनित्त उपसर्ग, 


६० १--भ्रायसंचेयणिञ्जा उवसग्गा चउव्विहु पण्णत्ता, त जहा--घटहूणता, पवडणता, 
यंभेणता, लेसणतः । 


भ्रात्मसंचेतनीय उपसगे चार प्रकार का कहा गया ह । जैसे-- 


१. घटूनता-जनित--्रांख में रज-कण चले जाने पर्‌ उसे मलने से होने वाला कष्ट । 


प्पतन-जनित-- मार्गं मेँ चलते हुए भ्रसावध्ानी से भिर पडने का कष्ट । 
* स्तम्भन-जनित--दस्त-पाद ्रादि के चृन्य हो जाने से उत्पन्न ह्श्रा कष्ट । 


८ 





३ 
४. इरेषणतता-जनित--सन्धिस्थलो के जुड़ जाने से होने वाला कष्ट (६०१) 1 


१. जे केई उवसम्गा देव-माणुस्-तिरिक्वश्चेदणिया 1 (गा० ७, १५८ पूवि) 


टीका-- ये केचनोपसर्ग देव-मनुप्य-त्ति्यंक्‌-छता; अ्रचेतना विद्‌.दश-न्यादयस्तान्‌ सर्वान्‌ श्रध्यासे 1 


[ स्थानाङ्धसूतर 


 ६०२--चडउव्विहे कम्मे पण्णत्ते, तं जहा-- सुभे णाममेगे धुमे, सुभे णममेगे अघुभे, प्रसभे 
णाममेगं सुभे, श्रसुभे णासमेगे असुभे । 


कमं चार प्रकार का कहा गया है । जंसे- 


०८ ~^ ~< ~< 


शुम गनौर युभ--कोई पुण्यकं चुभप्रकृति वाला होता है ग्रौर श्ुभानुर्वंघी भी होता हे । 
शुभ श्रौर श्रशुभ--कोई पुण्यक शुभप्रकृति वाला किन्तु अ्रद्युभानुवधी होता है । 


. अ्रञुम श्रौर शुम--कोई पापकम श्रशुभ प्रकृति वाला, किन्तु शुभानुबन्धी होता ह । 
. अशुभ श्रौर अशुभ--कोई पापकमं प्रशुभ प्रकृत्तिवाला मरौर अशुभानुवन्धी होता 


है (६०२) । 


विवेचन--कर्मो के मूल भेद श्राठ है, उनमें चार घातिक्मं तो श्रयुभया पापल्पही कहे 
गये हं । शेष चार अघातिकर्मो के दो विभाग रहै । उन सातवेदनीय, शुम प्रागु, उच्च गो ग्नौर 
पचेन्द्रिय जाति, उत्तम संस्थान, स्थिर, सुभग, यजःकौत्ति श्रादि नाम कर्म की ६स प्रकृतिं पुण्य रूप्‌ 
ग्रौर शेष पापरूप कही गद । प्रकृत मे ञयुभश्मौर पुण्य को, तथा ग्रु स्रौर पापको एकाथ 
जानना चाहिए । 


सूत्रमेजो चार भंग कहे गये है, उनका खुलासा इतस प्रकार हं-- 


१. 


२. 


२. 


॥ 


६० ३--चउब्विहे कम्मे पण्ण्त, तं जहा--सुमे णामनेगे सुभविवागे, सु 


कोड पुण्यकमं वर्तमान मे मी उत्तम फल देता है प्नौर शुभाचुवन्धी होने से अगि भी सुख 
देने वाला होता है । जैसे भरत चक्रवर्ती रादि का पुण्यकमं । 

कोई पुण्यकर्म वतमान में तो उत्तम फल देता है" किन्तु पापानुन्बधी होने से प्रागे दुःख 
देने वाला होता है । जैसे-व्रह्यदत्त चक्रवर्ती आ्आादि का पूण्यकमं । ॥ 

कोई पापकम वर्तमाने तो दुःख देता है. किन्तु श्नागे सुखानुवन्धी होता है) जैसे दुखित 
स्रकामनिर्जया करनेवारू जीवों का नवीन उपाजित पुण्य कमं । 

कोड पापकम वत्तेमान में मी दुःख देता है श्रीर पापानुधन्धी होने से घ्राने भौ दुःखे देता 
है । जैसे-मचली मारने वाके धीवरादि का पापक्रमं । । 

मे णामसेग श्रयुन- 


विवागे, श्रमे णामभेगे सुभविवागे, श्रसुभे णानमेगे श्रचुभविवागे 1 


पूनः कमं चार प्रकार का कहा गया है । जंसे-- ` 


० „५५ „<! 2 


६०४--चडव्विहे कम्मे प 


. सुभ श्रौर चुभविपाक- कोई कमं शुभ होता है श्रौर उसका विपाक भी दुभ हौता €) 

. शुभ ओर अ्रद्युभविपाक--कोई कमं शुभ होता टै, किन्तु उसका विपाक ग्रञुभ होता द ॥ 
. श्रशुभ ग्रौर शुभविपाक--कोई कमं ज्रगुभ होता है, किन्तु उसका विपाक शुमा ट 1 
. अञ्ुम रौर अ्रञ्युभविपाक-- कोद कर्मं श्रल्युम होता 


ह रौर उस्नका विपाक भी श्रद्युभदी 


हौता दै (६०३) । 
ण्णत्त, तं जहा--पगडोकम्मे, हितोकम्मेः प्रणुमावकम्मे, पदेसकन्म 


चतुथे स्थान--चतुथं उद्‌श | [ ४२१ 


विवेचन --उक्त चारों मंगों का खुलासा इस प्रकार दै-- 


१. कोई जीव सातावेदनीय श्रादि पुण्यकमं को वांधतता है ग्रौर उसका विपाक रूप शुभफल-- 
सुख को भोगता है । 

२. कोई जीव पहर सातावेदनीय प्रादि शुभकमं को बांधता दै प्रौर पौरे तीव्र कषायस 
प्रित होकर श्रसातावेदनीय प्रादि श्रद्युभक्मं का तीत्र वन्ध करता दहै, तो उसका पव-वद्ध साता- 

 वेदनीयादि शुभकर्म भी अ्रसातावेदनीयादि पापकर्म मे संक्रान्त (परिणत) हौ जात्ता दहे, ग्रतः वहु 
ग्रदयुभ विपाककोदेताहे। 

३. कोई जीव पहटे अरसातावेदनीय श्रादि श्रञ्युभकमं को वांधताहै, किन्तु पीछेशुभ 
परिणामो की प्रवलता से सातावेदनीय प्रादि उत्तम अनुभाग वालेक्मको बाधताहै। रसे जीवका 
पूवै-बद्ध श्रशुभ क्म भी शुभ कमेक रूपमे संक्रान्त या परिणत हौ जाता है, श्रतएव वह॒ चुभ विपाक 
को देतारहै। 


४. कोई जीव पहर पापकर्मको वांधतादहै, पीके उसके विपाक रूप श्रञुभफलको ही 
भोगता है । 


उक्त चार प्रकारोंमें प्रथम भ्रौर चतुथं प्रकार तो बन्धानुसारी विपाक वाले हँ । तथाद्वितीय 

ग्रौर तृतीय प्रकार संक्रमण-जनित परिणाम वाले हँ । कमं-सिद्धान्त के अ्रनुसार मूल कर्म, चारोंश्रायु 
कं, दशेन मोह ग्रौर चारित्रमोह्‌ का अरन्य प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होता । शेष सभी पुण्य-पाप रूप 
कर्मंका म्रपनी मूल प्रकृति के ्रन्तगेत परस्पर में परिवतेन रूप संक्रमण हो जाता है, 

पुनः कमं चार प्रकार का कहा गया है । जंसे- 

१. प्रकृतिकमम--ज्ञान, ददन, चारित्र रादि गुणों को रोकने का स्वभाव । 

२. स्थित्तिक्म--बंधे हए कर्मो कौ काल-मर्यादा । 

३. भ्रनुभावकमे--वंधे हुए कर्मो की फलदायक शक्ति । 

४. प्रदेशकर्म--कमे-परमाणुम्रों का संचय (६०४) । 


संघ-सूत्र 


६०५--चउव्विहे संघे पण्णत्ते, तं जहा--समणा, समणीश्रो, सावगा, सादियाश्नौ । 
संघ चार प्रकार का कहा गया है । जेंसे-- 
१. श्रमण संघ, २. श्रमणी संघ, ३. श्रावक संघ, 


१ 


४. श्नाविका संघ (६०१५) । 
चुद्धि-सूत्र 


६०६--चडउव्विहा बुद्धी पण्णत्ता, तं जहा--उप्पत्तियः, वेणडया, कस्मिया, परिणानसिया । 


मति चार प्रकार को कही गई है । जैसे-- 

९- ग्रौत्पत्तिक मति-- पूवे श्रदुष्ट, प्रश्न त ग्रौर प्रज्ञात तत्व को तत्काल जानने चली प्रत्यन्त 
मति या अतिलायिनी प्रतिभा । न 

० 


२. वैनयिकी मति-गुरुजनों की विनय श्रौर सेवा शुश्रषा से उत्पन्न बुद्धि 1 


४३२ | [ स्थानाद्घसूत्र 
२३. का्मिकी मति--कायं करते-करते वढने वाली वुद्धि--करुशलता । 
४. पारिणामिको मति--प्रवस्था--उस्र वदने के साथ वढने वाली वुद्धि (६०६) । 
मति-सूत्र 
६०७--चउव्विहा मई पण्णत्ता, तं जहा--उग्गहमती, ईहामती, श्रवायमती, धारणामती । 
श्रहुना-चउव्विहा मती पण्णत्ता, तं जहा--श्ररजरोदगसमाणा, चियरोदगसमाणा, सरोदग- 
समाणा, सागरोदगसमाणा । 
पूनः मति चार प्रकार की कही गई है । जैसे-- 


१. अरवग्रहमति--वस्तु के सामान्य धर्म-स्वरूप को जानना । 

२. ईहामति-श्रवग्रह से गृहीत वस्तु के विञ्चेष धर्मं को जानने की इच्छा करना । 
३. अ्रवायमति--उक्त वस्तु के विशेष स्वरूप का निरचय हौना । 

४. धारणामत्ति-कालान्तरमे भी उस वस्तु का विस्मरणन होना । 


्रथवा--मति चार प्रकार की कही गई है । जेसे-- 


श्ररंजरोदकसमाना-भ्ररंजर (घट) के पानी के समान श्रत्प बुद्धि । 
विदरोदकसमाना-विदर (गड्ढा, खंसी) के पानी के समान अधिक वुद्धि । 
सर-उदकसमाना-सरोवर के पानी के समान बहुत अधिक बुद्धि । 
सागरोदकसमाना--समृद्र के पानी के समान ्रसीम विस्तीणं बुद्धि (६०७) 


स 


जोव-सूत्र । । 
६०८--चउव्विहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा--णेरइया तिरिक्खजोणिया, 
मणुस्सा, देवा । 


संसारी जीव चार प्रकार के कटेः गये हैँ । जेसे-- 

१. नारक २. ति्येग्योनिक ३. मनुष्य ४. देव (६०८) 

६०६--चउष्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा--मणजोगी, वईइजोगौ, कायजोगी, श्रजोगी । 

प्रहवा--चउव्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा--इत्थिवेयगा, पुरिसवेयगा, णपु सकवेयगा, 
श्रवेयगा 1 | 
श्रहवा--चउव्विहा सन्बजीवा पण्णक्ता, तं जहा--चक्खुदंसणी, श्रचक्ुदंसणी, प्रो हिदसणी, 
केवलदंसणीौ 1 । 

श्रहवा--चडव्विहा सब्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा-- संजया, श्रसंजया, संजयासंजया, णोसंजया 
णोश्रसंजया । 

स्वेजीव चार प्रकारके कटै गये हैं । जतस्े- 

१. मनोयोगी २. वचनयोगी ३- काययोगी ४. प्रयोगी जीव 


-चतुथ स्थान- चतुथं उद्‌ श ) ४३३ 
श्रथवा सर्वजीव चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. स्त्रीवेदी, २. पुरूषवेदी, ३. नपु सकवेदी, ४. भ्रवेदीजीव 1 

अथवा सर्वजीव चार प्रकार के कहे गये है । जेसे-- 

१. चक्षुदशेनी, २. म्रचक्षुदशेनी, ३. श्रवधिदशेनी, ४. केवलदशेनी जीव । 

अथवा सर्वैजीव चार प्रकार के कहे गये हैँ 1 जेसे- 

१. संयत, २. भ्रसंयत, ३. संयतासंयत, ४. नोसंयत, नोश्रसंयत जीवे (६०६) } 
विवेचन--प्रस्तुत सूत्र मे प्रतिपादित चौथे भेद का श्रथ इस प्रकार दै 

१. श्रयोगी जीव--चौदहवें गुणस्थानवर्ती ग्रौर सिद्ध जीव । 


२. अ्रवेदी जीव--नोवें गुणस्थान के श्रवेदभाग से ऊपर के सभी गुणस्थान वाले ग्रौर 
सिद्ध जीव । 


३. नोसंयत, नोश्रसंयत जीव--सिद्ध जीव । 
-सिज्न-अमित्र-सून्न | 


६१०--चत्तारि पुरिसजाय पण्णत्ता, तं जह--मिसे णाममेगे मित्ते, मित्ते णाममेगे रमित, 
श्रमित्ते णाममेगे सिक्ते, श्रमित्ते णाममेगे श्रमित्त । 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 


१. मित्र मरौर मिच्र--कोई पुरुष व्यवहार से भी मित्र होता है श्रौर हृदय सेभी मित्र 
होताहै। 

. भित्र नौर प्रमित्र-कोई पुरुष व्यवहार से मित्र होता है, किन्तु हृदय से मित्र नहीं होता । 

ग्रसित श्रौर मित्र--कोरईपुरुष व्यवहार से मित्र नहीं होता, किन्तु हृदय से मित्रहौोतादहै। 


ग्रमित्र रौर न्रमित्र-कोई पुरुषन व्यवहारसरे मित्र होताहै प्रौरनहृदयसे मित्र 
होता है) 


९1 


५ ^ 


विवेचन--इस सूत्र द्वारा प्रतिपादित चारो प्रकारके भित्रोँको व्याख्या अनेक प्रकार से 
की जा सकती है । जेसे-- 


कोई पुरुष इस लोक का उपकारी होने से मित्र है ्नौर परलोक का भी उपकारी होने 
से मित्र है 1 जेसे- सद्गुरु आदि । 


२- कोई इस लोक का उपकारी होनेसे मित्र है, किन्तु परलोकं के साधक संयमादि का 
पालनन करचेदेनेसे श्रमिक है 1 जैसे पत्ती आदि 


९. 


३. कोई प्रतिकूल व्यव्रहार करने से श्रमित्र है, किन्तु वैराग्य-उत्पादक होने से भित्रहै। 
जसे कलहकारिणी स्त्री आदि । 


कोड प्रतिकूल व्यवहार करने से अमिच्रहै भौर संव्लेश पैदा करने सेदुर्गतिका भो 
कारण होता है अतः फिर भी प्रमित्रहै। 


पुवेकाल श्रौर उत्तरकाल कौ श्रपेक्षासे भी चार्यो भंग घटित हो सकते हँ । जैसे-- 


४. 
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३- का्मिको मति--कार्यं करते-करते बढ़ने वाली वुद्धि-- कुशलता । 

४. पारिणामिक मति--श्रवस्था--उग्र वदने के साथ वदनं वाली वुद्धि (६०६) । 
मति-सूत्र 

६०७--चउच्विहा मई पण्णत्ता, तं जहा--उग्गहमती, ईहामती, श्रवायमती, धारणामती । 

प्रहुवा-- चरव्विहा मती पण्णत्ता, तं जहा--श्ररंजरोदगसमाणा, वियरोदगसमाणा, सरोदा- 
समाणा, सागरो दगसमाणा 1 

पुनः मति चार प्रकार की कही गई है । जंसे- 

१. ग्रवम्रहमति--वस्तु के सामान्य धर्मं-स्वरूप को जानना 1 

२. ईहामत्ति-खरवग्रह्‌ से गृहीत वस्तु के विदोष धर्म को जानने कौ इच्छा करना । 


३. अ्रवायमति--उक्त वस्तु के.विदेष स्वरूप का निश्चय होना । 
४. धारणामति--कालान्तरमे भी उस वस्तु का विस्मरणन होना । 


ग्रथवा--मति चार प्रकार की कही गई दै । जेंसे-- 

१. अ्ररंजरोदकसमाना--भ्ररंजर (घट) के पानी के समान ग्रत्प बुद्धि । 

२. विदरोदकसमाना--विदर (गडढा, खंसी) के पानी के समान श्रधिक बुद्धि) 

३. सर-उदकसमाना--सरोवर के पानी के समान वहुत अधिक वुद्धि 1 

४. सागरोदकसमाना--समुद्र के पानी के समान प्रसीम विस्तीणं बुद्धि (६०७) 
जीव-सून्न | । 

६०८--चउव्विहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, तं जह्‌--णेरइया तिरिक्छजोणिया, 
मणुस्सा, देवा । 

संसारी जीव चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 

१. नारक २. तिर्यग्योनिक ३. मनुष्य ४. देव (६०) 

६०€--चउव्विहुग सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा--मणजोगी, वदजोगी, कायजोगी, श्रजोगी । 

ग्रहवा--चउव्विहा सच्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा--इत्थिवेयगा, पुरिसवेयग, णपु सकवेयग' 
श्रवेयगा । । । 

्रहुवा--चउव्विहा सब्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा--चक्खुदंसणी, प्रचक्खुदंसणी, शनो हिदसणी, 
केवलदंसणी । । ४ . 

प्रहुवा--चउव्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा-- संजयः श्रसंजया, संजयासंजया, णोस्तंजया 
णोश्रसंजया । 


स्वैजीव चार प्रकारके कटै गये हैँ । जंस्े-- 
१. सनोयोगी २. वचनयोगी ३. काययोगी ५ श्रयोगी जीन 


४ 
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श्रथवा सर्वेजीव चार प्रकार के कटे गये हैँ । जेसे-- 

१. स्त्रीवेदी, २. पुरुषवेदी, ३. नपु सकवेदी, ४. ग्रवेदीजीव । 

अथवा सवेजीव चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. चक्षुदशेनी, २. ्रचक्षुदशंनी, ३. ्रवधिदशंनी, ४. केवलदशेनी जोव । 
अथवा सवेजीव चार प्रकार के कहे गये हँ । जेसे-- 

१. संयत, २. श्रसंयत, ३. संयतासंयत, ४. नोसंयत, नोश्रसंयत जीव (६०९) । 
विवेचन--प्रस्तृत सूत्र में प्रतिपादित चौथे मेद का श्रथ इस प्रकार है-- 

१. भ्रयोगी जीव--चौदहवे गुणस्थानवर्ती ओर सिद्ध जीव । 


२. श्रवेदी जीव-नौवें गुणस्थान कै श्रवेदभाग से ऊपर के सभी गणस्थान वाले श्रौर 
सिद्ध जीव । 


३. नोसंयत, नोश्रसंयत जीव--सिद्ध जीव । 
-सित्र-अमिन्न-सूत्र । 


६१०--चत्तएरि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा मित्ते णाममेगे मित्ते, मित्ते णाममेगे श्रमित्ते, 
श्रमित्ते णाममेगे मित्ते, श्रमित्ते णाममेगे श्रमित्त 1 


पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 


१. मित्र श्रौर मि-कोई पुरुष व्यवहार से भी मित्र होता है म्नौर हदय सेभी मित्र 
होत्ता है । 
. भित्र ग्रौर श्रसित्र--कोई पुरुष व्यवहार से मित्र होता है, किन्तु हृदय से मित्र नहीं होता । 
. श्रमित्र श्रौर मित्र--कोई पुरुष व्यवहार से मित्र नहीं होता, किन्तु हृदय से मित्रहोता है । 
. अमित्र ग्रौर प्रमित्र-कोई पुरुषन व्यवहारसे मित्र होतादहै ग्रौरनहदयसे मित्र 
होता है । 


विवेचन--इस सूत्र द्वारा प्रतिपादित वारो प्रकारके मिच्रोंको व्याख्या अनेक प्रकार से 
कीजा सकती है । जैसे- 


१. कोई पुरूष इस लोक का उपकारी होने से मित्र है म्नौर परलोक का भी उपकारी होने 
से मित्र हे 1 जंसे-सद्गुर आदि) 


२. कोई इस लोक कम उपकारी होनेसे मित्र है, किन्तु परलोकं के साधक संयमादि का 
पालन न करने देनेसे श्रमित्र है । जसे पत्नी आदि । 


कोई प्रतिकूल व्यव्हार करनेसे श्रमिच्र है, किन्तु वैराग्य-उत्पादक होने से मित्र है । 
जस कलह्कारिणी स्त्री आदि, 


कोई प्रतिकूल व्यवहार करनेसे अमित्रहै ग्रौर संक्लेश पैदा करते सेदु्मत्तिका भौ 
कारण होता है रतः फिर भी अरमिच्रदहै। 


पुवेकाल श्रौर उत्तरकाल की श्रपेक्षासेभो चारो भंग घटित हो सकते है । जैसे-- 


०८ < ^° 
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- कोई पूवेकालमेभीमिव्रथा रौर स्रागे भी भित रहेगा । 

- कोई पूर्वेकालमे तो मित्र था, वर्तमानमे भी मित्र है, किन्तु श्रागे श्रमित्र हो जायगा । 
कोई वतंमानमे श्रमित्रहै, किन्तु आगे भित्र हो जायगा । 

- कोई वतंमानमे भी ग्रमित्रहै ओौरश्रागे भी अमित्र रहेगा (६१०) 1. 


० < ५ „© 


६११ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- भित्ते णाममेगे मित्तरूवे, भित्ते णामनेगे 
श्रमित्तरूवे, श्रमित्ते णाममेगे मित्तरूवे, श्रमित्ते णाममेगे श्र मित्तरूवे । । 


पुरुष चार प्रकार के कटे गये है । जैसे-- 
१. मित्र ओर मित्ररूप- कोई पुरुष भित्र होता है श्रौर उसका व्यवहार भी मित्रके समान 


होता है । 

२. मिच्र प्रौर अमित्ररूप--कोडई पुरुष भित्र होता है, किन्तु उसका व्यवहार श्रमित्र के ससान 
होता दै। । 

३, श्रमिच्र ग्रौर मितररूप--कोड पुरूष ग्रमित्र होता दै, किन्तु उसका व्यवहार मित्र के समान 
होता है । 


४. अमित्र ओर श्रमित्ररूप--कोई पुरुष श्रमित्र होता दहै श्नौर उसका व्यवहार भी श्रमित्र 
के समान होता है (६११) । 
मुक्त-अमुक्त-सुत 
६१२. चक्तारि परिसजाया पण्णक्ता, तं जहा--सुत्ते णाममेगे सृत्ते, मुतते णाममेगे अमूत, 
अमुक्ते णाममेगे मुत्त, भ्रमुत्ते णाममेभे शरसृत्ते । 
पुरुष चार प्रकार के कदे गये हैँ । जैसे-- 
१. मुक्त प्रर मुक्त--कोई साधु पुरुष परिग्रह का त्यागी होने से द्रव्य से भी सूक्त होतादहै 
ग्रौर परिग्रहादि में श्रासक्तिका ्रभावहोनेसे भावसे भी मुक्त होता है 
२. मूक्त श्रौर श्रमुक्त कोई दरिद्र पुरुष परिग्रह से रहित हने के कारण द्रव्य से मुक्त है, 
किन्तु उसकी लालसा वनी रहने से ्रमुक्त है । व व 
प्रमुक्त ग्रौर मुक्त--कोई पुरूष द्रव्य से अमूक्त होता दै, किन्तु भावसे भरतः 
समान मुक्त होतारहै। 
४. अमुक्त ग्रौर ्नमृक्त--कोई पुरुष न द्रव्यसेदही शुक्तहोताहै ग्रौर नभाव सही सक्त 
होता है, जैसे--लोभी श्रीमन्त (६१२) । 
९१३-- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--मुत्ते णामसमेगे मुत्तरूवे, मुत्ते णाममेगे 
श्रमृत्तरूवे, श्रमुत्ते णाममेगे मुत्तरूवे, श्रमुत्ते णाममेगे श्रमुत्तरूवे 
पूनः पुरुष चार्‌ प्रकार के कहै गये है त 
१. मूक्त श्रौर मक्त रूप-- कोई पुरुष परिग्रहादि से मुक्त होतादै मरौर उसका र्प--वाह्य- 
स्वरूप भी मुक्तवत्‌ होता है । जेसे- वह सुसाधु जिसकी मूखमुद्रा से वैराग्य कलकतादौ । 


द 
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२. सक्त ग्नौर भ्रमुक्तरूप--कोई पुरुष परि ग्रहादि से मृक्त होता टै, किन्तु उसका रूप श्रमुक्त के 
समान होता है, जैसे गृहस्थ-दशा मे महावीर स्वामी । 

३. अमुक्त ग्रौर मुक्तरूप--कोई पुरुष परिग्रहादि से भ्रमुक्त होकर के भी मुक्त के समानं 
वाद्य रूपवाला होता है, जैसे धृत्तं साधु 1 

४. श्रमुक्त श्रौर श्रमुक्तरूप-- कोई पुरुष प्रमुक्त होतार भ्रौरग्रमुक्तके समानदही रूपवाला 
होता है, जेसे गृहस्थ (६१३) । 


-गति-आगति-सूत्र 


६१४--र्पौचचदियतिरिक्ठजोणिया चउगइया चउभ्रागडइया पण्णत्ता, त जहा--र्पाीचदिय- 
तिरिक्लजोणिए र्पोचिदियत्तिरिक्बजोणिएसु उववज्जमाणें णेरइ्एहितो वा, तिरिक्लजोणिर्णहितो वा, 
मणुस्तेरहितो वा, देवहितो वा उचवज्जेञ्जा । 


से चेव णं से पचिदियतिरिक्छजोणिषए पोदचदियत्तिरिक्वजोणियत्तं विप्पजहमाणे णे रइयत्ताए 
वा, जाव (तिररिक्डजोणियत्ताए वा, मणुस्तत्ताए वा), देवत्ताए वा गच्छेज्जा 1 


पंचेन्द्रिय तिर्येग्योनिक जीव (मर कर) चारों गतियो मेँ जाने वाले ्रौर चारों गतियोँसे 
श्राने (जन्म लेने) वाले कहे गये हैँ 1 जेसे-- 
१. पंचेन्द्रिय तिर्येग्योनिक जीव पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिकों में उत्पत्र होता हृश्रा नारक्ियों से 
या तिरयेग्योनिकों से, या मनुष्यों से या देवों से भ्राकर उत्पन्न होता है । 
२. पंचेन्द्रिय त्तियेग्योनिक जीव पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनि को खछोडता हृभ्रा (मर कर) नारकियों 
मे, तियेग्योनिकों मे, मनुष्यों मे या देवों मे जाता (उत्पन्न होता है) (६१४) । 


६१५--मणुरसा चडउगङइ्श्रा चउश्रागडश्रा (षण्णत्ता, तं जहा-मणुस्ते मणुस्सेसु उववज्जमाभे 
णेरदर्णहतो वा, तिरिक्वजो णिर्णहतो वा, मणुरस्सीहितो वा, देरवहितो वाउववज्जेज्जा } 


से चेव णं से मणुस्से मणस्सत्तं विप्पजहमाणे णेरइयत्ताए वा, तिरिकष्वजो गियत्ताए वा, 
मणुस्सत्ताए वा, देवत्ताए वा गच्छेज्जा) । 
मनुष्य चारों गतियो मे जाने वाले प्रौर्‌ चारो गतियो म जाने वाले कटे गये हैँ ! जैसे-- 
१, मनुष्य मनुष्यो मे उत्पन्न होता हुम नारकियों से, या तिर्यग्योनिको से, या मनुष्यों से, 
या देवों से भ्राकर उत्पन्न होता है। 
२. मनुष्य सनुष्यपर्याय को चछोडता हुभ्रा नारक्ियों में, या ति्ेग्योनिकों मे, या मनुष्यों 
मे» या देवों मे उत्पन्न होता है (६१५) । 


-संयम-असेयम-सूृत्र 


६१६ बेइदिया णं जीवः श्रसमारभमाणस्स चउव्विहे संजमे कञ्जति, तं जहा- जिष्भाभयातो 
 सोक्लातो श्रववरोदित्ता भवति, जिव्मामएणं दुकष्वेणं श्रषंनोगेत्ता भवति, कासामयातो सोक्वातो 
रोवेत्ता मवति, फासामएणं दुकष्खेणं श्रसंजो गत्ता भवति 1 । 
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दीन्दिय जीवों को नहीं मारने वाङ पुरुष के चार प्रकार का संयम होता है, जंसे- 


१- दीन्दरिय जीवों कै जिह्वामय दुख का घात नदीं करता, यह्‌ पहला संयम है । 

२- द्ीन्दरिय जीवों के जिह्वामय दुःख का संयोग नदीं करता, यह्‌ दूसरा संयम है । 

३. दीन्द्रिय जीवों के स्परश॑मय सुख का घात नहीं करता, यह तीसरा संयम है । 

४. द्ीन्दरिय जीवों के स्पञ्ञमय दुःख का संयोग नहीं करता, यह्‌ चौथा संयम है (६१६) । 


६१७ --बेहंदिया णं जीवा समारभञाणस्स चउविधे श्रसंजमे कज्जति, तं जहा-जिब्मामयातो 
सोकखातो ववरोवित्ता भवति, निब्भासएणं इुक्लेणं संजोगित्ता भवति, फासामयातो सोक्वातो 
ववरोवेत्ता मवति, (फासामएणं दुक्लेणं संजो गित्ता भवतति) । 


हीन्दरिय जीवों का घात करने वाले पुरुष के चार प्रकार का श्रसंयम होता है) जैसे-- 


दरीन्दरिय जीवों के जिद्लवामय सुख का घात करता दहै, यह्‌ पहला भ्रसंयम है । 
दीन्दिय जीवों के जिह्वामय दुःख का संयोग करता है, यह दूसरा असंयम है । 
दान्द्रिय जीवों के स्पक्ञंमय सुख का घात करता है, यह्‌ तीसरा श्रसंयम है । 

दीन्दरिय जीवों के स्पश्च॑मय दुःख का संयोग करता है, यह चौथा श्रसंयम है (६१७) । 
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क्िया-सुत्र 

६१८--सम्मदहिषह्ियाणं णेरइयाणं चत्तारि किरियाश्रो पण्णत्ताश्नो, तः जहा--श्रारंमिया, 
पारिग्गहिया, मायावत्तिया, प्रपच्चक्लाणकिरियः 1 

सम्यदृष्टि नारकियों में चार क्रियाएं कही गई हैँ । जैसे-- 

१. श्रारस्मिकी क्रिया, २. पारिग्रहिकी क्रिया, 

३. मायाप्रत्ययिकी क्रिया, ४. श्रप्रत्याख्यान क्रिया (६१८) । 

६१६ सम्मद्िद्ियाणमसुरकुमाराणं चत्तारि किरियाश्रो पण्णत्ताओ, तं जहा-- (आ्रारभिय, 
पारिग्गहिया, सायावत्तिया, श्रपच्चक्खाणकिरिया) 1 

सम्यग्दृष्टि श्रसुरकुमारों मे चार क्रियाएं कही गई हैँ । जेसे-- 

१. श्मारम्भिकीक्रिया, २. पारिग्रहिकी क्रिया, 

३. मायाप्रत्ययिकी क्रिया, ४. स्रप्रत्याख्यान क्रिया (६१६) 1 

€२०--एवं--विर्गालदियवज्जं जाव वेमाणियाणं । । 

इसी प्रकार विकलेन्द्रियों को छोड़कर सभी सम्यग्दुष्टिसम्पन्न दण्डकं मँ चार्‌-चार ५ 
जाननी चाहिए । (चिकलेन्द्रिय मिथ्यादुष्टि होने से उनमे पांचवीं मिथ्या-दशशनक्रिया नियमसे हीर्त 
दै, सरतः उनका वजन किया गया है) (६२०) ) । 
गुण-सृुत्र † (क 

६२१--चरहि ठर्णोहि संते गुणे णासेञ्जा, तं जहा--कोहिणं, पडिणिवेसेणं, श्रकयण्णुयाषएुः 
सिच्छत्तासिणिवेसेणं । 
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चार कारणों से पुरुष दूसरों के विद्यमान गृणों का भी विना (श्रपलाप) करता है 1 जंसे-- 


१. क्रोध से, २. प्रतिनिवेक से-दूसरों की पूजा-प्रतिष्ठा न देख सकने से । 
३. श्रकृतक्ञता से (कृतघ्न होने से) ४. सिथ्याभिनिवेश (दुराग्रह) से (६२१) 1 


६२२--चर्डहि ठर्णेहु श्रसंते गुणे दीवेज्जा, त जहा--म्रन्भासवत्तियं, परच्छंदाणुवत्तियं, 
कञ्जे, कतपडिकतेति वा 
चार कारणोंसे पुरूष दूसरों के प्रविययमान गुणों का भी दीपन (प्रकादान) करता है । जैसे- 
१. अ्रभ्यासवृत्ति से-गुण-ग्रहण का स्वभाव होने से। 
२. परच्छन्दानुवृत्ति से-दूसरों के प्रभिप्राय का भ्रनुकरण करनेसे। 
३. कायं हेतु से-म्रपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए दूसरों को श्रनुकूल बनाने के लिए ] 
४. कृतज्ञता का भाव प्रदशित करने से (६२२) । 
शरीर-मत्र 


६२३--णेरदयाणं चर्जाह ठार्णेहि सरीरप्पत्ती सिधा, त जहा--कोहैणं, माणेणं, मायाए, 
लोभेणं । 


चार कारणोंसे नारक जीवों के शरीर की उत्पत्ति होती है । जेसे- 


१. रोघ से, २. मानसे, ३. मायासे, ४. लोभ से (६२३) । 
६२४--एवं जाव वेमाणियाणं । 


इसी प्रकार वैमानिकपर्यन्त सभी दण्डको के जीवों के शरीरो की उत्पत्ति चार-चार कारणों 
से होती है (६२४) 1 


६२५ णेरइयाणं चउद्वाणणिव्वत्तिते सरीरे पण्णसे, त' जहा--कोहणिव्वत्तिए, जाव 
(माणणिव्वत्तिए, मायाणिब्वत्तिए), लोभणिग्वत्िए 1 


नारक जीवो के शरीर चार कारणों से निवृत्त (निष्पन्न) होते है । जैते-- 
१. कोध-जनित क्म से, 


२. मान-जनित कमं से, 
३. माया-जनित कमं से, 


४. लोभ-जनित करम से (६२५) । 
६२६---एवं जाव वेमाणियाणं । 


इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त सभी दण्डको के शरीरो की निवृ तिया निष्पत्ति चार कारणो से 
होती है (६२६) । 


विवेचन--क्रोधादि कषाय कर्म-बन्धके कारण हैँ श्नौर कमं शरीरकौ उत्पत्ति का कारण ह; 
इस प्रकार कारणकेकारणमेकारणका 


उपचार कर क्रोधादि को शरीर की उत्पत्ति का कारण कहा 
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गया है । पूर्वके दो सूत्रों में उत्पत्ति काग्र्थंशररीरकाप्रारम्भकरनेसे है । तथा तीसरे व चौथे सूत्रे 
कहे गये निवृंत्तिपदका प्रभिप्राय शरीर की निष्पत्तियापू्णेतासेदहै। 


५ 


धमंट्रार-सूत् 
६२७-- चत्तारि धम्मदारा पण्णत्ता, त" जहा--खंती, मुत्ती, श्रज्जवे, मह्न । 


धमं के चार ह्वार कहे गये है । जेसे-- 


१. क्षान्ति (क्षमाभाव) ˆ २. मुक्ति (निर्लोभिता) 
३. राजेव (सरलता) ४. मार्दव (मरदुता) (६२७) । 
भायुवेन्ध-मुत्र | 


६२८--चर्जहि ठार्णोहि जीवः णेरइयाउयत्ताए कम्मं पकरेति, तं जहा-महारंमताए, महापरि- 
रगहयाएु, ्पोचदियवहेणं, कुणिमाहारेणं । 

चार कारणों से जीव नारकायुष्क योग्य कर्म उपार्जन करते हैँ । जैसे-- 

१. महा भ्रारम्भसे, २. महा परिग्रहसे, 

३. पचेन्द्रिय जीवों का वध करने से, ४. क्रुणप श्राहार से (मांसभक्षण करने से) (६२८) । 

६२९ चर्डहि ठर्णोहू जीवा तिरिक्छजोणिय [श्राउय ? ]त्ताए्‌ कम्मं पगरेति, त जहा-- 
माइल्लतताए, णियडित्लताए्‌, श्रलियवयणेणं, कू उतुलकूडमाणेणं । ` 

चार कारणों से जीव तिर्थगायुष्क कमं का उपाजन करते दँ । जेसे-- 

१. सायाचारसे, २. निकृतिमत्ता से अर्थात्‌ दूसरों को ठगने से), 

३. अ्रसत्य वचन से, ४. कूटतुला--कूट-मान से(घट-वढ्‌ तोलने-नापने से) (६२६) 1 

६३०--चहि ठार्नोहि जीवा मणुस्ताउयन्ताए कम्मं पगरेति, तं जहा--पगतिमदंताए 
पगतिविणीययाए, साणुक्कोसयाए, श्रमच्छंरितःषुं 1 

चार कारणों से जीव मनुष्यायष्क कर्मं का उपाजन करते हैँ । ज॑ } 

१. प्रकृति-भद्रता से, २. प्रकृति-विनीतता से, ३. सानुक्रोशता से (दयालुता म्नौ र सहदयता 

से) ४. श्रमत्सरित्व से (मत्सर-भाव न रखने से) (६३०) 1 

६३ १--चर्जह ठर्णोहि जौवा देवाडयत्ताएु कम्मं पगरेति, तं जहा--सरागसंजमेणं, संजमा- 
संजपेणं, बालतवोकम्मेणं, श्रकामणिज्जराए } 

चार्‌ कारणों से जीव देवायुष्क कर्म का उपार्जन करते दै । जसे 


१. सरागसंयम से, & संयमासंयम से, 
३. बाल तपकरनेसे, ४.. शअकामनि्जैरा से (६३१) 1 
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विवेचन--हिसादि पाचों पापों के सर्वेथा त्याग करने को संयम कहते हैँ 1 उसके दो भेद ह-- 
सरागसंयम ओर वीतरागसंयम । जहाँ तक सूक्ष्म रागभी रहता है-एेसे दशवे गुणस्थान तके का 
संयम सरागसंयम कहलाता है ओौर उसके उपरिम गण-स्थानों का संयम वीतरागसंयम कहा जाता है । 
यतः वीत रागसंयम से देवायुष्क कमं का भी बन्ध या उपाजन नहीं होता है, ग्रतः यहाँ पर सरागसंयम 
को देवायु के बन्धका कारण कहा गया दै । यचपि सरागसंयम छठे गुणस्थान से रेकर दशवे गुणस्थान 
तक होता है, किन्तु सातवें गुण स्थान से ऊपर के संयमी देवायु का वन्ध नहीं करते ह, क्योकि वहां 
श्रायुकानन्धदही नहीं होता म्रतः छठे-सातवें गरणस्थान का सरागसंयमदही देवायुके वन्धका 
कारणदहोतादहै। 

श्रावक के श्रणृत्रत, गणव्रत श्रौर शिक्ातव्रत रूप एकदेशसंयम को संयमासंयम कहते हैँ । 
यह पचम गरणस्थानमें होता है। त्रसजीवों को हिसाके त्याग कौ श्रपेक्षा पंचम गुणस्थानवर्तीके 
संयमदहैश्रौर स्थावरजीवोंकी हिसा का त्यागन होने से श्रसंयम है, ग्रतः उसके आंशिक या एक- 
देशसंयम को संयमासंयम कहा जाता है 1 


मिथ्यात्वी जीवों कै तप कोःवालतप कहते हँ । पराधीन होने से भूख-प्यास के कष्ट सहन 
करना, पर-वश ब्रह्मच पालना, इच्छा के विना कमे-नि्जैरा के कारणभूत कार्यो को करना श्रकाम- 
निजंरा कहलाती है । इन चार कारणो मेसे श्रादिकेदो कारण प्रर्थात्‌ सराग-संयम ग्रौर संयमासंयम 
वैमानिक~देवायुके कारणहैँ प्रौर अन्तिम दो कारणं भवनत्रिक-(भवनपति, वानव्यन्तर श्रौर 
ज्योतिष्क) देर्वो मे उत्पत्ति के कारण जानना चाहिए ] । 


यहां इतना ओ्रौर विशेष ज्ञातव्य है कि यदि जीवके श्रायुर्वन्धके त्रिभाग का ञ्रवसरहै, तो 


उक्त कार्यो को करने से उस-उस भ्रायूष्क-कमं का बन्ध होगा । यदि च्रिभागका प्रवसरनहींहैतो 
उक्त कार्यो के द्वारा उस-उस गति नामकम का बन्ध होगा । 


वाद्य-नृत्यादि-सून्न 
६३ २-चडव्विहे यज्ज पण्णत्ते, तं जहा- तते, वितते, घणे, भुसिरे । 
वाद्य (बाजे) चार प्रकार के कहे गये है 1 जैसे-- 


१. तत (वीणा प्रादि) 


२. वितत (ढोल श्रादि) 
३. घन (कांस्य ताल भ्रादि) 


४. शुषिर (बांसुरी रादि) (६३२) 1 

६३३- चडउव्विहे णद पण्णत्ते, तं जहा-अंचिए, रिभिए, श्रारभडे, भसोल्ते \ 

नाटय (नृत्य) चारं प्रकार के कहे गये ह । जैसे- 

१. अंचित नाटय--ठट्र-छहर कर या रुक-रुक कर नाचनां 
रिभ्ित नाटय--संगीत के साथ नाचना । 


श्रारभट नाटय--संकेतो से भावाधिव्यक्ति कृरते हए नाचना 1 
भषोल नाट्य-- भरुक कर या लेट कर्‌ नाचना (६३३) । 


| 
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६३४--चञउञ्विहे गए पण्णत्ते, तं जहा--उविखत्तए, पत्तए, मंदए, रोचिदए्‌, । 
गेय (गायन) चार प्रकार का कहा गया है । जंसे-- 


१. 
२. 
३. 
ठ. 


उर्क्षप्तक गेय--नाचते हए गायन करना 1 

पत्रक गेय--पद्य-छन्दों का गायन करना, उत्तम स्वर से छन्द बोलना । 
मन्द्रक गेय--मन्द-मन्द स्वर से गायन करना] 

रोविन्दकं गेय--रानैः शनैः स्वर को तेन करते हए गायन करना (६३४) । 


६३५ -चउन्विहे मल्ले पण्णत्ते, तं जहा--गंयिमे, बेिमे, पुरिमे, संधातिमे । 
माल्य (माला) चार प्रकार की कही गई है । जँसे- 
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ग्रन्थिममाल्य--सुत के धागेसे गूथ कर बनाई जाने बाली माला । 
वेष्टिममात्य--चारों श्रोर फूलों को लपेट कर बनाई गई माला । 

पुरिममाल्य-फूल भर कर बनाई जाने वाली माला] 

संवातिममाल्य--एक फूल की नाल श्रादिसे दूसरे फूल श्रादिको जोड़कर बनाई गई 
माला (६३५) 


६२६--चडउव्विहे श्रलंकारे पण्णत्ते, तं जहा-केसालंकारे, बत्थालंकारे, मल्लालंकारे, 
श्ामरणालंकारे । 


म्रखुकार चार प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे- 


१. 
२२. 
२. 
1 


केशालकार-शिरके बालों को सजाना 1 ४ 
वस्त्रारुकार--सुन्दर वस्त्रौ को धारण करना 1 

माल्यारुंकार--मालाम्नों को धारण करना । 

भ्राभरणारकार- सुवणं -रत्नादि के श्राभूषणों को धारण करना (६३६) । 


६२७--चउच्विहे श्रभिणएु पण्णत्ते, तं जहा--दिट्ठंतिएु, पाडिसुते, सामण्णजोविणिवाइय, 
लोगमञ्माचसिते । 


श्रभिनय (नाटक) चार प्रकार का कदा गया है । जेसे- 
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दाष्टन्तिकि--किसी घटना-विश्चेष का अभिनय करना । 

प्रातिश्र्‌ त-- रामायण, महाभारत श्रादि का श्रथिनय करना । 
साम्‌ान्यतोविनिपात्तिक-राजा-मन्नी श्रादि का अभिनय करना) 
लोकमध्यावसित-मानवजीवन को विभिन म्रवस्थाश्रों का अभिनय करना (६३७) । 


६३८-सणंदूमार-मरहिदेसु णं कप्पेसु विमाणा चडवण्णा पण्णत्ता, तं जहा--णोला, लोहिता, 
हविह, सुक्किस्ला 1 


सनत्वुमार श्नौर माहेन्द्र कल्पो मे विमान चार व्ण वाले कहे गये हँ 1 जंक्षे-- 
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१. नीलवण वाले, २. लोहित (रक्त) वर्णं वाले, 
३. हारिद्र (पीत) वणं वाले, ४. शुक्ल (श्वेत) वणं वाल (६३८) । 

देव-सृच्र 


६२३६ महासुक्क-सहस्सारेसु णं कप्पेसु देवाणं भवधारणिज्जा सरीरगा उक्कोसेणं चत्तारि 
रथणीग्रो उड उच्चत्तेणं पण्णत्ता 1 


महाशुक्र श्रौर सहार कल्पो में देवों के भवधारणौय (जन्म से मृत्यु तक रहने वाला मूल) 
शरीर उत्कष्ट ऊंचाई से चार रत्ति-प्रमाण (चार हाथ के) कटे गये है (६३६) । 
गभे-सूत् 


६४०--चत्तारि दगगल्भा पण्णत्ता, तं जह्‌ा--उस्सा, महिया, सीता, उसिणा । 


उदक के चार गर्भं (जल वर्षाके कारण) कटे गये हैँ । जैसे-- 
१. भ्रवरयाय (रोस) 


२. मिहिका (कुहरा, धू वर) 
२३. अतिरीतलता 


४. प्रतिरष्णता (६४०) । 


६४१-- चत्तारि दगगब्भा पण्णत्ता, तं जहा--हेसगा, श्रब्भसंथडा, सीतोसिणा, पंचरूविया । 
संग्रहणो-गाथा 
माहे उ हैसगा गन्मा, फग्गुणे श्रन्भसंयडा । 
सीतोसिणा उ चित्त, वइसाहे पचरूविया ।\१।। 
पुनः उदक के चार गभ कह गये हैँ) जैसे-- 


१. हिमपात, २. मेघो से प्राकाश का म्राच्छादित होना, 
भ्रति रीतोष्णता, 


९५ 


४. पंचरूपिता (वायु, बादल, गरज, विजली श्रौर जल इन पांच का मिलना) (६४१) । 


[> =। 
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माघ मास में हिमपातसे उदक-गभं रहता है। फाल्गुन मासमे प्राकाशके बादलोंसे 
अ्राच्छादित रहने से उदक-गमं रहता! चेत्र मासमे अतिशीत ओर म्रतिउष्णता से उदक-गरभ 


रहता है । वेशाख मास में पचरूपिता से उदक-गभं रहता है । 
६४२ चत्तारि मणुस्सोगञ्भा पण्णत्ता, तं जहा--इत्यित्ताए. पुरिसत्ताए, णपु सगत्ताते, 
¶विदत्ताए ॥ 


संग्रहणी-गाचापं 


अ्रप्पं सुक्कं बहुं ओयं, इव्यो तत्थ पजायति 1 
श्रप्पं श्रोयं बहु सुक्कं, पुरिसो तत्थ जायति 1९11 
दोण्ुपि रत्तसुक्काणं, तुल्लभावे णपु सश्रो.। 
इत्थी-ग्रोय-समायोगे, वववं तत्य पजायति ।१२।। 
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मनुष्यनी स्त्री के गर्भं चार प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे- 
१. स्त्रीकेषरूपमेः २. पुरुषके रूपमे, 
३. तपुसकके रूपमे, ४. विम्ब रूप से (६४२) । 
१. जव गर्भ-काल मे शुक्त (वीर्य) अ्रत्प श्रीर्‌ भ्रोज (रज) श्रधिक होता, तव उस गभ॑से 
१ व होतीदहै। यदि ग्रोन म्नत्प ग्रौर शुक्र श्रधिक होतार, तौ उस गभैसे पुरुष उसपन्च 
होता 


4 


२. जव रक्त (रज) ग्रौर शुक्र इन दोनों की समान मात्रा होती है, तव नपु सक उत्पन्न होता 
है! वायु विकार के कारण स्वरी कै म्रोज (रक्त) के समायोग से (जम जाने से) विम्ब उत्पन्न 
होता है । 

विवेचन--पुरुष-संयोग के चिना स्वीका रज वायु-विकार से पिण्ड रूपमे गभ-स्थित होकर , 
बट्ने लगता है, बह गर्भ के समान बढ्नेसे विम्ब या प्रतिविम्बरूप गर्भै कटा जाता है । पर उससे 

सन्तान का जन्म नहीं होता । किन्तु एक गोल-पिण्ड निकल कर फूट जाता है । 

पूर्ववस्तु-सूच 

६४३--उप्पायपुन्वस्स णं चत्तारि चलचत्थू पण्णत्ता 

उत्पाद पूर्वं (चतुर्दश पूर्वेगत श्र त्तके प्रथम भेद के) चूलावस्तु नामक तरार भ्रधिकार कटे गये 
दै, ग्र्थात्‌ उसमे चार चूलाएं थीं (६४२) । । 
काच्य-सृज 

६४४--चडव्विह कञ्वे पण्णत्ते, तं जहा--गञ्जे, पज्जे, कत्थे, गेए 1 


काव्य चार प्रकारके कहु गये दह । जेसे-- 
१. गद्य-काव्य, २. पद्य-काव्य, २. कथ्य-कान्य, ॐ. गेय-काव्य (६४४) । 
` विवेचन --छन्द-रहित रचना-वि्ञेष को गद्यकाव्य कहते हैँ । छन्द वाली रचना को पचचकान्य 

कहते हँ । कथा रूप से कही जाने वाली रचना को कथ्यकाव्य कहते हैँ । गाने के योग्य रचना को गेय- 
कान्य कहते हैँ । 
समुद्‌ घात-सूत्र । 

६०४५--णेरइयाणं चत्तारि समुग्घाता पण्णत्ता, तं जहा--वेयणाससुग्घाते, कसायसमुग्घाते, 
मारणंतियस्समुर्घाते, वेउव्वियसमुग्घाते । 

नारक जीवों के चार समुद्घात कहे गये हैँ । जैसे-- 

१. वेदना-समृुद्‌ चात, २. कषाय-समुद्चात, 

३. मारणान्तिक-समुदूघात, ४. वैक्रिय-समुद्‌घात (६४५) ! 


चतुर्थं स्थान--चतु्थं उद्‌ | [ ४४३ 


६४६--एवं--वाउक्काइयाण वि । 

इसी प्रकार वायुकायिक जीवों के भी चार समुद्घात होते है । 

विचेचन--मूल शरीर को नहीं छोडते हए किसी कारण-विशेष से जीव के कु प्रदेशो के 

बाहर निकलने को समुद्घात कते हँ" 1 समुद्घात के सात भेद श्रागे सातवें स्थानके सूत्र श्दे८में 
कहे गये हैँ । उनम से नारक श्रौर वायुकायिक जीवोंके केवल चारी समुद्घात होते हँ! उनका 
रथं इस प्रकार है-- 
१. वेदना की तीब्रतासे जीव के कुच प्रदेशों का बाहर निकलना वेदनासमुद्‌घात है | 
२. कषाय की तीव्रता से जीव के कुछ प्रदेशों का बाहर निकलना कषायसमुद्घात है । 
३. मारणान्तिक दशामें मरणके श्रन्तमुहूते पूवे जीवके कुं प्रदेश निकल कर जहां 
उत्पन्न होना है, वहां तक फलते चले जाते हैँ श्रौर उस स्थान का स्पशौ कर वापिस 
शरीर मे प्रविष्ट हो जाते हैं । इसे मारणान्तिक समुद्घात कहते हैँ । इसके कु क्षण के 
बाद जीव का मरण होतारहै। 
४. वैक्रिय समुद्घात--शरीर के छोटे-बड़ आकारादि के बनाने को वैक्रिय समुद्घात कहते हैँ । 
नारक जीवों के समान वायुकायिक जीवों के भी निमित्तविशेष से शरीर दधोटे-बड़ रूपमे 
संकुचित-विस्तृत होते रहते हैँ श्रत: उनके वैक्रिय समूद्घात कहा गया है (६४६) । 
चतुदेशप्रवि-सूरत्र 

६४७--श्ररहतो णं श्ररिदरणेमिस्स चत्तारि सया चोहुसपुव्वीणमनिणाणं निससंकासाणं 
सग्वक्छरसष्णिवाईणं जिणो [ जिणाणं ? | इव भ्रवितयं वागरमाणाणं उक्कोसिया चउद्‌सपुव्विसंपया 
हुत्था । 

अरहृन्त श्ररिष्टनेमि के चतुदेश-पूवे-वेतता मुनियो की संख्या चारसौ थौ 1 वे जिन नहीं होते 

हए भी जिन के समान सवक्षिरसन्निपाती (सभी भ्रक्षरो के संयोगसे बने संयुक्त पदों के ग्रौर उनसे 
निमित बीजाक्षरो कै ज्ञाता) थे, तथा जिन के समान ही प्रवितथ--(यथा्थे-) भाषी ये । यह्‌ मरिष्ट- 
नेमि के चौदह पूवियो की उक्करष्ट सम्पदा थी (६४७) । 

वादि-सूत्र 


६४८--समणस्स णं मगवश्रो महावौरस्स चत्तारि सथा वादीणं सदेवमणुयासुराए परिसाए 
श्रपराजिघाणं उक्कोसिता वादिसंपया हल्या 1 ४ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के वादी मृनियों कोसंख्या चारसौथी। वे देव-परिषद मनुज- 
सें उन्हे १ 
परिषद्‌ श्रौर असुर-परिषद्‌ मे अपराजित थे । भ्र्थात्‌ उन्हे कोई भी देव, मनुष्यया श्रसुर जीत नहीं 
सकता था 1 यह्‌ उनके वादी-शिष्यो को उत्कृष्ट सस्पदा थी (६४८) । 
कल्प-सून्र 
~ ६४६--हेद्विल्ला चत्तारि कप्पा श्रद्धचंदसंडाणसंसिया पण्ण 1 गे 
। ताः त जहा- {: 
सणंकरुमारे, मर्पहदे \ हा--सोहम्मे, ईसाणे, 
१. मूलसरीरमछडिय उत्तरदेहस्स जीवपिडस्स । 
णिम्गमणं देहादो होदि समुग्धाद णामं तु ६६७ ॥ गो० जोवकाण्ड । 





१ [ स्थाना ङ्खसूत्र 

श्रधस्तन (नीचे के) चार कल्प श्रवेचन्द्र आकार से स्थित हैँ । जेसे-- 

१. सौधमेकल्प, २. ईखशानकल्प, ३- सनत्कुमारकल्प, ४. माहेन्द्रकल्प । 

६१ ०--मन्भिल्ला चत्तारि कप्पा पडिपुण्णचंदसंखाणसंठिया पण्णत्ता, तं जहा-बंमलोगे; 
लंतए, महाघुक्के, सहस्सारे । 

मध्यवर्ती चार कल्प परिपूणं चन्द्रके म्राकार से स्थित कहे गये हँ । जैसे- 

१. ब्रह्मलोककलत्प, २. लान्तककल्प, ३. महालुक्रकल्प, ४. सहस्रारकल्प (६५०) । 

६५१ उवरित्ला चत्तारि कप्पा श्रद्धचंदसंठाणसंखिया पण्णत्ता, तं जहा-- श्राणते, पाणते, 
भ्रारणे, अच्चुते । 

उपरिम चार कल्प स्रध चन्द्रके आकार से स्थित कहे गये हैँ । जैसे-- 

१. आनतकल्प, २. प्राणतकल्प, ३. भ्रारणकलत्प, ४. अ्रच्युतकल्प (६५१) । - 
समुद्र-सूत्र 

६५२-- चत्तारि समुहा पत्तेघरसा पण्णत्ता, तं जहा-- लवणोदे, वरुणोदे, खी रोदे, घतोडदे । 

चार समुद्र प्रत्येक रस (थिन्न-भिन्न रस) वाले कहे गये हैँ । जेसे-- 


लवणोदक-लवण-रस के समान खारे पानी वाला) 
„ वरुणोदक-मदिरा-रस के समान पानी वाला । 
क्षीरोदक--दुग्ध-रस के समान पानी वाला] 

. घुतोदक--घुत-रस के समान पानी वाला (६५२) । 


० ५ ८} ~< 


कषाय-स्‌ून्न 
६१५२-- चत्तारि श्रावत्ता पण्णत्ता, तं जह्‌ा--खरावत्ते, उण्णतावत्ते, गूढावनत्ते, अ्रामिसावत्तं । 


एवामेव चत्तारि कसाया पण्णत्ता, तं जहा--खरावत्तसमाणे कोहे, उण्णतावत्तसमाणे माणे, 
गढावत्तसमाणा सया, श्रासिसाचत्तसमाणे लोभे । 


१. खराचत्तसमाणं कोह श्रणुपविटु जीवे कालं करेति, णेरइएयु उववजञ्जति । 

२. (उण्णतावत्तसमाणं माणं श्रणुपविटु जीवे कालं करेति, णेरदएचु उववञ्जति । 

३. गढावत्तसमाणं मायं श्रणुपविह जीवे कालं करेति, णेरइपुसु उववज्जति) । 

४. श्रामिसावत्तससाणं लोमसणुपविदहु जीवे कालं करेति, णेरइएसु उववञ्जति । 

चार भ्रावते (गोलाकार घुमाव) कहै गये हैँ । जेसे- 

खरावतं--प्रतिवेगवाली जल-तरंगों के मध्य होने वाली गोलाकार भवर) 
उत्नतावत--पवंत-रिखर पर चठने का घुमावदार मागे, या वायु का गलाकार्‌ ववडर । 


गृढावत--गेद के समान सवेश्रोरसे गोलाकार श्रावत । 
. श्रामिषावतते--मांस के लिए गिद्ध श्रादि पक्षियों का चक्कर वाला परिश्नमण (६५३) । 


५ 


चतुर्थं स्थान --चतुथं उद | १५ 


इसो प्रकार कषाय भी चार प्रकार के कहे गये हैँ 1 जेसे-- 


१. खरावतं-समान--कोध कषाय २. उद्तावते-समान--मान कषाय 1 
३. गूढावते-समान--माया कषाय ४. भ्रामिषावतं-समान--लोभ कषाय । 


खरावतं-समान क्रोध में वर्तमान जीव काल करतार तो नारको मे उत्पन्न होता है । उच्नता- 
व्तं-समान मानम वतमान जीव काल करता हतो नारकों में उत्पन्न होता है । गृढावते-समान माया 
मे वतमान जीव काल करतादहैतो नारकों मे उत्पन्न होता दहै। श्रामिषावते-समान लोभ मे वतमान 
जीव काल करतादहैतोनारकों मे उत्पच्होतादै। 
नक्षत्र-सूत्र 

६१५४ --श्रणुराहाणक्खत्ते च उत्तारे पण्णत्ते । 

श्रनुराधा नक्षत्र चार तारे वाला कहा गया है (६५४) । 

६५५ --पुभ्वासाढा (णक्छत्ते चउत्तारे पण्णत्ते) । 


पुवाषाढा नक्षत्र चार तारे वाला कहा गया है (६५५) । 
९६५६ एवं चेव उत्तरासाढा (णक्लत्ते चउत्तारे पण्णत्ते) । 
इसी प्रकार उत्तराषाढा नक्षत्र चार तारे वाला कहा गया है (६५६) । 


पापकमं-सूत्र 
_ ६५७--जोवा णं चउद्ाणणिग्वत्तिते पोग्गले पावकम्मत्ताए चिणि वा चिणंति वा चिणिस्संति 
वा--णेरइयणिव्वत्तिते, तिरिक्वजो णियणिन्वत्तिते, 'मणुस्सणिव्वत्तिते, देबणिव्व्तिते । 
| जोवोंने चार कारणो से निर्वेत्तित (उपार्जित) कर्स-पुद्गलों को पाप कमे रूप से भूतकालमें 
संचित किया है, वर्तमानकाल से संचित कर रहे है मरौर भविष्यकाल में संचित करेगे । जैसे-- 


१. नैरयिक निर्वेतित कर्मपुद्‌गल, 


1 ग २. तिय॑ग्योनिक निर्वर्तित कर्मपुद्गल, 
३. मनुष्य निवेतित कमेपुद्गल, ५ 


४. देवनिरवेतित कर्मपुद्गल (६५७) । 
६५८ एवं--उवर्चिणसु वा उवचिणंति वा उवचिणिस्संति वा । 
एवं--चिण-उनचिण-बंघ-उदी र-वेय तह णिज्जरा चेव ! 


इसी प्रकार जीवों ने चतुःस्थान निर्वर्तित कम पुद्गलों का उपचय, 


निजंरण भूतकाल मे किया है, वर्तमान मे कर रहे 


पद्गल-सूत् 


च तेय, वेध, उदीरण, वेदन श्रौर 
है ओ्रौर भविष्यकाले करेगे (६५८) । 


६*५६--चउपदेसिया खंघा अणेता पण्णत्ता । 
चार प्रदेश वाले पुद्गलस्कन्ध श्रनन्त द (६५६) । 


णद | [ स्थानाङ्खसूत्र 
६६०--चरउपदेसोगाडा पोरगला श्रणंता पष्णत्ता । 
आकाश के चार प्रदो मे भवगाहूना वाचे पुद्गलस्कन्ध त्रनन्त कह गये हँ (६६०) ! 
६९१ चउसमयटह्तीया पोगगला श्रण॑ता पण्णत्ता । 
चार्‌ समय कौ स्थिति वाने पुद्गलस्कन्ध श्रनन्त कहे गये हैँ (६९६१) । 
६६२ चउगुणकालगा पोग्गला श्रणंता जाव चञगुणलुक्खा पोगगला श्रणंता पण्णत्ता । 
चार्‌ कालि गुण वलि पुद्गल ग्रनन्त कटे गये हैं (६६२) । 


इसी प्रकार सभी वणे, समी गन्ध, सभी रस श्रौर सभी स्पर्ो के चार-चारः गुण वाले पुद्गल 
भ्रनन्त प्रनन्त कहे गये है] 


11 चतुथे उदह्‌श का चतुथे स्थान समाप्त ।। 


पचम स्थान 
सार : संक्षेप 


इस स्थानमें पांच की संख्या से सम्बन्धित विषय संकलित किये गये है । जिनमे सैद्धान्तिक, 
तात्विक, दाशनिक, भौगोलिक, एतिहासिक, ज्योतिष्क, ओर योग श्रादि म्रनेक विषयों कावर्णनहै। 
जेसे- 
१. सद्धान्तिक प्रकरण मे-इन्दरिसो के विषय, शरीरो का वर्णन, तीर्थभेद, भ्रार्जवस्थान, 
देवों की स्थिति, क्रिया्नो का वर्णन, कर्म-रज का भ्रादान-वमनः, तृण-वनस्पति, अस्ति- 
काय ररीरवगाहनादि श्रनेक सैद्धान्तिक विषयों का वणेनहै) 


२. चारित्र-सम्बन्धी चर्च में पांच अ्रणत्रत-महाव्रत, पांच प्रतिमा, पांच श्रतिशेष ज्ञान- 
दशन, गोचरी के भेद, वर्षावास, राजान्तःपुर-प्रवेश, निग्र न्थ-निग्रन्थी का एकव्र-वास, 
पांच प्रकार की परिज्ञाएं, भक्त-पान-दत्ति, पांच प्रकारके निग्रंन्थ-निश्रन्थी-्रवलम्बनादि 
ग्रनेक महत्वपूणं विषयों का वणन है । 

३. तात्त्विक चर्चा मे कमेनिजेराके कारण, श्रास्व-संवरके द्वार, पांच प्रकार के दण्ड, 
संवर-अ्रसंवर, संयम-म्रसंयम, ज्ञान, सूत्र, बन्ध भ्रादि पदों केद्वारा श्रनेक विषयोंका 
तात्त्विक वणेन है ] 

प्रायरिचत्त चर्चा मे--विसंभोग, पाराजञ्चित, अव्युद्‌-ग्रहस्थान, श्रनुद्‌-घात्य, व्यवहार, 

उपघात-विशोधि, भ्राचार-प्रकत्प, श्रारोपणा, प्रत्याख्यान श्रौर प्रतिक्रमण श्रादि पदों कै द्वारा 
प्रायसिचित्त का वणेन किया गया है} 


भौगोलिक चर्च मे-- महानदी, वक्षस्कार-पर्वत, महा्रह्‌, जम्बूदरीपादि अदाईट्रीप, महानरक, 
महाविमान श्रादि का वणेन किया गयादहै। 


एेतिहासिके चर्चा मेँ--राजचिह्ञ, पंचकल्याणक, ऋद्धिमान्‌ पुरुष, कुमारावस्था में प्रव्रजित 
तीर्थकर, श्रादि का वणेन कियागयादहै। 

ज्योतिष से संबद्ध चर्चा में ज्योतिष्क देवों के भेद, पांच प्रकार के संवत्सर, पांच तारा वाले 
नक्षत्र, एवं एक-एक ही नक्षत्र मे पाच.र्पाच कल्याणक आदि का वर्णेन करिया गया है । 

योग-साधना के वर्णेन मे बताया गया है कि स्रपने मन वचनकाययोग को स्थिर नहीं 
रखने वाला पुरुष प्राप्त होते हए अवधिज्ञान भ्रादि से वंचित रह जाता है ओर योग-साधना में स्थिर 
रहने वाला पुरुष किस प्रकार से श्रतिराय-सम्पन्न ज्ञान-दरशनादि को प्राप्त कर लेता है । 


इसके भ्रतिरिक्त गहै, चने भ्रादि धान्यो की कब तक उत्पादनश्क्ति रहती है, स्त्री- 


ष 4 रुषो 
कौ प्रवीचारणा कितने प्रकार की होती है, देवों कौ सेना श्रौर उसके सेनापतियो के नाम, ध 
के पकार, गभं के अयोग्य स्तयो का निरूपण, सुप्त-जागृत संयमी-ग्रसंयमी का अन्तर श्रौर सुलभ- 
दुरुभ वोधि का विवेचन क्रिया गया है | 

दादनिक चर्चामे पांच प्रकारसे देतु रौर पांच प्रकारके श्रहेतु्रों का म्रपुवं वर्णन किया 


1) 


गया है । 


पचम स्थान 
प्रथम उहेश 


महुत्रत~-जणुत्रत-सूत्र 
१--पंच महुव्वया पण्णत्ता, तं जहा--सव्वाश्नो पाणातिवायाश्नौो वैरमणं जाव (सव्वाश्रो 
मुसावायाश्रो वेरसणं, सव्वाओ अदिण्णादाणाश्रो वैरमणं, सव्वाश्रो मेहुणाश्रों वेरमणं), सव्वाश्रो 
परिरगहाश्रो वेरमणं 
महाव्रत पांच कहे गये हैँ । जंसे-- 
सवे प्रकार के प्राणातिपात (जीव-घात) से विरमण । 
सवं प्रकारके मृषावाद (ग्रसत्य-भाषण) से विरमण। 
सवे प्रकार के श्रदत्तादान (चोरी) से विरमण। 
सवे प्रकार के मेभुन (कुशील-सेवन) से विरमण । 
सवे प्रकार के परिग्रहसे विरमण (१) । 


२--पचाणुज्वया पण्णत्ता, ते जहा--यूलाश्रौ पाणाइवायाश्रो वेरमणं, यूलाग्नो मुसावाधाश्नो 
वेरसणं, थलाश्रो श्रदिण्णादाणाश्रो वेरसणं, सदारसंतोसे, इच्छापरिमाणे) 
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स्रणुन्रत पांच कहे गये है । जेसे- 

थूल प्राणातिपात (त्रस जीव-घात) से विरमण । 

स्थूलं सुषावाद (धमम-घातक, लोक विरुद्ध श्रसत्य भाषण) से विरमण। 
स्थूल अदत्तादान (राज-दण्ड, लोक-दण्ड देने वाली चोरी) से विरमण। 
स्वदारसन्तोष (पर-स्त्री सेवन से विरमण) । 
५. इच्छापरिमाण (इच्छा--परिग्रह्‌ का परिमाण करना) (२)। 


० ८५ „€ ~< 
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इन्द्रिय-विषय-सूच 
३- पंच वण्णा पण्णत्ता, तं जहा--किण्हुय, णीला, लोहिता, हालिदह्‌ा, सुककिल्ला ) 
वणँ पांच कहै गये हैं 1 जेसे- । 
१. कृष्ण वणे । २. नील वर्णं, ३. लोहित (लाल) वर्ण, ४. हारिद्र (पीला) वणे, 
५. शुक्ल वणे (३) । 
४--पच रसा पण्णत्ता, तं जहा--तित्ता (कड्या, कसाय, अविला), मधुरा ) 


रस पांच के गये हैँ । जंसे-- ॑। 
१. तिक्त रस, २, कटु रस, इ. कषाय रस, ४. आम्ल रस, ५. मण्ुर रस (४ । 


पचम स्थान-प्रथम उदह्‌श | [ ४४९ 
१--पंच कामगुणा पण्णत्ता, तं जह--सह्‌ा, रूवा, गधा, रसा, फासा । 
कामगुण पाच कटे गये हैँ । जैसे-- 
१. शब्द, र. रूप, ३. गन्ध, 


== 
0 


४, रस, ५. स्पशे (५)। 
६--पर्चाह्‌ छर्णोह जीवा सज्जति, तं जहा--सर्हाहः रूवेर्हि, ग॑हि, रसेहि, फार्सेहि 1 
पांच स्थानों में जीवं जासक्त होते ह । जेसे-- 
१. शब्दोमे, २. रूपोमे, ३. गन्धोौमे,४. रसोंमे, ५. स्पर्शो में (६) 
७--एवं रज्जंति मृच्छति गिर्भंति श्रज्छोववज्जंति ! (पंचहि ठर्णोहू जीवा रज्जति, तत 
जहा--सर्हूहि, जाव (रूवेहि, रघो, रसेहि) , फासेहि । ८-पेर्चाहि ठार्णोहि जोचा मृच्छति, ते जहा-- 
सर्हहि" रूवेरहि, गंधि" रसेहि, फारस । ६- पर्चा उार्णोहु जोचा भिर्मंति, त' ज क रूपेहि 
ग॑हि, ररसहि" फर्सेहि । १०--पर्चाह्‌ ठर्णोह जीवा प्रज्मोववज्जंति, त जहा- षह, रू्वेहि, गर्धोहि, 
रसेहि, फार्सेहि । 
पाच स्थानों में जीव श्रनुरक्त होति टै जैसे- 
१. शब्दोमे, २. स्पोमें, ३. गन्धोमे, ४. रसोँमे, 
पाच स्थानों मे जीव च्छित होते है । जैसे-- 
१. शन्दोमे, २. सूपोमे, ३. गन्धौमे, ४. रसोमे, 
पाच स्थानो मे जीव गृद्ध होतेह । जैसे-- 
१. राब्दोमे, २. स्पोमे, ३ 


९. 


५. स्पर्शो मे (७) । 


५. स्पर्श में (ठ) । 


. गन्धम, ४. रसो, 
पांच स्थानों मे जीवे श्रध्युपपन्न (श्रव्यासक्त) होते दै । जंसे- 
१. श्व्दोमे, २. रूपोमे, 


५. स्पर्शो मे (६) \ 

३. गन्धोमे, ४. रसौमे, ५. स्पर्शो मे (१०) 
११--पर्चहि छार्णेहि जीवा विणिघायमावज्जंति, त जहा--सर्दूहि, जाव (सरूवेहि, गंघेह, 

रसेहि), फार्सेह्‌ । 

पांच स्थानो से जीव विनिघात (विनाश) को प्राप्त होते ह । जैसे-- 


१. शब्दो, २- सूपोसे, ३. गन्धोंसे, ४. रसोँसे, ५. स्पर्शो से, अर्थात्‌ ८ | 
लोलुपता के कारण जीव विघात को प्राप्त होते ह (११) ) 


१२--पच ठाणा श्रपरिण्णाता जोवाणं श्रहिताए भ्रसुभाए श्रखमाए श्रणिस्सेस्साए 
नियत्ताए्‌ भवति, त जहा-- सद्र जाव (ूवा, गधा, रसा), फासा 1 


भ्रपरिज्ञात (अज्ञात श्रौर्‌ अरप्रत्याख्यात) पांच स्थान जीवोंके प्रहित के लिए, ग्रञुभके ^ 
ग्रक्षमता (ब्रस्षामृथ्य) के लिए, अनिः यस (कल्याण) के लिए श्रौर्‌ श्नननुगामिता (मोक्ष 
वास) के लिए होते है । जसे-- 


पंचम स्थान 
प्रथम उहेश 


महात्रत-ज णुत्रत-सूत्र 


१--पंच महुव्बया पण्णत्ता, तं नहा--सव्वाश्रो पाणातिवायाश्रो वेरमणं जाव (सन्वाश्रो 
मुसावायाश्रो वेरमणं, सव्वां अदिण्णादाणाग्रो वेरमणं, सन्वाश्रो मेहुणा्नों वेरमणं), सन्वाश्रो 
परिग्गहश्रो वेरमणं । 
महाव्रत पांच कहे गये हैँ । जेसे- 
सवं प्रकार के प्राणात्िपात (जीव-घात) से विरमण । 
सव प्रकार के मृषावाद (म्रसत्य-भाषण) से विरमण। 
सवे प्रकारके श्रदत्तादान (चोरी) से विरमण। 
सवे प्रकार के मेथुन (कुरील-सेवन) से विरमण । 
सवे प्रकार के परिग्रहुसे विरमण (१)। 
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२--पंचाणुञ्वया पण्णत्ता, तं जहा -यूलाश्नो पाणाइवायाश्रो वेरमणं, थूलाग्नो मुसावायाश्रो 
वेरसणं, थूलाश्रो श्रदिण्णादाणाश्रो वेरमणं, सदारसंतोसे, इच्छापरिमाणे । 
ग्रणुत्रत पांच कटै गये हैं । जेस्े- 
स्थूल प्राणातिपात (त्रस जीव-घाल) से विरमण । 
स्थूल मृषावाद (ध्म-घातक, लोकं विरुद्ध अ्रसत्य भाषण) से विरमण । 
स्थूल प्रदत्तादान (राज-दण्ड, लौक-दण्ड देने वाली चौरी) से विरमण । 
स्वदारसन्तोष (परस्त्री सेवन से विरमण) । 
५. इच्छापरिमाण (इच्छा--परिग्रह का परिमाण करना) (२) 
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इन्द्रिय -विषय-सुत्र 
३- पंच वण्णा पण्णत्ता, तं जहा--किण्ा, णीला, लोहिता, हूालिहा, सुकिंकल्ला । 
वणं पांच कहे गये हैँ 1 जेसे-- 
१. कृष्ण वणे, २. नील वणे, ३. लोहित (लाल) वणे, ५. हारिद्र (पीला) वणे, 
५. शुक्ल वणं (३) । 
४--पंच रसा पण्णत्ता, तं जहा-- तित्ता (कड्या, कसाय, अविला), मधुरा । 
रस पांच कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. तिक्त रस, २, कटु रस, ३. कषाय रस, ४. ्राम्ल रस, ५. मधुर रस (४) । 


पंचम स्थान-- प्रथम उद्‌ | [ ४४६ 
भ-पंच कामगुणा पण्णत्ता, तं जहा- सहा, र्वा, गंधा, रसा, फासा । 
कामगुण पांच कहै गये हैँ । जेसे-- 

१. शब्द, २. रूप, ३. गन्ध, ४, रस, ५. स्पदौ (५) । 

६-पर्चाहु ठार्णोहि जीवा सज्जति, तं जहा--सर्दोहि, रू्वहि, ग॑हि" रसेहि, फार्सेहि ॥ 
पांच स्थानों मे जीव आसक्त होते है । जैसे-- 


१. शब्दोमे, २. सूपोमे, ३. गन्धोंमे, ४. रसोंमें, ५. स्पर्शो मे (६) । 


७--एवं रज्जंति मुच्छंति गिज्भेति श्रञ्फोवचज्जंति ) (पर्चा = ठर्णेह ५९ रज्जंति, त 
जहा-- सरह, जाव (रू्वाहि, गर्ह, र्सरहि), फार्सेहि । ८- पंर्चाहि ठा्णेहि जवा मृच्छति, त जहा-- 
सर्हौहि, सर्वेहु, गंरषहि, रोहि, फार्सहि 1 €--पं्चाहि ठार्णेहि जीवा गिज्भति, त ज ध रू्वोहि, 
गरघह्‌, रसेहि, फार्सेहि \ १०--पंर्चाह ठर्णेह्‌ जीवः प्रञसोववञ्जंति, त' जहा-- सह्‌" रूह गर्षेहुः 
रसेहि, फार्सेह । 

पांच स्थानों मे जीव अनुरक्त होते हैँ 1 जैसे-- 

१. शब्दोमे, २. रूपोंमे, ३. गन्धोंमे, ४. रसोँरमे, 


पांच स्थानों मे जीव सूच्छित होते दै । जेसे-- 
१. रब्दोमे, २. रूपोंमे, 


५. स्पर्शो में (७) । 
३. गन्धोमे, ४. रसोंमे, ५. स्पर्शोँमें (८) । 

पांच स्थानो मे जीव गृद्ध होते हैँ । जेसे-- 

१. शब्दोमे, २. हूपोंमे, ३. गन्धोंमे, ४. रसो, 


पांच स्थानो मे जीव ्रध्युपपन्न (्रत्यासक्त) होते है 1 जेसे-- 
१. शब्दोमे, २. रूपोंमे, 


५. स्पर्शो में (€) 1 


३. गन्धोमे, ४. रसोँमे, ५. स्पर्शोमें (१०) । 

११--पर्चाह ठार्णेोहि जीवा विणिघायसावज्जंति, त जहा-- सरह, जाव (रू्वेरहि, गर्घोहि 

ररमहि), फार्सेह 1 | 

पांच स्थानों से जीव विनिघात (विनाश) को प्राप्त होते हैँ । जेसे- 

१. शब्दोसे, २. रू्पोंसे, ३. गन्धोंसे, ४. रसोंसे, ५. स्पर्लो से, अर्थात्‌ इनकी भ्रति 
लोलुपता के कारण जीव विघात को प्राप्त होते हँ (११) । 


१२-- पच ठाणा श्रपरिण्णाता जीवाणं श्रहिताए श्रसुभाए श्रलमाए श्रणिस्सेस्घाए प्रणाणुगा- 
मियत्ताए भवंति, त जहा--सदा जाव (रूवा, गंधा, रसा), फासा 1 


म्रपरिज्ञात (अज्ञात श्रौर्‌ ब्रप्रत्याख्यात) पांच स्थान जीवों के अ्रहित के लिए, ग्रञुभ्‌ के लिए, 
ग्रक्षमता (्रसामथ्यं) के लिए, अनिःश्रयस्‌ (ज्कल्याण) के लिए श्नौर अ्नननुगामिता (ग्रमोक्ष-संसार- 
वास) के लिए होते है । जेसे-- 


४५० | [ स्थानाङ्खसूतर 
१. शब्दः २. रूप, ३. गन्धः ४. रस, ५. स्प्द (१२)) 


१२-- पंच ठाणा सुपरिण्णाता जोवाणं हिताएु सुभाए, जाव (खमाषएु णिस्सेस्साए) श्राणुगानि- 
यत्ताए भवतति, त' जहा--सहा, जाव (रूवा, गंघा, रसा}, फाक्ता ! 


6 सुपरिज्ञात (सुन्नात श्रौर प्रत्यायात) पाचि स्थान जीवोंके हितके लिए, शुभ के लिए, क्षम 
(सामर्थ्य) के लिए, निःश्रोयसू (कल्याण) के लिए प्रौरं ग्रनुयामिता (मोक्ष) के लिए होते हैँ । जसे- 
१, राव्द, २. रूप, ३. गन्ध, ४. स्स, ५ स्पशं (१३) । 


१४--पंच ठाणा श्रयरिण्णाता जीवाणें दुगतिगमणाए भवंति, त' जहा--सद्‌ा, जाव (र्वा, 
गधा, रसा), फास । 


ग्रपरिज्ञात (ग्रज्ञात श्रौर म्रप्रव्याख्यात) पांच स्थान जीवोंके दर्मेतिगमन के लिए कारण होते 
है । जंसे-- 

१. शब्द, २. खूप, ३. गन्ध, ४. रस, ५. स्पद्ं (१४) 

१५-- पंच ठाणा सुपरिण्णाता जीवाणं भुग्गतिगमणाए भवतति, त जहा--सदा, जाव (स्वा, 
गंधा, रसा), फासा 1 


. सुपरिज्ञात (सूज्ञात्त ग्रौर प्रत्याख्यात) पूर्वोक्त पांच स्थान जीवों के सुगत्िगमने के लिए कारण 
होते है (१५) । 


आसल्रव-संबर-सून 
१६--प्चाहि ठार्णेहि जीवा दोग्गत्ति गच्छत्ति, त जहा--पाणातिदत्तिणं जाच (मुसावाएण, 
अदिण्णाढाणेणं, मेहुणेणं ) , परिग्गहैणं । 


पाच कारणोसे जीव दुगेतिमे जाते हैँ । जंसे-- । 

१. प्राणात्िपात से, २. मृषावाद से, ३. श्रदत्तादान से, ४. मैथुन से, ५. परिग्रहं से (१ ६) 1 

१७--पर्वाह ठाणेहि जोक सोगत्ि गच्छंति, तं जहा--पाणातिवात्तवेरमणेणं जात (सुसावायः 
वेरमणेणं, श्रदिण्णादाणवेरमणेणं, मेहणवेरमणेणं), परिग्गहवेरमणेणं ) 

पाच कारणों से जीव सुगति में जाते हैँ । जेसे- | 

१. प्राणात्तिपा्तके विरमणसे, २. मृषावादके विरमणसे, ३. श्रदत्तादानके पिरमणसे, 

४. मैथुन के विरमणसे, ५. परिग्रह्‌ के विरमण से (१७) 1 


प्रतिमा-सूत्र 
१८--पंच पडिमाश्रो पण्णत्ताश्रो, ते जहा-- नहा, सुमद, महाभटाः सन्वतो नदह, यद्‌दृत्तर- 
पडिसा। 


प्रतिमाएं पांच कही गई हैँ जेसे- 
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१. भद्रा प्रतिमा, २. सुभद्रा प्रतिमा, ३. महाभद्रा प्रतिमा, 
४. स्वेतोभद्रा प्रतिमा, १. भद्रोत्तर प्रतिमा (१८) 
इनका विवेचन दूसरे स्थानमे क्रियाजाचुकाटं) 


स्थावरकाय-सूत्र 


१९ पच थावरकाया पण्णत्ता, त जहा--ददे यष्वरकाएु, वभे यावरकाएः सिप्पे थावरकाए 
सम्पत्ति थावरक्ताए, पावावच्चे थाचरकाए \ 


पांच स्थावरकाय कटे गये दँ । जसे- 
१. इन्द्रस्थावरकाय-पुध्वीकाय, २. ब्रहास्थावरकाय-ग्रप्काय, ३. सित्पस्थावरकाय- 


तेजसकाय, ४. सम्मतिस्थावरकाय-वायुकाय, ५. प्राजापत्यस्थ्रावरकाय-वनस्पति- 
काय (१६) 1 


२०-- पंच थावरकायाधिपती पण्णत्ता, तं जहा--इदे थावरकायाधिपती, जाव ( वभे थाचर- 
कायाचिपतती, सिप्पे यावरकायाधिपतती, सम्मती थावरकायाधिपती ), पागावच्चे यावरकायाधिपती ! 


< पाच स्थाबरकायो के श्रधिपति कहे गये है \ जसे-- 
पृथ्वी -स्थावरकायाधिपति--टन्द्र । 
्मप्‌-स्थावरकायाधिपति--च्रहा । 
तेजस-स्थावरकायाधिपत्ति--शिल्प । 

. वायु-स्थावरकायाधिपति--सम्मति । 
वनस्पति-स्थावरकायाधिपत्ति--प्राजापत्य (२०) 


बिवेचन--उक्त दो सूत्रों में स्थावरकाय ग्रौर उनके श्रधिपति (स्वामी) वताये गये हँ । जिस 


प्रकार दिशाश्रों के ्रधिपति इन्द्र, रग्नि रादि है, नक्षत्रौ के ्रधिपति अरिव, यम ्रादि ह, उसी प्रकार 


पाचों स्थावरकायों के ्रधिपति भी यहाँंपर (२०वेंसूत्रमे) बताये गये नौर उनके सम्बन्धे 
पृथ्वी ्रादिको घी इन्द्रस्थावरकाय ्नादि के तामों से उल्लेख किया गया है । 


अतिरेषन्ञान-दशेन-सूत्र 
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` २१ पर्चाह ठर्णाह श्रो हिदंसणे समूप्पज्जिउकामेवि तप्पडमयाए खं माएज्जा, तं जहा-- 
१. श्रप्य सूतं वा पुर्व पासित्ता तप्पढमयाए खंमाएज्जा 
२, कु भुरासिभुतं वा पूर्व पातिता तप्पढमधाए खंभाएन्जा 1 
३. भहतिमहग्लयं वा महोरगसरीरं पासित्ता तप्पठमयाए खं माएञ्जा 1 
४. देवंवा महिङ्धियं जाव (महन्जुदयं महाणुभागं महायसं महाबलं ) सहासोक्खं पा सित्त 
तप्यदढमयाए खंमाएज्जा । 


- परेसु वा पोराणाईं उरालाईं महतिमहालयाईं महागिहाणादं पहीणसाभियाइं पहौीणसे 
उयाइ पहीणगृत्तायाराईं उच्छिण्णसासिषाईं उच्छिण्णसतेउयाड उच्छिण्णगरत्तागा राद जाः 


५ [ स्थानाङ्धसूत्र 


इमाइं गाभागर-णगर-सेड-कल्वड-मडंव-दोणमुहपटणासम-संवाह-सण्णिवेसेषु ` सिघाडग- 
तिग-चउक्क-चच्चर-चयम्मृह्‌-महापह-पहेषु णगर-गणिदधमणेचु सुसाण-ुण्णागार-गिरिकंदर- 
संति-सेलोचटूावण-भवण-गिहेसु संणिक्खित्ताइ चिद्रुत्ति, तादु वा पासित्ता तप्पहमताए 
खं भाएज्जा । 

इच्चेतेहि पर्चाह्‌ ठार्णाहु भ्रोहिदंसणे सम॒प्पज्जिउकामे तप्पढमयाए खंभाएज्जा । 


पाच कारणोसे ग्रवधि-ज्ञान-] ददौन उत्पन्न होता हृश्रा भी श्रपने प्राथमिक क्षणोमेही 
स्तम्भित (स्षुव्ध या चलायमान) हो जाता है) जेसे-- 
१. पुथ्वीकोषछोटी या श्रल्पजीव वाली देख कर वह श्रपने प्राथमिकक्षणोमे ही स्तम्भित 
हौ जाता है) 
२. कुभु जैसे क्षुद्र-जीवराशिसे भरी हुई पृथ्वी को देख कर वहं ग्रपने प्राथभिकक्षणोमेदही 
स्तम्भित हो जाता है । 
३. बड़े-बड़े महोरगो--(सांपों) के शरीरो को देखकर वह श्रपने प्राथमिक क्षणोँमेंही 
स्तम्भित हो जातादहै। 
४. महधिक, महाय्‌.तिक, महानुभाग, महान्‌ यशस्वी, महान्‌ वलशाली ओ्रौर महान्‌ यल 
वाले देवों को देख कर वह्‌ ग्रपने प्राथमिक क्षणो मेँ ही स्तम्भित हौ जाता है । ४ 
५. पुरों मे, ्रामोंमें, अ्आकरोंमे, नगरोँमे, खेयोंमे, कर्वटोंमे, मडम्बोंमे, द्रोणमुखो ॥ 
पत्तों मे, श्राश्रमों मे, संवाधों मे, सन्निवेशो मे, नगरों के श्गाटकों, तिरा, चौक, 
चौरा, चौगान मौर छेोटे-वड मार्गो मे, गलियों मे, श्मशानं मे, शून्य गृहो मे, गिरि 
कन्दरा मे, शन्ति गृहो मे, बौलगृहों में, उपस्यानगृहों ्रौर भवन-गृहं मे दने हए 
एक से एक बड़ महानिधानों को (घन के भण्डारों या खजानोँ को) जिनके कि स्वामी, 
मर चुके, जिनके म्भे प्रायः नष्ट हो चुके दै, जिनके नाम मरौर संकेत विस्यृत- 
प्रायः हो चुके है ओर जिनके उत्तराधिकारी कोई नहीं है--देखकर वह्‌ श्रपने प्राथमिक 
क्षणोंमेंही स्तम्मितदहो जातादहै। 
इन पाँच कारणों से उत्पन्च द्योता हृश्रा ग्रवधि-[ज्ञान-]-द्लेन प्रपने प्राथमिक क्षणा मेही 
स्तम्भित हो जाता दै । 
चिवेचन-- विशिष्ट जान-दशशन की उत्पत्ति या विभिन्न ऋद्धियों कौ प्राप्ति एकान्त में व्याना- 
वस्थित साधु को होती है । उस भ्रवस्थामे सिद्ध या प्राप्त ऋदधिका तो पतता उसे तत्काल नही चलता 
दै, किन्तु विशिष्ट ज्ञान-दर्गन के उत्पन्न होते हौ सूबोक्त पांच कारणोमेंसे सरव॑प्रथम पहला ही कारण 
उसके सामने उपस्थित होता है । ध्यानावस्थित व्यक्ति की नासाग्र-दृष्टि रहती है श्रत: उसे सर्वे्रथम 
पृथ्वीगत जीव ही दृष्टिगौचर हेते हैँ । तदनन्तर पृथ्वी पर विचरने वाले कुन्थु आदि छोटे-छोटे जन्तु 
विपुल परिमाण में दिखाई देते हैँ । तत्पश्चात्‌ भ्रूमिगत विलो श्रादि में वैठे सपिराज-नागराज म्रादि 
दिखाई देते ह । यदि उसके भ्रवधिज्ञानावरण-ग्रवधिदशनावरण कर्म काश्मौर भी विशिष्ट क्षयोपशम हौ 
र्हाहैतो उसे महावैभवशाली देव दुष्टिगोचर होतेह श्रौर ग्राम-नगरादि की श्रुमिमें दवे हृए खलाने 
भरी दिखने लगते हैँ । इन सव को देख कर सवप्रथम उसे विस्मय होतादटै, कि ५ यै क्या = व 
, ह ! पुनः जीवोंसे व्याप्त पृथ्वीकरो देख कर करुणाभाव भी जागृत हौ सकता है । वड -वड़ साप 
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को देखने से भयभीत भी हो सक्ता दै ग्रौर भूमिगत खजानों को देखकर के वह लोभे भी ग्रभिभूत 
हौ सक्ता) इनमेसे किसी एक-दो यासभी कारणों के सहसा उपस्थित होने पर्‌ ध्यानावस्थित 
व्यक्ति का चित्त चलायमान होना स्वाभाविक है । 
यदि-वहु उस समय चल-विचल न हो तो तत्काल उसके विशिष्ट श्रतिशय सम्पन्न जान-दर्गनादि 
उत्पन्न हौ जाते हँ । ओर यदि वह्‌ उस समय विस्मयादि कारणोंमेंसे किसी भीएक-दो,यासमी के 
निमित्त से चल-विचल हौ जाताहै, तो वे उत्पन्न होते हुए भी रुक जाते है--उत्पन्न नहीं होते । 
यही वात प्रागे के सूत्रमे केवल जान-द्घेन की उत्पत्ति के विषयमे भी जानना चाहिए । 
सूवरोक्त ग्राम-नगरादि का श्रथ दूसरे स्थानके सूत्र ३९० के विवेचनमें कियाजा चुकादै। 
जो श्रगाटकर श्रादि नवीन शब्द भ्राये है । उनका भ्र्थं श्नौर आकार इस प्रकार है-- 


श्र गाटक--सिघाडं के प्राकार वाला तीन मार्गो का मघ्य भाग ^ । 
त्रिकपथ-तिराहा, तिगड़डा--जहां पर तीन मागं मिलते हैं । 
चतुष्कपथ-चौ राहा, चौक--जहां पर चार मागे मिलते हैँ + । 

चतुमु ख-चौमुटानी--जहां पर चारों दिशाग्रो के मागं निकलते है > । 
पथ-- मागं, गली श्रादि । 

महापथ--राजमागे-- चौडा रास्ता, मेन रोड । 

नगर-निद्ध मन--नगर की नाली, नाला प्रादि । 

शान्तिगृह॒--शान्ति, हवन आदि करने का घर । 

- दौलगृह-पवेत को काट कर या खोद कर बनाया सकान । 

१०. उपस्थान गृह्‌-सभामंडप । 

११. भवनगृह-नौकर-चाकरो के रहने का मकान । 


कटी कहीं चतुमुख का प्रथं चार द्वार वाले देवमन्दिर श्रादि भी किया मया है 1 इसी प्रकार 
भरन्य शब्दों के प्रथं में भी कख व्याख्या-मेद पाया जाता है 1 प्रकेत में मुल ्रभिप्राय इतना हीह कि 


भ्रवधि ज्ञान-द्न जितने क्षेत्र की सीमा वाला होता है, उतनेष्षे्रके भीतरकीरूपी वस्तुश्रो का उसे 
प्रत्यक्ष दशन होता दहै । 
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२२ पर्चाहि ठार्णोहि केवलवरणाणदेसणे ससुप्पज्जिउकामे तप्पठमयाए णो खंभाएन्जा, तं 
, १. श्रप्पसूतं वा पु्वि पासित्ता २. सेसं तहेव जाव 
(क्‌ ुरासिभूतं वा पुढवि पासित्ता तप्यढमयाषएु ३. महतिमहालयं वा महोरगसरोरं 
पासित्ता तप्पटमयाएु णो खंभाएज्जा । ४. देवं वा महिड्यं महज्जुडयं महाणुभागं महायसं महाबलं 
महासोक्खं पासित्ता तप्पठमयाए्‌ णो खंभाएज्जा । ५. (परेखु वा पो राणां उरालाईं महतिमहालयाइं 
महाणिहग्णाइ पहीणसामियाईं पहौणसतेउयाइं पहीणगुत्तागाराईं उच्छिण्णसामियार उष्लिण्तेउयाई 
उच्छिष्णगुकत्तागाराई जाइ इमां पामागर-णगर सेड -कठ्वड-मडंव-दोणमुह-पटयासम-संबाह्‌-सण्णिवेसे 
†सघाडग-तिग-चउवक-चच्चर-चउम्मुह्‌-महापहपहेसु णगर-णिद्धमणेसु सुसाणःुण्णागार-गि रकरः 
सेलोवदावण) भवण-गिहेसु सण्णिक्लित्ताईं चिदु ति, ताद्‌ वा पासित्ता तप्पढमयाए णो खंभाएञ्जा । 


तप्पढमयाए णो खंभाएज्जा । 
णो खंमाएञ्जा 1 
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सेसं तहैव । इच्चे्तेहि पंचहि ठार्भोहि जाच (केवलवरणाणदंसणे सनुप्पञ्जिउकाने तप्पटमयाए) 
जाच णो खंभाएज्जा 1 


पाच कारणों से उत्पन्न होता हुश्रा केवलवर-ज्ञान-दर्यन अ्रपने प्राथमिक शणो मे स्तम्भित 
नहीं होता ¦ जैसे- 

९. ९ कौ छोटी या ब्रल्पजीव वाली देखकर वह्‌ श्रपने प्राथमिक क्षणो मे स्तम्भित नहीं 

होता 1 

२ कूथुश्रादि कद्र जीव-राशि सते भरी हई पृथ्वी को देखकर वह्‌ श्नपने प्राथमिक क्षणो मे 

स्तम्भित नहीं होता । 

३. बड़ -वङ़ महौरगो के शरीरो कौ देखकर वह्‌ श्रपने प्राथमिक क्षणो मे स्तम्भित नहीं 

होता । 

४. महरधिक, महाय तिक, महानुभाव, महान्‌ यशस्वी, महान्‌ बलज्ाली भ्रौर महान्‌ सुख 

वाले देवोंकोदेख कर वह ्रपने प्राथमिक क्षणो मे स्तम्भित नहीं होता ) 

५. पुरोमे, प्रामोमे, भ्राकरोभे, नगरोमे, खेटे, कर्वधोंमे, मडम्बों मे, द्रोणमुखो मे 
पत्तनो मे, म्राश्रमों मे, संवाधों मे, संनिवेशो मे, ग्य गाट्को, तिरा, चौकों, चौ राहों, चौमुहानों सौर 
खीटे-वङ़ मार्गो मे, गलियों मे, नालियों मे, उमक्ञानों मे, शून्य गृहो मे, भिरिकन्दराग्रो मे, लान्ति- 
गृहो मे, रल-गृहो मे, उपस्थान-गृहों में ग्रौर भवन-गृहों मे दवे हुए एक से एक वड महानिधानों को-- 
जिनके कि मागं प्रायः नष्ट हो चुके है, जिनके नाम ग्रौर्‌ संकेत विस्मृतप्रायः हो चुके दै श्रौर जिनके 
उत्तराधिकारी कोई नहीं द देख कर वह्‌ श्रपने प्राथमिक क्षणों मे विचलित नहीं होता (२२) । 

इन पचि कारणों से उत्पन्न होता हुम्रा केवल वर-ज्ञान-दरशन श्रपने प्राथमिकं क्षणो नैं स्तम्भित 
नहीं होता । 

विवेचन-- पूवं सूत्रमें जो पांच कारण श्रवधि ज्ञान-दर्शन के उत्पच्च होते-होते स्तरि्भित होने 
के बताये गयेथे,वेही पांच कारण यहां केवल ज्ञान-द्ष॑न के उत्पन्न होने में बाधक नहीं होते । इसका 
कारण यह है कि ्रवधिज्ञान तोहीन संहनन रौर हीन सामथ्यं वाले मनुष्योंको भी उत्पच्च हो सकता 
है, अतःवे उक्त पांच कारणोंमेसे किसी एकभी कारण के उपस्थित होने पर श्रपने उपयोग से चल- 
विचल्‌ हौ सकते हैँ । किन्तु केवल ज्ञान भ्नौर केवल दर्शन तो वच्रषेभनाराचसंह्नन के, उसमे भी जो 
घोरातिघोर परीषहे ग्रौर उपसर्गो से भी चलायमान नहीं होता ओर जिसका मोहनीय कमं दशवे गुण- 
स्थानमेदही क्षय दहो चुकता है, रतः जिसके विस्मय, भय श्रौर लोभ का कोई कारण ही शेष नहीं रहा दै, 
एेसे परमवीतरागी क्षौणमोह वारहवें गुणस्थान वाले पुरुष को उत्पन्न होता है, अतः देसे परम धीर- 
वीर महान्‌ साधक के उक्त पांचकारणतो क्या, यदि एक से एक वद्‌ चद्कर सहस्रो विघ्न-वाधाश्नौं 
वाले कारण एकं साथ उपस्थित हो जावे, तौ भी उत्पन्न होते हृए.केवलज्ञान श्रौर केवलदशन को नही 

रोकं सकते है । । 
शरीर-सूत्र 

२द३-णेरइयाणं सरीरगा पंचवण्णा पचरसा पण्णत्ता, त जहा--किण्ह़ा जाव (णीला, 

लोहिता, हालिदा)› सुकिकिल्ला । तित्ता, जाव (कड्या, कसाय, अंचिला), मधुरा । 


पंचम स्थान--प्रथम उदह्‌श | [ ८५५ 
नारकी जीवो के गरीर पांच वणं श्नौर पांच रस वाले कहे गये हं । जैमे- 

१. कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र ग्रौर उ्वेत वर्णं वाले । 

२. तथा विक्त, कुक, कषाय, ग्रम्न ग्रौर्‌ मधुर रस॒ वाले (२३) । 


२४--एवं-णिरंतरं जाव वेमाणियाणं 1 


इसी प्रकार वेमानिक तक के सभी दण्डको वाले जीवों के शरीर पाचों वर्णं ग्रौर पाचों रस 
वाले जानना चाहिएं (२४) । 


विवेचन--व्यवहारसे शरीरोंके वाहिरी वणे नारकी ग्रौर देवादिकों से कृष्णया नीलादि 
एक ही वणं वाले होते है । किन्तु निङ्चय से शरीर के विभिन्न ्रवयव पाचों वणं वाले होते दँ । इसी 
प्रकार रसो के विषयमे भौ जानना चादिए्‌ । यों ्रागममें नारकी जीवों के शरीर श्रगुभ वणं ग्रौर 


अशुभ रस वाले तथा देवों के शरीर गुभ वणं ग्रौर शुभरसर वालि कटे गये दै, यह्‌ व्यवहारनय का 
कथन रहै । 


२४५-पंच सरीरगा पण्णत्ता, त' जहा--ग्रोरालिए, वेउव्विए्‌, श्राहारए, तेयए, कम्मए । 
शरीर पांच प्रकारके कहे गये हँ । जैसे-- 
१. श्रौदारिकशरीर, २. वैक्रियशरीर, 


३. भ्राहारकडरीर, 
४. तेजसशशरीर, ५. कार्मणशरीर (२५) । 


२६--श्रोरालियसरीरे पंचवण्णे पंचरसे पण्णत्ते, त' जहा--किण्हे, जाव (णीले, लोहिते, 
हालिदे), सुविकल्ले । तित्ते, जाव (कड्ए, कसाए, भ्रंदिले) , महुरे 1 २७--एवं जाव कम्मगसरीरे 1 
[ वेउव्वियसरीरे प॑चवण्णे पंचरसे पण्णत्त, तं जहा- कण्टे, णीले, लो हिते, हालि, सुविकल्ले । तितत, 
कड्ए कसाए, श्र॑बिले, महुरे । २८--श्राहारयसरीरे पंचवण्णे पंचरसे पण्णत्ते, त जहा--किण्हे, णीले, 
लोहिते, हालिदे, सुबिकल्ले । तित्ते, कड़ए, कसाए, श्रंविले, महुरे । २६-तेययसरीरे पंचवण्णे पंचरसे 
पण्णत्त , त जहा--किण्डे, णौन्ते, लोहिते, हालिदे, सुविकलले 1 तित्ते, कड्ए, कसाए, अविल, महे । 
३०--कम्मगसरोरे पंचवण्णे पंचरसे पण्णत्तं , त जहा--किण्ठे, णीले, लोहिते, हालिरे, 


सुक्कित्ले 1 

तित्त, कडुए, कसाएु, अंविले, महुरे \ ] 

ग्रोदारिक शरीर पांच वणं श्रौर पांच रस वाला कहा गया है । जैसे-- 

१. कुष्ण, नील, लोहित, हारिद्र श्रौर्‌ इवत वर्णं वाला । 

२. तिक्त, कटुक, कषाय, म्म्ल म्रौर मधुर रस वाला (२६) 1 

वैक्रियशरीर पांच वणं श्रौर पांच रस वाला कहा गया है  जेसे- 

१. कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र ग्रौर उवेतवर्णं वाला । 

२ तिक्त, कटुक, कषाय, भ्रम्ल श्रौर मधुर रस वाला (२७) । 


ग्ाहारकं शरीर पांच वणं, पांच रस वाला कहा गया हे । जेसे- 
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१. कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र मरौर श्वेत वर्णं वाला । 
२. तिक्त, कटुक, कषाय, प्रम्ल श्रौर मधुर रस वाला (२८) । 


तेजस शरीर पांच वर्ण, पांच रस वाला कहा गया है 1 जैसे- 

१. कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र ग्रौर इवेत वणे वाला । 

२. तिक्त, कटुक, कषाय, म्म्ल ओर मधुर रस वाला (२६) । ,. 
कर्मण द्रीर पांच वणं श्रौर पांच रस वाला कहा गया है 1 जैसे-- 


१. कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र शौर श्वेत वणं वाला । 
२. तिक्त, कटुक, कषाय, ्रम्ल श्रौर मघुर रस वाला (३०) । 


३१-सव्वेवि णं षादरबोंदिधरा कलेवरा पंचवण्णा पंचरसा दुगंधा श्रुफासा । 


सभी बादर (स्थूल) शरीर के धारक कलेवर पांच वणे, पांच रस, दो गन्ध प्नौर श्राठ स्पश 
वाले कहे गये हैँ (३१) । । 


विवेचन-उदार या स्थूल पुद्गलों से निमित, रस, रक्तादि सप्त धातुमय शरीर को 
प्रीदारिक शारीर कटते हैँ । यदह मनुष्य श्रौर ति्ेग्गति के जीवो के ही दौतादहै। नाना प्रकार के रूपं 
बनाने मे समथ शरीर को वैक्रिय शारीर कटते हँ । यह देव श्रौर नारकी जीवों के होता है । तथा 
विकरियालच्धि को प्राप्त करते वाले मनुष्य, तिर्यचौं श्रौर वायुकायिक जीवों के भी होता दै । 
तपस्याविज्ञेष से चतुर्दश पूर्वधर महामुनि के श्राहारकलव्धि के प्रभाव से भ्राहारकशरीर उत्पन्न 
होता है । जब उक्त मुनि को सुक्ष्म तत्व मे कोई शंका उत्पच्च होती दहै, श्रौर वहाँ पर सवेज्ञ का श्रभाव 
होता है, तब उक्त शरीर का निर्माण होकर उसके मस्तक से एक हाथ का पतला निकल कर सर्वज्ञ के 
समीप परचता है ग्रौर उनसे शंका का समाधान पाकर वापिस प्राकर के मुनिके शरीरम प्रविष्ट्दो 
जाता) इस शरीर का निर्माण, निगमन ग्रौर्‌ वापिस प्रवेश एक मृहूतैके भीतर हीदहौ जाता है। 
निस शरीर के निमित्तसे शरीर में तेज, दीप्ति श्रौर भोजन-पाचन कौ रावित प्राप्त होती है, उसे 
तैजसशरीर कहते है । यह दो प्रकार को होता है--१. निस्सरणात्मक (बाहर निकलने वाला) ओर 
२. अनिस्सरणात्मक (बाहर न निकलने वाला) । निस्सरणात्मक तजस शरीर तौ तेजोलव्धिसम्पच्च 
मुनि के प्रकट होताहे, ग्रौर वह शाप श्रौर अनुग्रह करने में समर्थं होता है । अ्रनिस्सरणात्मक तंजस 
रीर सभी संसारी जीवों के होता है। कर्मो के बीजभूुत उत्पादक शरीर कौ, या भ्राटीं कर्मो के 
समुदायको कामेण शरीर कहते हैँ । । 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि श्रौदारिक शरीर से भ्रागे के शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते है, किन्तु 
उनके प्रदेशों कौ संख्या ्राहारक शरीर तक ग्रसंख्यातगुणित प्रौर आगे के दोनोंशरीरोंके ह श्रनन्त 
गुणित होते दै । तैजस जर कामण जरीर सभी संसारी जीवोंके स्वंदाही पाये जाते टं। केवलये 
द्यैनों शरीर विग्रहगतिमे ही पाये जाते है! शेष समय मे उनके साथ श्नौदारिक चारीर मनुष्य-तिर्यचौं 
मे, तथा वैक्रिय सरीर देव-नारकों मे, इस प्रकार तीन-तीन शरीर पाये जाते ह, चिक्रियालव्धि- 
सम्पद्य मनुष्य तिर्यचोंके, या श्रादारकलब्धिसम्पन्न मनुष्योकेचार दारीर एक साथ पाये जति) 


पचम स्थान- प्रथम उदश | [ ४५७ 


किन्तु पाचों शरौर एक साय कभो भौ किसी जोवके नदीं पाये जत्ति क्योकि वेक्रिय ग्रीरं ग्राहारक 
ररीर एक जीव के एक साथ नहीं टोते ह) 


तीथभेद-सृत्र 


 ३२--पर्वाहि ठार्णाहि पुरिम-पच्छिमगाणं निणाणं दुग्गनं मवति, त जहा--दुग्राहयखं, 
दुव्विभज्जं, दुपस्सं, दुतितिक्खं, दुरणुचरं । 


+ प्रथम श्रौर ग्रन्तिम तीर्थकर जिनोंके शास्नमें पांच स्थान दुर्गम (दूर्वोव्य) होते ह । जेसे- 
१. दुराख्येय--धर्मतत्व का व्याख्यान करना दुर्गम होता है । 
२. दुविभाज्य- त्व का नय-विभाग से समाना दुर्गम होता ह । 
३. दुदेदौ--तत्तव का युक्तिपूवेक निदर्न करना दुर्गम होता है । 
४. दुस्तितिक्च--उपसर्म-परीपहादि का सहन करना दुगम टोता है ! 
५. दुरनुचर- धमं का आचरण करना दुगेम हता है (३२) । 








विदेचन- प्रथम तीर्थकर के साधु ऋजु (सरल) ग्रौर जड़ (्रत्पया मन्दनज्ञानी) होतेह, 
इसलिए उनको धमं का व्याख्यान करना, समाना श्रादि वड़ा दुर्गम (कठिन) होता दहै । श्रन्तिमि 
तीर्थकर के समय के साघु वक्र (कुटिल) ग्रौर जड होतेह, इसलिए उनको भी तत्तव का समाना 
श्रादि दुगेम हौता है! जव धमं या तत्त्व समभेगे ही नही, तव उसका आचरण क्या करेगे ? प्रथम 
तीर्थकर के समय के पुरुष स्रधिक सुकुमार होते दै, श्रतः उन्हे परीपहादि का सहना कठिन होता रहै 
म्रौर्‌ प्रन्तिम तीर्थकर के समय के पुरुष चंचल मनोवृत्ति वाले होतेह! ओर चित्तकी एकाग्रता के 


विना न परीषहादि सहन कयि जासक्ते हैँ ओर न धर्मं का श्राचरणया परिपालनही ठीकहौ 
सकता है 


३३- पंचहि ठार्णोहि सञ्किमगाणं जिणाणं सुग्गमं भवति, त जहा-सुश्राइक्खं, सुविभज्जं, 
सुपस्सं, सुतितिक्खे, सुरणुचरं } 

मध्यवर्ती (वाईस) तीर्थकरों के शासन मे पांच स्थान सुगम (सुवोध्य) होते हैँ 1 जेसे-- 

१. स्वाख्येय--ध्मेतत्त्व का व्याख्यान करना सुगम होता ह । 

२. सुविभाज्य- तततव का नय-विभागसे समाना सुगम होता है । 

३. सुदशे- तत्तव का युक्तिपूवेक निदरन करना सुगम होता दहै । 

४. सुतितिक्ष-उपसर्ग-परीषहादि का सहनं करना सुगम होता है । 

५. स्वनुचर--धम का श्राचरण करना सुगम होता है । 


विवेचन--मध्यवर्ती बाई तीर्थकरों के समय के पुरुष ऋजु (सरल) ्रौर प्राज्ञ (बुद्धिमान्‌) 


होते है, ग्रतः उनको घमेतत्तव का समाना भी सरल होता है रौरं परीषहादि का सहन करना ग्रौर 
धमं का पालन करना भी आसान होता है (३३) । 
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अभ्यनुन्ञात-सूत् 


३४-- पंच ठाणादं समणेणं मगवता महावीरेणं समणाणं णिग्गंथाणं णिच्च वण्णिताइं णिच्च 
कित्तिताईं णिच्चं बुदयादुं णिच्चं पसत्थाद्ं णिच्चमन्मणृण्णाताडइं मवति, त' जहा--खंती, मुत्ती, श्रज्जवे, 
महये, लघवे । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण-निग्र॑न्थों के लिएु पांच स्थान सदा वणित किये है, कीति 
किये है, व्यक्त किये है, परगांसित किये हैं श्रौर अभ्यनूज्ञात किये है 1 जैसे-- 

१. क्षान्ति (क्षमा) २. मुक्ति (निलेभिता), ३. प्राजेव (सरलता) ४. मार्दव (मृदुता) श्रीर्‌ 
लघव (लघुता) (३.४) । 


३४५-- पंच ठाणाईं समणेणं भगवता महावौरेणे जाव (समणाणं णिग्गंधाणं णिच्चं बण्णिताहं 
णिच्च कित्तिताई णिच्चं बुडयद्ं णिच्चं पसत्याद्‌ं णिच्च) प्रन्मणुण्णाताद्ं मवति, त जहा--सच्चे,. 
संजमे, तवे, चियाए, बं मचेरवासे । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण-निग्रल्थों के लिए पांच स्थान सदा वणित किये है, कीत्तित 
किये रहै, व्यक्त कयि दहै, प्र्यंसित कियिहै ग्रौर अभ्यनुज्ञात किये है । जैसे-- 


१. सत्य, २. संयम, ३. तप, ४. त्याग श्रौर ५. ब्रह्मचयं (३५) । 


विवेचन--यति-घमे नाम से प्रसिद्ध दश धर्मो का निदेश यहांपर दो सूत्रौमे किया गया है 
भ्रौर दशवे स्थान मेँ उनका वणन श्रमणधमं के रूपमे क्रियागया है) दोनोंही स्थानके १ मे 
कोद मरन्तर नहीं है । किन्तु तत्त्वार्थसूत्र-्वाणित दश धर्मो के कमम तथा नामो मे भी कुलं अन्तर है} 
जो इस प्रकार है- + 


स्थाना द्ध-सम्मत-दश श्रमण धमं तत्त्वार्थं सुनोक्त दशधर्म 

१. क्षान्ति १. क्षमा 

२. मुक्ति २. मादव 
३. भ्राजंव ३. श्रा्जव 
४. मादेव ४. दौच 

५. लाघव ५. सत्य 

६. सत्य ६. संयम 

७. संयम . ७. तप 

८. तप ८. त्याग 

९. त्याग €. भ्राकिचन्य 
१०. ब्रह्यचर्य॑वास १०. ब्रह्मचर्यं 


नाम श्रौर करम मे किचित्‌ अनन्तर होने पर भी अर्थं में कोई मौलिकं ्रन्तर नहीं है) 


-पंचम स्थान--प्रथम उदश | { ८५६ 


३६ पंच ठाणाईं समणेणं जाव (मगवता, महावीरेणं समणाणं णिगगंयाणं णिच्चं वण्णिताइ्‌ 
णिच्च कित्तितादं णिच्चं बुडयादं णिच्च पसस्थाडं णिच्च) श्रल्मणुण्णाताडं भवंति, त' जहा--उक्लत्त- 
चरए, णिक्िखत्तचरए, अंतचरए, पतचरए, लू हचरए 1 


£ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण-निग्र न्धो के लिए पांच ग्रधिग्रह्‌) स्थान सदा ्वाणत किये 
है, कीतित किये है, व्यक्त किये है, प्रशंसित कयि हैं ग्रौर प्रभ्यनुनात किदं । जसे-- 
१. उरक्षप्तचरक-- रांधने के पत्रमे से पहले हौ वाहर निकाला ह्र ज्राहार ग्रहण करूगा 
एेसा अभिग्रह करने वाला मुनि) 
२. निक्षिप्तचरक--यदि गृहस्थ रांधनेके पात्र मसे प्राहार देतो मै ग्रहण करू, एेसा 
ग्रभिग्रहु करने वाला मुनि। 
३. भ्रन्तचरक-गृहस्थ-परिवार के भोजन करने के पश्चात्‌ वचा हुग्रा यदि अनुच्छिष्ट 
ग्राहार मिले, तो मँ ग्रहण करू, एेसा ग्रभिग्रह करने वाला मुनि। 
४. प्रान्तचरक-तुच्छ या वासी म्राहारलेने का श्रभिग्रह्‌ करने वाला मुनि। 
५. रूक्षचरक --सवं प्रकार के रसो से रहित स्वे प्राहार के ग्रहण करने का ्रभिग्रह करने 
वाला मुनि (३६) । 


३७--पंच ठाणाइ जाव (समणेणं भगवता महावौरेणं समणाणं णिग्गंथाणं णिच्च वण्णि- 
ताईं णिच्चं कित्तितादं णिच्च बुडयाइं णिच्चं पसत्याईं णिच्चं) श्रव्भणुण्णाताई भवंत्ति, तं जहा-- 
श्रण्णातचरषए्‌, श्रण्णइलायचरए, मोणचरए, संसदहुकप्पिए, तजञ्जातसंसदुकप्पिए ।। 


पुनः श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण-निग्रन्थो के लिए पाच (ग्रभिग्रहु) स्थान सदा 
वणित किये है, कोत्तित किये हैँ, व्यक्त किये है, प्रसित किये हैँ ग्रौर ्रभ्यनृज्ञात किये हैँ! जैसे-- 
१. अ्ज्ञातचरक--ग्रपनी जाति-कूुलादि को वताये विना भिक्षा लेने वाला मुनि। 
ग्रन्यग्लायक चरक--दूसरे रोगी मुनि के लिए भिक्षा लाने वाला मृनि। 
मोनचरक--विना बोले मौनपूवेक भिक्षा लाने वाला मृनि । 
संसृष्टकल्पिक--भोजन से लिप्त हाथ या कड्कछी रादि से भिक्षाखेने वाला मुनि। 
तजञ्जात-संसृष्टकट्पिक- देय द्रव्य से लिप्त हाथ श्रादिसे भिक्षा लेने वाला मुनि (३७) ! 
३८ पच ठाणाइं जाव (समणेणं भगवता महावीरेणं समणाणं णिग्गंथाणं णिच्चं वण्णि- 
ताड णिच्चं कित्तिताइं णिच्च बुडयाईं णिच्च पसत्थाईइं णिच्च) श्रम्मणण्णाताईं भवंति, तं जहा-- 
उवणिदिए, सुद्ध सणिए, संखादत्तिए, दिद्रुलाभिए, पुद्ूलाभिए 11 


०८ ५ ~ 


भ्‌. 


पुनः ठ भगवान्‌ महावीर ने श्रमण-निग्रन्थों के लिए पांच (ग्रभिग्रह) स्थान सदा 
वणित किये हैँ, कतित कयि है, व्यक्त किये ह, प्रशंसित किये है ग्रौर म्रभ्यनुज्ञात किये है । जैसे-- 


* १ ग्रौपनिधिक--म्रन्य स्थानसे लाये ्रौर समीप रे ग्राहार को लेने वाला भिक्षक | 
२. शुद्धं षणिक- निर्दोष ्राहार की गवेषणा करने वाला भिक्षुक । ५ 


३. संख्यादत्तिक-सीमित संख्या मे दत्तियों का नियम्‌ करके ग्राहार केने वाला भिक्षक । 
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४. दुष्टलाभिक--सामने दीखने वाले प्राहार-पान को लेने वाला भिक्षुक । 
५. पृष्टलाभिक~"क्या भिक्षा लोगे" ? यह्‌ पू जाने पर दही भिक्षा तेने वाला भिक्षुक (३८) 


३९-प¶च ठाणाईं जाव (समणेणं भगवता महावीरेणं ससणाणं णिग्गंथाणं णिच्चं वण्णि- 
तां णिच्चं कित्तिताईं णिच्चं बुदयाइे णिच्चं पसत्थाई्‌ णिच्चं) श्रब्मणुण्णातादुं वंति, तं जहा-- 
श्रायंबिलिए, गिच्विइए, पुरिमडिए, परिमितपिडवातिए, सिण्णापडवातिए ।1 । 


पुनः श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण-निग्रन्थों के लिए पांच (ज्रभिग्रह्‌) स्थान सदा वणित 
किये है, कौत किये दै, व्यक्त किये है, प्रगंसित किये है, श्रौर अभ्यनुज्ञात किये हैँ । जैसे- 
` १. आचाम्लिक--श्रायंविल' करने वाला भिक्षुक । 
२. निविकृतिक-- घी श्रादि विकरतियों का व्याग करने वाला भिक्षुक । 
३. पूर्वाधिक--दिन के पूर्वि में भोजन नहीं करने के नियम वाला भिक्षुक 
४. परिमितपिण्डपातिक--परिमित्रग्रत्त-पिडों या वस्तुनो की भिक्षा लेने वाला भिक्षुक । 
५. भिन्चपिण्डपातिक--खंड-खंड किये प्र्न-पिण्ड को भिक्षा लेने वाला भिक्षुकं (३६) । 


४०-- पंच ठाणाहं जाव (समणेणं भगवता महाचौरेणं ससणाणं णिम्गंयाणं णिक्स्चं चण्णिताहं 
णिच्चं कित्तितादं णिच्च बुदयादं णिच्चं पसत्थादं णिच्च) ्रन्मणुण्णातादं सवंति, तं जहा--म्ररसाहारे, 
विरसाहारे, श्र॑ताहारे, पंताहारे, लृहाहारे ।1 


पुनः श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण निग्रन्थों के लिए पांच (म्रभिग्रह्‌) स्थान सदा वणित 
किये हैँ, कौतित किये है, व्यक्त किये है, प्रशंसित कयि हैं मरौर भ्रभ्यनुज्ञात किये है । जैसे-- 


* १. अरसाहार--हींग श्रादि के वघार से रहित भोजन लेने वाला भिक्षुक । 
२. विरसाहार--पूराने धान्य का भोजन करने वाला भिक्षुक । 
३. श्रन्त्याद्ार--वचे-खुचे आहार को लेने वाला भिक्षुक । 
४. प्रान्ताहार--तुच्छ ्राहार को लेने वाला भिक्षुक । 
*. रूक्षाहार--रूखा-सूखा आहार करने वाला भिक्षुक (४०) 1 


४ १--पंच ठाणाइं (सम्णेणं मगवता महावीरेणं समणाणं गिगंथाणं णिच्चं वण्णिताइं णिच्च 
कित्तिताइं णिच्चं बुदयाइं णिच्चं पसत्थादं णिच्च) ऋन्मणुण्णाताइं भवंति, त जहा--श्ररसजीवी, 
विरसजीची, अंतजीवी, पततजीोवी, लू हजीवी ।1 


पुनः श्रमण भगवान्‌ महावर ने श्रमण निग्र॑न्थों के लिए पांच (त्रभिग्रह) वणित 
किये है, कौत्तित कयि हँ, व्यक्त कयि है, प्रशंसित किये हैँ श्रौर श्रभ्यनुज्ञात किये हैँ । जैसे 
स्ररसजीवी--जीवन भर रस-रहित आहार करने वाला भिक्षुक । 
विरसजीवी--जीवन भर विरस हृए पुराने धान्य का भात्‌ आदि लेने वाला भिक्षुक 1 
ग्रन्व्यजीवी--जीवन भर वचे-खुचे श्राहार को लेने वाला भिक्षुक । 
प्रान्तजीवी--जीवन भर तुच्छ प्राहार को लेने वाला भिक्षुक ! 
रूक्षजीवी--जीवन भर रूखे-सूखे म्राहार कौ लेने वाला भिक्षुक (४८१) । 


+< ० ५ ८; ० 


पंचम स्थान--प्रथम उद्‌] [ ४६१ 


४२--पंच णाहं (समणेणं भगवता महावीरेणं समणाणं णिर्गंयाणं णिच्चं वण्णिताहं णिच्च 
कित्तिताईं णिच्च बुइया दं णिच्चं पसत्थाइं णिच्च श्रञ्भणुण्णाताईं ) भवंति, तं जहा-लणातिए, 
उक्करडश्रासणिए, पडिसद्ाई, वीरास णिए, णेसज्जिए ॥ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण निग्रन्थो के लिए पांच स्थान सदा वणित कयि दहै, कीतित 
किये है, व्यक्त किये है, प्रदंसित किये दँ ओ्रौरं श्रभ्यनुज्ञात किये हु । जैसे-- 
~ १. स्थानायतिक--दोनों भजाश्रों को नीचे घुटनों तक लंवाकर कायौत्सर्म मुद्रा से खड रहने 

वाला मुनि, 

२. उत्कुटुकासनिक--उकड़. वैठ्ने वाला मुनि ] 

३. प्रतिमास्थायी--प्रतिमा-मूतति के समान पद्यासन से वैठने वाला मनि ! ्रथवा एकरात्रिक 
ग्रादि भिक्षुप्रतिमा को धारण करने वाला मुनि । 

४. वीरासनिक--वीरासन ने वैस्ने वाला मनि । 

५. नैषद्िक--पालथी लगाकर वैरे वाला मुनि 1 


विवेचन--भूमि पर पैर रखके सिहासन या कुसी पर वैव्नेसेशरीरकी जो स्थिति होती है, 
उसी स्थिति मे सिंहासन या कुसी कं निकाल देनं पर स्थित रहने को वीरासन कहते है । इस श्रासन से 
तीर पुरुष ही अवस्थित रह्‌ सकता है, इसीलिए यह वौ रासन कहलाता है । निषद्या शब्द का सामान्य 
प्रथं वैठनाहै अगे इसी स्थानकं सूत्र ५० में इसके पांच भेदो का विशेष वर्णन किया जायगा । 


ˆ~ ४३ पंच ठाणादं (ससणेणं भगवता महावोरेणं समणाणं णिग्गंथाणं णिच्च वण्णिताई णिच्चं 
कित्तिताइं णिच्च बुडयादइ णिच्च पसस्थाहं णिच्चं श्रव्भणुण्णाताई) भवंति, तं जहा-दंडायतिषए, 
लगंडसाई, श्रातावएु, भ्रवाउड्णए, श्रक्ड्यए्‌ \1 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण-निग्रन्थों के लिए पांच स्थान सदा र्वाणित किये है, कीति 
कपि दहै; व्यक्त किये है, प्रशंसित किय है रौर ग्रभ्यनुज्ञात किये हैँ । जेसे- 


” १. दण्डायतिक--काठके दंड के समान सीषे पैर पसार कर चित सोने वाला सुनि । 
२. लगंडशायी--एक करवट से या जिसमे मस्तक ग्रौर एडी भूमिमे लने ग्रौरपीठभूमिमें 
न लगे, उपर उठी रहै, इस प्रकार से सोने वाला मुनि । 
३. भ्रातापक--रीत-ताप प्रादि को सहने वाला मुनि । 
४. भ्रपावृततक--वस्त्र-रहित होकर रहने वाला मुनि । 
५ अ्रकण्डूयक-- शारीर को नहीं खुजाने वाला सुनि (४३) । 
महूनिज्जर-सूत्र 


क४-पर्चाहि ठर्णोहि समणे णिग्ग॑ये महाणिज्जरे महापञ्जवसाणे भवतति, तं नहा--श्रनिलाए 
आयरियवेयाचच्चं करेमाणे, श्रगिलाएु उवञ्छायवेयावच्चं करेमाणे, श्रगिलाए येरवेयावच्चं करेमाणे, 
श्रगिलाए तवस्सिवेयावच्चं करेमाणे, श्रमिलाएु गिलाणवेयावस्चं करेमाणे । 
पांच स्थानों से श्रमण-निग्रं 


। न्थ महान्‌ केम-निजैरा करने वाला श्रौर 
सवथा उच्छेद या जन्मः 


| महापयेवसान (संसार का 
न्म-मरण का अन्त करे वाला) होता है । जैसे- । 


४६० |] [ स्थानाङ्खसूत्र 


४. दृष्टलाभिक--सामने दीखने वाले ग्राहार-पानको लेने वाला भिक्षुक ! 
५. पृष्टलाभिक--क्या भिका लोगे ? यह पूछे जाने पर ही भिश्चा लेने वाला भिक्षुक (३८) 


३&--पच ठाणाद्ं जाव (समणेणं सगवता सहानीरेणं समणाणं णिग्गंथाणं णिच्चं वण्णि- 
ताईं णिच्चं कित्तिताइं णिच्चं बुडयाइं णिच्चं पसत्थाइं णिच्च) श्रन्मणुण्णाताइं भवतति, तं नहा-- 
श्रायंबिलिए, णिष्विइए, पुरिमङ्धिए्‌, परिमितपिडवातिए, सिण्णपिडवातिए ।। । 


पुनः श्रमण भगवान्‌ महावीर ते श्रमण-निग्रन्थोके लिए पांच (्रभिग्रह) स्थान सदा वणित 
किये ह, कीत्तित किये है, व्यक्तं किये है, प्रहसित किये हैँ, ्रौर अभ्यनृज्ञात किये है! जैसे- 
ग्राचास्लिक--श्रायंविल' करने वाला भिक्षुक । 
निविकृतिक--घी रादि विकृतियों का त्याग करने वाला भिक्षुक । 
पर्वाधिक--दिन के पूर्वार्धं मे भोजन नहीं करने कै नियम वाला भिक्षुक 1 
परिमित्तपिष्डपातिक--परिभितःग्र्न-पिडो या चस्तुख्रो की भिक्षा सेने वाला भिक्षुक । 
५. भिन्नपिण्डपातिक--खंड-खंड किये प्र्त-पिण्ड की भिक्षा लेने वाला भिक्षुक (३६) । 


1 
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४०-- पंच ठाणादरं जाच (समणेणं भगवता महाचीरेणं समणाणं णिग्गंथाणं णिकच्चं वण्णिताइं 
णिच्च क्रि्तिताइं णिच्चं बुदयाईं णच्चं पसत्थाद्ं णिच्च) श्रज्भणुण्णातादं सवंति, तं जहा--श्ररसाहारेः 
विरसाहारे, श्रताहारे, पंताहारे, लूहाहारे \1 


न श्रमण भगवान्‌ महावीरने श्रमण निरंन्थों के लिए पांच (अभिग्रह) स्थान सदा वणित 
कयि, कौतित कयि है, व्यक्त किये है, प्ररंसित किये ह ओर श्रभ्यनूज्ञात किये हैँ । जैसे-- 


अरसाहार--हींग श्रादि के वधार से रदित भोजन लेने वाला भिक्षुक } 
विरसाहार-- पुराने घान्य का भोजन करने वाला भिक्षुक । 
ग्रन्त्याहार--वचे-खुचे प्राहार को लेतै वाला भिक्षुक । 
प्रान्ताहार--तुच्छ श्राहार को लेने वाला भिक्षुक । 
रक्षाहार--रूखा-सूखा प्राहार करने नाला भिक्षुके (४०) 1 
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४१--पंच उणा (समणेणं सगवता सहावीरेणं ससणाणं णिगगंयाणं णिच्च बण्णिताइं णिच्च 
कित्तिताडं णिच्चं बुहयाइं णिच्चं पसत्थाईं णिच्च) श्रव्मणुष्णाताद्न भवंति, तं जहा--श्ररसजीवी, 
विरसतजीची, अंतवजीची, पतजोवी, लू हजीवी \! 


पुनः श्रमण भगवान्‌ महावर ने श्रमण निश्र॑न्थों के लिए पांच (्रभिग्रह्‌) ० वित 
किये है, कीत्तित किये हँ, व्यक्त किये है, प्ररंसित किये है खरौर श्रभ्यनुज्ञात्त किये दै । जीसं-- 
प्ररसजीवी--जीवन भर रस-रदित श्राहार करने वाला भिक्षुक । 
विरसजीवी--जीवन भर विरस हुए पुराने धान्य का भात घ्नादि लेने वाला भिक्षुक } 
शरन्त्यजीवी--जीवन भर वचे-खुचे श्राहार को लेने वाला भिक्षुक । 
प्रान्तजीवी--जीवन भर तुच्छ म्राहार को लेने वाला भिक्षुक । 
रक्षजीवी--जीवन भर रूते-सूते ग्राहार को लेने वाला भिक्षुक (४१, । 
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पंचम स्थान--प्रधरम उदय | [ ८९१ 

४२--पंच ठाणाडइं (समणेणं नगवता महावीरेणं त्मणाणं णिग्गंवाणं णिच्च वण्णितादुं णिच्च 
कित्तितादईं णिच्चं वुदयदुं णिच्चं पसत्थाहं णिच्च प्रन्भणुण्णाताडं) नवंत्ति, तं जहा--ठाणातिरए्‌, 
उककुडश्रास्णिए्‌, पडिमह्र्द, वीरास गए, णेसज्जिए्‌ 1 


॥ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण निग्रन्धों कं लिए पाच न्थात मदा वणिन प्रिये 
किये है" व्यक्त किये द, प्रनंसिन वियद ररे प्रम्यनुनात किये द । जने-- 


^ 


ट. कीतिन 
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स्थानायतिक--दोनो भुजाग्रो को नीचे घुटनों तकर न्ेवाकर कायोल्गे मुद्रा ते चदं रटने 
वाला मूनि। 

उत्कुटुकासनिक--उकड्‌. टन वाला मृनि। 

प्रतिमास्थायी--प्रतिमा-मूत्ति के समान पद्मासनमे वैठने वानां मृनि । प्रधा णनराच्रिक 
ग्रादि निक्षुप्रतिमाक्रो धारण कमन वाला मृति । 

८. वीरासनिक--वौरास्नने वैटने वाला मुनि, 

५. नैपचिक--पालथी लगाकर वैठने वाला मृनि । 


८1 
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विवेचन--भूमि पर्‌ पैर रके सिहासन या कुर्सी पर वैठने से शरीरकी जो स्थिति हत्ती 
उसी स्थिति में सिहासन मा कुर्मी के निकाल देने पर स्थित रहने को वीरान कहते ह । उस ग्रान से 
वीर पुरुप ही अवस्थित रह्‌ सकता है, इसीलिए यह्‌ वौ रासन कट्लाता टै । निप्या य॒ब्द का सामान्य 
प्रथं वैठना दै मागे इसी स्थान के सूत्र ५० में इसकरं पांच भेदो का विज्ञे वर्णन किया जायगा । 
“~ ४३-- पच ठाणाईं (समणेणं भगवता महावीरेणं समणाणं णिग्गथाणं णिच्च वण्णिता्‌ं णिच्चं 
कित्तित्ताइं णिच्च वुदयाइं णिच्चं पसत्थाईं णिच्चं श्रव्भणुण्णाताईं) भवंति, तं जहा--दडायतिए, 
लगंडसाई, श्रातावएु, श्रवाउडए, ग्रकड्यए 11 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण-निग्रन्धों के लिए पांच स्थान सदा वर्णित क्ये रहै, की्तित 
कयि ह; व्यक्त किये है, प्ररंसित किये हैँ परौर ग्रभ्यनृन्ञात किये हैँ । जैसे- 
*“ १. दण्डायत्तिक--काठके दंड के समान सीषे पैर पस्चार कर चित सोने वाला मूनि। 
२. लगंड्शायी--एकं करवट से या जिसमें मस्तक श्रौर एडी भूमिम लगे ग्रौर पीठ भूमिमें 

न ले, उपर उढी रहे, इस प्रकार से सोने वाला मुनि । 
३. श्रातापक--शीत-ताप श्रादि को सहने वाला मुनि] 
४ श्रपावृतक--वस्त्र-रहित हौकर रहने वाला मूनि। 
` भ्रकण्डूयक- शरीर को नहीं सजाने वाला मुनि (४३) । 


महानिज्जर-सुत्र 


४४--पर्चाह्‌ ठर्णेहि ससणे णिग्गंथे सहाणिञ्जरे म 
जायरियवेयावच्चं करेमाणे, श्रभिलाएु उवज्फायवेयावच्चं करेमाणे, श्रमिलाए येरवेयावस्चं करेमाणे, 
श्रगिलाएु तवस्सिवेयावच्चं करेमाणे, श्रगिलाए भिलाणवेयावच्चं करेमाणे । 

पांच स्थानों से श्रमण-निग्रं न्य मह्‌ 


। न्‌ क्म-निजेरा करने वाला श्रौर महाप्य॑वसान (संसार का 
सवथा उच्छेद या जन्म-मरण का अन्त करने वाला) होता है । जेसे- 


हापञ्जवसाणे भवेति, तं जहा-श्रगिलाए 


४६२ | | स्थानाद्खसुत्र 


. ग्लानि-रहित होकर प्राचां की वैयावृत्त्य करता हुश्ना | 

ग्लानि-रहित होकेर उपाध्याय कौ वैयावृच्य करता हस्रा । 

ग्लानि-रहित होकर स्थविर की वैयावृत्त्य करता श्रा । 

. ग्लानि-रहित होकर तपस्वी कौ वैयावृत््य करता हमरा । 

. ग्लानि-रहित होकर ग्लान (रोगी मुनि) की वैयावृ्य करता हुश्रा (४४) 1 


भ< ० ५ ~ ७ 


४५ पं्चाह्‌ ठार्णोहि समणे णिग्गंथे महा णिज्जरे महापज्जवसाणे भेवति, तं जह श्रगिलाए 
सेहवेयावच्चं करेमाणे, श्रगिलाएु कुलवेयावच्चं करेमाणे, श्रगिलाएु गणवेयावच्चं करेमाणे, श्रगिलाए 
संघवेथावच्चं करेमाणे, श्रगिलाए साहुस्मियवेयावच्चं करेमाणे । 

पांच स्थानों से श्रमण-नि््रन्थ महान्‌ कर्म-निर्जरा ओौर पर्यवसान वाला होता है। जेसे-- 

१. ग्लानि-रहित होकर शैक्ष (नवदीक्षित मुनि) कौ वैयावृत््य करता हग्रा | 

२. ग्लानि-रहित होकर कुल (एक श्राचायं के रिष्य-समूह) कौ वेयावृत्य करता हृम्रा । 

३. ग्लानि-रहित होकर गण (्रनेक कुल-समूह्‌) की वैयावृ्त्य करता हप्र । 

४. ग्लानि-रहित होकर संघ (म्रनेक गण-समूह्‌) कौ वेयावृत््य करता हु्रा । 

५. भ्लानि-रदित होकर साधर्मिक (समान समाचारी वाले) की वैयावृत्त्य करता हुञ्रा (४५) । 
चिसंभमोग-सूत्र 

४६-- पंचहि ठार्णोहि समनणे णिगगंथो साहम्मियं संभोहयं विसंमोडयं करेमाणे णातिक्कमति, 
तं नहा--१. सकिरियद्धाणं पडिसेवित्ता भवति । २. पडिसेवित्ता णो श्रालोएइ । ३. भ्रालोइत्ता णो 
पटुवेति । ४. पटुवेत्ता णो णिच्विसति । ५. जाइं इमादं थ राणं ठितिपकप्पाइं भवंति ताईं श्रत्तियंचिय- 
ग्रतियंचिय पडिसेवेति, से हदशं पडिसेचामि कि मं थरा करेस्संति ? 


। पांच स्थानों (कारणों) से श्रमण निग्र न्थ श्रपने साधर्मिक साम्भोगिक को विसंभोगिक करे 

तो भगवान्‌ की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता । जेैसे-- 

जो सक्रिय स्थान (ग्रञयुभ कमंका वन्ध करने वाले ग्रकृत्य कार्यं) का प्रतिसेवन करताहै। 

जो श्रालोचना करने यौग्य दोष का प्रतिसेवन कर भ्रालोचना नहीं करता है । 

जो श्रालोचना कर प्रस्थापन (गुरू-प्रदत्त प्रायरिचत्त का प्रारम्भ नहीं करता है । 

जो प्रस्थापन कर निर्वेडान (पूरे प्रायरिचत का सेवन) नहीं करता । 

जो स्थविसें के स्थितिकल्प होते है, उनमें से एक के वाद दूसरे का द्रतिक्रमण कर प्रति- 

सेवना करता है, तथा दूसरों के समाने पर कहता है--लो, दोष का प्रतिसेवन कर्ता 

है, स्थविरमेरा क्या करेगे ? (४६) । | 
विवेचन--साधू-मण्डली मे एक साथ वैठ कर भोजन प्रौर स्वाध्याय आदिके करने वाले 

साधुग्रो को 'साम्भोगिकः कहते दँ । जब कोई साम्भोगिक साधु सूत्रोक्त पाच कारणौंमें से किसी एक- 

दो,यासबदही स्थानोंको प्रतिस्चेवन करता दै, तव उसे श्राचायै साधु-मण्डली से प्रथक्‌ कर देते हैँ । 

पसे सा्युको 'विसम्भोगिक' कहते है । उसे विसंभोगिक करते हए श्राचाय जिन-्राज्ञा का श्रतिक्रमण 

नहीं करता, प्रत्युत पालन ही करता दै । 


< ०८ ~ ५ ~ 


पंचम स्थान- प्रधम उद्र | 


पारचित-सूत्र 


[ ४९३ 


४७--पर्चह ठा्णेहि स्रमणे णिग्गंथे साहुम्मियं पारचितं करेमाणे णातिक्कमति, तं जहा-- 
१. कुले वसति कुलस्स भेदाए श्रव्युद्टिता मवति । २- गणे वसत्ति गणस्तर मेदाएु श्रवु त्ता भवति । 
३. हिसप्पेही । ४. चिहृष्पेही । ५. श्रभिक्खणं श्रभिक्खणं पस्षिणायतणाडं पडजित्ता मवति 1 


पांच कारणों से श्रमण-निग्रन्थ ग्रपने साधमिक कोपाराच्चित करना हूम्रा भगवान्‌ की राजा 
का श्रतिक्रमण नहीं करता ह । जमे-- 


(2 
२. 
३. 
्. 
५. 


जो साघु जिस कलमे रहता, उन्नी मे भेद डालने का प्रयत्न करता दै । 
जो साधु जिसगणमे रहता ह, उस्तीमं भद उालन का प्रयत्न करत्तादहै। 
जो हिसप्रक्षीहोतादै (कुल यागणकेसाधु का घाति करना चाहता ई) । 
जो कुल या गण के सदस्यों का एवं अनन्य जनों का दद्रान्तेपण करता ह 
जो वार-वारं प्रदनायतनों का प्रयोग करता है (४७) । 


विवेचन-- अंगुष्ठ, भुजा श्रादि में देवता को बुलाकर लोगों के प्र्नों का उत्तर्‌ देकर उन्टुं 
चमत्कृत करना, सावद्य ग्रनुष्ठटान के प्रदनों का उत्तर देना श्रौर्‌ त्रस्तयम के भ्रायतनों ( स्थानां ) का प्रति 
सेवन करना प्रदनायतन कहलाता दै 1 सूव्रोक्त पांच कारणोंसे साधरुकावेपदयृा कर उत्ते संघे पृथक्‌ 
करना पाराल्चित प्रायदिचत कटलाता है । उक्त पांच कारणोमेसे किसी एक-दो, या सभी कारणोंसे 
साधू को पाराञ्चित करने की भगवान्‌ की श्राज्ना है । 


व्यु दुग्रहुस्यान-सृन्र 


४८--श्रायरियउचज्कायस्स णं गणंसि पंच वुग्गह्ाणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


२. 
३. 


~ अनाचारं श्नौर उपाध्यायगण में रोगी ओर नवदीक्षि 


` आचाय मरौर उपाध्याय गण को पूछे विना ही अजन 


श्रायरियउवञ्काए णं गणेसिश्राणं वा धारणं वाणो सम्मं पडंजित्ता भवति । 
श्रायरियउवज्जराएु णं गणंसि श्राघारात्िणियाए कितिकम्मं णो सम्मं पडंलित्ता भवतति । 


श्रायरियउवज्ाए णं गणंसि जे सृत्तपज्जवजाते धारेति ते काले-काले णो सम्ममणुप्प- 
दाइत्ता भवति \ 


श्रायरियउवज्जाए णं गणंसि मिलाणसेहवेयावच्चं णो सम्ममन्मुद्टत्ता मवति 1 
भ्रायरियउवजञ्जराए्‌ णं गणंसि श्रणापुच्छियचारी याचि हवद, णो श्रापुच्छियचारी ! 


ग्राचारये ्रौर उपाध्याय के लिए गण मे पांच व्युद्‌ -ग्रहस्थान (ब्रिग्रहस्थान) कहे गये हैँ । जैसे- 
१... 


श्राचायं श्रौर उपाध्याय गणमें प्राज्ञा तथाधारणाका सम्यक्‌ प्रयोगन करे । 
भ्राचायं ग्रौर उपाध्याय गण में यथारात्तिक कृतिक्म का सम्यक्‌ प्रयोग न करें | 
न्राचायं. श्रौर उपाध्याय जिन-जिन सूत्र-पर्यवजातों (सूत्रके भ्रथे-प्रकारो) को धारण 
करते ह जानते हैँ उनकी समय-समय पर गण को सम्यक्‌ वाचना न दे । 

त साधुग्रोंकौ वैयावृत्य करते के 
लिए सम्यक्‌ प्रकार सावधान न रहै, समुचित व्यवस्था न कर । 


न्यत्र विहार श्रादि करे, पूं केर 
न करे (त) । । 


४६२ | [ स्थानङ्खसुत 


. ग्लानि-रहित होकर ्राचायं की वैयावृत्त्य करता हुश्रा । 

ग्लानि~रहित होकर उपाध्याय कौ वैयावृत्त्य करता हुश्रा । 

ग्लानि-रहित होकर स्थविर की वैयावृत्य करता हुश्रा । 

. ग्लानि-रहित होकर तपस्वी कौ वैयावृ्य करता हुश्रा । 

५. ग्लानि-रहित होकर ग्लान (रोगी मुनि) की वैयावृत्त्य करता हु्रा (४४) । 


० ~< ~© «< 


४४५--पंचहि ठाणेहि समभे णिग्गंथे महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवतति, तं जहा-श्रगिलाए 
सेहवेयावच्चं करेमाणे, श्रगिलाए कुलवेयावच्चं करेमाणे, श्रगिलाए गणवेयावच्चं करेमाणे, श्रगिलाए 
संघवेयावच्चं करेमाणे, श्रगिलए साहम्मियवेयाचच्चं करेमाणे 1 
पांच स्थानों से श्रमण-निग्रन्थ महान्‌ कर्म-निर्जरा ओर पर्यवसान वाला हौता है 1 जेसे-- 
- ग्लानि-रहित होकर शश्च (नवदीक्षित मुनि) की वैयावृत्त्य करता हुश्रा । 
. ग्लानि-रहित होकर कुल (एक अ्राचार्यं के शिष्य-समूह) कौ वेयावृच्य करता हुग्रा । 
. ग्लानि-रहित होकर गण (ग्रनेक कुल-समूह्‌) की वैयावृत्त्यं कर्ता हृश्रा ) 
- ग्लानि-रहित होकर संघ (म्रनेक गण-समूह्‌) कौ वैयावृत्य करता हुश्रा । 
५. ग्लानि-रहित होकर सार्धामूकं (समान समाचारी वाले) की वैयावृत्त्य करता ह्र (४५) । 


० ५ „५ ^ 


चिसंमोग-सुत्र 

४६--पंर्चाह ठर्णोहि समणे णिग्गंथे साहम्मियं संभोहयं विसंभोइयं करेमाणे णातिक्कसति, 
तं जहा-- १. सकिरियद्ुषणं पडिसेवित्ता भवति । २. पडिसेवित्ता णो श्रालोएइ ! _ ३. भ्रालोडइत्ता णो 
पदटुवेत्ति । ४. पटुवेत्ता णो णिच्विसति । ५. जाह इमाईं थे राणं ठितिपकप्पाहं भवंति ताह श्रतियंचिय- 
श्रतियंचिय पडिसेवेति, से हंदऽहं पडिसेवासि कि मे येरा करेस्संति ? 


। पांच स्थानों (कारणों) से श्रमण निग्रंन्य म्रपने साधमिक साम्भोगिक को विसंभोगिक करे 
तो भगवान्‌ कौ आज्ञा का अलिक्रमण नहीं करता । जेसे-- 


जो सक्रिय स्थान (स्लुभ क्म का बन्ध करने वाले ग्रकृत्य कायं) का प्रतिसेवन करता दहै1 

जो श्रालोचना करने योग्य दोष का प्रतिसेवन कर प्रालोचना नहीं करता है। 

जो श्रालोचना करं प्रस्थापन (गुरु-प्रदत्त प्रायरदिचत्त का प्रारम्भ) नहीं करता है । 

जो प्रस्थापन कर निर्वन (पूरे प्रायरिचत का सेवन) नहीं करता । 

जो स्थविरो के स्थितिकल्प होते है, उनमें से एक के वाद दूसरे का प्रतिक्रमण कर्र 8 

सेवना करता है, तथ दूसरों के समर्फाने पर कटता है--लो, मै दोष कां प्रतिसेवन करत 

ह, स्थविर मेरा क्था करगे ? (४६) 1 . 

में =) य आदिक करनेवा 

चविवेचन--साधू-मण्डली मे एक साथ बठ कर्‌ भोजन भ्रौर स्वाध्या ध ॥ 

साधुश्रो को 'साम्भोगिकः' कते हँ 1 जव कोई व साधु सतरोक्त व 

सव ही स्थानो को प्रतिस्ेवन करता है, तव उसे राच्यं साधु-मण र 
1 सथ को 'चिसम्भोगिक' कहते हैँ । उसे विसंभोगिक करते हए आचाय जिन-प्राज्ञा कां ग्रतिक्रमण 
नहीं करता, प्रत्युत पालन दी करता है । ४ 


< ० ~ ५ ~< 


पंचम स्थान--प्रथम उह | 


पारचित-सूत्र 


४७--पंचहि ठाणेहि समणे णिग्गंथे साहुम्मियं पारचितं करेमाणे णातिक्कमति, तं जष्टा-- 
९. कुले वस्ति कुलस्स मेदाए श्रव्सुद्टिता मवति । २. गणे वसति गणस्स भेदाए श्रब्भुटु त्ता मवति 1 
३. ष्टसप्पेही ! ४. दिहप्पेही \ ५. श्रभिक्णं श्रभिक्छणं पसिणायतणादं पडंजित्ता भवति । 


पांच कारणों से श्रमण-निग्र न्थ ्रपने साघरमिक को पाराञ्चित करता हुध्रा भगवान्‌ की श्राज्ञा 
का ग्रतिक्रमण नहीं करता ह ! जैसे- 


< ० ~ ~ल ~< 


- जो साधु जिस कुलमें रहता दहै, उसी में मेद डालने का प्रयत्न करता दहै) 

. जो साधु जिसगणमे रहतारहै, उसी मे भेद डालने का प्रयत्न करताहै। 

- जो हिसप्रक्षी होताहै (कुल या गणके साधु का घात करना चाहता है) | 
. जो कुल यागणके सदस्यो का एवं ञ्नन्य जनो का चद्रान्वेषण करता है । 

- जो चार-वार्‌ प्रश्नायतनो का प्रसीम करता ह (४७) , 


विवेचन-- अंगुष्ठ, भरूजा श्रादि मेँ दैवता को बुलाकर लोगों के प्रहरनं का उत्तर देकर खन्द 
चमत्कृत करना, सावद्य अ्रनुष्ठान्‌ के प्रह्नों का उत्तर देना भ्रौर श्रसंयम के ग्रायतनों (स्थानों) का प्रति 
सेवन करना प्रदनायतन कहलात्ता है । सूत्रोक्त पाच कारणों से साधु कावेषचृड़ा कर उसे संघ से पृथक्‌ 
करना पाराञ्नचित प्रायद्चित कहलाता है । उक्त पांच कारणों मे से किसी एक-दो, या सभी कारणों से 
साधु को पाराञ्चित करने की भगवान्‌ कौ आ्रज्नाहै। 


वु दुग्रहस्यान-सूत्र 


४८--प्रायरियउवज्छायस्स णं गणंसि पंच वुग्गहदूणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


[, 


८५ ~£ ~< 


॥1 
५, 


२, 
३. 


. ्राचायं ओर उपाध्याय गण मे रोगी ओर नवर्द 


. अआआचायं ओर उपाध्याय गण 


श्रायरियउवज्काए णं गणंसि प्राणं बा धारणं वाणो सम्पं पडजित्ता भवति । 
श्रायरियउवज्काए णं गणंसि श्राघारातिणियाए कििकम्मं णो सम्मं पडंलित्ता मवति ! 


श्रायरियउवज्काएु णं गणंसि जे युक्तपज्जवजाते धारेति ते काले-काचे णो सम्ममणुप्प- 
वाइत्ता भवत्ति 1 


श्रायरियडउवज्छाए णं गणंसि गिलाणसेहवेयावच्चं णो सम्भमग्भुटित्ता मवति । 
भ्रायरियउचज्कराएु णं गणंसि प्रणापुच्छियचारी यावि हवड, णो भ्रापुच्छियचारी । 


स्ाचायंप्रौर उपाव्यायकेचलिएगणमेपांच वयुद्‌-ग्रहस्थान (त्रिग्रहस्थान) कहे गये हैँ । जंसे-- 
१. . 


प्राचायं श्रौर उपाध्याय गण मेँ श्राज्ञा तथा धारणा का सम्यक्‌ प्रयोगन करें} 

भ्राचायं ग्रौर उपाध्याय गण में यथारात्निक कृतिकमं का सम्यक्‌ प्रयोग न करें! 

श्राचाये, श्रौर उपाध्याय जिन-जिन सूव्र-पयैवजातों (सूच्रके प्रथै-्रकारो) को धारण 
करते ह--जानते है उनकी समय-समय पर गण को सम्यक्‌ वाना न दे ! 

रक्षित सधूर्मोकी वैयावृत्य करनेके 
व्यवस्था न करे 


ः को पूरे विना ही श्रन्यन्र विहार श्नादि कर पु कर 
न करें (४) । । । 


लिए सम्यक्‌ प्रकार सावधान न रह, समुचित 


[८६2 


छद | [ स्थानाङ्कूत् 


विवेचन--कलह्‌ के कारण को व्युद्‌-ग्रहस्थान श्रथवा विश्रहस्थान कते हैँ । प्रस्तुत सूत्रमें 
वतलाये गये पाच स्थान भ्राचा्यं या उपाध्याय के लिए कलह्‌के कारण होते है| सूव्र-पठित कुच 
विशिष्ट शब्दो का अथं इस प्रकार है-- 


९. श्राज्ञा -- हे साधो | ्रापको यह करना चाहिए" इस प्रकार के विधेयात्मक अदेश देने 
को प्राज्ञा कहते हैँ । अ्रथवा--कोई गोतार्थं साधु देशान्तर गया हृश्रा दहै 1 दूसरा 
गीताथं साधु श्रपने दोष की स्रालोचना करना चाहता है । वह्‌ श्रगीताथं साधु 
के सामने प्रालोचना कर नहीं सकता । तव वह श्रगीता्थं साघुके साथ गृढ 
अथं वाले वाक्योद्वारा श्रपने दोष का निवेदन देशान्तरवासी गीतार्थं साधुके 
पास-कराताहै। एेसाकरनेको भी टीकाकारने 'आज्ञा' कहा है । 


२. धारणा--हि साधो ! आपको एेसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार निषेधात्मक आदेश 
को धारणा कहते हैँ । अथवा--वार-बार ग्रालोचना के द्वारा पाप्त प्रायङ्चित्त- 
विक्ेष के म्रवधारण करनेको भी टीकाकारने धारणा कहाहै। 


२. यथारातिनिक कृतिक्म--दीक्षा-पर्याय में छोटे-वड़ साधुश्रोंके क्रम से वन्दनादि कर्तव्यं 
के निदेश करने को यथारात्निक कृतिकर्मं क्ते हैँ । 


श्राचायं या उपाध्याय अ्रपने गण के साधुश्रों को उचित कार्यो के करने का विधान ओर 
ग्रनुचितत कार्यो का निषेधन करे तोसंघमें कलह उत्पन्न हौ जातादहै। इसी प्रकार यथारात्तिक 
साधुश्रो के विनय-वन्दनादि कृ संस्थ साधृश्रों को निर्देश्य करना भी उनका श्रावद्यक कर्तव्य है! 
उसका उल्लंघन होने पर भी कलह हौ सकता है । 


कलह का तीसरा कारण सूत्र-पययंवजातों की यथाकाल वाचना नदेनेका है । प्रागम-सूत्रो 
की वाचनादेने का यह्‌ क्रमदहै-तीन वषंकी दीक्षा-पर्याय वालेको श्राचार-प्रकत्पकी, चार्‌ वर्षं 
के दीक्षित को सूत्रकृत कौ, पांच वषं के दीक्षिते को दज्ञाश्र्‌.तस्कन्ध, वृहत्कत्प श्रौर व्यवहार 
सूत्र को, स्राठ वषे के दीक्षित को स्थानाङ्ख ्रोर समवायाद्क की, दश वषं के दीक्षित को व्याख्या- 
प्रज्ञप्ति (भगवती) सूत्र की, ग्यारह वषं के दीक्षित को क्षुल्लकविमानप्रविभक्ति ्रादि पांच 
स्रध्ययनों की, बारह वषं के दीक्षित कौ ्ररुणोपपाति रादि पांच श्रध्ययनोंकी, तेरह वष के दीक्षित 
को उत्थानश्र.त भ्रादि चार श्रध्ययनों की, चौदह वषे के दीक्षित को आ्राशीविष-भावना की, पन्द्रह 
वषं के दीक्षित को दृष्टिविषभावना की, सोलह वषंके दीक्षित को चारण-भावना की, सव्रहं वषे 
के दीक्षित को महास्वप्न भावना की, श्रट्ठारह्‌ वषे के दीक्षित को तेजोनिसगं कौ, उन्नीस वषं 
के दीक्षित को वारह्वें दुष्टिवाद अंगकी श्रौर बीस वषं के दीक्षित को सर्वाक्षिरसंनिपाती. श्रत कौ 
वाचनादेने का विधानदहै। जो श्राचायंया उपाध्याय जितनेभी श्रत का पाठी है, उसको दीक्ला- 
पयय कै भ्रनुसार श्रपने शिष्यो को यथाकाल वाचना देनी चाहिए) यदि वह एेस्ता नहीं करतादहै, 
या व्युत्क्रम से वाचना देता है तो उसके ऊपर पक्षपात का दोषारोपण कर कलह्‌ हौ सकता है । 


कलह का चौथा कारण ग्लान श्रौर शश्च की यथोचित वैँयावृत््य की सुग्यवस्थान करना है) 
ससे संच में अव्यवस्था होती है रौर पक्षपात का दोषारोपण भी संभव । + 


पंचम स्थान--प्रथम उदर | 
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पांचवां कारण साधु-संघ से पूछे विना श्नन्यत्र चले जाना श्रादिदै। इससे भौ संघ में कलहं 
हो सकता है । 


ग्रतः श्राचार्थं रौर उपाध्यायको इन पांच कारणों के प्रति सदा जागरूक रहना चाहिए 1 


अन्यद्‌ ्रहस्यान-सूत्र 


१. 
२. 


९4 


भर्‌, 


४९ श्रायरियउवजञ्ायस्स णं गणंति पंचावुर्गहद्ुणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


श्रायरियउवज्भाए णं गणंसिश्राणं वा धारणं दा सम्मं पडजित्ता मवति । 
एवमाधारातिणिताए (ज्रायरियउवज्ज्राए णं गणंसि) ्राघारात्तिणिताए्‌ सम्मं किदकम्मं 
पडंजित्ता भवति । 


श्राथरिथउवन्काए्‌ णं गणंसि जे सुत्तपज्जवजाते धारेति ते कालि-फाले सम्मं ्रणुपवाइत्ता 
भवति । 


४. श्रायरिणउवज्छाए गणंसि गिलाणसेहुवेयावच्चं सम्पं श्रग्भुटत्ता भवति । 


त्रायरियउवज्छाए गणंसि आपुच्छियचारी यावि मवति, णो श्रणापुच्छियचारी । 


म्रुचा ग्रौर उपाध्यायके लिए गण मे पाँच भ्रव्युद्‌-ग्रहस्थान (कलहनहौनेके कारण) 
कटे गये हैँ । जेसे-- 


१. 


९ ९) 


(0 


प्राचां ग्नौर उपाध्याय गणम श्राज्ञा तथा धारणा क{ सम्यक्‌ प्रयोग करें । 

श्राचायं ओर उपाध्याय गण मे यथारात्निक कृतिकमं का प्रयोग करें । 

प्राचार्य ओर उपाध्याय जिन-जिन सूत्र-पर्यवजातों को धारण करते है, उनकी यथा- 
समय गण को सम्यक्‌ वाचनादं। 


श्राचायं ग्रौर उपाध्याय गण मे रोगी तथा नवदीक्षित साधुप्रों को वैयावत्य कराने के 
लिए सम्यक्‌ प्रकार से सावधान रहं । 


५. प्राचाय ग्रौर उपाध्याय गण को प्रच्कर भ्नन्यत्र विहार प्रादि करे, विनापृलेन करे । 


उक्त पांच स्थानों का पालन करने वाले प्राचायंया उपाध्यायके गण में कभौ कलह उत्पन्न 
नहीं होता है (४६) । 


निषद्या-सूत्र 


५०-पंच गिसिज्जाश्रो पण्णत्तान्नो, तं जहा--उक्कुड्या, गोदोहिया, समपाययुता, पलियंका, 


श्रद्धपलियंका 1 


निषद्या पांच प्रकार की कही गई है ! जैसे-- 


< ०८ © ~ 


- उत्कुटुका-निषद्या--उत्कुटासन से बैठना (उकड्‌ वैठना) 1 

- गोदोहिका-निषद्या-गाय को दुहने के म्रासन से वैठना । 

- समपाद-पुता-निषद्या-दोनो पैरो ्रौर पुतो (गुट्डो) से भूमि का स्प करके वैठना । 
- पर्यका-निषद्या- पद्मासन से वैठना । 

- श्रधे-पर्यका-निषद्या--अधेपद्यासन से वैठना (५०) । 


४६६ | - [ स्थानाङ्खसूतर 
आर्जवस्थान-सूत्र 


५१ पंच श्रर्जवद्भाणा पण्णक्ता, तं जहा--साधुश्रज्जवं, साधुमहवं, साधुलाघवं, साधुखंती, 
साधुमुत्ती । 


पांच प्रजेव स्थान कहे गये ह । जेसे- 
साधू-प्राजैव--मायाचार का सर्वथा निग्रह्‌ करना । 
साधु-मार्दव--श्रभिमान का सर्वथा निग्रह करना 
साधु-लाधव- गौरव का सर्वथा निग्रह्‌ करना । 
साधु-क्लान्ति- क्रोध का स्वैथा निग्रह करना । 
साधू-मुक्ि--लोभ का सर्वथा निग्रह करना । 


विनेचन--राग-दप की वक्रतासे रहित सामायिक संयमी साधुके क्मया भाव क्रो आर्जव 

म्र्थात्‌ संवर कहते हैँ । संवर प्र्थात्‌, अशुभ कर्मो के प्रास्रव को रोकने के पांचकारणोंका प्रकृत 

सूच्रमे निरूपण किया गया है । इनमे से लोभकषाय के निग्रह से लाघव श्रौर म॒क्तियेदो संवर होते 

हैँ । शेष तीन संवर तीन कषायो के निग्रह से उत्पन्न होते है । प्रत्येक श्राजवत्थान के साथ साधु-पद 

लगाने का प्रथं दहै--कियदिये पाचों कारण सम्यग्दर्शन पूर्वक होते है, तोवे संवरकेकारण दहै, 
नन्यथा नहीं । साधु" शब्द यहाँ सम्यक्‌ या समीचीन श्रथ का वाचक समना चाहिए (५१) ) 


+< (८ ५ „८ ~ 


ज्योतिष्क-सृन्र 
५२--पंचविहा जोईसिया पण्णत्ता, तं जहा--चंदा, सुरा, गहा, णक्खत्ता, ताराश्नो । 


ज्योतिष्क देव पांच प्रकारके कहे गये हैँ जैसे-- । 
१. चन्द्र, > सूर्य, ३. प्रहु, ४. नक्षत्र, ५. तारा (५२) । 


देव-सूत्न 
५३--पंचविद्ा देवा पण्णत्ता, तं जहा--मचियदव्वदेवा, णरदेवा, धम्मदेदा, देवातिदेवा, 
भावदेवा । 


देव पांच प्रकारके कहे गये है । जैसे-- 

१. भव्य-द्रव्य-देव--भविष्यमें होने वाला देव ] 
२. नर-देव--राजा, महाराजा यावत्‌ चक्रवर्ती । 
३. ध्म-देव--घ्राचायं, उपाध्याय प्रादि । 

४, देवाधिदेव--श्र्हुन्त तीर्थंकर । 

५- भावदेव--देव-पर्याय मे वतमान देव (५३) 1 


परिचारणा-सूत्र 
भ्--पंचविहा परियारणा पण्णत्ता, तं जहा--कायपरियारणा, फास्परियारणा, रूवपरि- 
सारणा, सह्परियारण, सणपटियारणा । 
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परिचारणा (मैथुन या कुशील-सेवना) पांच प्रकार की कही गई है 1 जसे 

१. काय-परिचारणा--मनूष्यों के समान मेथुन सेवन करना । 

२. स्प्ल-परिचारणा--स्त्री-पुरूष का परस्पर शरीरालिगन करना) 

३. रूप-प्रिचारणा--स्त्री-पुरुष का काम-भाव से परस्पर रूप देखना । 

४. शब्द-परिचारणा--स्त्री-पुरुष के काम-भाव से परस्पर गीतादि सूनना । 

५. मनःपरिचारणा--स्त्री-पुरुष का काम-भाव से परस्पर चिन्तन करना (५४) । 
अग्रमहिषी-सूत्र 


५५--चमरस्स णं श्रसुरिदस्स ब्रसुरकूमाररण्णो पंच श्रग्गमहिसीश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा-- 
काली, राती, रयणी, विज्ज्‌, मेहा 


ग्रसुरकुमारराज चमर श्रसुरेन््र कौ पांच अग्रमहिषियां कही गई हैँ । जंसे-- 
१. काली, २. रात्री, ३. रजनी, ४. विद्य्‌त्‌, ५. मेवा (५५) ) 


५६--बलिस्स णं वदरोर्याणदस्स वहइरोयणरण्णो पंच श्रगगमहिसीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-- 
सुभा, णिसुभा, रंभा, णिरमा, सदणा । 


वैरोचनराज बलि वैरोचनेन् की पाँच भ्रग्रमहिषियां कही गई हैँ । जंसे-- 
१. शुम्भा, २. निशुम्भा, ३. रम्भा, ४. निरंभा, ५, मदना (५६) । 
अनौीक-अनीकाधिपति-सूत्र 


५७--चमरस्स णं श्रसुररस्स श्रसुरकूलाररण्णो पंच संमासिणा श्रणिया, पच संगासिया 
श्रणियाधिवती पण्णत्ता, तं जहा-पायत्ताणिए, पीडाणिए्‌, कू जराणिए, महित्ाणिरए्‌, रहाणिए । 


ढुमे पायत्ताणियाधिवती, सोदामे भ्रासराया पीडाणियाधिवती, कुथ्‌ हत्थिराया कुजराणिया- 
पिचती, लोहितक्वे महिसाणियाधिवती, किण्णरे रधाणियाधिवती 


असुरकुमारराज चमर असुरेन्द्र के संग्राम (युद्ध) करने वाले पांच प्रनीकं (सेना) प्नौर पांच 
गनीकाधिपति (सेनापति) कहे गये हैं । जैसे-- 
१. पादातानीक-- पैदल चलने वाली सेना । 
२. पीठानीक--श्रइ्वारोही सेना 1 
३. कु जरानीक--गजारोही सेना । 
४. महिषानीक--मदहिषारोही (भसा-पाड पर वैस्ने वाली) सेना । 
१. रथानीक-रथारोही सेना (५७) । 
दरनके सेनापति इस प्रकार है- 
- द्रम--पादातानीक का प्रधिपत्ति। 
ग्ररवराज सुदासा--पीठानीक का ग्रधिपति । 
हस्तिराज कुन्थु-- कु जरानीक का अधिपति । 
लोहिताक्ष-महिषानीक का ्रधिपति । 
किन्नर-रथानीक का अधिपति 1 


< ५ ‰ ^ ~ 


४६८ | [ स्थानाङ्धभूत्र 


¶८--बलिस्स णं वइर्रोणिदस्स वडइरोघणरण्णो पंच संगासियाणिया, पंच संगामियाणिया- 
धिवती पण्णत्ता, तं जहा--पायत्ताणिए, (पीढाणिए, कू जराणिए, महिसाणिए), रधाणिए । 

महददुमे पायत्ताणियाधिवतती, महासोदासमे श्रासराया पीढाणियाधिवती, मालंक्तारे हुल्थिराया 
कुज राणियाधिपत्तौ, महालो हिश्रव्खे महिसाणियाविपत्ती, किपुरिसे रधाणियाधिपती ! 


वैरोचनराज वलि वैरेचनेन्द्र के संग्राम करने वाले पांच श्रनीक श्रौर पांच श्रनीकाधिपति कहे 
गये हैँ । जेसे- 
श्रनीक--१. पादातानीक, २. पीठानीक, ३. कु जरानीक्‌, ४. महिषानीक, ५. रथानीक । 
अनीकाधिपत्ति-- 
. महाद्रस-पायातानौीक-अधिपति । 
. अ्रइवराज महासुदामा-पीठानीक-्रधिपति । 
. हस्तिराज मारुकार-- कु जरानीक-ग्रधिपति । 
. महालोहिताक्ष-महिषानीक-ग्रधिपति । 
. किपुरूष--रथानीक-ग्रधिपति (५८) । 


^< ० ~ ८! „< 


१५९--घधरणस्स णं णागकुमारिदस्स णागकरुमाररण्णो पंच संगासमिया श्रणिया, पंच संगासिया- 
णियाधिपत्ती पण्णत्ता, तं जहा--पायत्ताणिएु जाव रहाणिएु । 

भदसेणे पायत्ताणियाधिपती, जसोघरे श्रास्तराया पीढाणिथाधिपती, सु दसणे हत्थिराया 
कु जराणियाधिपती, णीलकठे सहिसाणियाधिपती, भ्राणंदे रहाणियाहिवई । 


नागकुमारराज, नागकुमारेन्द्र धरण के संग्राम करने वाले पांच श्रनीक ग्रौर पांच भ्रनीका- 
धिपति कहे गये हैँ । जेसे-- 

स्मनीक--१. पादातानीक, २. पीठानीक, ३. कूजरानीक, ४. महिषानीक, ५. रथानीक । 
श्रनीकाधिपति-- १. भद्रसेन--पादातानीक-ग्रधिपति । 

२. श्रदवराज-यशोधर-पीठानीक-श्रधिपति ). 

३. हस्तिराज-सुदशेन-- कू जरानीक-ग्रधिपति । 

४. नीलकण्ठ-महिषानीक-ग्रधिपति । 

५. ग्रानन्द--रथानीक-प्रधिपति (५९) । 


६०--भरूयाणंदस्स णं णागकुमारिदस्स णागकुमाररण्णो पंच संगामियाणिया, पंच संगामिया- 
णियाहिवई पण्णत्ता, तं जहा--पायक्ताणिए्‌ जाव रहाणिए । 

दक्खे पाधत्चाणियाहिवई, सुग्योवे श्रास राया पीढाणियाहिवई, सुविक्कमे हत्थिराया कु'जराणि- 
य1हिवर्ई, सेखकटं सहिसाणियाहिवई, णंदुत्तरे रहाणियाहि वई । 


नागकुमारराज नागकूमारेन्द्र भूतानन्द के संग्राम करने वाले पांच अनीक रौर पांच अनीका- 
धिपति के गये हँ । जेसे-- । 
श्रनीक--१. पादातानीक, २. पीठानीक, ३. कु जरानीक, ४. महिषानीक, ‰- रथानीक । 


पंचम स्थान-- प्रथम उद्‌ | [ ४८९६ 
अरनीकाधिपति-- १. दक्ष--पादातानीक-ग्रधिपति 1 

२. सुग्रीव श्रदवराज-पीठानीक-ग्रधिपति । 

३. सुविक्रम हस्तिराज--वू जरानीक-प्रधिपति । 

४. उवेतकण्ठ--महिषानीक म्रधिपति । 

५. नन्दोत्तर--रथानीक-ग्रधिपति (६०) । 


६१--वेणुदेवस्स णं सुर्वाण्णदस्त सुवण्णकुमाररण्णो पंच संगामियाणिया, पंच संगासियाणि- 


याहिपतो पण्णत्ता, तं जहा-पायत्तरणिए, एवं जघा धरणस्स तधा वेणुदेवस्सवि । वेणृदालियस्स जहा 
सूताणंदस्स । 


सुपणेकूुमारराज सुपर्णेन वेणुदेव के संग्राम करने वाले पांच श्रनीक श्रौर अनीकाधिकपत्ति 
धरण के समान कहे गये हैँ । जेसे-- 


श्रनीक--१- पादातानीक, २. पीठानीक, ३. कु जरानीक, ४. महिषानीक, ५. स्थानीक । 
अनीकाधिपति-- १. भद्रसेन--पादातानीक-ग्रधिपति । 

२. अ्रदवराज यशोधर-पौठानीक-ग्रधिपति 1 

३. हस्तिराज सुदशेन--कू जरानीक-ग्रधिपति । 

४. नीलकण्ठ--महिषानीक-ग्रधिपति । 

५. भ्रानन्द--रथानीक-ग्रधिपति (६१) । 
जसे भूतानन्द के पांच श्रनीक श्रौर पांच भ्रनीकाधिपति कहे गये, उसी प्रकार नाग- 

कूमारराज, नागकूमारेन्द्र वेणुदालि के भी पांच ग्रनीक ग्रौर पांच श्रनीकाधिपति कहे गये हैँ । 


६२--जघा धरणस्सं तहा सर्व्वोसि दाह्णिल्लाणं जाव घोसस्स । 


जिस प्रकार धरण के पांच श्रनीक ग्रौर पांच अ्रनीकाधिपति कहै गये है, उसी प्रकार सभी 
दल्िणदिलाधिपति शेष भवनपत्तियों के इन्द्र--हरिकान्त, प्रग्निशिख, पुणे, जलकान्त, श्रमितगति, 
वेलस्ब श्नौरघोषके भी संग्राम करने वाले पांच ग्रनीक ओ्रौर पांच श्रनीकाधिपति कमशः-- भद्रसेन, 
्ररवराज यशोधर, हस्तिराज सुदशेन, नीलकण्ठ ्रौर श्रानन्द जानना चाहिये ! 


६२-- जधा भूताणंदस्स तधा सर्व्वेसि उत्तरिल्लाणं जाव मह्‌ाघोसस्स ! 


जिस प्रकार भरुतानन्दके पांच अनीक रीर पांच श्रनीकाधिपति कहे गये हैँ, उसी प्रकार 
उत्तरदिशाधिपति देष सभी भवनपतियो के भ्र्थात्‌ वेणुदालि, हरिस्सह, अ्रग्निमानव, विशिष्ट, जलप्रभ, 


प्रमितवाहन, प्रभंजन भ्रौर महाघोष के पांच-पाच प्रनीक प्रौर पांच-पांच भ्रनीकाधिपति उन्हीं 
नामवाले जानना चाहिये (६३) । 


६४--सवकस्स णं देविदस्स देवरण्णो पंच संगामिया अणिया, पंच संगानियाणियाधिवती 
पण्णत्ता, त जहा--पायत्ताणिए, (पौढाणिए, कु जराणिए), उस्रभाणिए्‌, रघाणिए । 

. _हरिणेगमेसी पायत्ताणियाधिवती, वाऊ अ्रस्तराया पौढाणियाधिवतो, एरावणे हत्थिराया 

क्‌ जरएणियाचिपती, दामडो उसभाणियाधिपती, माढरे रघाणियाधिपती । 


४७० | [ स्थानाद्धसूव्र 


२ देवराज देवेन्द्र शक्रके संग्राम करने वाले पांच अनीक श्रौर पाँच श्रनीकाधिपत्ति कहे गये 
ह । जेसे-- 
ग्रनीक--१. पादातानीक, २. पीठानीक, ३, कू जरानीक ४. वृषभानीक, ५. रथानीक । 
ग्रनीकाधिपत्ति-- १. हरिनैगमेपी-पादातानीक-ग्रधिपति । 
२. भ्ररवराज वायु--पीठानीक-श्रधिपति । 
३. हस्तिरयाज एेरावण--करू जरानीक-ग्रधिपति । 
४. दामधि--वृपभानीक-स्रधिपति । 
५. माठर--रथानीक-्रधिपत्ति (६४) । 
। ६५--ईसाणस्स णं देविदस्स देवरण्णो पंच संगामिया श्रणिया जाव पायत्ताणिए, पीडाणिषए, 
कू जराणिए, उसभाणिए, रधाणिए । 


। लहुपरक्कमे पायत्ताणियाचिवती, महावाऊ श्रास्तराया पौढाणियाहिवतती, पुप्फदते हत्यिराया 
कु जराणियाहिवतती, महादामङ्खी उसनाणियाहिवती महामाढरे रघाणियाहिवतौ 1 


देवराज देवेन्द्र ईशान के संग्राम करने वाले पांच श्रनीक श्नौर पांच ्रनीकाधिपति करे गये 
है । जंसे-- 

अनीक--१. पादातानीक, १. पीठानीक, ३. कु जरानीक, ४. वृषभानीक, ५- रथानीक । 
स्रनीकाधिपति-- १. लघुपराक्रम-पादातानीक-अधिपति । 

२. ्रङ्वराज महावायू--पीठानीक-श्रधिपति । 

३. हस्तिराज पुष्पदन्त--क जरानीक-श्रधिपति । 

४. महादामधि--वृषभानीक-स्रधिपति । 

५. महामाठर--रथानीक-ग्रधिपति (६५) । 


६९- जया सवंकस्स तह! सव्ेसि दाहिणित्लाणं जाच ्रारणस्स । 


जिस प्रकार देवराज देवेन्द्र शक्र के पांच अनीक ग्रौर पांच अनीकाधिपत्ति कटे गये है, उसो 
प्रकार श्रारणकल्प तक के सभी दक्षिणेन््रोके भी संग्राम करने वाले पांच-पाच श्रनीक श्रौर पाच 
पांच अनीकाधिपति जानना चाहिए (६६) । 

६७-- जधा इसाणस्स तहा सर्व्वोसि उत्तरिल्लाणं जाव श्रच्चुतस्स । 


जिस रकार देवराज देवेन्द्र दशान के पांच अनीक श्रौर पांच अरनीकाधिपति कहे गये दै, 
उसी प्रकार श्रच्युतकल्प तक के सभी उत्तरेन््रोकेभी संग्राम करनेवाले पांच-पांच अनीक जर पाच 


पांच अनीकाधिपत्ति जानना चाहिए (६७) 1 


देवस्थिति-सूत्र । १.५ । १ 
द८--सक्कस्स णं देविदस्त देवरण्णो श्रन्भंतरपरिसाएु देवाणं पच पचिश्रोवमादं ठि 


वण्णत्ता । 
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देवराज देवेन्द्र शक्र की ग्रन्तस्ग परिषद्‌ के परिपद्‌-देवों कौ स्थिति पांच पल्योपम कही 


गई है (६८) 1 


६९-इसाणस्स णं देविदस्स देवरण्णो श्रन्भ॑ंतरपरिसाए देवीणं पंच पलिश्रोवमाईं सिती 


पण्णत्ता । 

देवराज देवेन्द्र ईशान की भ्रन्तरंग परिषद्‌ की देवियों की स्थिति पांच पल्योपम कही 
गई है (६६) । 
प्रतिघात-सूत्र 


७०--पंचविहा पडिहा पण्णत्ता, त` जहा--गत्तिपडिहा, ठितिपडिह्‌), बंधणपडिहा, भोगपडिहा, 
बल-वीरिथ-पुरिसयार-परक्कमपडहा । 


> प्रतिघात (अवरोध या स्खलन) पांच प्रकारके कहे गये है! जंसे-- 
गति-प्रतिचत--अञुभ प्रवृत्तिके द्वारा गुभगति का अवरोध । 

स्थिति-प्रतिघात--उदीरणा के द्वारा कर्मस्थिति का ग्रल्पीकरण । 

बन्धन-प्रतिघात--जुभ ग्रौदारिक शरौर-वन्धनादिकौ प्राप्ति का श्रवरोध। 

भोग-प्रतिघात--भोग्य सामग्री के भोगने का अवरोध) 

बल, वीय, पुरस्कार श्मौर पराक्रम की प्राप्ति का म्रवरोध (७०)। 
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आजीव-सूत्र 


७१--पंचचिधे श्राजोवे पण्णत्ते, त' जहा--जातिश्राजीवे, कुलाजीवे, कम्माजीवे, सिप्पाजीवे, 
लिगाजीवे } 


^ भ्राजीवक (आजीविका करने वाले पुरुष) पांच प्रकार के कहे गये हँ । जैसे-- 
जात्याजीवक--अपनी ब्राह्मणादि जाति बताकर भ्राजीविका करने वाला । 


कुलाजीवक--अपना उग्रकूल श्रादि वत्ताकर आजीविका करने वाला । 
कर्माजीवक-- कृषि श्रादि से श्राजीविका करने वाला । 


रित्पाजीवक-ित्प आदि कला से श्राजीविका करने वाला | 
लिगाजीवक--साधुवेष ्रादि धारण कर आजीविका करने वाला (७१) । 


= < छ ~ 


५. 
राजचिह्ु-सूत् 
७२-- पंच रायककुधा पण्णत्ता, त जहा--खग्गं, छत्तं, उप्फेसं, पाणहाश्रो, बालवीश्रणे 
राज-चिह्ल पांच प्रकार के कहे गये हैँ ! जेसे-- 
१- खङ्ग, १. छ, ३. उष्णीष (सकुट), ४. उपानह्‌ (पाद-रक्षक, जते) ५. बाल-व्यजनं 
(चंवर) (७२) 1 । 
उदीर्णपरीषहोपसगं-सूत्र 


७३--पर्चाह ठार्णोहि चंडमत्ये णं उदिण्णे परिस्सहोवसमगे सम्म सहज्जा खमेज्जा तितिक्वेजा 
ग्राहियासेज्ज, त जहा-- 


५५९, [ स्थानाङ्धसूत् 


१. उदिण्णक्रम्मे खलु श्रयं पुरिसे उम्मत्तयसूते 1 तेण मे एस पुरिसे श्रष्कोसति वा श्रवहसति 
वा णिच्छोडेति वा गि्मदेति वा बंधेत्ति वा रमति बा छविच्छेदं करेति वा, पमार वा 
णेति, उदहूवेदई्‌ वा, वत्यं चा पडिग्गहुं वा कबलं वा पायपु छणर्माच्छिदत्ति वा विरच्छिंदति वा 
सिदति वा श्रवहुरति चा। 

२. जक्खाइटरुं खलु श्रयं पुरिसे \ तेणमे एस पुरिसे अक्कोत्तति वा तहैव जाव श्रवह्रति 
(अ्रवहंसति चा णिच्छोडेति वा भिम्भंचचेतति वा बंेत्ति वा र मति वा छचिच्छेदं करेति वा, 
पमार वा णेति, उद्वेड वा, वल्थंचा पडिगहं वा कबलं वा पायपुदधणसच्िंदति वा 
विच्छिदति वा प्मिदति दा) श्रवहूरति वा ' 

३. भसमं चणं तन्भववेयणिज्जे कम्मे उदिण्णे मवत्ति। तेणमे एस पुरिसे श्रवकोसतिवा 
तहिव जाव श्रवहुरति (श्रवहुसति वा णिच्छोडत्ि वा णिन्भेचेति वा बंघेति वा र मतिवा 
छविच्छेदं करेति वा, पमार वा णेति, उदहवेडइ वा, वत्थं वा पडग्गहुंवा कबलं वा 
पायपु छणर्माच्छंदति वा विरच्छिदत्ति वा भिदति वा) श्रवहुरति वा! 

४. ममं च णं सम्समसहुमाणस्स श्रखममाणस्स प्रतितिक्छमाणस्स श्रणधियास्तमाणस्त कि 
सण्णं कज्जत्ति ? एगंतसो से पावे कम्मे कञ्जत्ति) । 

५. ममं च णं सम्भं सहुमाणस्स जाव (खममाणस्त त्तितिक्खमाणस्स) अह्ियासेमाणस्स कि 
सण्णे कज्जति ? एगंततसो मे णिज्जरा रुज्जति 1 

इच्चेतेहि पर्चाहि उार्णेहि छंउमस्थे उदिण्णे परिसहोनसभ्गे सस्मं सहेञ्जा जाव (खमेज्जा 

तितिकखेज्जा) श्रहियासेञ्जा 1 । 


पांच कारणों से छद्मस्थ पुरुष उदीर्णं (उदय या उदीरणा को प्राप्त) परीषंहं श्रौ र उपसर्गा 
को सम्यक्‌-श्रविचल भावसे सहता है, क्षान्ति रखता है, तितिक्षा रखता है, श्रौर उनसे प्रभावित नीं 
होता ह 1 जेसे-- 

१. यह्‌ पुरुष निश्चय से उदीर्णकर्मा है, इसलिए यह उन्मत्तक (पागल) जैसा हौ रहदादै) 
ओर इसी कारण यह्‌ मभ पर प्राक्रोश करताहै या मुके गालीदेतादै, या मेरा उपहास करतादहै, या 
मे वाहुर निकालने कीधमकीदेताहै, यामेरी निर्भत्सनाकरतारहै, यामे बांधतारहै,या रोकता 
है, या छविच्छेद (अंग का छेदन) करता है, या पमार (मूच्छित) करतार, या उपद्रत करताहैः 
वस्त्र या पाच्रया कम्बल या पादप्रोँदन काचेदन करता है, या विच्छैदन करता है, या भेदन करता 
दै, या ग्रपहुरण करतादहै। 

२. यह पुरुष निर्चय से यक्षाविष्ट (भूतःप्रं तादिसे प्रंरित) है, इसलिए यह मपर श्राक्रोश 
करतार, या सुभे गालीदेताहै, या मेरा उपहास करतादहै, यामे बाहर निकालने को धमकी देता 
दै, यामेरी लिर्भत्सना करतादहै, या मुभे बाधत है, या सकता है, या छविच्छेद करता दहैःया मूच्छिति 
करता है, या उपद्रत करता दहै, वस्त्रयापात्र या कम्बल या पादप्रोद्न का छेदन करता है, या 
विच्छेदन करता है, या भेदन करता है, या अपहरण करता हे] । 

३. मेरे इस भव में वेदन करने के योग्य कमं उदयमेश्रारहा है, इसलिए यह्‌ पुरूष मुभ पर 

श्राक्रोश करता है, मुके गालीदेतादहै, यामेरा उपहास करतादैः याजक बाहर निकालने की घमकी 


पंचम स्थान--प्रथम उरश | | ४७३ 
देताहै, यामेरी निर्भत्सना करतादहै,यावांधतारहै, या रोकता दहै, या देविच्छेद करता दै, या मूधिति 
करतादै, याउपद्रतकरतादहै, वस्त्रयापात्रया कम्बल, या पादप्रोछन काच्दन करताहै, या 
विच्छेदन करता है, या भेदन करता दहै, या म्रपहूरण करता है। 


४. यदि मै इन्हं सम्यक्‌ प्रकार अ्रविचलभावसे सहन नहीं करूगा. क्षान्ति नहीं रख गा, 
तितिक्षा नहीं रखू गा श्रौर उनसे प्रभावित होञ्गा, तो मुभे क्या होगा? मुभे एकान्त रूपसे पाप- 
कमं का संचय होगा । 


५. यदि र्भ दन्हं सम्यक्‌ प्रकार भ्रविचल भावसे सहन करूगा, क्षान्तिरखू गा, तितिक्षा 
रख्‌ गा, ग्रौर उनसे प्रभावित नहीं होऊंगा, तो मुके क्या होगा ? एकान्त रूप से कर्म-निर्ज॑रा होगी । 


इन पांच कारणो से छद्यस्थ पुरूष उदयागत परीषहौं रौर उपसर्गो को सम्यक्‌ प्रकार अविचल 
भावसे सहता है, क्षान्ति रखता है, तितिक्षा रखता है, श्रौर उनसे प्रभावित नहीं होता है । 


७४--पर्चाहि ठर्णोहि केवली उदिण्णे 


परिसहोवसगगे सम्मं सहेज्जा जाव (खमेज्जा 
तित्िक्खेज्ना) श्रहियासेज्जा, त जहा-- 


१. चित्तचित्ते खलु श्रयं पुरिसे । तेण मे एस पुरिसे श्रक्कोसति वा तहैव जाव (प्रवहुसतति वा 
णिच्छोंडति वा णिभ्भेछेति बा बघेति बा रु भति वा दछविच्छदं करेति वा, पमारं वा णेति, 


उह्वेड बा, वत्थं वा पडिग्गहं वा कबलं वा पायपु छृणमच्छिदति वा वि्च्छिदति वा 
निदति वा) श्रवहुरति वा । 


दित्तचित्ते खचु श्रयं पुरिसे) तेणमे एस पुरिसे जाव (अक्कोसति वा श्रवहसति वा 
णिच्छोडेति वा णिन्भछेति वा बंधेति वा रु भति वा छविच्छेदं करेति वा, पमारं वा णेति, 


उदह्वेड वा, वस्थं वा पडग्गहं वा कंबलं चा पायपु चछणर्माच्छिदति वा विच्छिदत्ति वा 
{मदति वा) अवहरति वा, 


~ जक्लाइं खलु श्रयं पुरिसे \ तेण मे एस पुरिसे जाव (श्रक्कोसति वा ्रवहुसति वा 
णिच्छोडेति वा णिम्भेद्ेति वा बंधेति वा रु भति चा विच्छेदं करेति वा, पमार चा णेति, 
उद्वे वा वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबलं वा पायपु-खणर्माच्छदति वा विच्छिदत्ति वा {समिदत्ति 
वा) श्रवहुरति वा । 

- ममं च णं तन्भववेयणिज्जे कम्मे उदिण्णे भवतति । तेण मे एस पुरिसे जाव (अक्कोसत्ति 
चा श्रचहसति वा णिच्छोडेति वा णिन्भलेति चा बंधेति वा रुभमतिवा दखछविच्छदं करेति 


वा, पमारं बा णेति, उह्वेड वा, वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबलं वा पायु छणर्माच्छिदति वां 
विरव्च्छिदति चा भिदि चा) श्रवहुरति वा । 


- ममं च णं सम्मं सहमाणं खममाणं तितिक्लमाणं श्रह्यासेमाणं पासेत्ता बहवे अ्रण्णं 
छखंउमत्था समणा णिग्गंथा उर्दिण्णे-उदिण्णे परीस 
(खभिस्सति तितिक्खस्संति }) अहिय!सिस्संति । 
इच्चेर्ताहि पर्चाहु ठर्णो 
तितिक्लेजजा) अ्रहियासेज्जा 1 


होवसम्गे एवं सम्मं सहिस्संति जाव 


ह केवलो उदिण्णे परोसहोवसगगे सम्मं सहेज्जा जाव (खमेज्जा. 


1 
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पांच कारणों से केवली उदयागतत परीषहौं ग्रौर उपसर्गो को सम्यक्‌ प्रकार प्रविचल भावस 
सहते है, क्षान्ति रखते है, तितिक्षा रखते है, ओर उनसे प्रभावित नहीं होते दँ । जंसे- 

१. यह्‌ पुरूष निश्चय से विक्षिप्तचित्त है--शोक ग्रादि से वेभान रहै, इसलिए यह मुशषपर 
प्राक्रोदा करता है, मुभे गाली देताहै या मेरा उपहास करताहै, या मुभे बाहर निकालने की धमकी 
देतादहैयामेरी नि्भत्सना करतादै या मुभे वांघतारहैया रोकता है या छविच्छेद करतार या वध- 
स्थानमेंलेजाताहैया उपद्रत करता, वस्त्रयापात्रया कम्बल या पादग्रौखन का छेदन करताहै 
या विच्छेदन करतादहैया भेदन करताहै, या अपहुरण करतार) 

२. यह पुरूष निश्चय से दृप्तचित्त (उन्माद-युक्त) है, इसलिए यह्‌ मु पर श्राक्रोश करता 
है, मुभे गाली देता है या मेरा उपहास करता है या मुभे बाहर निकालने की धमकी देता हैयामेरी. 
निर्भत्सना करता हैया मुभ वांधतादहै या रोक्ता दहै या छविच्छेदन करता हैया वधस्थानमे ले जाता 
हैया उपद्रत करतार, वस्वया पात्र या कम्बल या पादप्रोद्न का छेदने करता यामेदन करता 
हैया म्रपहुरण करता दहै, 

३. यह्‌ पुरुष निश्चय से यक्षाविष्ट (यक्षसेप्रंरित) है, इसलिए यह मुक पर प्राक्रोश करता 
है, मुभे गाली देता है, मेरा उपहास करता है, मुके बाहर निकालने कौ धमकी देता दै, मेरी नि्भत्सना 
करतार, या मुभे वांधतादहै, या रोकतादहै, या छविच्छेद करताहै, या वधस्थानमें ले जाता हैया 
उपद्रत करता है, वस्व, या पात्र, या कम्बल, या पादद्रोंदन का छैदन करता है, या विच्छेदन करता 
है, या भेदन करता है, या भ्रपह्‌रण करता है। 

४. मेरे इस धवमें वेदन करने योग्य कमं उद्यमे ्रारहा रहै, इसलिए यह पुरुष मुभपर 
ग्राक्रोश करता है- मुभे गाली देता है, या मेरा उपहास करतादहै, या मुभे वाहर निकालने कौ धमकी 
देतादहै, यामेरी निरभत्सना करतादहै, या मुभ बांधतादहै, यारोकतादहै, या छविच्छेदकरताहै, या 
वधस्थानमेले जातारहै, या उपद्रत कर्तादहै, वस्त्र, या पात्र, या कम्बल, या पादभ्रोद्छन का चछेदत 
करता टै, या विच्छेदन करता है, या भेदन करता है, या ग्रपहुरण करता है । 

५. मे सम्यक्‌ प्रकार श्रविचल भाव से परीषहों श्रौर उपसर्गो को सहन करते हए, क्षान्ति 
रखते हुए, तितिश्चा रखते हुए, ओर प्रभावित नहीं होते हए देखकर बहुत से भ्रन्य छ्मस्थ श्रमण 
ति््र॑न्थ उदयागत परीषहों ग्रौर उदयागत उपसर्गो को सम्यक्‌ प्रकार ्रविचल भाव से सहन करेगे, 
क्षान्ति रखेंगे, तितिक्षा रखेंगे श्रौ र उनसे प्रभावित नहीं होगे । 

हन पांच कारणो से केवली उदयागत परीषदयं म्रौर उपसर्ग को सम्यक्‌ प्रकार भ्रविचल 
भाव से सहन करते है, क्तान्ति रखते दै, तितिक्षा रखते हँ भौर उनसे प्रभावित नहीं होते है । 

हैवु-सूत् 
७५-- पेच हे पण्णत्ता, ते जहा- हेड ण जाणति, हेडं ण पासति, हेडं ण बुज्कति, देउ 
णामिगच्छत्ति, हेडं श्रण्णाणमरणं मरति । । । । 


देतु पांच के गये हैँ । जेसे-- 
१. दतु को (सम्यक्‌) नदीं जानता दै । 
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. हेतु को (सम्यक्‌) नहीं देखता है । 
. हेतु को (सम्यक्‌) नहीं समता दै-श्रद्धा नहीं कर्तार । 
. हेतु को (सम्यक्‌ रूप से) प्राप्त नहीं करता हे । 
हेतु-पूर्वैक श्रज्ञानमरण से मरता है (७५) ) 


म ० ८ ~ 


७६-- पंच है पण्णत्ता, तं जहा-हैउणा ण जाणत्ि, जाव (हैडणा ण पासति, हैउणाण 
वुज्फति, हेउणा णामिगच्छति), हेडणा श्रण्णाणमरणं मरति 1 


पुनः हेतु पांच कहे गये है । जसे- 

. देतु से प्रसम्यक्‌ जानतादहै। 

- हेतु से श्रसम्यक्‌ देखता है । 

. हेतु से श्रसम्यक्‌ समता है, म्रसम्यक्‌ श्रद्धा करता दै । 
. हेतु से श्रसम्यक्‌ प्राप्त करता दहै । 

. सहैतुक अ्रज्ञानमरण से मरता है (७६) ) 


८) ~© 
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७७--पंच हेड पण्णत्ता, तं जहा--हेडं जाणइ, जाव (हैडं पासई, हिं बुज्मड, हेडं 
अभिगच्छ), हेउं छउमत्थमरणं मरति ) 


पूनः पांच हेतु कहे गये हैँ । जेसे-- 

. हेतु को (सम्यक्‌) जानता दहै । 

. हेतु को (सम्यक्‌) देखता है । 

. हेतु की (सम्यक्‌) श्रद्धा करतार) 

. हेतु को (सम्यक्‌) प्राप्त करता दहै । 
देतु-पूवेक छदयस्थमरण मरता है (७७) । 


„५1 ^© 
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७८--पंच हैऊ पण्णत्ता, तं जहा--हैडणा जाणइ जाव (हैउणा पासइ, हेउणा बुज्मद, हेडणा 
अभिगच्छंइ } › हेउणा छउमत्थमरणं मरइ । 
पूनः पाच हेतु कहै गये हँ । जैसे-- 
- हेतु से (सम्यक्‌) जानता है 1 
- हेतु से (सम्यक्‌) देखता है । 
- हेतु से (सम्यक्‌) श्रद्धा करता है । 
- हेतु से (सम्यक्‌) प्राप्त करता है । 
- हेतु से (सम्यक्‌) छ्यस्थमरण मरता है (७८) 1 


+< ०८ ४ ~~ ^< 


अहेतु-सूत्र 


७&--पंच र पण्णत्ता, तं जहा--अहेडं ण जाणति, जाव (श्रहेडं ण पासति, श्रहेडं ण 
` वुज्मेति, श्रहेउ णाभिगच्छेति), श्रहेड ंडमत्यमरणं सरति । 
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पांच ग्रहेतु कहे गये दँ । जैसे-- 
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प्र्‌. 


श्रहेतु को नहीं जानता है । 

श्रतु को नहीं देखता है । 

ग्रहतु की श्रद्धा नहीं करतादै। 

ग्रहेतु को प्राप्त नहीं करता है। 
ग्रहेतुक छद्यस्थमरण मरता है (७६) 


८ ०--पंच श्रहुऊ पण्णत्ता, तं जहा--अहेउणा ण जाणत्ि, जाव (श्रहेउणा ण पासति, श्रहेउणा 
ण लुजभरति, अ्रहिउणा णाभिगच्छति), श्रहुउणा छेउमत्यमरणं मरति \ 


पुनः पांच श्रहेतु कहे गये, हैँ । जैसे-- 


< ‰ < “2 


५. 


ग्रहेतु से नहीं जानता है । 

प्रहेतु से नहीं देखता दै । 

ग्रहेतुसे श्रद्धा नहीं करता है। 

ग्रहेतु से प्राप्त नहीं करता दहै । 
श्रहेतुक खद्यस्थमरण मरता है (०) । 


८ १--पंच श्रहऊ पण्णत्ता, तं जहा--श्रहेउं जाणत्ति, जाव (श्रहुड पासात, श्रहुउ बुज्कातः 
श्रहैठं श्रभिगच्छति) , श्रहेड केवलिमरणं मरति । 


पुनः पांच म्रहेतु कहे गये हैँ । जैसे-- 


१. ग्रहेतु को जानता है । 
२. ्रहेतु को देखता है । 
३. 
र्ठ 
8 


ग्रत को श्रद्धा करतादहै। 


. भ्रहेतु को प्राप्त करता । 
. श्रहेतुक केवलि-मरण मरता है (८१) । 


८२--पंच श्रहेड पण्णत्ता, तं जहा--श्रहेउणा जाणति, जाव (अहेडणा पासति, श्रहेउणा 
बुरभति, श्रहेडणा श्रमिगच्छति ) , श्रहेउणा केवलिमरणं मरति 1 


पुनः पांच भहेतु कहे गये हैँ । जेसे-- 


< ०< ५५ ० 


श्रहेतु से जानता है । 


. अहेतु से देखता दहै 


अहेतु से श्रद्धा करतारहै। 
ग्रहेतुसे प्राप्त करता दै । 
ग्रहेतुक केवलि-मरण सरता दै (८२) । 


विवेचन--उपयुक्त म्राठसू्रोमेंसे म्रारम्भके चार सुतर देतु-विषयक हैँ ्रौर प्रन्तिमि चार 
सूत्र श्रहेतु-विषयक हैँ । जिसका साध्यके साय श्नविनामाव सम्बन्ध निदिचतरूप से पाया जाता 
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एेसे साधन को हेतु कहते हँ । जसे--्रग्निके होने पर हौ धूम होता है श्रौर श्रग्निके ्रभावमे धूम 
नहीं होता है, ग्रतः श्रम्नि श्रौर धूम का अविनाभाव सम्बन्ध दै । जिस किसी ्नप्रत्यक्ष स्थानसे धूम 
उठता हृश्रा दिखता है, तो निरिचत रूप से यह्‌ ज्ञात हो जातादै कि उस श्रप्रत्यक्ष स्थान पर ग्रगिनि 
प्रवय दै । यहां पर जैसे धूम भ्रण्निका साधक हेतु है, इसी प्रकार जिस किसी भौ पदाथेकाजो 
भी श्रविनाभावी हेतु होता रै, उसके वारा उस पदाथ का ज्ञान नियमसेहोताह। इसे ही श्ननुमान- 
प्रमाण कहते हैँ । 


पदार्थं दो प्रकारके होते है--हेतुगम्य ग्रौर श्रहेतुगम्य । दुर देश स्थित जो ्नप्रत्यक्ष पदार्थं 
हेत से जाने जाते ह, उन्हँ हेतुगम्य कहते है । किन्तु जो पदार्थं सूक्ष्म ह, देशान्तरित (सुमेरु ग्रादि) 
श्रौर कालान्तरित (राम रावण श्रादि) है, जिसकाहेतु से ज्ञान संभव नहींहै, जो केवल भश्राप्त 
पुरुषों के वचनो से ही ज्ञात किये जाते हैँ, उन श्रहेतुगम्य भ्र्थात्‌ आगमगम्य कहा जाता है । जेसे-- 
धर्मास्तिकाय, भ्र्ध॑मास्तिकाय श्रादि श्ररूपी पदार्थे केवल श्रागम-गम्य है हमारे लिएवे हेतुगम्य 
नहीं है । 


प्रस्तुत सूत्रोंमे हेतु प्रौरहेतुवादी (दहेतु का प्रयोग करनेवाला) येदोनों हीहेतु शब्दस 
विवक्षित हँ । जो हेतुवादी असम्यग्दर्शी या मिथ्यादृष्टि होता दहै, वह्‌ काये को जानता-देखता तो है 
परन्तु उसके हेतु को नहीं जानता-देखता हे । वह्‌ हेतु-गम्य पदाथ को हेतु के दारा नहीं जानता-देखता । 
किन्तु जो हितुवादी सम्यग्दर्शी या सम्यग्दृष्टि होतादहै, वह कायं के साथ-साथ उसकेदहैतु कोभी 
जानता-देखता है । वह्‌ हेतु-गम्य पदाथ को हेतु कै द्वारा जानता-देखता है । 


परोक्ष ज्ञानी जीवहीहेतु केद्वारा परोक्न वस्तु्रों को जानते-देखते हैँ । किन्तु जो प्रत्यक्ष 
ज्ञानी होते है" वे प्रत्यक्ष रूप से वस्तुग्रों को जानते-देखते हँ । प्रत्यक्षज्ञानी भी दो प्रकारसे होते है 
देशम्रतयक्षज्ञानी श्रौर सकलप्रत्यक्षज्ञानी । देशभ्रत्यक्षन्ञानी धर्मास्तिकाय श्रादि द्रव्यो की श्रहैतुक 
या स्वाभाविक परिणतियों को श्रांशिकलरूप से ही जानता-देखता है, पूणंरूप से नहीं जानता-देखता । 
वह अहेतु (प्रत्यक्ष ज्ञान) के द्वारा श्रहेतुगम्य पदार्थो को सवेभावेन नहीं जानता-देखता । किन्तुजो 
सफल प्रत्यक्षज्ञानी सवेज्केवली होता है, वह धर्मास्तिकाय प्रादि म्रहैतुगम्य पदार्थो की प्रहेतुक या 


स्वाभाविक परिणतियों को सम्पूर्णं रूप से जानता-देखता है । वहं प्रत्यक्षज्ञान के द्वारा श्रहेतुगम्य 
पदार्थो को सवेभाव से जानता-देखता है । 


उक्तं विवेचन का निष्कषे यह है किप्रारम्भके दो सूत्र ग्रसम्यण्दर्शी हेतुवादी की श्रपेक्षासे 


ग्रौर तीसरा-चौथा सूत्र सम्यग्दर्शी हेतुबादी कौ श्रपेक्ा से कहे गये हैँ । पांचवां-छंठा सूत्र देशप्रत्यक्ष- 


जानी छ्यस्थ को श्रपेक्षा से गौर सातवां-प्राठवां सूत्र सकलप्रत्यक्षन्ञानी सवेज्ञकेवली की श्रपेक्षासे 


कहे गये हैँ । । 
उक्त श्राठे सूरो का पांचवां भेद मरण से सम्बन्ध रखता है! मरण दोप्रकार का 
कहा 
गया है-सहेतुक (सोपक्रम) रौर प्रहेतुक (निरुपक्रम) । रस्त्राघात श्रादि बाह्य हेवुश्रो से होने वाले 


मरण को सहेतुकं, सोपक्रम्‌ या श्रकालमरण कहते दँ! जो मरण शस्त्राघात भ्रादि बाह्य हेतुर के 
विना ्रायकमं के पूणं होने पर होता दै, वह ग्रहेतुक, निरुपक्रम या यथाकाल मरण कहलाता है । 
ग्रसम्यण्दर्शी हैतुवादी का श्रहेतुक मरण अज्ञानमरण कहलाता है ओ्रौर सम्यग्दर्शी हेतुवादी का 
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सहैतुकमरण छद्मस्थमरण कहलाता है । देशप्रत्यज्ञज्ञानी का सहेतुकमरण भी छदस्थमरण कहा 
जाता है । सकल प्रत्यक्षज्ञान सर्वज्ञ का ग्रहेतुक मरण केवलि-मरण कहा जाता है । 


संस्कृत टीकाकारे श्री भ्रभयदेव सूरि कहते हैँ कि हमने उक्त सूत्रों का यह्‌ श्रथ भगवती- 
सून के पंचम शतक के सप्तम उदट्शककी चूणिके ्रनुसार लिखादै, जो किसू्रों केपदोंकी 
गमनिका माच्रहै ।१ इन सूत्रों का वास्तविक भ्रथंतो वहुश्र्‌त प्राचार्य ही जानते हैं ।२ 
अनुत्तर-सूृत्र 

८३--केवलिस्स णं पंच श्रणुत्तरा पण्णत्ता, तं जहा--श्रणुत्तरे णाणे, श्रणुत्तरे दंसणे, अ्रणुत्तरे 


ह 


चरितते, श्रणुत्तरे तवे, श्रणुत्तरे वीरिए । 


केवली के पांच स्थान ्रनुत्तर (सर्वोत्तम--म्रनुपम) के गये हँ । जैसे-- 
१. ब्रनुत्तर ज्ञान, २. श्रनुत्तर दशन ३. ग्रचत्तर चारित्र, 
४. अ्रनुत्तर तप, ५. श्रनुत्तर वीर्यं (८३) । 


चिवेचन--चार घात्तिकर्मो का क्षय करने वाले केवली होते हैँ । इनमें से ज्ञानावरणकमं के 
क्षय से श्ननुत्तर ज्ञान, दर्शनावरण कर्मं के क्षय से अरनुत्तरदशन, मोहनीय कर्मके क्षय से प्रनुत्तर 
चरित्र प्रोर तप, तथा भ्नन्तराय कर्मं के क्षय से प्रनृत्तर वीर्यं प्राप्त होता है । 


पंच-कल्याण-सूत् 

म४--पउमप्पहे णं श्ररहा पंचचिक्ते हुव्था, तं जहा--९. चिर्ताहि चते चइत्ता गञ्भं वक्कते 1 
२. चित्ताहि जाते , ३. चित्ति मु डे भवित्ता श्रगाराओ श्रणगारितं पव्वदए्‌ 1 ४. चित्ताहि श्रणति 
श्रणुत्तरे णिव्वाघाएु णिरावरणे कसिणे पडपुण्णे केवलवरणाणदंसणे समुप्पण्णे । ५. चित्ताहि 
परिणिव्वुते । 


पदूमप्रभ तीर्थकर के पंच कल्याणक चित्रा नक्षत्र में हुए । ज॑से-- 

चित्रा नक्षत्रम स्वस च्यत हए भ्रौर च्यूत होकर ग्भमें भ्नाये । 

चित्रा नक्षत्र मे जन्म हुभ्रा । 

चित्रा नक्षत्र में मुण्डित होकर श्रगार से श्रनगारिता में प्रत्रजित इए । . 

चिता नक्षत मे ्रनन्त, म्रनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, सम्पूर्ण, परिपूर्णं केवलवर 
ज्ञान-ददेन समृत्पन्न हुभ्रा । । | 

५. चिच्ना नक्षत्र मे परिनिवृत हृए-निर्वाणपद पाया (४) । 


०< < ९1 - 


८५--पुपंफदंते णं श्ररहा पंचसूले हृत्था, तं जहा--मूलेणं चुते चइक्ता गस्भं वन॑कते । 


` पुष्पदन्त तीर्थकर के पांच कल्याणक मल नक्षत्र में हृए 1 जसे-- 





१. “पंच हैऊ' इत्यादि सूत्रनवकम 1 तत्र भगवतीपल्वमशतसमप्तमोदे शक्रचृण्यं नुसारेण किमपि लिख्पते । 
(स्थानाङ्क सटीक. पू- २९१ ^) 
२. ममनिकामात्रमेतत्‌ । तत्त्वं तु बहुश्च.ता विदन्तीति 1 (स्थानाङ्ख सटीक पृ. २९२ <^) 


पचम स्थान-प्रथम उद्‌ | | ४७६ 


१. मूल नक्षत्रमे स्वर्गं से च्यत हए श्नौर च्युत होकर गभ मे ञ्राये। 
२. मूल नक्षत्र मे जन्म लिया । 
३. मूल नक्षत्रम अगार से श्रनगारितामे प्रत्रजित्त हुए । 
४. मूल नक्षत्र मे अनुत्तर परिपूणं ज्ञान-दर्शन समूत्पन्न श्रा । 
५. मूल नक्षत्र में परिनिवृ त्त हृए-- निर्वाण पद पाया (तद) । 
८६--एवं चेव एवमेतेणं श्रनिलावेणं इमातो गाहातो श्रणुगंतव्वातो- 
पउमप्पमस्स चित्ता, मूले पुण होइ पुप्फदंतस्स) 
पुव्वादं श्रासाढा, सीयलस्सुत्तर विमलस्स भेहवता ।\१॥। 
रेवत्तिता अ्रणतजिणो, पुसो धम्मस्स संत्तिणो भरणी) 
कुथस्स क्त्तियाश्रो, श्ररस्स तह रेवतीतो य ।\२॥ 
सुणसुच्वयस्स सवणो, प्रास्तिणि णनिणो य णेमिणो चित्ता 1 
पासस्स विसाहाश्रो, पंच य ह्युत्तरे वीरो ।\३। 
[सीयले णं श्ररहा पचयुच्चासाढे हत्या, ते जहा-- पुव्वासा्दहि चते चइत्ता गब्भं चक्कंते ! 
शीतलनाथ तीर्थकर के पांच कल्याणक पूर्वाषाढा नक्षत्र मेँ हए । जैसे- 
१. पूर्वाषाढा नक्षत्र मे स्वगेसे च्युत हुए प्रौर च्युत होकर गर्भम भ्राये इत्यादि (८९) 1 
<८७--विमले णं अरहा पचउत्तराभट्वए हूत्था, तं जहा--उत्तराभहुवरयगहि चते चडइत्ता गन्भं 
चक्कते ! ठप--श्रणतेणं श्ररहा पंचरेवतिएु हत्या, तं जहा--रेवर्तिहि चुते चङ्ता गच्भं वक्कते \ 
८&- धम्मे णं श्ररहा पचपूसे हृत्या, ते जहा--पूसेणं चूते चदत्ता गञ्भं बक्कते । € ०--संती णं रहा 
पंचभरणीएु हृत्या, तं जहा--भर्णीहि चते चइत्ता गन्भं वक्केते । € १- कुच्‌ णं णरहा पंचकत्तिए 
हत्या, तं जहा--क्तियाहि चते चइत्ता ग्भ वक्कंते । &२--श्ररे णं श्ररहा पंचरेवत्तिए हृत्या, त 
जहा--रेवतिहि चते चइत्ता गञ्भं वक्कते ¦ ६३-- मणिसुब्बएु णं अरहा पंचसवणे हत्या, तं नहा-- 
सवणेणं चते चत्ता गन्म ववकंते । &४--णेमी णं ्ररहा पंचश्रासिणीए हृत्या, तं जहा--श्रासिर्णीह 
चूते चदत्ता गभं बवकते 1 ६५--णेमी णं श्नरहा पंचचित्ते हूत्था, तं जहा-- चित्ता चुते चइत्ता गब्भे 
वककते । ६६ पतते णं ग्रहा पंचविसाहे हुत्था, ते जहा-विसाहाहि चते चत्ता गञ्भं दवकते । ] 
विमल तीर्थकर के पांच कल्याणक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से हुए । जेसे-- 
१- उत्तराभाद्रपद नक्षत्र मे स्वरे से च्युत हुए ओौर च्युत होकर गर्भ॑ में ञ्राये } इत्यादि (*७) 
ग्रनन्त तीर्थकर के पांच कल्याणक रेवती नक्षत्र मेँ हृए । जैसे-- 
१. रेनती नक्षत्र भें स्वगं से च्युत हुए रौर च्युत होकर गर्भ में प्राये । इत्यादि ( 


„ रेवत । ८८) | 

धमं तौर्थकर के पाचि कत्याणके पुष्य नक्षत्र में हए । जैसे-- ५ 

९- पुष्य नक्षत्र मे स्वं से च्युत हुए शौर च्युत होकर गभ मे श्राय । इत्यादि (८९) । 

शान्ति तीर्थकर के पाच कल्याणक भरणी नक्षत्र मे हुए ! जैसे-- 

१. भरणी नक्षत्र म स्वगं से च्युत हुए श्नौर च्युत हौकर गरभमें राये । इत्यादि (९६०) 
कुन्यु तीर्थकर के पांच कल्याणक कृत्तिका नक्षत्र मं हुए ! जैसे-- 


१- कृत्तिका नक्षत्र मे स्वर्गे से च्युत हृए श्नौर च्युत होकर गर्भ मेँ आये । इत्यादि (९१) । 
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प्रर तीर्थकर के पाँच कल्याणक रेवती नक्षत्र में हए 1 जँसे-- 

६- रेवती नक्षत्रमें स्वर्गे से च्युत हुए श्रौर च्युत होकर गमं राये । इत्यादि (६२) । 
मुनिसूव्रत तीर्थकर कै पांच कल्याणक श्रवण नक्षत्रम हुए 1 जैसे-- 

१. श्रवण नक्षत्रमेस्वगेसे च्यत हुए ओर च्युत हौकर गर्भ म आये । इत्यादि (६३) 1 
नमि तीर्थकर के पांच कल्याणक श्रदिवनी नक्षत्र में हृए 1 जैसे-- 

१. प्रदिविनी नक्षत्रमें स्वगे से च्युत हुए ग्रौर च्युत होकर गभ॑ में आये । इत्यादि (६४) । 
नेमि तीर्थकर के पंच कल्याणक चिता नक्षत्र मे हए । जैसे-- 

१. चित्रा नक्षच में स्वगंसे च्युत हृए ्रौर च्युत होकर गर्भं में श्राये । इत्यादि (६५) । 
पाटवं तौर्थकर के पांच कल्याणक विशाखा नक्षत्र मँ हुए । जैसे-- 

१. विशाखा नक्षत्र में स्वगं से च्युत हुए श्रौर च्युत होकर गभ॑ मेँ श्नाये । इत्यादि (६६) । 


&७--समणें मगवं महावीरे पंचहत्युत्तरे होत्या, तं जह्‌--१. हत्थुत्तरर्हि चूते चइत्ता गन्भं 
ववकंते । २. ह्युत्तरहि गब्माश्रो गब्मं साह्रिते 1 ३. हत्युत्तर्पह॒ जाते । ४. हत्थृत्तर्रहि मुडं ` 
भवित्ता जाव (छ्मगाराश्रो श्रणगारितं) पन्वदएु ! ‰. हत्थत्तरर्गह श्रणंते श्रणुत्तरे जाव (णिव्वाघाए 
णिरावरणे कसिणे पडपुण्णे) केवलवरणाणदंस्तणे समुप्पण्णे 1 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के पंच कल्याणक हस्तोत्तर (उत्तरा फाल्गुनी) नक्षत्र में हुए जैसे-- 

१. हस्तोत्तर नक्षत्र मे स्वगंसे च्यूत हुए श्रौर च्युत हौकर गर्भ में स्राये। 

२. हस्तोत्तर नक्षत्र में देवानन्दाके गर्भंसे त्रिरलाके गर्भं मे संहूत हृए । 

३. हस्तोत्तर नक्षत्र मे जन्म लिया) 

४. हस्तोत्तर नक्तत्रमें अ्रगारसे श्रनगारिता में प्रव्रजित हृए । 

५. हस्तोत्तर नक्षत्र में त्रनन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, सम्पूर्णे, परिपूर्णं केवल वर 

ज्ञान-दर्ंन समुत्पन्न हम्रा | 

विचेचन--जिनसे त्रिलोकवर्ती जीवों का कल्यारा हो, उन्हे कल्याणक कहते हैँ । तीर्थकरों के 
गं, जन्म, निष्कमण (प्रव्रज्या) केवलन्ञानप्राप्ति ग्रौर निर्वाण-प्राप्तिये पाचों ही भ्रवसर जीवों 
को सुख-दायक हैँ । यहां तक करि नरकं के नारक जीवोंको भी उक्त पाचों कल्याणकं के समय 
कुं समय के लिए सुख की लहर प्राप्त हो जाती दहै । इसलिए तीर्थकरोके गभ॑ -जन्मादि को कलत्या- 
णक कटा जाला है 1 (भ० महावीर का निर्वाण स्वाति नक्षत्रम हुश्रा था) । 


1\ पंचम स्थान का प्रथम उद्‌श समाप्त हुश्रा ।1 


पंचम स्थान 


द्वितीय उहेश 
महानदी-उत्तरण-सूत् 


€&--णों कष्पड णिग्गंथाण वा णिग्गंयीण वा इमाश्रो उद्ि्श्रो गणियाश्रो विथजियाग्नो पच 
महुण्णवाश्नो महाणदीश्रो श्रंतो मासस्स दुक्लुत्तो वा तिक्लुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तएवा,तः 
जहा--गंगा, जउणा, सरॐ, एरवतो, सही । 

पर्चाह ठार्णोहि कप्पति, तं जहा--१. भयंसि वा, २. दुड्मिक्खंसि वा, ३. पन्वहैज्ज वाणं 
कोई, ४. दश्रोघेसि वा एज्जमाणेसि महता वा, ५. अणारिएसु । 


निर्रन्य श्रौर निग्र न्थियों को महानदी के रूप में उदिष्ट की गई, गिनती को गई, प्रसिद्ध श्रौर 
बहूत जलवाली ये पाँच महानदियाँ एक मास के भीतरदोवारया तीरवारसे प्रधिक उतरनाया 
नौका से पार करना नहीं कल्पता है । जेसे- 


१. गंगा, ३. यसूना, ६-सरयू, ४. एेरावती, ४. मही । 
किन्तु पाँच कारणं से इन महानदियों का उतरना या नौकासे पार करना कल्पता है । जैसे- 


१. दारीर, उपकरण आदि के ्रपहरण का भय होने पर । 
२. दभिक्ष होने पर । 


३. किसी दारा व्यथित या प्रवाहित किये जाने पर 1 
४. वाद्ग्रा जाने पर । 


५. श्रनायं पुरुषों दारा उपद्रव किये जाने पर (६८) । 

विवेचन--सूत्र-निदिष्ट नदियों के लिए 'महाणेव श्रौर महानदी येदो विक्ेषण दिये गये 
दै । जो बहुत गहरी हौ उसे महानदी कहते हँ मौर जो महाणंव--समद्र के समान बहुत जल वाली या 
महाणंवगामिनी--समद्रमे मिलने वाली हो उसे महाणेव कहते हैँ ! गंगा रादि पाचों नदियां गहरी 
भीर श्रौर समुद्रगामिनी भी है, बहुतजलवाली भोर | 


संस्कृत टीकाकार ने एक गाथा को उद्धृतकर नदियों मे उतरने यापार करनेके दोषों 
को बताया है-- 


१. इन नदियों में बड़ -बङ़ मगरमच्छ रहते है, उनके द्वारा खाये जाने का भय रहता ह । 


२. इन नदियों में चोर-डाक्‌ नौका्नों मे घूमते रहते है, जो मनुष्यों को मार कर उनके 
वस्त्रादिलूटले जते दहं । 


३. इसके अतिरिक्त स्वयं नदी पार करने मे जलकायिक जीवों की तथा जल सें रहनेवाने 
अन्य छोटे-छोटे जीव-जन्तु्नो कौ विराधना होती है । . क 


४. स्वयं के डूब जाने से प्रात्म-विराधना कौ भी संभावना रहती है \ 


४८२] [ स्थानाङ्धसूत्र 


गंगादि पांच ही महानदियों के उल्लेख सरे एेसा प्रतीत होता रै कि भगवान्‌ महावीर के समय 
मे निग्र॑न्थ मरौर निग्र न्थियों का विहार उत्तरभारतमेंहीदहो रहा था, क्योकि दक्षिण भारत में वहने 
वाली नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती श्रादि किसी भी महानदी का उल्लेख प्रस्तुत सूत्रमेनहींहै। हा, 
महानदी ग्रौर महार्णव पद को उपलक्षण मानकर अन्य महानदियों का ग्रहण करना चाहिए । 
प्रथम प्रावृष्‌-सूत्र 

€ &--णो कष्पड़ णिर्गंथाण वा णिग्गंयोण चा पठमपाउसंसि गामाणुगामं इइ ज्जित्तए । 

पंर्चाहि ठर्णोहि कप्पड. तं जहा--१. भयंसि वा, २. दुन्भिक्छंसि वा, ३. (पन्वहेज्जन वा ण 
कोई, ४. दश्रोघंसि वा एज्जमाणंसि), महता वा, श्रणारिर्णहु\ 


- निर्ग्रन्थ श्रौर निग्र न्थिग्नों को प्रथम प्रावृष्‌ में ग्रामानुग्राम विहार करना नहीं कल्पताहे। 
किन्तु पांच कारणों से विहार करना कल्पता है । जेसे-- 
शरीर, उपकरण आदि के भ्रपहरण का भय होने पर 
दुभिक्त होने पर 
किसी के द्वारा व्यथित किये जाने पर, या ्राम से निकाल दिये जाने पर । 
वाढ ग्राजाने पर 
श्मनार्योँ के द्वारा उपद्रव किये जाने पर (६९) 


< ० छ ~ल ^= 


वर्षावास-सूत्र 

१००--वासावासं पञ्जोसविताणं णो कप्पड णिम्गंथाण वा णिग्गंयीण वा गामाणुगामं 
इइ ञ्जित्तए । 

पंचहि ठर्णोहि कप्पडइ, त जहा--१. णाणहुयाए, २. दंसणटहुयाए, ३. चरित्तदुयाएः 
४. श्रायरिय-उवज्छाया वा से वोसु मज्जा, ५. अ्रायरिय-उवज्जायाण वा बहिया वेश्नावच्च- 
करणथाए } 


वर्षावास में पयु षणाकल्प करने वाले निर््रस्थ श्रौर निग्र॑न्थियोंकोग्रामानुग्राम विहार करना 
नहीं कल्पता है । किन्तु पांच कारणों से विहार करना कल्पता है । जंसे-- 
ग १. विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए । 
२. दरोन-प्रभावक शास्त्र का श्रथे पानेके लिए) 
२३. चारित्रकी रक्षाके लिए । 
४. श्माचायें या उपाध्याय की मृत्यु हो जाने पर ्रथवा उनका कोई श्रति महत्त्व कार्यं करने 

के लिए) 

"५. वरषक्षेत्र से बाहर रहने वाले श्राचायं या उपाध्याय की वैयावृत्य करने के लिए । (१०० ) 

चिवेचन- वर्षाकाल मे एक स्थान पर रहने को वर्षावास कहते हैँ । यह तीन प्रकारका कहा 
गया है--जघन्य, मध्यम श्नौर उकत्क्रृष्ट । 

१. जघन्य वर्षावास-- सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के दिनिसे लेकर कात्तिकी पू्ण॑मासी तक ७० 


पंचम स्थान-- द्वितीय उदेशस | [ ४८२३ 
२. मध्यम वर्षावास--श्रावणकृष्णा प्रतिपदा से लेकर काततिको पृणमासी तक चार मास 
या १२० दिनकाहोतादहै। 


३. उत्कृष्ट वर्षावास-श्राषाढ्‌ से लेकर मगसिर तक छह मास का हौता दै । 


प्रथम सूत्रके द्वारा प्रथम प्रावृष्‌ में विहार का निषेध कियागयाहै ग्रौर दूसरे सूत्रकेदारा 
वर्षावासमें विहार का निषेध कियागयादहै) दोनों सूत्रों की स्थिति को देखते हुए यह्‌ स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि पयुंषणाकल्पको स्वीकार करने के पूर्वेजो वर्षा का समयहै उसे प्रथम प्रावृष्‌" पदसे 
सूचित किया गया है । प्रतः प्रथम प्रावृट्‌ का रथं श्राषाठ्‌मासदहै1 श्राषाढ मासमे विहार करनेका 
निषेध है। प्रावृट्‌ का ग्रथे वषकिाल लेने पर पूवेप्रावृट्‌ का प्रथं होगा-भाद्रपद शुक्ला प॑चमीसे 
का्तिकी पूर्णिमा का समय । इस समय मे विहार का निषेध किया गया! तीन तुग्रो की गणना 
मे "वर्ष" एक ऋतु है । किन्तु छह ऋतुप्रो को गणना में उसके दोभेद हौ जाते द जिसके अनुसार 
श्रावण श्रौर भाद्रपदये दो मास प्रावृष्‌ ऋतु मे, तथा भ्रारिविन श्रौर कातिक मेदो मसि वर्षा ऋतुमें 
परिगणित होते है । इस प्रकार दोनों सूत्रोंका सम्मिलित भ्रथेहै किश्रावण से लेकर कात्तिक मास 
तक चार मासोंमेसाधु ग्रौर साध्वियोँंको विहार नहीं करना चाहिए । यह उत्सग मागहै। हां, 
सूत्रोक्तं कारण-विशेषों की श्रवस्या में विहार किया भी जा सकता है यह्‌ अपवाद मागेहै। 


उत्कृष्ट वर्षावास के छह मास काल का भ्रभिप्राय यहटहै कि यदि प्राषाढ्‌केप्रारम्भसेही 
पानी वरसने लगे ओर मगसिर मास तक भी वरसता रहे तो छह मास का उक्कृष्ट वषविस होता है । 


वर्षणकाल मे जल की वर्षा से भ्रसंख्य त्रस जीव पैदा हो जाते है, उस समय विहार करने पर 
छह काया के जीवों की विराधना होती है । इसके सिवाय अन्य भी दोष वषक्रिाल में विहार करने पर 
बताये गये है, जिन्हे संस्कृतटीका से जानना चाहिए । 


अनुदृघात्य-सूत् 


१०१ पंच अणुग्वातिया पण्णत्ता, तं जहा--हत्थकम्मं करेमाणे, मेहुणं पडिसेवेमाणे, 
रातीभोयणं मु जमाणे, सागारिर्यापड भू जेमाणे, रार्यापिडं भ जेमाणे । 


पांच श्रनुद्घात्य (गुरुप्रायरिचत्त के योग्य) कहे गये हैँ । जेसे-- 
हस्त-(मैभथृन-) कमं करने वाला । 

मैथुन की प्रतिसेवना (स्त्री-संभोग) करने वाला । 
रात्रि-भोजन करने वाला ] 

सागारिक-(राय्यातर-) पिण्ड को खाने वाला । 

~ राज-पिण्ड को खाने वाला (१०१) । 


चिवेचन--प्रायरिचत्त शास्त्रम दोष की शुद्धि के लिएदो प्रकार के प्रायरिचत्त वताय 
लघु-प्रायरिचत्त ग्रौर गुर-प्रायरिचत्त । लघु-प्रायदिचत्त को उद्घातिक श्रौर गुर-पायरिचत्त को ्रनुद्‌- 
घातिक प्रायदिचत्त कहते हैँ । सूवोक्त पांच स्थानों के सेवन करने वाले को श्रनुदुघात प्रायदिचत्त देने 
का विधान है, उसे किसी भी दशाम कम नहीं कियाजासकतादहै। पांच कारणोंमे से प्रारम्भ के 
तीन कारणलतोस्पष्टदहैँ । ओेषदोका भ्र्थं इस प्रकार है-- । 


< % - ~ ~ 


गये है- 


छठ | [ स्थानाङ्खपूत्र 


१. सागारिक पिण्ड-मृहुस्थ श्रावक को सागारिक कहते हँ । जो गृहस्थ साधु कै व्ह्रनेके 
लिए श्रपना मकान दे, उसे शय्यातर कहते हैँ । शय्यातर के घर का भोजन, वस्त, पात्रादि लेना साधु 
के लिए निषिद्ध है, क्योकि उसके ग्रहण करने पर तीर्थकरोंकीग्राज्ञा का स्रतिक्रमण, परिचयके 
कारण ग्रज्ञात-उंछका रभाव प्रादि श्रनेके दोष उत्पन्न होतेह । 

ट २. राजपिण्ड--जिसका विधिवत्‌ राज्याभिषेक किया गया हो, जो सेनापति, मत्री, पुरोहित, 
श्रेष्ठी श्रौर सार्थवाह इन पाँच पदाधिकारियों के साथ राज्य करता हो, उसे राजा कहते दै, उसके 
घर का भोजन राज-पिण्ड कहलाता है । राज-पिण्ड के ग्रहण करने मे ्रनेक दोष उत्पन्न होते है। 
जैसे- तीर्थकरों की आज्ञा का श्रतिक्रमण, राज्याधिकारियों के श्राने-जाने कै समय होने वाला व्याघात 
चोर आदि की श्रांका, श्रादि। इनके व्रतिरिक्त राजाग्रों का भोजन प्रायः राजस श्रौर तामस हौता 
हे, एेसा भोजन करने पर साधुको दर्प, कामोद्रोक प्रादिभी हो सकताहै। इन कारणोसे राजपिण्ड 
के ग्रहण करने कासाधुके लिए निषेध किया गयादहै। 


राजान्तःपर-प्रवेश-सूज 
१०२--पंर्चाहि उर्णोहि समणे णिग्गंथे रायंतेउरमणुपविसमाणे णाइक्कमति, तं जहा-- 
१. णगरे सिया सच्वतो - समंता गुते गुत्तदुवारे, बहवे समणमाहणा णो संचाएुति भत्ताए वा 
पाणाए वा णिक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, त्त विण्णवणट्रुयाए रायंवेडरभणुपविसेज्जा । 
२. पाडिहारियं वा पीढ-फलग-सेजजा-संथारगं पच्चप्पिणमाणे रायंतेडरमणुपविसेञ्जा । 
३. हयस्स वा गयस्स वा दुद्ुस्स श्रागच्छलाणस्स भोते रायंतेउरमणुपविसेज्जा । 
४. परो व णं सहसा वा बलसा वा बाहु गहाय रायंतेउरमणुपवेसेज्जा 1 
५. बहियावे णंश्रारामगयं वा उज्जाणगयंवा रायंत्तेउरजणो सव्वतो संता संपरिक्विवित्ता 
णं सण्णिवेसिज्जा । । 
इच्चेर्तेहि पंचहि ठार्णाह्‌ समणे णिम्गये ( रायंतेउरमणुपविसमाणे) णातिक्कमइ । 


पाच कारणों से श्रमण निर्र॑न्थ राजा के श्रन्तःपुर (रणवास) मेंप्रवेश करता हृश्रा तीर्थकरों 
की श्राज्ञा का श्रतिक्रमण नहीं करता है । जैसे-- 

१. यदि नगर सर्वं ओरसे परकोटेसे धिराहौ, उसके 
श्रमण-माहन भक्त-पान के लिए नगर से बाहरन निकल सके, 
प्रयोजन बतलाने के लिए राजा के अन्तःपुर मेँ प्रवेश कर सकता दै । 

२. प्रातिहारिक (वापिस करने को कहकर लाये गये) पीठ, फः 
वापिस देने के लिए राजा के ग्रन्तःपूर सें प्रवेश कर सकता है । 

३. दुष्ट घोड़े या हाथी के सामने आनि पर भयभीत साधु 
सकता है । 

४. कोड ग्न्य व्यक्ति सहसा बलपूर्वंक बाहु 
प्रवेडा कर सकता है । 

५. कोड साघु वाहर पुष्पौ्यान यावृ 


द्वार बन्द कर दिये गये हौः बहुत-से 
या प्रवेशन कर सकं, तब उनका 


लक, शय्या, संस्तारक को 
राजा के श्नन्तःपुर में प्रवेश कर 
ह पकड़कर ले जाये, तो राजाके ्रन्तःपुरमे 


क्षो्यान मे उ्हराहोग्रौर वहां (क्रीडा करने कै लिए. 


पंचम स्थान--द्वियीय उदश | | ४८५ 
राजा का अन्तःपुर श्रा जावे), राजपुरुष उस स्थान को सर्वं ग्रोरसेधेरल श्रौर निकलने के द्वार्‌ वन्द 
कर दं, तज वहु वहां रह सकता है । 


इन पांच कारणों से श्वरमण-निग्रन्थ राजा के अन्तःपुर में प्रवेश्च करतादहु्रा तीर्थकरोंकौ 
ग्राज्ञा का अ्रतिक्रमण नहीं करता है (१०२) । 


गज्न-धारण-सूत्र 


१०३- परवाह ठर्णोह इत्थी पुरिसेण रसाद्ध असंवसमाणीवि गन्भं धरेज्जा, तं जहा-- 
१. इत्थ दुव्वियडा दुण्णिसण्णा सुक्कपोग्गले शअ्रधिद्टिज्जा ! २. सुक्कपोग्गलसंसिहुं व से वत्थे अंतो 
जोणीए श्रणुपवेसेञ्जा 1 ३. सदं वा से सुक्कपोरगले श्रणुपवेसेज्जञा ! ४. परो वसे सुक्कपोग्गले 
भ्रणुपवेसनेज्जा 1 ५. सीश्रोदगवियडेण वा से श्रायममाणीए सुक्कपोग्गला श्रणुपवेसेज्जा--इच्चेतेहि 
पंचहि ठार्णेहि (इत्थी पुरिसेण सरद्ध श्रसंवसमाणीवि गञ्भं ) धरेज्जा ) 


“ पाँच कारणोंसेस्व्री पुरुषके साथ संवास नहीं करती हुई भी गर्भको धारण कर सकती 
है । जेसे- 


१. भ्ननावृत (नग्न) ग्रौर दुरनिषण्ण (विवृत योनिमुख) रूपसे बैठी प्र्थात्‌ पुरुष-वीयं से 
संसृष्ट स्थान को ्राक्रान्त कर बेटी हुई स्वरी शुक्र-पुद्गलों को श्राकर्षित कर लेवे । 

. शुक्र-पुद्गलो से संसृष्ट वस्व्रस्त्री को योनिम पविष्ट हो जावे । 

. स्वयं ही स्त्री शुक्र-पुद्गलों को यौनिमें प्रविष्ट करले। 

. दूसरा कोई शुक्र-पुद्गलों को उसको योनि में प्रविष्ट करदे] 


. इीतल जल वाले नदी-तालाव श्रादि में स्नान करती हुर्ईस्ती की योनिम यदि (बहकर 
श्राये) शुक्र-पुद्गल प्रवेश कर जावे । 


इन पाँच कारणोसे स्त्री पुरुष के साथ संवासं नहीं करती हुई भी गभं धारण कर 
सकती है (१०३) । 


< न 


१०४- पर्चाहि ठर्णोहि इत्थौ पुरिसेण साद संवसमाणीवि गन्भं णो धरेज्जा, तं जहा-- 
९. श्रप्पत्तजोल्वणा \ २. श्रतिकतजोव्वणा । ३. जातिवं्ा \ ४. गेलण्णयुद्रा \ ५. दोमणंसिया-- 
इच्चर्ताहि पंचहि ठर्णोहि (इत्यी पुरिसेण सदधि सेवस्माणीवि गञ्भं) णो धरेज्जा ! 


. पाच कारणोंसे स्वरी पुरुष के साथ संवास करती हुई भी गभ को धारण नहीं करती । जैसे-- 
. अ्रप्राप्तयौवना--युवावस्था को भ्नप्राप्त, अरजस्क बालिका । 

. अ्रतिक्रान्तयौवना--जिसकी युवावस्था बीत गई है, एेसी श्ररजस्क वृद्धा । ` 

~ जातिबन्ध्या--जन्मसे ही मासिक धर्म रहित वां स्त्री । 

. ग्लानस्पृष्टा--रोग से पीडित स्त्री । 

- दौमनस्यिका--शोकादि से व्याप्त चित्त वाली स्त्री । 


इन पांच कारणोंसे पुरुष के साथ संवास करती हई भी स्त्री गभं को धारण नहीं 
१ हु रण नहीं 


+< ० 4 ~€ ~< 


४८६९ | [ स्थानाङ्गसूतरं 

१०५ पर्चाहि ठर्णोहि इत्थी पूरसेण साध संवसमाणीवि णो गल्भ धरेज्जा, तं नहा-- 
१. णिच्चोउया । २. श्रणोउया 1 ३. वावण्णसोया ! ४. नाविद्धसोया 1 ५. श्रणंगपडिसेवणी-- 
इच्चेतेहि (पंचहि ठार्णोह इत्थी पुरिसेण सदि संचसमाणीवि म्भ) णो घरेज्जा । 


` पांच कारणोंसे स्त्री पुरुष के साथ संवास करती हु भी गभं को धारण नहीं करती । जैसे- 
- नित्यतु का--सदा ऋतुमती (रजस्वला) रहने वाली स्त्री। 

` अ्रनृतुका-कभी भौ ऋतुमती न होने वाली स्वी । 

व्यापन्नश्नोता-- नष्ट गर्भाशयवाली स्त्री | 

ग्याविद्धश्रोता--क्षीण शक्ति गर्भादियवाली स्वरी] 

५. ्रनंगप्रतिषेविणी--भ्रनंग-करीडा करने वाली स्त्री । 


इन पाचि कारणों से पुरुषके साथ संवासं करती हृषकष्भौ स्वी गभः को धारण नहीं 
करती है (१०५) ] ` 


०८ ~< „^ „~< 


१०६ पंचहि ठा्णेहि इत्थी परिसेण साद्ध संवसभाणीवि यन्भं णो धरेज्जा, त जहा-- 
९. उडमि णो णिगासपडिसेविणी यावि भवति । २. समागतावासे सुक्कपोग्यला पडिविद्धंसंति । 
३. उदिण्णे चासे पित्तसोणितते। ४, पुरा वा देवकस्मणा । ५. पुत्तफले वा णो णिव्विहुं भवति-- 
इच्चेतेहि (पंचहि ठार्णेहि इत्थ पुरिसेण साद्ध संबघमाणीचि गन्भं ) णो घरेञ्जा । 


° पाच कारणों से स्त्री पुरुष के साथ संवास करती हई भी गभं को धारण नहीं करती । जँसे-- 
जो स्तनी ऋतुकाल में वी्य॑पात होने तक पुरुष का सेवन नहीशक्ररती हे । 

जिसकौ योनि सें श्राये शुक्र-पुद्गल विनष्ट हये जति है । 

जिसका पित्त-प्रधान शोणित (रक्त-रज) उदी्णेहौ गया है । 

देव-कमंसे (देव के हारा शापादिदेनेसे) जो गर्भधारण के योग्य नहीं स्हीदहे। 

जिसने पुत्र-फल देने वाला कमे उपाजित नहीं किया है । 


इन पांच कारणों से पुरुष के साथ संवास करती हृद भी स्त्री गभ को धारण हीं करती है । 
निग्र न्य-निग्रं न्यी-एकन्र-बास-सुज स । 

१०७--पं्चाहु ठार्णोहि णिग्गंथा णिग्गंथोश्रो य एगतञो ठाणंवा सेज्जं वा णिसीहियं वा 
चेतेमाएणा णातिक्कमंति, तं जहा-- 


१. श्रत्थेशइया णिग्गेथा य णिग्गंयोश्नो य एगं महं श्रगामियं च्िष्णावायं दीहमद्धमडविमणु- 


विद्धा, तत्थेगयतो ठाणं वा सेज्जं वा णिसौहियं वा चेतेमाणा णातिक्कमंति ! 

२. श्रत्थेगङड्या णिग्गंया य णिभ्गंथीश्नो य गामेसि वा णगरंकि वा (खेडसि वा कच्वडसि वा 
मडबंसि वा पटणंसि वा दोणमुहंसि वा श्रागरंसि वा णिगमंसतिवा प्रासमंक्ति वा सण्णि- 
वेसंसि चा) रायहुरणिसि बा वासं उवागता, एगतिया जत्य उचस्सयं लभंति, एगत्तिया णो 
लमंति, तत्थेगतो ठाणं वा (सेज्जं चा णिसीहियं वा चेतेमाणः) णातिक्कमंति 1 | 
श्रत्थेगइया णिग्गंथा य णिग्गंथीश्रो य णागकुमारावासंसि वा सुबण्णङ्कमना रावासंसि वा 
वासं उवागता, तेत्थेगश्रो (काणं वा सेज्जं वा णिसीहियं वा चेतेसाणा) णात्तिक्कमंति । 


1. 


पंचम स्थान--द्धितीय उद्‌श | [ ४८७ 


४, श्रामोसगा दीसत्ति, ते इच्छंति णिश्गंथीश्रो चौवरपडियाएु पडिगाहित्तए, तत्थेगश्रो ठाणं 
वा (सज्जं वा णिसीहटियं वा चेतेमाणा) णातिक्कमंति । 


५. जुवाणा दीसंति, ते इच्छति णिग्गंथीश्रौ मेहणपडियाए पडिगाहित्तए, तत्थेगश्रो ठणं वा 
(सेज्जं वा णिसीहियं वा चेतेमाणा) णातिक्कमंति । 


इच्चेर्तहि पर्चाहि ठार्णोहि (णिर्गंथा णिग्गंथीश्रो य एगतश्रो ठाणं वा सेज्जं वा निसीहियं वा 
चेतेमाणा) णात्तिक्कमंति \ 


पाच कारणोंसे निर्ग्रन्थ ग्रौर निग्र न्थियां एक स्थानं पर श्रवस्थान, दयन ग्रौर स्वाध्याय 
करते हुए भगवान्‌ की भ्राज्ञा का श्रतिक्रमण नहीं करते हैँ । जेसे-- 


१. यदि कदाचित्‌ कछ निग्र न्य श्रौर निग्र न्थिर्यां किसी बड़ी भारी, प्राम-रुन्य, भ्रावागमन- 
रहित, लम्बे मागे वाली श्रटवौ (वनस्थली) में प्रनुभ्रविष्ट हो जावे, तो वहाँ एक स्थान पर अ्रवस्थान, 
शयन श्रौर स्वाध्याय करते हुए भगवान्‌ की आज्ञा का अतिक्रमण नहींकरते दह) 


२. यदि कुदं निग्रस्थ या निग्रन्थियां किसी प्राममे, नगरमे, चेटमे, कवटमें, मडम्बमें, 
पत्तन मे, ्राकर मे, द्रोणमुख मे, निगम में, श्राश्रममे, सन्निवेश मे श्रथवा राजधानी में पहुचे, वहां 
दोनोंमेंसे किसी एक वेको उपाश्रयभिला ओरौर एक को नहीं मिला, तो वे एक स्थान पर 
ग्रवस्थान, लयन ओौर स्वाध्याय करते हुए भगवान्‌ की श्राज्ञा का श्रतिक्रमण नहीं करते हैँ । 


३. यदि कदाचित्‌ कु निग्र न्थ प्रौर निग्र न्यां नागकरुमारके प्रावास्मेंया सुपणंकमारके 
(या किसी ्रन्य देव के) ्रावास मे निवास के लिए एक साथ पहुंचे तो वरहा ग्रतिशन्यता से, या अरति 
जनबहुलता अदि कारणस निग्र न्थियोंको रक्षाके लिए एक स्थान पर्‌ श्रवस्थान, शयन प्रौर स्वा- 
ध्याय करते हुए भगवान्‌ की प्राज्ञा का ब्रतिक्रमण नहीं करते हैँ । 


४. (यदि कहीं अरक्षित स्थान पर निग्र न्थिर्यां ठ्हरी हो, भ्रौर वह) चोर-लुटेरे दिखाई 
देवे, वे निग्र न्थियों के वस्त्रो को चुराना चाहतेहों तो वहां एक स्थान पर श्रवस्थान, शयन रौर 
स्वाध्याय करते हुए भगवान्‌ की राज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते हैँ । 


५. (यदि किसी स्थान पर निग्र न्यां उ्हरी हौ, ओर वहा पर) गु डे युवक दिखाई देवे, वे 
निग्र न्थियों के साथ मैथुन की इच्छा से उन्हं पकडना चाहते हो, तो वहां निग्रन्थ भ्रौर निग्रन्थियां 
एक स्थान पर्‌ श्रवस्थान, शयन श्रौर स्वाध्याय करते हए भगवान्‌ को श्राज्ञाका भ्रतिक्रमण नहीं 
करते दै 1 । - 


इन पाँच कारणों से निग्रन्थ ओर निग्र न्थियाँं एक स्थान पर श्रवस्थान, शयन म्नौर स्वाध्याय 
करते हुए भगवान्‌ की रज्ञा का प्रतिक्रमण नहीं करते हैँ (१०७) 1 


१०८ पर्चाहि ठार्णोहि समणे णिग्यंथे श्रचेलएु सचेलिरयरहि णिम्गंयीहि सद्धिं संवसमाणे 
णातिदकमति, तं जहा-- 


१. चित्तचित्ते समणे णिर्गंथे णिग्गंयेहिमविनज्जमाणेहि श्रचेलए सचेलियर्गह णिग्गंथोहि सध 
संवसमएणे णात्तिक्कमत्ति । 


टय | 


म. 


द. 


र्द. 


५. 


| स्थानाद्धसूत्र 


(दित्तचित्ते समणे णिग्गंथे णिग्गंथेहिमविज्जमार्णोहु भ्रचेलए सचेलिर्याह णिग्गंथीहि 
सद्ध संवसमाणे णात्तिक्कमति 1 

जक्खाइटु समणे णिग्गंथे णिग्गयेहिमविज्जमार्णोहु श्रचेलए सचेलि्यर्ह णिग्गंर्थीहि साद 
संवसमाणें णात्तिक्ष्कमति । 

उस्मायपत्ते समरणे णिग्गंथे णिरगंयेहिमविञ्जमार्णेहि श्रचेलए सचेलि्यर्गह गिगगं योहि सदधि 
संबसमाणे णातिक्कमति ।) 

णिग्गंथीपन्वाइयए समणे णिग्गर्थाहु अचिज्जमार्णेहि श्रचेलए सचेलिर्याहु णिग्गं्थहि सदधि 
संवसमाणे णातिक्कमति । 


पाँच कारणों से अचेलक श्रमण निग्र न्थ सचेलक निग्र न्थियों के साथ रहता हुआ भगवान्‌ को 
द्राज्ञा का अ्रतिक्रमण नहीं करता है । जेसे-- 


१. 


खोक श्रादिसे विक्िप्तचित्त कोई श्रचेलक श्रमण निग्रस्थ सत्य निग्र॑न्थो के नहीं होने 
पर सचेलक निग्र न्थियो के साथ रहता हुभ्रा भगवान्‌ की श्राज्ञा का भ्रतिक्रमण नहीं 
करतादहै। 

हर्षातिरेक से दृप्तचित्त कोर श्रचेलक श्रमण निग्रन्थ ्नन्य निग्रन्थों के नहीं होने षर 
सचेल निग्र न्थियों के साथ रहता हुश्रा भगवान्‌ की आज्ञा का ग्रतिक्रमण नहीं करता दै । 


. यक्ताविष्ट कोई श्रचेलक श्रमण निर्ग्रन्थ श्रस्य निग्र॑न्थों के नहीं होने पर सचेल 


निग्र न्थियों के साथ रहता हुश्रा भगवान्‌ कौ ग्राज्ञा का म्रतिक्रमण नहीं करता है। 

. वायु के प्रकोपादि से उन्मादको प्राप्त कोई अचेलक श्रमण निग्रन्थ अनन्य निग्र॑न्थो 
के नहीं होने पर्‌ सचेल निग्र न्थियों के साथ रहता हुख्रा भगवान्‌ कौ आज्ञा का ्रतिक्रमण 
नही करता है । 


५. निग्रंन्थियोंके द्वारा प्रत्राजित (दीक्षित) भ्रचेलक श्रमण निग्रन्थ अरन्य निग्रन्थों के नहीं 


आसखरव-सूत्र 


होने पर सचेल निग्र न्यियों के साथ रहता हुजा भगवान्‌ की स्राज्ञाका श्रतिक्रमण नहीं 
करता है। 


१०६--पंच श्रासवदारा पण्णत्ता, तं जहा-सिच्छत्त, श्र विरतो, पमादो, कस्चाया, जौगा । 


ग्राव के पांच द्वार (कारण) कहे गये 


दंड-सूज्र 


सिथाठंड 


१. मिथ्यात्व, २. श्रविरति, ३. प्रमाद, ४. कषाय, ५. योग (१०६) । 


१९०-- पंच संवरदारा पण्णत्ता, तं जहा--संमन्त, विरती, अपमादो, श्रकसाइत्तं श्रजोगित्तं । 


संवर के पांच द्वार कहे गये हैँ । जेसे-- . 
१. सम्यक्त्व, २. चिरत्ति, ३. श्रप्रमाद, ४. श्रकषाथिता, ५. अयौ्िता (११०) । 


११९-- पंच दंडा पण्णत्ता, तं जहा--श्रट्रादंड, प्रणटादंड, हिसादंडे श्रकस्मादंडे, दिद्धीविप्परिया- 


॥ 
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दण्ड पांच प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 
ग्र्थदण्ड--प्रयोजन-वश अपने या दूसरों के लिए जीव-घात करना । 
श्रन्थंदण्ड - विना प्रयोजन जीव-घात करना । 


हिसादण्ड--"इसने मूके माराथा,यामाररहादै, या मारेगा' इसलिए हिसा करना । 
अकस्माद्‌ दण्ड -श्रकस्मात्‌ जीव-घात हौ जाना 1 
द्ण्टिविपर्यासि दण्ड--मित्र को शत्रु समकर दण्डित करना (१११) । 


+< ० -९५ ~© ~< 


-क्रिया-सूत्र 

११२ पंच किरियाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--भ्रारंभिया, पारिगहिया, मायावत्तिया, 
श्रपच्चक्खाणक्रिरिया, सिच्छादंसणवत्तिया 1 

क्रियाएुं पांच कही गई हैँ । जेसे- 


१. श्रारम्थिकी क्रिया, २. पारिग्रहिकी क्रिया, ३. मायाप्रत्यया क्रिया, 


४. म्रप्रत्याख्यान 
क्रिया, ५. मिथ्यादशेनप्रत्यया क्रिया (११२) । 


११३--मिच्छादिद्वियाणं णेरइयाणं पंच किरियाग्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा--(आरंसिया, 
पारिगगहिया, मायावत्तिया, अपच्चश्ख्लाणकिरिया), मिच्छादंसणवत्तिया । 
मिथ्याद्ष्टि नारको के पांच क्रियाएं कही गई हैँ । जंसे-- 


१. आरम्भिकी क्रिया, २. पारिग्रहिकी क्रिया, ३. मायाप्रत्यया क्रिया, 


2 £ ध ४. ग्रप्रत्याख्यान 
क्रया, ५. मिथ्यादजशैनप्रत्यया क्रिया (११३) । 


११४--एवं-सरव्वेसि णिरंतरं जाव मिच्छदिषह्ियाणं वेमाणियाणं, णवर विर्गालदिया 
मिच्छ ण मण्णंति । सेसं तहेव 1 
इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि वैमानिको तक सभी दण्डको मे पाचों क्रियाएं होती दै! केवल 


विकलेन्द्रियों के साथ मिथ्यादृष्टि पदं नहीं कटना चाहिए, क्योकि वे सभी मिथ्यादष्टि ही होते है. 
अतः विशेषण लगाने कौ श्रावश्यकता ही नहीं दै । शेष सवं तथैव जानना चाहिए (११ ४) 1 


११४५-- पंच किरियाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--काइया, ्रहिगरणिया, पाश्रोसिया, पारिता- 
वणिया, पाणातिवातकिरिया 1 


पुनः पांच क्रियाएं कही गई हैँ । जेसे- 
१. कायिको क्रिया, २ अ्राधिकरणिकौ क्रिया, ३. प्रादोषिकी क्रिया, 


४. पारिताः 
क्रिषा, ४. प्राणात्तिपातिकी क्रिया (११५) । तापनिकी 


११६ णेरहयाणं पंच एवं चेव ! एवं-णिरंतरं जाव वेमाणियाणं । 


नारको जीवोँमेये हो पाच क्रियां होती ह । इसी प्रकार वै तं नें ञे 
ये ही पांच क्रियाएं कही गई हँ (११६) । दाता ट्‌ । इ र व॑मानिकों तक सभी दण्डकों में 
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११७ पंच किरियाश्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा--श्रारंभिया (पारिग्गह्िा, मायावत्तिया, 
श्रपच्चक्खाणकिरिया), मिच्छादसणचत्तिया 1 
पुनः पांच क्रियाएं कही गई ह । जंसे-- 
१. स्मारम्भिकी क्रिया, २. पारिग्रहिको क्रिया, ३. मायाप्रत्यया क्रिया, ४. म्रप्रत्याल्यान 
क्रिया, ५. मिथ्यादशन क्रिया (११७) । 
११८--णेरदयाणं पच करिया णिरतरं जाव वेमाणियाणं 
नारकी जीवों से लेकर निरन्तर वैमानिक तक सभी दण्डकों मेये पांच क्रियाएं जाननी 
चाहिए (११८) । 
११६-- पंच किरियाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--दिदहिया, पुद्धिया, पाण्डुच्चिया, सामंतोवणि- 
चाडइया, साहुत्थिया 1 
पुनः पांच क्रियाएं कही गई हँ । जेसे-- 
१. दृष्टिजा क्रिया, २. पृष्टिजाक्रिया, ३. प्रातीत्यिकौी क्रिया, ४ सामन्तोपनिपातिकौ 
क्रिया, ५. स्वाहस्तिकी क्रिया (११६) । 
१२०-एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 
नारकी जीवों से लेकर वैमानिक तक सभी दंडकों मे ये पांच न्तियाएं जाननी चाहिए (१२० )। 
९१२९-- पंच किरियाओं, तं जहा-णेसत्थिया, श्राणवणिया, वेयारणिया, श्रणाभोगवत्तिया, 
श्रणवकंखवत्तिया । एवं जाव वेमाणियाणं ¦ 
पुनः पांच क्रियाएं कही गई हैँ । जसे-- 
१. तैसृष्टिकी क्रिया, २. आज्ञापनिकी क्रिया, इ. वैदारणिका क्रिया, पनाभोग- 
प्रत्ययाक्रिया, ५. य्रनवकाक्षप्रत्यया क्रिया | । 
नारकों से लेकर वैमानिको तक सभी दण्डको में ये पांच क्रियाएं जाननी चाहिए (१२१ ) । 


१२२- पंच किरियाश्रो पण्णक्ताश्रो, तं जहा--पेज्जवत्िया, दोसवत्तिया, पश्मोगकिरिया, 


समुदाणकिरिया, ईरियार्वाहिया । एवं-मणुस्साणवि । सेसाणं णत्थि । 
पुनः पांच क्रियाएं कही गई हैँ । जेसे-- 

१. प्रोयःपत्यया क्रिया, २. द्रे षप्रत्यया क्रिया, , 

पथिकी क्रिया । 1 

दण्डकों मे नहीं होती । (क्योकि 


ये पाचों क्रियारएं मनुष्यो में ही होती हैँ शेष = ष क 
इयपपथिकी क्रिया संभव नहीं हैः वह्‌ चीतरामी म्यार्हवें, वारह्वे ओरौर तेरे गूणस्थान वाले मनुष्या 


केही होती है 1) 


३. प्रयोगमक्रिया, ४. समुदानक्रिया ५. ईय 


परिज्ञा-सूत्र 


१२३-पंचविहा परिण्णा पण्णत्ता, तं जहा--उवहिपरिण्णा, उवस्सयपरिण्णा, कसाय- 
परिण्णा, जोगपरिण्णा, मत्तपाणपरिण्णा । 


परिज्ञा पांच प्रकार की कटी गई है । जंसे-- 
१. उपधिपरिज्ञा, २. उपाश्रयपरिज्ञा, 


३. कषायपरिना, ४. योगपरिज्ञा, ५. भक्त-पान- 
परिज्ञा । 


विवेचन वस्तुस्वरूप के ज्ञानपूवेक प्रत्याख्यान या परित्याग को परिज्ञा कहते दँ । 


व्यवहार-सूत्र 


१२४--पंचविहे ववहारे पण्णत्ते, तं जहा--आगमे, सुते, श्राणा, धारणा, जीते । 
जहा से तत्थ श्रागमे सिया, श्रागमेणं ववहारं पद्ुवेज्जा । 

णो से तत्थ श्रागमे सिया जहा से तत्थ सुते सिया, सुतेणं ववहारं पद्ुवेञ्जा । 

णो से तत्थ सुते सिया (जहा से तत्थ श्राणा सिया, आणाए ववहारं पटूवेञ्जा । 
णो से तत्थ श्राणा सिया जहा से तत्थ धारणा सिया, घारणाए्‌ ववहारं पट्वेज्जा 1 
णो से तत्थ घारणा सिया) जहा से तत्थ जीते सिया, जीतेणं ववहारं पटुवेज्जा । 
इच्चर्तह पर्चाह्‌ ववहारं पटुवेज्जा--ग्रागमेणं (सृतेणं श्राणाए धारणाए) जोतेणं 1 


जधा-जधा से तत्य श्रागमे (सूते श्राणा धारणा) जीते तधा-तधा ववहारं पटवेज्जा । 
से किमाह भते ! अगमसवलिया समणा णिग्गंथा ? 


इच्चेतं पंचविधं ववहारं जया-जया जहि-्जाह तया-तया तहि-र्ताह श्रगणिस्सितोवस्सितं सम्मं 
ववहूरमाणे समणे णिग्गंथे श्राणाए श्राराघधएु भवति 1 


व्यवहार पांच प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 
१. भ्रागमव्यवहार, २. श्रू.तव्यवहार, 


३. प्राज्ञाव्यवहार, 
१. जीतव्यवहार (१२४) 1 


४. धारणान्यवहयरः 


जहां म्रागम हो भ्र्थात्‌ जहां ्रागम से विधि-निषेध काबोध होताहो वहां श्रागमसे 
व्यवहार की प्रस्थापना करे । 

जहां म्रागमनहो,श्रूत हो, वहांश्रूत से व्यवहार कौ प्रस्थापना करे । 

जहांश्रूतन दहो, ्राज्ञा हो, वहां भ्राज्ञा से व्यवहार की प्रस्थापना करे] 

जहां म्राज्ञान दहो, धारणा हो, वहां धारणा से व्यवहार की प्रस्थापना करे । 

जहां धारणान दहो, जीत हो, वहां जीत से व्यवहार की परस्थापना करे । 

इन पांच व्यवहार की प्रस्थापना करे--१.प्रागम से, २.श्रूतसे, ३. श्राज्ञासे, 
-४.धारणासे, ५. जीतसे) ॥ 

जिस समय जहां श्रागम, श्रूत, आज्ञा, धारणा प्रौर जीतमेंसे जो प्रधान हो, वहां उसीसे 
व्यवहार की प्रस्थापना करे! ` 
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प्ररन- है भगवन्‌ ! श्रागम ही जिनका वल है एसे श्रमण-निग्रन्थों ने इस विषय मेक्या 
कहा है? 

उत्तर-है ्रायुष्मान्‌ श्रमणो ! इन पांचों व्यवहारो मे जव-जव जिस-जिस विपयमेंजो 
व्यवहार हो, तब-तव वहां-वर्हां उसका श्रनिश्चितोपाधित--मध्यस्थ भाव से- सम्यक्‌ व्यवहार करता 
हस्रा श्चमण निग्र न्थ भगवान्‌ को श्राज्ञाका श्नाराधक होतार । 

विवेचन--मुमुक्षु व्यक्तिको क्या करना चाहिए भ्रौर क्या नहीं करना चाहिए? इस प्रकार 
के प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप निर्देश-विरेष को व्यवहार कहते हैँ । जिनसे यह व्यवहार चलताटैवे व्यक्ति 
भी काथै-कारण की भ्रभेदविवक्षा से व्यवहार के जाते है । सूव्र-पठित पाचों व्यवहारी का प्रथं इस 
प्रकार है-- । | 

१. अआ्रगमन्यवहार--श्रागम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते प्रथा श्रनेनेव्यागमः' इस निरुक्ति के ्रनुसार 
जिस ज्ञानविशेष से पदार्थं जाने जावे, उसे श्रागम कते हैँ । प्रकृत में केवलज्ञानी, मन ःपर्य॑वज्ञानी, 
्रवधिज्ञानी, चतुदेशपूर्वी, दशपूर्वी श्रौर नवपूर्वी के व्यवहार को ्रागम व्यवहार" कहा गया है । 

२. श्रतन्पवह्‌ार--नवपूवं से स्यून ज्ञानवाले श्राचार्यो के व्यवहार को श्र्‌ूत-व्यवहार 
कहते है । 

३. प्राज्ञाव्यवहार- किसी साधुने किसी दोष-विदोष की प्रतिसेवनाकी दहै; भ्रथवा भक्त 
पानकात्याग कर दियाहै ओर समाधिमरण कोधारण कर लियादहै, वह्‌ अपने जीवनभर को 
्रालोचना करना चाहता है । गीतार्थं साधु या श्राचा्य समीपं प्रदेशमे नहीं, दूर, श्रौर उनका 
आना भी संभव नहीं दहै। एेसी दशा में उस साधू के दोषों को गूढ या संकेत पदों के दारा किसी श्नन्य 
साधु के साथ उन दूरवर्ती श्राचा्य॑या गीतार्थं साधु के समीप मजा जाता है, तव वे उसके प्रायदिचत्त 
को गूढ पदों के द्वारा ही उसके साथ मेजते हैँ । इस प्रकार गीताथे कीश्राज्ञा सेजोशुद्धिकी जाती 
है, उसे ग्राज्ञा-व्यवहार कहते हँ । 

४. धारणाव्यवहार--गीताथे साधु ने पहले किसी को प्रायरिचत्त दिया हौ, उसे जौ धारण 
करे, भ्र्थात्‌ याद रखे । पीछे उसी प्रकार का दोष किसी भ्रन्यकेद्वारा होने पर वैसा ही प्रायतत 
देना धारणा-व्यवहार दहै । । । 

५. जीतव्यवहार-किसी समय किसी अपराध के लिए श्रागमादि चार व्यवहारोंका प्रभाव 
हो, तव तात्कालिक भ्राचार्योके द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के प्रनुसार जो प्रायरिचेत्त का विधान 
किया जाता है, उसे जीतव्यवहार्‌ कहते है । अथवा जिस गच्छमें कारण-विशेषसेसूत्रातिरिक्त जो 
प्रायदिचत्त देने का व्यवहार चल रहा है रौर जिसका श्नन्य अनेक महापुरुषों ने श्रनुसरण किया है, 
वहु जीतव्यवहार कहलता है 1" 

१. बआरागम्यन्ते परिच्चयिन्ते अर्था श्रनेनेव्यागमः--केवलमनः प्ययावधिपूवंचतुदंशकद्शकनवकरूपः १ । तथा शेषं 
श्र. तं--प्राचारप्रकल्पाद्श्रितं । नवाव्ूर्वाणां श्र तत्वेऽप्यतीन्दरिया्थंज्ञानहैवुत्वेन सातिशयत्वादागमन्यपदेशः 


केवलवदिति २1 यक्गीतार्थस्य पुरतो गूढार्थपदैदेशान्तरस्थगीता्थंनिवेदनायातिचारालोचनमितरस्यापि तथव 


शुद्धिदानं साऽऽज्ञाः ३ । गीताथंसं विग्नेन द्रव्यापेक्षया यत्रापराधे यथा या विशुद्धिः कृता तामवधायं यदन्यस्तत्रैव 
तथैव तामेव प्रयुङ क्ते सा धारणा । चैयावृत््यकरादर्वा गच्छोपग्रहकारिणो श्रशेषानुचितस्योचितप्रायशचित्तपदार्ना 
प्रदश्वितानां धरणं ` धारणेति ४! तथा द्रव्य-क्षे्र-काल-भावपुरुषप्रतिपेवानुवृत्या संहननधृत्यादिपरिहाणिमपेश्य 
यत्प्रायर्वित्तदानं सो वा यत्र गच्छे सूत्रातिरिक्तः कारणतः प्रायशचित्तव्यव्रहारः भ्रवत्तितो बहुभिरन्यैचानुवतित-. 
स्तज्जीतमिति ५1 (स्थाना द्खसूतच्रवृत्तिः, पनन ३०२) 
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सुप्त-जागर-सूत्र 


१२५-संजयमणुस्साणं सुत्ताणं पच जागरा पण्णत्ता, तं जहा--सदा, {खूवा, गधा, 


रसा), 
फासा । 
सोते हुए संयत मनुष्यो के पांच जागर कहे गये हैँ 1 जेसे- 
१. शब्द २. रूप ३. गन्ध ४. रस ५. स्पशं (९२५) \ 
१२६ संजतमणस्साणं जागराणं पंच सत्ता पण्णत्ता, तं जहा--सदा, (र्वा, गंघा, रसा) 
फासा । 


जागते हुए संयत मनुष्यों के पांच सुप्त कदे गये है 1 जंसे-- 
१. शब्द २.रूप ३.गन्ध ४. रस ५. स्प (१२९) 


१२७ श्रसंजयमणस्साणं सुत्ताणं वा जागराणं वा पंच जागरा पण्णत्ता, तं जहा--सदा, 
(रूवा, गंध, रसा) फासा \ 


सोते हृए या जागते हुए अ्रसंयत मनुष्यों के पांच जागर कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. शब्द २. रूप ३. गन्ध ४. रस ५. स्पशे (१२७) । 

विवेचन --सोति हुए संयमी मनुष्यों कौ पाचों इन्द्रियां मपे विषयभूत शब्द, रूप, गन्ध, रस प्रौर 
स्पदं में स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त रहती है, भर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रिय ग्रपते विषय को ग्रहण करती रहती है-- 
प्रपने विषय मे जागृत रहती है, इसीलिए शब्दादिक को जागर कहा गया ह । सोती दशा में संयत के, 
प्रमाद का सद्भाव होने से वे शब्दादिक कर्म-बन्ध के कारण होते हैँ! इसके विपरीत जागते हुए संयत 
मनुष्य के प्रमाद का अ्रभाव होनेसेवे शब्दादिक कर्मबन्धं के कारण नहीं होतेह, प्रतः जागते हुए 
संयत के शब्दादिक को सुप्त के समान होने से सुप्त कहा गया है । किन्तु श्रसंयत मनुष्य चाहे सौ रहा 
हो, चाहे जाग रहा हो, दोनों ही श्रवस्थाग्रों मे प्रमाद का सद्भाव पाये जाने से उसके शब्दादिकं को 
जागृत ही कहा गया है, क्योकि दोनो ही दशा मे उसके प्रमाद के कारण कमेबन्ध होता रहता हे । 
रज-जदान-वमन-सूत्र 

१२८-पर्चाहं ठर्णोहि जीवा रयं श्रादिञ्जंति, तं जहा--पाणातिवतेणं, (मुसावाएणंः 
श्रदिण्णादाणेणं मेहुणेणं ) , परिग्गहेणं । 

पांच कारणो से जीव कमे-रज को ग्रहण करते हैँ । जैस्े-- 


१. प्राणातिपातसे २. मृषावाद से ३. अदत्तादानसे ४. सैथुनसेवन-से 
५. परिग्रह से (१२८) । 


- १२६--पंचहि ठार्णोहि जीवा रथं वमंति, तं जहा--पाणातिवातवेरमणेणं, (मुसावायवेरमणेणं, 
श्रदिण्णादाणवेरमणेणं, मेहुणवेरसणेणं) , परिरगहुवेरसणेणं 1 

पाच कारणोसे जीव क्म-रज को वमन करते हँ । जैसे- 
१. भ्राणातिपात-विरमणसे २. मृषावाद-विरमणसे 


॥ .३. अ्रदत्तादान-विरमणसे 
४. मेथुन-विरमणसे ५. परिग्रह्‌-विरमण से (१२६) | 
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दत्ति-सूत्र 


१३०--पंचमासियं णं सिक्लुपडिमं पडिवण्णस्स श्रणगारस्स कप्पंति पंच दत्तीश्रो मोयणस्स 
पडिगाहेत्तए, पंच पाणगस्स । 


पंचमासिकी धिक्षप्रतिमा को धारणं करने वाले अनगार को भोजन की पांच दत्तियां श्नौर 
पानक को पांच दत्तियां ग्रहण करना कल्पती हँ (१३०) । 


उवघात-विशोधि-सूत् 


१३१-- पंचविधं उवघाते पण्णत्ते, तं जहा--उग्गमोवघाते, उप्पायणोवघाति, एसणोवघाते, 
परिकम्मोवघाते, परिहुरणोवधघाते । 


उपघात (मरञ्युदधि-दोष) पांच प्रकार का कहा गया है 1 जैसे- 
उद्गमोपघात--्राधाकर्मादि उद्ृगमदोषों से होने वाला चारित्र का घात) 
उत्पादनोपघातत--धाच्री ग्रादि उत्पादन दोषोंसे होने वाला चारित्र का घात । 
एषणोपघात-- रकित प्रादि एषणा के दोषों से होने वाला चारित्र का घात । 
परिकर्मोपघात--वस्त्र-पात्रादि के निमित्तसे होने वाला चारित्र काघात। 

५. परिहुरणोपघात--श्रकल्प्य उपकरणों के उपभोग से होने वाला चारित्र का घात (१३१) । 


०८ ५ ५ ~< 


१३२ पंचविहा चिसोही पण्णत्ता, तं जहा--उग्गमविसोही, उष्पायणविसोही, एसणविसोही, 
परिकम्मविसोही, परिहुरणविसोही । 


विशोधि पांच प्रकार की कही गई है ) जसे-- 

उद्गमविशोधि--्राधाकर्मादि उद्गम-जनित दोषों को विद्युद्धि । 
उत्पादनविशोधि--धाची श्रादि उत्पादन-जनित दोषों कौ विशुद्धि) 

ए -जनित दोषों की विशुद्धि । 

परिकर्मविशोधि -वस्वर-पात्रादि परिक्म-जनित दोषों की विशुद्धि । 

५. परिहरणविशोधि--श्रकल्प्य उपकरणों के उपभोग-जनित दोषों कौ विशुद्धि (१३२) । 





^< ८५ ८ ~< 


दुलंभ-सुलं भ-बोधि-सूत् - 

१३३- पंर्चाहि ठर्गोह जीवा दुल्लभवोधियत्ताए कम्मं पकरेति, तं जहा--श्ररहंताण शभ्रवण्ण 
वदमाणे, प्ररहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स श्रवण्णं वदमाणे, श्रायरियउवज्म्ायाणं श्रवण्ण वदमाणः चाउव्रण्णस्स 
संघस्स श्रवण्णं वदमाणे, विवक्क-तव-बंभचेराणं देवाणं भ्रवण्णं वदमाणे। 


पाच कारणों से जीव दुलभवोधि करने वाले (जिनध्म कौ प्राप्ति को दुभ बनाने वाले) 
मोहनीय भ्रादि कर्मो का उपाजेन करते हैँ । जंसे-- 


@ १. श्रहेन्तों का श्रव्णैवाद (म्रसद्‌-दोषोद्‌भावन-- निन्दा) करता हस्रा । 
श्रहेत्ज्ञप्त धमे का अ्रव्णेवाद करता हस्रा । 

आचार्ये-उपाध्याय का अ्रवणेवादं करता हुश्रा 1 

चतुव्णं (चतुविध) संघ का अव्णंवाद करता श्ना । 


० ८ ~© 


पंचम स्थान--द्वितीय उदेश | 
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तप श्रौर ब्रह्मचर्यं के परिपाक से दिव्य गति को प्राप्त देवोंका अरव्णवाद करता 
हमरा (१३२३) । 


१३४ पर्चहि ठर्णोहि जीवा सुलभबोधियत्ताए कम्मं पकरतति, तं जहा-श्ररहुताणं वण्ण 
चदमाणे, (श्ररहुतपण्णत्तस्त घम्मस्स वण्णं वदमाणे, भ्रायरियडउवज्जायाण वण्ण चदमाणे, चाउचण्णस्स 
सघस्स वण्णं वदमाणे), चिवक्क-तव-बंभचेराणं देवाणं वण्णं वदमाणे ! 


+ पांच कारणों से जीव सुलभवोधि करने वाले कर्मं का उपाजन करता है  जेसे-- 


व 


प्रहैन्तों का वणंवाद (सद्‌-गुणोद्‌भावन) करता हृश्रा । 

अ्रहैतमज्ञप्त धमे का वणैवाद करता हुभ्रा 1 

ग्राचायै-उपाध्याय का वणंवाद करता हुभ्रा । 

चतुवेणे संघ का व्णेवाद करता ह्ृश्रा। 

तप श्रौर ब्रहमचयं के विपाक से दिव्यगति को प्राप्त देवों का वणेवाद करता 


` हुआ (१३४) । 


प्रतिसंलीन-अप्रतिसंलीन-सूत्र 


१३५- पंच पडिसंलीणा पण्णत्ता, तं जहा--सोइंदियपडिसंलीणे, 
घर्णणदियपडिसंलीणे, जिन्भिदियपडिसंलीणे), फासिदियपडिसंलीणे 1 


(चक्खिदियपडिसंलौणे, 


प्रतिसंलीन (इन्द्रिय -विषय-निग्रह्‌ करने बाला) पांच प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 


८ ५ 


% 


श्ोत्रेन्द्रिय-प्रतिसंलीन-शुभ-श्रसुभ शब्दो मे राग-षन करने वाला। 
चक्षुरिन्द्रिय-प्रतिसंलीन--शुभ-ग्रुभ रूपो मे रागनदेषन करने वाला । 
घ्राणेन्द्रिय-प्रतिसंलीन-गुभ-ग्रञुभ गन्ध में रागद्षन करने वाला । 
रसनेन्द्रिय-प्रतिसंलीन- लुभ-ग्रदुभ रसो मे राग-द्रषन करने वाला । 
स्पशेनेन्द्रिय-प्रतिसंलीन--जुभ-ग्ररुभ स्पर्शो में राग-दढषन करने वाला (१३५) 


१३६ पंच ग्रपडिसंलीणा पण्णत्ता, तेः जहा--सोतिदियश्रपडिसंलीणे, (चक्खिदियश्रपडि- 
संलोणे, घर्पणदियश्रपडिसलीणे, जिग्भिदियजपडिसंलीणे), फ†सिदियश्रपडिसंलीणे । 


श्रप्रतिसंलीन (इन्द्रिय-विषय-प्रवतेक) पांच प्रकार क्रा कहा गया है । जैसे-- 


= ^ 4 


भ. 


सवर-असवर-तूच्र 


श्रोतरेन्द्रिय-म्रप्रतिसंलीन--लुभ-ग्रुभ शब्दों मे राग-दरेष करने वाला । 
चक्षुरिन्द्रिय-ग्रप्रतिसंलीन-शुभ-ग्ररुभ रूपों मे राग-दवेष करने वाला । 
घ्राणेन्द्रिय-स्रप्रतिसंलीन--शुभ-म्रञ्ुभ गन्ध मे रागद्वेष करने वाला । 
ससनेन्द्रिय-जप्रतिसंलीन--लुभ-म्रञ्युभ रसो मे राग-दरेष करने वाला । 
स्पशेनेन्दरिय-म्रप्रतिसंलीन--शुभ-ग्रद्युभ स्पर्शो मे राग-देष करने वाला (१३६) 


१३७-- पच विधे संवरे पण्णत्ते, त जहा- सोतिदियसंवरे (चक्खिदियसंवरे, धर्णणिदियसंबरे 
निर्गच्मदियसंवरे) , फसिदियसंवरे । 


\ 
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संवर पांच प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 
१. श्रोतरेन्िय-संवर, २. चक्षुरिन्द्रिय-संवर, ३. प्राणेन्द्रिय-संवर, ४. रसनेन्द्रिय-संवरः 
५. स्पर्शनेन्द्रिय-संवर (१३७) । 


१३८--पंचविषे श्रसंवरे षण्णत्ते, त' जहा--सोत्िदियश्रसंचरे, (चक्खिदियश्रसंबरे, घ{णिदिय- 
श्रसंवरे, जिन्मिदियश्रसंवरे), फासिदियश्रसंवरे । 


ग्रसंवर पांच प्रकार का कदा गया है । जैसे-- | 
१. श्रोत्रेन्रिय-श्रसंवर, २. चक्षरिन्द्रिय-ग्रसंवर, ३. घ्राणेन्दरिय-ग्रसंवर ४. रसनेन्द्रिय-ग्रस्वर 
५. स्पर्हनिन्द्रिय-श्रसंवर (१३८) ॥ 


संजम-असंजम-सूत्र 
१२६ पंचविधे संजमे पण्णत्ते, त' जहा--सामाइयसंजमे, केदोवद्ावणियसंजमे, परिहार- 
विसुद्धियसंजमे, सुहुमसंपरागसंजमे, श्रहक्खायचरित्तसंजमे । 


संयम पांच प्रकार का कहा गया है । जसे- 

१. सामयिक-संयम--स्व सावद्य कार्यो का त्याग करना। 

२. छेदोपस्थानीय संयम--पंच महाव्रतौ का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार करना, 

३. परिहारविशयुद्धिक-संयम--तपस्या विशेष कौ साधना करना । 

४ सृषक्ष्मसापरायसंयम--दशम गरुणस्थान का संयम । = 

५. यथाख्यातचारिव्रसंयम- ग्यारह गणस्थान से लेकर उपरिम सभी गुणस्थानवर्ती जीवं 
का वीतराग संयम (१३९) । । 


१४०--एगिदिया णं जीवा श्रसमारभमाणस्स पंचविधे संजमे कज्जति, तं जहा--पुढविकाइय- 
संजमे, (श्राउकाइयसंजमे, तेउकाइयसंजमे, वाउकादयसंजमे) , वणस्सतिकाइयसंजमे 


एकरच्दरियजीवों का आ्ास्भ-समारंभ नहीं करने वाले जीव को पान प्रकारका संयम होता 
है । जेसे-- | न 
१. पुथिवीकायिक-संयम, २. श्रप्कायिक-संयम, ३. तेजस्कायिक-संयम, ४. वायुकायिक-सयमः, 
५. वनस्पतिकायिक-संयम (१४०) । 


१४१--एशिदिया णं जीवा समारभमाणस्स पंचविहे श्रसंजमे च त जहा -पुढविकाइय- 
श्रसंजमे, (श्राउकााहयश्रसंजमे, तेउकाइयअसंजमे, वाउकाइयश्रसंजमे )' वणस्सतिकाइयश्नसंजमे } 
एकैन्द्र जीवों का प्रारंभ करने वाले को पांच प्रकार ग्रसंयम होता है जैसे-- 


१. पृथिवीकायिक-ग्रसंयम, २. भ्रप्कायिक-्रसंयम, , ३. तेजस्कायिक-गअरसंयम, 
४. वायुकायिक-श्रसंयम, ५. वनस्पत्तिकायिक~्रसंयम (१४१ ) । 


१४२- पचिदिया णं जीवा श्रसमारभमाणस्सल प"चविहे संजमे कज्जति, त' जहा --सोतिदिय 
संजमे, (चकिलदियसंजमे, घर्णदियसंजमे, जिन्भिदिय संजमे), फर्मासिदियसंजनने । - 


-पंचम स्थान-दवितीय उदर | [ ४९७ 
पचेन्द्रिय जीवों का आ्आारभ-सभारंभ नहीं करने वाले को पांच प्रकार का संयम होता है । जैसे- 
१. श्रोत्रेन्द्रिय-संयम, २. चक्षुरिन्द्रिय-संयम, ३. घ्राणेन्दरिय-संयम ४. रसनेन्द्रिय-संयम 
५. स्पदोनेन्द्रिय-संयम (क्योकि वह पाचों इन्द्रियं का व्याघात नहीं करता) (१४२) । 


१४२- परचदिया णं जीवा समारभमाणस्स प चविधे श्रसंजमे कज्जति, त जहा-सोतिदिय- 
असंजसे, (चक्विदियश्रसंजमे, घाणदियश्रसंजमे, जिग्मिदियश्रसंजमे) , फासिदियश्रसंजमे । 


पचेन्द्रिय जीवों का घात करने वाले को पाँच प्रकार का ्रसंयम होता है जेसे- 
१. श्रोतेन्द्रिय-म्रसंयम, २. चक्षुरिन्द्रिय-्रसंयम ३. घ्राणेद्द्रिय-श्रसंयम 
४. रसनेन्द्रिय श्रसंयम, ५. स्परनेन्द्रिय-प्रसंयम (१४२) 1 


१४४--सन्वपाणभ्रुवजीवसत्ता णं श्रसमारभमाणस्स प चविहै संजमे कजञ्जति, त जहा-- 
एगदियसंजमे, (बेडदियसंजमे, तेइं दियसंजमे, चरिदियसंजमे) , प{चिदियसंजमे 1 

सवे प्राण, भूत, जीव ओर सत्त्वो का घात नहीं करने करने को पाँच प्रकार का संयम होता 
है 1 जेसे- 
१. एकेन्द्रिय-संयम, २. दीद्द्रिय-संयम, 


३. त्रीद्द्रिय-संयम, ४. चतुरिन्द्रिय-संयम, 
५. पंचेन्द्रिय-संयम (१४४) । 


१४५ सव्वपाणभूयजोवसत्ता णं समारभमाणस्स प. चविहे असंजमे कज्जति, त' जहा-- 
एगिदियश्रसंजमे, (बेडंदियश्रसंजमे, तेइंदियश्रसंजमे, चर्जरदियश्रसंजमे)› पचिदियश्नसंजमे । 


सवं प्राण, भूत, जीव प्रौर सत्वो काघात करने वलेकोर्पंच प्रकारका श्रसंयम होता 
है ) जेसे- 


१. एकेन्द्रिय-ग्रसंयम, २. द्रीच्दिय भ्रसंयम, ३. व्रीन्दरिय-ग्रसंयम, ८. चतुरिन्दरिय-ग्रसंयम 
५. पंचेन्द्रिय ग्रसंयम (१४५) 1 
तृणवनस्पति-सूत्र 


१४६--प चचिहा तणवणस्सत्तिकाइया पण्णत्ता, त' जहा--भ्रम्गबीया, मूलबीया, पोरबीया, 
खंधबीया, बीयरुह। ! 

तुणवनस्पतिकायिक जीव पाँच प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. अग्रबीज--जिनका ्रग्रभाग दही बीजरूप होता है जैसे-कोरंट श्नादि । 

२. मूलनीज-- जिनका मूल भाग ही वीज रूप होता है जैसे--कमलकंद श्रादि । 

३. पवेबीज--जिनका पवं (पोर, गांठ) ही बीजरूप होता है । जैसे- गन्ना म्रादि 1 

४. स्कन्धवीज--जिसका स्कन्ध ही बीजरूप होता है । जैसे--सल्लकी प्रादि । 

४. वौजरूप-- वीज से उगने वाले-गेहूं, चना म्रादि (१४६) । 


आचार-सृत्र 


१४७- पंचविहे श्रायारे पण्णत्ते, त जहा - णाणायारे, दंसणायारे, चरित्तायारे, तवायारे, 
चीरियायारे \ 


४६८ ] [ स्थानाङ्घसूत्र 


ग्राचार पाच प्रकार का कहा गया ह । जंसे-- 
१. ज्ञानाचार, २. दर्शनाचार, ३. चारिवाचार, ४. तपाचार, ५. वीर्याचार (१४७) । 


आचारप्रकल्प-सूत्र 


१४८--प'चविहै श्रायारकप्ये पण्णक्ते, तं जहा--मास्तिए उग्घात्तिएु, मासिषए श्रणुग्घातिपए, 
चउमासिए उग्घातिए, चउमासिषए श्रणुग्चातिए, श्रारोवणा । 


भाचारभ्रकल्प (निशीथ सूत्रोक्त प्रायदिचत्त) पाँच प्रकार का कहा गया है । जसे 

१. मासिक उद्‌-घातिक--लधु मासरूप प्रायरिचत्त । 

२. मासिक श्रनुद्‌घातिक-गुरु मासरूप प्रायरिचत्त । 

३. चातुर्मासिक उद्‌-घातिक--लघु चार मासरूप प्रायरिचत्त । 

४. चातुर्मासिक श्रनुद्‌-घातिक- गुरु चार मास्रूप प्रायदिचत्त । 

५. श्रारोपणा--एक दोष से प्राप्त प्रायरिचत्त मेँ दूसरे दोष के सेवन से प्राप्त घ्रायर्चित 
काम्रारोपण करना (१४८) । । 


विवेचन- मासिक तपश्चर्या वाले प्रायदिचत्त में कुच दिन कम करने को मासिक उद्‌-घातिक 
या लघुमासत प्रायरिचत्त कहते हैँ । तथा मासिकं तपस्वर्यां वाले प्रायदिचत्त मेँ से कुं भी अंशा कम 
नहीं करने को मासिक श्रनुद्‌-घातिक या गुरुमास प्रायरिचत्त कहते हैँ । यही रथे चातुर्मासिक उद्‌. 
घातिक प्नौर अनुद्‌-घातिक का भी जानना चाहिए! प्रारोपणा का विवेचन श्रागे के भूत्यै किया 
जारहारहै। 


आरोपणा-सूत्र ॥ 
१४९--श्रारोचणा पंचविहा पण्णक्ता, तं जहा--पटुविया, ठविया, कसिणा, श्रकसिणा, हाड्हडा 


श्रारोपणा पाँच प्रकार की कही गई है जैसे-- । 

१. प्रस्थापिता श्रारोपणा--प्रायरिचत्त मे प्राप्त श्रतैक तपोंमें से किसी एक तप क 
प्रारम्भ करना ष श 

२. स्थापिता प्रारोपणा--प्रायद्चित्त रूप से प्राप्तं तपो को भविष्य के लिए स्थापत 
रखना, गुरुजनों की वेंयावृत्य ्रादि किसी कारणस प्रारम्भन करना । ता 

३. कृत्स्ना ्रारोपणा- प्रे छह मास की तपस्या का प्रायदिचत्त देना, क्योंकि वतमान ।जन 
शासन मे उत्कृष्ट तपस्या की सीमा छह मास की मानी गई है । व 

४. श्रक्रत्स्ना अआ्रारोपणा--एक दोष के प्रायरिचत्त को करते हए दूसरे दौष कोकरनेप ( 6 
उसके प्रायरिचत्त को करते हुए तीसरे दोष के करने र यदि क ५ 
काल चह माससे ्रधिकदहोतारहै, तो उसे छह मास मेही आरोपण कर ० 
है । ग्रतः पूरा प्रायदिचित्त नदीं कर सकने के कारण उसे श्रकृत्स्ना ग्रारोपणा कहते रद 1 

५. हाडहडा-मरारोपणा-- जो प्रायरिचित्त प्राप्त हो, उसे सौध ही देने को हाउ्हडा न्रारोपणा 

कहते हैँ (१४९) । 


पंचम स्थान--हवितीय उद्‌ | । [ ४९६ 


वक्षस्कारपवेत-सून्र क 

१५०--जंबहीवे दवे भंदरस्स पन्बयस्स पुरत्थिमे णं सीयाए महाणदीए उत्तरे णं पंच वक्लार- 
प्वता पण्णत्ता, तं जहा-मालवंते चित्तक्‌डे, पम्हुक्‌डे, णलिणक्‌ड, एगसेले 

जम्बूदीप नामक द्वीप में मन्दर पवैत के पूवं भागे, सीता महानदी को उत्तर दिशा मँ रपाच 
वक्षस्कार पवेत कहे गये हैँ । जेसे- 

१. माल्यवान्‌, २. चित्रक्‌ट, ३. पक्ष्मकूट, ४. नलिनकूट, ५. एक ल (१५०) 1 


१५१ -जंबुहीवे दोवे मेदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं सोयाए्‌ महाणदोए्‌ दादहिणे णं पंच 
बक्लारपव्वता पण्णत्ता, तं जहा-- तिक्‌, वेसमणक्‌डे, अंजणे, मायंजणे, सोमणसे 


जम्बूदीपनामक द्वीप में मन्दर पर्वत के पूवं भाग में सीता महानदी की दक्षिण दिशा 
मे पांच वक्षस्कार-पवेत कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. त्रिकूट, २. वैश्रमण कूट, ३. अंजन, ४. मातांजन, ५. सौमनस (१५१) । 


१५२-जबुहीवे दीवे मंदरस्स पठ्वथस्स पच्चत्थिमे णं सीभ्रोयाए महाणदीए दाहिणे णं पंच 
वव्लारपव्वता पण्णत्ता, तं जहा--विज्जुप्पमे, श्रंकाएवतती, पर्वती, श्रासी विसे, सुहावहे । 


जस्बूद्ठीपनामक द्वीप मे मन्दर पवेत के परिचम भागमें सीतोदा महानदी की दक्षिण दिला 
मेँ पाँच वक्षस्कार पर्वत कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. विद्य सपरभ, २. अंकावती, ३. पक्ष्मावती, ४. ्राशीविष, ५. सुखावह (१५२) 1 


१५३- जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पठ्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीश्रोयाए महाणदीए उत्तरे णं पंच 
चक्खारपव्वता प्णत्ता, तं जह्‌ा--चंदपव्वते, सुरपव्वते, णागपय्वते, देवपव्वते, गंघमादणे 1 


। जम्बरद्ठीपनामक दीप मे मन्दर पवेत के परिचम भाग में सीतोदा महानदी कौ उत्तर दिशामें 
पाँच वक्षस्कार पवेत कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. चन्द्रपवेत, २. सूयेपवेत, ३. नागपवेत, ४. देवपवेत, ५. गन्धमादन (१५३) । 
महा्रहु-सूत्र 


१५.४--जंबुदरीवे दीवे मंदरस्स पञ्बयस्स दाहिणे णं देवक्ुराए कुराए पंच महदह पण्णत्ता, तं 
जहा--णिसहदहे, देवकु र्दहै, सु रदहे, सुलसदहे, विज्जुप्पभदहे । 


जम्बृद्रीपनामक दीप में मन्दर पवेत के दक्षिणभाग मे देवकर नामक कुरक्षे् में पांच 
महाद्रह्‌ कहे गये है 1 जेसे- 


९ निषधद्रह्‌, २. देवकु, ३. सूरथद्रह, ४. सुलसद्रह, ५. विच त्प्रभद्रह (२ ५४) । 


१५५ जंबुीवे दीवे मेदरस्स पव्वबयस्स उत्तरे णं उत्तरकूराए कुराए पंच महादहा पण्णत्ता, तं 
जहा--णौलवंतदहे" उत्तरकुरुदहै, चंदइदह, एरावणदहे, मालवंतदहे । 


-जम्बुदरीपनामक दवीप में मन्दर पर्वैतके उत्तर भाग में उत्तरकुरुनामक कुरुक्षेत्र मे पांच 
महाद्रह कहं गये हैँ । जेसे-- ॑। | 


५०० | [ स्थानाङ्धसूत्र 
१. नीलवत्‌द्रह २. उत्तरकुरुद्रह्‌, ३. चन््रद्रह, ४. एेरावणद्रह, ५. माल्यवत्‌द्रह (१ ५५) । 


वक्षस्कारपर्वत-सूत्र 
१५६--सम्वेवि णं वकबलारपव्वया सीया-सौश्रोयाश्रो महाणरईश्रो मंदरं वा प्तं पंच जोयणः 
सतादं उड्‌' उच्चत्तेणं, पंचगाउसताईं उव्वेहेणं । । 


सभी वक्षस्कार पर्वत सीता-सीतोदा महानदी तथा मन्दर पवेत की दिक्ञामें पांच सौ योजन 
ऊचे ओौरर्पाच सौ कोड गहरी नीव वाले हैं । 


धातकीषंड-पुष्करवर-सूत्र 

१५७--घायद्संडे दीवे पुरत्थिमद्धं णं मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं सीयाए महाणदीएु उत्तरे 
णं पंच वक्लारपन्वता पण्णत्ता, तं जहा--मालवंते, एवं जहा जंबुदीवे तहा जाव पुक्खरव रदीवड़ 
पच्चत्थिमद्ध वक्खारपव्वया दहा य उच्चत्तं भाणियस्वं । । 

धातकीषण्ड द्वीप कै पूर्वार्धं मे सन्दर पवेत के पूरव मे, तथा सीता महानदी के उत्तर मे पाच 
वक्षस्कार पवेत कहे गये हँ ।जेसे-- 

१. माल्यवान्‌, २. चित्रकूट, ३. पक्ष्मकूट, ४. नलिन कूट, ५. एकदाल । ४ 

इसी प्रकार धात्तकीषण्ड द्वीप के परिचमार्धमे, तथा ब्रधपुष्करवरद्रीपके पूर्वि शरोर 
पर््चिमार्धं मे भी जम्नरद्रीप के समान पांच-पांच वक्षस्कार पवत, महानदियों-सम्बन्धी ब्रह ग्रौर वक्ष 
स्कार पर्व॑तो की ऊंचवाई-गहराई कहना चाहिए (१५७) । 
समयक्षे्न-सूत्र ् । 

१५८--समयवदेत्ते णं पंच भराई, पंच एरवताईं, एवं जहा चञदाणे वितीयउदेसे तहा 
एत्थवि भाणियन्वं जाव पंच संदरा पंच मंदरचूलियाश्रो, णवरं--उसुयारा णत्थि । 

समयक्षे् (्रदाई दीपो) में पांच भरत, पांच एेरवत क्षेत्र है । इसी प्रकार जैसे चतुःस्थान के 
दवितीय उदहश् में जिन-जिनका वणन किया गया है, वह्‌ यहां भी कहना चाहिए 1 यावत्‌ पाच मन्दर, 
पाँच संदर चूलिकाएं समयक्षे्में हैँ । विशेष यह है कि वहां इषुकार पवेत नहीं है । 
अवगाहन-सूत्र ष 

१५६ उसभ णं श्ररहा कोसलिए पंच घणुसताइं उड़ उस्चत्तण हीस्था । 

कौशलिक (कोशल देश में उत्पन्न हुए) श्रहेन्त ऋषभदेव पांच सौ धनुष ऊंची अ्रवगाहना- 
"वाले थे । क 

१६०--भरहे णं राया चाउरंतचक्कवदटरी पंच घणुसतादइं उ उच्चत्तण होत्या. 

चातुरन्त चक्रवर्ती भरत राजा पांच सौ धचुष ऊंची अवगाहना वाले थे (१६०) 1 

१६१- बाहुबली णं प्रणगारे (षंच धणुसताहं उड़ उच्चत्तेणं होत्या) । 

श्रनगार बाहुवली ° पांच सौ धनुष ऊंची अवगाहन वाले ये (१६१) । 
र. हि शस्व मे बाहुवली की ऊंचाई ५२५ धनु वताई गई हे । 


पंचम स्थान--द्ितीय उदर | [ ५०१ 
१६२--बंमी णं अज्जा (पंच घणुसताईं उद्धः उच्चत्तेणं होत्या) \ 
ग्र्या ब्राह्मी पांच सौ धनुष ऊंची अ्रवगाहना वाली थौ (१६२) । 
१६३-- (सु'दरी णं श्रञ्जा पच घणुसताइं उड़ उच्चत्तेणं होत्या) 
म्रार्या सुन्दरी पांच सौ धनुष ऊंची श्रवगाहना वाली थीं (१६३) । 
विबोध-सूत्र 
१६४--पर्चाह र्णोह्‌ सुत्त विबुञ्मेज्जा, तं जहा--सदेणं, फसिणं, भोयणपरिणामेणं, णिह्क्ल- 
एणं, सुविणदंसणेणं । 
पांच कारणों से सोता हृश्रा मनुष्य जाग जाता है । जेसे-- 


राब्द से-किसी की म्रावाज को सुनकर । 
स्पदो से- किसी का स्पशे होने पर । 
भोजन परिणाम से-भूख लगने से । 
निद्राक्षय से-पूरी्नीदसोतेनेसे। 

५. स्वप्नदरन से--स्वप्न देखने से । 


०८ ५ ~° 


निग्र स्यौ-अवल बन-सूत्र 


१६१५ पंर्चाहि ठर्णोहि समणे णिग्गंये णिर्गगोथि गिण्टुमाणे वा श्रवलंबमाणे वा णातिक्कमति, 
तं जहा- 
१. णिरम्योथि च णं अण्णयरे पसुजातिए वा पद्खिजातिए वा श्रोहातेज्जा, तत्थ भिग्गेथे 
णिरग्गोथि गिण्हमाणे वा अवलेबमाणे वा णातिक्कसति । 
२. णिग्गथे णिर्गंथि दुग्गंसि वा विसमंसि वा पक्ललममणि वा पवडर्माणि वा गिष्ूलाणेवा 
श्रवलंबमाणे वा णातिक्कसति } 
२. णिग्गथे णिर्गगीय सेयंसि वा पंकंसि वा पणगंसि वा उदगंसि वा उक्कसमाणि वा उबज्ज- 
मरण वा गिण्हुमाणे वा श्रवलंबमाणे वा णातिक्कमति । 


४. णिभ्गंथे णिग णावं श्रार्ममाणे वा श्रोरोहमाणे वा णातिक्कमति ।. 


५. वित्तचित्तं दित्तवित्तं जक्खाइद्रु उम्मायपत्तं उवसरगपत्तं साहिगरणं सपायच्दित्तं जाव 


भत्तपाणपडियाईइकखियं ब्रहुजायं वा णिग्गंथे णिर्मगथि गेण्हुमाणे वा श्रवलंबमाणे वा 
णात्िक्कमति 1 


पांच कारणों से श्रमण निग्रंन्थ, नि््रन्थी को पकडे, या श्रवलस्बन देतो भगवान्‌ -की श्राज्ना 
का स्रतिक्रमण नहीं करता है! जैसे- 


१. कोई पद्यु जाति का या पश्षिजात्ति का प्राणी निग्र न्थी को उपहत करे तो वहां निग्रन्थीको 


ग्रहण करता या भ्रवलम्बन (सहारा) देता हस्रा निग्रन्थ भगवान्‌ कीश्राज्ञा का अ्रति- 
कमण नहीं करता है । 


५०२ | । [ स्थानाङ्धसू 


२ दुर्गम या विपम स्थान में फिसलती हुई या गिरती हुई निग्रंन्थी कौ ग्रहृण करताया च्व 
लम्बन देता टुश्रा निग्रन्थ भगवान्‌ कौ आन्ना करा श्रतिक्रमण नहीं करता दै । 

३. दल-दलमे, या कौचड्मे,याकार्दमे, याजलमें फसी हुई, या वदती हुई निरग्रन्थीको 
ग्रहण करता या ्रवलम्बन देताहु्रा निग्रन्थं भगवान्‌ कौ त्रा्ा का श्रत्तिक्रमण नहीं 
करता दै) 

४. निग्रन्थीको नावमें चदराताहुप्रा याउतारता हूश्रानिग्र॑न्थ भगवान्‌ की ग्रज्ञाका 
ग्रतिकरमण नहीं करता है] 

५. क्िप्तचित्त या दृप्तचित्त या यधाविष्ट या उन्मादप्राप्त या उपसग प्राप्त, या कलह-रत 
या प्रायदरिचत्त से डरी हुई, या भक्त-पान-प्रत्यास्यात, (उपवासी) या प्र्थजातत (पत्तिया 
किसी भ्रत्य हारा संयम से व्युत कौ जाती हुर्द) निग्र॑न्थौ को ग्रहण करता या अ्रवलस्बन 
देता निग्रन्थ भगवान्‌ कौ भ्राज्ञा का श्रतिक्रमण नहीं करता है (१६५) । 

( चिवेचन-- यद्यपि निर्रन्थ को नि््रन्थी के स्पद्य करने कासर्वेथा निपेधहै। तथापि जिन 
परिस्थिति-विशेषों मे वहु निग्रन्थोका हाथ प्रादि पकड़कर उसको सहारादेसकतादैयां उसकी 
श्रौर उसकै संयम की रक्षा कर सकता है, उन पांच कारणों का प्रस्तुत सूत्र में निर्देश किया गया है ग्रौर 
तदनुसार कायं करते हुए वह्‌ जिन-्रान्ञा का उल्कघन नदीं करता है । 

प्रत्येक कारण में ग्रहण श्रीर्‌ ग्रवलम्बन इन दो पदों का प्रयोग कियागयादहै। निग्रंन्थी को 

सर्वाद्ध से पकड़ना ग्रहण कहलाता है ओर हाथसे उसके एक दे को पकड़ कर सहारा देना प्रव- 
लम्बन कहलाता है ' । । 
दूसरे कारण में दुर्ग" पदं आया है 1 जहाँ कठिना से जाया जा स्के एसे दुगेम प्रदेश को 
दुगं कहते हैँ । टीकाकारमे तीन प्रकार के दुर्गो का उल्लेख किथाहै--१. वृक्षदुग-सघन भाड़, 
२. श्वापददुग--हिंसक पञयु्रो का निवासस्थान, ३. मनुष्यदर्ग-म्लेच्छादि मनुष्यो कौ वस्ती । 
साधारणतः ऊबड़-खावड भूमि को भी दुगंम कहा जाता है । एेसे स्थानो मे प्रस्ललन या प्रपतन करती- 
गिरती या पडती इई नि््रन्थी को सहारा दिया जा सकता है । पैर का फिसलना, या फिसलते हुए 
भूमिपर हाथ-चुटने टेकना प्रस्खलन है श्रौर भूमिपर धड़ामसे गिर पड़ना प्रपतन हैर ) 
दल-दल प्रादि में फी हुई नि््र॑न्थी के मर्ण की आ्ंकादहै, दसी प्रकार नाव मे चदृतेया 
उतरते हृए पानी मे गिरने का भय संभव है, इन दोनों ही ्रवसरोँ पर उसको रक्षा करना साधु का 
कत्तव्य दै । 
पांचवें कारणा मे दिये गये क्िप्तचित्त रादि का श्रथ इस प्रकार है-- 
१. क्षिप्तचित्त--राग, भय, या श्रपमानादि से जिसका चित्त विक्षिप्त हौ । 
२. दुप्तचित्त--सन्मान, लाभ, रेश्वयं श्रादि मदसे या दुजेय इत्तुकौ जीत्तने से जिसका 


चित्त दपं को प्राप्तो । | 
३. यक्षाविष्ट-पूवेभवके वैरसे, या-रागादिसेयक्षके द्वारा श्राक्रंत हई । 





१. सन्वंगियं तु महणं करेण श्रवलम्बणं तु देसम्मि । (सूव्रकृताङ्गटीका, प्न ३६११ ॥ 
२. भूमीए असंयत्त पत्त वा हत्थजाणुगादीहि । परक्छलणं नायन्तं पवडणभ्रुमीए गतेहि ॥ 


पंचम स्थान-हितीय उद्‌ | ] ५०३ 


४. उन्मादपराप्त--पित्त-विकार से उन्मन्त या पागल हई । 


भर 


९. 
५७. 
८. 
९. 


उपसं प्राप्त--देव, मनुष्य या त्िर्यच कृत उपद्रव से पीडित । 
साधिकरणा--कलह्‌ करती हृदं या लड़ने के लिए उद्यत । 
सप्रायद्िचत्त--प्रायद्स्वित्त के भथ से पीडति या डरी हर्द \ 
भक्त-पान-प्रत्याख्यात--जीवन भर के लिए श्रश्न-पान का त्याग करने वाली ) 


मर्थजात--श्र्थ-(प्रयोजन-) विशेष से, अथवा धनादिके लिए पति याचोर श्रादिके 
दारा संयम से चलायमान की जाती हुई । 


उपयु क्त सभी दशाग्रे निग्रन्थी की रक्षाथं निग्र न्थ उसे ग्रहण या अ्रवलम्बन देते हुए जिन- 
द्माज्ञा का श्रतिक्रमण नहीं करता) 


आगचार्य-उपाध्याय-अतिशेष-सृत्र 


१. 


२. 


२. 


२. 


र्ट. 


५. 


१६९६ ग्रायरिय-उवरभ्णायस्स णं गणि पच अत्तिसेसा पण्णत्ता, तं जहा-- 


श्रायरिय-उवज्ज्ाए श्र॑त्तो उवस्सयस्स पाए णिगज्िय-णिगन्भिय पप्फोडमाणे वा 
पमज्जेमाणे दा णातिक्कमति 1 


श्रायरिय-उवस्छाए श्र॑तो उवस्सयस्स उच्चारपासदणं विगिचमाणे वा चिसोधषेमाणे वा 
णातिक्कमति 1 


भ्रायरिय-उवज्छाए पभू, इच्छा वेथावडियं कैरेज्जा, इच्छा णो करेञ्जा । 


. श्रायरिय-उवज्छाए भ्र॑तो उवस्तयस्स एगरातं ता दरातं वा एगगो वसमाण 


णाततिक्कमति ) 


. श्रायरिथ-उवज्छाए बरहि उवस्सयस्स एगरातं वा दुरातं वा [एगश्रो?] बवसमाणे 


णातिक्कमत्ि 1 


गण मेँ भ्राचा्यै ओर उपाध्याय के पांच अ्रतिदेष (ग्रतिन्लय) कहै गये हँ । जेसे-- 
१. 


भ्राचायं ओर उपाध्याय उपाश्रय के भीतर पेरोंकी धूलि को सावधानी से फाडते हृए 
या फटकारते हुए राज्ञा का भ्रततिक्रमण नहीं करते हैँ 1 

भ्राचायं श्रौर उपाध्याय उपाश्रयके भीतर उच्चार (मल) भौर प्रस्रवण (सूत्र) का 
वयुत्स्ग श्रौर विशोधन करते हए श्राज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते है) 

प्राचां श्रौर उपाध्यायकी इच्छाहौतो वे दरूसरेसा 
तोन करे, इसके लिएवेप्रभ्र (स्वतंत्र) हैं] 


आचार्यं रौर उपाध्याय उपाश्नय के भीतर एक रात्रि यादो रात्रि अकेले रहते हए 
प्राज्ञा का श्रत्तिक्रमण नहीं करते हैं, 


प्राचा रौर उपाध्याय उपाश्रय से वाहर एक रात्रियादो रात्रि ग्रकेले रहते हए श्राज्ञा 
क अतिक्रमण वहीं करते ह (१६९) । 


घु की वैयावृत्य करे, इच्छानहों 


विचेचन-- सूत्र की वाचना देने वाले को उपाध्याय ग्रौर्‌ प्रथं की वाचना देने वालि को म्राचार्यं 


कहते है । साधारण सादृ्नों कौ श्पे्षा ब्राचायं श्रीर्‌ उपाध्याय को जो विशेष मधिकार्‌ प्राप्त होते है, 
उन्हें अरतिदेष या अतिशय कहते हैँ ] । 


५०४ | [ स्थानाङ्घसूतर 


आच्य-उपाध्याय-गणापक्रमण-सूत्र 

१६७-- पंचहि ठार्णोहु ्रायरिय-उवर्भायस्स गणावक्कमणे पण्णत्ते, त जहा-- 

१. श्रायरिय-उवज्छाए गणंसि श्राणं वा धारणं वाणो सम्मं पडंजित्ता भवति । 

२. श्रायरिय-उवस्काए गणंसि श्रघारायणियाएु कितिकम्मं वेणदयं णो सममं पउंजित्ता 
मवति । 

३. श्रायरिय-उवज्जाए गणंसि जे सुयपज्जवजाते धारेति, ते कलि-काले णो सम्ममणुपः- 
चादेत्ता भवतति ¦ 

४. श्रायरिय-उवज्छाए गणेस्ति सगणियाए वा परगणियाषए्‌ वा णिग्गंथीषए वहित्लेते भवति । 

५, भित्ते _ णातिगणे वासे गणाश्रो श्रवक्कमेज्जा, तेसि संगहोवग्गहुद्याए गणावक्षकमणे 
पण्णत्ते ! 


पांच कारणों से श्राचार्यं रौर उपाव्याय का गणापक्रमण (गण से वाहूर निगमन) कहा गा 
टै । जेसे-- । 
१. यदि ्राचा्यं या उपाध्याय गण मेँ स्राज्ञा या धारणा के सम्यक्‌ प्रयोक्ता नहीं हो| 
२. यदि आचार्यं ्रौर उपाध्याय गण मे यथारात्निक कृतिकर्मै. (वन्दन प्रौर विनयादिक) के 
सम्यक्‌ प्रयोक्ता नहीं हों \ । 
३. यदि श्राचायं श्रौर उपाध्याय जिन श्र्‌त~पययिों को धारण करतेहैं उनकी समय-समय 
पर गण को सम्यक्‌ वाचना नहीं देवे । 
४. यदि श्राचा्यं या उपाध्याय श्रपने गण की, या पर-गण कौ निग्रन्थीमें वदहिरेश्य 
(ग्रासक्त) हौ जावे । 
५. भ्राचायं या उपाध्याय के भित्र ज्ञातिजन (करटटुम्बी श्रादि) गण से चले जायें तो उन्हे नः 
गण सें संग्रह करने या उपग्रह्‌ करने कै लिएु गणसे अपक्रमण करना कहा गया 
(१६७) । 
विवेचन--प्राचार्यं नौर उपाध्याय गण के स्वामी श्रौर प्रधान होतेह) 
का सम्यक्‌ प्रकार से संचालन करना कत्तव्य है । किन्तु जव वे यह्‌ अरचुभव्‌ करते हैं 
म्राज्ञा या धारणा की श्रवहेलनादहो रही दै, तोवे गण छोड कर चले जाते है 1 
दूसरा कारण वन्दन ग्रौर विनय का सम्यक्‌ प्रयोगन कर सकना है । 
उपाध्याय का गण में सर्वेपरि स्थान है, तथापि प्रतिक्रपण श्रौर्‌ क्षमायाचना 
से ज्येष्ठश्रौर श्रत के विशिष्ट ज्ञाता साधु्रो का विञ्चेष सम्मान करना चाहिए 
के अभिमान से वैसा नहीं करते है, तो मण में श्रसन्तौष या विग्रह खड़ा हो जाता 
वे गणं छोड़कर चले जाते हैँ । 
तीसरा कारणं गणस्थ साधुश्रों को, स्वयं जानते हए भी _यथासमय चन ना ग्रथ या उभय की 


की वाचना न देना है} इससे गण में क्षोभ उत्पन्न हौ जाता है सनौर श्राचाये या उपाध्याय पर पक्षपात 
का दोषारोपण होने लगता है। ेसी दशा मे उन्हें गण से चले जाने का विधान करिया गयां हे । 3 
चौथा कारण संघकी निन्दा होने या प्रतिष्ठा मिरने काह, रतः उनका स्वयं ही गण 


बाहर चले जाना उचित्त माना गया है। 


उनका संघया गण 
किगणमें मेरी 


यद्यपि श्राचा्यं श्रौर 
के समय दीक्षा-पय्य 
| यदि वे अपने पद 
ग है, ठेसी दक्षां 


पंचम स्थान -द्वितीय उह] | ५०५ 


पांच्वां कारण मित्रया ज्ञातिजन केगणसे चले जाने पर पुनः संयम में स्थिर करनेया 
गण मे वापिस लाने के लिएगणसे बाहुर्‌ जाने का विधान किया गयादहै। 

सबका सारांश यही हैकिजंसा करनैसेगण यासंघ की प्रतिष्ठा, मर्यादा भ्रौर प्रख्याति 
बनी रहे श्रौर म्रप्रतिष्ठा, म्रमर्यादा भ्रौर अ्रपकीति का अवसरं म्रावे--वही कार्यं करना भ्राचायं श्रौर 
उपाध्याय का कत्तव्य है । 
ऋद्धिमत्‌ -सूनत्र | 

१६७--पचविहा इड़िमिता मणुस्ता पण्णत्ता, तं जहा--मरहंता, चककवटही, बलदेवा, वासुदेवा, 
मावियप्पाणो श्रणगारा । 

ऋद्धिमान्‌ मनुष्य पांच प्रकार के कहै गये हैँ । जेसे-- † 

१. ्रहेन्त, २. चक्रवर्ती, ३. बलदेव, ४. वासुदेव, ५. भावितात्मा (१६८) । 

विवेचन - वैभव, एेडवयं श्रौर सम्पदा को ऋद्धि कहते हँ । भावितात्मा ग्रनगार मध्यवर्ती तीन 
महापुरुषों की ऋद्धि पू्वेभव के पुण्य से उपाजित होती है 1 ग्रहन्तों कौ ऋद्धि पूर्वेभवोपाजित प्रौर वर्त- 
मानभरव मे घातिकर्मक्षयोपाजित होती है भावितात्मा अनगार की ऋद्धियां वर्तमान भवकी 


तपस्या-विहेष से प्राप्तहोतीरहैँ। जो कि वुद्धि, क्रिया, विक्रिया प्रादिके भेदसे श्रनेक प्रकार की 
शास्वोंमे बतलारई गई ह । 


11 पंचम स्थान का द्वितीय उदर्य समाप्त ॥ 


पचम स्थान 


तृतीय उहेश 


अतिकाय-सूच्र 
१६९--पंच श्रत्थिकाया पण्णत्ता, तं जहा--धम्मत्थिकाए्‌, श्रघम्मत्थिकाए, श्रागासत्थिकाए, 
जीवत्थिकाए, पोग्गलत्थिकाषए्‌ । । 


पांच द्रव्य श्रस्तिकाय कहे गये हैँ । जेसे- । 
१. धर्मास्तिकाय, २. अ्रधर्मास्तिकाय, ३. अआ्राकाशास्तिकाय, ४. जीवास्तिकाय, 
५. पुद्गलास्तिकाय ) (१६६) 


१७०--घम्मत्थिकाए्‌ श्रवण्णे श्रगंभे श्ररसे श्रफासे श्ररूवी श्रजोवे सासणएु श्रवद्विए लोगदय्वे । 

से समासश्रो पंचविषे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वश्रो, चेत्तश्रो, कालश्नो, भावभो, गुणौ । 

दव्वश्रो णं धम्मत्थिकाए एणं दव्वं । 

खेत्त्रो लोगपमाणसेत्ते 1 

कालश्रो ण कयाईइ णासी, ण कथाई ण भवति. ण कयाइ ण भमविस्तइत्ति--भुवि च भवतिय 
भमविस्सति य, धवे णिए सासते श्रवण श्रव्वएु श्रवद्िते णिच्च) 

भावश्रो श्रवण्णे श्रगंधे श्ररसे श्रफासें । 

गुणश्रो गसणथुणे । 


धर्मास्तिकाय अ्रवर्ण, म्रगन्ध, ्ररस, अस्प, रूपी, श्रजीव, शाइवत, अवस्थित श्रौर लोक 
का अंशभूत द्रव्य है श्र्थात्‌ पंचास्तिकायमय लोक कराएक अंश है । 
वह संक्षेप से पांच प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 
द्र्य की श्रपेक्ला, २. क्षे की श्रपेक्षा ३. काल कौ श्रपेक्षा, ४ भाव की श्रपेक्षाः 
गुण की श्रपेश्चा | 
द्रव्य की श्रपेक्षा--धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है। 
क्षे की श्नपेक्षा--धर्मास्तिकाय लोकप्रमाण है । = 
३. काल की श्रवेक्ना--धर्मास्तिकाय कभी नहीं था, एसा नहीं है, कभी नहीं दै, एसा नं दे, 
कभी नहीं होगा, एसा नहीं है ! वह भूतकाल में था, वतमान में ग्रौर भविष्य में रदेगा व्रतः वटं 
ध्र व, निचित, लाइवत, श्रक्षय, अ्रव्यय, स्रवस्थित स्रौर नित्यहै\ छ 
=" अ आच की त्रपेक्चा--धर्मास्तिकाय-च्रवर्णं, अगन्ध, श्ररस ओर भ्रस्प् दै) म्र्थात्‌ उसम वण 
गंध रस श्रौर स्पदो नहीं! ध 
५. गुण कौ अपेक्षा--घर्मस्तिकाय गमनयुणवाला दै ब्रथप्त्‌ स्वव गनत करते हए जीवी 
ग्रौर पुद्मलों के गमन करने में सहायक दं । (१७० ) 


< ० % ^ 
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१७९- श्रघस्मट्थक्ाए श्रवण्णे (ग्रगंे ्ररसे श्रषासे श्ररूवी श्रजीवे सासएु श्रवद्टिए 
लोगदन्वे 1 


से समासश्रो पंचविधे पण्णत्ते, तं जहा --उव्वश्रो, खेत्तश्नो, कालग्रो, सावश्रो, गुणश्रो 1 
ठव्वश्रो णं श्रघम्मत्थिकाए एगं द्वं ) 
खेत्तश्रो लोगपमाणसेत्त 1 


कालप्रो ण कथयाई णासी, ण कयाडई्‌ ण भवतति, ण कथाई ण;मविस्सइत्ति- भुवि च भवतिय 
-भविस्सति य, धुवे णिए सासते श्रक्खए श्रव्वए श्रवद्िते णिच्च ! 

सवशर श्रवण्णे श्रगंधे शरसे श्रफासे \ 

गुणश्रो ठाणग्रुणे \ 


श्रधर्मास्तिकाय अ्रवणै, श्रगन्ध, श्ररस, म्रस्पर्श, श्ररूपी, श्रजीव, शाडवत, शअ्रवस्थित श्रौर लीक 
का अंशभूत द्रव्य है । 


वह्‌ संक्षेप में पांच प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


१. द्रव्य की अपेक्षा, २. क्षेत्र कीश्मपेक्षा, ३. काल की श्रपेक्षा, ४. भाव की ग्रपेक्षा, 
५. गुण की ्रपेक्षा। 

१. द्रव्य की श्रपेक्षा--ग्रधर्मास्तिकाय एकद्रव्य है] 

२. क्षेत्र की म्रपेक्षा--श्रधर्मास्तिकाय लोकप्रमाण है 


३. काल को श्रपेक्षा-अधर्मास्तिकाय कभी नहीं था, एेसा नहीं है; कभी नहीं है; एेसा नहीं है, 
कभी नहीं होगा, एेसा नहीं है । वह्‌ भूतकालमे था, वतेमानमें है मरौर भविष्यसे रहेगा 1 ग्रतः वह्‌ 
ध्रव, निचित, शारवत, श्रक्षय, श्रव्यय, भ्रवस्थित भ्रौर नित्य है। 
४. भाव की श्रपेक्षा-श्रधर्मास्तिकाय श्रवणं, श्रगन्ध, अ्ररस रौर ्रस्परे है । 
५. गुण की श्रपेक्षा-ग्रधर्मास्तिकाय ्रवस्थान गुणवाला है । भ्र्थात्‌ स्वयं. २ जीव 
रौर पुद्गलों के ठहरने मे सहायक है । (१७१) - ‰#` 


९७२--श्रगासत्थिकाए श्रवण्णे श्रगंधे श्ररसे श्रफासे श्ररू्वी श्रजीवे 
लोगालोगदव्वे 1 


से समासभ्रो पंचविधं पण्णत्ते, तं जहा--दव्वश्रो, खेत्तश्रो, कालश्रो, भावश्रो, 
दव्वश्रो णं श्रागासत्थिकाए एगं दव्वं 1 
खेत्तश्रो लोगालोगपमाणमेत्ते । 


कालश्रो ण कयाइ णासी, ण कयाई ण भवति, ण कयाइणं ^ .:६.. 
-भविस्सति य, घुवे णइए सासते श्रक्खए श्रव्वए श्रवद्धिते णिच्चे \ 

भावश्रो अवण्णे श्रगंधे श्ररसे अ्रफासे । 

गुणश्नो श्रवगाहुणागुणे । 


म्राकाजलास्तिकाय अवर्णं, अगन्ध, ्ररस, ्रस्पशे, श्ररूपी, अजीव, शारवत, 
लोकालोक रूपं द्रव्य है} 


पचम स्थान 


तृतीय उहेश 


अतिकाय-सूच्न 
१६९--पंच श्रत्थिकाया पण्णत्ता, तं जहा--घम्मत्थिकाए, श्रघम्मत्थिकाए, श्रागासत्यिकाए, 
जीवत्थिकाए्‌, पोगगलत्थिकाए । 


पांच द्रव्य अ्रस्तिकाय कहे गये है । जेसे-- 
१. धर्मास्तिकाय, २. ग्रधर्मास्तिकाय, ३. श्राकाह्ञास्तिकाय, ४. जीवास्तिकाय, 
५. पुद्गलास्तिकाय । (१६९) 


१७०--घम्मरिथकाए्‌ श्रवण्णे श्रगंघे श्नरसे श्रफास्े श्ररूवो श्रजीवे सास्तषए श्रवद्धिए लोगदन्वे । 
से समासश्रो पंचविघे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वश्रो, चेत्तश्रो, कालश्रो, भावओ, गुणो । 

दव्वश्रो णं घस्मत्थिकाए एगं दव्वं। 

खेत्तश्रो लोगपमाणमसेत्ते । 

कालश्रो ण कयाइ णासी, ण कयाइ ण भवतति, ण कयाइ ण भविस्सइत्ति-भुवि च भवति य 

मविस्सत्ति य, धवे णिइए सासते श्रक्खए श्रव्वए श्रवद्टते णिच्चे 1 
भावश्रो भ्रवण्णे श्रगंघे श्ररसे श्रफासे। 
गुणश्रो गसणगुणे । 


धर्मास्तिकाय श्रवर्णै, अगन्ध, ्ररस, स्रस्पदं, अ्ररूपी, भ्रजीव, शार्वत, श्रवस्थित श्रौर लोक 
का अंदाभूत द्रव्य है भर्थात्‌ पंचास्तिकायमय लोक का एक अंडा है । 

वह्‌ संक्षेप से पांच प्रकार का कहा गया है 1 जैसे-- 
द्रव्य की श्रपेक्ना, २. क्षे्रकीश्रपेक्ना ३. काल की श्रपेक्षा, ४. भाव को श्पेक्षा, 
मुर की अपेक्षा) 
द्रव्य की स्रपेक्षा--घर्मास्तिकाय एक द्रव्य है। 
क्षेत्र की श्रपेक्षा--घर्मास्तिकाय लोकप्रमाण है । 
काल की श्रयेश्ा--धर्मास्तिकाय कभी नदीं था, देसा नहीं है, कभी नहीं है, एेसा नहीं 2, 
कभी नीं होगा, एेसा नहीं है । वह्‌ भूतकालमे धा, वतमान में है श्रौर भविष्य में रहेगा । प्रतः वह 
ध्रव, निचित, दाइवत, प्रक्षय, अ्रव्यय, च्रवस्थित रौर नित्य है) ॥ि 

४. भाव की त्रपेक्षा--चर्मास्तिकाय-स्रवर्ण, अगन्ध, श्ररस ओौरश्रस्परं है । र्थि उसम व 
गंघ रस श्रौर स्प नदीं) | जोन 

५. गुण की अपेक्चा--धर्मास्तिकाय गमनगुणवाला दै ब्र्थात्‌ स्वयं गमन करते हुए जीवो 
प्नौरपुदगलों के गमन करने में सद्प्यकत दै । (१७०) | 


^< ~< 


^© 


'पंचम्‌ स्थान--तुतीय उद्‌स | [ ५०७ 


१७१- श्रघभ्मरिथकाए श्रवण्णे (गवे श्ररसे श्रफासे श्रर्वी भ्रजीवे सास श्रवह्ए 
लोगदव्वे \ 


से समासम्रो पंचविधे पण्णत्ते, तं जहा--उग्वश्रो, खे्श्रो, कालश्रो, मावचश्रो, गुणश्रो \ 

ठव्वश्रो णं श्रघम्मत्थिकाए एं देच्वे \ 

खेत्तश्रो लोगपमाणमेत्तं । 8 

कालश्नो ण कथाइ णसी, ण कयाईइ ण मवति, ण कयाईइ ण;जविस्सद्ति-मुवि च भवतति य 
-भचिस्सति य, धूवे णिए सासते श्रच्खए श्रव्वए श्रवद्धते णिच्चे १ 

साचश्नो श्रवम्णे श्रगंघे श्रते श्रफासे \ 

गुणश्रो ठाणगुणे 1 


ग्रधर्मास्तिकाय श्रवण, ग्रगन्ध, भ्ररस, अ्रस्पदो, अरूपी, श्रजोव, शाश्वत, श्रवस्थित श्रौर लोक 
का अंशभूतद्रव्यहै \ 


वहु संक्षेप मे पाच प्रकार का कहा गया है । जैसे- 


१. द्रव्य की श्रपक्षा, २. क्षेत्र कीम्नयेक्षा, ३. काल की श्रपेक्षा, ४. भाव कौ अपेक्षा, 
५. गण की अपेक्षा) 

१. द्रव्य की श्पेश्चा--ग्रधर्मास्तिकाय एकं द्रव्यदहै\ 

२. क्षे की ्रपेक्षा--ग्रधर्मास्तिकाय लोकप्रमाण है। 


३. काल कौ श्रपेक्षा--अधर्मास्तिकाय कभी नहीं था, एेसा नही है; कभी नहीं है;एेसा नहीं है, 
कभी नहीं होगा, ठेसा नहीं है । वह मूतकालमें था, वतैमानमेहै ग्रौर भविष्यमें रहेगा । श्रतः वह्‌ 
ध्रूज, निचित, शणदवत, प्रक्षय, म्रव्यय, श्रवस्थित श्रौर नित्य, 

४. भाव की श्रपेक्षा--भ्रधर्मास्तिकाय श्रवणै, श्रगन्ध, अरस श्रौर प्रस्परो है । 


५. गुण कौ श्रयेक्षा--स्रधर्मास्तिकाय प्रवस्थान गुणवाला है । भ्र्थात्‌ स्वयं ठहुरते वाले जीव 
ओर धूद्गलों के ठह रने में सहायक है । (१७९१) 


१७२--श्रसासत्थिकाएु श्रवष्णे श्रगंघं श्ररसे श्रफलि श्ररूवी श्रजीवे सासए श्रवह्विए्‌ 
लोगालोगदव्वे \ 


से समासश्रो पंचविषे पण्णत्त , तं जहा--दव्वश्रो, खेत्तश्नो, कालश्रो, भावश्रो, सुणश्रो । 
दव्वश्रो णं श्रागास्रस्यिकाए एगं दव्वं 
खेत्तश्रो लोगालोगपमाणमेत्ते \ 


कलश्रो ण कथा णासी, ण कया ण मवति, ण कयाइ ण भचिस्सदरत्ति-मुचि च भवत्तिय 
-भचिस्सत्ति य, धुव णिइए सासते श्रक्लए श्रव्वए श्रयते जिच्चे ) 

मेवश्रो अ्रवण्णे श्रगंघे श्रससे श्रफासे\ 

गुणश्नो श्रवगाहुणारुणे \ 


आआकारास्तिकाय श्रवणे, श्रगन्ध, अरस, श्रस्पर्ल, अरूपी, अजीव, सावत, अ्रदस्थित शओ्रोर 
लोकालोके रूपं द्रव्य है 1 


पचम स्थान 


तृतीय उहेश 


अतिकाय-सृच्र 


१६९-- पंच श्रत्थिकाया पण्णत्ता, तं जहा- घम्मस्थिकाए, भ्रधम्मस्थिकाषएु, श्रागासत्थिकाए 
जीवत्थिकाए, पोगगलत्थिकाए । । 


पांच द्रव्य श्रस्तिकाय कहे गये हैँ । जैसे- 
१. धर्मास्तिकाय, २. श्रधर्मास्तिकाय, ३. प्राकाल्ञास्तिकाय, ४. जीवास्तिकाय, 
५. पुद्गलास्तिकाय । (१६६) 


१७०--घम्मत्थिकाषए श्रवण्णे श्रगंे श्ररसे अरफा श्ररूवो श्रजीवे सासए श्रवद्विए लोगदव्वे ॥ 

से समासश्रो पचविधे पण्णत्ते, तं जहा--दन्वश्रो, चेत्तश्रो, कालश्रो, भावभो, गुणओ ) 

दव्वश्रो णं धस्मत्थिकाए एगं दन्वं। 

खेत्तश्रो लोगपमाणसेत्ते । 

कालश्रो ण कयाइ णासी, ण कया ण भवति. ण कयाइ ण ॒भविस्सइत्ति- भुवि च भवतिय 
अविस्सति य, धवे णिइए सासते श्रक्लषए श्रव्वए श्रवद्टिते णिच्चे । 

भावश्रो श्रवण्णे श्रगंघे भ्ररसे श्रफासे। 

गुणश्रो गसणगुणे । 


धर्मास्तिकाय अवर्णं, श्रगन्ध, श्ररस, स्रस्पशे, श्ररूपी, श्रजीव, शाइवत, अनवस्थित शरीर लोक 
का अंडाभूत द्रव्य है शर्थात्‌ पंचास्तिकायमय लोक का एक अंशदहै। 


वहं संक्षेप से पांच प्रकार का कहा गया है । जंसे-- 

द्रव्य की ्रपेक्षा, २. क्षेत्रकीश्रपेक्षा ३. काल की श्रपेक्षा, ४. भाव की प्रपक्षाः 
गुर की श्रपेक्ना । 
द्रव्य की श्रपेक्षा-धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है। 
क्षे की श्रपेक्षा--धर्मास्तिकाय लोकप्रमाण है । 
काल की श्नवेश्चा--धर्मास्तिकाय कभी नहीं था, एसा नहीं है, कभी नहीं है, एेसा नहींदहै 
कभी नहीं होगा, एेसा नहीं है । वह भूतकाल में था, वतेमान में है ग्रौर भविष्य में रहेगा । श्रतः वह 
घ्र व, निचित्त, लादवत; श्रक्षय, च्रव्यय, श्रवस्थित ओ्रौर नित्य है 1 

८. याव की अपैश्षा--धर्मास्तिकाय-ग्रवणं, अगन्ध, प्ररस भौर श्रस्पशं है । अ्रथत्‌ उस वन 

गंध रस श्रौर स्पदे नहीं) 
५ युणकी व धर्मास्तिकाय गमनगुणवाला दै ्रर्घात्‌ स्वयं गमन करते हए जीवं 
छ्रौर पुद्गलं के गमन करने भ सहायक टं। (१७०) 


+< ~ 


1 


पंचम स्थान-तृतीय उदं | [ ५०७ 


१७१ प्रघस्मत्थिकाए श्रवण्णे (श्रगंघे श्ररसे श्रफासे श्ररूवी श्रजीवे सासए श्रवद्ए 
लोगदव्वे \ 


से समासश्रो पंचविघे पष्णत्ते, तं जहा--उव्वश्रो, खेततश्रो, कालश्नो, मावश्रो, गुणश्नो । 
दव्वश्रो णं श्रधम्मत्थिकाए एगं दव्वं } 
खेत्तश्रो लो गपमाणसेत्तं \ 


कालश्रो ण कयाइ णासी, ण कयाइ ण भवति, ण कयाइ ण;भमविस्सइत्ति-मुवि च भवतिय 
-मविस्सति य, धुवे णिइएु सासते श्रक्वएु श्रव्वए्‌ श्रवद्वते णिच्च \ 
भावभ्रो श्रवण्णे श्रगंषे श्ररसे श्रफासे 1 
गुणश्रो ठाणगुणे 1 


ग्रधर्मास्तिकाय श्रवण, श्रगन्ध, श्ररस, श्रस्पदौ, रूपी, ग्रजोव, शारवत, श्रवस्थित ग्रौर लोक 
का अंराभूत द्रव्यहै। 


वह संक्षेप मे पांच प्रकार का कहा गया है ! जेसे- 


१. द्रव्य की श्रपेक्षा, २. क्षेत्र की श्रपेक्षा, ३. काल की श्रपेक्षा, ४. भाव को श्रपेक्षा, 
भ. गुण कौ अपेक्षा । 


१. द्रव्य की श्रपेक्षा--श्रधर्मास्तिकाय एक द्रव्यै । 

२. क्षेत्र की श्रपेक्षा--श्रघधर्मास्तिकाय लोकप्रमाण है । 

३- काल कौ श्रपेक्षा--अधर्मास्तिकाय कभी नहीं था, ेसा नहीं है; कभी नहीं है; एेसा नदीं है, 
कभी नहीं होगा, एेसा नहीं है । वह्‌ मूतकालमें था, वतेमानमे दहै ग्रौर भविष्य में रहेगा । ्रतः वहु 
ध्रव, निचित, शादवत, अक्षय, ्रव्यय, श्रवस्थित ग्रौर नित्य है । 

४. भाव को श्रपेक्षा--श्रधर्मास्तिकाय अवण, श्रगन्ध, अ्ररस श्रौर श्रस्परे है । 


५. गण को श्रपेक्षा-श्रधर्मास्तिकाय ्रवस्थान गुणवाला है । भ्रर्थात्‌ स्वयं ठहरने वाले जीव 
ओर पुद्गलो के ठहरने मे सहायक है (१७१) 


१७२--श्रागासत्थिकाएु श्रवण्णे श्रगंघे श्ररसे श्रफास्रे श्ररूवी श्रजीवे सासए भ्रवद्विए्‌ 
गालोगदन्वे 1 


से समासम्रो पंचविधे पण्णत्त , तं जहा--दव्वश्रो, खेत्तश्नो, कालश्रो, भावश्रो, गुणश्रो । 
दव्वश्रो णं श्रागास्रतिथकाए एगं दव्वं 1 
खेत्तश्रो लोगालोगपसाणमेत्ते । 


कालश्रो ण कयाइ णासी, ण कथाइ ण भवति, ण कथाइ ण भविस्सइत्ति-मुवि च भवति य 
[विस्तति य, घुवे णिइए सासते श्रक्खए श्रव्वए श्रवह्विते णिच्चे। 


भावश्रो अ्रदण्णे श्रगंधे श्ररसे ्रफासे। 
गुणश्नो श्रवगाह्णागुणे 1 


्रकाजास्तिकाय श्रवणे, अगन्ध, श्ररस, ्रस्प्, अ्ररूपी, अजीव, शादवत, श्रवस्थित भ्रोर 
लोकालोक रूप द्रव्यहै। 


५०८ |. [ स्थानाङ्धसुत्र 


वह संक्षेप से पांच प्रकार का कहा गया है । जेसे- 

१. द्रव्यकी श्रपेक्षा, २. क्षेत्रकीश्रपेक्षा २३. काल की श्रपेक्षा, ४. भाव की श्रपेक्षा, 
५. गुण की अपेक्षा) 

१. द्रव्य की श्रपेक्षा--भ्राकाशास्तिकाय एकद्रव्य दहै । 

२. क्षे की ्रपेक्षा--्राकाशास्तिकाय लोक-ग्रलोक प्रमाण सर्वव्यापक है । 

३. काल की श्रपेक्षा--स्राकाक्ञास्तिकाय कभी नहींथा, एेसानहींदहै; कभी नहींहै, एेसा 
नहीं है; कभी नहीं होगा, एेसा नहीं है । वह्‌ भ्रुतकालमे था, वत्तंमानमें दहै ओर भविष्यमें रहेगा । 
भरतः वह्‌ धर्‌ व, निचित, शारवत, श्रक्षय, म्रव्यय, भ्रवस्थित श्रौर नित्य है। 

भाव कौ श्रपेक्षा--्राकाशास्तिकाय ब्रवर्ण, ्रगन्ध, भ्ररस ग्रौर श्रस्पदी है। 

गुण को अ्रपेक्षा--श्राकाशास्तिकाय श्रवगाहन गुणवाला है । 


१७द३-जीवत्थिकाए णं श्रवण्णे श्रगंषे श्ररसे श्रफासे श्ररूवी जीवे सासए श्रवद्विए लोगदन्वे । 

से समासश्रो पंचविधे पण्णत्त, तं जहा--दव्वश्रो, खेत्तश्रो, कालश्रो, सावश्मो, गुणश्रो । 

दव्वश्रो णं जीवत्थिकाए ्रणंताइं दव्वाह्‌ 1 

खेत्तश्रो लोगपमाणसेत्त । 

कालश्रो ण कथाईइ णासी, ण कथाङ ण मवति, ण कयाइ ण भविस्सइत्ति-भृवि च भवतिय 
भविस्सत्ति य, धृचे णिइए सासते श्रक्खषए श्रञ्वए श्रव दते णिच्चे । 

भावश्रो श्रवण्णे श्रगधे श्ररसे श्रफासे। 

गुणश्रो उवश्रोगगुणे । 


जीवास्तिकाय श्रवणं श्रगन्ध, अरस, म्नस्पदय, ्ररूपी, जीव; शारवत, श्रवस्थित श्रौर लोक का 
एक अशभत द्रव्यै । 

वह्‌ संक्षेप से पांच प्रकार का कहा गया है 1 जेैसे-- ` 

१. द्रव्य की अपेक्ना, २. क्षेत्र की श्रपेश्ना, ३. काल की ्रपेक्षा, ४. भाव को भ्रपेक्षा, ५. गुण 

की श्रपेक्षा। | 

१. द्रव्य की श्रपेक्षा--जीवास्तिकाय ्ननन्त द्रव्य हैँ । | 

२. क्षेत्र की श्रपेक्षा--जीवास्तिकाय लोकप्रमाण हैँ, अथति लोकाकाञ्च के ब्रसंख्यात प्रदेशों के 
बराबर प्रदेरों वाला है। ८ ॥ 

३. काल की अ्रपेक्षा--जीवास्तिकाय कभी नहीं था, एेसा नहीं है; कभी नहीं है, एेसा नष 
है; कभी नहीं होगा, एेसा नहीं है । वह भूतकाल मेथा, वर्तमानकाल मेँ है प्रौर भविष्यकाल में 
रहेगा । भ्रतः वह्‌ ध्रव, निचित, लाइ्वत, अ्रश्चय, म्रव्यय, श्रवस्थित ग्रौर नित्यहै) 

४. भाव की श्रपेक्षा--जीवास्तिकाय अवर्ण, स्रगन्ध, अरस श्रौर अस्पडे है। 

५. गुण को अपेक्षा--जीवारस्तिकाय उपयोग गुणवाला है 1 (१७३) 


१७४--पोरगलस्थिकाए पंचचण्णे पंचरस्े दुगंषे श्रहुफास्ते रूवी शअ्रजीवे सासते श्रवद्धिते 
लोगदय्वे \ 
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से समासश्रो पचविधे पण्णत्त , तं जहा--दव्वश्रो, खेत्तश्नो, कालग्रो, भावश्रो, गुणभ्नो } 

दव्वश्रो णं पोरगलत्थिकाए श्रणंताइं दब्वाडं । 

खेत्तश्रो लोगपसमाणमेत्तं । 

कालश्रो ण कयाइ णासि, ण कयाईइ ण भवति, ण फयाईइ ण भविस्सइति- मुव च भवति य 
मविस्सति य, घूवे णिइए सासते श्रक्खए श्रव्वए श्रवह्टिते णिच्चे 1 

भावश्रो वण्णमंते गंधमंते रसमंते फासमंते 1 

गुणश्रो गहुणगुणे 

पुद्गलास्तिकाय पेच व्ण, पंच रस, दौ गन्ध, श्रष्ट स्पशं वाला, रूपी, श्रजीव, शाश्वत, 
श्रवस्थित श्रौर लोक का एक अंशभूत द्रव्य है। 

वह संक्षेप से पांच प्रकार का कहा गया है । जैसे-- ॥ 


१. द्रव्यकी श्रपेक्षा, २. क्षेवकी श्रपेक्षा, ३. काल की अपेक्षा, 
५. गुण की ग्रपेक्षा। 
१. द्रव्य कौ पेक्षा-पुद्गलास्तिकाय अनन्त द्रव्य हं । 
२ क्षेत्र की श्रपेक्षा--पुद्गलास्तिकाय लोक प्रमाणदै, मर्थात्‌ लोकमेंही रहता है-वाहर 


४. भाव की श्रपेक्षा 


नहीं । 
३. कालकी अपेक्षा-पृद्गलास्तिकाय, कभी नहींथा, एेसा नहींहै कभी नहीं; है, ठेसा 

भी नहीं दहै; कभौ नहींहोगा, एेसा भी नहीं! वह्‌ भूतकाल मेथा, वर्तमानकाल मं है श्रौर 

भविष्यकाल में रहेगा । रतः वह ध्रव, निचित, शाख्वत, श्क्षय, ग्रव्यय, श्रवस्थित श्रौर नित्यहै। 

४. भाव क श्रक्षा-पृद्गलास्तिकाय व्णेवान्‌, गन्धवान्‌, रसवान्‌ श्रौर स्पशवान्‌ है । 

५. गणकी श्पेक्षा-भुदुगलारितिकाय ग्रहण गुणवाला है) भ्र्थात्‌ प्रौदारिक श्रादि शरीर 
रूप से प्रहरण किया जाता है ग्रौर इन्दियोंकेद्वाराभी वह्‌ ग्राह्य है । अ्रथवा पूरण-गलन गरुणवाला-- 
मिलने-विषछुडने का स्वभाव वाला है । (१७४) 
गति-सूत् 

१७५-- पच गतोश्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा--णिरयगती, तिरिथगती, मणुयगती, देवगती, 
सिद्धिगती । 

गत्तियां पाँच कहौ गई हैँ 1 जैसे- 

१. नरकगति, २. तिर्यचगति, ३. मनुष्यगति, ४. देवगति ५. सिद्धगति 1 ( 


१७५) 
इन्द्रिया्थे-सूत्र । 
१७६ पंच इदियत्था पण्णत्ता, तं जहा- सो्तदियत्ये चकिलदिथः 
दः = (त 
यत्ये, फासिदियस्ये 1 १ यत्थे, घाणियित्थे, जिभ्मिदि- 


इन्द्रियों के पांच श्रथ (विषय) कह गये ह । जेसे-- 


` १. श्रोत्रेन््रिय का भ्रथे शब्द , २. चक्षुरिन्द्रियि का अर्थं थ 
~ सतति स जथ रूप, २. प्राणेन्द्रिय म गर 
४ स्सनेन्दरिय का श्रथ स्स, ५. स्परंनन्दिय का श्रथ स्पशं । (१७६; ~+. 
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मुड~सूत्र । र 
१७७- पंच सु"डा पण्णक्ता, तं जहा- सोतिदियमु ड, चक्िलिदियम्‌ड, घर्णणदियमु'ड, 
जि्सिदियम्‌ ॐ, फर्णसिदियमु ड । 
प्रहवा--पंच मुडा पण्णत्ता, त' जहा--कोहृमु ड, माणमु डे, मायासु ड, लोभमु ङे, सिरमु ङ । 


मुण्ड (इन्द्रिविषय-विजेता) पांच प्रकारके कहे गये हैँ । जैसे-- 
श्ोत्रेन्दरियमुण्ड--शुभ-अञुभ शब्दों मे राग-दवेष के विजेत्ता । 
चक्षुरिन्द्ियमुण्ड--ञुभ-म्रशुभ रूपों मे राग-द ष के विजेता । 
ध्राणेन्द्रियसुण्ड--शुभ-श्रञुभ गन्ध में राग-द्रष के विजेता । 
रसनेन्दरियमुण्ड--शुभ-श्रगुभ रसो मे राग-द ष के विजता 1 
स्पर्शनेन्द्रियमृण्ड--शुभ-ग्रसुभ स्पर्शो मे राग-द्रष के विजेता । 
प्रथवा मुण्ड पांच प्रकारके कहे गये हँ । जंसे-- 

करोधमुण्ड-- क्रोध कषाय के विजेता । 

सानमुण्ड--मान कषाय के विजेता । 

मायामुण्ड--माया कषाय के विजेता । 

लोभसुण्ड-लोभ कषाय के विजेता 1 

शिरोमुण्ड-मू"ड शिरवाला । (१७७) 


‰ % ‰ ५ ~ 
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बादर-सूज 
१७८--श्रहेलोगे णं पच बायरा पण्णत्ता, त' जहा-पुटविकाड्या, श्राउकादइया, वाञकादइया,. 
बणस्सइकाइया, श्रो राला तसा पाणा । 
श्रधोलोक में पाँच प्रकारके बादर जीव कहे गये दह । जैसे 
१. परथिवीकायिक, २. श्रप्कायिक, ३. वायुकायिक, ४. वनस्पतिकायिक, ५. उदार 
चस (द्रीन्द्रियादि) प्राणी । (१७) 
१७६--उड़लोगे णं पंच बायरा पण्णत्ता, त जहा--(परढविकाइया, श्राउकाइया, वाउकाईया, 
वणस्सइकादइया, श्रो राला तसा पाणा) । 
ऊर््वलोक मे पाँच प्रकारके वादर जीव कहे गये दँ । जैसे-- 
पृथिवीकायिक, २. श्रप्कायिक, ३. वायुकायिक, ४. वनस्पत्िकायिक, ‰" उदारत्रल 
प्राणी 1 (१७६) 
१८० तिरिथलोगे णं पंच बायरा पण्णत्ता, त' जहा--एगिदिया, (वेहंदिया, तेडंदिया, 
चउररिदिया) पचिदिया) 
तिर्यक्लोक में पाच प्रकारके बादर जीव के गये हैँ । जंसे-- 
१. एकेन्द्रिय, २. दीन्दरिय, ३. चीन्द्रिय, ४. चतुरिन्द्रिय, ५ पंचेच्िय । (१८०) 
१८ १--पंचविह्ा वायरतेडकाङया पण्णत्ता, तं जहा--दंगाले, जाले, मुभ्मुरे, श्रच्चौ, श्रलाते 1 
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बादर-तेजस्कायिक जीव पांच प्रकार के कटे गये दँ 1 जंसे-- 


०< ४ ध 


न 


अंगार धधकता हुश्रा प्नग्निपिण्ड 1 
ज्वाला--जलती हुई अग्नि की मूल से चिन्न दिखा । 
मूमं र--भस्म-मिधित भ्रभ्निकण । 

श्रचि--जलते काष्ठ श्रादि से अच्छिन्न ज्वाला । 
्रलात--जलता हस्रा काष्ठ । (१८१) 


१८२- पंचविधा बादरवाउकाइया पण्णत्ता, तं जहा-पार्दणवाति, पडीणवाते, दाहिणवाते, 
उदीणवाते, विदिसवाते । 


बादर-वायुकायिक जीव पांच प्रकार के कहे गये है । जसे-- 


१. 


प्राचीनवात-पूवेदिशा का पवन 1 


. प्रतीचीन वात-पडिचम दिशा का पवन । 


२ 
३. दक्षिणवात--दक्षिण दिशाका पवन 1 
४. 
प्‌ 


उत्तरवात- उत्तरदिरा का पवन । 


, विदिग्‌वात--विदिशाभरों के--ईशान, नैकं त, ्राग्नेय, वायव्य, ऊध्व श्रौर श्रधोदिशाग्रों 


के वायु 1 (१८२) 


अचित्त-वायुकाय-सूत्र 


१८३- पंचविधा श्रचित्ता वाउकाइया पण्णत्ता, तं जहा--श्रक्कते, धते, पीलिए, सरीराणुगते, 
संम्‌च्छिमे 


श्रचित्त वायुकाय पाँच प्रकार का कहा गया है । जसे-- 


"0, 


आक्रान्तवात--जोर-जोर से भरमि पर पैर पटकने से उत्पन्न वायु 1 
ध्मात वात-धौकनी श्रादि के दवारा धौकने से उत्पन्न वायु । 
पीडित वात-गीले वस्त्रादि के निचोडने भ्रादि से उत्पन्न वायु । 


शरीरानुगत वात--शरीर से उच्छ्वास, अपान श्रौर उद्गारादि से निकलने वाली वायु | 
सम्मूच्छिमवात-पंखे के चलने-चलाने से उत्पन्न वायु । 


विवेचन--सूव्रोक्त पाचों प्रकार को वायू उत्पत्तिकाल में प्रचेतन होती है, किन्तु पीछे सचेतन 
भीहो सकती है 1 


निग्र न्य-सूत्र 


१८४-- पंच णियंडा पण्णत्ता, तं जहा--परुलाए, बउसे, कुसीले, णियंडे, सिणाते । 
निग्र न्य पाच प्रकारके कहे गये है जैसे- 


१ 


२. 


पुलाक निःसार धान्य कणो के समान निःसार चारित्र के धारक (मूल गुणों मे भी दोष 
लगाने वाले) निग्र॑न्य | 


वकूश-उत्तर गुणों मे दोष लगाने वाले निग्रंन्थ । 


१. एते च पूर्वंमचेतनास्ततः सचेतना श्रपि भवन्तीति । (स्थानाद्खसूत्रटीका, पत्र ३१९ ^) 
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१. 


[ स्थानाङ्धसूत्र 


. कुशील--ब्रह्मचये रूप शील का भ्रखंड पालन करते हुए भी शील कै भ्रठारह हजार भेदो 


मसे किसी शील में दोष लगाने वाले निग्र॑न्थ। 

निग्रन्थ--मोहनीय कमं का उपशम या क्षय करने वाले वीतराग निग्रन्थ, ग्यारहवें- 
नारदह्वें गुणस्थानवर्ती साच्‌, । 

स्नातक---चार घातिकर्मो का क्षय करके तेरहवें-चौदहवें गुणस्थानवर्तीं जिन (१८४) । 


१८५--पुलए पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--णाणपुलाए, दंसणपुलाएु, चरित्तपुलाए्‌, लिगपुलाए, 
श्रहायुहुमपुलाए णामं पंचमे । 


पुलाक निग्रंन्थ पांच प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- 


९. 


१. 


ज्ञानपुलाक-- ज्ञान के स्खलित, मिलित श्रादि म्रतिचारोंका सेवन करने वाला । 


२. दशेनपुलाक--शंका, कांक्षा श्रादि सम्यक्त्व के श्रतिचारीं का सेवन करने वाला । 
द. 
४. लिगपुलाक--शास्वोक्त उपकरणों से अधिक उपकरण रखने चाला,जैनलिग से भिन्न 


चारित्रपुलाक-- मुल गुणो ्रौर उत्तर-गरणो मे दोष लगाने वाला । 


लिग या वेष को कभी-कभी धारण करने वाला । 
यथासूकष्मपुलाक--प्रमादवश श्रकल्पनीय वस्तु को ग्रहण करने का मन में विचार करने 
वाला (१८५) 1 


१८६--बउसे पंचविषे पण्णत्ते, तं जहा--श्राभोगबउसे, श्रणाभोगबउते, संबुडबउसे, भ्रसंवुड- 
बउसे, श्रहाघुहुमबउसे णामं पंचमे 1 


वकूश निर्य पांच प्रकारके के गये हैँ । जैसे - 


4 


स्माभोगवक्रुरा--जान-ब्रुभः कर शरीर को विभूषित करने वाला । 
अ्रनाभोगवकूश-अनजानमे शरीर को विभूषित करने वाला । 

संवृतवकुश--लुक-चिप कर शरीर को विभूषित करने वाला । 

श्रसंवृतव्कश-- प्रकट रूपसे शरीर को विभूषित करने वाला । 

यथासूक्ष्मवकुक्ल- प्रकट या श्रप्रकट रूपसे शरीर श्रादिकी सूक्ष्म विभूषा: करने वाला 


(१८९६) । 


१८७--कुसीले पंचविघे पण्णत्ते, तं जहा--ण।णङ्कसीले, दंसणक्रुसौलेः चरि त्तकु सीले, लिग- 
कसीले, श्रहासुहृमकुसीले णामं पंचमे । 


कुशील निग्रन्थ पाच प्रकारके कहे गये हैँ । जेसे-- 


+< ० ८ ~ ^< 


ज्ञानकुशील--काल, विनय, उपधान त्रादि ज्ञानाचार को नहीं पालने वाला । 
दरनकूरील--निःकांल्षित, निःशंकित श्रादि दशंनाचार को नहीं पालने वाला । 
चारिव्रकुशील--कौतुक, भूतिकर्म, निमित्त, मंत्र रादि का प्रयोग करने वाला । 
लिगकूलील--साधूलिग से प्राजीविका करने बाला । 


. यथासूक्ष्मकुरील -दरसरे के दारा तपस्वौ, ज्ञानी च्नादि कटे जाने पर हर्षं को प्राप्त होने 


वाला (१८७) । 


पंचम स्थान--तृतीय उह श् | [ ५१३ 


१८८--णियंठे पंचविहे पण्णत्ते, त' जहा--पठमसमयणियंट, श्रपठमसपयणिंठे, चरिमसमय- 
णियेडे, ्रचरिमसमयणियंठे, प्रहासुहुमणियंठे णामं पंचमे । 


निरर्थ नामक लिगर॑न्थ पाँच प्रकार के कह गये है । जेसे- 

प्रथयसमयनिरन्य- निर्ग्रन्थ दशा को प्राप्त प्रथमसमयवर्ती निग्रन्थ। 
स्रप्रथमसमयनिग्रथ--निग्रंस्य दशा को प्राप्त हितीयादिसमयवर्ती निप्र थ । 
चरमससयवर्तीनिग्रं थ--निग्रन्थ दशा के श्रन्तिमि समय वाला निग्र न्थ) 
्रचरमसमयवर्ती निग्र च्थय-श्रन्तिमि समय के सिवाय शेष समयवर्ती निम्र न्थ । 
यथासूष्ष्मनिग्र न्थ--निग्र न्थ दशा के अ्न्तमुंहूतेकाल में प्रथम या चरम रादि की 
विवक्षा न करके सभी समयो से वतेमान निग्रंन्थ (१८८) । 
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१८९ --सिणाते पचबिचे पण्णत्ते, तं जहा--प्रच्छवी, श्रसबले, श्रकम्मंसे, संपुद्धणाणदंसणधरे 
अरहा लिणे केवलो, अपरिस्साई \ 
स्नातक निग्रंन्थ पाँच प्रकारके कहे गये रहं 1 जैसे- 
ग्रच्छविस्नातक --काय योग का निरोध करने बाला स्नातक 1 
. अ्रशबलस्नातक-- निर्दोष चारित्र का धारक स्नातक । 
अ्रकर्माशस्नातक--कर्मो का सवेथा विना केरने वाला ) 
संशुद्धज्ञान-ददोनधरस्नातक--विमल केवलज्ञान-केवलदशेन के धारक म्रहन्त केवली- 
जिन । 
५. भ्रपरिश्रावौ स्नातक--सम्पूणं काययोग का निरोध करने वाले ग्रयोगी जिन (१८६) । 
चिवेचन--प्रस्तुत सूनो मे पुलाक श्रादि निग्रन्थों के सामान्य रूप से ्पांच-पांच भेद बताये गये 
रै, किन्तु भगवती सूत्र मे, तत्वाथसूत्र कौ दि० शवे टीकाओं मे तथा प्रस्तुत स्थानाद्धसूत्र कौ 


संस्कृत टीका मे आदि के तीन निग्रन्थोंके दो-दो मेद श्रौर बताये गये हैँ । जिनका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है- 
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१. पूलाकं के दो भेद है-लन्धिपुलाक ्रौरप्रतिसेवनापुलाक । तपस्या-विक्ेष से प्राप्त 
लन्धिका संघ कोसुरक्नषा के लिए प्रयोग करने वाले पुलाक साधु को लब्धिपुलाक कहते है । ज्ञान- 
दशंनादि की चिराघधना करनेवाले को प्रतिसेवनापुलाक कहते हैँ । 


२.वक्रुशकेभोदो भेद है-शरीर-बकुश भौर उपकरण-बकुश्च । श्रपने शरीरके हाथ, वैर, 
मूख भ्रादि को पानी से धो-धोकर स्वच्छं रखने वाले, कान, श्रांख, नाक श्रादिका कान-खरचनी 
अंगुली रादि से मल निकालने वलि, दांतों को साफ रखने ्रौर केशों का संस्कार करने वाले साघु 
को शरीर-बकृश कहते हँ ! पात्र, वस्त्र, राजोहरण रादि को भ्रकालमेंदही धोने वाले, पाचों पर 
तेल, लेप आदि कर-कर के उन्हें सुन्दर बनाने वाले साधु को उपकरण-बकूश कहते है । । 


३. कुशील निश्रन्धकेभीदो मेद द प्रतिसेवनाक्रशील ओर कषायकुशील । उत्तर गणो जे 
क समित्ति, भावना, तप, प्रतिमा रौर अ्रभिग्रह भ्रादि मे दोष वन 
साधर की प्रातसिवनाकुशील कहते दँ । संज्वलन-कषाय के उदय-वश करोधादि कषायो 

होने वाले साधु को कषायकुरील कटे हैँ 1 4. 


५१४ | | स्थानाङ्खसूत्र 


४. निग्रन्थ-निग्रन्थकेभी दो भेद है उपदान्तमोहनिग्रन्थ शरीर क्षीणमोहनिग्रन्थ । जो 
उपशमश्चं णी पर श्रारूढ होकर सम्पूणंमोहकर्म॑का उपशम कर ग्यारहवे गुणस्थानवर्ती वीतराग है, 
उन्है उपजान्तमोह्‌ निग्र न्थ कहते हैँ । तथा जो क्षपकश्रणी करके मोहकम का स्वेथा क्षय करके 
बारहवं गुणस्थानवर्तीं वीतराग हैँ श्रौर लघु ग्रन्तमु हृतं के भीतर ही शेष तीन घातिकर्मोका क्षय 
करने वाले हैँ, उन्हे क्षीणमोह्‌ निग्रन्थ कहते हैँ । 

५. स्नातक-निग्रन्थय के भी दो भेद है संयोगीस्नातक जिन श्रौर श्रयोगीस्नातक जिन । 
सयोगी जिन का काल भ्राठ वषं प्रौर श्नन्तमहतं कम एक पूर्वकोटि वषं है । इतने काल तक वे भव्य 
जीवों को धर्मदेशना करते हुए विचरते रहते हँ । जब उनका ग्रायुष्क केवल श्रन्तमु हुते प्रमाण 
रह जाता है, तव वे मनोयोग, वचनयोग प्रौर काययोग का निरोध कर के श्रयोगी स्नातक जिन 
बनते हँ । ्रयोगी स्नातक का समय श्र, इ्‌, उ, ऋ, लृ, इन पच द्ृस्वाक्षरों के उच्चारण-काल- 
ह 1 है । इतने ही समय के भीतरवे चारों ्रघातिकर्मो का क्षय करके श्रजर-ग्रमर सिद्ध हो जाते 

। । 


उपधि-सून्न | 
१९०---कप्पति णिर्गंयाण वा णिर्गंथीण वा पंच वत्थाई घारित्तए वा परिह्रेत्तए वा, त 
जहा जगिए, भंगिए, साणए, पोत्तिए, तिरीडपटुए णामं पंचमए । 

+ निग्रन्यों श्नौर निग्रन्थियों को पाँच प्रकार के वस्व रखने श्रौर पहनने के लिए कल्पते हैं । 
जेसे-- । 
जांगमिक-- जंगम जीवों के बालों से बनने वाले कम्बल श्रादि। 
भागिक--ग्रतसी (्रलसी) की दाल से वनने वाले वस्त्र) 
सानिक--सन से वनने वाले अस्त । 
पोतक--कपास बोडी (रुई) से बनने वाले वस्व । 
५. तिरीटपटू-लोध कौ छाल से बनने वाले वस्त्र (१६० ) 1 


१६९--कंप्पति णिमांथाण वा णिग्गंथीण वा पंच रयहरणादं धारित्तए बा परिहरेत्तए वा, तः 
जहा--उण्णिए, उद्िए, साणए, पच्चापिच््चिए, मु जापिच्चिए णामं पचमए 1 


^ निग्रन्थोंग्रौर निग्र न्थियोंको पाँच प्रकारके रजोहुरण रखने श्रौर धारणकरनेके लिए 
कल्पते हैँ । जेसे- 
ग्रौणिक--भेड़ की ऊन से वने रजोहूरण । 
ग्रौष्टिकि--ऊटके वालोंसे बने रजोह्रण । 
सानिक--सन से वने रजोहुरण 1 
पच्चापिच्चिय--वल्वज नाम की मोटी घास को कूटकर बनाया रजोहरण । 
५- मुजापिच्विय-मूज को कूटकर वनाया रजोहरण ! 
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निश्रास्यान-सत्र । 
१९२ -चम्बण्णं चरमाणस्ल पंच णिस्साद्राणा , पष्णत्ता, त' जहा--दछककाया, गरणे, राया, 


गाह्शचत्ती, सरीरं \ 


पंचम स्थान--तृतीय उद्‌ श | [ ५१५ 
\ चम काश्राचरण करने वाले साधु के लिए पांच निश्वा (ग्रालम्बन) स्थान कहे हैँ । जैसे-- 
१ षट्काय २. गण (श्रमण-संघ) ३. राजा, ४. गृहपति, ५. शरीर । (१६२) 
८ विवेचन श्रालस्बन या श्रश्रय देने वाने उपकारक को निश्रास्थान कहते हँ । षटूकाय को 
भी निश्रास्थान कहने का खुलासा इस प्रकार टै -- , । 
१. पृथिवी की निश्रा-भूमि पर ठहरना, वठना, सोना, मल-मूत्र-विस्जेन प्रादि । 
, जल की निश्रा--वस्त्र-पक्षालन, तृषा-निवारण, शरीर-शौच श्रादि । 
. श्मग्निकी निश्रा--भोजन-पाचन, पानक, म्राचाम आदि। 
वायु कौ निश्वा-्रचित्त वायु का ग्रहण, इवासौच्छवास ्रादि । 
५. वनस्पति की निश्रा--संस्तारक, पाट, फलक, वस्त्र ्रोषधि, वृक्ष कौ छाया श्रादि । 
६. चस की निश्रा--दूध, दही प्रादि) 
दूसरा निश्रास्थान गणह । गुर के परिवारको गण कहते हें । गणको निध्रामें रहने वालिके 
सारण--वारण--सत्कायं में प्रवतैन ग्रौर असत्काय-निवारणके द्वारा कर्म-निजेरा होती है, संयम को 
रक्नाहोती है ग्रौर धम्म की वृद्धि होती है। 


तीसरा निश्रास्थान राजाह 1 वह्‌ दुष्टो का निग्रह्‌ ग्रौर साधु्रों का श्रनुग्रहु करके धर्म के 
पालन में ्रालम्बन हौताहै। 


चौथा निश्चास्थान गृहपति है । गृहस्थ ठहरने को स्थान एवं भोजन-पान देकर साधुजनो का 
अनालम्बन होता है] 


म्‌ 
२ 
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पांचवां निश्वास्थान शरीर है 1 वह्‌ धर्म का श्राद्यया प्रधान साधन कहा गयादहै | 
निधि-सुत्र 


१९३--पंच णिह पण्णत्ता, त जहा--पुत्तणिही, मित्तणिही, स्सिप्पणिही, घणणिही, 
घण्णणिही । 


निधियां पच प्रकार की कही गई है । जेसे- 

१. पुत्रनिधि, २. मित्रनिधि, ३. शिल्पनिधि, ४. धननिधि, ५. धान्यनिधि (१६३) । 

विवेचन--धन प्रादि के निधान या भंडार को निधि कहते दँ! जैसे संचित निधि समय पर 
काम आती है, उसी प्रकारं पुत्र वृद्धावस्था मे माता-पिता की रक्षा, सेवा-श॒श्रषा करता है 1 मित्र 
समय-समय पर उत्तम परामज्ञं देकर सहायता करता है ! शिल्पकला आजीविका का साधन है। धन 
ग्रौर धान्य तो साक्षात्‌ सदा ही उपकारक ग्रौर निर्वाहुके कारणं! इसलिए इन पाचों कोनिधि 
कहा गया है । 


शोच-सृत्र 


१६४-- पंचविहे सोए पण्णत्ते, त' जहा -पुढविसोए, श्राउसोए, तेउसोए, मंतसोए, बंभसोए 1 
शौच पाँच प्रकार का कहा गया है । जैसे- 
१. पृथ्वीशौच, २. जलजौच, ३. तेजःयौच,. ४. मंत्ररौच, ५ ब्रह्मशौच ( 
४ े ह ४. ५ १९४) । 
विवेचन--शुद्धि के साधन को शौच कहते हैँ । भिदी, जल, ्रग्निकी राख आदिसे रशद्धिकी 
जातीदहै 1 अतःये तीनों द्रव्य शौच है । मंत्र बोलकर मनः गुद्धि को जाती है ओौर ब्रह्मचर्यं को धारण 
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करना ब्रह्मशौच कहलाता है । कहा भी है--ब्रह्मचारी सदा शुचिः" । अर्थात्‌ ब्रह्मचारी मनुष्य सदा 
पवित्र है । इस प्रकार मंत्रशौच ग्रौर ब्रह्मश्ौच को भावशौच जानना चाहिए । 


छद्यस्थ-केवली-सूत् 

१९५- पंच ठाणाईं छउमत्थे सबन्वमावेणं ण जाणति ण पासति, त' जहा--घम्मत्थिकायं, 
प्रधस्मत्थिकायं, आगासत्थिकायं, जीवं श्रसरीरपडिबद्ध, परमाणुपोग्गलं ! 

एयाणि चेच उष्पण्णणाणदंसणधघरे ्ररहा जिणे केवली सन्वभावेणं जाणति पासति, त जहा-- 
धम्मत्थिकायं, (श्रघधम्मत्थिकायं, श्रागासत्थिकायं जीवं श्रसरीरपडिबद्ध), परमाणुपोग्गलं 1 


छद्यस्य सनुष्य पाच स्थानों को स्वेथा न जानता दहै म्नौरन देखता है-- 

१. धर्मास्तिकायको, २. अधर्मास्तिकाय को, ३. आकाशास्तिकाय को, 

४. ङारीर-रहिति जीवको ५. ओरं पुद्गल परमाणुको। 

किन्तु जिनको सम्पुणज्ञान ओर दशन उत्पन्न हौ गया है, एेसे अहेन्त, जिन केवली इन पाचों 
को ही सर्वभाव से जानते-देखते हैँ । जंसे-- ॥ 

१. धर्मस्तिकाय को, २. अ्रध्मस्तिकाय को, ३. अ्राकाशास्तिकाय को; 

४. दारीर-रहित जीवको श्रौर ५. पुद्गल परमाणु को (१६५) 1 

विवेचन--जिनके ज्ञानावरण श्रौर दशनावरण कमं विद्यमान है, एेसे वारे गुणस्थान्‌ तक के 
सभी जीव छदयस्थ कहलाते हैँ । छद्यस्थ जीव श्ररूपी चार श्रस्तिकायों को समस्त पर्यायो सहित पण 
रूप से- साक्षात्‌ नदीं जान सकता, ओर न देख सकता है । चलते-फिरते शरीर-युक्त जीव तो दिखाई 
देते है, किन्तु शरीर रहित जीव कभी नहीं दिखाई देता है । पुद्गल यद्यपि रूपी है पर एक परमाणुः 
रूप पुद्गल सूक्ष्म होने से छद्मस्थ के ज्ञान का प्रगोचर कहा गया दै) 


महानरक -सूत्र 
१६६--श्रधेलोगे णं पंच श्रणुत्तरा महतिमहालया पण्णत्ता, त जंहा-- काले, महाकाले, रोरुए, 


महारोरुए, श्रप्पतिहूएणे ) 


स्रघोलोक मे पांच प्रनुत्तर महातिमहान्‌ महानरक कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. काल, २. महाकाल, ३. रौरुक, ४. महारौरक, प्रौर ५. भ्रप्र्िष्ठान 
ये पाँचों महानरक सातवीं नरकभुमिमे है (१९६६) । . 


महाविमान-सूत्र 
१९७--उङलोगे गं पंच श्रणृत्तरा महतिमहालथा महाविमाणा पण्णत्ता, त जहा-- विजये, 


वेजयंते, जयते, श्रपर! जिते, सब्वटुसिद्ध । 


ऊर्ध्वलोक में पांच श्रनुत्तर महातिमहान्‌ महाविमान कदे गये हैं । जैसे-- 
१. विजय, ` २. वैजयन्त, ३. जयन्त, ४. अरपराजितश्रौर ५. सर्वार्थसिदध । 


ये पाचों महाविमान वैमानिक लोक के सवै-उपरिम भागमें हँ । (१६७) । 
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४ 


सत्व -सूत्र 


१६८- पंच पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--हिरिसत्ते, हिरिमणसत्ते चलन्त, चिरसत्त, 
उदयणसत्ते । 


-प पुरुष पाच प्रकार के कहे गये हँ । जसे-- 

१. हीसतत्व-लज्जावज हिम्मत रखने वाला । स 
हीमनःसत्त्व-लञ्जावश भी मनमे ही हिम्मत लाने वाला, (देह मे नहीं) । 
चलसतत्व-- हिम्मत हारने वाला । 
स्थिरसतत्व--विकट परिस्थितिमे भी हिम्मत को स्थिर रखने वाला । 
उदयनसत्त्व--उत्तरोत्तर प्रवधमान सत्त्व या पराक्रम वाला (१६८) । 


‰ ०८ ^ 


सिक्षाक-सूत्र 


१६९--पंच सच्छा पण्णत्ता, त जहा--श्रणुसोतचारो, पडिसोतचारी, अंतचारी, मज्भचारी, 
सन्वचारी 1 


एवामेव पंच भिक्खागा पण्णत्ता, त जहा--्रणुसोतचारी, (पडिसोतचारी, अंतचारी, 
सञ्भचारो ), सव्वचारी । 


मत्स्य (मच्छ) पाँच प्रकारके कहे गये हैँ । जैसे- 

१. भ्रनुसखोतचारी-जल-प्रवाह्‌ के भ्रनुक्‌ल चलने वाला 1 

२, प्रतिस्रोतचारी-जल-प्रवाह्‌ के प्रतिकूल चलने वाला । 
३. श्रन्तचारी-जल-प्रवाह्‌ के किनारे-किनारे चलने वाला । 
४. मध्यचारी-जल-प्रवाह्‌ के मध्यमे चलने वाला । 

५. सवेचारी--जल में सवत्र विचरण करने वाला । 

इसी प्रकार भिक्षुक भी पाँच प्रकार के कह गये हैँ । जेसे- 


१. अ्रनुखोतचारी--उपाश्रय से लेकर सीधी गृहपक्ति से गोचरी लेने वाला । 
२. प्रतिस्रोतचारी-गली के ग्रन्तिम गृह्‌ से उपाश्रय तक घरोंसे गोचरी लेने वाला । 


३. अन्तचारी- ग्रासके श्रन्तिमि भागमे स्थित गृहोंसे गोचरीलेने वालाया उपाश्रयके 
पाश्वेवर्ती गृहो से गोचरी लेने वाला 1 


मध्यचारी--म्राम के मध्य भागसे गोचरी लेने वाला । 
५. सवेचारी- ग्राम के सभी भागों से गोचरी लेने वाला (१६६) । 
वनोपक-सूत्र 


१ 


२००-- पंच वणौमगा पण्णत्ता, त जहा--प्रतिहिवणीसगे, किवणवणीमगे, माहणवणीसगे, 
साणवणीमरे, समणवणीममे 1 
वनीपक (याचक) पाँच प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 


९. अतिथि-वनीपक-भ्रतिधिदान की प्रदंसा कर भोजन मांगने वाला | 
२. कृपण-वनीपक - कृपणदान की प्रशंसा करके भोजन माँगने वाला । 
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करना ब्रहमशौच कहलाता है । कहा भी है--श्रह्यचारी सदा शुचिः" । अर्थात्‌ ब्रह्मचारी मनुष्य सदा 
पवित्र है । इस प्रकार मंत्रगौच ग्रौर ब्रह्मशौच को भावशौच जानना चाहिए) 


छच्यस्थ-केवली -सूत्र 

१६५--पंच ठाणाई्‌ उमये सब्वभावेणं ण॒ जाणति ण पासति, तः जहा--घम्मत्थिकाय, 
श्रघम्मत्थिकायं, आगासस्थिकायं, जीवं श्रसरीरपडिबद्ध, परमाणुपोग्गलं । 

एयाणि चेव उप्पष्णणाणदंसणधरे श्ररहा जिणे केवली सव्वभावेणं जाणति पासति, त' जहा 
घस्मस्थिकायं, (श्रधम्मत्थिकायं, श्रागासत्थिकायं जीवं श्रसरीरपडिबद्ध }, परभाणुपोग्गलं । 


छ्यस्थ मनुष्य पांच स्थानों को सर्वथा न जानता है ग्रौर न देखता है- 

१. धर्मास्तिकाय को, २. अधर्मास्तिकाय को, ३. आकाशास्तिकाय को, 

४. शरीर-रहित जीव को ५. ्रौर पुद्गल परमाणु को। 

किन्तु जिनको सम्पुणैज्ञान ओर दशन उत्पन्न हौ गया है, एेसे अरहन्त, जिन केवली इन पाचों 
को ही सर्वभाव से जानते-देखते दँ । जैसे-- ` 

१. ध्म॑स्तिकाय को, २. श्रधर्मस्तिकाय को, ३. म्राकाडास्तिकाय को, 

४. शरीर-रहित जीवको श्रौर ५. पुद्गल परमाणु को (१६५) | 

विवेचन- जिनके ज्ञानावरण श्रौर दरैनावरण कमे विद्यमान है, एेसे वारहवे गुणस्थान तक के 
सभी जीव छद्यस्थ कहलाते हँ । छ्रस्थ जीव शअरूपी चार अ्रस्तिकायों को समस्त पर्यायं सहित पूण 
रूप से-साश्नात्‌ नहीं जान सकता, म्रौर न देख सकता है । चलते-फिरते ररी र-गक्त जीव तो दिखाई 
देते है, किन्तु शरीर-रहित जीव कभी नहीं दिखाई देता है । पुद्गल यद्यपि रूपी है, पर एके परमाणु 
रूप पुद्गल सूक्ष्म होने से छदस्थ कै ज्ञान का श्रगोचर कहा गया हे । 


महानरक-सूत्र 
१६६--श्रषेलोगे णं पंच श्रण॒त्तरा महतिमहालया पण्णत्ता, त' जंहा -- काले, महाकाले, रोरुए, 
महासेरुए, श्रप्पत्तिदुणे \ 


ग्रधोलोक में पाँच प्रनृत्तर महातिमहान्‌ महानरक कहे गये दँ । जेसे-- 
१. काल, २. महाकाल, ३. रौरुक, ४. महारौरुक, ग्रौर ५. ग्रप्रतिष्ठार्न 
ये पाचों महानरक सातवीं नरकभरूमिमें ह (१६६) । 


महाविमान-सून्र 
१६७-उड्लोगे णं पंच श्रणुत्तरा महतिसहालया सहाविमाणा पण्णत्ता, 
चेजयंते, जयते, श्रपरा जिते, सव्वदुसिद्ध 1 


त' जहा-- विजये, 


ऊध्वलोक में पाँच ग्रनुत्तर महातिमहान्‌ महाविमान के गये हे 1 जेसे-- 
१. विजय, ` २- वैजयन्त, ३. जयन्त, ४. ्रपराजित भौर ५. सर्वा्थंसिद्ध । 
ये पाचों महाविमान वैमानिक लोक के स्वै-उपरिम भागमें रहै । (१९७ ) 1 


पंचम स्थान--तृतीय उदेश | ॥ 
सरव-सूत्र 


१९८ पंच पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--हिरिसत्त, हिरिमणसत्ते चलसत्ते, धिरसत्ते, 
उदयणसत्तं \ 
> पुरुष पांच प्रकार के कहे गये दँ । जंसे-- 

१. हीसत्त्व-लज्जावश हिम्मत रखने वाला 


हीमनःसत्त्व--लज्जावश भी मनमें ही हिम्मत लाने वाला, (देह नें नहीं) ¦ 
चलसत्त्व--हिम्मत हारने वाला 1 


स्थिरसत्त्व--विकट परिस्थितिमे भी हिम्मत को स्थिर रखने वाला । 
उदयनसतत्व--उत्तरोत्तर प्रवर्धमान सत्त्व या पराक्रम वाला (१६२८) । 
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सिक्षाक-सूत्र 


१६९ पंच सच्छा पण्णत्ता, त जहा--श्रणुसोतचारी, पडिसोतचारी, अंतचारी, मज्छचारी, 
सच्वचारी 1 


एवामेव पंच भिक्खागा पण्णत्ता, त' जहा--श्रणुसोतचारी, (पडिसोतचारी, अंतचारी, 
सज्फचारी), सव्वचारी । 

मत्स्य (मच्छ) पाँच प्रकारके कहे गये है । जेसे- 

१. अ्रनुखोतचारी-जल-प्रवाह्‌ के भ्रनुक्‌ल चलने वाला । 

२, प्रतिखोतचारी--जल-प्रवाह्‌ के प्रतिकूल चलने बाला । 

२. श्रन्तचारी-जल-प्रवाह्‌ के किनारे-किनारे चलने वाला । 

४. मध्यचारी-जल-प्रवाह्‌ के मध्यमे चलने वाला । 

५. सवेचारी--जल में सवेत्र विचरण करने वाला । 

इसी प्रकार भिक्षुक भी पाँच प्रकारके कहे गये हैँ । जेसे- 


१. भ्रनुखोतचारी--उपाश्रय से लेकर सीधी गृहपेक्ति से गोचरी लेने वाला । 
२. प्रतिख्रोतचारी-गली के भ्रन्तिम गृह्‌ से उपाश्रय तक घरोंसे गोचरी लेने वाला । 


३. भ्रन्तचारी--श्रामके अन्तिम भागमे स्थित गृहोंसे गोचरीलेने वालाया उपाश्रयके 
पाश्वेवर्ती गृहो से गोचरी लेने वाला । 


मध्यचारी--ग्राम के मध्य भागसे गोचरी लेने वाला । 
५. सवेचारी- ग्राम के सभी भागों से गोचरी लेने वाला (१६६) । 
चनोपक-सूत्र 


र. 


२००- पंच वणीमगा पण्णत्ता, त जहा श्रतिहिवणीमगे, किवणवणीमगे, माहुणवणीमो, 
साणवणीमगे, समणवणीमये 1 


वनीपक (याचक) पाँच प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 


१. प्र्तिथि-वनीपक--अ्रतिथिदान की प्रचंसा कर भोजन मांगने वाला । 
२. कृपण-वनीपक -कृपणदान की प्ररंसा करके भोजन मांगने वाला । 


५१८ | 


२. 
2. 


९ 


अचेल-सूत्र 


[ स्थानाङ्कसूत्र 


माहन-वनीपक--त्राह्मण-दान को प्रशंसा कर के भोजन मांगने वाला । 
रव-वनीपक-- कृत्तं के दान की प्ररांसा कर के भोजन मांगने वाला 1 
श्रमण-वनीपक--श्रमणदान की प्रगंसा कर के भोजन मांगने वाला (२००) 1 


२०१ पंर्चाह ठार्णेहि भ्रचेलए पसत्थे भवति, त" जहा--ग्रप्पापडिलेहूष, लाघविएं पसत्थेः 
रूवे वेसासिए, तवे श्रणुण्ण।ते, चिरउले इदियणिरगहे । 


पाँच कारणों से म्रचेलक प्रकास्त (प्रशंसा को प्राप्त) होता है 1 जंसे- 


०८ ५ ९८) ~< 


४.63 


उत्कल-सूत्र 


प्रचेलक की प्रतिलेखना श्रल्प होती है । 

प्रचेलकं का लाघव प्ररास्तहोतादहै। 

श्रचेलक का रूप विश्वास के योग्य होता दै। 
द्रचेलक का तप अनूज्ञात (जिन-श्ननुमत) होता है । 
अचेलक का इद्द्रिय-निग्रह्‌ महान्‌ होता है (२०१) । 


२०२- पंच उक्कला पण्णक्ता, तः जहा--दंड्कंकले, रज्जुक्कले, तेणुक्कले, देसुक्कले, 


सव्वुक्ष्कले । 


पांच उत्कल (उत्कट शविति-सम्पच्च) पुरुष कहे गये दै । जैसे-- 


< ०८ ५ ५ ^ 


समिति-सृत्र 


दण्डोत्कल-- प्रबल दण्ड (श्राज्ञा या सैन्यशक्ति) वाला पुरुष । 
राज्योत्कल--प्रवल राञ्यशक्ति वाला पुरुष । 

स्तेनोत्कल-- प्रबल चौरी की शक्तिवाला पुरुष । 

देरोत्कल-- प्रबल जनपद की शक्तिवाला पुरूष । 

सर्वोत्किल--उक्त सभी प्रकार कौ प्रबल शक्तिवाला पुरुष (२०२) 1 


२०३- पंच समितीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--इरियासमिती, भासासमिती, एसणासमिती, 
प्रायाणभेड-मल्त-णिक्लेवणा समिती, उच्चार-पासवण-खेल-्िघाण-जल्ल-पारिठावणियससिती 1 


समित्तया पाच कही गई हैँ । जेैसे-- 


ईयसिमिक्ति--गमन में सावधानी--युग-प्रमाण भूमि को शोधते हए गमन करना । 
भाषासमिति-- बोलने में सावधानी--हित, मित, प्रिय वचन बोलना । ` 
एषणासमिति--गोचरी मे सावधानी- निर्दोष भिक्षा लेना । 
आदान-भाण्ड-द्रमव-निक्षेपणासमिति--भोजनादि के भाण्ड-पात्र श्रादि को सावधानी 
पूवेक देख-लोधकर लेना श्रौर रखना । 

उच्चार (मल) प्रलवण-(मुत्र) उलेष्म (कफ) जट्ल (शरीर का मैल) सिघाड़्‌ (नासिका 
का मल), इनका नि्जन्तु स्थान में विमोचन करना (२०३) । ५ 


पंचम स्थान-- तृतीय उदश | | ५१६ 


जोव-सू्र 
२०४ पंचविधा संसारसमावण्णमा जीवा पण्णत्ता, तं जहा- रएगिदिया, वेद्दिया, तेदंदिया, 
च्जरदिया, प्चर्दिया ! 


संसार-समापच्क (संसारी) जीव पाच प्रकार के कटे गये है । जेसे-- 

१. एकेन्द्रिय, २. द्रीन्दरिय, ३. ब्रीन्द्रिय, ४ चतुरिन्द्रि ग्रौर ५. पंचेन्द्रियजीव (२०४) । 
गति-जागति-सूत 

२०५--र्एगदिया पंचगतिया पंचागत्तिया पण्णत्ता, तं जहा -रएगदिए एगिदिएसु उववज्जमाणे 
एगदिर्एहितो वा, (चेडंदिर्णहितो वा. तेहंदिर्णहुतो वा, च्डरदिर्णहतो वा), पोचिदिर्णहितो वा 
उववज्नेज्जा 1 


से चेव णं से एगिदिषए एगिदियत्तं विप्पजहमाणे एगिदियत्ताए वा, (बेददियत्ताएु वा, तैहंदिय- 
ताए वा, चङ दियत्ताए चा), पाचिदियत्ताएु वा गच्छैञ्ज! \ 


एकेन्द्रिय जीव पांच गतिक भ्रौर पाँच श्रागतिक कहे गये हैँ । जेसे- 

१. एकेन्द्रिय जीव एकेन्द्रियो मे उत्पच्च होता हुग्रा एकेन्द्रियों से,या द्ीन्द्रियोंसे, या वरीन्द्रियों 
से, चतुरिन्द्रियों से, या पचेन्द्रियों से श्राकर उत्पन्न होता है। 

२. वही एकैन्द्रियजीव एकेन्द्रियपर्याय को छोडता हुश्रा एकेन्द्रियों मे, या दीच्ियों मे, या 
त्रीन्रियोंमे, या चतुरिन्द्रियों मे, या पंचेन्द्रियो मे उत्पन्न होतादहै] 

२०६ बेंदिया पंचगतिया पंचागतिया एवं चेव 1 


२०७--एवं जाव र्पोचदिया पंचगतिया पंचागतिया पण्णत्ता, त जहा--र्पोचिदिए जाव 


गच्छिञ्जा \ 


इसी प्रकार द्रीन्द्रिय जीव भी पाच गतिक श्रौर पच भ्रागतिक जानना चाहिए । यावत्‌ 
पंचेन्द्रिय तक के सभी जीवर्पाच गतिक ग्रौर पाच ग्रागतिक कहे गये है । प्र्थत्‌ सभी त्रस जीव मर 
करर्पांचोंही प्रकारके जीवों में उत्पन्न हो सकते है (२०६-२०७) 


जोच-सूच 


२०८-- पंचविधा सब्वजोवा पण्णत्ता, तं जहा--कोहकसाई, (माणकसाई, मायाकसाई), लोभ- 
कसा, श्रकसाई । 


श्रहना-- पंचविधा सन्बजीवा पण्णत्ता, तं जह्‌ा-णेर इया, (तिरिक्लजोणिया, मणुस्सा) , देवा, 
सिद्धा ) 1 
सवे जीव पांच प्रकारके कहे गये हँ । जैसे- 

१. कोधकषाग्री २. मानकषायी, ३. मायाकषायी, ४. लोभकषायी, 
अ्रथवा-सववेजीव पांच प्रकार के कटे गये हैँ । जैसे-- 

१. नारक २. तिर्य॑च, ३. मनुष्य, ४.देव, ५. सिद्ध 


५. अरकषायी । 


५२० | [ स्थानाङ्खसूत्र 
योनिस्थिति-सृत्र । 

२०३ श्रह॒ भते ¡1 कल-मसुर-तिल-मुग्ग-मास-णिप्फाव-कलत्य-ग्रालिसंदग-सतीण-पलिसथ- 
गाणं--एतेसि णं घण्णाणं कुद्ाउत्ताणं (प्लाउत्ताणं मंचाउत्ताणं मालाउत्ताणं श्रोलित्ताणं लित्ताणं 
लंचियाणं मुहिथाणं पिहितणं ) केचइयं कालं जोणी संचिद्रुति ? 

गोयमा ! जहण्णेणं श्र॑तोमुहुत्तं, उक्षकोसेणं पंच संवच्छराद्ं । तेण परं जोणी पमिलायति, तेण 
परं जोणी पबिद्ध सति, तेण परं जोणी विद्ध सति, तेण परं बीए श्रबीए्‌ भवति), तेण परं जोणीवोच्छेदे 
पण्णत्ते । 


हे भगवन्‌ ! मटर, मसूर, तिल, मरू ग, उड़द, निष्पाव (सेम) कुलथी, चवला, तुवर, श्रौर 
काला चना--इन धान्यो को कोठे में गुप्त (बन्द), पल्य मे गुप्त, मचान मेँ गुप्त मौर माल्य मे गुप्त 
करके उनके द्वारो को ढंक देने पर, गोवरसे लीप देने पर, चारों ्नोरसे लीप देने प्रर, रेखाग्रों से 
लांछित कर देने पर, मिद से मुद्रित कर देने पर श्रौर भलीभांति से सुरक्षित रखने पर उनकी योनि 
(उत्पादक-शक्ति) कितने काल तक वनी रहती है ? 

हे गौतम ! जघन्य प्रन्तमु हृतं काल तक ग्रौर उत्कृष्ट पाच वषै तक उनकी उत्पादक शक्ति 
वनी रहती है । उसके पड्चात्‌ उनकी योनि म्लान हो जाती है, उस के पश्चात्‌ उनकी योनि विध्वस्त 
हो जाती है, उसके पश्चात्‌ योनि क्षीण हो जाती है, उसके प्चात्‌ वीज भमवीज हो जाता दहै, उसके 
पद॑चात्‌ योनि का विच्छेद हौ जाता है (२०६) 1 


संवत्सर-सूत्र । 

२१०--पंच संवच्छरा पण्णत्ता, तं जहा--णक्खतसंवच्छरे, जुगसंवच्छरे, पमाणसंवच्छरे, 
लक्वणसंवच्छरे, साणचरसंवच्छरे । | 

संवत्सर (वषै) पाँच प्रकारके कहे गये दै । जैसे- 

१. नक्षत्र-सेवत्सर, २. यूगसंवत्सर, ३. प्रमाण-संवत्सर, ४. लक्षण-संवत्सर, 

५. सनिद्चर संवत्सर (२१०) । 

२११--जुगसंवच्छरे पेच विह पण्णे, तं जहा-- चंदे, चंदे, अभिवडते, चंदे, श्रसिवडधिते चेव । 


युगसंवत्सर पाँच प्रकारके कटे गये हँ । जेसे-- 
१. चन्द्र-सवेत्सर, २. चद््र-संवत्सर, ` ३. प्रथिवधित संवत्सर, ४. चन्द्र-संवत्सर, 


५. श्रिवधित-संवत्सर (२९१) 1 
२१२ पमाणसंवच्छरे पंचनिहे पण्णत्त, तं जहा--णक्लत्ते, चंदे, उॐ, श्रादिच्चे, अभिवड्िते । 
प्रमाण-संवत्सर पाँच प्रकार के कह गये है । जैसे- 


१. नक्षत्र-संवत्सर, २. चन्द्र-संवत्सर, ३. ऋतु-संवत्सर, ४. आदित्य-संवत्सर, 
५. श्रभिवधित-संवत्सर । (२१२) 


पंचम स्थान-तृतीय उद्‌ श | 


| ५२१ 


२१३--लक्लणसंवच्छरे, पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 


संग्रहणी-गायाए 


समगं णक्ष्त्ता जोगं जोयंति समगं उदं परिणमति । 
णच्चुण्हुं णातिसौतो, बहुदश्नो होति णक्खत्तो ॥\९॥1 
ससिसगलयपुण्णमासी, जोएड विसमचारिणक्छत्ते ! 
कड्ग्रो वहुदश्रो वा, तमाह संवच्छर चंदं \\२।। 
विसमं पवालिणो परिणसंति श्रणुदसु दंति पुप्फफलं । 
वासं ण सम्म वासति, तमाहु संवच्छरं कम्मं ।३।। 
पुढविदगाणे तु रसं, पुप्फफलाणं तु देदइ श्रादिच्चो 
अप्पेणवि वासेणं, सम्मं णिप्फञ्जए सासं 11४11 
अादिच्चतेयतविता, खणलवदिवसा उऊ परिणमति । 
पुरिति रेणु थलयाईं, तमाह श्रभिवडतिं जाण ॥\५।। 


लक्षण-संवत्सर पाँच प्रकार के कहे गये है । जेसे-- 


(4 
भ. 


नक्षत्र-संवत्सर, २. चन्द्र-संवत्सर, ३. कमे-(छतु) संवत्सर, ४. ्रादित्य-संवत्सर, 
अ्रभिवरधित-संवत्सर (२१३) । 


€` विवेचन--उपयुं क्त चार सूत्रों में श्ननेक प्रकार के संवत्सरो (वर्षो) का ग्रौर उनके भेद-प्रभेदों 
का निरूपण किया गया है । संस्कृत टीकाकार के अनुसार उनका विवरण इस प्रकार है -- 


१. 


नक्षत्र-संवत्सर-- जितने समय मे चन्द्रमा नक्षत्र-मण्डल का एक वार परिभोग करता है, 
उतने काल को नक्षवमास कहते हैँ । नक्षत्र २७ होते है, श्रतः नक्षत्र मास २७६९ दिन 
काटोताहै। यतः १२ मास का संवत्सर (वषे) होता है, रतः नक्षत्र-संवत्सर में 
(२७९७ > १२ = ) ३२७६२ दिन होते हे । 


- युगसंवत्सर-पांच संवत्सरो का एक युग माना नाता है । इसमें तीन चन्द्र-संवत्सर श्रौर 


दो अ्रभिवरधित संवत्सर होते हैँ । यतः चन्द्रमास मे २६३३ दिन होते हैँ, अतः चन्द्र संवत्सर 


मे (२९३३ > १२ = ) ३५४६६ दिन होते है 1 प्रभिरवाधित मास मे ३१३३१ दिन होते 
इसलिए श्रभिर्वधित संवत्सर में ३१३२५ >८ १२ = ) ३८३४६ दिन.होते दै! म्रभिवर्धित 
संवत्सर मे एक मास ्रधिक होता । 


- प्रमाण-संवत्सर--दिन, मास ्रादि के परिमाण वाले संवत्सर को प्रमाण-संवत्सर कहते हैँ । 
- लक्षण-संवत्सर-- लक्षणो से ज्ञात होने वाले वषं को लक्षण-संवत्सर कहते है 1 


शनिश्चर-संवत्सर-- जितने समय में शनिङ्चर ग्रह॒ एक नक्षत्र श्रथवा बारह राकषियों का 
भोग करता है उतने समय को शनिङ्च र-संवत्सर कहते हं 1 


ऋतु-संवत्सर--दो मास-प्रमाणकाल कौ एक ऋतु होती है । रौर छह ऋतुप्रों का 
एक्‌ संवत्सर होता है । ऋतुमास में ३० दिन-रात होते है, अ्रतः ऋतु-संवत्सर मे ३६० 
दिन-रात होते दँ । इसे ही कर्भ-संवत्सर कदते दै । 

न्रादित्य-संवत्सर--म्रादित्य मास मे साठ तीस दिन-रात होते है, ग्रतः श्रादित्य-संवत्तर 
मे (३०३ > १२ =) ३६६ दिन-~रात होते हैँ । 


| 1 
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( स्थानाद्धसूत्र 


जिस संवत्सर मे जिस तिथि में जिस नक्षत्र का योग होना चाहिए, उस नक्षत्र का उसी 
तिथि मे योग होता है, जिसमें ऋतुएं यथासमय परिणमन करती है, जिसमें न भ्रति 
गर्मी पड़ती दहै ग्रौरन श्रधिक सर्दी ही पड़ती है नौर जिसमे वर्षां श्रच्छी होती ठे, वह 
नक्षत्र संवत्सर कहलाता है । 

जिस संवत्सर में चन्द्रमा सभी पूणिमाश्रों का स्प करता है, जिसमे श्नन्य नक्षत्री कौ 
विषम गति होती है, जिसमें सर्दी श्रौर गर्मी स्रधिक होती है, तथा वर्षी भी श्रधिक हौती 
है, उसे चन्द्रसंवत्सर कहते हँ । 

जिस संवत्सर में वृक्ष विषमरूप से--्रसमय में पत्र-पुष्प रूप से परिणत होते है, प्रौर 
विना ऋतु के फल देते है, जिस वषमे वर्षा भी ठीक नहीं वरसती है, उसे कर्म॑संवत्सर 
या ऋतुसंवत्सर कहते हैँ । 

जिस संवत्सर में स्रत्पवर्पासे भी सूर्यं पृथ्वी, जल, पुष्प ्रौर फलों को रस श्रच्छा देता 
है, ्रौर धान्य भ्रच्छा उत्पच्च होता है, उसे ्रआदित्य या सू्य॑संवस्सर कहते हैँ । 

जिस संवत्सर मे सूयं के तेज से संतप्त क्षण, लव, दिवस श्रौरे ऋतु परिणत होति है 
जिसमे भूमि-भाग धूलि से परिपूणं रहते हैँ भ्र्थात्‌ सदा धूलि उडती रहती दै, उसे 
ग्रभिवरधित-संवत्सर जानना चाहिए 


जीवप्रदेश-निर्थाण-मागं-सुत्र 
२१४--पंचविघे जीवस्स णिज्जाणमरे पण्णत्ते, त' जहा--पार्फहि, ऊरूहि, उरेणं, सिरेणं 


सव्वर्गेहि ) 


पार्णाह णिज्जञाथमाणे णिरयगामी भवति, ऊर्खहि णिच्जायमाणे तिरियगामी भवति, उरेण 
णिज्जायसाणे मणुथगामी मवति, सिरेणं णिज्जायमाणे देदगामी भवति, सर्व्वंगोहि णिज्जायमाण 
सिद्धिगति-पज्जवसाणे पण्णे 1 


जीव-प्रदेशों के दारीर से निकलने के मां पाँच कहे गये हैँ । जैसे-- 
१. पैर र२.उरु, ३. हदय, ४. शिर, ५. सर्वद्धि। 


% १८. ८ ^ 


ददल -सूत्र 


पैरोंसे निर्याण करने (निकलने) वाला जीव नरकगामी होता है । 

उरु (जंघा) से निर्याण करने वाला जीव तिर्यचगामी होता दहै) 

हदय से निर्याण करने वाला जीव मनुष्यगामी होता है। 

शिरसे निर्याण करने वाला जीव देवगामी होता] 

स्वाङ्के से निर्याण करने वाला जीव सिद्धगत्ति-पर्यवसानवाला काम गया है श्रयात्‌ 
मुक्ति प्राप्त करता दै (२९१४) ¦ 


२१५ पंचविहे चेयणे पण्णत्ते, तं जहा--उप्पादयेधणे, विसच्छेयणे, बंचच्छेयणे, पएसच्छेयण, 


दोधारच्छुयणे । 


छेदन (विभाग) पाँच प्रकारका कहा गया है ! जैसे-- 
१. उत्पाद-छेदन- उत्पाद पर्याय के ्राधार्‌ पर विभाग करना! 


पंचम स्थान--तृतीय उदंश | | ५२३ 


२. व्यथ-छेदन-- विना पर्याय के आधार पर विभाग करना । 

३. वन्ध-छेदन--कर्म-वन्ध का छेदन, या पुद्गलस्कन्ध का विभाजन । 
४. प्रदेश-छेदन-निविभागी वस्तु के प्रदेश का वुद्धि से विभाजन । 
१५. द्विधा-केदन-किंसी वस्तु के दो विभाग करना (२१५) । 


आनन्तयं-सूज 


२१६--पंचविहे ्राणंतरिए पण्णत्ते, त जहा--उप्पायाणंतरिए, विधाणंतरिए, पएसाणंतरिए, 
समयाणंतरिए, सामण्णाणंतरिए 1 


ग्रानन्तय (विरह का अ्रभाव) पाँच प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 

१. उत्पाद-श्रानन्तयै- लगातार उत्पत्ति । 

२. व्यय-ग्रानन्तयं-लगातार विनाश । 

३. प्रदेश-आनन्तयं- लगातार प्रदेशो की संलग्नता । 

४. समय-ग्रानन्तय--समय कौ निरन्तरता । 

५. सासान्य-ग्रानन्तयं-- किसी पर्याय विेष को विवक्षा न करके सामान्य निरन्तरता । 


विवेचन--उपयुं क्त दोनों सूत्रों का उक्त सामान्य शब्दार्थं लिखकर संस्कृत टीकाकारः ने 
एक दूसरा भी श्रथ कियाहै जो एक विशेष अथे का वोधक है। उसके ्रनुसार छेदन का प्रथं 'विरहु- 
काल' श्रौर भ्रानन्तयं का भ्रथे श्रविरहकाल' है । कोई जीव किसी विवक्षित पयय का व्याग कर म्न्य 
पर्याय में कुदं काल तक रह्‌ कर पुनः उसी पूवे पर्याय को जितने समय के परचात्‌ प्राप्त करता है, उतने 
मध्यवर्ती काल का नाम विरहकाल है) यह्‌ एक जीव की श्रपेक्षा विरहकाल का कथन है । नाना जीवों 
की श्रपेक्षा-यदि नरक मे लगातार कोई भी जीव उत्पन्चन दहो, तो बारह मुहूतं तक एक भी जीव 
वहाँ उत्पच्च नहीं होगा 1 रतः नरक मे उत्पादका छेदन भ्रर्थात्‌ विरहकाल बारह मुहूतं का कहा 
जायगा । इसी प्रकार उत्पाद का श्रानन्तयं म्र्थात्‌ लगातार उत्पत्ति को उत्पाद-ग्रानन्तयं या उत्पाद 
का ्रविरह्‌-काल समफना चाहिए । जैसे यदि नरकगति मे लगातार नारकी जीव उत्पन्न होते रहँ 
तो कितने काल तक उत्पन्न होते रर्हेगे ? इसका उत्तरहै किनरक में लगातार जीव असंख्यात 


समय तक उत्पन्न होते रर्हैगे } श्रतः नरक गति मे उत्पाद का श्रानन्तये या भ्रविरहुकाल असंख्यात समय 
कहा जायगा 1 


इसी प्रकार व्यय-च्छेदन का श्रथ विनाश का अ्रविरहकाल श्रौर व्यय-श्रानन्त्थ का श्रथ 
व्यय का विरहकाल लेना चाहिए । ्र्थात्‌ नरक सेमर करके बाहर निकलने वाले जीवोंका विना 
व्यवच्छेद के लगातार निकलने का क्रम जितने समय तक जारी रहेगा--वह व्ययका प्विरहकाल 


कहटलायगा 1 तथा जितने समय तकं नरकगति से एक भी जीव नहीं निकलेगा, वह नरक के व्यर्य 
का विरहकाल कहलायगा । 


कमं का वन्ध लगातार जितने समय तक होता रहेगा, वह्‌ वंध का प्रविरहकाल है श्रौर 
जितने कालके लिए कमं का बन्ध नहीं होगा, वह्‌ बन्धका विरहकाल है, जैसे श्रभव्य के लगातार 
कर्मन ध ही रहेगा, कभी विरह्‌ नहीं होगा, ्रतः ग्रभव्य के क्मबन्ध का्रविरहकाल अनन्त समय 
दे 1 भग्यजीव उपशम श्रणो पर चढ्कर ग्यारह गुणस्थान में पहुंचता है, वहां पर एकमात्र साता- 
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१. जिस संवत्सर में जिस तिथि में जिन नक्षत्र का योग होना चाहिए, उस नक्षत्र का उसी 
तिथि मै योग होता है, जिसमे ऋतुएं यथासमय परिणमन करती है, जिसमे न भ्रति 
गर्मी पड़ती है ्रौरन श्रधिक सर्दी ही पड़ती है श्रौर जिसमे वर्षां अच्छी होती है, वहं 
नक्षत्र संवत्सर कहलाता दै । 

२. जिस संवत्सर में चन्द्रमा सभी पूणिमार््ो का स्पश करता है, जिसमे अरन्य नक्षत्रों की 
विषम गति हती है, जिसमे सर्दी श्रौर गर्मी म्रधिक होती है, तथा वर्षा भी प्रधिक हौती 
है, उसे चन्द्रसंवत्सर कहते ह । | 

३. जिस संवत्सर मेँ वृक्ष विषमरूप से--श्रसमय मे पत्र-पुष्प रूप सै परिणत होते है, भ्रीर 
विना वतु के फल देते है, जिस वर्षमे वषा भी ठीक नहीं वरसती है, उपे कमेसंबत्सर 
या ऋतुसंवत्सर कहते हैँ 

४. निस संवत्सर मे श्रल्प वर्षा से भी सूर्यं पृथ्वी, जल, पुष्प श्रौर फलों को रस भ्नच्छा देता 
है, श्रौ र धान्य श्रच्छा उत्पन्न होता है, उसे भ्रादिव्य या सूर्यसंवत्सर कहते दँ } 

५. जिस संवत्सर मे सूरय के तेज से संतप्त क्षण, लव, दिवस प्रौर ऋतु परिणत होते हैः 
जिसमें भूमि-भाग धूलि से परिपूर्णं रहते हैँ प्र्थात्‌ सदा धूलि उड्ती रहती दै, उते 
श्रथिवधित-संवत्सर जानना चाहिए । ` 


जीवप्रदेश-नियणि-मागं -सुच् । 
२१४--पंचविघे जीवस्स णिज्जाणमग्ने पण्णत्ते, त' जहा-- पाए, ऊंरूहि, उरेणं, सिरे 
संन्वर्ह 1 । 
पाएहि णिज्जायमाणे णिरयगामी भवति, अर्छ्हु णिज्जायसाणं तिरियगासी मवति, उरेणं 
गिज्जायमाणे मणुयगाभो मधत्ति, सिरेणं णिञ्जायमाणे देवगाभौ भवति, स्वह णिर्जायमाण 
सिधिगत्ति-पञ्जवसाणे पण्णत्तं । । 


जीव-प्रदेशों के हरीर से निकलने के मागे पाँच कहे गये हैँ । जंसे-- 

पैर २.उर, ३. हृदय, ए. चिर, ५. सर्वाङ्ध) 

पैरो सरे निर्याण करने (निकलने) वाला जीवे नरकमामी हेता है । 

उर (जंघा) से निर्याण करने वाल्ला जीव तिर्यचगामी होत्ता है) 

हदय से निर्याण करने वाला जीव मनुष्यगामी होता दहै । 

शिरसे निर्याण करने वाला जीव देवगामी हौताटै। + 
सर्वाङ्ग से निर्याण करने वाला जीव सिद्धगत्ति-पय॑वसानवाला कहा गया टै प्रवत्‌ 
मुक्ति प्राप्त करता है (२१४) ) 


+ ० ५ ९ ~© ~< 


चदेन-सूत्र 4 
२१४५--पंचविहे केयणे पण्णत्ते, तं जहा--उप्पादेधणे, वियच्छेधणे, बेचच्छेयणे, पएसच्छेवण, 
दोधारच्छेयणे ) । । 


छेदन (विभाग) पांच प्रकार का कटा गया है) जैसे-- - 
१. उत्पाद-छेदन--उत्पाद पर्याय के ्राधार पर विभाग करना । 


= 


पंचम्‌ स्थान-- तृतीय उद्‌ | | ५२३ 


२. व्यय-ठेदन-- विना पर्याय के आधार पर विभाग करना 1 

३. वन्ध-केदन--कर्म-वन्ध का छेदन, खा पुद्गलस्कन्ध का विभाजन । 
४. प्रदेश-केदन-निविभागी वस्तु के प्रदेश का वुद्धि से विभाजन । 
५. द्विघा-छेदन- किसी वस्तु के दो विभाग करना (२१५) । 


आनन्तयं-सूत्र 


२१६--पंचविहे श्राणंतरिए पण्णत्ते, त जहा--उप्पायाणंतरिषए, विपागंतरिए, पएसताणेतरिषए, 
ससधाणंतरिए, सामण्णाणंतरिए 1 


श्रानन्तयं (विरह का ग्रभाव) पाँच प्रकार का कहा गया है 1 जेसे-- 

१. उत्पाद-ग्रानन्तयै-- लगातार उत्पत्ति । 

२. व्यय-श्रानन्त्य- लगातार विनाज्ञ । 

३. प्रदेश-आनन्तय--लगातार प्रदेशों की संलग्नता । 

४. समय-ग्रानन्त्य--समय कौ निरन्तरता । 

५. सामान्य-ग्रानन्त्य--किसी पर्याय विरोष को विवक्षा न करके सामान्य निरन्तरता । 


विवेचन--उपयुं क्त दोनो सूत्रों का उक्त सामान्य शब्दार्थं लिखकर संस्कृत टीकाकार ने 

एकं दूसरा भी प्रथे क्रिया है जो एक विशेष ग्रं का बोधक है । उसके ्रनुसार छेदन का ग्रथ "विरह्‌- 
काल' श्नौर श्रानन्तयं का प्रथं श्रविरहकाल' है । कोई जीव किसी विवक्षित पर्याय का त्याग कर श्रन्थ 
पर्याय मे कुं काल तक रह कर पुनः उसी पूवे पर्याय को जितने समय के पर्चात्‌ प्राप्त करता है, उतने 
मध्यवर्ती काल का नाम विरहकाल हे । यह एक जीव की अ्रपक्षा विरहकाल का कथन है । नाना जीवों 
की ्रेक्षा--यदि नरक में लगातार कोई भी जीव उत्पन्न नहो, तो वारह्‌ मुहूतं तकं एक भी जीव 
वहां उत्पच्च नहीं होगा 1 श्रत: नरक में उत्पाद का छेदन भ्र्थात्‌ विरहकाक बारह मुहूतं का कहा 
जायगा 1 इसी प्रकार उत्पाद का भ्रानन्तयं श्र्थात्‌ लगातार उत्पत्ति को उत्पाद-ग्रानन्तयं या उत्पाद 

का श्रविरह-काल समभना चाहिए 1 जंसे-यदि नरकगति ये लगातार नारकी जीव उत्पन्न होते रहँ 

तो कितने काल तक उत्पन्न होते रहैगे ? इसका उत्तर है किनरक में लगातार जीव असंख्यात 


इसी प्रकार व्यय-च्छेदन का प्रथं विनाश का 
व्यय का विरहूकाल लेना चाहिए 
व्यवच्छेद के लगातार निकलने कं 
कहलायगा 1 तथा जितने समय 
का विरहकाल कहलायगा । 


कमे का वन्ध लगातार जितने समय तक्‌ 
जितने कालके लिएकर्मकां 
कममवन्ध होता ही रहेगा, 
दै) भव्यजीव उपशम 


1 भ्रविरहकाल रौर व्यय-श्रा नन्तयं म 
व्यय-्रानन्तयं का प्रथं 
। भ्र्थात्‌ नरक से मर करके वाहर निकल ८ 


ने वाले जीवों 
व व कावि 
क्रम जितने समय तक जारी रहेगा- वह व्ययका ति 
तकं नरकगति से एक भी जीव नहीं निकलेगा, वह नरक के व्यय 


क होता रहेगा, 
न्ध नरह्‌ होगा, वह बन्ध का विरह्‌ 
कभी विरह नहीं हयेगा, ग्रतः ग्रभव्यके 
श्रणो पर चढ्कर्‌ ग्यारह 


वह्‌ वंध का प्रविरहुकाल >. 
कालदहै। जैसे प्रभव्य कै. 
कमबन्ध का ग्रविरहकाल += . 


गुणस्थान मे १ 
पुणत्वान मे पहुंचता है, वहा पर्‌ एकमा ~ 


५२४ | [ स्थानाङ्खसूत्र 


वेदनीय कम॑ का वन्ध होता है, शेष सात कर्मो का बन्ध नहीं होता । यतः ग्यारहवे गुणस्थान का जघन्य 
काल एक समय श्रौर उतकृष्टकाल ्रन्तमुं हूतं है, मरतः उस जीव के सात करमो में वन्ध का विरहकालं 
जघन्य एक समय ओौर उक्कृष्ट अ्रन्तमु हृत्त है । इसी प्रकार अन्य जीवों के विषय में जानना चाहिर्‌ | 
कर्म-प्रदेशों के छेदन या विरह को प्रदेश-छेदन कहते हँ । जैसे कोई सम्यक्त्वी जीव ग्रनन्ता- 
नुवन्धी कषायो का विसंयोजन भ्र्थात्‌ प्रप्रत्याख्यानादिरूप मे परिवर्तन कर देता है, जितने स्मय तक 
यह्‌ विसंयोजना रहैगी--उतने समय तक भ्रनन्तानूबन्धौ कषाय के प्रदेशों का विरह कहलायगा श्रौर 
उस जीव के सम्यक्त्व से च्युत होते ही पुनः ग्रनन्तानुबन्धी कषाय का वन्ध प्रारम्भ होते हौ संयोजन 
होने लगेगा, उतना मध्यवर्तीकाल ग्रनन्तानुवन्धी का विरहकाल कहलायेगा । 
इसी प्रकार हिधा-छेदन का प्रथ-मोहकर्म को प्राप्त कर्मप्रदेशों का दरोनमोह ओर चारित्र 
मोह मे विभाजित होना भ्रादि लेना चाहिए । 
काल के निरन्तर चलने बाले प्रवाह को समय-्रानन्त् कहते हँ ! सामान्य रूपसे निरन्तर 
चलने वाले संसार-प्रवाह्‌ को सामान्य श्रानन्तर्य जानना चाहिए । 
जनन्त-सूच्न 
२१७--पंचविधे श्रणंतए पण्णत्ते, त' जहा--णामाणंतए, ठवणाणंतए, दव्वाणंतए, गणणाणंतए 
पदेसाणंतए । 
म्रहवा-पचविहे ्रणंतए पण्णत्ते, त जहा--एगंतोऽणंतपए, दुहञणंतन, देसवित्थाराणंतएः, 
सव्ववित्थाराणंतएु, सासथाणंतए । 
श्रनन्तकं पांच प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 
१. नाम-ग्रनन्तक-- किसी व्यक्ति का 'श्रनन्त' यह नाम रख देना । जैसे अ्रागमभाषा में वस्त्र 
का नाम श्रनन्तक है) | 
२ स्थापना-अनन्तक-- स्थापना निक्षेपके दारा किसी वस्तु में भ्रनन्त की स्थापना कर देना 
स्थापना-श्रनन्तक है । 
२३. द्रव्य-ग्रनन्तके--जीव, पुद्गल परमाणु प्रादि द्रव्य-म्ननन्तक हैँ । 
४. गणना-श्ननन्तक--जिस गणना का म्रन्तन हो, ेसी संख्याविक्षेष को गणना-ग्रनन्तक 
कहते हैँ । 
५. प्रदेर-म्रनन्तक-- जिसके प्रदेश ग्रनन्त हो, जैसे आकाश के प्रदेश श्रनन्त है, यह्‌ प्रदेश- 
अ्रनन्तक हि} ॥ 
अथवा ग्रनन्तक पांच प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 
एकतः-श्ननन्तक--्राकाड के एक श्रं णीगत्त स्रायत (लम्बाई मे) म्रनन्त प्रदेशा । 
द्विधा-श्ननन्तक--्रायत ओर विस्तृत प्रतरश्येत्र-गत प्रनन्त प्रदेश 1 
देशविस्तार-श्रनन्तक- पूर्वादि किसी एक दिशासस्वन्धी देशविस्तारगत अनन्त प्रदेश । 
सवं विस्तार-ग्रनन्तक-- सम्पूण श्राकादा के श्रनन्त प्रदेश । 
राङ्वत-ग्रनन्तक--त्रिकालवर्तीं अ्रनादि-ग्रनन्त जीवादि द्रव्य या कालद्रव्य -के ्रनन्त 
समय (२१७) । 


‰ ५ ‰ ५ ७ 


पंचम स्थान--तृतीय उद्‌श | [ ५२५ 
ज्ञान-सृत्र 


२१८ पंचविहि णाणे पण्णत्ते, तः जहा--श्राभिणिबोहियाणाणे, सुयणाणे, ओहिणाणे, 
मणपञ्जवणाणे, केवलणाणे । 


ज्ञान पांच प्रकार का कहा गया है 1 जसे-- 


१. प्राभिनिवबोधिकन्ञान, २. ध्र तज्ञान, ३. प्रवधिज्ञान, ४. मनःपर्थवज्ञान, ५. केवल- 
ज्ञान (२१८) । 


२१९ पंचविहे णाणावरणिज्जे कम्मे पण्णत्ते, तः जहा--भ्राभिणिबोहियणाणावरणिञ्जे, 
(सुयणाणावरणिज्जे, श्रो हिणाणावरणिज्जे, मणयज्जवणाणावरणिञ्जे), केवलणाणावरणिज्जे ! 


ज्ञानावरणीय कमे पांच प्रकार का कटा गया दहै 1 जैसे- 


१. भ्राभिनिबोधिकन्ञानावरणोय, २. ्र्‌.तज्ञानावरणीय, ३. श्रवधिज्ञानावरणीय, ४. मनः- 
प्यवज्ञानावरणीय, ५. केवलज्ञानावरणीय (२१६९) । 


२२०- पंचविहे सज्भाए पण्णत्ते, तः जहा--वायणा, पृच्छणा, परियटूणा, श्रणुप्वेहा, 
धस्मकहा । 


स्वाध्याय पांच प्रकारका कहा गया दहै 1 जैसे-- 


१. वाचना--पठन-पाठ्न करना । २. पृच्छना-संदिग्ध विषय को पूद्धना । ३. परिवर्तना-- 


पठित विषय को फेरना । ४. ्रनुप्रक्षा-वार-वार-चिन्तन करना । ५. धममेकथा-- धरम- 
चर्चां करना (२२०) । 


प्रत्याख्यान -सूत्र 


२२१-पंचविहे पच्चक्खाणे पण्णत्ते, त' जहा--सदृहणसुद्ध , विणयसुद्ध , श्रणमासणासुदधे, 
श्रणुपालणासुद्धं, भावसुद्धं 1 


¢ प्रत्याख्यान पांच प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


१. श्रद्धानश्युदध-प्रत्याख्यान--श्रद्धापूरवेक निर्दोष त्याग-प्रतिज्ञा । 
२. विनयशुद्ध--प्रत्याख्यान-विनयपूवेक निर्दोष त्याग-प्रतिज्ञा । 
३. श्रनुभाषणाञुद्ध-प्रत्याख्यान--गूरं के बोलने के अनुसार प्रत्याख्यान-पाठ बोलना । 
४. श्रनुपालनाजुद्ध-प्रत्याख्यान--विकट स्थिति मे भी प्रत्याख्यान का निर्दोष पालन करना । 
५. भावङ्गुद्ध-प्रत्याख्यान-राग्ष से रहित होकर शुद्ध भाव से प्रत्याख्यान का पालन 
करना (२२१) । 
प्रतिक्रमण-सूत्र 


२२२ पचविहे पडिक्कमणे पण्णत्ते, त जहा--श्रासवदारपडिक्कमणे, मिच्छुत्तपडिक्कमणे, 
कसायपडिक्कमणे, जोगपडिक्कमणे, भावपडिक्कमणे । 
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प्र्िक्रमण पांच प्रकार्‌ का कहा गया है । जैसे- 


< ~ ५ ~ 


श्रास्रवद्रार-प्रतिक्रमण--कर्मसिव के द्वार हिसादि से निवर्तन । 
मिध््रात्व-भरतिक्रमण--मिथ्यात्व से पुनःसम्यक्त्व मे राना । 
कषाय-प्रति +मण-- कषायो से निवृत्त होना! 

ग-प्रतिक्रमण--मन वचन काय की श्रशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना । 


भाव-प्रतिक्रमण--मिथ्यात्व प्रादि का कृत, कारित, श्रनुमोदनासे त्यागकर शुद्धभावसे 
सम्यक्त्व में स्थिर रहना (२२२) 


सूत्र-वाचना-सूत 


२२३-- पंचहि ठा्णेहि सुत्तं वाएज्जा, त जहा--संगहदहुयाए, उवग्गहहुयाए, णिज्जरट्याए, 
सत्ते वा मे पञ्जवयाते भविस्सति, युत्तस्स वा श्रवो च्छित्तिणयद्ुयाए । 


~ पांच कारणों से सूत्र की वाचना देनी चाहिये । जेसे-- 


१. 


६ 
४. 


५. 


संग्रह्‌ के लिए--शिष्यो को श्र्‌ूत-सम्पन्न बनाने के लिए । 


उपग्रह के लिए--भक्त-पान प्रौर उपकरणादि प्राप्त करनेकौ योग्यता प्राप्त कराने 
के लिए) 


. निजेरा के लिए-कर्मो की निजंराके लिए । 


वाचना देनेसेमेराश्र्‌त परिपुष्ट हीणा, इस कारणस । 
श्रूत के पठन-पाठन कौ परम्परा अ्रविच्छिन्न रखने के लिए (२२३) । 


२२४ पंर्चाहु ठा्णेहि सुत्तं सिक्लेज्जा, त जहा-णाणडुयाए, दंसणडूयाए्‌, चरित्तह्ुयाए, 
बुग्गहविमोयणद्रुयाए, अरहस्थे वा भावे जाणिस्सामीतिकर्‌ट । 


< पांच कारणोंसे सूर को सीखना चाहिए । जेसे-- 


< ० ५ 4५ < 


ज्ञानाथे- नये नये तत्त्वों के परिज्ञान के लिए । 





चारिव्रा्थ--चारित्र की नि्मलता के लिए) 
व्युद्‌-ग्रहविमोचनाथे-- दूसरों के दुराग्रह को दृड़ानेके लिए 
यथा्थ-भाव-ज्ञानाथै-सूत्रशिक्षण सेमे यथार्थं भावोंको जान्‌ गा, इसलिए 


इन पांच कारणों से शूत्र को सीखना चाहिए (२२४) 


कल्पसूत्र 


२२५- सोहम्मीसाणेसु णं कप्पेसु विसाणा पंचवण्णा पण्णत्ता, त जहा--किण्हा, (णीला, 
लोहितः, हालिदहा), चुककिल्ला । 


सौधं श्नौर ईशान कल्प के विमान पाच बणे के कहे गये हैँ । ज॑से-- 
१. कृष्ण, २. नील, ३. लोहित, > हारिद्र, ५. ्युक्व (२२५) 1 


१२ ६--सोहस्मीसाणेसु णं कपये विमाणा पंचजोयणसयाईं उड उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 
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जस्बूदीपनामक द्वीपे मन्दर पर्वत के उत्तर भागमे (एेरवत क्षेमे) पांच महानदियां 
रक्ता महानदी को समपित होती हँ (उसमें सिलती है) । जेसे-- 
१. कृष्णा, २. महाकृष्णा, ३. नीला, ४. महानीला, ५. महातीरा (२३२) । 


 २३३--जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरे णं रक्तार्वाति महाणदि पच महाणदीश्रो 
समप्पति, तं जहा--इंदा, इदसेणा, सुसेणा, वारिसेणा, महामोगा 1 


जस्दूदरीप नामक ीप मे मन्दर प्वेतके उत्तर भाग में (एेरवत्षेत्र मे) पाँच महानदियां 
रक्तावती महानदी को समपित होती ह (उसमें मिलती है) । जेसे-- 

९. इन्द्रा, २. इन्द्रसेना, ३. सुषेणा, ४. वारिषेणा, ५. महाभोगा (२३३) । 
तीथंकर-सूत्र 

२३४--पःच तित्थगरा कुमारवासमज्छे वसित्ता मुडा (मवित्ताश्रगाराश्रो श्रणगारियं) 
पव्वदइया, तं जहा--वासुपुज्जे, मल्ली, अरिहुणेमी, पासे, वीरे । 


पांच तीर्थकर कुमार वास में रहकर मुण्डित हो श्रगार से अनगारिता मे प्रत्रजित हुए । जैसे-- 

१. वासुपूज्य, २. मल्ली, ३. श्ररिष्टनेमि, ४. पादवं श्रौर ५. महावीर (२३४) । 
सभा-मूत्र 

२३५ चमरचंचाए रायहाणीए पच समा पण्णत्ता, तं जहा-समासुधम्मा, उववातसभाः 
श्रभिसेयसभा, श्रलंकारियसमा, ववसायसभा । 

श्रमरचंचा राजधानी सें पांच सभाएं कही गई हँ । जेसे- 

१. सुधर्मासिभा (शयनागार) २. उपषात सभा (उत्पत्ति स्थान) ३. अ्रभिषेकसभा (राज्या- 
निषेक का स्थान) ४. अ्ररंकारिके सभा (शरीर-सज्जा-भवन) ५. व्यवसाय सभा (ञ्रध्ययन या तत्त्व 
निणेय का स्थान) (२३५) 1 

२३६--एगमेगे णं इंददुणे पच सम।श्नो पण्णत्ताग्रो, तं जहा-सभासुहम्मा, (उववातसभा, 
इ्भिसेयसभा, श्रलंकारियसभा); ववसायस्मा । 

इसी प्रकार एक-एक इन्द्रस्थान में पाँच-पांच सभाएं कही गई हैँ । जेसे-- 

१. सुधर्मा सभा, २. उपपात सभा, ३. श्रभिषेक सभा, ४. श्ररुंकारिक सभा श्रौर ५. व्यव- 
साय सभा (२३६) । 
नक्षत्न-सुच्र । 
२३७--पच णक्लत्ता प-चतारा पण्णत्ता, तं जहा-- घणि, रोहिणी, पुणब्व्रु, इत्य, 
विसाहाः । 

पांच नक्तच्र पाँच-पाँच तारावाले कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. धनिष्ठा, २. रोहिणी, ३. पुनव, ४. हस्त, ५. विशाखा (२३७) 1 


पंचम स्थान--तृतीय उदश | [ ५२६ 


पापकर्म -सूत्र 

२३८--जोदा णं प चद्राणणिव्वत्तिएु पोग्गले पावकम्मत्ताए्‌ चिणिसु वा चिणंति वा 
चिणिस्संति, वा, तं जहा-र्एगदियणिव्वत्तिए, (बेहंदियणिष्बत्तिए, तेदंदियणिव्वत्तिए, चउरिदिय- 
-णिव्वत्तिए ) , पचदियणिव्वत्तिए 


एवं--चिण-उवचिण-बंघ-उदीर-वेद तह णिज्जरा चेव ¦ 
जीवों ने पांच स्थानों से निवेत्ति पृद्गलों का पापकमं के रूपसे संचय भूतकालमें कियाद, 
वतमानमे कर रहै ग्रौर भविष्यमे करेगे । जंसे- 


१. एकेन्द्रिय निर्वेतित पुद्गलों का, २. द्ीन्दियनिवेत्तित पुद्गलों का, ३. बीन्द्रिय नि्वेतित 
पुद्गलों का, ४. चतुरिन्द्रियनिवेतित पुद्‌गलों का, ५. पंचेन्दरिय निवतित पुद्गलं का (२३७) । 


इसी प्रकार पांच स्थानों से निरवेतित पुद्गलों का पापकम रूप से उपचय, बन्ध, उदीरण, 
वेदन ग्रौर निजंरण भूतकाल मे किया है, वतमान मे कर रहै हैँ श्रौर भविष्यमे करेगे । 


पुद्‌ गल-सूत् 
२२६-प'चपएसिया खंधा श्रणंता पण्णत्ता 1 


पाच प्रदेशा वाले पृद्गलस्कन्ध प्रनन्त कहे गये हैँ (२३८) । 
२४०--पंचपएसोगाढा पोग्गला श्रणंता पण्णत्ता जाव पंचगुणचुक्ला पोरगला श्रणंता पण्णत्ता । 


(अरकाश्च के) पाँच प्रदेशों में श्रवगाढ पुद्गलस्कन्ध श्रनन्त कहे गये हँ । पाँच समय की स्थित्ति 
वाले पुद्‌गल-स्कन्ध अ्रनन्त कहे गये हैँ । पाँच गुणवाले पुद्गलस्कन्ध म्ननन्त कहे गये हैँ । 
इसी प्रकार हेष वर्णे, तथा सभी रस, गन्ध ग्रौर स्पद्लौ वाले पृद्गलस्कन्ध श्रनन्त कहे गये हैँ । 


।। तृतीय उद्‌ श समाप्त ॥। 


|| पंचम स्थान समाप्त | 


षष्ठ स्थान ] | ५३१ 


प्राचीन समय मे वाद-विवाद या शास्त्रार्थं मे वादी एवं प्रत्तिवादी किस प्रकार के दाव-पेच 
सेलते थे, यह्‌ विवाद-पद से ज्ञात होगा । 


इसके भ्रतिरि क्त कौन-कौन से स्थान स्वेसाधारण के लिए सुलभ नहीं ह, किन्तु ज्रतिदुलभ 
ह ? उनका जानना भी प्रत्येक मुमुक्षु एवं विज्ञ-पुरुष के लिए प्रत्यावर्यक है । 


विष-परिणाम-पद से ब्रायुरवेद-विषयक भी ज्ञान प्राप्त होता है 1 प्ृष्ट-पद से अनेक प्रकारके 


प्रदनों का, भोजन-परिणाम-पद से भोजन कंसा होना चाहिए आदि व्यावहारिक वातोकाभी ज्ञान 
प्राप्तहोतादै) 


इस प्रकार यह्‌ स्थान श्रनेक महत््वपूणं विषयों से समृढ है | 


षष्ठ स्यान 


सार : संक्षेप 
प्रस्तुत स्थानम छह्‌-छह्‌ संख्या से निवद्ध स्ननेक विषय संकलित हैँ 1 


यद्यपि यह छठा स्थान अन्य स्थानों की श्रपक्षाछोटा है ग्रौर इसमे उददा-विभाग भी नहीं 
है, पर यह्‌ श्ननेक महत्त्वपूर्णं च्चश्रों से परिपूर्णं है जिन्हे साधु श्रौर साध्वियों को जानना 
अत्यावश्यक है 1 


सर्वप्रथम यह्‌ वताया गयाहैकिगणके धारक गणी, या च्राचा्थं को कैसा होना चादिए 
यदि वह्‌ श्वद्धावान्‌, सत्यवादी, मेधावी, वहश्च त, शक्तिमान्‌ श्रौर श्रधिकरणविहीन है, तव वहं ४५५ 
धारक के योग्य है । इसका दूसरा पहलू यह है कि जो उक्त गुणों से सम्पन्न नहीं है, वह गण-धारण के 
योग्य नहीं है । 


साधृप्रों के कन्तं व्यो को वताते हूए प्रमाद-युक्त ग्रौर प्रमाद-मुक्त प्रतिलेखना से जिन चह. 
भेदो का वणेन किया गया है, वे सर्वं सभी साधुव्ं के लिए ज्ञातव्य एवं स्राचरणीय हैः गोचरी के छ 
भेद, प्रतिक्रमणके छह भेद, संयम-अस्ंयम के छह भेद ग्रौर प्रायदिचत्त का कत्प प्रस्तार तो साधुके . 
लिए बड़ा ही उद्‌-बोधक है । इसी प्रकार साधृ-श्नाचार के घातक छह पलिमंथु, छह-मकार के वचन 
प्रौर उन्मादके छह स्थानों का वर्णन साधु-साध्वीको उनसे वचनेकीप्रोरणा देता है ¡ श्रन्तकस-पद 
भी ज्ञातव्य रहै । 


निर््रन्थ साधु किस-किस श्नवस्थामें निग्रंन्थी को हस्तावलम्बन रौर सहारा दे सकता ९ 
कौन-कौन से स्थान साधु के लिए हित-कारक श्रौर अहित-कारक है, कव किन कारणों से साधु 
ग्राहार लेना चादिए श्रौर किन कारणों से ग्राहार का त्याग करना चादिए, इसका भौ बहुत ५ 
विवेचन किया गया है 1 


सैद्धान्तिक तत्त्वो के निरूपण में मत्ति-आगत्ति-पद, इन्द्रिया्थ॑-पद, संवर-अ्रसंवर पद, त 
पद, संहनन श्रौर संस्थान-पद, दिशा-पद, लेङ्या-पद, मत्ति-पद, ्रायूरवेन्ध-पद श्नादि पठनीय एव महत्त्व 
पूणं सन्दभं रँ । । 
ेतिहासिक दृष्टि से मनुष्य-पद, श्नाये-पद, इतिहास-पद दशनीय है । 

ज्योतिष की दुष्टि से कालचक्र-पद, दिशा-पद, तक्षत्र-पद, ऋतु-पद, अ्रवमरातर श्मौर अतिरात्र 
पद विशेष ज्ञानवधेक हैँ | 

भौगोलिक दृष्टि से लोकस्थिति-पद, महानरक-पद, विमान-प्रस्तट-पद, महा द्रह-पद, नुद 

द सरवलोकनीय हैं । . 
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पराचीन समय मे वाद-विवाद या शास्वा्थं मे वादी एवं प्रतिवादी किस प्रकार के दाव-पेच 
खेलते थे, यह्‌ विवाद-पद से ज्ञात होगा ! 


इसके प्रतिरिक्त कौन-कौन से स्थान सवेसाधारण के लिए सुलभ नहीं दै किन्तु प्रतिदुकंभ 
है ? उनका जानना भी प्रत्येक मुमुक्षु एवं विनज्ञ-पुरुष के लिए प्रत्यावशयक है । 

विष-परिणाम-पद से श्रायुर्वेद-विषयक भी ज्ञान प्राप्त होता है । पृष्ट-पद से अनेक प्रकारके 
प्रश्नों का, भोजन-परिणाम-पद से भोजन कंसा होना चाहिए आदि व्यावहारिक वातौकाभी ज्ञान 
प्राप्त होता दै । 


दस प्रकार यह्‌ स्थान श्रनेक महत्त्वपुणं विषयो से समृद्धदहै। 


षष्ठ स्थान 
गण-घारण-सूत्र 


१-- दहि ठार्णेहि संपण्णे श्रणगारे श्ररिहति गणं धारित्तए, तं जहा-सङ्ी पुरिसजाति, सच्चे 
पुरिसजाते, मेहावी पुरिसजाते, बहस्घुते पुरिसजाते, सत्तिमं, श्रप्पाधिकरणे । 


छह स्थानों से सम्पन्न श्रनगार गण धारण करने के योग्य होता है । जेसे-- 

१. श्रद्धावान्‌ पुरुष, २. सत्यवादी पुरुष, ३. मेधावी पुरुप, ४. वहुभ्र्‌.त पुरुषः 

५. राक्तिमान्‌ पुरुष, ६. ्रल्पाधिकरण पुरुष । 

विवेचन--गण या साधु-संघ को धारण करने वाले व्यक्ति को इन छह्‌ विरेषताभ्रों से संयुक्त 
हौना श्रावेर्यक है, म्रन्यथा वह्‌ गण या संघ का सुचारु संचालन नहीं कर सकेता । 


उसे सर्वप्रथम श्रद्धावान्‌ होना चाहिए । जितने स्वयं ही जिन-प्रणीत माँ पर श्रद्धा नहीं होगी 
वह दूसरों को उसकी दृढ प्रतीति कैसे करायगा ? 
दूसरा गुण सत्यवादी हौना है । सत्यवादी पुरुष ही दूसरों को सत्याथं की प्रतीति करा सक्ता 
है ग्रौर की हई प्रतिज्ञा के निर्वाह करने में समर्थं हो सकता । । 
॥ तीसरा गुण मेधावी होना है । तीक्ष्ण या प्रखर बुद्धिशाली पुरुष स्वयं भी श्‌ त-ग्रहण करने 
मं समथंदहोताहै ओौर दूसरोंकोभीश्र्‌त-ग्रहण केरानेमें समथ हो सकतादहै] 
ह चौथा गुण वह्र.त-शाली होना है । जो गणनायक वहृशरू.त-सम्पन्च नहीं होगा, वह श्रपने 
शिष्यो को केसे श्र.त-सम्पन्न कर सकेगा ! 
पांचवां गुण शक्तिशाली होना है । समथ पुरूष को स्वस्थ एवं दृढ संहनन वाला होना 
्रावदरयक हे । साथ दही मंत्र-तत्रादि की शक्तिसे भी सम्पन्न होना चाहिए । 
छठा गुण प्रल्पाधिकरण होना है । भ्रधिकरण का प्रथं है--कलह या विग्रह ग्रौर श्रल्प बन्द 
यहां अभाव का वाचक दहै। जो पुरुष स्व-पक्ष या पर-पक्ष के साथ कलह करता है, उसके पास नवीन 
शिष्य दीक्षा-लिक्षा लेने से उरते हैँ इसलिए गणनायक को कलह्रहित होना चाहिए । 
ग्रतः उक्त छह गुणों से सम्पन्न साधु ही गणको धारण करने के योग्य कहा गया है । (१) 
निग्र न्थो-जवलंवन-सूत्र । 
२--रखहि ठार्णोहि णिग्गंथे णिर्ग्मोथि गिण्हमाणे वा अवलंबमाणे वा णाइक्कमडइ, त जहा 
वित्तचित्तं, दित्तचित्तं जक्लाइड, उम्मायपत्तं, उवसम्गपत्तं, साहिकरणं । 
छह कारणों से निर्ग्रन्थ, निग्रन्थी को ्रहण श्रौर भ्रवलम्बन देता हआ भगवान्‌ की राज्ञा 
का अतिक्रमण नहीं करता है । जैसे-- 
१. नि््रन्यी के विक्षिप्तचित्त हो जाने पर, २. दृप्तचित्त हौ जाने पर, 
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३. यक्षाविष्ट हो जाने पर, ४. उन्मादकोप्राप्तहो जाने पर, 

५. उपसगे प्राप्त हौ जाने पर, ६. कलह कां प्राप्त हो जाने पर । (२) 
साधसक-अन्तकमं-सूत्र । | ध 

३--र्खहि ठार्णोहि णिग्गंथा णिग्गंयोग्रो य साहुस्मियं कालगतं समायरमाणा णाइक्कमति, तं 


जहा--श्रर्तोरहितो वा बर्ह णीणेमाणा, बार्हीहितो वा गिर्वाह णीणेमाणा, उवेहेमाणा वा, उवासमाणा 
वा, श्रणुण्णवेमाणा वा, तुसिणोए वा संपव्वयमाणा । 


खट्‌ कारणों से निग्रस्थ ग्रौर निग्रच्थी (साथ-साथ) अपने काल-प्राप्त साधर्मिक का भ्रस्त्यकमं 
करते हुए भगवान्‌ की ्नाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते हैं । जेसे- 

१. उसे उपाश्रय से बाहर लाते हृए । 

२. वस्तीसे वाहर लाते हुए । 

३. उपेक्षा करते हुए 1 । 

४. शव के समीप रह्‌ कर रात्रि-जागरण करते हुए 1 

५. उसके स्वजन या गृहस्थं को जतातते हुए । 

६. उसे एकान्त मे विसजित करने के लिए मौन भाव से जाते हुए 1 


विवेचन पूरवेकाल में जब साधु श्रौर साभ्वियों के संघ विशाल होति थे ग्नौर वे प्रायः नगर 
के वाहर रहते थे--उस समय किसी साधु या साघ्वीके कालगत होने पर उसकी भ्रन्तक्रिया उन्हें 
करनी पड़ती थी । उसी का निर्देश प्रस्तुत सूत्र में किया गया है | 


प्रथमदोकारणोंसे जात होता है कि जहां साधु या साध्वी कालगत हो, उस स्थान से 
बाहर निकालना भ्रौर्‌ फिर उसे निर्दोष स्थण्डिल पर्‌ विसजित करने के लिए वस्ती से वाह्रले जाने 
काभी काम उनके साम्भोगिक साधु या साध्वी स्वयं ही करतेये। 


तीसरे उपेक्षा कारण का प्रथं विचारणीय है। टीकाकार ने इसके दो मेद किये है 
व्यापारोपेक्षा भ्रौर अव्यापारोपेक्षा ) व्यापारोपेक्षा का भ्र किया है--मृतक के अंगच्छेदन- वंधनादि 
क्रियाश्रों को करना । तथा भ्नव्यापारोपेक्षाका सरथ किया ठै--मृतक के सम्बन्धियो-दारा सत्कार- 
संस्कार मे उदासीन रहना । बृहृत्कत्प भाष्य श्रौर दि. भ्रन्थ माने जाने मूलाराधना कै निहूरण-प्रकरण 
सेज्ञातदोतादहैकि यदि कोर ्राराधक रात्रि मे कालगत हो जवेतो उसमें कोई भूत-पत आदि 
प्रवेश न कर जावे, इसके लिए उसकी अंगुली के मध्य पव का भाग छेद दिया जाता था, तथा हाथ-पैरों 
के अगो को रस्सीसे बांध दिया जाता था । ्नव्यापारोपिक्षा का जो अर्थं टीकाकार ने किया है, उससे 
नात होता है कि मृतक के सम्बन्धी त्राकर उसका मृत्यु-महोत्सव किसी विधि -विक्ेष से मनाते रहे 
होगे, उसमे साघु या साध्वी को उदासीन रहना चाहिए । 


चौथा कारण स्पष्ट है--यदि रात्रिमें कोई ्राराधक कालगतं हो श्रौर उसका तत्काल 
निहृरण संभव नहो तो कालगत के साम्भोशिकों को उसके पास रात्रि-जागरण करते हुए 
रहना चाहिए ! 


पांचवे कारणमसे ज्ञात होता है कि यदि कालगत ग्राराध 


५ कके सम्बन्धी जनोंको मरणहोनेकी 
सूचना देनेके लिएुकहु रखादहौ तो उन उसकी सूचनादेनाभी 


उनका कतेव्य है । । 
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स छठे कारणसे ज्ञात हौताहै क्रि कालगत आराधक को विस्जित करने के लिए साधु या 
साध्वियों को जाना पड़ तो मौनपूर्वक जाना चाहिए 1 


॥ इस निहैरणरूप म्रन्त्यकमं का विस्तृत विवेचन वृहत्कल्पभाष्य प्रौर मूलाराधना से जानना 
चाहिए । 


खद्मस्य-केवली-सूत्र 

४-- छं ठाणाइं छंउमत्थे सब्वभावेणं ण जाणत्ति ण पासति, तं जहा--धम्मत्थिकायं, 
प्रघम्मत्थिकायं, श्रायासं, जीवमसरीरपडिवद्ध , परमाणुपोग्गलं, सह्‌ । 

एताणि चेव उप्पण्णणाणदंसणधरे श्ररहा लिणे (केवली ) सन्वभावेणं जाणत्ति पासत्ति, तं 
जहा--घम्मत्थिकायं (श्रघम्मत्थिकायं श्रायासं, जोवमसरीरपडिबद्ध, परमाणुपोग्गलं ), सहं । 


छद्मस्थ पुरुष छह स्थानों को सम्पुणे रूपसे न जानता है श्रौर न देखता है ! जैसे-- 

१. धर्मास्तिकाय, २. भ्रधर्मास्तिकाय, ३. श्राकाशास्तिकाय, ४. शरीर रहित जीव, 

५. पुद्गल परमाणु, ६. शब्द । 

किन्तु जिनको विशिष्ट ज्ञान-दशेन उत्पन्न हुश्रा है, उनके धारण करने वाले श्रहन्त, जिन 
केवली सम्पूणं रूप से जानते ग्रौर देखते हैँ । जेसे-- 

१. धर्मास्तिकाय, २. श्रधर्मास्तिकाय, ३. म्राकाशास्तिकाय, ४. शरीर-रहित जीव, 

५. पुद्गल परमाणु, ६. शब्द (४) । 
असंभव-सूच्र 

५- छह ठार्णोहि सन्वजीवाणं णत्थि इड़ीति वा जुतीति चा जसेति वा बलेति वा वीरिएति 
वा पुरिसक्कार-परक्क्मेति वा, तं जहा--१. जीवं वा श्रजीवं करणताए! २. श्रजीवं वा जीवं 
करणताए)। ३. एगसमएणंवादो भासाश्रो भासित्तएण। ४. सयं कडवा कम्मंवेदेभिवामावा 
वेदेमि । ५. परमाणुपोग्गलं व! छिदित्तए वा भिदित्तए ता श्रगणिकाएणं वा समोदहित्तए । ६. बहिता 
वा लोगं्ता गमणताए 1 


सभी जीवों मे खट कायं करते कीन ऋद्धिदहै, नद॒तिदहै, नयशदहै, नबलहै, न वीयैहैः 
न पुरस्कारहै ग्रौर न पराक्रम है। जैसे-- 


जीव को ्रजीव करना । 

प्रजीव को जीव करना] 

एक समयमेदो भाषा बोलना । 

स्वयंकृत कमं को वेदन करना या.नहीं वेदन करना । 

पुद्गल परमाण का छेदन या भेदन करना, या प्रग्निकाय से जलाना । 
लोकान्त से बाहर जाना (५) ) 


4 ^= ५ ० 


जीव-सूत्र 
६--चखञ्जीवणिक्ाया पण्णत्ता, तं जहा--पुटविकाइया, (अ्राडकाइया, तेडकाङ्या, वाउकाङयाः 
चणस्सदइकाइया) तसकाडइया । 


¡` ५२ 
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छह जीवनिकाय कहे गये है } जंसे- 

१. पृथ्वोकायिक, २. भ्रप्ककायिक, ३. तेजस्कायिक, ४. वायुकायिक, ५. वनेस्पति- 
कायिक, ६. त्रसकायिक (६) 

७--छ तारग्गहा पण्णत्ता, तं जहा--सुक्के, बु, वहस्सती, अंगारए, सणिच्छरे, केतु । 


छह ताराग्रह (तारों के ्राकार वाले ग्रह) कहे गये है । जैसे-- 

१. शुक्त, २. बुध, ३. बृहस्पति, ४. अंगारक (मंगल), ५. शनिर्वर ९६. केतु (७) । 

८--छविवहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा -पुढविकाइया, (श्राउकाइया तेउ- 
काड्या, वाउकाडइया, वणस्सइकाइया), तसकाइया । 

संसार-समापन्नक जीव ह्‌ प्रकार के कहे गयं हैँ 1 जेसे- 


१. पृथ्वीकायिक, २. अप्कायिक, ३. तेजस्कायिक, ४. वायुकायिक, ५. वनस्पति- 
कायिक, ६. त्रसकायिक (८) 1 


गति-जागति-सूत्र 
€-पुटविकादया छगत्तिया छंञागतिया पण्णत्ता, तं जहा--पुढ विकाइए पुढविकाइएसु 


उचवज्जमाणें पुंढचिकाइर्णहितो वा, (ज्राउकाडइर्णहत्तो वा, तेउकादइर्एहितो वा, वाउकाइर्टहितो चा, 
वणस्सडकाइर्णहितो वा), तसकाडइर्णहितो वा उववज्जेज्जा 1 । 


से चेव णं से पुंढविकाइएु पुढविकाइषत्तं विप्पजह॒साणें पुट विक्षाइयत्ताए वा, (शआ्राउकाइयत्ता 
वा, तेउकाइयत्ताए वा, वाउकाइयत्ताए वा, बणस्सइकाइयत्ताए वा) तसकाइयत्ताए वा गच्छञ्जा 1 
पृथिवीकायिक जीव षड्-गतिक मरौर षड -्रागतिक कहै गये हैँ । जैसे-- 


१. प्ृथिवीकायिके जीव पृथिवीकायिकों मे उत्प होता हूश्रा पृथिवीकायिकों से, या 
प्रप्कायिकों से, या तेजस्कायिकोंसे, या वायुकायिकों से, या वनस्पतिकायिकोंसे, या 
त्रसकायिकों से प्राकर उत्प होता है । 


वही पृथिवीकायिक जीव पृथिवीकायिक पर्याय को छोडता हु्रा पृथिवीकायिकोंमे, या 


ञ्रप्कायिकों मे, या तेजस्कायिकों मे, या वायुकायिकों मे, या वनस्पतिकाथिकों मे, या त्रसकायिकों में 
जाकर उत्पन्न हौतां है (€) 1 


१०--श्राउकाइया छुगतिया छश्रागत्तिया एवं चेव जाव तस्तकाडइया । 


ध प्रकारं श्रप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक श्रौर त्रसकायिक जीव 
छ्‌ स्थानो मे गति तथा छह्‌ स्थानों से श्रायत्ति करने वाले कहे गये हैँ | । 
जीव-सू । 


९१- छखव्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा--ग्रामिणिबोह्यिणाणो, (सुयणाणी, भ्रोह्णाणी, 
सणपज्जवणाणी )› केव्लणा(णी, श्रष्णाणी । 
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श्रहुवा--दछखन्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा-रएगिदिया, (बेदंदिया, तेहं दिया, चडरिदिया,) 
पंचिदिया, श्रणदियः। 


श्रहुवा--खव्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जह्‌ा-- श्रो रालियसरीरी, वेडव्वियसरीरी, ग्राहारग- 
सरीरी, तेश्रगसरीरी, कम्मगसरीरी, ्रसरीरो 1 


सवं जीव छह्‌ प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 


१. भ्राभिनिवोधिक ज्ञानी, २. श्रू.तन्ञानी, ३. अ्रवधिज्ञानी, ४. मनःप्यवज्ञानी ५. केवल- 
ज्ञानो ओर ६. म्रज्ञानी (मिथ्याज्ञानी) । 

ग्रथवा--सवे जीव छह प्रकार के कहे गये हैँ 1 जँसे-- 

१. एकैन्द्रिय, २. द्वीद्द्रिय, ३. बीन्द्रिय, ४. चतुरिन्द्रिय, ५. पंचेन्द्रिय, €. ग्रनिन्द्रिय 
(सिद्ध) । 

भ्रथवा- सवे जीव छह प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- । 

१. शओ्रौदारिकरारीरी, २. वैक्रियशरीरी, ३. ग्राहारकशरीरी, ४. तंजसशरीरी, ५. कामण- 
शरीरी श्रौर ६. ्रशरीरी (मुक्तात्मा) (१६) । 


तृणवनस्पति-सूत् 
१२--छव्विहा तणवणस्सतिकाइया पण्णत्ता, तं जहा--श्रगगबीया, मूलबीया, पोरबीया, 
खंघबीया, बीयरुहा, संमुच्छिमा । 


तृण-वनस्पतिकायिक जीव छह प्रकार के कहे गये हँ । जैसे-- 
१. ्रग्रनीज, २. मूलवीज, ३. पर्व॑बीज, ४. स्कन्धबीज, ५. बीजरुह्‌ श्रौ र ६. सस्मूच्छिम (१२) । 


नो-सुलभ-सूत्र ८ 

१३--छडाणाईइं सब्वजीवाणं णो सुलभाङ्‌ मवंति, तं जहा--माणुस्सए भवे । श्रारिएु खेत्तं 
जम्मं । सुक्रुले पच्चायाती । केवलोपग्णत्तस्स धम्मस्स सवणता ! सुत्तस्स वा सदहृहणता । सदृहितस्स वा 
पत्तित्तस्स वा रोहतस्स वा सम्म काएणं फास्णता । 

छह स्थान सवं जीवों के लिए सुलभ नहीं है । जेसे-- 

१. मनुष्य भव, २. भ्रायं क्षेत्र में जन्म, ३. सुकुल में आगमन, ४. केवलिप्रज्ञप्त धमं का श्रवणः 
५. सुने हृए धमं का श्रद्धान श्रौर ६. श्रद्धान किये, प्रतीति कियिःग्रौर रुचि किये गये धर्मं का काय से 
सम्यक्‌ स्परङन (म्राचरण) (१३) । 
इन्द्ियार्थ-सुत्र 
१४--छ इदियत्था पण्णत्ता, तं जहा--सोडंदियलये, (चक्खिदियस्थे, घाणिदियत्थे, जि¶्भिदियत्ये,) 
फारसिदि यद्ये, णोड दियत्थे 1 


इन्द्रियों के छह श्रथ (विषय) कहे गये हँ । जं से-- 
\. श्रोचेन्द्रिय का भ्र्थ--शब्द, ३. चक्षुरिन्द्रिय का ज्रथ--रूप, 


षष्ठ स्थान ] | ५३७ 
३. घ्राणेन्द्रिय का श्रथे- गन्ध, 


४. रसनेन्द्रिय का अ्रथ-रस, 
५. स्पशनेन्द्रिय का भ्रथं-स्परं 


६. नोइन्द्रिय (मन) का श्रथ-भ्रत (१४) । 
विचेचन- पाँच इन्द्रियो के विषय तो नियत एवं सवै-विदित दँ । किन्तु मन का विषय नियत 
नदीं है । वह्‌ सभी इन्द्रियों के हारा गृहीत विषय का चिन्तन करता है, ग्रतः सवर्थिं-ग्राही है 1 तत्त्वारथं- 
सूर में भौ उसका विषय श्रुत कटा गया दै 1 श्रौर श्राचायं अकलंक देव ने उसका अर्थं श्रू तज्ञान का 
विषयभूत पदार्थं किया है ।» श्र ्रभयदेव सूरिने लिखा है किध्रोत्रेनदियके हारा मनोज्ञ शब्द सुनने 
से जो सुख होता है, वह तो शरत्रेन्द्रिय-जनित है 1 किन्तु इष्ट-चिन्तन से सुख होता है, वह नोडन्द्रिय- 
जनित है ।२ - 
संवर-असंबर-सूत्र 


१५--छव्विहे संवरे पण्णत्ते, तं जहा--सौतिदियसंवरे, (चक्िखदियसंबरे, घरणिदियसंबरे, 
-जिन्मिदियसवरे,) फारसिदियसंवरे, णोडं दियसंवरे । 


संवर छह प्रकार का कहा गया है 1 जेसे- 
१. श्रोत्रेन्दरिय-संवर, २. चक्षुरिन्द्रिय-संवर, ३. ध्राणेन्दरिय-संवर, ४. रसनेन्द्िय-संवर, 
५. स्परलनेन्द्रिय-संवर्‌, ६. नोइन्द्रिय-संवर । (१५) 


१६- छव्विहे श्रसंबरे पण्णत्ते, तं जहा--सोतिदियअसंवरे, (र्चाक्खदियश्नसंवरे, घाणिदिय- 
श्रसंवरे, जििमिदियअसंवरे), फसिदियश्रसंवरे, णोहदियश्रसंवरे 1 


असंवर छह्‌ प्रकार का कहा गया है ! जैसे-- 


१. श्रोतरेन्द्रिय-म्रसंवर, २. चक्षुरिन्द्रिय-श्रसंवर, ३. घ्राणेन्द्रिय-असंवर, ४. रसनेन्द्रिय-प्रसंवर, 
५. स्परशनेन्द्रिय-ग्रसंवर, ६. नोडइन्द्रिय-सवर । (१६) 


सात-असपत-सूत्र 


१७--छच्विहे सति पण्णत्ते, तं जहा-सोतिदियसाते, (च्लिदियसाते, घर्णदियसाते, 
जिव्भिदियसाते, फर्णसदियसाते), णोहदियसाते 1 


सात (सुख) छ प्रकार का कहा गया दै 1! जेसे-- 


१. श्रोतरेन्द्रिय-सात, २. चक्षुरिन्द्रिय-सात, ३. घ्राणेन्दरिय-सात, ४. रसनेन्दरिय-सात, 
५. स्पदोनेन्द्रिय-सात ६. नोइन्दरिय-सात । (१७) 


१८--छव्विहे श्रसाते पण्णत्ते, तं जहा --सोतिदियञ्न साते, (चक्खिदियश्रसाते, चर्णिदियश्रसाते, 
जिन्भिदियअसाति, फ्सिदियश्रसाते), णोडंदियश्रसाते 1 


१. भ्च्‌तज्ञानविपयोऽयैः श्र्‌.तम्‌ । विषयोऽनिन्द्रियस्य ।“““्रथवा श्र्‌तज्ञानं श्रूतम्‌ । तदनिच्दियस्यार्थः प्रयोजनमिति 
यावत्‌, तस्पूवेकत्वात्तस्य ) (तत्त्वार्थर्वात्तिक, सू० २९ भाषा) 


श्नोत्रे न्दियद्वरेग मनोज्ञशव्द-श्रवणतो यत्सातं-सुवं तच्छ्त्रे न्दरियसातम्‌ । तथा यदष्टचिन्तनवतस्तन्नोइन्द्रियसात- 
मिति 1 सूत्रकृताङ्कटीका पत्र ३३८८५) 
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श्रहुवा--छव्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता, तं जह्‌ा--एगिदिया, (बेदंदिया, तेइंदिया, चउरिदिया,) 
पोचिदियः, श्राणिदिया। 


श्रह्वा--चखेच्विहा सभ्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा--श्रोरालियसरीरी, वेउव्वियसरीरी, श्राहारग- 
सरीरी, तेश्रगसरीरी, कम्मगसरीरी, श्रसरीरी 1 


सवे जीव छह प्रकार के कटे गये हैँ । जेसे- 


१. श्राभिनिनोधिक ज्ञानी, २. श्र्‌ूतज्ञानी, ३. श्रवधिज्ञानी, ४. मनःपर्थवनज्ञानी ५. केवल- 
ज्ञानी ओर ६. ग्रज्ञानी (मिथ्याज्ञान) । 
ग्रथवेा-- स्वे जीव छह प्रकार के कटे गये हँ ! जैसे-- 
१. एकेच्द्रिय, २. द्वीद्दिय, ३. व्रीन्दरिय, ४. चतुरिन्द्रिय, ५. पंचेन्द्रिय, ६. अ्रनिन्छिय 
(सिद्ध) । । 
श्रथवा--सवें जीव छह प्रकार के कह गये हं । जैसे-- | ४ 
१. ग्रौदारिकशरीरी, २. वैक्तियशरीरी, ३. श्राहारकशरीरी, ४. तैजसशरीरी, ५. कार्मण- 
रारीरी श्रौर ६. श्रशरीरी (मुक्तात्मा) (११) 


तृणवनस्पत्ति-सृच 
१२--दव्विहा तणवणस्सतिकाइया पण्णत्ता, तं जहा--घ्नगबीया, मूलबीया, पोरबीया, 
खंघबीया, बीयरहा, संमुच्छिमा । 


तुण-वनस्पतिकायिक जीव छह प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 
१. भ्रग्रवीज, २. सुलबीज, ३. पर्ववीज, ४. स्कन्धवीज, ५. नीजरुह श्रौर ६. सम्मूल्छिम (१२। 1 


नो-सुलभ-सूत्र ध 

१३--छदुाणाईइं सम्वजीवाणं णो सुलभाई मवंति, तं जहा-माणुस्सए मवे । श्रारिए खंत्त 
जम्मं ! सुकुले पच्चायाती । केवलीपण्णत्तस्स घम्मस्स सवणता । सुतस्स वा सदृहणता । सह्‌ हितस्स वा 
पत्तितस्त वा रोइतस्स वा सम्मं काएणं फास्षणता 


छह स्थान सवे जीवों के लिए सुलभ नहीं हैँ । जैसे- 

१- मनुष्य भव, २. घ्रां क्षेत्र मे जल्म, ३. सुकुल मे आगमन, ४. केवलिप्रज्ञप्त धमं का श्रवण, 
५. सुने हुए धर्मं का श्रद्धान ग्रौर ६.श्रद्धान किये, प्रतीति किये रौर रुचि किये गये धर्मे काकायसे 
सम्यक्‌ स्परशन (ग्राचरण) (१३) । 
इन्द्रियार्थ-सुत्र 4 

१४--छ इंदियत्या पण्णत्ता, तं जहा- सोह दिय त्ये, (चक्खिदियत्ये, घाणिदियस्थे, जिन्भिदियत्य, ) 
फारस दियत्ये, णोडंदियत्थे 1 


इन्द्रियों के छह अर्थं (विषय) कहे गये हैँ । जैसे-- . 
१. श्रोत्रेन्द्रिय का भ्र्थ--शब्द, ३. चक्षुरिन्द्रिय का अ्र्थ--रूप, 
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२. च्रणेन्द्रिय का श्रथे--गन्धः 


&. रसचेन्द्रिय का अ्रथू-रस, 
५. स्परनेन्द्रिय का त्र्थ-स्पदों 


६. नोइन्द्रिय (मन) का भ्र्थ--श्रत (१४) । 
विवेचन पांच इन्द्रियों के विषय तो नियत एवं सवै-विदित हैँ । किन्तु मन का विषय नियत 
नहीं है 1 वह सभी इन्द्रियों के द्वारा गृहीत विषय का चिन्तन करता दै, रतः सवथि-ग्राही है । तत््वाथं- 
सूत्र में भी उसका विषय श्रुत कहा गया है । श्रौर भ्राचा्ये अकलंक देव ने उसका श्रथंश्र्‌तज्ञान का 
विषयभूत पदाथं किया है 19 श्रौ ग्रभयदेव सूरिने लिखादै किश्रोतरेन्दरिय के वारा मनोज्ञ शव्द सुनने 
से जो सुख होता है, वह तो श्चोतरेन्दरिम-जनित है । किन्तु इष्ट-चिन्तन से सुख होता है वह नोइन्द्रिय- 
जनित दहै 1 - 
संवर-असंवर-सूच् 


१५--छष्विहे संवरे पण्णत्ते, तं जहा-सोतिदियसंवरे, (चक्गिलदियसंवरे, घाणिदियसंवरे, 
जिन्मिदियसंवरे,) फासिदियसंवरे, णोईंदियसंवरे 1 
संवर छह प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


१. श्रोतरेन्दरिय-संवर, २. चक्षुरिन्दरिय-घंवर, ३. घ्राणेन्द्रिय-संवर, ४. रसनेन्दरिय-संवर, 
५. स्पदौनेन्द्रिय-संवर्‌, ६. नोदन्द्रिय-संवर 1 (१५) 


१६-छन्विहै श्रसंवरे पण्णत्ते, तं जहा-सोतिदियभसंवरे, (चक्खदियश्नसेवरे, घर्णणदिय- 
ग्रसंवरे, नजिन्मिदियअसंवरे), फािदियश्रसंवरे, णोडं दियश्रसंवरे । 
ग्रसंवर छह प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 
१. श्रोतरेन्दरिय~्रसंवर, २. चक्षुरिन्द्रिय-्रसंवर, ३. घ्ाणेन्द्रिय-असंवर, ४. रसनेन्द्रिय-प्रसंवर, 
५. स्पदोनेन्द्रिय-ग्रसंवर, ६. नोइन्द्रिय-संवर । (१६) 
सात-असात-सूज्न 
१७--छच्विहे साते पण्णत्ते, तं जहा--सोतिदियसति, (चक्दियसाते, घर्णणदियसाते, 
जििभदियसाते, फार्सिदियसाते) , णोडदियसाते । 
सात (सुख) छह प्रकार का कहा गया दै । जेसे- 


१. श्रोत्रेन्द्िय-सात, २. चक्षुरिन्द्रिय-सात, ३. घ्राणेन्रिय-सात, ४. रसनेन््रिय-सात, | 
५. स्पशेनेन्द्रिय-सात ६. नोडन्द्रिय-सात 1 (१७) 


त १ ८--छष्विहे श्रसाते पण्णत्ते, तं जहा --सोतिदियग्रसाते, (्चकिलदियश्रसाते, घाणिदियश्रसाते, 
जन्भिदियञअसाते, फसिदियश्रसाते), णोडंदियग्मसाते । 


१. भ्रतन्ञानविषयोऽयेः श्रूतम्‌ ! विपधोऽनिन्द्रियस्य ।““"अरथवा श्र तज्ञानं श्र्‌तम्‌ । तदनिन्धियस्यार्थः 


ध ध प्रयोजन 
याचत्‌, तत्पूवकत्वात्तस्य । (तत्त्वा्थेवात्तिक, सु° २१ भाषा) ५. 
श्रोतरेन्द्ियद्रारेग मनोज्ञशब्द-श्रवणतो यत्सातं-सुं तच््ोतरे न्द्रियः 

ज ण्डं कुव ° जच।न्दयसातम्‌ । तथा यदिष्टचिन्तनवतस्तन्नोदन्दिः 
भिति । सूत्रकृताङ्कटीका पत्र ३३८८५) वः 


५ 
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श्रसात (दुःख) छंह्‌ प्रकार का कहा गया है 1 जंसे- 
१. श्रत्रेन्द्रिय-ग्रसात, २. चक्षुरिन्द्रिय-श्रसात, ३. प्राणेन्दरिय-ग्रसात, ४. रसनेन्दरिय-ग्रसात, 
५. स्परनेद्दिय-ग्रस्ातत, ६. नोइन्दरिय-ग्रसात । (१८) 


भ्रायश्चित्त-सूच 
१९--छत्विहे पायच्छित्ते पण्णक्ते, तं जहा--श्रालोयणारिहै, पडिक्कमणारिहैः तदुभयारिहैः 
विवेगारिहै, विउस्सग्गारिहे, तवारिषै । 


प्रायरिवत्त छह्‌ प्रकार का कहा गया है । जँसे-- 
१. आलोचना-योग्य, २. प्रतिक्रमण-योग्य, ३. तदुभय-योग्य, ४. विवेक-योग्य, 
५. व्युत्सग-योग्य, ६. तप-योग्य । (१६) 
विवैचन--यद्यपि तत्त्वार्थं सूत्रम प्रायरिचतके नौ तथा प्रायदिचत्त सूत्र घ्रादि मे दश्च भेव 
बताये गये दह, किन्तु यहाँ छह का श्रधिकार होनेसे छह ही भेद कटे मये द । किसी साधारण दोषकौ 
शुद्धि गुरु के श्रागे निवेदन करने से--ग्रालोचना मात्रसे दहो जाती है । इससे भी बडा दोष लगता हैः 
तो प्रतिक्रमण से-मेरा दोष मिथ्या हो--(मिच्छा मि दुककडं) ेसा बोलने से--उसकी शुद्धि हौ जाती 
है) कोई दोष श्रौरभीवड़ाहोतो उस्तकी शुद्धि तदुभय से श्रथति श्रालोचना श्रौर प्रतिक्रमणं 
दौनोसेहोतीहै ) कोईग्रौर भी व्डादोषहोर्तादै, तौ उसकी शुद्धि विवेक नामक प्रायरिचत्त से 
होती है! इस्त प्रायश्चित्त में दोषी व्यक्ति को प्रपने भक्त-पान ओौर उपकरणादि के पुथक्‌ विभाजन 
का दण्ड दिया जाता है। यदि इससे भी गुरुतर दोष होता है, तो नियत समय तक कायोत्सगं करनेरूप 
` व्युत्सगे प्रायरिचत्त से उसकी शुद्धि होती है! ओर यदि दससे भी गुरुतर श्रपराध होता है तौ उसकी 
शुद्धिके लिए चतुथं भक्त--षष्ठभक्त श्रादि तप का प्रायक््वित्त दिया जता है) सारांश यह दै कि 
जेसा दोष होता है, उसके श्रनुरूप ही प्रायदिचत्त देने का विधान दहै । यह्‌ वात हौं पदों के साथ 
प्रयुक्त रहै" (योग्य) पदसे सूचितकीगर्ईहै। 


मदुष्य-सूज 
२०--छच्विहा मणुस्सा पण्णत्ता, त' जहा जेतरुदीवगा, धायइसंडदीवपुरत्थिमद्धगा, चषयइसंड- 
दीवषन्दत्थिमद्धगा, पुक्खरचरदौवडपुरत्थिमद्धगा, पुक्खरवरदीवडढपच्चत्थिमद्धगा, अंतरदीवगा । 

ग्रहुवा-- चव्विहा मणुस्सा पण्णत्ता, त जनहा संमुच्छिममणुस्सा--कम्मभुमगा, श्रकम्मसुसगाः 
अंतरदीवगा; गञ्मववकतिश्रसणुस्सा--कम्ममरुमगा, श्रकम्मभरुमगा, अंतरकौवगा । 


मनुष्य छह्‌ प्रकार के कटै गये हैँ 1 जेसे-- 

१. जम्त्रू्ठीप मे उत्पन्न, २. धातकीषण्डद्रीप के पूवधिं में उत्पन्न; 

३. धातकीषण्ड के परिचमारधं मेँ उत्पन्न, ४. पुष्करवरद्ीपाधं के पूवधिं में उत्पन्न, 
५. पूष्करवरद्वीपाधं के परिचमाधं में उत्सन्न, ६. अन्तर्हि में उत्पन्न मनुष्य । 
श्रथवा मनुष्य छह प्रकार के कटै गये हैँ ! जैसे-- 

१. कर्मभूमि मेँ उत्पन्न हीने वाले सम्मू्छिम मनुष्य, 

२. अक्मभूमि में उत्पन्न होने वाले सम्भूक्छिम मनुष्य, 

३. अन्तर्दीपि में उत्पच्च होने वाले सम्मुछिम मनुष्य, 
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४. करमशरुमि में उत्पच्च होने वाले गभेज्‌ मनुष्य, 
५. श्रकर्मभूमि में उत्पन्न होने वाले गभेज मनुष्य, 
६. श्रन्तर्दीप मै उत्पच्न होने वारे गभज मनुष्य (२०) 1 
२१--छव्विहा इडहिमंता मणुस्सा पण्णत्ता, त जहा -श्ररहंता, चक्कवटी, बलदेवा, वासुदेवा, 
चारणा, विज्जाहरा) 
> (विक्षिष्ट) ऋद्धि वाले मनुष्य छह प्रकार के कहे गये है । जैसे-- 
१ भ्रहन्त, २. चक्रवर्ती, ३. बलदेव, ४. वासुदेव, ५. चारण, ६. विद्याधर (२१) 1 
विवेचन--अहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, भ्रौर वासुदेव को ऋद्धि तो पूर्वैभवोपाजित पुण्य के 
प्रभावसि होती है 1 वैताद्यनिवासी विद्यधरों की ऋद्धि कुलक्रमागत भीहोतीहै श्रौर र भवमें 
भी विद्याओं कौ साधना से प्राप्त होती दै किन्तु चारणऋद्धि महान्‌ तपस्वी साधुनां की कठिन 
तपस्या से प्राप्त लव्धिजनित होती दै) श्री म्रभयदेव सूरिने ्चारण'केभ्र्थमें 'जंघाचारण श्रौर 
विद्याचारण' केवल इन दो नामों का उल्लेख किया है । जिन्हं तप के प्रभाव से भूमि का स्पदो किये 
विना ही ्रधर गमनागमनकौ लब्धि प्राप्त होतीहै, वे जंघाचारण कहुलाति है ५. विद्या को 
साधना से जिनं भ्राकाश में गमनागमन कौ शक्ति प्राप्त होती है, वे विद्याचारण कहलाते हैँ । 


२२-छन्विह श्रणिडूठिमंता मणुस्सा पण्णत्ता, तं जहा--हैमवतगा, हेरण्णवतगा, हरिवासगा, 
रस्मगवासगा, कुरुवासिणो, अंतरदीवगा 1 


ॐ तिलोयपण्णत्ती श्रादि मे ऋद्धिप्राप्त श्रार्यो के आठ्मेद बताये गये है--१. बुदधिक्द्धि, 
२. क्रियाऋद्धि, ३. विक्रियाकऋद्धि, ४. तपःऋद्धि, ५. बलक्द्धि, ६. ग्रौषधघऋद्धि, ७. रसऋद्धि ग्रौर 
८.क्षेत्रऋद्धि। इनमे वुद्धि्छदधि के केवलज्ञान प्रादि १८ भेद] क्रियाकऋद्धिके दोभेद है-- 
चारणऋद्धि ग्रौर्‌ प्राकाशगामी ऋद्धि! चारणऋद्धिके भी श्ननेक भेद वताये गये हैँ 1 यथा-- 
- जंघाचारण-भूमिसे चार अंगुल ऊपर गमन करने वाले ! 
प्रग्निशिखाचारण--्रग्नि की शिखा के ऊपर गमन करने वाले । 
- श्रं णिचारण--पवेतश्रोणि श्रादि का स्प किये बिना ऊपर गमन करने वाले | 
- फल-चारण- वृक्षो के फलों को स्पश किये विना ऊपर गमन करने वाले । 
- पुष्पचारण-- वृक्षो के पुष्पों को स्पश किये विना ऊपर चलने वाले । 
` तन्तुचारण--मकडी के तन्तुश्रों को स्पशं किये विना उनके ऊपर चलने बाले । 
- जलचारण--जल को स्पदे किये विना उसके ऊपर चलने वाले । 
` अकु रचारण--वनस्पति के अंकूरों का स्पशं किये विना ऊपर चलने वाले । 
&- वीजचारण-- वीजो का स्प किये विना उनके ऊपर चलने वाले 
१०. धूमचारण--भूम का स्पशे किये विना उसको गति के साथ चलने वाले । 
इसी प्रकार वायुचारण, नीहारचारण, जलदचारण रादि श्रनेक प्रकारके चारणऋद्धि वालों 
कोभ सूचनाको गर्ह । 


श्ाकाशगामिऋद्धि--पर्यद्ासन से वेठे हुए, या खङ्गासन से जवस्थित रहते हूए पाद-निक्षेप 
के चिनाही विविध श्रासनोंसे आकालमें विहार करने वालो को श्राकाशगामिक्द्धि वाला वताया 
राया है) - 
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विक्रियाक्रद्धि के श्रणिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईदित्व, 
श्रप्रतिघात, भ्रन्तर्धनि, कामरूपित्व आदि भ्रनेक मेद वताये गये है 

तपच्छद्धिके उग्र, दीप्त, तप्त, महाघोर, तपोघोर, पराक्रमधोर ग्रौर ब्रह्मचर्यये सात मेद 
बताये गये हैँ | 

वबलऋद्धि के मनोबली, वचनवली ग्रौर कायवली ये तीन मेदंरहैँ। श्ौषधचऋद्धिके श्राठमेद 
है भ्रामर, रवेल (इलेष्म) जल्ल, मल, विट्‌, सवौषिध, श्रास्यनिविष, दष्ठिनिविष । रसऋद्धि के छह 
मेद है--क्षीरखवी, मधुखवी, सपिःस्रवी, अम्रतस्रवी, श्रास्यनिधिष ओर दष्टिनिर्धिष । क्षेत्रऋ्छद्धि दो 
भेद है--स्रक्षीण महानस श्रौर श्रक्षीण महालय । 

उक्त सभी ऋद्धियों का चामत्कारिक विस्तृत वर्णन तिलोयपण्णत्ती धवलाटीका श्रौर तत्वार्थ 
राजवात्तिक में किया गया है । विञ्ञेषावश्यकभाष्यमे २८ ऋद्धियों का वर्णन किया गया है। 


कालचक्रसन्न 
२२३--छंन्विहा श्रोस्षप्पिणी पण्णत्ता, त जहा-- सुसम-सुससा, (सुसमा, सुसम-दूसम), दसम 
सुसमा, दसस) , इूसम-दुसमा । 


अवसर्पिणी छह प्रकार की कही गई है । जैसे-- 
१. सुषम-सुषमा, २. सुषमा, ३. सुषम-दुषमा, ४. दुःषम-सुषमा, ५. दुषमा, ६. दुःषम 
दुःषमा (२३) । 
२४--छंच्विहा उस्सप्पिणी पण्णत्ता, तं जहा-- दुस्सम-दुस्समा, दुस्समा, (दुस्सस-सुसमा, सुसमः 
दुस्सम, सुसमा, सुसम-सुसमा । 


उत्सपिणी छह प्रकार की कही गई है । जंसे-- 
१. दुःषम-दुःषमा, २. दुःषमा, ३. दुःषम-सुषमा, ४. सुषमदुःषमा, ५. सुषमा, ६- सुषम- 
सुषमा (२४) । 
२५-- जंनुदीवे दीवे भरदहैरवएसु वासेसु तौताए्‌ उस्सप्पिणीए सुसम-सुचमाए समाए मणुया छ 
धणुसहस्साइं उडटमुच्चत्तेणं हल्या, छच्च अद्धपलिश्रो माड परमां पालयिष्था । 


जम्तूदीप नामक द्वीप मे भरत-णेरवत क्षे की श्रतीत उत्सपिणी के सुषमसुषमा कालम 
मनुष्यों की ऊंचाई छह हजार धनुष की थी रौर उनकी उत्कृष्ट श्राय छह . श्रध पल्योपम भ्र्थात्‌ तीन ` 
पट्योपम की थी (२५) । 

२६--जंबुदीवे दीवे भरहैरवएदु वासे इमीसे श्रोस्रप्पिणीए्‌ सुसम-युसमाए समाए (मणुया छ 
घणुसहस्सइं उडढसुच्चत्तेणं पण्णत्ता, खच्च श्रद्धपलिश्रोवमादं परमाडं पालयित्था) । 


जम्बरद्धीप नामक द्वीपे भरत-एेरवतक्षेत्रकी इसी श्रवसपिणी के सुषम-युषमा काल में 
मनुष्यों कौ ऊंचाई छह हजार धनुष की थी मौर उनकी छह श्र्धपल्योपम की उत्कृष्ट अयु थी (२६) । 
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२७-जंबुहीवे दीवे भरहैरवएसु वासेघु श्रागमेस्ताए उस्स्षप्पिणीए सुसम-सुस्माए १ 
(सणया छ घणुसहस्साईं उड्ढमुच्चत्तेणं भविस्संत्ति), छेच्च ब्रद्धपलिश्रोवमाइं परमा पालइस्सप्त \ 


जम्बूदरीपनामक द्वीप मे भरत-एुरवत क्षेत्र कौ श्रागामी उत्सपिणी के सुषमसुषमा काल मे 
मनुष्यों की ऊंचाई छह हजार धनुष होगी प्रौर वे छह अधेपल्योपम (तीन पल्लोपम) उत्कृष्ट 
श्रायु का पालन करेगे (२७) । 


२८--जंबुहीवे दीवे देवकुरु-उत्तरकुरुकु रासु मणुया छ घणुस्सहस्ताईं उड्ढं उच्चत्तेणं पण्णत्ता, 
खच्च श्रपलिश्रोवमाईं परमाउं पालेति । 


जम्बूद्रीप नामक दीप में देवकुरु ओर उत्तरकुर के मनुष्यों कौ ऊंचाई छह हजार धनुष कौ 
कही गईहैग्रौरवे छह ्रधेपल्योपम उल्कृष्ट ब्रायु का पालन करते हैँ (२८) । । 


२९--एवं धायइसंडदीवपुरत्थिमद्धे चत्तारि श्रालावगा जाव पुद्खरवरदीवड्ढपच्दत्थिमदध 
चत्तारि च्रालावगा) 


इसी प्रकार धातकोषण्ड दीप के पूर्धि श्रौर परिचमारधे, तथा अर्वैपुष्करवरद्टीप कै पूर्वां श्रौर 


परिचमाधे मे भी मनुष्यो को ऊंचाई छह हजार धनुष श्रौर उत्कृष्ट भ्रायु छह भ्र्धपल्योपम की जम्बूद्रीप 
के चारों भ्रालापकों के समान जानना चाहिए (२६) 1 


संहनन-सूत्र 

३०--छष्विहे संघयणे पण्णत्ते, तें जहा--वहरोसमभ-णाराय-संघयणे, उसभ-णाराय-संघयणे 
णाराय-संघयणे, श्रद्धणाराय-संघयणे, खीलिया-संघयणे, केवट संघयणे । 

संहनन छह प्रकार का कहा गया है । जैसे- - 


१. वच्रषैभनाराचसंहनन--जिस शरीर मे हडि्डियां, वज्रकीलिका, परितेष्टनपटरु प्रौर 
उभयपाड्वे मकंटबन्ध से युक्त हो । 

२. ऋषभनाराचसंहनन--जिस शरीर की हडिड्यां वज्रकीलिका के विना शेष दो से युक्त हों । 

३. नाराचसंहनन-- जिस शरीर की हृडिडयां दोनों श्रोर से केवल मकंटबन्ध युक्त हों ! 


४. अर्धनाराचसंहनन--जिस शरीर कौ हडिडयां एक ग्रोर सकंट बन्धवाली श्रौर दूसरी ्रोर 
कीलिका वाली हों । 


५. कौलिकासंहनन--जिस रारीर को हृडिडयां केवल कीलिका से कीलित हं । 
६. सेवातंसंहनन--जिस शरीर को हडिड्यां परस्पर मिली हौ (३०) । 
संस्थान-सुत्र 


३१--छव्विहे संठाणे पण्णत्ते तं जहा-समचउरंसे, णग्गोहपरिमंडले, साई, खुज्ज, वासणे, 
हंडे 1 


संस्थान छह प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 


१- समचतुरलसंस्थान- जिस शरीर के सभी अंग श्रपने-म्रपने प्रमाण के श्रनुसार हों श्रौर 
दोनों हाथों तथा दोनो पैरो के कौण प्रासन से वै्ने पर समान हों । 
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२. न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान-- न्यग्रोध का प्रथं वट वृक्ष है । जिसशरीर मे नाभि से नीचेके 
अंग छोटे श्रौर ऊपर के अंग दीधया विशाल दहो] 

३. सादिसंस्थान-जिस शरीर में नाभि के नीचेके भाग प्रमाणोपेत श्रौर ऊपर के भाग 
हस्व हो । 

४. कुव्जसंस्थान--जिसशरीरमेंपीठया छाती पर कूवड निकली हो । 

५. वामनसंस्थान--जिस शरीरमें हाथ, पैर, शिर श्रौर ग्रीवा प्रमाणोपे्त हो, किन्तु शेष 
श्रवयव प्रमाणोपेत न हौं, किन्तु शरीर बौनादहो । 

६. हृण्डकसंस्थान-- जिस शरीर में कोई श्रवयवे प्रमाणयुक्तन हो (३१) । 

विवेचन-दि० शास्त्रों मे संहनन भ्नौर संस्थान के भेदोंके स्वरूप में कुछ भिन्नता दहै, जिसे 

तत्त्वाथं राजवात्तिक के श्राय अध्याय से जानना चाहिए । 


अनात्मवत्‌-आत्मवत्‌-सूत् 


३२--छदुणा श्रणत्तवश्रो श्रहिताए श्रसुभाए श्रखमाए श्रणीसेसाएु श्रणाणुगामियत्ताए भवंति, 
तं जहा--परियार्‌, परिया, सुते, तवे, लाभे, पुयासक्कारे । 


प्रनात्मवान्‌ के लिए छह स्थान प्रहित, श्रदयुभ, ब्क्षम, अ्रग्निःश्रंयस, ग्रनानुगामिकता 
(म्रदुभानुबन्ध) के लिए होते दँ । जेसे-- 

१. पर्याय--श्रवस्था या दीक्षामे बड़ा होना, २. परिवार, ३.श्च्‌त, ४. तप, ५. लाभ, 
६ पूजा-सत्कार (३२) । 


३३ -ददुमणा श्रत्तवतो हिताए (सुभाए खमाए णीसेसाए) श्राणुगामियत्ताएु भवति, त 
जहा--परियाए, परियाल्े, (सुते, तवे, लाभे), पुयासक्कारे । 


ग्रात्मवान्‌ के लिए छह स्थान हित, शुभ, क्षम, निःश्नं यस श्रौर प्रानुगामिकता (दुभानुवन्ध) 
के लिएहोते दहै । जेसे-- 
१. पर्याय, २. परिवार, ३. श्च्‌त,. ४. तप, ५. लाभ, ६. पजा-सत्कार (३३) 


विवेचन जिस व्यक्ति को अ्रपनी ्रात्माका भानदहो गयाहै श्रौर जिसका म्रहंकार-ममकार 
दूर दहो गया है, वह्‌ श्रात्मवान्‌ है । इसके विपरीत जिसे श्रपनी ्ात्मा का भान नहीं हृश्रा है ग्रौर 
जो ्रहंकार-ममकारसे ग्रस्त है, वह श्रनात्मवान्‌ कटलाता है । 


द्रनात्मवान्‌ व्यक्तिके लिए दीक्षा-प्ययि या अधिक अवस्था, शिष्य या कुटुम्ब परिवार, नत, 

, तप ओर पुजा-सत्कार की प्राप्तिसे श्रहकार ग्रौर ममकार्‌ भाव उत्तरोत्तर बढता है, उससे वह दूसरों 

को हीन अपने को महान्‌ समभे लगता है 1 इस कारण से सव उत्तम योग भौ उसके लिए पतन के 

कारण हो जाति हैँ 1 किन्तु ्रात्मवान्‌ के लिए सूत्र-प्रतिपादित हौं स्थान उत्थान मरौर त 

के कारण हते ह, क्योंकि ज्यो-त्यों उसमें तप-श्न्‌-त ग्रादि की वृद्धि होती दै, व्यो.-त्यो वह्‌ श्रधिक 
विनस्र एवं उदार हौता जाता दै । । । 


३ 
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आर्थ -सूत्र । 
३४--छव्विहा जाई-ग्रारिया मणुस्सा पण्णत्ता, त जहा-- 
संग्रहणी-गाया # 
गरब य कलंदा य, वेदेहा वेदिगादिया) 
हरिता चु चुणा चेव, छप्येता इन्भजातिश्रो 11९1 


जाति से श्रायपुरूष छह प्रकार के कटे गये है । जैसे-- | ॥ 
१. अंबष्ठ, २- कलन्द, ३. वैदेह, ४. वैदिक, ५. हरित, ६. चु चण, ये छहो इभ्यजाति के 
मनुष्य ह (३४) 1 


३५--छष्विहा कुलारिया मणुस्सा पण्णत्ता, तं जहा--उग्गा, भोगा, राइण्णा, इक्छागा, णाता, 
कोरव्वा) 


कूल से प्राये मनुष्य छह प्रकार के कहे गये हँ । जेसे-- 
१. उग्र, २.भोज, ३. राजन्य, ४. इक्ष्वाकू, ५. ज्ञात, ६. कौरव । 


विवेचन--मातृ-पक्ष को जाति कहते हैँ) जिन का मातुपक्ष निदेषि रौर पवि्रहै, वे 
पुरुष जात्या कहलाते हँ । टीकाकार ने इनका कोई विवरण नहीं दिया है । प्रमर-कोष के श्रनुसार 
'प्रम्बष्ठ' का भ्रं श्रम्बे तिष्ठति-ग्रम्बष्ठः' तथा श्रम्बष्ठी वैदया-द्िजन्मनोः' भ्र्थात्‌ वैश्य माता 
श्रौर ब्राहाण पिता से उत्पन्न हर्‌ सन्तान को अम्बष्ठ कहते हँ । तथा ब्राह्मणी माता गनौर वैश्य पिता 
से उत्पन्न हुई सन्तान वैदेह कहटलाती है ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतस्तस्यां वैदेहको विशः) । चू चण का 
कोषो मे कोई उल्लेख नहीं ह, यदि इसके स्थान पर कुकूण' पद की कल्पना कीजावै तोये कोकण 
देशवासी जाति है, जिनमें मातृपक्ष को भ्राज भी प्रधानता है । कठंद श्रौर हरित जाति भी मातृपक्ष- 
पधान रही है (३५) । । 


संग्रहणी गाथामे इन छह को 'इभ्यजातीय' कहा है । इभ का प्रथं हाथी होता है ) टीकाकार 
के ्रनुसार जिसके पास धन-राशि इतनी ऊचीहोकिसूडको ऊंची किया हुप्राहाथी भीन द्खि 
सके, उसे इभ्य कहा जाता था 1^ इभ्य कौ इस परिभाषां से इतना तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ग्रौर शूद्रजातीय माता को वेश्य से उत्पन्न सन्तान से इन इभ्य जातियों के नाम षड्‌ हं, 
क्योकि व्यापार करने वाले वैद्य सदा से ही धन-सम्पन्न रहे हैँ । 


दूसरे सूत्रम कु रर्यो के छह भेद वताये गये हैँ, उनका विवरण इस प्रकार है-- 

१. उग्र--भगवान्‌ ऋषभदेव ने श्रारक्षक या कोटुपाल के रूपमे जिनकी नियुक्तिकी थी, 
वे उग्रनामसे प्रसिद्ध हुए ।! उनकी सन्तान भी उग्रवंशीय कहलाने लगी । 

२. भोज-गुरुस्थानीय क्षत्रियो के वंशज । 

३. राजन्य-- मित्रस्थानीय क्षत्रियो के वंशज । 

४. इक्ष्वाकू--भगवान्‌ ऋषभदेव के वंशज । 


१- इभमरहन्तीतीभ्याः ! यद्‌ -दरव्यस्तूपान्तरिति उच्छितकन्दलिकादण्डो हस्ती न च्छयते ते इभ्या इति श्रतिः) 
(स्यानाङ्ध सूत्रपत्र ३४० &) “इभ्य श्राढयो धनी" इत्यभरः 1 
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५. ज्ात--भगवान्‌ महावीर के वंञ्चज । 

६. कौरव-कुरुवंश मे उत्पन्न शान्तिनाथ तीर्थकर के वंराज । 

इन छो कूुलार्यो का सम्बन्ध क्तरिर्यो से रहा है । 
लोकस्थित्ति-सृत्र 

३९६--छव्विहा लोगद्भिती पण्णत्ता, तं जहा--श्रागासपतिद्टिते बाए, वातपतिद्विते उही, 
उदधिपत्तिद्धिता पुढवौ, पुढविपत्िद्ता तसा थावरा पाणा, अजीवा जीवपत्तिद्विता, जीवा कस्मपतिद्भिता । 


लोक की स्थिति छह प्रकार की कही गई है । जेसे- 
- वातत (तनु वायु) ्राकाश पर प्रतिष्ठित है । 

. उदधि (घनोदधि) तनु वात पर प्रतिष्ठति है। 

. पृथिवी घनोदधि परं प्रतिष्ठति है। 

त्रस-स्थावर प्राणी पृथिवी पर प्रतिष्ठति हं । 
अजीव जीव पर प्रतिष्ठत है । 

जीव कर्मो पर प्रतिष्ठति ह (३६) ) 


< ‰% ६ ४ ^ ० 


विशा-सूत्र 
३७-- छदिसाभ्रों पण्णत्ताश्रो, तं जहा-- पाणा, पडीणा, दाहिणा, उदीणा, उडढय, श्रवा । 


दिरा्णँ छह कही गई हैँ । जेसे- 
१. प्राची ( पूवे ) र्ट. प्रतीची ( परिचम ) २. दस्िण, ४. उत्तर, ५ ऊर्ध्वं श्रौर 
६. श्रधोदिशा (३७) 1 


३८- हि दिसरह जोवाणं गती वपचत्तत्ति, तं जहा--पार्ईइणाए, (पडीणाए, दाहिणा्, 
उदीणाए, उङ्ढाए) › प्रघाए । 


चछहों दिशाश्रों मे जीवों को गति होती है स्र्थात्‌ मरकर जीव छो दिशाश्रों मे जाकर उत्पन्न 
होते है जंसे-- 

१. पूवेदिल्ञा मे, २. परिचम दिशा, ३- दक्षिण दिशा मे, ४. उत्तर दिश्चा मेँ, ५. ऊध्वं 
दिल्ामेश्रौर ६. श्रधोदिशामे (३८) 


३९-- (छह दिसर्ग्हि जीवाणं) - श्रागङई चक्की श्राहारे बुडडो गिबुङ्ढी विगुन्वणा गति- 
परियाए्‌ समुग्घाते कालसंजोगे द॑ंसखणाभिगमे णाणासिगमे जौवासिगमे शअ्रजीवामिगमे (षण्णत्ते, त 
जहए--पा्ईणाए, पडीणाए, दाहिणाए, उदीणाए, उड्‌ढाएु श्रघाए) । 


+ छदो दिलाग्नों मे जीवों की श्रागत्ति, अ्रवक्रान्ति, आहार, वृद्धि, निवृद्धि, विकरण, गतिपर्याय 
समरद्धात, कालसंयोग, द्यौनाभिगम, ज्ञानाभिगम, जीवाभिगम, ग्रौर ब्रजीवाभिगम कहा गया 
दै 1 जंसे-- 

१. पूवैदिश्ामे, २. पस्विमद््लिामें, ३. दक्षिणदिशामे, ४- उत्तरदिशां, 
५. उऊ्व्वदिदलामें मओौर ६. अरधोदिलामें। 
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विवेचन--सू्रोक्त पदो का विवरण इस प्रकार है-- 


^ ॐ @ ~ + ० + 


१०. 
११. ज 
१२. 


१३ 


ग्रागति-पूर्वैभवसे भर कर वतमान भवमें ग्राना। 

श्रवक्रान्ति--उत्पत्तिस्थान में जाकर उत्पन्न होना । 

आहार प्रथम समयमे शरीर के योग्य पुद्गलौ का ग्रहण करना । 

वृद्धि-उत्पत्ति के पञ्चात्‌ शरीर का वढना 1 

हानि-शरीरके पुद्गलौंका हास । 

विक्रिया-शरीर के दछोटे-बडं श्रादि आकारो का निर्माण । 

गति-पर्याय--गमन करता । 

समुद्धात-कुच् म्रात्स-प्रदेशों का शरीर से वाहुर निकलना । 

काल-संयोग--सूय-परिश्रमण-जनित काल-विभाग । 

ददोनाभिगम-श्रवधिदरेन श्रादिके द्वारा वस्तु का ्रवलोकन 1 
नाभिगम--श्रवधिज्ञान आदिक द्वारा वस्तु का परिज्ञान। 

जीवाभिगम--श्रवधिज्ञान प्रादिके द्वारा जीवों का परिज्ञान। 

ग्रजीवाभिगम--स्रवधि ग्रादिके टारा पुद्गलों का परिज्ञान। 


उपयुक्त गति-ग्रागति प्रादि सभी काये चहो दिशाश्रों से सम्पन्न होते हैँ 1 
४०--एवं पाचदियतिरिक्लजोणियाणचि, मणुस्साणवि । 


इसी प्रकार पंचेन्दरिय तिरथेग्योनिकों को ्रौर मनुष्यों को गति-ग्रागति श्रादि छहों दिक्षा में 


होती है 1 (४०) 


आहार-सूत्र 


४१--र्छहि ठार्णोहि समणे णिग्गंथे श्राहारमाहारेणःणे णातिक्कमति, तं जहा-- 


संग्रहणी~गाथा 


वेयण-वेयावच्चे, ईरियटाए य संजमद्रुए । 
तह पाणवत्तियाए, दृह पुण धरम्माचताए ।।१। 


चखह कारणों से श्वमण निग्रन्थ म्राहारको ग्रहण करता हुभ्रा भगवान्‌ की श्राज्ञा का अतिक्रमण 
नहीं करता है । जंसे-- 


१ 


वेदना-मूख की पीड़ा दूर करने के लिए । 


२. -गुरुजनो को वैयावृत्तय करने के लिए । 


३. 
"४. 
५. 
६ 


ईयासिमिति का पालन करने के लिए । 
संयम कौ रक्षाके लिए 

प्राण-घारण करने के लिए 1 

धमं का चिन्तन करने के लिए (४१ ) 1 


-४२- ह ठर्णोहि समणे णिगगंे श्राहारं वोच्छदमाणे णातिक्कमति, तं जहा-- 


संग्रहणो-गाथा 


भ्रातके उवसर्गे, तितिक्ठणे बंमचेरगुत्तोए 1 
पाणिदया-तवहेड, सरीरवृच्छे यणदुषए 11१) 
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छह कारणो से धमण निग्र॑न्थ ग्राहार का परित्याग करता हुश्रा भगवान्‌ कौ प्राज्ञा का 
अतिक्रमण नहीं करता दै । जेसे-- 

१. भ्रातंक--ज्वर श्रादि श्राकस्मिक रोगदहो जाने पर । 

२. उपस्गे-देव, मनुष्य, तिर्यच करत उपद्रव होने पर । 

३. तितिक्षण-- ब्रह्मचर्यं की सूरक्षा के लिए 

४. प्राणियोकी दया करने के लिए । 

५. तपको वृद्धिके लिए। 

६. (विशिष्ट कारण उपस्थित होने पर) शरीर का व्युत्सगं करने के लिए (४२) । 
उन्साद-सूत्र 

४३ छह ठर्णोह प्राया उम्मायं पाउणेज्जा, त' जहा--श्ररहंताणं श्रवण्णं वदमाणे, अरहंत- 
पण्णसस्स घस्मस्स श्रवण्णं वरसाणे, श्रायरिय-उवज्भायाणं अवण्णं वदमाणे, चाउव्तण्णस्स संघस्स 
श्रचण्णं वदमाणे, जक्खावेसरेण चेव, मोह्‌ णिज्जस्सं चेव कम्मस्स उदएणं । 


छह कारणों से ग्रात्मा उन्माद (मिथ्यात्व) को प्राप्त हौता है । जेसे-- 
हन्तो का श्रव्णवाद करता हुश्रा। 

ग्रहतपरज्ञप्त धमं का अवणवाद करता हुभ्रा । 

श्राचायं मरौर उपाध्याय का ्रवणैवादे करता हृभ्रा । 

चतुवै्णं (चतुविघ) संघ का श्रवणवाद करता हस्रा । 

यक्षके शरीरम प्रवेश से । 

मोहनीय कमं के उदय से (४३) । 


) 


प्रमाद-सूत्र 

४४-- छिव पमाए पण्णत्ते, त जहा--मज्जपमाए, णिद्षसमाएु, विसथपमाए, कसायपमाषएु, - 
ज्‌तपमाए, पडलिहणापमाए । 

प्रमाद (सत्‌-उपयोग का ्रभाव) छह प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 

१. मद्य-प्रमाद, २. निद्रा-प्रमाद, ३- विषय-प्रमाद, ४. कषाय-प्रमाद, ५. द.त-प्रमाद, 

६. प्रतिलेखना-प्रमाद (४४) 1 


प्रत्िलेखना-सून्न 
४५---छव्विहू पमायपडिलेहणा पण्णत्ता, त' जहा-- 
संग्रहणी-गाथा । 
श्रारभडा संमह्‌ा, वज्जेयव्वा य मोसली ततिया 1 
पप्फोडणा चञत्थी, विक्खित्ता वेइया चटी १ 1} १।। 
~ प्रमाद-पूवैक की गई प्रतिलेखना छह प्रकार कौ कदी गई है । जंसे-- । 
१. भ्रारभटा--उतावल से वस्त्रादि को सम्यक्‌ प्रकार से देखे विना प्रतिलेखना करना । 
२- संमर्दा--मदंन करके प्रतिलेखना करना 1 
१. उत्तराल्ययन सत्रे २६, पा. २६] 
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[ ५४७ 
सोसली- वस्त्र के ऊपरी, नीचलेया तिरे भाग का प्रतिलेखन करते हुए परस्पर 
घटन करना) 
प्रस्फोटना--वस्त्र को धूलि को भफटकारते हए प्रतिलखना करना 1 
विल्लिप्ता- प्रतिलेखित वस्वोौंको अ्रप्रतिलेखित वस्त्रों के उपर रखना 


वेदिका-प्रतिलेखना करते समय विधिवत्‌ न वेठकर यद्वा-तहा वैठकर प्रतिरेखना 
करता (४५) 1 


४६- छव्विहा च्रप्पमायप उलेहृणा पण्णत्ता, त॒ जह्‌ा-- 


संग्रहणी-गाथा 
श्रणच्चावितं शछवलितं अणाणुर्बोधि शमोर्साल चेवं 1 
प्पुरिमा णब खोड, पाणौपाणविसोहणी * ।\९।। 


५, प्रमाद-रहित प्रतिलेखना छह्‌ प्रकार की कही गई है । जंसे-- 


1. 


च 


म्रनतिता--शरीरया वस्त्रकोन नचाते हए प्रतिलेखना करना । 

ग्रवलिता-शरीरया वस्त्र को भुकाये विना प्रतिलेखना करना । 
ग्रनानुनन्धी--उतावल-~रदित वस्त्र को फटकाये विना प्र्तिरेखना करना । 
ग्रमोसली--चस्तर के उपरी, नीचले प्रादि भागों को मसले विना प्रतिरेखना करना । 
पट्‌पूर्वा-नवखोडा--प्रतिलेखन किये जाने वाले वस्त्र को पसारकर श्रौर श्रांखों से भली- 


भांति से देखकर उसके दोनों भागो को तोन-तौर वार खं्षरना पटपूर्वा प्रतिनेना है, वस्व को तीन- 
तीनवारपूज कर तीन वार शोधना नवखोडहैँ। 


= 
२. 


पाणिप्राण-विशोधिनी-हाथ कै ऊपर वस्व्र-गत जीव को लेकर प्रासुके स्थान पर 


प्रस्थापन करना (४६) । 


लेश्ा-सूत्र 


४७--छं लेसाम्रो पण्णत्ताश्नो, त जहा--कण््लेखा, (णीललेसा, काञ्चेसा, तेउलेसा, 
पस्हलेसा) › सुदकलेसा । 


लेश्याएं छह कही गई हैँ । जेसे-- 
१. कृष्णलेडया, २. नीललेदया, 


३. कापोतलेश्या, ४. तेजोलेद्या, ५. पद्मलया ६. शुक्ल 
लेदेया (४७) । ॥ 


काउलेसा, तेउलेसा, पम्हलेसा) , सुक्कलेसा । 


४८-र्पोचदियत्तिरिक्खजोणियाणं छ लेसाग्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--कण्हुलेसा, (णीललेसा, 


पंचेन्द्रियतियेग्योनिक जीवों के चहं लेद्याएं कही गई हँ । जैसे-- 
- कृष्णलेर्या, २. नीललेद्या, ३. कापोतलेरया, ४. तेजोलेरया 


५. पद्मलेश्या, ६. ध 
लेख्या (४) 1 (~ 


१. उत्तराघ्ययन सूत्रे २६, पा. २९) 
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४€--एवं मणुस्स-देवाण चि । 

इसी प्रकार मनुष्यों म्रौर देवो के भी छह-छह लेइ्याएँ जाननी चाहिए (४६) । 
अग्रमहिसी-सूत्र 

५०--सक्कस्स णं रदोवदस्त देवरण्णो सोमस्स महारण्णो दध श्रग्यमहिसीश्रो पण्णत्ताग्रो 1 

देवराज देवेन्द्र शक्र के लोकपाल सोम महाराज कौ छह्‌ अग्रमहिषियां कही गड्‌ हैँ (५०) । 

५९--सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो जमस्स महगरण्णो छ श्रगगमहिसीश्रो पण्णत्ताश्रो । 

देवराज देवेन्द्र राक्र के लोकपाल यम महाराज की छह्‌ ्रग्रमहिषि्यां कहौ गई हैँ (५१) । 


स्थिति-सूत्र 

५२--ईसाणस्स णं देविदस्स [देवरण्णो ? | मच्भिमपरिसाए देवाणं छं पलिश्रोमाइं ठिती 
पण्णत्ता । 

देव राज देवेन्द्र ईशान कौ मध्यम परिषद्‌ के देवोंकौ स्थिति छह पल्योपम कही गई है (५२) । 
महत्तरिका-सूज 

५३--छ दिसाकुमारिमहत्तरियाश्रो पण्णत्ताश्नो, तः जहा--रूवा, रूवंसा, सुरूवा, रूववती,- 
रूवकता, रूवप्पमा । 

दिक्करूमारियों की छह महत्तरिकाँ कही गई हैँ । जैसे-- 

१. रूपा, २. रूपांशा, ३. सुरूपा, ४. रूपवती, ५. रूपकान्ता, ६. रूपप्रभा (५३) । 

भ४-- छ विच्जुकूमारिमहत्तरियाश्नो पण्णत्ताश्रो, त नहूा--श्रला, सक्का, सतेरा, सोतामणी' 
इदा, घणविञ्जुया 1 

वि्‌ त्कुमारियों कौ छह महत्तरिका्एँं कही गई हैँ । जैसे-- 

१. रला, २ शक्रा, ३. रातेरा, ४. सौदामिनी, ५. इन्द्रा, ६. घनविद्‌ त्‌ (५४) । 
अग्रमहिषी-सूत्र 
५५--धरणस्स णं णागङ्खमारदस्स णागकुमाररण्णो छं भ्रग्गमहिसीश्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--. 
श्रला, सक्का, सतेरा, सोतामणी, इंदा, घणविज्ज्ुया 1 


नागकरुमारराज नागकुमारेन्द्र धरण की छह अग्रमहिषियाँ कही गई हैँ । जेसे-- ४ 
१. अला (म्राला), २. शक्रा, ३. तेरा, ४. सौदामिनी, ५. इन्द्रा, ६. .घनविद्य्‌ त्‌ (७५) । 


५६ भूलाणंदस्स णं णागकुमारिदस्स णागक्रुमाररण्णो छं श्रग्गमहिसीश्रो पण्णत्ताश्रो, त 
जहा--रूवा, रूवंसा, सुरूवा, रूववती, रूबकता, रूवप्पमा । 


नागकूुमारराज नागकूमारेन्द्र भूतानन्द की छह भ्रग्रमहिषियां कही गई है । जेसे- 
.१. रूपा, २. रूपांशा, ३. सुरूपा, ४. रूपवती, ५. रूपकान्ता, ६. रूपप्रभा (५६) । 
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७-- जहा घरणस्स तहा सर्व्वेसि दाहिणिल्लाणं जाव घोसस्स ! 


जिस प्रकार धरणं की छह अरग्रमदिषि्या कही गई है, उसी प्रकार भवनपति इन्द्र चणुदव 


हरिकान्त, श्रग्निशिख, पूर्ण, जलकान्त श्रमितगत्ि, वेलस्ब ओौर घोष इन सभी दक्षिणेन्द्रों को छह्‌-खह्‌ 
प्मग्रमहिषियां जाननी चाहिए (५७) 


१५८-- जहा भूताणंदत्स तह? सर्व्वा उत्तरिस्लाणं जाव महाघोसस्स । 


जिस प्रकार भूतानन्द कौ छह श्रग्रमहिषियां कहीं गई है, उसी प्रकार भवनपति इन्द्र 
वेणुदालि, हरिस्सह्‌, अरग्निमानव, विशिष्ट, जलप्रभ अमितवाहन, प्रभंजन म्रौर महाघोष इन सभी 
उत्तरेन्द्रो कौ छहू-छह्‌ ग्रम्रमहिषियां जाननी चाहिए (५८) 


सामानिक-सच् 


५९--घरणस्स णं णागकुर्मारिदस्स णागक्ुमाररण्णो छस्सामाणियसाहस्सीग्रो पण्णत्ताश्नो 1 


नागकूुमारराज नागकरुमारेन्द्र धरण के छट हजार सामानिक देव कहे गये हँ (५६) । 
६०--एवं भ्रुताणंदम्तवि जाव महएघोसस्स । 


इसी प्रकार नागकुमारराज नागक्रुमारेन्द्र भूतानन्द, वेणुदालि, हरिस्सह, ्रश्निमानव, विशिष्टः 


जलप्रभ, श्रमितवाहन, प्रभजन भ्रौर महाघोष के भी मूतानन्द के समान छह-छह हजार सामानिक देव 
जानना चाहिए (६०) । 


मति-सृत्र 


६१--छतव्विहा ओग्गहमतो पण्णत्ता, त जहा--खिप्पमो गिण्हुति, बहुभो गिण्हूति, बहुविध- 
मोगिण्टूति, घुवसोगिण्॒ति, श्रणित्सियमोगिण्हूति, अ्रसंदिद्धमो गिण्ठुति \ 


श्रवग्रहमति के छह भेद कहे गये हैँ । जंसे-- 
क्षिप्र-ग्रवग्रहमति- शंख श्रादि के शब्द को शीघ्र ग्रहण करने वाली सति । 


. वहु-ख्रवग्र्हमति- शख आदि अ्रनेक प्रकार के शब्दो आदि को ग्रहणं करते वाली सति । 


. वहुविध-ग्रवग्रहमति-- बहुत प्रकारके बाजों के ्रनेक प्रकार के शब्दों ग्रादि को ग्रहण 
करते वाली मति) 


९ 


५ ^ 


प्र्‌.व-श्रवग्रहुमति-एक वार्‌ ग्रहण की हूरई वस्तु पुनः ग्रहण करने पर उसी प्रकारसे 
जानने वाली मति । 


प्रनिध्रित-त्रवग्रह-मति-- किसी लिग-चिह्ल का आश्रय लिए विना जानने वाली मति । 
- ्रसंदिग्ध-ग्रवग्रहमति-सन्देह-रहित सामान्य रूप से ग्रहण करने वाली मति (६१) 


२-खव्विहा ईहामती पण्णत्ता, त जहा-चिप्पमीहति, बहमीहति, (बहविधमी 
धुवमीहति, श्रणिस्सियमोहति) , श्रसेदिद्धमीहति \ ह हमीहुति, (बहुविधमीहति, 


४ इ (गरवग्रह से जाने हए पदां के विशेष जानने की इच्छा) चह प्रकार कौ कही गह 
। जेसे-- 


५५० | 


(भ. 


[ स्थानाङ्कसूत्र 


क्षिप्र-ईहामति--क्िप्रावग्रहं से गृहीते वस्तु की विशेष जिनासावाली मति। 
वहु-ईहामति- वहु-ग्रवग्रह से गृहीत वस्तु कौ विशेष जिन्ञासावाली मति । 
बहुविध-ईहामति--वहूविध प्रवग्रह॒ से गृहीत वस्तु को विष जिज्ञासावाली मति । 
न्रूब-ईहामति--घ्र्‌वावग्रह से गृहीत वस्तु की विशेष जिन्नासावाली मति। 
ग्रनिध्रित-ईहामत्ति- ग्रनिधितावग्रह्‌ से गृहीत वस्तु कौ विक्ञेष जिनज्ञास्मवाली मति। 
ग्रसंदिग्ध-रईहामति-ग्रसन्दिग्धावग्रह्‌ से गृहीत वस्तु की विशेष जिन्नासावालौ मति(६२)। 


६३--दछव्विधा श्रवायसती पण्णत्ता, तः जह्‌ा--चिप्पमवेति, (दहुमवेत्ति, बहुविधमवेति, 
चुवमवेत्ति, श्रणिस्सियमवेत्ति), श्रसंदिद्धमवेति ) 


ग्रवाय-मति छह प्रकार की कही गई है । जंसे- 
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. क्षिप्रावाय-मत्ि-- क्षिप्र ईहा के विषयभत्त पदार्थं का निरेचय करने वाली मति । 


वहु-प्रवायमति--वहूु-्ईहा के विषयभूत पदार्थं का निश्चय करने वाली मति । 
वहुविध-ग्रवायमत्ति- बहुविध ईहा कै विषयभूत पदाथ का निद्वय करने वाली सति । 
घ्र व-ग्रवायमति--घ्र.व-ईहा के विषयभूत पदाथ का निद्वय करते वाली मति । 
य्रनिश्ि्त-ग्रवायमति--स्रनिधित ईहा के विषयभरुत पदार्थं का निचय करने वाली मति, 


, अ्रसन्दिग्ध-म्रवायमति--अ्रसन्दिग्ध ईहा के विषयभूत पदाथ का निदचय करने नाली 


मति (६३) 1 


६४--छव्किह़ धारणः [सती ?] पण्णत्ता, त जहा-- कहं धरेति, बहुदि्हं घरेति, पोराणं 
धरेति, दुद्धरं घरेतति, श्रणिस्सितं धरेति, श्रसेदिद्ध धघरेति ! 


धारण (कालान्तर में याद रखने वाली) मति छह प्रकार कौ कही गर्दहै। जेसे-- 


१. 
२२. 
२ ट 
४. 
%. 


€ 
९८. 


तपःस 


ल 


वहु-धारणामति--वहुश्नवाय से निर्णीत पदार्थं कौ धारणा रखने वाली मति ) 
वहुविध-धारणामति--वहुविध अवाय से निर्णीत पदाथ की धारणा रखने वाली मति । 
पुराण-धारणासति--पुराने पदाथं की धारणा रखने वालौ मति । 
दुधर-धारणामति-दुधेर-गहन पदार्थं की धारणा रखने वाली मति । 
म्रनिधित-धारणामत्ति--खरनिशित वाय से. निर्णीत पदार्थ कौ धारणा रखने वाली 
मति। 

ग्रसंदिध-धारणामत्ति-असंदिग्ध श्रघाय से निर्णीत पदा्थं की धारणा रखने वाली 
मति (६४) 


६५ छव्विहे बाहिर तवे पण्णत्ते, त' जहा--श्रणसणं, ्रोमोदरिया, सिक्लायरिया, रस- 


घरिच्चाए, कायकिलेसो, पडिसंलीणत्ता । 


वाह्य तप छह प्रकार का कहा गया दै) जेंसे- 
१. ्ननच्न, २. श्रवमोदरिका, ३. भिक्लाचर्या, ४. रसपरित्याग, ५. कायक्लेशञ, 
६- प्रतिसंलीनता (६५) । 
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६६ छव्विहे श्रव्भंतरिए तवे पण्णत्ते, त जहा-पायच्छित्त, विणश्नो, वेथानच्चं, सज्माश्नो, 
णं, विउस्सग्गो । 
श्राभ्यन्तर तप छह प्रकार का कटा गया हे । जंसे-- । 
१. प्रायश्चित्त, २. विनय, ३. वैयावृच्य, ४. स्वाध्याय, ५. ध्यान, ६. व्युत्सग (६६ ) । 
विवाद-सृत्न ^ 
६७ --छव्विह विवादे पण्णत्ते, तः जहा--श्रोसवक्इत्ता, उस्तक्कइत्ता, श्रणुलोमइत्ता, पडिलोम- 
इत्ता, भङ्क्ता, भेलइत्ता । 
ॐ विवाद-शास्त्राथ छह प्रकार का कहा गया ह । जंसे-- 
१. म्रोसकक इत्ता--वादी के तकं का उत्तर ध्यानमेंन भ्रानि पर समय विताने के लिए प्रकृत 
विषय से हट जाना । 
२. उस्सक्कइत्ता-गस्वराथं की पूणं तेयारीहोते ही वादी कौ पराजित करने के लिए 
श्रागे श्रानाः। 
३. ्रनुलोमङत्ता--विवादाध्यक्ष को अपने ञ्ननुक्‌ूल वना लेना, श्रथवा प्रतिवादीके पक्षका 
एक वार समर्थन कर उसे म्रपने ग्ननुकूल कर लेना । 
४. पडिलोमइत्ता--शास्त्राथे की पूणं तैयारी होने पर विवादाध्यक्ष तथा प्र्िपक्षी की उपेक्चा - 
कर देना। 
५. भद्त्ता-विवादाध्यक्ष की सेवा कर उसे प्रपते पक्षम करलेना। 
६. मेलदृत्ता--निर्णायकों में ्रपने समथेकों का वहुमत कर केना (६७) । 
तिवेचन-- वाद-विवाद या शास््रार्थकेमूलमेंचार अंगहोतेरह--वादी--पूवंपक्त स्थापन करने 
वाला, प्रतिवादी--वादी के पक्षका निराकारण कर श्रपना पक्ष सिद्ध करने वाला, श्रध्यक्ष--वादी- 
प्रतिवादीके दासा मनोनीत ग्रौर वाद-विवाद के समय कलह न होने देकर शान्ति कायम रखने वाला, 
ग्नौर सम्य-निर्णायक । किन्तु यहाँ पर वास्तविक या यथार्थं शास्त्रार्थं से हट करके प्रतिवादी को हराने 
की भावना से उसके छह भेद कयि गये है, यह उक्त चहो भेदो के स्वरूप से ही सिद्ध है कि जिस 
किसी भी प्रकारसे वादीकोहरानादही ्रभीष्ट है । जिस विवादमेवादीकोहरनेकी ही भावना 
रहती है वह शास्त्राथं तत्त्व-निर्णायक न हौ कर विजिगीषु वाद कहलाता है । 
क्षुद्रभ्राण-सूत्र 
६८--छव्विहा खुड्डा पाणा पण्णत्ता, त॒ जहा--बेदिया, तेइंदिया, चउरिदिया, संमच्िम- 
कीचदियत्िरिक्वजोणिया, तेउकाइया, वाउकाइया । । छ 
शुद्र-प्राणी छह प्रकार के कहै गये है । जैसे- 
; टीन्दिय, २. चरीन्दरिय, ३. चतुरिन्द्रिय, ` ४. सम्मूच्छिम पेचेन्दरियतिर्यग्योनिक, 
५. तेजस्कायिक, ६- वायुकायिक (६८) । 
गोचरचर्या-सूत्र 


६€--छव्विहा गोयरचरिया पण्णत्ता, त जहा- पेडा, श्रद्धपेडा, गोमुत्तिया, पतगवीहिया, ` 
संबुककावटा, गंतु पच्चागता 1 ॥ | 
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गोचर-चर्या छह प्रकार कौ कही गई है  जैसे-- 

१. पेटा-गांव के चार विभाग करके गोचरी करना) 

२. भ्रधपेटा-गाँवकेदो विभाग करके गोचरी करना । 

३. गोमूत्धिका--घरों की ्ामने-सामने वाली दो पंक्तियो मेँ इधर से उधर अते-जति 
गोचरी करना । 

४. पतंगवीधिका- पतंगा की उड़ान के समान विना क्रम के एक घर से गोचरी छेकर एकदम 
दूरवर्ती घरसे गोचरी लेना) 

५. सम्बरूकावर्ता-शंख के प्रावतं (गोलाकार) के समान घरों का क्रम बनाकर 
गोचरी लेना | 

६. गत्वा-प्रत्यागता-- प्रथम पंक्तिके घरों में क्रम से श्राद्योपान्त गोचरी करके द्वितीय 
पक्तिके घरों में क्रमशः गोचरी करते हुए वापिस श्राना (६६) । 


महानरक-मूत्र | 
७०--जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वस्स दाहिणे णं इसमीसे  रयणप्पभाए्‌ पुढवीए छं भ्रक्क्कत- 
महाणिरया पण्णत्ता, त' जनहा--लोले, लोलुए, उदृडढे, णिदड्‌ढे, जरए, पञ्जरए । 


जम्बरूदीपनामक द्वीप मे मन्दर पवत के दक्षिण भागमें इस रत्नप्रभा पृथ्व में छह प्रपक्रन्त 
(ग्रतिनिकृष्ट) महानरक कहे गये हैँ । जसे-- - 
१. लोल, २. लोलुप, ३. उद्ग्ध, ४. निदैग्ध, ५. जरक, ६. प्रजरक (७०) । 


७१--चउत्थीए्‌ णं पंकप्पभाए पुढवीएु छ श्रचक्कंतमहाणिरया पण्णत्ता, त जहा--श्रारे, वारे, 
मारे, रोरे, रोरुए, खाडखडे ! 

चौथी पंकप्रभा पृथ्वी मे छह्‌ श्रपक्रान्त महानरक कहे गये ह । जेसे-- 

१. श्रार, २. वार, ३. मार, ४. रौर, ५. रौरुक, ६. खाडखड (७१) । 


विमान-प्रस्तद-सू 

७२-बंभलोगे णं कप्पे छ विमाण-पत्यडा पण्णत्ता, तं जहा--श्ररए, चिरए्‌, णीरए, णिम्मले,. 
वितिभिरे, विसुद्ध । 

ब्रह्मलोक कल्प मे छह विमान प्रस्तट कहे गये हैँ । जंसे-- 

१. अरजस्‌, २. विरजस्‌, ३. नीरजस्‌, ४. निर्मल, ५- वित्तिमिर, ६- विशुद्ध 
नक्षचर-सूज । । ॥ हा 
` ७इ--चंदस्स णं जोर्तिसिदस्स जोतिसरण्णो छ णक्लत्ता पुव्वमागा समखत्ता तीसत्िमू 
पण्णत्ता, तं जहा--पुल्वामहवया, कत्तिया, मह, पुज्वफर्युणी, -मरूलो, पुव्वासाढा ॥ 


ज्योत्तिषराज, ज्योतिषेन्द्र चन्द्र के पूर्व॑भागी, समक्षेत्री श्रौर तीस मुहूत तक भोग करने वार 
छह नक्षत्र कहे गये हैँ । जेसे-- । 
१ पूरवभाद्रमद, २. छृत्तिका, ३. मघा, ४ पूवेफाल्गुनी, ५. मूल, ६“ पूर्वाषाढा (७३) 1 
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७४-- चंदस्स णं जोर्तिसिदस्स जोतिसरण्णो छ णव्खत्ता णत्त मागा श्रचड्ढक्लत्ता पण्णरस- 
मुहुत्ता पण्णत्ता, तं जहा--सयभिसया, मरणो, भहा, श्रस्सेसा, साती, जेरा \ 
ज्योतिष्कसाज, ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र के त्रपाधक्षेत्री नक्तभागी (रात्रिभोगी) पन्द्रह मुहूतं तक्‌ 
भोग करने वाले ह्‌ नक्षत्र के गये हँ । जसे-- 
१. शतभिषक्‌, २. धरणी, ३. भद्रा, ४. ्रारलेषा, ५. स्वाति, ६. ज्येष्ठा (७४) । 
७४ -चंदस्स णं जोईसिदस्स जोतिसरण्णो छ णक्खत्ता उभयभागा दिवडटखेत्ता पणयालीस- 
मृहृत्ता पण्णत्ता, तं जहा-- रोहिणी, पुण्वसर, उत्तराफम्गुणो, विसाहा, उत्तरासाढा, उत्तराभट्वया । 
ज्योतिष्कराज, ज्योतिष्केन्दर चन्द्र के उभययोगी हय्धेयोगी ग्रौर पैतालीस मुहूतं तक भोग 
करने वारे छह्‌ नक्षत्र कहे गये है 1 जेसे- 
१. रोहिणी, २. पुनर्वसु, ३- उत्तरफाल्गुनी, ४. विशाखा, ५. उत्तराषाढा, ९. उत्तराभाद्रपद । 
(७५) 1 
इतिहास-सुत्र 
७६--श्रभिचंदे णं कुलकरे छं घणुसयाइं उडढं उच्चत्तेणं हत्या । 
श्रभिचन्द्र कूलकर छह सौ धनुष ॐच शरीर वाले थे (७६) 1 
७७--भरहे णं राया चाउरतचककवही छं पुच्वसतसहस्साइं महाराया हूत्था । 


चातुरन्त चक्रवर्तीं भरत राजा छह लाख पूर्वो तक महाराज पद पर रहै (७७) । 


७८--पासस्स णं श्ररहश्रो पुरिसादाणियस्स छं सता वादीणं सदेवमणुयासुराए परिस्ताए श्रपरा- 
जियाणं संपया होत्या । 


पुरुषादानीय (पुरुषश्रिय) अहत्‌ पादवं के देवो, मनुष्यों श्रौर श्रसुरों को सभामेचह्‌सौ 
स्रपराजित वादी सुनियों कौ सम्पदा थी (७८) । 


७६ वासुपुञ्ज णं अरहा चह पुरिससर्ताहि सध मु डे (भवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं) 
पव्वइए 1 


वासुपूज्य ब्रहन्‌ छह सौ पुरूषो के साथ मुण्डित होकर श्रगारसे भ्रनगारितामे प्रब्रजित 
हए थे (७६) । 

= ०--चंदप्पमे णं श्ररहा छम्मासे छउमत्थे हत्या । 

चन््रप्रभ म्रहन्‌ छह मास तक छदयस्थ रहे (८०) । 
यम-असंयम-सूत्र 


८१-तेडंदिया णं जवा श्रसमारभमाणस्स छषव्विहे संजमे कज्जति, तं जहा--घाणामातो 
गक्लातो श्रववरोवेत्ता भवति! घाणामएणं दुक्खेणं श्रसंजोएत्ता भवति 1 निन्भामातो सोक्खातो 
[ववरोचेत्ता मवत्ति, (जिन्भामएणं दुक्खेणं श्रसंनोएत्ता भवति ! फासामातो सोक्खातो भ्रववरोवेत्ता 
वति । फासानएणं दुक्खेणं श्रसंजोएत्ता भवति) । 


॥। 


५५४ | 


[ स्थाना ङ्धुमूनः 


च्रीच्रिय जी्वोंका घातन करने वाले पुरुष को छह्‌ प्रकार का संयम प्राप्त होता है  जंसे-- 


1. 


घ्राण-जनित सुख का वियोग नहीं करने से 1 
घ्राण-जनित-दुःख का संयोग नहीं करने से । 
रस-जनित सुख का वियोग नहीं करने से । 
रस-जतित दुःख का संयोग नहीं करनेसे। 
स्पशे-जनित सुख का वियोग नहीं करने से । 
स्पदो-जनित दुःख का संयोग नहीं करने से (८१) । 


८र--तेदंदिया णं जीवा समारभमाणस्स छव्विहे श्रसंजमे कज्जति, तं जहा-घाणामातो 
सोकषलातो वव रोवेत्ता भवति । घाणामएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता भवति । (जिन्भासातो सोक्लातो ववरो- 
वेत्ता भवति ! जिञ्भामएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता भवति । फासामातो सोषखातो ववरोवेत्ता भवति) 
फासामएणं दुव्सेणं संजोगेत्ता भवति । । 


त्रीन्द्रिय जीवों का घात करने वाले के छह प्रकार का श्रसंयम हता है । जंसे-- 
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क्षेत्र-पवेत-सूत्र 


. प्राण-जनित सुख का वियोग करने से । 


प्राण-जनित दुःख का संयोग करने से। 
रस-जनित दुःख का वियोग करने से 1 


. रस-जनित दुःख का संयोग करनेसे। 
. स्परहौ-जनित सुख का वियोग करनेसे। 
. स्परो-जनित दुःख का संयोग करने से (८२) । 


८३--जंबुदीवे दीवे छव श्रकश्मभुमीश्रो षण्णत्ताश्रो, तं जहा--हैमवते, हैरण्णवते, हरिवासे, 
रम्भगवासे, देवकु रा, उत्तरक्ुरा । । 


जम्बद्रीप नामकं हीप में छह श्रकर्मभ्रूमियां कही गई हैँ । जेसे-- 


१. 


हैमवत, २. हैरण्यवत, ३. हरिवषे, ४. रम्यकवषे, ५. देवकुर, ६. उत्तरकुरु (८३) । 


८४--जंबुरीवे दीवे छन्वसा पण्णत्ता, तं जहा--भरहै" एरवते, हिमवते, हिरण्णवए, हरिवासे, 


रम्मगवासे } 


जम्बुदधीपनामक दीप मे छह चरषं (क्षे) कहे रये है । जैसे-- 


१. 


भरत, २. एेरवत, ३. हैमवत, ४. हैरण्यवत, ५. हरिवषे, ६. रम्यकवषे (८४) । 


८भ्--जंबुदीवे दीवे छ वासाहरपव्वता पण्णत्ता, तं जहा--चुल्लहिमवंते, महाहिमवते, णिसदटेः 
णीलवंते, रप्पी, सहरी । 


जम्ब्रुद्रीप नामक दीप में छह वषधर पवत कहे गये हँ । जेसे-- 


१. 


ष्‌ ब्र हिमवान्‌, २. महाहिमवान्‌, ३. निषध, ४. नीलवान्‌, ५. रुक्मी, ६. शिखरी (८५) । 
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८६--जंबुरीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं छ छूडा पण्णत्ता, तं जहा--चुललहिमवंत- 
कडे, वेसमणक्‌डे, महहिमवंतक्‌ड, वेरुलियक्‌डे, णिसढक्‌ उ, रयगकूड \ 


जम्बूद्रीप नामक द्वीप मे मन्दर पवत के दक्षिण भागम च्‌ कुट कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. क्षुद्र हिमवत्कूट, २. वैश्रमण॒ कूट, ३. महाहिमवत्कूट, ४. वेदू्क्‌ट, ६. स्चककूट (८६) 1 


८७--जेबुहीवे दवे मंदरस्स पन्बयस्स उत्तरेणं द्‌ कडा पण्णत्ता, तं जहा--णीलवंतक्‌ड, 
उवदंसणक्‌ड, रप्पिक्‌ड, मणिकं चण्‌, सिहरि क्‌ड, गग छखिक्‌ड । 


जम्बूद्रीप नामक द्वीप में मन्दर पवेत के उत्तरभागे छह कूट कहे गये हँ । जेसे-- 
१. नीलवंतक्‌ट, २. उपदशनकूट, ३. रुविमकूट, ४. मणिकांचनकूट, 


५. शिखरी कूट, 
६. तिगिच्छिक्‌ट (८७) ] 


महाद्रह-सूत्र 


८८<--जंबुहीवे दीवे छ महदह पण्णत्ता, तं जहा--पडमदहे, महापउमहहै, ततिगचिरहै, 
केसरि दहे, महापोंडरोयदहै, पुं उरीयदृहे \ 


तस्थ णं छं देवयाश्नो महिडडिया्ने जाव पलिश्रोवमद्ितियाश्रो परिवसंति, तं जहा- सिरी, 
हिरी, धिती, किन्त, बुद्धी, लच्छी) 
जम्बूदरीप नामक द्वीप मे छह महाद्रह्‌ कटे गये है । जेसे-- 


१. पद्यद्रहु- २. महापदाद्रहु, ३. तिगिञ््छिद्रह, ४. केजरी द्रहु- 
६. पुण्डरीकं द्रह्‌ (ठ) ] 


उनमें महक, महाय. ति, महाशक्ति, मह्‌ायश, सहावल, महासुख वाली तथा पल्योपम की 
स्थिति वाली छह देवियाँ निवास करती ह जैसे - 


१. श्रीदेवी, २. ही देवी ३. धृति देवी, ४. कीति देवी ५ बुद्धि देवी, ६. लक्ष्मी देवी । 


५. महापुण्डरीक द्रह, 


नदी-सूत्र 


८8 जंबुदीवे दीवे संदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं छ महूणदीश्रो पण्णत्ताश्रो तं जहा--गंगा, 
प्सिघू सेहिया, सोहितंसा, हरी, हरिकता । 


जम्बूटीप नामक द्वीप मेँ मन्दर पवेत के दक्षिण भाग में छह्‌ महानदियां कही गई है) जेसे-- 
१. गंगा, २. सिन्धु, ३. रोहिता, ४. रोहितांशा, ५. हरित, ६. हरिकान्ता (८&) । 
, &०--जंदुरीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्त उत्तरे णं छं महाणदीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--णरकंता, 

णारिकता, सुवण्णक्‌ला, रुप्पक्‌ला, रत्ता, रततदती । । । 

जम्बृटरीप नासक्त द्वीप में मन्दर पवेत के उत्तर भाग में छह महानदियां कही गई हैँ । जेसे- 

१- नरकान्ता, नारीकान्ता, ३. सुवणे कूला, ४. रूप्य कला, ५. रक्ता, ६. रक्तवती (६०) । 

&१-ज॑वुदीवे दीचे, मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं सीताए महाणदोए उमयकले छं अंतर- 
णदीश्रो पण्णत्ताग्रो, तं-जह्‌ा-गाहावती, दहवत्ती, पंकवती, तत्तयला, मत्तयला, उभ्मत्तयला । 


॥। 
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जम्बु्टीप नामक द्वीप में मन्दर पवेत के पूर्वै भागमें सीता महानदी के दोनो कलो मे मिलने 
वाली छह्‌ म्रन्तनंदियां कदी गई हैँ । जैसे- 
ग्राहवती, २. द्रहवती, ४. पंकवती, ३. तप्तजला, ४. मत्तजला, ६. उन्मत्तजला (९१) । 


€२--जंबुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीतोदाए महाणदीए उभथकृले छ 
अंतरणदीभश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--सलीरोदा, सीहसोता, अंतोवाहिणी, उभ्मिमालिणी, फेणमालिणी, 
गंभीरमालिणी । 


जम्बरह्टीपनामक दीप में मन्दर पवेतके परिचिम भागमे सीतोदा महानदी के दोनों कूलोंमें 
मिलने वाली छह्‌ अन्तनैदियाँ कटी गई हैँ । जैसे-- 


- क्षीरोदा, २. सिहस्रौता, ३. म्रन्तर्वाहिनी, ४. उ्मिमालिनी, ५. फेनमालिनी 
६. गम्भीरमालिनी (६२) । । 


धातकीषण्ड-पुष्करवर-सूत्र 


€ ३--धायइसंडदीवपुरत्थिमद्ध णं छ श्रकम्मभ्रुमीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--हैमवए्‌, (हेरण्ण- 
चते, हरि वासे, रम्मगवाक्ते, देवकरुरा, उत्तरकुरा) । । 


घातकीषण्ड दीपके पूर्वि मे छह श्रक्म॑भूमियां कही गह है । जैसे- 
१. हैमवत, २. हैरण्यवत, ३. हरिवषे, ४. रम्यकव्षे, ५. देवकर, ६. उत्तरकुरु (६३) । 


&४--एवं जहा जंबुहीवे दीवे जाव अंतरणदीश्रो जाव पुक्लरवरदीवद्धपच्चत्थिसद् 
माणितव्वं । 


इसी प्रकार जैसे जम्बरद्धीप नामक दीप में वर्ष, वषधर, श्रादि से लेकर श्रन्तर्नदी तक का वणेन 
कियागयाहै वेसा दही धातकौषण्ड द्वीप में भौ जानना चाहिए । 

इसी प्रकार धातकीषण्ड द्वीप के परिचमार्धं में तथा पुष्करवरद्वीपार्धंके पूवर्धिं श्रौर परिचमा्धं 
मे भी जस्बूद्रीप के समान सवं वर्णेन जानना चाहिए (€ ४) । 


चतु-सून 
‰-- च उदू पण्णत्ता, त जह्‌ा--पाउसे, बरिसारत्ते, सरए, हेम॑ते, वसंते, गिम्हे । 
ऋतुं छह कही गई हैँ । जंसे- 
१. प्रावृट्‌ ऋतु--श्राषाद्‌श्रौर श्रावण माघ) 
२. वर्षा ऋतु-भाद्रपद म्नौर आदिविन मास । 
३. शरद्‌ ऋतु-कातिक ्रौर मृगशिर मास । 
४. हिसन्त ऋतु-पौष ओ्रौर माघ मास । 
६. वसन्त ऋतु--फाल्गुन ग्रौर चैत्र मास | 
६. ग्रीष्म चहतु- वैशाख श्रौर ज्येष्ठ मास (६५) । 
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अवमरात्र-सूत् 


६६- छ श्रोभरत्ता पण्णत्ता, त जहा--ततिए पव्वे, सत्तमे पव्वे, एक्कारसमे पव्वे, पण्णरसभे 
प्वे, एगूणवीसइमे पल्वे, तेवीसइमे पव्वे 1 


छह श्रवमरात्र (तिथि-क्षय) कहे गये हैँ । जेसे-- 
. तीसरा पर्वै--ग्राषाढ कृष्णपक्ष मे । 

. सातवां पवै-भाद्रपद कृष्णपक्ष मे । 

. ग्यारहवां पर्वै-कातिक कृष्णपक्न मे 1 

. पन्द्रहुवां पवै- पौष कृष्णपक्त मे । 

५, उन्नीसरवां पवै-फाल्गुन कृष्णपश्च में । 

६. तेईसवां पवै- वैशाख कृष्णपक्ष में । (६६) 


^© 
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अत्तिराव्र-सूत्र 


६७--चं श्रतिरत्ता पण्णत्ता, त जनहा-- चउत्थे पव्वे, श्रहुमे पन्वे, इुवालसमे पव्वे, सोलसमे 
पत्वे, वीसदइमे पव्वे, चउवीसइमे पय्वे 1 


छह श्रतिरात्र (्िथिवृद्धि वाल पव) कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. चौथा पवे--श्राषाढ जुक्लपक्ष में । 

. श्राठ्वां पर्वे--भाद्रपद शुक्लपक्षमे 1 

वारह्वां पवे--कातिक शुक्लपक्ष मे । 

. सोलहवां पवे-पौष शुक्लपक्ष मे । 

. वीसवां पवे--फाल्गुन शुक्ल पक्ष मे । 

. चौवीसवां पवे-वेशाख शुक्लपक् मे । 
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अर्थावग्रहु-सूतर 


&८--आभिणिबोहियणाणस्स णं छंठ्िविहै श्रत्थग्गहे पण्णत्ते, त जहा-सोडंदियत्थोगगहै, 
(चक्खिदियतथोग्गहे, घर्¶णदियत्थोग्गहै, जिग्मिदियत्थोगगहे, फासिदियत्थोगगहे ) , णोड दियत्योर्गहे ॥ 


श्माभिनिवोधिक (मतिज्ञान) ज्ञान का ्र्थावग्रह्‌ छह प्रकार का कहा गया है । जैसे- 

१. श्रोत्रन्द्रिय-ग्र्थावग्रह्‌, २. चक्षुरिन्द्रिय-म्र्थावग्रह्‌. ३. घ्याणेन्दिय-म्र्थावग्रह्‌, 

४. रसनेन्द्रिय-म्र्थावग्रह, ५, स्पदोनेन्द्रिय-ग्र्थावग्रह, ६. नोइन्द्िय-म्र्थावग्रह्‌ 1 

विवेचन--ग्रवग्रह के दो भेद हैँ व्यंजनावग्रहु श्रौर भ्र्थावग्रह॒ 1 उपकरणेन्द्रिय श्रौर 
दाव्दादि ग्राह्य विषय के संबंध को, व्यंजन कहते हैँ । दोनों का संबंध होने पर श्रव्यक्त ज्ञान की 
किचित्‌ मात्रा उत्पन्न होती है 1 उसे व्यंजनावग्रह्‌ कहते हैँ । यह चक्षु भ्रौर मन से न होकर चार 
इन्द्रियो दाराही होता है क्योकि चार इच्दियोकादही ञ्रपने विषय के साथ संयोग होता है- चक्षु श्रौर 
मन का नहीं । अतएव व्यंजनावग्रह के चार प्रकार हैँ । इसका काल श्रसंख्यात समय है। व्यंजनावग्रह्‌ 


के परचात्‌ भ्र्थावग्रह उत्पन्न होता है । उसका काल एक समय है । वह वस्तु के सामान्य धमं को जानतां 
है । इसके छह भेद यहाँ प्रतिपादित किए गणए हैँ । 
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अवधिक्चान-सूत्र 
६९--छच्विहै ओहिणाणे पण्णत्ते, तः जहा--आणुगामिएु, श्रणाणुगामिए, चड्ढमाणषए, 
हायमाणए, पडिवाती, श्रपडिवाती । । 


्रवधिज्ञान ह्‌ प्रकार का कटा गया है । जैसे- । 

१. स्रानूगामिक, २. स्रनानुगाभिक, ३. वर्धमान, ४. हीयमान, ४. प्रतिपाती, ६. प्रप्रतिपाती 

विवेचन- द्रव्य, क्षेच, काल, भाव की अवधि, सीमाया मर्यादाको लिएु हृएं रूपी पदार्थौ 
को इन्द्रियो श्रौर मन की सहायता के विना जानने वाले ज्ञान को प्रवधिन्ञान कहते हैँ । इसके छहं भेद 
प्रस्तुत सूत्र मे बताये गये हैँ । उनका विवरण इस प्रकार है-- 

१. भ्रानुगामिक--जो ज्ञान नेत्र कौ तरह श्रपे स्वामी का श्रनुगमन करता है, भ्र्थात्‌ स्वामी 
(अवधिल्लानी) जहां भी जावै उसके साथ रहता है, उसे भ्रानुगाभिक श्रवधिज्ञान कहते हँ } इस जन 
का स्वामी जहाँ भी जाता है, वह्‌ श्रवधिज्ञान कै विषयभूत पदार्थो को जानता दहे) | 

२. भ्रनानुगामिक--जो ज्ञान ्रपने स्वामी का अनुगमन नहीं करता, किन्तु जिस स्थानपर 
उत्पन्न होता है, उसी स्थान पर स्वामी के रहने पर श्रपने विषयभत पदार्थो को जानता है, उसे 
श्रनानुगामिकं स्रवधिज्ञान कहते ह । । 

२. वधंमान--जो श्रवधिज्ञान उत्पत होने के वाद विद्युद्धि की वृद्धि से बढ़ता रहता है, वह 

वधमान कहलाता है । 

४. हीयमान--जो अ्रवधिज्ञान जितने क्षेत्र को जानने वाला उत्पन्न होता है उसके पदवात्‌ 

संक्लेश की वृद्धि से उत्तरोत्तर घटता जाता है, वह हीयमान कलाता है 1 

५. प्रतिपाती-- जो श्रवधिज्ञान उत्पन्न हकर नष्ट हौ जाता है, वह प्रतिपाती कहुलाता है। 

६. जो श्रवधिज्ञात उत्पन्न होने के पञ्चात्‌ नष्ट नही होता, केवलज्ञान को प्राम्ति तक 

वियमान्‌ रहता है वह्‌ श्रप्रतिपाती कहलाता है (९ €) । 


अवचन-सूत 
१००--णो कप्यड णिग्गंधाण कवा णिग्गंथीण दा इसा खं श्रवयणाडु, वदित्तए+ त जहा 
श्रलियवयणे, हीलियवयपणे, {खिसितचयणे, फर्सवयणे, गारस्थियवयणे, विडउसवितं वा प्रणो उदीरित्तए) 


निग्रन्य श्रौर निशं न्थिोंको ये छह श्रवचन (गित वचन) बोलना नहीं कल्पता है । जंसे 
१. ग्रलीके वचन--स्रसत्यवचन । २: हीलिततवचन--स्रवहेलनायुक्त वचन । 

३. ' खिसितवचन-मसंवेधी वचन । ४. परुषवचन--कठोर वच 1 

५. अरगारस्थितवचन--गृहुस्थावस्था के सम्बन्ध सूचकं वचन । । 

६. व्यवसित उदीरकवचन--उपशान्त कलह को उभाडने वाला वचन (१००) ) 


कल्प-प्रल्तारसुतर । 

१०१--छ कप्पस्स पत्थारा पण्णत्ता, त' जहा --पाणतिवायस्स वायं वयमाणे, मूसावायतस्तं 
चायं बयमाणे, श्रदिण्णषदग्णस्स वायं बयमाणे, श्रविरतिवायं वयज्नाणे" अपुरिसवाययं वयभाणे, दास्य 
चयमाणे--इच्चेते छ कष्यस्स पत्थारे पत्यारेत्ता सम्ममपडिपूरेमाणे तट्मणपत्ते । - ; 
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५ कल्प (सापु-स्राचार) के छह प्रस्तार (प्रायरिचत्त-रचना के विकल्प) कदे गये हँ । जसे- 
. प्राणातिपात-सम्बन्धी भ्रारोपात्मक वचन वोलने वाला । 
. मृषावाद-सम्बन्धी आरोपात्मक वचन बोलने वाला । 
, श्रदत्तादान-सम्बन्धी आरोपात्मकं वचन बोलने वाला । 
. श्रब्रहमचयै-सम्बन्धी आरोपात्मक वचन बोलने वाला । 
. पुरुषत््व-हीनता के श्रारोपात्मके वचन वौलने वाला । 
. दास होने का श्रारोपात्मक वचन बोलने वाला (१०१) 1 

कल्प के इन छह प्रस्तारो को स्थापित कर यदि कोई साधु उन्हें सम्यक्‌ प्रकार से प्रमाणितन 
कर सके तो वह उस स्थान को प्राप्त होतादै, प्र्थात्‌ न्नारोपित दौष के प्रायरिचत्तका भागी होता 
है (१०१)। 

विदेचन-साधुके भ्राचार को कल्प कहा जाता है। प्रायरिचत्त कौ उत्तरोत्तर वृद्धिको 
प्रस्तार कहते हैँ । प्राणातिपात-विरमण श्रादि के सम्बन्धमे कोई सधुकिसी साधको भूखा दोष 
लगावे कि तुमने यह्‌ पाप किया दहै, वह गुर के सामने यदि सिद्ध नहीं कर पताह, तौ वह्‌ पायर्चित्त 
का भागी होताहै। पूनः वह श्रपने कथनको सिद्ध करने के लिए ज्यो-ज्यों श्रसत्‌ प्रयत्न करता है, 
त्यो-त्यों वह॒ उत्तरोत्तर श्रधिक प्रायदिचत्त का भागी होता जाताहै। संस्कृत टीकाकारने इसे एक 
दृष्टान्त पूवैक इस प्रकार से स्पष्ट किया है-- 

छोटे-बड़ं दो साधु गोचरी के लिए नगरमेजा रहैथे। मभेमें किसी मरे हुए मेंढक पर 
वड़े साधु कापैर पड़गया। छोटेसाधु ने ्रारोप लगाते हुए कहा--भ्रापने इस मेढक को मार 
डाला! बड़े साधुने कटा नही, मैने नहीं माराहै। तबछछोटा साधु बोला--श्राप कूठ कहते 
ग्रतः श्राप मृषाभाषी भौहै। इसी प्रकार दौषारोपण करते हृए वह गोचरी से लौट कर गुरु के 
समीप भ्राता है । उसके इस प्रकार दोषारोपणा करने पर उसे लघुमासिक प्रायरिचत्त प्राप्त होता 
है । यह्‌ पहला प्रायदिचत्तस्थान है । ॥ 


जब वह्‌ छोटा साधु गुरुसे कहताहै कि इन बड़ साधुने मेंढक कोमारादहै, तव उसे गरू 
मासिक प्रायरिचत्त प्राप्त होता है । यह दूसरा प्रायरिचत्त स्थान है । 


छोटे साधु के उक्त दोषारोपण करने पर गुरु ने वड़े साधु से पूछा- क्या तुमने मेढक को 


माराहै? वह कहता है- नहीं ! तव आरोप लगाने वाले को तुरु 
तुखुघु प्रायरिचत्त प्राप्त 
यह्‌ तीसरा प्रायदिचत्तस्थान है । । त होताहै। 


छोटा साघु पुनः अपनी वातको दौहराताह श्रौर वड़ा साधु पुनः यही कहता है किमे 


मेढक को नहीं माराहै। तव उसे चतुगुंरुप्रायदि 
द चत्त प्राप्त होताहै) 
स्थान ह) होता है । यह चौथा प्रायदिचत्त- 


< < = - ~त ^ 


_ छोटा साधु गुरुसे कहता है-यदि ्रापको मेरे कथन पर विदवासत हौ तोभ्राप गृहस्थो 

से पूछत । गुरु म्नन्य विश्वस्त साधुप्रों को भेजकर पूछताछ कराते हँ । तव उस छोटे त 
लघु प्रायश्चित्त प्राप्त होता है 1 यह्‌ पांचवां प्रायरिचत्तस्थान है । > 
उन भेजे गये साघुद्रो के पुचख्ने परग 


न क ह्स्थ कहते ह क्ति हमने खः मेदक 9) 
देखा है, तव छोटे साधु को पङ्गर प्रायदिचतत प्राप्त हो य त्‌ 


प्राप्त होता है । यह्‌ छठा प्रायज्चत्तस्थानं है । 
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वे भेजे गये साधु वापस प्राकर गुरुसे कहते हैँ कि बड़ साधु ने मेंढक को नहीं माराहै। तव 
उसषछछोटे साधु को छेद प्रायरिचत्त प्राप्त होता है) यह्‌ सात्वं प्रायदिचत्त स्थानद । 


फिर भी छोटा साधु कहता है--वे गृहस्थ सच या भूठ वोलते है, इसका क्या विदवासहै? 
ेसा कह्ने पर वह्‌ मूल प्रायरिचत्च का भागी होता है । यह्‌ भ्राठवां प्रायदिचत्त है 1 

फिर भी वह्‌ छोटा साघु कहै-ये साधु भ्रौर गृहस्थ मिते हुए है" मै श्रकेला रहं गया ह| दसा 
कह्ने पर वह्‌ श्रनवस्थाप्य प्रायदिचत्त का भागी होता है 1 यह्‌ नौवां प्रायरिवत्त है। 

इतने पर भी यह्‌ छोटा साधु प्रपनी वात को पकडे हुए कहे--म्राप सव जिन-शासन से 
वाहर हौ, सव सिलेहुए हौ! तव वहु पारांचिक प्रायदिचत्त कोप्राप्त होता दहै! यह दश्वा 
ग्रायरिचत्त स्थानद) 

इस प्रकार वह्‌ ज्यो-ज्यों श्रपने भूठे दोषारोपण को सत्य सिद्ध करने का श्रसत्‌ प्रयास करता 
है, त्यो-त्यो उसका प्रायरिचत्त वदता जाता ह । । 

प्राणातिपातत के दोषारोपण पर प्रायरिचत्त-वुद्धि काजो क्रम है वही मुषावाद, अ्रदत्तादान 
स्रादि के दोषारोपण पर भी जानना चाहिए) 


पलिमन््‌-सूत 

१०२--छ कप्पस्स पलिमंथू पण्णत्ता, त' जहा--को कूइते संजमस्स पलिमंथू, सोहरिएु सच्च 
वथणस्स पलिमंयु, चक्खुलोदुए ईरियावहियाए पलिमंथ्‌, तितिणिए एसणागोयरस्स पलिमंथ्‌, इच्छा 
लोभिते मोत्तिमग्गस्स पलिमंथ्‌, सिज्जाणिदाणकरणे सोक्लमग्गस्त पलिमंभू, सन्वत्थ भगवता 
श्रणिदाणता पस्था ! 


~ कल्प (साधु-्राचार) के छह पलिमन्थु (विघातकः) कहे गये हैँ । जेसे-- 

कौकुचित-- चपलता करने वाला संयेम का पलिमन्थु हे । 

मौखरिक-- मुखरता या बकवाद करभे वाला सत्यवचन का पलिमन्थु है 1 
चक्षुर्लोलुप- नैव के विषय में आसक्ते ईर्यापथिक का पलिमन्थु है । 
तितिणक--चिडविड़ स्वभाव वाला एषणा-गोचरी का पलिमन्थु है । 
इच्छालोभिक--्रतिलोभी निष्परिग्रह रूप मुक्तिमागं का पलिमन्थु है । 

मिथ्या निदानकरण--चक्तवर्ती, वासुदेव श्रादिके भोगोंका निदान करने वाला मोक्ष 
मागं का पलिमन्थू है 

` भगवान्‌ ने भ्रनिदानता को सवेत प्रशस्त कहा है (१०२) । 


3. 


` केल्पस्थि तिस्र त 
१०३--छंव्विहा कष्पद्टिती पण्णत्ता, त जहा--सामाइयकप्पद्धितती, चेश्रोवहुवणियकप्पद्टिती, 
गणिव्विसमाणकप्पद्विती, णिव्विट्ुकप्पद्भिती, लिणकप्पद्विती, येरकृप्पद्विती । 


कल्प की स्थिति छह्‌ प्रकार कौ कहौ गई है । जेसे-- ४ । 
१. सामायिककल्पस्थिति--सवै सावद्ययोग कौ निवृत्तिरूप सामायिक संयम-सम्वन 
मर्यादा । 
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२. छेदोपस्थानीयकल्पस्थिति-नवदीक्षित साधु का क्षकाल पुणे होने पर पच महाव्रत 
धारण कराने रूप मर्यादा । 


. निविशमानकल्पस्थित्ति-परिहारविशुद्धिसंयम को स्वीकार करने वाले को मर्यादा । 
४. निर्विष्टकल्पस्थिति- परिहा रविशुद्धिसंयम-साधना को पूणं करने वाले कौ मर्यादा । 


५. जिनकल्पस्थिति--तीर्थकर जिन के समान सवेथा निग्रथ निवेस्त्र वेषधारणं कर, 
एकाकी श्रखण्ड तपस्या की मर्यादा । 


६. स्थविरकल्पस्थिति-साधु-संघ के भीतर रहने कौ मर्यादा (१०३) । 
विवेचन- प्रस्तुत सूत्र मे कल्पस्थिति अर्थात्‌ संयम-साधना के प्रकारो का वणेन किया गया 
है । भगवान्‌ पार्वनाथ के समयमे संयमके चार प्रकार थे--१. सामायिक, २. परिहारविशुद्धिक 


३. सूक्ष्मसाम्पराय श्रौर ४. यथाख्यात । किन्तु काल कौ विषमतासेप्रंरित हौकर भगवान्‌ महावीर 
ने देदोपस्थापनीय संयम को न्यवस्था कर चारके स्थान पर पाँच प्रकार के संयम की व्यवस्था की। 


'परिहारविद्युद्धिक' यह संयम की श्राराधना का एक विशेष प्रकार है) इसके दो विभाग 
है-निविशमानकलत्प भ्रौर निविष्टकल्प । परिहारविशुद्धि संयम की साधना मे चारसाधुभ्रोकी 
साधनावस्था को निविशमान कल्प कहा जाताहै । ये साधू ग्रीष्म, शीत ग्रौर वर्षां ऋतु में जघस्य रूप 
से मशः एक उपवास, दो उपवास श्रौर तीन उपवास लगातार करते हैँ, मध्यम रूप से करमशः दो, 
तीन भ्रौर चार उपवास करते हँ ग्रौर उत्कृष्ट रूप से क्रमशः तीन, चार्‌ श्रौर पांच उपवास करते है] 
पारणामें भी अ्रभिग्रह्‌ के साथ श्रायंचिल की तपस्या करते हैँ । ये सभी जघन्यतः नौ पूर्वो के श्रौर 
उर्छृष्टतः दद पूर्वो केज्ञाताहोतेहै। जो उक्त निविशमान कल्पस्थिति कौ साधना पूरी कर लेते 
हैँ तब शेष चार साधु, जो श्रब तक उनको परिचर्या करते थे- वे उक्त प्रकारसे संयम की साधनामें 
संलग्न होकर तपस्या करते है ग्रौरये चारों साधु उनकी परिचर्या करते है । इन चासो साधश्नोंको 
निविष्टमानकल्प वाला कहा जाता है । ५ 
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परिहारविशुद्धि संयम को साधनामें नौ साधु एक साथ अवस्थित होते है। उनमें से चार 
साधुभ्रों का पहला वभे तपस्या करताहैग्रौर दूसरे व्गंके चार साधु उनकी परिचर्या करते है । एक 
साधु ग्राचाये होता है 1 जब दोनों वगे के साधु उक्तं तपस्या कर चुकते ह, तब श्राचार्यं तपस्यामें 
अवस्थित होते हैँ जौर उक्त दोनों ही वगे के श्राठों साधु उनको परिचर्या फरते है 1 


जिनकल्पस्थिति-- विशेष साधना के लिए जो संघ से ग्रनूज्ञा लेकर एकाकी विहार करते हुए 
संयम कौ साधना करते है, उनको ्राचार-मर्यादा को जिनकल्पस्थिति कहा जाता है । वे अकेले 
मौनपूवेक विहार करते ह । श्रपने उपर श्राने वाले बड़ से वङ्‌ उपसर्ग को शान्तिपू्वैक दृढता के 
साथ सहन करते हैँ । वच्रषेभनाराच संहनन के धारक होते हैँ । उनके पैसों मे यदि कांटा लग जाय 
तो वे ग्रपने हाथसे उसे नहीं निकालते ह, इसी प्रकार भ्रांखों मे धूलि भ्रादि चली जाय, तो उसे भी 
वे नहीं निकालते हँ । यदि कोई दूसरा व्यक्ति निकाले, तो वे मौन एवं मध्यस्थ रहते है । 


स्थविरकल्पस्थिति-जो हीन संहनन के धारक श्रौर घोरपरीषह्‌ उपसर्गादि के सहन करने 


मे श्रसमर्य होते है" वे संघ मे रहतेहृए ही संयम की साधना करते है, उन्ह स्थविरकल्पी 
कहा जाता है । । 
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महाबीर-षष्ठसक्त-सुत्र 
१०४--ससणे भगवं महावीरे चु णं मत्तेणं श्रपाणपुणं मु" (भवित्ता श्रगाराश्रो श्रणमारियं) 
पव्वदए 1 । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर श्रपानक (जलादिपान-रहित) षष्ठभक्त श्रनशन (दो-उपवास) 
के साथ मुण्डित होकर अ्रगारसे ्रनगारितामें प्रव्रजित हुए (१०४) । 


१०५--ससणस्स णं भगवश्रो महावीरस्स छं णं भत्तेणं श्रपाणएणं श्रणंते श्रणुत्तरे (भिव्वाघाप 
णिरगवरणें कसिणे पडिपुण्णे केवलवरणाणदंसणे) समुष्पण्णे } 


श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ श्रपानक षष्ठभक्त केद्वारा श्रनन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात, 
निरावरण, कृत्स्न, परिपूर्णं केवलवर ज्ञान-ददन उत्पच्च हु्रा (१०५) । 


१०६--समणे भगवं महावौरे चरणं भक्तेणं श्रपाणएणं सिद्ध (बुद्धं मुक्ते अंतगड परिणिव्वुडे) 
सन्वदुदखप्पहीणे 1 


श्रमण भगवान्‌ महावीर श्रपानक षष्ठभक्त से सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अन्तकृत परिनिवुत, श्रौर 
सवे दुःखों से रहित हुए (१०६) । 


विमान-सुत्र 
१०७--सणंकुमार-माहिदेसु णं कप्पेचु विमाणा छ जोयणसयादरं उडढंउच्चत्तेणं पण्णत्ता 1 


सनत्कुमार गौर माहेन्द्र कल्प के विमान छह सौ योजन उक्ृष्ट ऊँचाई वाले कदे ग 
है (१०७) । 
देव-सुच्र 
१०८--सणंकूमार-माहिदेसु णं कप्पेसु देवाणं भवधारणिज्जगा सरीरगा उक्कोसेणं छ 
रयणीश्रो उड्ढं उच्चत्तेणं पण्णक्ता । 


सनत्कुमार म्रौर माद्ेन्द्रकल्प के देवों के भवधारणीय शरीर छह रात्निप्रमाण उक्कृष्ट ऊंचाई 
वाले कहे गये हैँ (१०८) । 


भोजन-परिणाम-सुत्र ~ 
। १०९-- च्वि भोयणपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा--मणुण्णे, रसिए, पीणणिज्ज, विहणिज्जेः 
मयणिज्जे, दप्पणिज्जे । 


भोजन का परिणाम या विपाक छह प्रकार का कहा गया है जैसे-- 
` १. मनोज्ञ-मन मे श्रानन्द उत्पन्न करने वाला 1 

२- रसिक--विविधरस-युक्त व्यंजन वाला । 

३. प्रीणनीय-रस-रक्तादि धातुग्रों मे समता लाने वाला । 
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४. बृ हणीय--रस, मासादि, धातुग्रों को बढाने वाला ) 
भ. मदनीय--कामशक्ति को बढाने वाला 
९. दर्पणीय-करीर का पोषण करने वाला, उत्साहवधेक (१०६) । 


विषपरिणाम-सुत्र 


११०--छन्विहे विसपरिणामे पण्णत्ते, त जहा--उषके, भुक्ते, णिवतिते, मंसाणुसारी, 
सोणिताणुसारो, अरहुिमिजाणसारो । 


% विष का परिणाम या विपाक छह प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 

दष्ट--किसी विषयुक्त जीव के हारा काटने परं प्रभाव डालने वाला! 

भक्त-खलाये जाने पर प्रभाव डालने वाला । 

निपतित--शरीर के बाहिरी भाग से स्पदों होने पर प्रभाव डालने वाला । 

. मांसानुसारी--मांस तक की धातुश्रों पर प्रभाव डालने वाला । 
रोणितानुसारी--रक्त तक की धातुग्रों पर प्रभाव डालने वाला । 

म्रस्थि-मज्जानुसारी--म्रस्थि ग्रौर मज्जा तक प्रभाव डालने वाला (११०) ) 
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१११--छव्विहे पटु पण्णत्ते, त' जहा--संसयपटर , बग्गहपटुं, श्रणुजोगी, श्रणुलोमे, तहुणाणे, 
अतहणाणे । 

६ प्रन छह्‌ प्रकार के कहै गये हैँ । जैसे-- 

संशय-प्रडन--संशय दूर करने के लिए पूछा गया 1 

वयुद्‌-ग्रहु-प्रदन--मिथ्याभिनिवेल से दूसरे को पराजित करने के लिए पुछा गया । 
ग्रनुयोगी-प्रडन--म्र्थ-व्याख्या के लिए पुा गया । 

अनुलोम्‌-प्ररन--कुशल-कामना के लिए पुछा गया , 

तथाज्ञान-प्रहन--स्वयं जानते हृएु भौ दरसरों की ज्ञानवृद्धि के लिए पचा गया । 

- अतथाज्ञान्‌-प्ररन--स्वयं नहीं जानने पर जानने के लिए पका गया (१११) } 


8. 


-विर्सहित-सुव 
११२--चमरचंचा णं रायहाणो उकष्कोसेणं छम्मासा विरह्या उववातेणं । 


चेमरचंचा राजधानी भ्नधिक से म्रधिक छह मास तक उपपात से (अ्नन्यदेव की उः 
1 ह्‌ ( व त्पत्ति से) 


११३--एगमेगे णं इदहुणें उक्कोसेणं छम्मासे. विरहिते उववातेणं ! 
एक-एक इनद्र-स्थान उत्कषं से छ्‌ मास तक इन्द्र के उपपात से रहित रहृता है (११३) । 


११४ श्रघसत्तमा णं पुढवौ उकषकोसेणं छम्मासा विरहिता उववात्तेणं 1 


अ्रधःसप्तम महातमः पृथिवी उत्कषं से छह मास तक ना 
क ह्‌ रकीजीव कै क से रहित 
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११५--सिद्धिगती णं उक्कोसेणं छम्मासा विरहिता उववातेणं । 
सिद्धगति उत्कषं से छह मास तक सिद्ध जीव के उपपात से रहित रहती है (११५) । 


आयुवन्ध-सूत् 
११६--छव्विधे श्राउयबंघे पण्णत्ते, तं जहा--जातिणामगणिधत्ताउए, गत्िणामणिधत्ताउषए, 
हितिणामणिघत्ताउए, ्रोगाहुणाणामणिधक्ताउषए, पएसणामणिघत्ताउए, च्रणुमागणामणिधत्ताउए । 


श्रायुष्य का बन्ध छह प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 
जातिनाम निधत्तायु-आयुकम के वन्ध के साथ जातिनाम कर्म का नियम से बंधना । 
गतिनामनिधत्तामु--च्रायुकर्म के वन्ध के साथ गतिनाम कमं का नियम से बंधना । 
~ स्थित्ति नाम निधत्तायु--्रायु कम के वन्ध के साथ स्थिति का नियम से वंधना। 
- प्रवगाहनानाम निधत्तायु-श्रायुकमं के वन्ध के साथ रीर नामकर्म का नियम 
से वंधना । 

५. प्रदेशनाम निधत्तायु--श्नायु कर्मं के बन्ध के साथ प्रदेशों का नियम से बंधना । 

६. श्मनुभागनाम निधत्तायु--म्रायुकमे के बन्ध के साथ अनुभाग का नियम से वंधना (११६) । 

विवेचन--कममसिद्धान्त का यह्‌ नियम है किजव किसीभी प्रकृति का बन्ध होगा, उसी 
समय उसकी स्थित्ति, अनुभाग ओर प्रदेशोँका भी बन्ध होगा । सूत्रोक्तं छह प्रकारमें से तीसरा, 
पाँचवां ओर छठा प्रकार इसी वात का सूचक है । तथा श्रयुकमं के बन्ध के साथ ही तज्जातीय जाति 
नाम कर्मं का, गतिनाम कमं का प्रौर शरीरनाम कमं का नियम से बन्धहोता है। इसी नियमकी 
सूचना प्रथम, ह्ितीय श्रौर चतुथं प्रकार से मिलती है । इसको सरल ग॒ब्दोमें इस प्रकार का जानना 
चादिए-- 

कोई जीव किसी समय देवायु क्मकावन्ध कररहा है, तो उसी समय श्रायुकेसाथदही 
पचेन्द्रिय जातिनाम कमे का, देवगतिनाम कमै का ओ्रौर वैक्रियशरीर नामकर्मका भी नियमसे 
वन्ध होता है । तथा देवायु के बन्ध के साय ही बंधने वाले पेचेन्दिय जातिनाम कम देवगति नामकम 
रौर वैक्रियशरीर नामकम का स्थितिबन्ध, अ्रनुभागवन्ध म्रौर प्रदेशबन्ध भी करता है । 


रागे कहे जाने वले दो सूत्र उक्तं नियम के ही समर्थक ह । 


११७- णेरइयाणं छव्विहे श्राउयवंधे पण्णत्ते, त' जहा--जातिणाम णिहृत्ताउए, (गतिणामणि- 
हत्ताउए, हित्तिणासणिहत्ताउए, श्रोगाहणाणामणिहृत्ताउए, पएस्षणामणिहृत्ताउए) , श्रणुमागणामणि- 
हेत्ताउए 1 । 

नारकी जीवों का श्रायुष्क बन्ध छह प्रकार का कहा गया है । जैसे- 

१. जातिनामनिधत्तायु-नारकायुष्क के चन्ध के साथ पंचेच्दियजातिनामक्म का नियम 

से वंघना । । 

२. गत्तिनामनिधत्तायू--नारकायुष्क के वन्ध के साथ नरकगत्ति का नियम से वंधना । 

३. स्थितिनामनिधत्तायु-नारकायुष्कं के वन्ध के साथ स्थिति का नियम से वंधना। 
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४. श्रवगाहुनानामनिघत्तायु--नारकायुष्क के वन्ध कै तताय वैक्रियलरोर नामक्तमं का नियम 
से वंघना । | वि 

. प्रदेशनाम निघत्तायु-नारकायुष्क के वंध के साय प्रदेशो का नियम से वंघना ) 

. अनुभागनामनिघत्तायु-नारक्युप्क के वं के साथ अनुभाग का नियम से वरेवन 
(१९१७) ! 


९११८-एवं जाव वेमाणियाणं ¦ 
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इसी प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डकं के जीवों में ग्रायुष्य कमै का वन्ध छ्‌ प्रकार 
का जानना चाहिए ११२८ । 


परभविक-आयुवेन्ध सूत 
११९--णेरइया णियमा छम्मासावसेसाउया परभवियाउयं पगरेति । 


भूज्यमान श्रायु के ह मास के अ्रवरिष्ट रहने पर नारको रक जीव नियमसे परभवकती रायु 
का वन्ध करते द (११९) 


१२०--एवं असुरकुमारावि जाव थणियक्ुमारा । 


इसी प्रकार अ्रसुर कुमार भी, तथा स्तनितकुमार तक के सभी भवन-पति द मास 
भ्रायु के ्रवदिष्ट रहने पर नियम से प्रभव को जायु का वन्ध करते हैँ (१२०) 


१२९--श्रसंखेञ्जवासाउया सण्णिर्पोचदियतिरिक्छजोणिया णिवमं छस्सासावसेस्ताउया पर- 
भवियाउयं पगरेति \ 


खट मास श्रायु के अवशिष्ट रहने पर अ्रसंख्येय वर्षायुष्क संञि-पंचेन्द्रिय तियेग्योनिक जीवं 
नियमसे पर्व की श्रायु का वन्ध करते हैं (१२१) 


१२२--श्रसंखेज्जवासाउया सण्णिमणुस्सा णियसं छम्मासावसेत्ताउया परभवियाउयं परेति । 

छह मास श्रायु के अ्रवरिष्ट रहने पर अ्रसंख्येय वर्षायुष्क संज्ञि-मनुष्य नियम से परभव की 
आयु का वन्ध करते ह° (१२२) 1 

१२३--वाणमंतरा जोतिसबात्िया वेमाणिया जहा णेरइया } 

वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक देव नारक जीवों के समान छह मास श्राय के 
त्रवरिष्ट रहने पर परभव कौ आयु का नियम से वन्ध करते हैँ (१२३) 1 
भनाव-सृत्त 


९२४ खंव्विषे भावे पण्णत्त, तं जहा-आओद्डए, उवत्तमिए, खडए, खभ्रोवसम्ििए्‌, पारिण्णसिए 
सण्णिवातिए 1 ॥ 





१ दिगम्बर शास्नो के श्रनुस्ार अ्रसच्यात्त वप कौ रायु वाले मनुष्य मौर त्ि्यंच वत्तमान भवक्ी आयु के 
नौ नास शेप रहन पर्‌ परमव कोञ्रायुक्ा खन्ध तरतं ट्‌} (देखो--गो० जीवक क्क्राण्ड भायां ९५१९७ टीका) 


५६४ | [ स्थानाङ्खसूत्र 
११५--सिद्धिगतौ णं उक्कोसेणं छम्सासा विरहिता उचवातिणं । 
सिद्धगति उक्कषं से छह मास तक सिद्ध जीव के उपपात से रहितं रहती है (११५) । 


आयुर न्ध-सूति 
११६--छव्विधे श्राउयवबघे पण्णत्ते, तं जहा--जातिणाम णिधत्ताडए, ग॑तिणासणिधत्ताउषए, 
हित्तिणामणिघत्ताउषए्‌, श्रोगाहुणणामणिधत्ताउए, पएसणामणिघत्ताउए्‌, प्रणुमागणामणियत्ताउए्‌ । 


ग्रायुष्य का बन्ध खह्‌ प्रकार का कहा गया है 1 जेसे-- 

१. जातिनास निधत्तायु--आयुकरमं के वन्ध के साथ जातिनाम कर्मं का नियम से वंधना । 

२. गतिनामनिधत्तायु--श्रायुकमं के वन्ध के साय गतिनास कर्म का नियम से बंघना । 

३. स्थिति नाम निधत्तायु--घ्रायु क्म के वन्ध के साथ स्थिति का नियम से बंधना | 

४. अ्रवगाहनानाम निधत्तायु-श्रायुकर्म के बन्ध के साथ शरीर नामकम का नियम 

से वेधना ) 

५. प्रदेशनाम तिधत्तायू--म्रायु कमं के वन्ध के साथ प्रदेशो का नियम से वंधना 1 

६. स्ननुभागनाम निधत्तायु--प्रायुकमे के बन्ध के साथ अनुभाग कानियम से बेधना (११ ६) । 

विवेचन--कर्मसिद्धान्त का यह नियम है कि जव किसी भी प्रकृति का वन्ध होगा, उसी 
समय उसकी स्थिति, अनूभाग ओर प्रदेशों का भी बन्ध होगा । सूवोक्त छह प्रकारमें से तीसरा, 
पांचवां रौर छठा प्रकार इसी बात का सूचक हे । तथा प्रयुकमं के बन्ध के साथ ही तज्जातीय जाति 
नाम कमं का, गतिनाम कम का ओ्रौर शरीरलाम कर्मं का नियम से बन्ध होता है। इसी नियम की 
सूचना प्रथम, द्वितीय शरीर चतुर्थं प्रकार से मिलती है । इसको सरल शब्दों में इस प्रकार का जानना 
चाहिए-- 

कोई जीव किसी समय देवायु क्म का वन्ध कररहा है, तो उसौ समय श्रायु के साथ दही 
पंचेन्द्रिय जातिनाम क्म का, देवगत्तिनाम क्म का श्रौर वैक्रियशरीर नामकम का भी नियमत 
वन्ध होता है । तथा देवाय के बन्ध के साथ ही वंधते वाले पेचेन्दिय जातिनाम कमं देवगतिं नामकम 
गनौर वैक्रियश्चरीर नामकरमं का स्थित्िवन्ध, श्रतुभागवन्ध ग्रौर प्रदेशवन्ध भी करता है । 

श्रागे कहे जाने वाले दो सूत्र उक्त नियमकै ही समर्थक है । 


११७ णेरइयाणं छव्विहे श्राउयवबंघे पण्णे, त' जहा--जातिणाम णिहत्ताउए, (गतिणामणि- 
हतच्तःडए, छितिणामणिहत्ताउणए, श्रौगाहुणाणसणिदत्ताडए, पएसणामणिहत्ताउए्‌), ग्रणुभागणामणि- 
हत्ताउए ) 

नारकी जीवों का भ्रायुष्क बन्ध छह प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 

१. जात्तिनामनिधत्तायु-नारकायुष्कं के वन्ध के साथ पंचेन्दरियिजातिनामकममं का नियम 

से वंधना । . 
२. गतिनामनिध्तायु--नारकायुष्क के वन्ध के साथ नरकगति का नियम से वंधना । 
३. स्थितिनामनिधत्तायु--नारकायुष्क के वन्ध के साथ स्थिति का नियम से व॑धता । 


षष्ठ स्थान ] ¢... 
४. श्रवगाहुनानामनिधत्तायु--नारकायुष्क के वन्ध के साथ वैक्रियशरीर नामकमं का नियम 
से वंधना ] ४ ८. 
५. प्रदेशनाम निधत्तायु-नारकायुष्क के वंध के साथ प्रदेशों का नियम से वंघना | 
६. भ्रनुभागनामनिधत्तायु--नारकयुष्क के वंध के साथ अनुभाग का नियम से वंधना 
(११७) । 


११८--एवं जाव वेमाणियाणं । 


इसी प्रकार वैमानिके तक के सभी दण्डकों के जीवों मेँ भ्रायुष्यकर्मका वन्ध छह प्रकार 
का जानना चाहिए ११८ 


परभविक-आयुवेन्ध सूत 
११९ णंरइया णियमा छम्मासावसेसाउया परभवियाउयं परेति \ 


भुज्यमान भ्रायु के छह मास के अ्रवशिष्ट रहने पर नारकी जीव नियमसे परभव कौ श्रायु 
का बन्ध करते हैँ (११९) } 


१२०-एवं जसुरकुमारावि जाव थणियकूमारा । 


इसी प्रकार श्रसुर कुमार भी, तथा स्तनितकूमार तक के सभी भवन-पति देव भी छह मास 
म्राय्‌ के अ्रवशिष्ट रहने पर नियमसे परभव की आयु का बन्ध करते हैँ (१२०) । 


१२१--श्रसंखेज्जवासाउया सण्णिर्पीचदियत्तिरिक्छजोणिया णिवमं छृम्मासावसेसाउया पर- 
भवियाउयं पगरंति \ 


छह मास भ्रायु के अवशिष्ट रहने पर श्रसंख्येय वर्षायुष्क संज्ञि-पंचेन्द्रिय ति्यैग्योनिक जीव 
नियम से परभव कौ प्रायु का बन्ध करते है (१२१) । 


१२२--श्रसंखेजजवासाउया सण्णिमणुस्सा णियमं छंम्मासावसेसाउया परभवियाउयं पपरेति । 


खं मास आय्‌ के अवशिष्ट रहने पर ्रसंख्येय वर्षायुष्क संज्ञि-मनुष्य नियम्‌ से परभव की 
आयु का बन्ध करते है" (१२२) । 


१२३--वाणसंतरा जोतिसवास्िया वेमाणिया जहा णेरइया 


वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर्‌ वैमानिक देव नारक जीवों के समान छह 
स्रवशिष्ट रहने पर परभव कौ श्रायु का नियम से बन्ध करते द (१२३) । 


भाव-सन्त 


ह मास प्रायुके 


१२४--छष्विषे भावे पण्णत्ते, तं जहा- भ्रोदइए, 


उवसमिए, खडइए, खश्रोवसमिषए, पारिणामिए, 
सष्णिवातिए ! । 


१ दिगम्बर शास्त के ञननुसार श्रसंख्यात वषं की 


प्राय वाले मनुष्य श्रौर तिर्यच वत्तमान भव की भ्रायुके 
नौ मास शेप रहने पर परभव की श्रायुकावः 


ध करते हँ! (देवौो--गो० जोवकाण्ड गाथा ५१७ टीका) 


५६६ | 


[ स्थानाङ्घसूत्र 


भाव छह प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 


+ ०4 ~ ८ “< 


६ 


श्रौदयिक भाव--कर्मं के उदयसे होने वाले क्रोध, मानादि २१ भाव। 

श्रौोपरामिक भाव-मोह्‌ क्म के उपश्चम से होने वाले सम्यक्त्वादि २ भाव। 

क्षायिक भाव--घाति कर्मो के क्षय से उत्पन्न होने वाले श्रनन्त ज्ञान-दरेनादि & भाव । 
क्षायोपशमिक भाव--घातिकर्मोँ के क्षयोपशम से होने वाले मति-श्र्‌ ज्ञानादि १८ भाव । 
पारिणामिक भाव-किसी कर्मं के उदयादि के विना श्रनादिसे चले श्रा. रहे जीवत्व 
श्रादि २ भाव। 

सान्निपातिक भाव-उपयुक्त भावों के संयोगसे होने वाले भाव । 


से--यह्‌ मनुष्य ग्रौपशमिक सम्यक्त्वी, श्रवधिज्ञानी भ्रौर भव्य है । यह्‌ ्रौदयिक, ग्रौपशमिकः 
क्षायो पशमिक श्रौर पारिणामिक इन चार भावों का संयोगी सान्निपातिक भाव दहै) 
ये द्विसंयोगी १०, त्रिसंयोगी २०, चतुःसंयोगी ५ ग्रौर पंचसंयोगी १ इस प्रकार सवं २६ 
साल्निपाति भाव होते हैँ (१२४ 


प्रतिक्रमण-सूत्र 


१२५--छव्विहे पडिकष्कमणे पण्णत्ते, तं जहा--उच्चारपडिक्कमणे, पासवणपडिक्कमणे, इत्तरिए, 
श्रावकहिए, जंकिचिमिच्छा, सोमणंतिए । 


प्रतिक्रमण छह प्रकार का कहा गया है । जेसे-- ४ 


१. 


९७४ 


उच्चार-प्रतिक्रमण-मल-विसजंन से परचात्‌ वापस श्राने पर ईर्यापथिकी सूत्रकेद्ारा 
प्रतिक्रमण करना । 


. प्रसवण-प्रतिक्रमण-मूत्र-विसजेन के पर्चात्‌ वापस श्राने पर ईर्यापिथिकी सूत्रकेट्ारा 


प्रतिक्रमण करना । 
इत्वरिक-प्रतिक्रमण-देवसिक--राचिक श्रादि प्रतिक्रमण करना 1 


४. यावत्कथिक प्रतिक्रमण-मारणात्तिकीो संत्लेखना के समय किया जाने वाला 


नक्षत्र -सूत 


प्रतिक्रमण । 


. यत्किञ्चित्‌ मिथ्यादुष्कृत प्रतिक्रमण-साधारण दोष लगने पर उसकी शुद्धि के लिए 


“सिक्छा मि दुक्कडं" कहकर परचात्ताप प्रकट करना । 


. स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण-दुःस्वप्नादि देखने पर किया जाने वाला प्रतिक्रमण (१२५) । 


१२६ के त्तियाणक्लत्त छत्तारे पण्णत्तं । 


कृत्तिका नक्षत्र छह तारावाला कहा गया है (१२६) । 


१२७- भ्र सिलेसाणक्खत्तं छन्तारे पण्णत्तं 


अरलेषा नक्षत्र छह्‌ तारावाला कहा गया है (१२७) । 


ण्ठ स्थान |] [ ५६७ 


पापकम-सुत्र 


१२८-जीवा णं छंद्रणणिव्वत्तिए्‌ पोग्गले पावकम्मत्ताए चिणिसु वा चिणंत्ति वा चिणिस्संत्ति 


वा, तं जहा--पुढविकाइयणिव्वत्तिए, {श्राउकाइयणिव्व त्िएः तेडकाइयणिव्वत्तिए, वाउकाइयणिव्वत्तिए, 
वणस्सइकाइयणिन्वत्तिए) तसकायणिग्वत्तिए । 


एवं--चिण-उवचिण-वंघ-उदीर-वेय तह णञ्जरा चेव । 


जोवों ने छह्‌ स्थान निवेतित कमेपुद्गलो को पाप क्मकेकू्पसे भूतकाल में ग्रहण कियाथा 
वतमान में ग्रहण करते हैँ भौर भविष्यमें ग्रहण करेगे । यथा-- 


. पृथ्वीकायनि वति, २. श्रप्कायनिवेतित, ३. तेजस्कायनिवेत्तित, ४. वायुकायनिर्वतित, 
५. वनस्पतिकायनि्वेततित, ३. त्रसकायनि्वंतित्त (१२८) । 


इसी प्रकार सभी जोवों ने षट्काय-निवतित कर्मपुदृगलों का पापकर्म के रूप से उपचय, 
बन्ध, उदीरण, वेदन, रौर निजंरण भ्रूतकालमें किया है, वतेमानमें करते हैँ रौर भविष्य मे करेगे । 


पुद्गलं -सून्न 
१२६ -छप्पएसिया तं खंघा श्रणंता पण्णत्ता । 
छह प्रदेश स्कन्ध श्रनन्त कटे गये हैँ (१२६) । 
१३०- छप्पएसोगाडा पोग्गला श्रणंता पण्णत्ता । 
छह प्रदेशावगाढ पुद्गल श्रनन्त कटे गये हँ (१३०) । 
१३१--दछंसमयद्ुतीया पोग्गला श्रणेता पण्णत्ता 1 
छह. समय को स्थिति वाले पुद्गल भ्रनन्त कहे गये हैँ (१३१) । 
१३२-छगुणकालगा पोग्गला जाव छगुणलुकषखा पोरगला श्रणंता पण्णत्ता । 


चह गुण काले पुद्गल श्रनन्त कहे गये हैँ (१३२) । 


इसी प्रकार शेष वण, गन्ध, रस श्रौर स्पशं के छह गुण वाले पुद्गल ग्रनन्त-ग्रनन्त कहे गये है । 


।। छठा स्थान समाप्त | 


सप्त स्यान 
सार : संक्षेप 


प्रस्तुत सप्तम स्थानमेंसातकी संख्यासे संबद्ध विषयों का संकलन कियागयादहै। जेन 
ग्रागम यद्यपि श्राचार-धर्मं का मुख्यता से प्रतिपादन करते दै, तथापि स्थानाद्ख में सात संख्या वाले 
ग्रनेक दानिक, भौगोलिक, ज्योतिष्क, एतिहासिक प्रौर पौराणिक श्रादि विषयों का भी वणेन किर्या 
गयाहै। 
संसार में जन्म-मरण के चक्रसे मुक्ति पाने के लिए सम्यग्दरोन, ज्ञान ग्रौर चारित्र की साधना 
करना श्रावक्ष्यक है । साधारण व्यक्तिम्राधार या आश्रय कै विना उनकी आराधना नहीं कर सकता 
है, इसके लिए तीथंकरों ने संघ की व्यवस्था कौ श्रौर उसके सम्यक संचालन का भार श्रनुभवी लोक- 
व्यवहार-कुशल प्राचा को सौपा } वह्‌ श्रपने कर्तव्य का पालन करते हुए जब यह श्रनुभव करे कि 
संघयागणमें रहते हए मेरा श्रात्म-विकास संभव नहीं, तव वह गणको छोडकरयातो किसी 
महान्‌ भ्राचा्यं के पासजातारहै, या एकल विहारी होकर प्रात्म-साधनामें संलग्न होता) गणयां 
संघ को छोडने से पूवे उसकी अनुमति लेना भ्नावश्यक है । इस स्थानमें सवेप्रथम गणापक्रमण-पद 
दास इसी तथ्य का निरूपण किया गया है| । 
दूसरा महत्वपूणं वर्णेन सप्त भयो का है । जव तक मनुष्य किसी भी प्रकारके भय से प्रस्त 
रहेगा, तव तक वह्‌ संयम को साधना यथाविधि नहीं कर सकता | श्रतः सत भयो कात्या 
साविरयक है 1 
तीसरा महत्त्वपूणे वर्णन वचन के प्रकारो काहै। इससे ज्ञात होगा कि साधक को किस 
प्रकार के वचन बोलना चाहिए श्रौर किस प्रकार के नहीं । इसी के साथ प्रस्त भ्रौर श्रप्रशस्त विनय 
के सात-सात प्रकार भी ज्ञातव्य हैँ । भ्रविनयी प्रभीष्ट सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है । अ्रतः विनय 
कै प्रकारो को जानकर प्रास्त विनयो का परिपालन करना श्रावश्यक है । 
राजनीति की दृष्टि से दण्डनीति के सात प्रकार मननीय हैँ । मनुष्यो मे जैसे-जैसे कुटिलता 
वदती गई, वैसे-वैसे ही दण्डनीति भी कठोर होती गई । इसक्रा करमिक-विकास दण्डनीति के सात 
प्रकारोंमे निहित दहि] 
राजाश्रों मे सवेशिरोमणि चक्रवर्तीं होता है 1 उसके रत्नोंका भी वर्णन प्रस्तुत स्थान में 
पठनीय है । 
संघ के भीतर श्राचायं रौर उपाध्याय का प्रमुख स्थान होता दहै, ्रतः उनके लिए कु वि्चेष 
श्रधिकार प्राप्त ह, इसका वर्णेन भी श्राचार्य-उपाध्याय-्रतिशेष-पद मे किया गया है । 
उक्त विेषताभ्रों के श्रतिरिक्त इस स्थान में जीव-विजान, लोक-स्थित्ति-संस्थान, गोत्र, नय, 
ग्रासन, पर्वेत, धान्य-स्थिलि, सात प्रवचननिहव, सात समुद्घात, आदि विविध विषय संकलित है । 
सप्त स्वरों का बहुत विस्तृत वर्णन प्रस्तुत स्थान मे किया गया है, जिससे ज्ञात होगा कि प्राचीनकाल 
में संगीत-विज्ञान कितना वढा-चढा था । [1 


सप्तम स्यान 
गणपक्मण-सूत् 


१--सत्तविहे गणावक्कमणे पण्णत्ते, तं जहा--सम्वधम्मा रोएमि \ एगइया रोएमि एपडया 
णो रोएमि \ सव्वधम्मा वित्तिगिच्छामि। एगडइया वित्तिगिच्छामि एगहया णो वितिगिच्छासि। 
सव्वधम्मा जृहुणामि । एगडइया जुहुणामि एगडइया णो जुहृणामि । इच्छामि णं मंते ! एगल्लविहारपडिमं 
उवसं पिज्जन्ता णं विहुरित्तए \ 


गण से श्रपक्रमण (नि्गेमन-परित्याग-परिवतेन) सात कारणों से किया जाता है 1 जंसे-- 

१. स्वं धर्मम श्रत ग्रौर चारिव्रके भेदोमे) मेरी रुचिरहै। इस गण मे उनकी पूतिके 
साधन नहीं है । इसलिए हे भदन्त ! मै इस गण से प्रपक्रमण करता हु श्रौर दूसरे गण की उपसम्पदा 
को स्वीकार करतार । 

२. क्रितनेक धर्मोमें मेरीरस्चिटहै भ्रौर कितनेकधर्मोमे मेरी रुचि नहीं है । जिनमेमेरी 
रुचि है, उनकी पूति के साधन इसगणमे नहीं । इसलिए है भदन्त! मइस गणसे श्रपक्रमण 
करता ह ग्रौर दूसरे गण की उपसम्पदा को स्वीकार करता हू । 

३. स्व धर्मो मेमेरा संशयदहै । संशय को दूर करने केलिएहे भदन्त! मैँइसगणसे 
श्रपक्रमण करता ह रौर दूसरे गण को उपसम्पदाको स्वीकार करता । 

४. कितनेक धर्मोमे मेरासंशय हे श्रौर कितनेक धर्मोमेंमेरा संशय नहीं है । संशयको 
दूर करनेके लिएहे भदन्त} मै इस गण से ्रपक्रमण करताहूंग्रौर दूसरे गण की उपसम्पदा 
कोस्वोकार करतार्ह। 

५. भै सभी धमं दूसरों कोदेना चाहता । इस गणमें कोई योग्य पात्र नहीं है, जिसे कि 
मे सभौधममदे सक्‌ ! इसलिए हे भदन्त! मै इस गणसे श्रपक्रमण करता ह ओ्रौर दूसरे गण 
को उपसम्पदा को स्वीकार करता हूं 1 

६. मै कितनेक धमे दूसरों को देना चाहता हूं ग्नौर कितनेक धर्मं नहीं देना चाहता । इस 
गणमें कोईयोग्य पात्रनहींहै जिसेकिर्मजोदेना चाहता, वह्‌ दे सक्‌ । इसलिए हे भदन्त ! 
मै इस गण से अपक्रमण करता ह ग्रौर दूसरे गण कौ उपसम्पदा को स्वीकार करता ह| 

७. हे भदन्त ! मँ एकलविहारप्रतिमा को स्वीकार कर विहार करना चाहता ह । इसलिए 
इस गण से अपक्रमण करता ह (१) ] 
विभेगन्ञान-सूत्र 


२--सत्तविहे विभेगणाणे पण्णत्त, तं जहा--एगर्दिसि लोगाभिगने, पचदित्व 
हं लोगाभि 
सिरियाचरणे जोवे, मुदग्भे जीवे, श्रमुदग्गे जोवे, रूवी जीवे, सव्वमिणं जीवा 4 


तत्थ खलु इमे पडठमे .विभेयणाणे--जया णं तहारूबस्स समणस्स वा माहुणस्स वा विभंगणाणे 
समुप्पज्जति, से णं तेणं विभंगणाणेणं समुप्वण्णेणं पासति पाणं वा पडिणं वा दाद्िणं वा उदीणं वा 
उड वा जाव सोहम्मे कप्पे । तस्स णं एवं मवत्ति-श्रतिथि णं मम श्रतिसेस णाणदंसणे समप्पण्णे-- 


हिप 


५७० | [ स्थानाङ्खसूत्र 


एग लोगाभिगमे । संतेगहइा समणा वा माहृणा वा एवमाहंसु--पंचदि्षि लोगाभिगमे । जेते 
एवसार्हसु, मिच्छ ते एवमाहूंघु-पटमे विभंगणाणे 
श्रहावरे दोच्चे विभंगणाणे--जया णं तहारूवस्स समणस्म वा माहुणस्ततवा विभंगणाणे 
समुप्पज्जति । से णं तैणं विभंगणाणेणं समुप्पण्णेणं पासति पाणं बा पडिणं चा दाहिणं वा उदीणं वा 
उड वा जाव सोहुम्मे कप्य । तस्स णं एवं मवति--श्रत्थि णं सम श्रतिसेसे णाणदंसणे समुप्पण्णे-- 
पंचरदि्ति लोगाभिगमे । संतेणइया समणा वा माहणा वा एवमाहसु-एगर्दि्ति लोगाभिगमे । जे ते 
एवसाहुषु, मिच्छ॑ ते एवमाहंघु-दोच्चे विभंगणाणे । । 
श्रह्मवरे तस्वे चिभेगणाणे--जया णं तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा विंगणाणे 
समृप्यञ्जति । से णं तेणं विभंगणाणेणं समृष्पण्णेणं पासति पाणे ब्रतिवातेमाणे, सुसं वथसाणे, शरदिण्ण- 
मादियभाणे, मेहुणं पडिसेवमाये, परिग्गहुं परिभिण्टमाणे, राइभोयणं भु जमाणे, पावं च णं कस्पं 
कौरमाणं णो पासति । तस्स णं एवं भवत्ि--श्रत्थि णं मम श्रतिसेसे णाणदंसणे संमुप्यण्णे--किरिया- 
चरणे जीवे । संतैगहइया समणा वा माहणा वा एवमाहूयु-णो किरियावरणे जीवे । जेते एवमाहुः 
मिच्छ ते एनमार्हुसु- तच्वे विभंयणाणे । श्रहावरे चउस्मे चविमंगणाणे--जया णं तधारूवस्त समणस्स 
वा साहणस्स वा (विभंगणाणे) समुप्पञ्जति ! से णंतेणं विभंगणाणेणं समृप्पण्णेणं देवामेव पासति 
बाहिरन्भंतरणए पोग्गले परियाइत्ता पुदेगत्तं णाणत्तं फुसित्ता फुरित्ता फुषहटि्ता विकुव्ित्ता णं चिद्ित्तए । 
तस्स णं एवं भवति--म्रत्थि णं मम श्रतिसेसे णाणदंसणे समुप्पण्णे--सुदगगे जीवे । सतेगहइया ससणा वा 
माहृणा वा एवमाहसु - श्नमुदग्ने जीवे ) जे ते एवमाह, मिच्छ ते एवमाहंसु -- चउत्थे विभंगणणे । . 
श्रह्मवरे पंचमे विभंगणाणे--जया णं तघारूवस्स समणस्स (वा माहुणस्स वा वि्भगणाणे) 
समुप्पज्जति । से णं तेणं विभंगणाणेणं समुष्पण्णेणं देवासेव पासति ब्ञाहिरन्भंतरए पोग्मलए ग्रपरिया- 
इत्ता पुदेगत्तं णाणत्तं (फसित्ता फुरित्ता फुषटित्ता) विउचव्वित्ता णं चिद्वित्तए । तस्स णं एवं भवति 
श्रत्थि (णं मम श्रतिसेसे णाणदंषणे) समुप्पण्णे--श्रमुद्रगे जीवे । संतैगइया समणा वा माहूणा वा 
एवमाहंसु-मुदग्गे जीवे । जे ते एवमाहंघु, मिच्छ ते एवमाहसु- पंचमे विभंगणाणे 1 ¢ 
श्रहचरे हुं विभंगणाणें--जया णं तहारूचस्घ समनणस्स वा माहणस्स वा ( विभंगणाणे) 
समुप्पज्जति । से णं तेणं विभंगणाणेणं समुष्पण्णेणं देवामेवे पासति बाहिरम्भतरए पोगगले परियाइत्ता 
वा श्रपरियाइत्ता वा पुटेगत्तं णणत्तं फुसित्ता (फुरित्ता ुष्टित्ता) तिकुष्वित्ता णं चिद्टित्तए 1 तस्स ण 
एवं भवति --श्रस्थि णं मम श्रतिसेसे णाणदंसणे समुप्पण्णे--रूबी जीवे । संतेगइय! समणा वा माहणा 
वा एवसहुसु-श्ररूबी जीवे । जे ते एवमाहंसु, मिच्छ ते एवमाहंसु-खटं विभंगणाणे । ~ 
श्रहावरे सत्तमे विभंगणाणे -जया णं तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा विभ॑गणाण 
समुप्पज्जति । से णं तेगं विभेगणाणेणं समुप्पण्णेणं पाई सुहुमेणं वायुक्एणं फुडं पोग्गलकायं एतं 
वेयंतं चलंतं ख॒न्भंतं फदंतं घट्‌ तं उदीरेतं ते तं भावं परिणमंतं । तस्स णं एवं सवबति--घ्रत्थि णं मम, 
श्रतिसेसे णाणदसणे समुप्पण्णे--सन्वमिणं जीवा । संतेगदया समणा वा माहणा वा एवमाहुयु--जीवा 
चेव, श्रजीवा चेव । जे ते एवमाहंचु, भिच्ं ते एवमाह । तस्स णं इमे चत्तारि जीवणिकाया णौ 
सम्भमुवगता भवंति, तं जहा--पुढविक्ताइया, श्राउकाइया, वेउकाइया, वाउकताइया । इच्चेतेदि चरि 
जीवणिकार्णाहि मिच्छादंडं पवत्तेड-- सत्तमे. विभेगणाणे । 


विभद्धन्ञान (कुञ्रवधिज्ञान) सात प्रकार का कटा गया है । जंसे-- 
. एकदिग्लोकाभिगम--एक दिका मे ही सम्पण लोक.को जानने वाला । 
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२. पंचदिग्लोकाभिगम-पांचों दिशाओं मेही सर्वेलोक को जानने वाला । 

३. जीव को कर्मावृत नहीं, किन्तु क्रियावरण मानने वाला । 

४. मुदग्गजीव--जीवके शरीर को मुदग्ग-(पूद्गल-) निमित हौ मानने वाला 

५. अमुदग्गजीव--जीवके शरीर को पुद्गल-निरमित नहीं ही मानने वाला । 

६. रूपी जोव-जीवकोषूपी ही पानने वाला 1 

७. यह्‌ स्वेजीव --इस सर्वं दृश्यमान जगत्‌ को जीव टी मानने वाला 1 

उने यह्‌ पहला विभंगन्ञान है - 

जव तथारूप श्रमण-माहन को विभ॑गज्ञान उत्पन्न ठौता है, तव वह्‌ उस उत्पन्न हुए विभंगज्नान 
से पूर्वेदिशाकोया परिचमद्ज्ाकोयादक्षिणद्लिको या उत्तर दिला को या ऊर्ध्वदिलाको 
सौधमेकल्प तक, इन पाचों दिशाग्नोमे से किसी एक दिशा को देखता है \ उस समय उसके मन मेँ रेसा 
विचार उत्पन्न होता है-मुभे सातिज्ञय ज्ञान-दरोन प्राप्तहृभ्राहै। मँ इस एक दिशामें ही लोक को 
देख रहा ह । कितनेक श्रमण-माहन एेषा कहते है कि लोक पाचों दिदार्मो मे है । जो ठेश्षा कहते हँ 
मिथ्या कहते हैँ । यह्‌ पहला विभंगन्ञान है । 

दूसरा विभंगजान इस प्रकार दै-- 

जब तथारूप श्रमण-माहन को विभंगज्ञान उत्पन्न होता है, तव वहु उस उत्पन्न हुए विभंगक्ञान 
से पूवे दिशा को, परिचम दिशा को, दक्षिण दिशा को, उत्तर दिलाको श्रौर ऊ््वदिशा को सोधर्मकल्प 
तक देखता दै । उस समय उसके मन मे एेसा विचार उत्पन्न होता है-मुभ सातिशय (सम्पूणं) ज्ञान- 
दशेन प्राप्त हजा है । मै पाचों दिशाम्रोमें ही लोकको देख रहा ह कितनेक श्रमण-माहन रसा 
कहते हँ किलोकणएके ही द्शामेंदै। जो ेसा कहते द, वे मिथ्या कहते है । यह्‌ दूसरा 
विभंगक्ञान दै] 

तीसरा विभंगन्ञान इस प्रकार है - 


जब तथारप श्रमण-माहून को विभंगज्ञान उत्पन्न होता है, तव वह्‌ उस उत्पन्न हुए विमंगज्ञान 
से जीचों को हिसा करतं हुए, मू बोलते हुए, अदत्त-ग्रहूण करते हए, मेथुन-सेवन करते हए, परिग्रह 
करते हए प्रौर रात्रि-भोजन करते हुए देखत्ता है, विन्तु उन कार्यौ के दारा किये जाते हृए कमेबन्ध 
को नहीं देखता, तन उसके मन में एेसा विचार उत्पन्न होता दै मुकं सातिशय ज्ञान-ददौन प्राप्त हुभ्रा 
दै \ देख रहार्हूकि जीवक्रियाकषेही ग्रावृत है, कर्मसे नर्हीं। जो श्रमण-माहन ठेसा कहते हैँकि 
जीव क्रिया-से प्रावृत नहीं है, वे भिथ्या कहते हं । यह्‌ तीसरा विभंगज्ञान है । 

चौथा विेगज्ञान इस प्रकार है-- - 

जत तथाकूप श्रमण-माहुन को विभंगज्ञान उत्पन्न होता है, उस उर ं 
ज्ञानसेदेवोको वाह्य (शरीर के -अ्रवगाढ क्षे से वाहूर) व 


। जौर आभ्यन्तर (शरीर के श्रवगाढ क्षे्र-के 
भीतर) पुर्गलो कौ ग्रहण कर विक्रिया करते हुए देखतता है कि ये देव पुद्गलौं का स्पशं कर्‌, इनमें 


देल-चल पदा कर, उनका स्फोट कर, भिन्न-भिन्न काल श्रौर विभिन्न देश मे विविध प्रकारकी 
विक्रिया करते है1 यह्‌ देख कर उसके मन मे एेसा विचार उत्वच् होता है-मुभे सातिश्चय ज्ञान-दशेन 
प्त हन्ना है) म दे रहा द कि जीव पुद्गलों से ही वना हना है । कितनेक श्रमण-माहन एसा क्ते 


रै कि जीव शरीर-पुद्गलों से वनं शीं डे ह ॥ श 
ह, पद्गः से वना हुमा नही दै, जो दसा कहते है, वे मिथ्या कहते हैँ । यह चौं 
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पांचवां विभंगज्ञान इस प्रकार है-- 
जव तथारूप श्रमणा-माहन को विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है, तव वहु उस उत्पन्न विभेग ज्ञान 
से देवों को बाह्य नौर भ्राभ्यन्तर पुद्गलों को ग्रहण किए विना उत्तर विक्रिया करते हए देलता है कि 
ये देव पुद्गलं का स्प कर, उनमें हल-चल उत्पन्न कर, उनका स्फोट कर, भिन्न-भिन्न काल ओर देश 
मे विविध प्रकार की विक्रिया करते है । यह्‌ देखकर उसके मन में ठेसा विचार उत्पन्न होता है- मुभ 
सातिशय ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुभ्रा है । मै देख रहा ह कि जीव पुद्गलों से वना हरा नहीं है । कितनेक 
श्रमण-माहुन एसा कहते हैँ कि जीव-ररीर पुद्गलों से वना हृश्रादै। जो एसा कहते है वे मिथ्या 
कहते हैँ । यह पाँचवाँ विभंगन्ञान है । । 
छठा विमेंगन्ञान इस प्रकार है-- । 
जव तथारूपं श्रमण-माहन को विभंगज्ञान उत्पन्न होता है, तव वह्‌ उस उत्पन्न हए विभंग- 
ज्ञानसे देवों को वाह्य भ्राभ्यन्तर पुद्गलों को ग्रहण करके प्रौर ग्रहण किये विना विक्रिया करते हुए | 
देखता है । वे देव पुद्गलों का स्पशं कर, उनमें हल-चल पैदा कर, उनका स्फोट कर भिन्ल-भिन्न काल 
प्रौर देश में विविध प्रकारकी विक्रिया करते हैँ । यहु देख कर उसके मनमें एेसा विचार उच्च 
होता है- मुके सातिरशय ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुश्राहै। भँ देख रहार्हकि जीवलूपीहीहै। कितनेक 
श्रमण-माहन एसा कहते हँ कि जीव श्ररूपी है । जो एेसा कहते है, वे मिथ्या कहते हैँ 1 यह छठ 
विभंगज्ञान है 1 । 
सातवां विभंगज्ञान इस प्रकार है- । 
जब तथारूप श्रमण-माहून को विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है, तव वह्‌ उस उत्पन्न हुए विभग 
ज्ञान से सूक्ष्म (मन्द) वायु के स्पशं से पुद्गल काय को कम्पित होते हुए, विशेष खूप से कम्पित होते 
हुए, चलित होते हुए, क्षुब्ध होते हुए, स्पन्दित होते हए, दूसरे पदार्थो का स्पशं करते हुए, दूसरे पदार्थो 
को प्रित करते हुए, श्नौर नाना प्रकारके पर्यायो में परिणत होते हए देखता है 1 तव उसके मन में 
ेसा विचार उत्पन्न होता है--“मुभे सातिराय ज्ञान-दशन प्राप्त हुश्रा है । मै देख रखा ह किये सभी 
जीव ही जोव है, कितनेक श्रमण-माहन एेसा कहते हँ कि जीव भी हैँ श्नौर श्रजीव भी हैँ । जो एेसा 
कहते है, वे मिथ्या कते हैँ । उस विभंगज्ञानी को पृथ्वीकायिक, प्रप्कायिक, तेजस्कायिक ५ 
वायुकायिक, इन चार जीव-निकायों का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता । वह्‌ इन चार जीव-निकायो पर 
मिथ्यादण्ड का प्रयोग करता है । यह्‌ सातवांँ विभेगज्ञान है । | 
विवेचन-- मति श्वत श्रौर श्रवधिज्ञान मिथ्यादशेन के संस के कारण विपयेय रूप भी होते | 
ह । ्रभिप्राय यह कि मिथ्यादृष्टि के उक्त तीनों ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाते हँ । जिने से प्रादि 
केदोज्ञानों को कुमतिश्रौर कुश्चत कहा जाता हैग्रौर अवधिज्ञान को कुञ्मवधिया विर्भ॑गज्ञान 
कहते हँ । सति श्रौरश्रूतयेदो ज्ञान एकैन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के सभी संसारी जीवोंमे 
हीनाधिक मात्रा मे पाये जाते ह । किन्तु श्रवधिज्ञान संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों को ही होता हं। 
ग्रवधिज्ञान के दो भेद होते ह--भवप्रत्यय भ्रौर क्षयोपश्मनिमित्तक । भवप्रत्यय वधि देव 
श्रौर नारकी जीवों को जन्मजात होता है । किन्तु. क्षयोपलशमनिमित्तक ग्रवधि मनुष्य प्नौर तिर्यचौंको 
तपस्या, परिणाम-विद्ुद्धि श्रादि विशेष कारण मिलने पर अवधिन्नानावरण कर्मं के क्षयोपराम 
उत्पच्च होता है । यद्यपि देव श्रौर नारकी जीवों का ्रवधिज्ञान भी तदावरण कमं के क्षयोपशमसे ही 
जनित है, किन्तु वहाँ अन्य बाह्य कारण के अ्रभावमेंभी मात्र भवके निमित्तसे क्षयोपदाम हौता है । 
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ग्रतः सभी को होता है 1 उसे भवप्रत्यय कते है । किन्तु संज्ञी मनुष्य ्रौर तिर्यचों के तपस्या भ्रादि 


वाह्य कारण विशेष के मिलने पर ही वह होता दै, अन्यथा नहीं । श्रत: उसे क्षयोपकमनिमित्तक या 
गणप्रत्यय कहते हैँ । 


प्रस्तुत सूत्र मे तीन गति के जीवों को होने वाले अवधिज्ञान की चर्चानहींकी गर्ह । किन्तु 
कोर श्रसण-माहन बाल-तप श्रादि साधना-विक्ञेष करतादै, उन्मेस किसी-किसी को उत्पन्न होने 
वाले ग्रवधिज्ञान का वणन किया गयादहै। जो व्यक्ति सम्यण्दृष्टि होताहै, उसे जितनीमात्रा मेंभी 
यह्‌ उत्पन्न होता है, वह्‌ उसके उत्पन्न होने पर प्रारम्भिक क्षणो मे चिस्मित तो म्रवश्य होता है, किन्तु 
रमित नहीं होता । एवं उसके पूवं उसे जितना घर्‌ तज्ञान से छह द्रव्य, सप्त तत्त्व प्रौर नव पदार्थो का 
परिज्ञान था, उस श्ररहैतप्रज्ञप्त तत्तव पर श्रद्धा रखता हृश्रा यह जानता है कि मेरे क्षयोपशम के श्रनुसार 
इतनी सीमा या मर्यादा वाला यह्‌ ग्रतिशय-युक्त ज्ञान-दशेन उत्पच्च हुश्रा है, ग्रतः मै उस सौमित 


छषे्रवर्ती पदार्थो को जानता देखता ह । किन्तु यह्‌ लोक मरौर उसमे रहने वाले पदाथ श्रसीम है, ्रतः 
उन्ह जिन-प्ररूपित श्रागम के भरनुसार ही जानतादहै। 


किन्तुजो श्वरमण-माहन मिथ्यादृष्टि होते ह, उनके बालतप, संयम-साधना प्रादि केट्रारा 
जब जित्तने षोत्रवाला अवधिज्ञान उत्पन्न होतादैतववे पू्वश्रद्धानसे याश्र.तज्ञान से विचलितो 
जाते है म्रौर यह्‌ मानने लगते हैँ कि जिस द्रव्य, क्षेत्र, कालम्रौर भव की सीमामें मुय ग्रतिशायी 
ज्ञान प्राप्त हुश्रा है, बस इतना ही संसार ह श्रौरमुभे जोभी जीव या अजीव दिख रहेहै, या पदार्थं 
दिखाईदेरहेरहै, वे इतनेही हैँ । इसके विपरीत जो श्रमण-माहुन कहते है, वह्‌ सब मिथ्या है । उनके 
इस 'लोकाभिगम' या लोक-सम्बन्धी ज्ञान को विभंगज्ञान कहा गया है । 


टीकाकारने सातो प्रकार के विभंगज्ञानों की विभेगता या मिथ्यापन का खुलासा करते हुए 
लिखा है कि पहले प्रकार मे विभंगता शेष दिशाशरों से लोक निषेध करनेके कारण है! खरे 
प्रकार मे विभंगताएक दिशामे लोकका निषेध करने सेह, तीसरे प्रकार मे विभंगता कर्मो के 
प्रस्तित्व को अस्वीकार करनेसे है। चौथे प्रकार में विभंगता जोव को पुद्गल-जनित माननेसेहै। 
पांचवें प्रकारमे विभंगता देवों की विक्रिया को देख कर उनके शरीरके पुद्गल-ज नित होने परभी 
उसे पुद्गल-निमित नहीं माननेसेदहै। च्छे प्रकार में विभंगता जीवको रूपी हो माननेसेहै। तथा 
सातवे प्रकार मे विभंगता पृथिवी आ्रादि चार निकायो के जीवों को नहीं मानने से बताई गर है | 
योनिसंग्रहु-सूज 

३--सत्तविषे जोणिसंगहे पण्णत्ते, तं जहा--अंडजा, पोतजा, जराउजा, रसजा, संसेयगा, 
समुच्छिमा, उन्थिगा 


योनि-संग्रह सात प्रकार का कहा गया है-- 
. अण्डर्ज--भ्रण्डों से उत्पच्च होने वाले पक्षी-सपे भ्रादि । 
. पोतज-चर्म-्रावरण विना उत्पन्न होने वाले हाथी शेर आदि । 
. जरायुज--चमे-ग्रावरण रूप जरायु (जेर) से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, गाय श्रादि। 


- रसज-- कालिक मर्यादा से ्रतिक्रात द्रध-दही, तेल आदि रसो में उत्पन्न होने वाले जीव । 
- संस्वेदज- संस्वेद (पसीना) से उत्पन्न होने वाले ज्‌, लीख प्रादि । 


^< ० ~ ~ „< 
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६. सम्मूरज्छिम--तदनुक्‌ल परमाणुग्रों के संयोग से उत्पन्न होने वाके लट घ्रादि । 

७. उद्भिज्ज भूमि-मेद से उत्पन्न होने वां खंजनक श्रादि जीव (३) । 

विवरण--जीवों के उत्पन्च होने के स्थान-विशेपों को योनि कते हैँ । प्रस्तुत सूत्र मे जिन 
सात प्रकार की योनियों कासंग्रह्‌ कियाद, उनमेसेश्रादि की तीन योनियं गभं जन्म कौ श्राघार 
है । चेष रसज श्रादि चार योनियां सम्मूर्छिम जन्म कौ आधारभूत । देव-नारकौं के उपपात 
जन्म की भ्राधारभूत योनियों का यहाँ संग्रह्‌ नहीं किया गया हे । । | 


गति-आागति-सुत्र 

४--अंडगा सत्तगतिया सत्तागतिया पण्णत्ता, तं जहा-- ्रंडगे अंउमेसु उववनल्जमाणे अंडरगहितो 
वा, पोतर्जाहितो वा, (जराउरजोहितो वा, रसर्जेोहितो वा, संसेयगेहितो वा, संमुच्छिर्महितो वा) उन्मिगेः 
हितो वा, उववज्जेज्जा । 

सच्चैव णं से अंडए अंडगत्तं विप्पजहमाणे अंडगत्ताए वा, पोतगत्ताए वा, (जराउजन्ताए वा 
रसजत्ताए वा, संसेगत्ताए वा, संमुच्छिमत्ताएु बा), उब्भिगत्ताएु वा गच्छेज्जा । 


ग्रण्डज जीव सप्तगतिक ग्रौर सप्त श्रागतिक कटे गये हँ । नैसे-- ५ 

ग्रण्डज जीव ग्रण्डजों मं उत्पन्न होता हुश्रा श्रण्डजौं से या पोतजोँसे या जरायुज से, या 
रसजं से या संस्वेदजं से या सम्मूच्छिमों से या उद्भिज्जो से प्राकर उत्पन्न होता है। 

वही ग्रण्डज जीव ग्रण्डज योनि को छोडता हृश्रा ग्रण्डज रूप सेया पोतज रूप से या जरायुज 
रूपसेया रसजसरूपसे या संस्वेदज रूप से या सम्मूच्छिम स्प सेया उद्भिज्जरूपसे जाता है। 
अर्थात्‌ सातो योनियों मे उत्पन्न हो सकता है । 


५ पोतगा सत्तगतिया सत्तागतिया एवं चेव ! सत्तण्हवि गतिरागती भाणियव्वा जाव 
उठ्भियत्ति । 


पोतज जीव सप्तगमतिक ग्रौर सप्त आगतिक कहे गये हैँ । इसी प्रकार उद्भिज्ज तक सातो 
ही योनिवाले जीवों की सातों ही गति श्रौर सातो ही प्रागति जाननी चाहिए (५) । 


संग्रहुस्थान-सुत्र 

६-- श्रायरिय-उवज्छायस्स णं गणंसि सत्त संगहठाणा पण्णत्ता, तं जहा-- 

१. श्रायरिय-उवन्ाए णं गणंसि श्राणं वा धारणं वा सम्मं पउंजित्ता भवति । 

२. (श्रायरिय-उवन्फाए्‌ णं गणंसि श्राघारातिणियाए कितिकम्मं सम्मं पडनित्ता भवति ) 

३. श्रायरिय-उवज्छाए णं गणंसि जे सुत्तपज्जवजाते धारेति ते काले-काले सम्ममणुप्पवाईत्ता 
भवेति । | 

४. श्रायरिय-उवज्काए णं गणंसि गिलाणसेहवेयाचच्चं सम्ममन्भुद्त्ता मवति) । 

५. ्आयरिय-उवर्म्हाए णं गणंसि श्रापुच्छियचारी यावि भवत्ति,णो श्रणापुच्छियचारी 1 

६. श्रायरिय-उवज्ाए णं गणंस्ि श्रणुप्पण्णाईं उवगरणाइ सममं उप्पाइत्ता मवति । , त 

७. श्रायरिय-उवज्काए णं मरणं पुव्वुष्पण्णादइं उवकरणाइं ` सम्म ` सारक्लत्ता संगो वित्ता 
चति, णो श्रसम्मं सारक्खेत्ता संगोवित्ता सचति । "+ 4 


सप्तम स्थान | 


[ ५७५ 


म्राचायै्नौर उपाध्यायके लिएुगणमें सात संग्रहस्थान (ज्ञाता या शिष्यादि के संग्रह्‌के 
कारण) कहे गये हैँ 1 जैसे-- 


१. 
र. 


श्राचायं ग्रौर उपाध्याय गणमे प्राज्ञा एवं घारणा का सम्यक्‌ प्रयोगं करे! 

प्राचां ग्रौर उपाध्याय गण मे यथारात्निक (दीक्षा-पर्यायमें दछोटे-वड़ं के क्रमसे) 
कृतिकमं (वन्दनादि) का सम्यक्‌ प्रयोग करं । । 

भ्राचारयं श्रौर उपाध्याय जिन-जिन सूव्र-पयैवजातों को धारण करते हं, उनकी यथाकाल 
गण को सम्यक्‌ वाचना देवें । 

स्नाचा्ये भ्नौर उपाध्याय गणके ग्लान (रु्ण)ःग्रौर दौश्ष (नवदीक्षित) साधुर्ओंकौ 
सम्यक्‌ वैयावृच्य के लिए सदा सावधान रहें । 

प्राचार्य ग्रौर उपाध्याय गण को पूट्ं कर ग्रन्यत्र विहार करे, उते पू विना विहार न करे । 


प्राचां प्रौर उपाध्याय गण के लिए श्रनुपलव्ध उपकरणों को सम्यक्‌ प्रकार से 
उपलब्ध करें । 


- अ्राचायं ग्रौर उपाध्याय गण मे पूर्वै-उपलब्ध उपकरणों का सम्यक्‌ प्रकार से संरक्षण 


एवं संगोपन करे, ग्रस्म्यक्‌ प्रकार से-विधि का ्रतिक्रमण कर संरक्षण ग्रौर संगोपन 
न करे (६)। 


असंग्रहस्थान-सूत्र 


१. 
२. 


~ 
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` श्रायरिय-उवज्छाए णं गणंसि 


७--भायरिय-उवज्कायस् णं गणंसि सत्त असंगहठाणः पण्णत्ता, तं जहा-- 


भ्रायरिय-उवज्माएु णं गणंणि श्र।णं वा घारणं वाणो सम्मं पडनित्ता मवति । 
(श्रायरिय-उवन््ाएु णं ग्णंसि प्राघारातिणियाएु कितिकस्मं णो सम्मं पडनित्ता 
मवति 1 


म्रायरिय-उवज्भाए णं गणि जे सृत्तपज्जवजाति धारेति ते काले-काल्ने णो सम्ममणुप्पवा- 
इस्ता भवति । 

भ्रायरिय-उवज्मएु णं गणंसि गिलाणस्ेहवेयावच्चं णो सम्ममबभृट्टित्ता भवतति । 
श्रायरिय-उवज्भाए णं गणंसि श्रणापुच्छियचारी यावि हवइ, णो श्रापुच्छियचारी । 
श्रायरिय-उचज्भाए णं गण॑सि श्रणुप्पण्णाईं उवगरणाई णो सम्मं उष्पाइत्ता भवति । 


) पच्चुप्पण्णाणं उवगरणाणं णो सम्मं सारक्वेत्ता संगोवेत्ता 
भवति । 


५ भ्राचायं भ्रौर उपाध्यायकेलिएगणमें सात ग्रसंग्रहस्थान कटे गये हैँ । जैसे-- 


१. 
२. 
३. 


र. 


भ्र. 


ग्राचायं स्रौर उपाध्याय गणमेंश्रान्ञाएवं धारणा का सम्यक्‌ प्रयोगन करे । 
म्राचाय म्नौर उपाध्याय गण॒ मे यथारात्निकं कृतिकर्म का सम्यक्‌ प्रयोगन करें । 


ग्राचायं श्रौर उपाध्याय जिन-जिन-सूव्र-पयवजातों को धारण करते है, उनकी यथाकाल 
गण को सम्यक्‌ वाचनान देवें । 
आचायं श्रौर उपाध्याय ग्लान एवं रक्ष साधुप्रों की यथोचित वैयावत्त्य कै लिए सदा 
सावधान न रहं । { 
आचाय ओ्रौर उपा 


याय गण को पूछे विना श्रन्यत्र विहार करे, उसे पूं कर विहार 
न करे । । | 
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६. प्राचार्य ओर उपाध्याय गण के लिए भ्रनुपलव्ध उपकरणों को सम्यक्‌ प्रकार से 
उपलब्ध न्‌ क्रे \ 

७. प्राचायं ग्रौर उपाध्याय गण में पूवे-उपलब्ध उपकरणों का सम्यक्‌ प्रकार से संरक्षण 
एवं संगोपन न करं (७) । 


प्रतिमा-सूत्र 
=--सत्त पिडेतणाश्रो पण्णत्ताश्रो । 


पिण्ड-एषणाएं सात कटी गई ह । 
विवेचन--श्राहार के अन्वेषण को पिण्ड-एषणा कहते हैँ । वे सात प्रकार की होती हैँ । उनका 
विवरण संस्कृतटीका के श्रनुसार इस प्रकार है- 1 
१. संसृष्ट-पिण्ड-एषणा-देय वस्तु से लिप्त हाथ से, या कड्छछी प्रादि से ब्राहार ल्ना। 
२. असुसुष्ट-पिण्ड-एषणा- देय वस्तु से श्रलिप्त हूयसे, या कड्ढछी प्रादि प्राहार्‌छ्ना। 
३. उद्धृत-पिण्ड-एषणा- पकाने के पात्र से निकाल कर परोसने के लिए रखे पात्र से प्रहार 
लेना । 
ग्रल्पलेपिक-पिण्ड-एषणा--रूक्न स्राहार लेना । 
ग्रवगृहीत-पिण्ड-एषणा--खाने.के लिए थालौ मे परोसा हु्रा ्राहार लेना । 
प्रगृहीत-पिण्ड-एषणा-परोसने के लिए कड्ट्ी प्रादि से निकाला हुभ्ना श्राहार्‌ लेना । 
. उन्मितधर्मा-पिण्ड-एषणा--घरवालीं के भोजन करने के वाद वचा हा एवं परित्याग 
करने के योग्य आहार लेना (८) । 
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&--सत्त पाणेस्णाश्रो पण्णत्ताओ । 


पान-एषणाणएं सात कही गर है । । 

विवेचन-- पीने के योग्य जल घ्रादि की गवेषणा को पान-एषणा कहते हैँ । उसके भी पिण्ड- 
एषणा के समान सात भेद इस प्रकार से जानना चादिए-- 

१. संसुष्ट-पान-एषणा, २. असंसृष्ट-पान-एषणा, ३. उद्धृत-पान-एषणा, ४ परल्पलेपिक 
पान-एषणा, ५. ्रवगृहीत-पान-एषणा, द प्रगृहीत-पान-एषणा, ओर उल्मितधर्मा-पान-एषणा । 

यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि ्रल्पलेपिक-पान-एषणा का श्रथ कांजी, ग्रोसामण, 
उष्णजल, चावल-धोवन भ्रादिसे है भ्रौर इक्षुरस, द्राक्षारस, भ्रादि लेपकृत-पान-एषणा है (६) । 


१०--सत्त उग्गहुपडिमाश्रो पण्णत्ताश्रो । 


श्रवग्रहु-प्रतिमाएं सात कही गईं । | । | ८ हः 
विवेचन--वसत्तिका, उपाश्रय या स्थान-प्राप्ति संवंधी प्रतिज्ञाया संकल्प करने को अनवग्रह 
प्रतिमा कहते हैँ । उसके सातो प्रकारो का विवरण इस व (त । 
१. भै अमुकं प्रकार के स्थानम रहंगा, दूसरे स्थान में नहीं । ठ क 
२. प्रस्य साधुग्रों के लिए स्थान की याचना करूगा, तथा द्रुसरोके द्वारा याचित स 
मे रहंगा । यह्‌ ्रवग्रह्‌ प्रतिमा गच्छान्तगेत साधुं के लिए होती दै । 
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३. भँ दूसरों के लिए स्थान कौ याचना करू गा, किन्तु दूसरों के हारा याचित स्थान मे नहीं 
रहंगा 1 यह ्रवग्रहप्रतिमा यथालन्दिक साधुग्रों के होती है) उनका सूत्र-श्रघ्ययन नजो शेष रह्‌ जाता 
है, उसे पूण करनेके लिए वे श्राचार्यं॑से सम्बन्ध रखते हैँ । ग्रतएव वे ्राचायं के लिए स्थान की 
याचना करते दै, किन्तु स्वयं दूसरे साधुग्रों के द्वारा याचित स्थान में नहीं रहते । 

४. मै दूसरों के लिए स्थान की याचना नहीं करू गा, किन्तु दूसरों केद्वारा याचित स्थान 
मे रहूंगा । यह्‌ ग्रवग्रहप्रतिमा जिनकल्पदज्ा का ग्रभ्यास करने वाले साधृजं के होती है । 

५. यँ श्रपने लिए स्थान की याचना करूगा, दूसरों के लिए नहीं । यह अ्रवग्रह-प्रतिमा 
जिनकल्पी साधुभ्रोंके होतीदहै) 

६. जिस शय्यातर का मँ स्थान ग्रहण करू गा, उसी के यहाँ धान-पलाल भ्रादि सहज ही प्राप्त 
होगा, तो ल्‌ गा, म्नन्यथा उकड्‌ या भ्रन्य नैषदिक आ्रासन से वेठकर ही रात विताऊ गा । यह्‌ अभिग्रह 
प्रतिमा जिनकल्पी या श्रभिग्रहुविशेष के धारी साधुग्रोंके होती है। 


७. जिस शय्यातर का मै स्थान ग्रहण करू गा, उसी के यहां सहज ही विदे हए काष्ठपद् 
(तख्ता, चौकी) आ्आादि प्राप्त होगा तोलूगा, अनन्यथा उकड्‌ प्रादि म्रासनसे वैठा-वेठा ही रात 
विताऊगा 1 यह्‌ श्वग्रह-प्रतिमा भी जिनकल्पी या प्रभिग्रहविशेष के धारी साधुभ्रोंके होती है (१०) । 


आचारचूला-सूत्र 
११--सत्तसत्तिक्कया पण्णत्ता ) 
सात सप्तैकक कहे गये हैँ (१९१) । 


विवेचन--श्राचारचूला कौ दूसरी चूलिकाके उह रक-रदहित प्रध्ययन, सात हैँ । संस्छृत- 
टीका के भ्रनुसार उनके नाम इस प्रकार है 


१. स्थान सप्तैकक, २. नैषेधिकी सप्तेकक, ३. उच्चार-प्रस्वणविधि-सप्तैकक, ४. शव्द 
सप्तैकक, ५. रूपसप्तैकक, ६. परक्रिया सप्तंकक, ७ ग्रन्योन्य-क्रिया सप्तेकक । यतः अ्रध्ययन सात 
है श्रौर उदेशकों से रहित है, श्रतः सप्तंकक' नाम से वे व्यवहूत किये जाते हैँ । इनका विज्ञेष विवरण 
आचारचूला से जानना चाहिए । 


१२- सत्त महुज्भयण पण्णत्ता 
सात महान्‌ अ्रध्ययन कहे गये हैँ (१२) । 


विवेचन-- सूत्रकृता के दूसरे श्च्‌-तस्कन्ध के अध्ययन पहले श्र तस्कन्ध के म्रध्ययनों की 
अपेक्षा वङ्‌ है" ग्रतः उन्हँं महान्‌ भ्रध्ययन कहा गया है 1 संस्कृतटीका के म्रनूसार उनके नाम इस 
प्रकार है 


१. पुण्डरीक-ग्रध्ययन, २- क्रियास्थान-म्रघ्ययन, ३. ब्रहार-परिज्ञा-्रध्ययन, ४. प्रत्या 
ख्यानक्रिया-्रघ्ययन, ५. अनाचार भर्‌ त-म्रध्ययन, द. श्राद्रंककुमारीय-ग्रध्ययन, 


त ७. नालन्दीय- 
अध्ययन । इनका विशेष विवरण सूत्रकृता ङ्ध सूत से जानना चाहिए 1 
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प्रतिमा-सूनत्र 

१३ ~ सत्तसत्तमिा णं भिक्खुपडिमाए कूणपण्णताए राइदिर्णहं एगेण य छण्णउएणं भिक्खा- 
सतेणं श्रहासृत्तं (श्रहाश्रत्थं श्रहातच्चं अहामग्गं श्रहाकप्पं सम्मं काएणं फास्षिया पालिया सोहिया 
तीरिया किद्िया) आराह्या यावि भवति ! 


सप्तसप्तमिका (७८७. } भिक्षुप्रत्तिमा ४६ दिन-रात, तथा १६६ भिक्षादत्तियोंःके दारा 
यथासूत्र, यथा-स्र्थ, वथा तत्तव, यथा मार्गं, यथा कल्प, तथा सम्यक्‌ प्रकार कायसे ्राचीणं, पालितः 
रोधित, पूरित, कीत्तित श्रौर प्राराधित की नाती है (१३) । 

विवेचन-- साधुजन विशेष प्रकार का ग्रभिग्रह या प्रतिज्ञारूप जो नियम अंगीकार करते ह 
उसे िक्षुप्रतिमा कहते हैँ । धिक्षुप्रतिमाएं १२ कही गई है, उनमें से सप्तसमप्तमिका प्रतिमा सति 
सप्ताहों मे क्रमशः एक-एक भक्त-पानकी दत्ति-द्रारा सम्पन्न की जाती है, उस का क्रम इस प्रकार है-- 

प्रथम सप्तक या सप्ताह मे प्रतिदिन १-१ भक्त-पान दत्ति का योग ७ भिक्षादत्तियां । 

द्वितीय सप्तक मेँ प्रतिदिन २-२ भक्त-पान दत्तियों का योग १४ भिक्षादत्तियां । 

तृतीय सप्तक में प्रतिदिन ३-३ भक्त-पान दत्तियों का योग २१ भिक्षादत्तियां । 

चतुथे सप्तक में प्रतिदिन ४-४ भक्त-पान दत्यो का योग २८ भिक्षादत्तियां । 

पंचम सप्तक में प्रतिदिन ५-५ भक्त-पान दत्तियों का योग ३५ भिक्षादत्तियां । 

षण्ठ सप्तक मे प्रतिदिन €-६ भक्त-पान दत्तियों का योग ४२ भिक्षादत्तियां । 

सप्तम सप्तक में प्रतिदिन ७-७ भक्त-पान दत्तियों का योग ४६& भिक्षादत्तियां । ह 

इस प्रकार सातो सप्ताहों के ४६ दिनों कौ भिक्षादत्तियां १६९ होती हैँ । इसलिए सूत्रम 
कहा गया है कि यह्‌ सप्तसप्तामिका भिक्षुप्रतिमा ४६ दिन भ्रौर १६६ भिक्षादत्तियों के द्वारा यथा- 
विधि श्राराधितकी जाती है । 


अधोलोकस्थिति-सूत्र 
१४---श्रहेलोगे णं सत्त पुढवीश्रो पण्णत्ताश्रो । 
ग्रधोलोक मे सात पृथिविययां कही गई है (१४) । 
१५- सत्त घणोदधीश्रो पण्णत्ताश्रो । 
ग्रधोलोक मे सात घनोदधि वात कहे गये हैँ (१५) । 
१६- सत्त घणवाता पण्णत्ता । 
ग्रधोलोक मे सात घनवात कहै गये हैँ (१६) 1 
१७--सखतत तणुवाता पण्णत्ता ! | 
श्रधोलोक मे सात तनुवात कहे गये ह (१७) । 
१८-- सत्त श्रोवासंतरा पण्णत्ता । 


श्रधोलोक मे सात प्रवकाशान्तर (तनुवात, घनवात श्रादि के मध्यवर्ती श्रन्तराल क्षेत्र) कटे 
गये हैं| (१) 
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१६--एतेसु णं सत्तसु श्रोवासंतरेसु सत्त तणुवाया पडृद्िया । 
इन सातो श्रवकाान्तरों मे सात तनुवात प्रतिष्ठित हैँ (१६) 1 
२०--एतेसु णं सत्तसु तणुवातेसु सत्ते घणवाता पडद्टिया । 

इन सातो तनुवातों पर सात घनवात प्रतिष्ठित ह (२०) । 

२१-- एतेसु णं सत्तसरु घणवतेसु सत्त घणोदधी पतिद्िया 1 

इन सातो घनवातों पर सात घनोदधि प्रतिष्ठित हँ (२१) । 


२२-एतेसु ण सत्सु घणोदधौोसु पिडलग-पिहल-संठाण-संल्यिाग्रो सत्त पुडवीश्रो पण्णत्ताश्रो, 
तं जहा- पढम जाव सत्तमा । 


इन सातों घनोदधियो पर फूल की टोकरी के समान चौड संस्थान-वाली सात परृथिवियां 
कही गई है । प्रथमा यावत्‌ सप्तमी (२२) 1 


२३-एतएसि णं सक्तण्हं पुढवीणं सत्त णापघेज्जा पण्णत्ता, तं जहा--घम्मा, वंस, सेला, 
अंजणा, रिदा, मघा, माघवती ! 

इन सातो पृथिवियों के सात नाम कहे गये हु! जेसे- 

१. घर्मा, २. वंशा, ३. दौला, ४. अंजना, ५. रिष्टा, ६. मघा, ७. माघवती (२३) । 

२४--एतासि णं सत्तण्हु पुढवीणं सत्ते गोत्ता पण्णत्ता, तं जहा--रथणप्पभा, सक्करप्पभा, 
वालुञप्पभा, पंकप्पभा, घूमप्पमा, तसा, तसतमा । 

इन सातो प्रथिवियों के सात गोत्र (ग्रथंके ग्रनुकूल नाम) कहे गये हैँ । जैसे-- 


१. रत्नप्रभा, २. शकंराप्रभा, ३. वालुकाप्रभा, ४. पंकप्रभा, ५. धूमप्रभा, ६. तमःप्रभा, 
७. तमस्तमःप्रभा (२४) । 


बायरवायुकायिक-सूत्र 


२५--सत्तविहा बायरवाउकाइया पण्णत्ता, तं जहा--पाहणवाते, पडीणवाते, दाह्िणिवाते, 
उदीणवाते, उड्वाते, श्रहेवाते, विदिसिवाति \ 
बादर वायुकायिक जीव सात प्रकारके कहे गये हँ 1 जेसे-- 


१. पूवं दिशा सम्बन्धी वायु, २. पचिम दिशा सम्बन्धी वायु ३. दक्षिण दिशा सम्बन्धौ 
वायु, ५. उत्तर दिशा सम्बन्धी वायु, ५ ऊध्व दिशा सम्बन्धी वायु, ६. अ्रधोदिशा सम्बन्धी वायुश्रौर 
७. विदिशा सम्बन्धी वायु जीव (२५) । | 


-संस्थान-सूत्र 


२६-- सत्त संठाणा पण्णत्ता, तं जहा-- दीह, रहस्से, वटु, तसे, चउरंसे, पिहुले, परिमंडले 
संस्थान (्राकार) सात प्रकारके कटे गये हँ । जैसे- 


| १. दीघेसंस्थान, २. हस्वसंस्थान, ३. वृत्तसंस्थान (गोलाकार) ४. व्य (च्रिकोण-) 
संस्थान, ५. चतुरल-(चौकोण-) सस्थान, ६. पृथुल-(स्थूल-) संस्थान ७. परिमण्डल (्रण्डेया 
-नारगी के समान) संस्थान (२६) । । 
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विवेचन-- कहीं कहीं वृत्त का प्रथं नारंगी के समान गोल ओर परिमण्डल का अर्थं वलयया 
चूड़ी के समान गोल अकार कहा गया हे । 


भयस्थान-सूत्र 


२७-- सत्त भयद्णा पण्णत्ताः तं जहा--इहलोगमए, परलोगभएु, श्रादाणमषएु, श्रकम्हामए 
वेयणमए, मरणभरए्‌, भ्रसिलोगमेए । 


भय के स्थान सात कहे गये है । जैसे- 

इहलोक-भय--इस लोक में मनुष्य, तिर्यच श्रादि से होने वाला भय । 
परलोक-भय--परभव कंसा मिलेगा, इत्यादि परलोक सम्बन्धी भय । 
श्रादान-भय-सम्पत्ति श्रादिके ग्रपहरण का भय 1 

ग्रकस्माद्‌-भय--ग्रचानक या ग्रकारण होने वाला भय । 

वेदना-भय--रोग-पीड़ा श्रादि का भय । 

मरण-भय-मरने का भय । 

्ररलोक-भय--श्रपकीत्ति का भय (२७) । 

विवेचन--संस्कृेतटीकाकार ने सजातीय व मनुष्यादि से होने वाले भयको इहलोक भव्‌ 


प्रौर विजातीय तिर्यच श्रादि सेहोने वले भयको परलोक भय कहाहै। दिगम्बर परम्परा मँ 
प्ररलोक भय के स्थान पर श्रगुप्ति या श्रत्राणभय कहा है इसका श्रथ है--अरक्षा का भय। 
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खन्मस्थ-सूत्र - 
२८--सर््ताह ठर्णोहि छउमत्थं जाणेज्जा, तं जहा--पाणे श्रइवाएत्ता भवति 1 परुसं वहत्ता 
भवति । श्रदिण्णं प्रादित्ता भवति । सहफरिसरसरूवगंषे श्रासादेत्ता भवति 1 पुयासव्कारं प्रणुवूहेता 
मवति \ इमं सावञ्जंति पण्णवेत्ता पडिसेवेत्ता भवति !\ णो जहावादी तहाकारी यावि भवति । 


~ सात स्थानों से छद्यस्थ जाना जाता है । जेसे-- 

. जो प्राणियों का घात करता दहै, 

जो मुषा (ग्रसत्य) बोलता हे । 

जो म्रदत्त (विना दी) वस्तुको ग्रहण करता है । 

जो शब्द, स्पशं, रस, रूप अ्रौर गन्ध का श्रास्वादलेतादहै। 

जो अपने पूजा श्रौर सत्कार का ग्रनुमोदन करता दहै । 

जो "यह्‌ सावद्य (सदोष) है", एेसा कहकर भौ उसका प्रतिसेवने करता है. 1 
जो जसा कहता है, वैसा नहीं करता (रर) । 
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केवलि-सूत्र क । ति 
२९ सर््ताह॒ ठार्णेोहि केवलीं नाणेज्जा, तं जहा--णो पाणे. अड्वाइत्ता भवति । (णो यत 
वइ्ता भवति । णौ श्रदिण्णं श्रादित्ता भवति \ णो सहफरिसरसरूवगंधे श्रासादेत्ता भवति । णौ 
पुयासक्करं श्र णुवहेत्ता भवति 1 इमं सावज्जंति पण्णवेत्ता णो पडिसेवेत्ता भवति 1) जहाचादी तहाकारी 
यावि भवति । । ध 
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सात स्थानों (कारणों) से केवली जाना जाता है 1 ज॑से-- 

. जो प्राणियों का घात नहीं करतादहै। 

- जो मृषा नहीं बोलता है । 

. जो श्रदत्त वस्तु को ग्रहण नहीं करता है । 

. जो शब्द, स्पश, रस, रूप श्रौर गन्ध का म्रास्वादन नहीं लेता है 1 
. जो पूजा ्रौर सत्कार का श्ननुमोदन नहीं करता है। 

. जो "यह्‌ सावद्य है' एेसा कहु कर उसका प्रतिसेवन नहीं करता है । 
. जो जैसा कहता है, वैसा करता है (२६) । 
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गोत्न-सूत्र 


३०--सत्त मूलगोत्ता पण्णत्ता, तं जहा--कासवा, गोतमा, वच्छा, कोच्छा, कोसिश्रा, मंडवा, 
वासिटा । 


„ सूल गोत्र (एक पुरुष से उत्पन्न हुई वंश-परम्परा) सात कटे गये हँ । जेसे-- 
१. कारयप, २. गौतम, ३. वत्स, ४. कुत्स, ५. कौशिक, ६. माण्डव, ७. वाशिष्ठ (३०) । 
विवरण-- किसी एक महापुरुष से उत्पन्न हुई वंश-परम्परा को गोत्र कहते हैँ । प्रारम्भमेये 
सूत्रोक्त सात सूल गोत्र थे । कालान्तर मे उन्हीं से म्ननेक उत्तर गोत्र भी उत्पन्न हौ गये । संस्कृतटीकां 
के ्रनुसार सातों मूल गोत्रो का परिचय इस प्रकार है-- 


१. कार्यपगोत्र--मुनिसुतव्रत श्रौर ्ररिष्टनेमि जिन को छोडकर रेष वाईस तीर्थकर, 
सभी चक्रवर्ती (क्षत्रिय), सातवें से ग्यारहवें गणधर ब्राह्मण) नौर जम्बरस्वामी (वैश्य) श्रादि, ये सभी 
काङ्यप गोत्रीय थे । । 

२. गौतम गोत्र--मुनिसुन्रत ग्रौर भ्रिष्टनेमि जिन, नारायण ग्रौर पद्म को दछोडकर सभी 
. बलदेव-वासुदेव, तथा इन्द्रभूति, श्रग्निभूति ग्रौर वायुभूति, ये तीन गणधर गौतम गोत्रीय थे । 

३. वत्सगोत्र-दशवेकालिक के रचयिता शय्यम्भव प्रादि वत्सगोत्रीय थे! 
४. कौत्स--रिवभूति प्रादि कौत्स गोत्रीयये। 
५. कौशिक गोत्र--षड्लुक (रोहगप्त) भ्रादि कौशिक गोत्रीय थे । 
६, माण्डव्य गोत्र-मण्ड्च्षिके वंशज माण्डव्य गोत्रीय कहलाये । 
७. वाशिष्ठ गोत्र-वशिष्ठ ऋषि के वंशज वाशिष्ठ गोत्रीय कहे जाते हैँ । तथा चे गणधर 
ग्रौर प्रायं सुहस्ती ्रादिको भी वारिष्ठ गोत्रीय कहा गयाहै। 


३१--जे कासवा ते सत्तविधा पण्णत्ता, ते जहा- ते कासवा, ते संडिल्ला, ते गोला, ते बाला, 
ते मुजइणो, ते पन्वत्िणो, ते वरिसंकण्हा । 


„ जो काश्यप गोत्रीय है" वे सात प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 
१. काश्यप, २. शाण्डिल्य, ३. गोल, ४. बाल, ५. मौज्जकी, ६. पवैती, ७. वर्ष॑क्रष्ण (३१) 


३२- जे गोतमा ते सत्तविधा पण्णत्ता, तं जहा- ते गोतमा, ते गग्गा, ते मारहा, ते अंगिरसा 
ते सक्कराभा, ते भक्खरामा, ते उदक्ताभा । । । | 
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गौतम गोव्रीय सात प्रकार के कहु गये हँ) जंसे- 


१. गौतम, २. गार्ग्यं, ३. भारद्वाज, ४. ्राद्धिरस, ५. शकंराभ, ६. भास्कराभं 
७. उदत्ता (३२) । 


३२३- जे चच्छा ते सत्तविधा पण्णत्ता, त जहा-ते वच्छा, ते अगोथा, ते भित्तेया, ते 
सामकल्िणो, ते सेलयया, ते श्रद्वेणा, ते चीयकण्ा । 


- जो वत्स दहै, वे सात प्रकार के कहै गये हैं । जैसे-- 
१. वत्स, २. ्राग्नेय, ३. मैत्रेय, ४. शाल्मली, ५. सलक, ६. प्रस्थिषेण, ७. वीतकृष्ण (३३) 1 


३४-- जे कोच्छा ते सत्तविधा पण्णत्ता, तं जहा- ते फोच्छा, ते मोग्गलायणा, ते पिगलायण 
ते कोडीणो, [ष्णा?], ते मंडलिणो, ते हारिता, ते सोमया 1 


~ जो कौत्स, है, वे सात प्रकारके कटे गये हैँ । जेसे-- 
१. कौत्स, २. मौद्गलायन, ३. पिद्खलायन, ४. कौडिन्य, ५. मण्डली, ६. हारित, 
७. सौम्य (३४) 1 । 


३५- जे कोसिश्रा ते सत्तविधा पण्णत्ता, तं जहा- ते कोसिश्रा, ते कच्चायणा, ते सालंकायणा 
ते गोलिकायणा, ते पविखिकायणा, ते श्रग्गिच्चा, ते लो हिच्चा । 


+ जो कौशिक, वे सात प्रकार के कहै गये है । जेसे- 
१. कौशिक, २. कात्यायन, ३. सारंकायन, ४. गोलिकायन, ४. पाक्षिकायन, ९" गरम्नेय 
७. लौहित्य (३५) } | 


३६--जे संडव! ते सत्तविधा पण्णत्ता, तं जहा- ते संडवा, ते श्रारिष्ा, ते संमता, ते तेल, ते 
एलावच्चा, ते कडिल्ला, ते खारायणा | 


जो माण्डव रहै, वे सात प्रकार के कहे गये हँ । जेसे-- 
१. माण्डव, २. श्रिष्ट, ३. सम्मत, ४. तैल, ५. एेलापत्य, ६. काण्डिल्य, ७. क्षारायण(३६)। 


३७-- जे वासिद्भुा ते सत्तविधा पष्णत्ता, तं जहा-- ते वासिद्ा, ते उंजायणा, ते जास्कण्डु, ते 

वग्घावच्चा, ते कोंडिषण्णा, ते सण्णी, ते पारासरा। 

जो वारिष्ठरहै, वे सात प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- | 

१. वाशिष्ठ, २. उञ्जायण, ३. जरतृष्ण, ४, व्याघ्रापत्य, ५. कौण्डिन्य, द. संज्ञी, 

७. पारा्र (३७) । 
नय-सुत्र । 4. प ८ 
३८-- सत्त भूलणया पण्णत्ता, तं जहा -णेगमे, संगे, ववहारे, उञ्जुसुते, सर्द" सम भर 
एवंभूते 1 

मूल नय सात के गये हैँ । जैसे- 

१. नैगस--भेद ओर अ्रभेद को ग्रहण करने वाला नय) 
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७. 


स्वरमंडल-सुच्र 


[ ५ 


संग्रहु-केवल श्रभेद को ्रहण करने वाला नय 

व्यवहार- केवल मेद को ग्रहण करने वाला नय 1 

ऋजुसू त्र-वतंमान क्षरवर्ती पर्याय को वस्तु रूपमे स्वीकार करते वाला नय । 
शब्द--भिनच्च-भिन्न लिंग, वचन, कारक आदि के भेद से वस्तु में भेद मानने वाला नय । 


समभिरूढ-लिगादि कामेदन होने पर भी पर्यायवाची शब्दोंके भेदसे वस्तुको भिन्न 
मानने बाला नय । 


एवम्भूत-- वतमान क्रिया-परिणत वस्तु कौ ही वस्तु मानने वाला नय (३८) 1 


३६- सत्त सरा पण्णत्ता, त जहा- 


संग्रहणी-गाथा 


सञ्जे रिसभे गंधारे, मन्भिमे पंचमे सरे 1 
धेवते चेव णेसादे, सरा सत्त विथाहिता 1) १।1 


५ स्वर सात कहे गये हैँ । जैसे- 


१. षड्ज, २. ऋषभ, ३. गान्धार, ४. मध्यम, ५. पंचम, ६. धैवत, ७. निषाद । 
विवेचन--१. षड्ज-- नासिका, कण्ठ, उरस्‌, तालु, जिह्वा, श्रौर दन्त इन चह स्थानोंसे 


२. 


. मध्यम- नाभि से उठकर वक्ष ओ्रौर 


उत्पन्न होने वाला स्वर--'स' । 


चऋषभ--नाभिसे उठकर कण्ठ श्रौर शिर से समाहत होकर ऋषम (वैल) के समान 
गजेना करने वाला स्वर -"रे' । 


गन्धार नाभि से समूत्थित एवं कण्ठ-शीर्षं से समाहत तथा नाना प्रकार की गन्धो को 
धारण करने वाला स्वर--'ग' । 


हृद्य से समाहत होकर पुनः नाभि कोप्राप्त 


महानाद भमः । शरीर के मध्यभाग से उत्पन्न होने के कारण यह्‌ मध्यम स्वर कहा 


जाताहे) 


पचम नाभि, वक्ष, हदय, कण्ठ श्रौर शिर इन पाँच स्थानों से उत्पन्न होने वाला 
स्वर-- पः) 


ैवत-ूर्वोक्ति सभी स्वरों का श्रनुसन्धान करने वाला स्वर श" । 
निषाद--सभी स्वरों को समाहित करने वाला स्वर-“नी' । 


४०--एएसि णं सत्तण्हं सराणं सत्त सरणा पण्णत्ता तः जहा-- 


सज्जं तु श्रगगजिच्माए्‌, उरेण रिसभं सरं 
कट्ग्तेण गंधारं मज्मजिन्भाए मज्किमं \\९।1 
णासाए्‌ पंचमं ब्रूया, दंतोदरुण य षेवतं। 
मुद्धाणण य णेत्नाद, सरडाणा वियाहिता ।1२॥1 . 
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[ स्थानाङ्खसूत्र 


« इन सातो स्वरो के सात स्वर-स्थान कटे गये हैँ । जैसे- 


| 


१. 
२. ऋषभ का स्थान-उरस्थल । 

३. गान्धार का स्थान- कण्ठ । 

४. मध्यम का स्थान--जिह्वाका मध्य भाग । 
प्रू. 
६ 
9 
र 


षड्ज का स्थान--जिह्धा का अ्रग्रभाग । 


पंचम का स्थान-नासा | 


. धैवत का स्थान--दन्त-ग्रोष्ठ-संयोग 1 
. निषाद का स्थान-रिर (४१) । 


१-- सत्त सरा जीवणिस्सिता पण्णत्ता, त जहा-- 


सञ्जं रवति मयूरो, कुवकुडो रिसभं सर! 
हंसो णदति गंधारं, मञ्भिमं तु गवेलगा ।\ १।। 
श्रु कुसुमसंभवे काले, कोडइला पंचमं सरं । 
छद च सारसा कोंचा, णेसायं सत्तमं गजो ।1२।) 


जीव-निःसुत सात स्वर कहे गये दँ । जेसे-- 


0 द 


मयूर षड्ज स्वरम बोलता है। 

वूक्कुट ऋषभ स्वर मे बोलता है । 

हंस गान्धार स्वरमें बोलता दहै। 

गवेलक (मेड) मध्यम स्वर मे बोलता है । 
कोयल वसन्त क्तु में पंचम स्वयमें बोलता है। 
क्रौञ्च श्रौर सारस धैवत स्वर मे बोलते हं 
हाथी निषाद स्वरभ्मे बोलता है (४१) । 


४२-- सत्त सरा श्रजीवणिस्सिता पण्णत्ता, तं जहा-- 


सञ्जं रवति मुहंगो, गोमुही रिसभं सर) 
संखो णदति गंधारं, मञ्स्िमं पुण भल्लरी 11 १।। 
चउचलणपतिद्ाणा, गोहिया पंचमं सरं । 
श्राडंबरो धेवत्तियं, महामेरौ य सत्तम ।\२।। 


अजीव-निःसृत सात स्वरं कहे गये हँ । जैसे-- 
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मृदंग से षड्ज स्वर निकलता है ) 

गोमुखी से ऋषभ स्वर निकलता है । 

शंख से गान्धार स्वर निकलता दहे) 

भल्लरी से मध्यम स्वर निकलता है । 

चार चरणों पर प्रतिष्ठित गोधिका से पंचम स्वर निकलता दै । 
ढोल से धैवत स्वर निकलता दै । 

महाभेरी से निषाद स्वर निकलता है (४२) । 
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४३--एतेसि णं सत्तण्टं सराणं सत्त सरलक्वणा पण्णत्ता, त जहा-- 


सञ्जण लभति वित्ति, कतं च ण विणस्सति । 
गावो सित्ता य पृत्ताय, णारीणं चेव वल्लमो ।\१।। 
रिसमेण उ एसज्जं, सेणावच्चं घणाणि य। 
वत्थगंघमलंकार, इउत्थिश्रो सयणाणि य 11२1 
गंघारे गीतजुत्तिण्णा, वज्जवित्ती कलाह्या । 
भवंति कटणो पण्णा, जे श्रण्णं सत्थपारगा 11३11 
मनज्किमसरसंपण्णा, भवंति सुहजीविणो । 
खायती पियती देती, मन्भिमसरमस्सितों 11४11 


पंचमसरसंपण्णा, मवति पुढवीपती 1 
सुरा संगहकत्तारो श्रणेगगणणायगा ॥1५।। 
धेवतसरसंपण्णा, भवंति कलह्ण्पिया । 


'साउणिया वग्गुरिया, सोयरिया मच्छबघा य' ।\६।। 
ष्चंडाला सुह्या मेया, जे श्रण्णे पाचकम्मिणो । 
गोघातगा यजे चोरा, णेसायं सरमस्सिता' 11७1\ 


५ इन सातो स्वरों के सात स्वर-लक्षण कहे गये हैँ । जेसे-- 


१. 


२. 


( 


षड्ज स्वर वाला मनुष्य आजीविका प्राप्त करता है, उसका प्रयत्न व्यथं नहीं जाता } 
उसके गाए, मित्र ओ्रौर पुत्र होते हैँ । वह्‌ स्त्रियों को प्रिय होता है । 

ऋषभ स्वर वाला मनुष्य एेइवयं, सेनापतित्व, धन, वस्व, गन्ध, ्रा्रूषण, स्वरी, शयन 
श्रौर आसन को प्राप्त करता है । 


. गान्धार स्वर वाला मनुष्य गानेमे कुशल, वादित्र वृत्तिवाला, कलानिपुण, कवि, प्राज्ञ 


श्मौर अ्रनेक-शास्तो का पारगामी होता) 
मध्यम स्वर से सम्पन्न पुरुष सुख से खाता, पीता, जीता भ्रौर दान देता है । 
पंचमस्वर वाला पुरुष भरमिपाल, शूर-वीर, संग्राहक रौर म्रनेक गणो का नायक होता है । 


- धैवत स्वर्‌ वाला पुरुष कलह-प्रिय, पक्षियों को मारने वाला (चिङीमार) हिरण, सूकर 


ओर मच्छी मारते वाला होतादहै। 


- निषाद स्वर वाला पुरुष चाण्डाल, वधिक, मुक्केबाज, गो-घातक, चोर ओर श्रनेकं प्रकार 


के पाप करने वाला होता है (४३) 


४४--एतेसि णं सत्तण्हुं सराणं तओ गामा पण्णत्ता, त' जहा-सञ्जगामे, मजञ्मिमगाने 
गंधारगामे 1 


इन सातो स्वरो के तीन भ्राम कहे गये हैँ । जैसे-- 
१. षड्जग्राम, २. मध्यमग्राम, ३. गान्धारग्राम (४४) 


४भ--सज्जगामस्स णं सत्त मृच्छणाश्रो पण्णत्ताश्रो, तः जहा-- 


संगी कोरव्वीया, हरी य रयणी य सारकंता य 1 
च्रीय सारसी णाम, सुदधसनज्जा य सत्तमा 11१11 
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` षड्जग्राम कौ भ्रारोह्‌-ग्रवरोह, या उतार-चढाव रूप सात मूच्छनाएं कही गई ह । जैसे- 


नः 


१. संगी, २. कौरवीया, ३. हरित्‌, ४. रजनी, ५. सारकान्ता, ६. सारसी, 
७. शुद्ध षड्जा (४५) 1 


४६--मन्मिमगामस्स णं सत्त मुच्छणाश्रो पण्णत्ताश्रो तं जहा-- 
उत्तरमंदा रयणी, उत्तरा उत्तरायता 
श्रस्सोकता य सोवीरा, श्रभिरू हवति सत्तमः ।\१।। 


मध्यमे ग्राम कौ सात मूच्छनाएं कही गर हैँ । जैसे- 
१. उत्तरमन्द्रा, २. रजनी, ३. उत्तरा, ४. उत्तरायता ५. श्रशवक्रान्ता, ६. सौवीरा, 
७. अभिरुद्‌-गता (४६) । 


४७--गंधारगामस्त णं सत्त मृच्छणाश्रो पण्णत्ताग्नो, तं जनहा-- 
णदी य खुदम पुरिमा, य चउत्थी य सुद्धगधारा 1 
उत्तरगंधाराचि य, पचमिया हवति सच्छा उ।।*९॥ 
सुट्‌टत्तरमायामा, सा छदी णियमसो उ णायन्वा । 
श्रहु उत्तरायता, फोडिमा यसा सत्तमौ मुच्छा २ 


गान्धार ्राम की सात मूच्छनाएं कही गई है । जैसे- 
१. नन्दी. २.कषुद्रिका, ३. पूरका, ४. शुद्धगान्धारा, ५. उत्तरगान्धारा, ६. सुष्टुतर प्रायामा 
७. उत्तरायता कोटिमा (४७) । । ("4 


छट-- सत्त सरा कतो संभवति ? गीतस्स का भवति जोणी ? 
कतिसमथा उस्साया 7? कति वा गीतस्स श्रागारा ? 11१1 ` 
सत्त सरा णाभीतो, भवंति गीतं च रुण्णजोणीयं। ` 
पदसमया ऊसस्ा, त्िण्णि य गीयस्स श्रागारा ।२॥. 
श्राइमिउ श्रारभेता, . समुव्वहुता य मज्कगारंमि) 
श्रवसाणें य भवता, तिण्णि यं गेयस्स श्रागारा।।३1) 
चखदोसे श्रहुगुणे, तिण्णि य वित्ताइंदोय भणितीश्रो । 
जो णाहिति सो गाहिड; सुसिद्लिश्रो रगमञ्मम्मि 11४11 
भीतं इतं रहस्सं, मा्यंतो सा य गहि उत्तालं। 
काकस्सरमणुणासं, च होंति गेयस्स होस 11*।१ 
पुण्णं रत्तं च श्रलंकियं च वत्तं तहा श्रविघुद्रु) 
मधुर समं सुललियं, श्रुः गुणा होति गेयस्स 1\६\\ 
उर-कंठ-सिर-विसुद्ध, च गिज्जते मउय-रिभिश्र-पदबद्ध \ 
समतालपदुक्लेवं, ससतसरसीहरं - गेयं 1१७! 
णिहोसं सारवंतं च, , दहैउजुत्तमलंकियं। 
` -उवणीतं सोवयारं च, सितं. मधुरमेव य 11८11 


सप्तम स्थान] 


[ ५८७, 
सममद्धसमं चेव, सव्वत्थय विसमं च जं, 
तिण्णि वित्तप्पयारादूं, चउत्थं णोपलन्भती ।\&€।। 
सक्कता पागता चेव, दोण्णि य भणिति श्रह्िया) 
सरमंडलंमि गिज्जंते, पसत्था इसिमासिता ।1१०॥1 
केसो गायति मधुरं ? केसी गायति खरं च रुक्ख च ? 
केसी गायति चउरं? केसि विलंब? दुतं केसौ? 

विस्सरं पुण केरिसी ? ॥\११॥ 
सामा मायहइ मधुरं, काली गायइ खरं च रुक्खं च । 
गोरी गायति चरं, काण विलंबं दुतं भ्रघा\) 

विस्सरं पुण पिगला।११२। 
तंत्िसमं तालसमं, पादसमं लयसमं गहसमं च । 
णीससिऊससियसमं संचारसमा सरा सत्त ॥१३॥ 
सत्त॒ सरा तश्रो गामा, सुच्छणा एकविसती । 
ताणा एगुणपण्णासा, समत्तं सरमंडलं ॥९४।। 


(१) प्रदन--सातों स्वर किससे उत्पन्न होते हैँ ?गीत की योनि क्या है ? उसका उच्छवास- 
काल कितने समय काह? भ्रौर गतिके भ्राकार कितने होते हैं| 


, (२-३) उत्तर--सातों स्वर नाभि से उत्पन्न होते हैँ । रुदन गेय की योनि है । जितने समयमे 
किसी छन्द का एक चरण गाया जाता है, उतना उसका उच्छ्वासकाल होता 

गीतके तीन ्राकार होते है-प्रादिमे मृदु, मध्यमे तीव्र ओर ग्न्त में मन्द । 

गीत के छह दोष, आ्आाठ गुण, तीन वृत्त, ग्रौर दो भणितियां होती हँ । जो इन्ह जानता 

है, वही सुशिक्षित व्यक्ति रंगमंच पर गा सकता है । 

गीतके छह दोष इस प्रकार है 


(४) 
(५) 


(६) 


+ 2 % ४ ~© “2 


भीत दोष-उरते हुए गाना । 
द्रत दोष-शीध्तासे गाना। 


. हस्व दोष--शब्दो को लघु बना कर गाना । 


उत्ताल दोष- ताल के ्रनुसार न गाना 
काकस्वर दोष-कोक के समान कणे-कटु स्वर से गाना | 
अनुनास दोष--नाक के स्वरों से गाना। 


गीतके आर्गुण इसप्रकार 


6) ^< ° छ ~< ^< 


पूणं गुण--स्वर के ग्रारोह्‌-ग्रव रोह भ्रादि से परिपूणं गाना । 
रक्त गुण--गाये जाने वाले राग से परिष्कृत गाना । 


- अ्रलुकृत कूण--विभिन्न स्वरों से सुशोभित गाना । 


व्यक्त गुण--स्पष्ट स्वरसे गाना 


प्रवृष्ट गुण-नियत्त-या नियमित स्वर से गाना । 
मधुर गण--मधुरस्वरसे गाना । 
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७. समगुण--ताल, वीणा श्रादि का प्रनुसरण करते हुए गाना । 

८. सुकुमार गुण-ललितत, कोमल लय से माना । 

गीतकेये श्राठ गण प्रौर भी होते है-- 

` उरोविशुद्ध--जो स्वर उरःस्थलमे विशाल होता है। 

- कण्ठविगुद्ध--जो स्वर कण्ठमे नहीं फटता । 

. शिरोविजुद्ध--जो स्वर शिर से उत्पन्न होकर भी नासिका से मिश्चित नहीं होता) 

- मृदुू-जो राग कोमलस्वरसे गाया जाताहै)। 

. रिभित--घोलना-वहुल श्रालाप के कारण चेल सा करता हुभ्रा स्वर 1 

- पद-वद्ध--गेय पदों से निवद्ध रचना । 

~ समताल पदोष्क्षेप-- जिसमे ताल, भां भ्रादि का शब्द भौर नत्तंके का पाद 
निक्षेप, ये सव सम हों, भ्र्थात्‌ एक दूसरे से मिलते हों 1 

. सप्तस्वरसीभर--जिसमे सातो स्वर तंत्री आदिकेसमहों। 

गेय पदो के भ्राठ गुण इस प्रकार है 

. निर्दोषि--वत्तीस दोष-रदित होना । 

सारवन्त- सारभूत श्रथ से युक्त हौना। 

देतुयुक्त-भ्र्थ-साधक हेतु से संयुक्त होना । 

. श्रखुक्रेत-कान्य-गत प्रल्कारों से युक्त होना 1 

उपनीत--उपसंहार से युक्त हीना 1 

सोपचार-कोमल, श्रविरुद्ध रौर श्रलज्जनीय ब्रथं का प्रतिपादन करना, भ्रथवा 

व्यग्यया हंसी से संयुक्त होना । 

७. सित्त--म्रल्प पद म्रौर्‌ श्रल्प श्रक्षर वाला होना । 

८. मधुर-रशब्द, श्रथ भ्नौर प्रतिपादन को अपेक्षा प्रिय होना । 


© + ^< ८ < ~त ~< 
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५.९) वृत्त--छन्द तीन प्रकार के होते है | 


१. सम--जिसमे चरण श्रौर श्रक्षर सम हों, भर्थात्‌ चार चरणहों प्रौर उनमें गुर 
लघु श्रक्षर भी समान हौं ्रथवा जिसके चारों चरण सरीखेदो। 

२. ऋअरधैसम--जिसमे चरण यां ग्रक्षरो मे से कोई एक समदो, या विषम चरण होने 
पर भी उनमें गुरु-लघु भ्रक्षर समान हौं । अथवा जिसके प्रथम ओौर तृतीय चरण 
तथा द्वितीय श्रौर चतुथं चरण समान हौं । त 

३. सवेविषम--जिसमे चरण श्रौर श्रक्चर सव विषम हुं । श्रथवा जिसके चारो चरण 
विषम दहं । । 

इतके अ्रतिरिक्त चौथा प्रकार नहीं पाया जाता । 


¢ (१०) भणित्ति-गौतकौभाषादो प्रकार को कटी गई है-ंस्छृत प्रौर प्राकृत । ये दोनों 


८५ 


प्रास्त ग्रौर ऋषि-भाषित हैँ मौर स्वर-मण्डलमें गा्ईजातीदहैं। 

प्ररन--मधुर गीत कौन गात्तीहै? परुष श्रौर रूष कौन गाती है? चतुर्‌ गीत 
कौन गाती है ? विलस्व गीत कौनमगाती है? द्रत (शीघ्र) गीत कौन गाती दहै? तथा 
विस्वर गीत कौन गती? 
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„ (१२) उत्तर--श्यामा स्त्री मधुर गीत गाती है 1 काली स्त्री खर (परुष) ्रौर रुक्ष गाती हि। 


केशी स्वी चतुर गीत गातीदै। काणी स्त्री विलम्ब गीत गाती दै। ग्रन्धी स्त्री 
द्रत मीत गाती है ग्रौर पिगला स्वरी विस्वर गीत गाती है) 


, (१३) सप्तस्वर सीभर कौ व्याख्या इस प्रकार है- 


१. तत्रीसम-तंत्री-स्वरों के साथ-साथ गाया जाने वाला गीत । 

२. तालसम--ताल-वादन के साथ-साथ गाया जाने वाला गीत । 

३. पादसम-स्वर के श्रनुकूल निमित गेयपद के श्रनुसार गाया जाने वाला गीत । 

४. लयसम-वीणा श्रादि को श्राहत करने पर जौ लय उत्पन्न होती है, उसके 
श्रनुसार गाया जाने वाला गीत । 


५. ग्रहसम-वीणा प्रादिके दारा जो स्वर पकड़ जतेदटै, उसी के श्रनुसार गाया 
जाने वाला गीत! 


६. निःरवसितोच्छवसित सम- सांस लेने ओौर छोडने के क्रमानुसार गाया जाने 
कला गीत । 


७. संचारसम-सितार श्रादि के साथ गाया जाने वाला गीत । 


इस प्रकार गीत स्वरतंत्री श्रादि के साथ सम्बन्धित होकर सातप्रकार का हो 
जाता दहै) 


9 (१४) उपसंहार--इस प्रकार सात स्वर, तीन भ्राम श्रौर इक्कीस मूच्छनाएं होती हँ । प्रत्येक 


कायक्लेश-सूत्र 


स्वर सात तानं से गाया जाता है, इसलिए उनके (७.८७ = ) ४६ मेद हयो जाते हैं । 
इस प्रकार स्वर-मण्डल का वणेन समाप्त हु्रा । (ल) 


४९--सत्तविषे कायकिलेसे पण्णत्ते, त जहा--ठाणातिषए, उक्कुडयासणिए, पडिमटाई, 
वीरास्तणिए, णेसज्जिए, दंडायतिए, लगंडसाई । 


कायक्लेदा तप सात प्रकार का कहा गया है । जसे 


९. 


% 


स्थानायतिक--खड़ होकर कायोत्सगं में स्थिर होना । 


२. उत्कुटुकासन-दोनों पेरो को भमि पर टिकाकर उकड़्‌' वैठना । 
२. 
४. वीरासनिक-सिहासन पर बैठने के समान दोनों घुटनों पर हाथ रख कर श्रवस्थित होना 


प्रतिमास्थायौ -भिक्षु प्रतिमा कौ विभिन्न मुद्राश्रों में स्थित रहना । 


ग्रथवा सिंहासन पर वैठकर उसे हटा देने पर जो प्रासन रहता है वह्‌ वीरासन है । इस 
श्रासन वाला वी रासनिक है । 

नषचिक-पालथी मार कर स्थिर हो स्वाध्याय करने कौ मुद्रा में वैठना। 
दण्डायतिक--उण्डे के समान सीधे चित्त लेट कर दोनों हाथों श्रौर पैरों को सटा कर 
अवस्थित रहना 1 

लगंडशायी- भूमि पर सीधे लेट कर लकुट के समान एडो ग्रौर शिर को भूमिसे लगा 
कर पीठ ्रादि मध्यवर्ती भाग को ऊपर उठाये रखना 1 
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विवेचन --परीषह्‌ ओर उपसर्गादि को सहने की सामथ्यै-वृद्धि के लिए जो शारीरिक कष्ट 
सहन किये जातत है, वे सव कायक्लेशतप के अन्तमेत हँ ! ग्रीष्म मेँ सूय-प्रातापना लेना, शीतकाले 
वस्वविहीन रहना प्रौर ॐंस-मच्छरों के काटने पर भी शरीरकोन खृजाना श्रादि भी इसी तपके 
श्रन्तगंत जानना चाहिए 


्षेत्र-पवेत-नवी -सूत्र 
५०--जंवुदीवे दीव सत्त बाला पण्णत्ता, ते जहा--भरहै, एरवतते, हैमवते, हैरण्णवते, हरिवासे 
रभ्मगवासे, सहा चिदेहे \ 
जम्बरुदरीप नामकं द्रीप में सात वषं (क्षे) कहै गये है । जेसे-- | 
१. भरत २. एेरवत, ३. हैमवत्‌, ४. हैरण्यवत, ५. हरिवर्षं, ६. रम्यक वषै, ७. महाविदेह (५०) 


५१--जंबुहीवे दीवे सत्त चासहुरपव्वता पण्णत्ता, त' जहा -चुल्लहिमवते, महार्हिमवते 
णिसढे, णीलवंते, रुष्य, सिहुरी, मंदरे ! 


जस्बूरीप नामक दवीप में सात वषधर पवेत कटे गये है ¦ असे-- 
१. द्रहिमवान्‌, २. महाहिमवान्‌, ३. निषध, ४, नीलवान्‌, ५., स्वमी ६. शिखरी, 
७. मन्दर (सुमेर पवेत) (५९१) ! 


५२--जबुहीवे दवे सत्त महाणदीश्रो पुरत्याभिमृहीश्रो लवणसमुद्‌ं समप्पंति, त जहा, | 
रोहिता, हरी, सीता, णरकता, सुवण्णकूला, रत्ता 1 


जम्बदीप नामक द्वीप मेँ सातं महानदियां पूर्वाभिमुख होती हई लवण-समूद्र मे मिलती दै! 
जेसे-- 
, १. गंगा, २. रोहिता, ३. हरित, ४. सीता, ५. चरकान्ता, ६. सुवणकूला, ७. रक्ता (५२) 
५३--जंबुहीवे दीवे सत्त महएणदीश्रो पच्चत्थाभिमुहीश्रो लवणसमु समप्पेति, त जहा--िषूः 
रोहितंसा, हरकत, सीतोदा, णारिकेता, रुप्पक्ला, रत्तावती । 


जम्बृद्ीप नामक द्वीप में सात महानदियां परिचमाभिमुख होती हई लवण-समूद्र मे मिलती 
है । जेसे-- 
१. सिन्धु, २, रोहिता, ३.. इरिकान्ता, ४. सीतोदा, ५. नारीकान्ता, ६. रूप्यकूलाः 
७. रक्तवती (५३)! 
` , ` भर४--घायदइसंडदीवपुरत्थिमद्धं णं सत्त वासा पण्णक्ता, त' जहा--भरहै, (एरवते, हैमवते, 
हेरण्णवते, हुरिवासे, रम्भगवासे), महा विदेहे । 
धात्तकीषण्डट्टीप के पूर्वां में सात वषे (क्षेत्र) कहै गये दँ) जंसे-- 
व १. भरत, २. णेरवत, ३. हैमवत्त, ४. दहैरण्यवत, -१५. हरिवष, 
७. महा विदेह (५४) 1 । 
१९--घप्यइसंडदीवगुरट्थिमद्ध -णं सत्त वासहरपन्वेता पण्णत्ता, त ज 
 (सह्हिमवंते, णिसदे, णीलवंते, रुप्पी, सिंहरी), मेवरे 1 


६ रम्यक वषः 


हा--चुल्लहिमवते, 
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धातकीषण्ड दीप के पूर्वार्धं में सात वषधर पवेत कहे गये हँ । जसे- 
१. क्षुद्रहिमवान्‌, २. महाहिमवान्‌, ३. निषध, ४. नीलवान्‌, ५. स्वमी ६. शिखरी, 
७. मन्दर 1 (५५) 


५६--घायइसंडदीवपुरस्थिमद्ध णं सत्त महाणदीश्रो पुरस्याभिमुहीश्नो कालोयसमदं समप्पेति, 
त जहा--गंगा, (रोहिता, हरी, सीता, णरकता, सुवण्णकूला) , रन्ता 1 


घातकौषण्ड दीप के पूर्वे मे सात महानदियां पूर्वपभिमूख होती हुई कालोदसमुद्र मे मिलती 
है । जेसे- | 
१. गंगा, २. रोहिता, ३. हरित्‌, ४. सीता, ५. नरकान्ता, ६. सुवर्णकूला ७. रक्ता । (५६) 


५७--घायइसंडदीवपुरस्थिमद्ध णं सत्त महाणदीश्रो पच्चत्थाभिमृहीश्रो लवणसमुहं समप्पेति, 
ते जहा--सिधू्‌, (रोहितंसा, हंरिकंता, सीतोदा, णारिकंता, रुष्पकला), रत्तावती \ 


धातकीषण्ड दीपके पूवधिं मे सात महानदियां परिचिमाभिमूख होती हुई लवणसमुद्र मे 
मिलती ह 1 जेसे- 


१. सिन्ध, २. रोहिर्ताला, ३. हरिकान्ता, ४. सीतोदा, ५. नारीकान्ता, ६. रूप्यकूला 
७. रक्तवती । (५७) † 


५८--घायद्संडदीवे पच्चत्थिमद्ध णं सत्त वासा एवं चेव, णचर-पुरत्थाभिमुहीश्रो लवण- 
समूहं सम्पति, पच्चत्थामिमुहश्रो कालोदं । सेसं त' चेव ! 


धातकीषण्ड द्वीप के पर्चिमाधे मे सात वष, सात वर्षधर पव॑त नौर सात महानदियां इसी 
प्रकार-धातकौखलण्ड के पूर्धि के समान ही है । भ्रन्तर केवल इतना है कि पर्वाभिमुखी नदियां लवण 
समुद्र मे गनौर पर्विमाभिमुखी नदियां कानोद समुद्र मे मिलती हँ । शेष सवै वर्णन वही है (५८) ] 


१€--पुक्खरवरदीवडपुरत्थिमद्ध णं सत्त वासा, तहैव, नचरं-- 
समुदं सम्पति, पच्चत्याभिमुहीभ्नो कालोदं समुरं समप्पेति । सेसं त चेव । 


पुष्करवरद्रीप के पूर्वा मे सात वर्ष, सात वर्षधर पर्वत, श्रौर सात महानदियां तथेव है, 
ग्रथति धातकौषण्ड द्वीपके पूर्वर्धके समान हीदँ । अन्तर केवल इतना 


ष तना है कि पूर्वाभिमुखी नदियां 
पष्करोदसमुद्र मेँ मरौर पर्चिमाभिमूखी नदियां कालोद समुद्र मे मिलती है (५९) । 


६० एवं पच्चत्थिमद्ध वि नवर पुरस्याभिमुहीश्रो कालोदं समुह समप्पेंति, पच्चत्थाभि- 
मुहीभ्रो पुवखरोदं समप्पेति । सवस्य वासा बासहरपव्वता णदीश्रो य भाणितव्वाणि ॥ 


इसी प्रकार प्रधपुष्करवर द्वीप के परिवाधं मेंसात वषे, सात वषधर पर्व॑त श्रौर सात 
महानदियां धातकौषण्ड दीपके प्रदिचमार्धं के समान ही दै । अनन्तर केवल इतना है कि पूर्वाभिमूखी 
नदियां कालोद समुद्रम नौर पर्चिमाभिगूखी नदियां पृष्करोद समुद्रम जाकर मिलती हैं] (६०) 
कुलकर-सूत्र 


पुरल्थाभिमुहीभ्रो पुक्वरोदं 


६१-जंवुटीवे दीवे भारहे वासे तीताषए उस्सप्पिणीएु सत्त कुलगरा हुत्णा,. त जहा-- 
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संग्रहणो-गाणा 


मित्तदामे सुदामे य, सुपासेय सयंपभे। 
विमलघोसे चुघोसे यः महाघोसे य सत्तमे ।1९।। 


जम्बूद्रीप नामक दवीप में भारत वषं में ्रतीत उत्सर्पिणी काल में सात कुलकर हए । जैते- 
१. मित्रदामा, २. सुदामा, ३. सुपादवै, ४. स्वयंप्रभ, ५. विमलघोष, ६. युघोष, 
७. महाघोष (६१) । 
६२-जंबुहीवे दीवे भारहे वासे इमीसे श्रोसप्पिणीए सत्त कुलगरा हत्था-- 
पटमित्य विमलवाहण, चकष्लुम जसमं चउत्थमभिचंदे । 
तत्तो य पसेणइए, मरुदेदे चेव णाभी य ।\१॥) 
जम्बृदरीप नामक द्वीप मे भारतवषं मे इस श्रवसपिणी मे सात कूलकर हुए दँ । जैसे- 
१. विमलवाहुन, २. चक्षुष्मान्‌, ३. यशस्वी, ४. श्रभिचन्द्र, ५. प्रसेनजित्‌, ६. मरुदेव, 
७. नाभि (६२) । 
६&२--एएसि णं सत्तण्हुं कुलगराणं सत्त मारियाश्रो हृत्थ, तं जहा-- 
चंदजस चंदकता, सुरूव पडिरूव चक्ष्लुकंता य । 
सिरिकता मरुदेवी, कुलक रइत्थीण णामाइं ।\ १।। 
इन सातो कुलकरो की सात भार्यएं थीं । जेसे-- त 
१. चन्द्रयशा, २. चन्द्रकान्ता, ३. सुरूपा, ४ प्रतिरूपा, ५. चक्षुष्कान्ता, ६. श्रीकान्ताः 
७. मरुदेवी (६३) 1 
६४--जंबुहीवे दवे भारहै वासे प्रागमिस्साए उस्सपििणीए सत्त कुलकरा भविस्तंति-- 
मित्तवाहण सुभोमे य, सुप्पमे .य स्यंपमे । 
दत्ते सुहुमे सुब॑ध्‌ य, श्रागमिस्सेण होश्वती ।! १11 
जम्बूदीप नामक द्वीप के भारतवर्षं मेँ श्रागामी उत्सपिणी काल में सात कुलकर होगि । जंसे-- 
१. मित्रवाहुन, २. सुभोम, ३. सुप्रभ. ४. स्वयम्प्रभ, ५. दत्त, ६. सूक्ष्म, ७. सुबन्धु ( ६४) । 
६५.--विमलवाहणे णं क्लक्रे सत्तविधा रक्वा उवभोगत्ताए हव्वमार्गच्छसु, तं नहा 
मतेगया य मगा, चित्तंगए चेव हंति चित्तरसा । 
सणियंगा य श्रणियणा, सत्तमगा कप्परकष्ला य ।1१।। ल 
विमलवाहन कुलकर में समय के सात प्रकार के (कल्प) वृक्ष निरन्तर उपभोगं भ्र 
ये । जेसे-- । ५) 
१. मदांगक, २.भुग, ३. चित्रांग, ४. चित्ररस, ५. मण्यंग, ६. अनग्नक, ७. कल्पवृक्ष । (६ ५ 
= ७ वध ) 
६६ सत्तविधा दंडनीती पण्णत्ता, तं जह्ा--हक्कारे, मकष्कारे, धिक्कार, परिमासे, मंडलन 
चारए, छविच्छेदे \ 
दण्ड नीति सात प्रकार की कही गई है । जंसे-- 
१. हाकार-हा ! तूने यह क्या किया ? 
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माकार-अआगे एेसा मत करना । 

धिक्कार--धिक्कार है तुभे! तूने एेसा किया? 

परिभाष-म्रत्प कालके लिए नजर-कंद रखने का ्रादेश देना । 

मण्डलबन्ध--नियत क्षेत्र से बाहुर न जाने का ्रादेड देना । 

. चारक-जेलखाने मे बन्द रखने का प्रादेश देना । 

. छविच्छेद--हाथ-पैर ्रादि शरीरके अंग काटने का ्रादेश देना । 


विवेचन--उक्त सात दण्डनीतियों मे से पहली दण्डनीति का प्रयोग पहले ्रौर दूसरे कुलकर 
ने किया । इसके पूवे सभी मनुष्य अकर्ममूमि या भोगभूमि मे जीवन-यापन करते यथे! उस समय 
युगल-घमे चल रहा था । पुत्र-पुत्री एकं साथ उत्पन्न होते, युवावस्था में वे दाम्पत्य जीवन बिताते 
श्रौर मरते समय युगल-सन्तान को उत्पत्च करके कालगत हो जातेथे। प्रथम कुलकर के समय में उक्त 
व्यवस्था में कुच म्रन्तर पड़ा प्रौर सन्तान-प्रसव करनेके वादभीवे जीवित रहने लगे श्रौर भोगोप- 
के साधन घटने लगे 1 उस समय पारस्परिक संघषं दूर करनेके लिए लोगों की भूमि-सीमा बंधी गर 
भ्रौ र उसमें वृक्षों से उत्पन्न फलादि खानि को व्यवस्था की गई । किन्तुकाल के प्रभाव से जव वक्षोंसें 
भी फल-प्रदान-शक्ति घटने लगी ग्रौर एक युगल दूसरे युगल की भूमि-सीमा मे प्रवेश कर फलादि 
तोडने ग्रौर खाने लगे, तब अ्रपराधी व्यक्तियों को कुलकरो के सम्मुख लाया जाने लगा । उस समय 
लोग इतने सरल श्रौर सीधेथे कि कुलकर हारा हा" (हाय, तुमने क्या किया ?) इतना मात्र कह देने 
पर भ्रागे अपराध नहीं करते थे । इस प्रकार प्रथम दण्डनीति दूसरे कूलकर के समय तक चली । 


किन्तु कालके प्रभाव से जब श्रपराध पर श्रपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ी तो तीसरे-चौये 

कुलकरने हा" के साथ 'मा' दण्डनीति जारी कौ । पे जव रौर भी `अपराधग्रवृत्ति बढ़ी तव पांचवें 
कुलकरने हा, मा' के साथ "धिक्‌" दण्डनीति जारी को) इस प्रकार स्वल्प प्रपराध के लिए षा" 
, 


उससे बड़ श्रपराध के लिए भा ग्रौर उससे बङ्‌ प्रपराध के लिए धिक्‌" दण्डनीति का प्रचार ग्रन्तिम 
कुलकर के समय तक रहा । 
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जब कुलकर-युग समाप्त हो गया श्रौर कर्मभूमि का प्रारम्भ हुश्रा--तवब इन्द्र ने भ० ऋषभदेव 
का राज्याभिषेक कियाश्रौर लोगों को उनकी आज्ञा में चलने का श्रादेशदिया। भण० ऋषभदेव के 


समय मे जब श्रपराधप्रवृत्ति दिनो-दिन बठ्ने लगी, तब उन्होने चौथी परिभाष श्रौर पांचवीं मण्डल- 
बन्ध दण्डनीति का उपयोग किया 


तदनन्तर अपराध-प्रवृत्तियों को उग्रता वढने पर भरत चक्रवर्ती ने श्रन्तिमि चारक श्रौर 
छविच्छेद इन दो दण्डनीतियो का प्रयोग करने का विधान किया | 


ध कु म्नाचार्यो कामतदैकिभ० ऋषभदेवनेतो कर्मभूमि की ही व्यवस्था की। श्रन्तिम 
चारों दण्डनीतियों का विधान भरत चक्रवर्ती ने क्ियाहै। इस विषय में विभिन्न ्राचार्यो के विभिन्न 
अभिमत है । 

चक्रवति-रत्न-सूत्र 


~ ६७--एगमेगस्स णं रण्णो चाउरंतचक्षकवद्टिस्स सत्त एगिदियरतणा पण्णत्ता, तं जहा-चक्क- 
रयण, छत्तरयणे, चस्मरयणे, दंडरयणे. प्रसिरयणे. मणिरमणो रान्सपि जगते + 
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प्रत्येक चातुरन्त चक्रवर्तीं राजा के सात एकेन्दरिय रत्न कहे गये हैँ । जैसे- 
१. चक्ररत्न, २. छतरत्न, ३. चर्मरत्न, ४. दण्डरत्न, ५. असिरत्न, ६. मणिरत्न 
७. काकणी रत्न (६७) । 


६८--एगमेगस्त णं रण्णो चाउरतचक्कवद्िस्स सत्त पोचिदियरतणा पण्णत्ता, तं जहा- 
सेणाचतिरयणे, गाहावत्तिरयणे, वड रयणे, पुरोहित रयणे, इप्थिरयणे, श्रासरयणे, हत्थिरयणे । 


प्रत्येक चातुरन्त चक्रवर्ती राजा के सात पंचेन्द्रिय रत्न कहे गये हैँ 1 जैसे-- 

१. सेनापतिरत्न, २. गृहुपतिरत्न, ३. वर्धकी रत्न, ४. पुरोहितरत्न, ५. स्त्रीरत्न 

६.- ग्रर्वरत्न ७. हुस्तिरत्न (६८) । त 

विवेचन--उपयुक्तदो सूत्रों में चक्रवर्तीं कै १४ रत्नों का नाम-निदंशा किया गया ह । उन 
से प्रथम सूत्रम सात एकेन्दरिय रत्नोंकेनाम हँ । चक्र, छत्र आदि एकेन्द्िय प्रथ्वीकायिक जीवों के 
द्रा छोड गये कायस निमित दहै, श्रवः उन्है एकेन्द्रिय कहा गया है \ तिलोय-पण्णत्ति में चक्रादि 
सात रत्नों को प्रचेतन श्रौर सेनापति श्रादि को सचेतन रत्न कहा गया है ।° किसी उक्कृष्ट या सर्वेश्रष्ठ 
वस्तुको रत्न कहा जाता है । चक्रवर्ती के ये सभी वस्तुएं श्रपनी-ग्रपनी जाति में सर्वश्रेष्ठ होती है । 

प्रवचनसारोद्धार में एकेन्द्रिय रत्नों का प्रमाण भी वत्ताया गया है-चक्र, छत्र प्रौर दण्ड 
व्याम-प्रमाण हैँ । भ्र्थात्‌ तिर्छे फंलाये हृए दोनों हाथों कौ अंगुलियों के ्रन्तराल जितने बड़ होते 
है । चर्मरत्न दो हाथ लम्बा होता है । असि (खङ्ग) बत्तीस अंगुल का, मणि चार अंगुल लम्बा ओर 
दो अंगुल चौडा होताहै। काकणीरत्न की लम्बाई चार अंगुल होती है । रत्नों का यहं माप प्रत्येक 
न्ृक्रवर्ती के जपने-श्पने स्यंगन्नये जानना चाद्य 1 
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६. वर्धकीरत्न--यह्‌ सभी वद्ई, मिस्त्री या कारीगरोंका प्रधान, गृहनिर्माण में कुराल, 


१५. 


११. 


११. 


१३. 
१.८. 


४. 
\५. 


नदियों को पार करने के लिए पूल-निर्माणादि करने वाला श्रष्ठ ग्रभियन्ता (इंजिनीयर) 
होताहि। 


. स्त्रीरत्न-यह्‌ चक्रवर्ती के विशाल भ्रन्तःपुरमें सर्वश्रष्ठ सौन्दयं वाली चक्रवर्तीकी 


सर्वाधिक प्राणवल्लभा पटूरानी होतीदहै। 


~ चक्ररत्न-यह सभी आयुधो मेश्रष्ठ श्रौर ्रदम्य शवरप्रोकोभी दमन करनेवाला 


ग्रायुधरत्न है । 


छत्ररत्त--यह्‌ सामान्य या साधारणः काल मे यथोचित प्रमाणवाला चक्रवर्ती के ऊपर 
छाया करने वाला होता है । किन्तु ग्रकस्मात्‌ वर्षाकाल होने पर युद्धार्थं गमन करने वाले 


वारह्‌ योजन लम्बे चौड़ सारे स्कन्धावार के ऊपर फलकर धृप ्रौर हवा-पानी से सव 
की रक्षाकरतादरै। 


चर्मरत्न- प्रवास काल में बारह योजन लम्बे-चौडं दत्र के नीचे प्रातःकाल वोये गये 
रालि-धान्य के वीजो को मध्याह्ध मे उपभोग योग्य वना देने में यह्‌ समर्थं होता है । 
मणिरतन--यह्‌ तीन कोण श्रौर छह अंश वाला मणि प्रवास्या युद्ध कालमें रात्रिके 
समय चक्रवर्तीके सारे कटकमं प्रकाश करतारहै। तथा वैताठचगिरि की तमिल रौर 
खंडप्रपात गुफाप्नों से निकलते समय हाथी के शिर के दाहिनी श्रोर वांधदेने पर सारी 
गुफाग्रो में प्रकाश करताहै। 


काकिणीरत्न-यह श्राठ सौर्वाणक-प्रमाण, चारों भ्रोरसे सम होता टै । तथा सव प्रकार 
के विषो का प्रभाव दूर करतार) 


लब्ध रत्न-यहं अप्रतिहत शक्ति प्रौर प्रमोघ प्रहार वाला होता है । 


दण्डरत्न--यद्‌ वच्मय दण्ड शतर-सेन्य का मर्देन करने वाला, विषम भूमि को सम करने 


वाला ग्रौर सवत्र शान्ति स्थापित करने वाला रत्न है । तिलोयपण्णत्ति मेँ चेतन रत्नों 
के नाम इस प्रकार से उपलब्ध ह- 


श्ररवरत्न--पवनंजय । २. गजरत्न--विजयगिरि। ३. गृहपति रत्न--भद्रसुख । 
स्थपति (वधकि) रत्न--कामवृष्टि 1 ५. सेनापततिरस्न--श्रयोध्य ६. स्त्रीरत्न-सुभद्रा । 
पुरोहित रत्न--वुद्धिरत्न 1 - 


दुःषमा-लक्षण-सूत्र 


६&-सर्ताहि ठाणेहि श्रोगाढं दुस्समं जाणेज्जा, तं जहा--प्रकाले वरिस, काले ण वरिस, 
श्रसाधू पुञ्जंति, साधू ण पुज्जति, गुरूह जणो मिच्छं पडिवण्णो, मणोदुह॒ता, वददुहता । 


‡ सात लक्षणों से दुःषमाकालकाश्राना याप्रकषं को प्राप्त होना जाना जाता दे 1 जेसे- 
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श्रकालमे वर्षाहोनेसे। 
समयपरवर्षानदहोनेसे)। 
अ्रसाधुश्रो को पूजा होने से । 


- साधृश्रंको पूजान होने से। 
- गुरुजनो के प्रति लोगो का असद्‌ व्यवहार हने से । 
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प्रत्येक चातुरन्त चक्रवर्ती राजा के सात एकेन्द्रिय रत्न कह गये हैँ । जंसे- 
१- चक्तरत्न, २. छत्ररत्न, ३. चर्मरत्न, ४. दण्डरत्न, ५. असिरत्न, ६. मणिरत्न 
७. काकणीरत्न (६७) । 


६८-एगमेगस्स णं रण्णो चाउरंतचक्कवट्िस्स सत्त पोचिदियरतणा पण्णत्ता, तं जहा- 
सेणाबतिरयणे, गाहावतिरयणे, बडुहरयणे, पुरोहितरयणे, इत्थिरयणे, श्रासरयणे, हस्थिरयणे । 


प्रत्येक चातुरन्त चक्रवर्ती राजा के सात पंचेन्द्रिय रत्न कहे गये ह । जेसे- 
१- सेनापतिरत्न, २. गृहपतिरत्न, ३. वर्धकीरत्न, ४. पुरोहितरत्न, ५. स्त्रीरत्न 
६- श्रदवरत्न ७. हस्तिरत्न (६८) ! 
विवेचन--उपयुक्त दो सूरो मे चक्रवर्ती के १४ रत्नों का नाम-निर्देश किया गया है । उन्म 
से प्रथम सूत्रम सात एकेन्दरिय रत्नोंकेनाम हँ । चक्र, चत्र आदि एकैन््िय पृथ्वीकायिक जीवो के 
दारा छोड गये काय से निमित्त है, भ्रतः उन्हे एकैन्द्रिय कहा गया ह । तिलोय-पण्णन्ति में चक्रादि 
सात रत्नों को प्रचेतन ्रौर सेनापत्ति प्रादि को सचेतन रत्न कहा गया है । किसी उच्ृष्ट या सवश्रष्ठ 
वस्तु को रत्न कहा जाता है । चक्रवर्ती के ये सभी वस्तुएं न्रपनी-ग्रपनी जाति में सर्वश्रेष्ठ होती हैं 
प्रवचनसारोद्धार में एकैन्द्रिय रत्नो का प्रमाण भी बताया गया है- चक्र, छत्र प्नौर दण्ड 
त दै । ब्र्थात्‌ तिरे फंलाये हए दोनों हाथों की अंगुलियों के श्न्तराल जितने बड़ होते 
ह 1 चर्मरत्त दो हाथ लम्बा होता है 1 असि (खड्ग) वत्तीस अंगरुल का, मणि चार अंगुल लम्बा गनौर 
दो अंगुल चौड़ा होता है । काकणीरत्न की लम्बाई चार अंगुल होती है । रत्नों का यह्‌ माप प्रत्यक 
चक्रवर्ती कै श्रपने-ग्रपने अंगुल से जानना चाहिये । 
चक्र, छतर, दण्ड श्रौर प्रसि, इन चार रत्नो की उत्पत्ति चक्रवर्तीं की श्रायुध-शाला मे, तर्था 
चर्म, मणि, रौर काकणी रत्न की उत्पत्ति चक्रवर्तीं के श्रीगृह में होती है ! सेनापति, गृहपति, वर्धकी 
भौर पुरोहित इन पुरुषरत्नों की उत्पत्ति चक्रवर्ती की राजधानी मं होती है । श्रद्व श्रौर दृस्ती इन 
दो पंचन्द्रिय तिर्य॑च रत्नों की उत्पत्ति वैतादूय (विजयार्ध) गिरि कौ उपत्यकाश्रूमि (तलहटी) मे 
होती है । स्त्रीरत्न की उत्पत्ति वैताद्य पर्व॑त की उत्तर दिशा में श्रवस्थित विद्याधर भश्रणी मेँ होती ह । 
१. सेनापत्तिरत्त--यह चक्रवर्ती का प्रधान सेनापति है जो सभी मनुष्यों को जीतने वाला 
श्रौर भ्रपराजेय होता है) 
२. गृहपतिरत्न--यह्‌ चक्रवर्ती के गृह कौ सदा सर्वपरकार से व्यवस्था करतादहै श्रीर 
घर कै भण्डार को सदा धन-घान्य से भरा-पूरा रखता है । | 
३. पुरोदितरत्व--यह राजपुरोहित चक्रवर्ती के शान्ति-कर्म श्रादि कार्यो को करता है, 
तथा युद्ध के लिए प्रयाण-काल आदि को बतलाता है । ष 
४. हस्तिरत्न- यह्‌ चक्रवर्तीं की ग जशाला का सर्वश्रेष्ठ हाथी होतादहै श्नौर सभी मागि 
प्रवसरो पर चक्रवर्ती इसी पर सवार होकर निकलता है । 
५. अरदवरत्न--यह्‌ चक्रवर्तीं की ्र्वशाला का सर्वश्रेष्ठ श्नदव होता है रौर युद गा 
नन्यत्र लम्बे दूर जाने में चक्रवर्ती इसका उपयोग करता है । 


उनके 


१. चोद्‌स वररयणाइं जीवाजीवप्पभेददु विहारं ! (तिलोयपण्णत्ती. म्न० ४. गा. १३६७) 
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द. 


१०. 


११. 


११. 


१३. 
१४. 


९. 
. 
७. 
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वर्धकीरत्न-यह सभी वद्ई, मिस्वरी या कारीगरोका प्रधान, गृहनिर्माण में कुशल, 
नदियों को पार करने के लिए पुल-निर्माणादि करने वाला श्रष्ठ प्रभियन्ता (इंजिनीयर) 
होता दहै, 

सत्री रत्न--यह्‌ चक्रवर्ती के विशाल श्रन्तःपुर में सवश्वंष्ठ सौन्दयं वाली चक्रवर्ती को 
सर्वाधिक प्राणवल्लभा पदटुरानी होती है । 


. चक्ररत्न--यह सभी आयुधो मेश्चेष्ठं श्रौरश्रदम्य शत्रुभ्रोंकोभौ दमन करनेवाला 


प्रायुधरत्न है । 


. छत्ररत्न--यह्‌ सामान्य या साधारण काल मे यथोचित प्रमाणवाला चक्रवर्ती के ऊपर 


छाया करने वाला होता है किन्तु अकस्मात्‌ वर्षाकाल होने परं युद्धाथं गमन करने वाले 


वारह्‌ योजन लम्बे चौड़ सारे स्कन्धावारः के ऊपर फलकर धूप ग्रौर हवा-पानी से सब 
की रक्षाकरताहै। 


चर्मरत्न- प्रवास काल में बारह योजन लम्बवे-चौड़ छत्र के नीचे प्रातःकाल वोये गये 
शएलि-धान्य के बीजों को मध्या मे उपभोग योग्य वना देने में यह्‌ समथ होता दै, 
मणिरत्न-यह्‌ तीन कोण श्रौर छह अंश वाला मणि प्रवासया युद्ध कालमें रात्रिके 
समय चक्रवर्ती के सारे कटकमे प्रकार करतादहै। तथा वैताढयगिरि को तमिस भ्रौर 
खंडप्रपात गुफा्नों से निकलते समय हाथी के शिर के दाहिनौश्रोर वांधदेनेपरसारी 
गुफाश्रो में प्रकाश करतारहै। 


काकिणीरत्न--यह्‌ श्राठ सौर्वाणक-प्रमाण, चारों श्रोरसे समहोता है । तथा सर्वं प्रकार 
के विषोंका प्रभाव दूर करतादहै। 


खद्ध रत्न--यह भ्रप्रतिहत शक्ति ग्रौर प्रमोघ प्रहार वाला होता है । 


दण्डरत्न--यह्‌ वज्रमय दण्ड शचरु-सेन्य का मदेन करने वाला, विषम भूमिको सम करने 
वाला मरौर सर्वेत्र शान्ति स्थापित करने वाला रत्न है। तिलोयपण्णत्तिमें चेतन रत्नों 
के नाम इस प्रकार से उपलब्ध हं-- 

श्ररवरत्न-पवनेजय । २. गजरल्न--विजयगिरि । ३. गृहपतिरत्न-भद्रमुख । 
स्थपति (वर्धकि) रत्न-कामवृष्टि । ५. सेनापत्तिरत्न--श्रयोध्य 1६. स्त्रीरटन-युभद्रा । 
पुरोहित रत्न--वुद्धिरत्न । 


दुःषमा-लक्षण-सू्र 


६९--सर्ताह ठर्णेोहि श्रोगादं दुस्समं जाणेज्जा, तं जहा--प्रकाले वरिस, काले ण वरिस, 
श्रसाधु पुञ्जंति, साधू ण पुज्जंति, गुर्लहि जणो मिच्छं पडिवण्णो, मणोडुहता, वइडहता । 


+ सात लक्षणो से दुःषमा कालका भ्राना या प्रकषे को प्राप्त होना जाना जाता है 1 जैसे-- 
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श्रकालमे वर्षाहोनेसे। 
समय पर वर्षन होनेसे। 
प्रसाधुभ्रों को पूजाहोनेसे। 


- साधुश्रोकौपूजानटहोनेसे। 
. गुरुजनो के प्रति लोगों का असद्‌ व्यवहार होने से । 
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६. मनमेंदुःखयाउ्हग होनेसे। 
७. वचन-व्यवहार संवंधी दुःख से (६६) । 


सुषमा-लक्षण-सूत्र 
७०--सर््ताहि उर्णेोहि ओगाटं सुसमं जाणेज्जा, तं जहा--ध्रकाले ण वरिस, काले वरि सड; 
प्रसाधू ण पुज्जंति, साधू पुञ्जंति, गुरूहि जणो सम्मं पडिवण्णो, मणोसुहुता, वदसुहता । 


सात लक्षणों से सुषमा काल का भ्रानाया प्रकषेता को प्राप्त हो जाना जाता है । जैसे- 
. भ्रकालमें वर्षा नहीं होने से। 

. समय पर वर्षाहोनेसे। 

. भ्रसाधुग्रों की पूजा नहीं होने से। 

. साधुश्रो कौ पूजा होने से। 

. गुरुजनों के प्रति लोगो का सद्व्यवहार होने से । 

सन मे चख का स्चार होने से । 

. वचन-ग्यवहार मे सद्‌-भाव प्रकट होने से (७०) । 
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जीव-सूत्र 
७१-- सत्तविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा-णेरह्या, तिरिक्वजोणिया, 
तिरिक्छजोणिणीश्रो, मणुस्सा, मणुस्सीश्रो, देवा, देवीश्रो । 


संसार-समापन्चक जीव सात प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 


१. नैरयिक, २. तिर्यग्योनिक, ३. तिर्यचनी, ४, मनुष्य, ५. मनुष्यनी, ६. देव, 
७. देवः (७१) । | ; 
आयुरभेद-सूत् 
७२ सत्तविघे आउभेदे पण्णत्ते, तं जहा- 
संग्रहणी-गाया ` 
श्रञ्भवसाण-णिभित्ते, श्राहारे वेयणा पराघाते । 
फासे श्राणापाण्‌ सत्तविधं भिज्जए श्राउं ।1१।। 


„ श्रायु्भेद (अकाल मरण) के सात कारण कहे गये हैँ । जैसे-- 
. राग, द्वेष, भय श्नादि भावों की तीव्रता से। 

शास्ताघात श्रादि के निमित्तसे। 

. श्राहार को हीनाधिकता या निरोधं से। 

. . ज्वर, श्रातंक, रोग श्रादि को तीन्र वेदनासे। 

पर के ्राघात से, गड्ढे श्रादि में शिर जानेसे। 

. सांपश्रादि के स्प से-काटनेसे। 

. श्रान-पान--इ्वासोच्छ्वास के निरोध से । 
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विवेचन- सप्तम स्थानके श्रनुरोध से यहां प्रकाल मरणके सातकारण वताये गये हं । 
इनके ग्रतिरिक्त, रक्त-क्षय से, संक्लेश कौ वृद्धि से, हिम-पात से, वच्र-पात से, अग्नि से, उल्कापात से, 
जल-प्रवाह से, गिरि म्नौर वृक्षादि से नीचे गिर पड्नेसे भीजकाल मेश्रायुका भेदन या विनाञ्च 
हो जाता है) 


जोव-सृत्र 


७३--सत्तविधा सव्वजोवा पण्णत्ता, तं जहा-पुटविकाइया, श्राउकाइया, तेउकाषयाः 
वाउकाइया, वणस्सतिकाइया, तसकाइयः, श्रकाइया । 


प्रहुवा--सत्तविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा--कण्हलेसा, (णीललेसा, काउलेसा, तेउलेसा, 
पम्हुलेसा), सुक्कलेसा, श्रलेसा 1 


सवै जीव सात प्रकार के कहे गये हैँ 1 जैसे-- 
१. पृथिवीकायिक, २. भ्रप्कायिक, ३. तेजस्कायिक, ४. वायुकायिक ५. वनस्पतिकायिकः 
६. त्रसकायिक ७. श्रकायिक (७३) । 
श्रथवा-स्वं जीव सात प्रकार के कहे गये है । जेसे- 
१. कृष्णलेर्या वाले, २. नील लेरया वाले, ३. कापोत लेश्या वाले, ४. तेजो लेश्या वाले, 
५. पद्म लेदया वाले, ६. शुक्ल लेख्या वाले, ७. अलेश्य । 
ब्रह्यदत्त-सूत्र . 
७४--बंभदत्ते णं राया चाउरंतचक्कवदरौ सत्त धण्डं उडु उच्चत्तेणं, सत्त य वाससयादं 
परमाडं पालइत्ता फालमासे कालं किच्चा श्रघेसत्तमाए पुढवीए श्रप्पतिहाणे णरए णेरइयत्ताए उववष्णे । 


चातुरन्त चक्रवर्तीं राजा ब्रह्मदत्त सात धनुष उचेथे। वे सातसौ वषं कौ उत्कृष्ट श्रायुका 
पालन कर काल-मास मे काल कर नीचे सातवीं पृथिवी के अप्रतिष्ठान नरक मेंनारक रूपसे 
उत्पन्न हुए (७४) । 
मल्लो-प्रत्रज्या-सृत्र 

७५ मल्लो णं श्ररहा घ्नप्पसत्तमने मुड भवित्ता श्रगाराश्रो अणगारियं पव्बइए, तं जहा- 
मल्ली विदेहरायवरकण्णगा, पडिनुद्धी इक्खाग राया, चंदच्छोये अंगराया, रप्पी करुणालाधिपतती, संखे 
कासीराया, श्रदौणसत्त्‌ कुरुराया, नितसत्त्‌ पंचालराया 1 

मल्ली अहेन्‌ श्रपने सहित सात राजाग्रौं के साथ मण्डित होकर श्रगारसे श्रनगारितामें 
परत्रजित हुए 1 जेसे-- 

१. विदेह राज कौ वरकन्या मल्ली । 
साकेत-निवासी इक्ष्वाकुराज प्रतिनुद्धि 1 
अंग जनपद का राजा चम्पानिवासी चन्द्रच्छाय । 
कुणाल जनपद का-राजा श्रावस्ती-निवासी रुक्मी । 
काशी जनपद का राजा वाराणसी-निवासी शंख । 
कुरु देश का राजा हस्तिनापुर-निवासी श्रदीनशत्रु. 1. 
पञ्चाल जनपद का राजा कम्पिल्लपुर-निवासी जितशत्ु (७५) । ` 
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दशेन-सुत्र 
७६--सत्तविहे द॑सणे पण्णत्ते, तं नहा-सम्महंसणे, मिच्ठहंसणे, सस्पामिच्छुदंसमे, चक्वु- 
दसण, श्रचक्लुदंसणे, श्रोहिदंसणे, केवलदंसणे } 


दशेन सात प्रकार का कहा गया है } जसे- 

सम्यग्दशेन--वस्तु के स्वरूप का यथाथ श्रद्धान । 

मिथ्यादस्लंन--वस्तु के स्वरूप का भ्रयथार्थं श्रद्धान । 

सम्यग्मिथ्यादर्शन--यथाथे श्रौर अयथार्थ रूप मिश्च श्रद्धान । 

चक्षुदरेन-भ्रांख से सामान्य प्रतिभास रूपग्रवलोकन । 

प्रचक्षुदन--श्रांख के सिवाय शेष इन्द्रियों एवं मन से होने वाला सामान्य प्रतिभास 
रूप श्रवलोकन । 

प्रवधिदशेन--अवधिन्ञान होने के पूवै श्रवधिन्ञान के विषयभूत पदार्थं का सामान्य 
प्रतिभासरूप भ्रवलोकन । 

७. केवल दरोन--समस्त पदार्थो के सामान्य धर्मो का श्रवलोकन (७६) । 
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खद्यस्थ-केवलि-सूत्र 
७७--छेउमत्थ-वीयरागे णं मोहं णिञ्जवज्जाश्नो सत्त कम्मपयडीश्रो वेदेति, तं जहा--णाणावर- 
णिज्जं, दंसणावरणिञ्जं, वेथणिज्ज, श्राउयथं, णामं, गोत्त, अंत राइयं । 


छब्यस्थ वीतरागी (ग्यारहवे ग्रौर बारहवें गुणस्थानवर्ती) साधु मोहनीय क्म को छोड़ कर रेष 
सात कर्म॑प्रकृतियों का वेदन करता है जेसे-- 

१. ज्ञानावरणीय, २. दशनावरणीय, ३. वेदनीय, ४. ग्रायुष्य, ५.नाम, ६. गोत्र, 

७. ग्रन्तराय (७७) । 

७८--सत्त ठाणाडइं छउमत्ये सब्दमवेणं ण याणि ण पासति, तं जहा--धम्मत्थिकायः 
प्रधस्मत्थिकायं, श्रागासत्थिकायं, जीवं श्रसरीरपडिबद्ध, परमाणुपोग्गलं, सद्‌, संघं । 

एयाणि चेव उष्पण्णणाण (दंसणधरे श्ररहा जिणे केवली सम्वभावेणं ) जाणति पासति, 
जहा--धम्मत्थिकायं, (श्रधम्मतिथकायं, श्रागासत्थिकायं, जोव श्रसरौरपडिकबद्ध, परमाणुपोग्यल, सर), 
गधं \ 


छद्मस्थ जीव सात पदार्थो को सम्पूर्णं रूपसे न जानतादहै श्रौरनदेखता है । जसे -- 

१. धर्मास्तिकाय, २. प्रधर्मास्तिकाय, ३. न्नाकाशास्तिकाय, ४. शरीररहित जीव, 

५. परमाणू पुद्गल, ६. शव्द, ७. गन्ध । 

जिनको केवलज्ञान-द्यन उत्पन्न हुश्रा हैवेब्रहैन्‌, जिन, केवलो इन पदार्थो को सम्पण प 
से जानते देखते हैँ । जेसे- 

१. धर्मास्तिकाय, २. भ्रधर्मास्तिकाय, ३. श्राकालास्तिकाय, ४. श्रीरमुक्त जीव, 

५. परमाण्पुद्मल, ६. शव्द, ७. गन्ध (७८) । 
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महावीर-सूत्र 
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&-समणे भगवं महावीरे वदरोसमणारायसंघयणे समचउरंस-संठाण-संठिते सत्त रयणीश्रो 
उड्‌ उच्चत्तेणं हुटेथा \ 


वज्र-ऋषभ-नाराचसंहनन श्रौर समचतुरस्र-संस्थान से संस्थित श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के शरीर की ऊंचाई सात रत्ति-प्रमाण थी (७६) 1 


विकया-सूत्र 


८ ०--सत्त विकहाघ्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--इत्थिकहा, भत्तकहा, देसकहा, रायकहा, मिउका- 
लुणिया, दंसणभेयणी, चरित्तमेयणी 1 


विकथाएं सात कही गई हैँ । जंसे-- 


© ~ ‰< % & < “~ 


स्त्रीकथा-विभिन्न देश को स्त्रियों की कथा-वारत्तालाप । 

भक्तकथा- विभिन्न देशों के भोजन-पान संवंधी वार्तालाप 1 

देशकथा-- विभिन्न देशों के रहन-सहन संबंधी वार्तालाप 1 

राज्यकथा-- विभिन्न राज्यों के विधि-विधान भ्नादि की कथा-वार्तालाप। 
मृदू-कारुणिकी--इष्ट-वियोग-प्रदशैक करुणरस-प्रधान कथा । 
दरोन-भेदिनी-सम्यग्ददोन का विनाश करने वाली कथा-वार्तालाप । 
चारित्र-भेदिनी--सम्यक्‌चारित्र का विनाश करने वाली बाते करना (८०) । 


आचार्य-उपाध्याय-अतिशेष-सूत्र 


२. 


६. 
७. 


२. 


८ १--भ्रायरिय-उवञ्कायस्स णं गणंसि सत्त श्रहसेसा पण्णत्ता, तं जहा-- 
९. 


श्रायरिय-उवज्छाए भ्र॑तो उवस्सयस्स पाए णिगिन्िय-णिगिज्मिय पन्फोडेसाणे वा 
पमज्जमाणे वा णातिक्कमति । 


(श्रायरिय-उवज्ाए श्र॑तो उवस्सयस्स उच्चारपास्वणं विगिचभाणे वा विसोधेमाणे वा 
णात्तिकंकमलि \ 

श्रायरिय-उवज्छाए पभ इच्छा वेयावडियं करेज्जा, इच्छा णो करेज्जा । 
भ्रायरिय-उवज्जाए अंतो उवस्सयस्स एगरातं वा दुरातं वा एगगो वसमाणे 
णातिक्कसति । 

श्रायरिय-उवञ्छाए) बर्हि उवस्सयस्स एगरातं वा दुरातं वा [एगश्रो?] वस्भाणे 
णाततिक्कमति । 

उवकरणातिसेसे । 

भत्तपाणात्तिसेसे । 


५ श्राचायं ग्रौर उपाध्याय के गण में सात श्रतिशय कहे गये हँ । जैसे-- 
१९. 


माचा नौर उपाध्याय उपाश्रय के भीतर दोनों पैरों कौ धूलि को फाडते हए, प्रमा । 
करते हुए ज्नाज्ञा का श्रतिक्रमण नहीं करते हैँ । इते हुए, प्रमाजित 


भ्राचायं ग्रौर उपाध्याय उपाश्रय के भीतर उच्चार-प्रल्वण का व्युत्सगं श्रौर विशोधन 
करते हुए प्राज्ञा का भ्रत्िक्रमण नहीं करते है । 
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३. भ्राचाय प्रौर उपाध्याय स्वतन्त्र है, यदि इच्छाहो तो दूसरेसाधु की वैयावृत््य करे, 
यदि इच्छानदहोतोन करे । 
४. भ्राचायं श्रौर उपाध्याय उपाश्रय के भीतर एक रातया दो रात श्रकेले रहते हए राजञा 
क श्रतिक्रमण नहीं करते हैँ । 
५. भ्राचा्यं भ्रौर उपाध्याय उपाश्रय के बाहूर एक रातयादो रात श्रकेले रहते हुए श्राज्ञा 
का श्रतिक्रमण नहीं करते हैं] 
६. उपकरण की विशेषता--प्राचाये रौर उपाध्याय भ्रन्य साधृओं कौ अपेक्षा उज्ज्वल वस्त्र 
पात्रादि रख सकते हैँ । 
७. भक्त-पान-विशेषता--स्वास्थ्य श्रौर संयम की रक्षा के ब्रनुकूल भ्रागमानुकूल विशिष्ट 
खान-पान कर सक्ते है (८१) । 
संयम-मसंयम-सूत्र 
८२--सत्तविधे संजमे पण्ण्ते, तं जहा - पुटविकाईइयसंजमे, (प्राउकाइयसंजमे, तेउकाइयसंनमे, 
वउकाइयसंजमे, वणस्सईइकाइयसंजमे), तसकादइयसंजमे, श्रजोवकाइयसंजसे । 


संयम सात प्रकार का कहा गया है । जेसे- 

१. परृथिवीकायिक-संयम, २. ्रप्कायिक-संयम, ३. तेजस्कायिक-संयम, ४. वायुकायिक-संयम्‌, 

५. वनस्पतिकायिक-संयम, ६. चसकायिक-संयम, ७. स्रजीवकायिक-संयम--्रजीव वस्तुश्र 

के ग्रहण श्रौर उपयोग का त्यागना (८२) । 

८३--सत्तविधे श्रसंजमे पण्णत्ते, त' जहा--पुढविकाइयश्रसंजमे, (घाउकाइयश्रसंजमे, 
तेउकादइयश्रसंजमे, वाउकाइयश्रसंनमे, वणस्सइकाइयश्रसंजसे), तसकाइयश्रसंजमे, श्रजीवकाईय- 
्रसंजमे । । । 

असंयम सात प्रकार का कहा गया है । जेसे- 

१. पृथिवीकायिक-ग्रसंयम, २. भ्रप्कायिक-श्रसंयम, ३. तेजस्कायिक-श्रसंयम, ४. वायुकायिक- 

प्रसंयम ५. वनस्पतिकायिक-ग्रसंयम, ६. चसकायिक-ग्रसंयम, ७. अ्रजीवकायिक-प्रसंयम-- 

ग्रजीच वस्तुभ्रों के ग्रहण श्रौर परिभोगकाव्यागन करना (८३) । 
आरंभ-सुत्र 
८४--सत्तविहे प्रारभे पण्णत्ते, तं जहा--पुढविकाईयश्रारंभे, श्राउकाइयश्रारंमे, तेउकााद्यः 
श्रारमे, वाउकाडइयश्रारमे, बणस्सइकाइयश्रारमे, तसकादयश्रारभे ), श्रजीवकादयश्रारंमे । 

श्रारम्भ सात प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


१. पृथ्वीकायिक-श्रारम्भ, २. श्रप्कायिक-प्रारम्भ, ३. तेजस्कायथिक-म्रारम्भ ४. वायुकायिक- 
ञ्ारस्भ, ५. वनस्पतिका्थिक-प्रारम्भ, ६. त्रसकायिक-म्रारम्भ, ७. अ्रजीवकायिक- 
श्रारम्भ (=) । 

८५--(सत्तविहे श्रणारंमे पण्णत्ते, त' जहा--पुढ विकाडइयश्रणारमे । 

श्रनारम्भ सात प्रकार का कटा गया है । जैसे-- पृथ्वी कायिक अनारंम श्रादि। 
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१. पृथ्वीकायिक-ग्ननारम्भ, २. श्रप्कायिक-प्रनारस्भ, ३. तेजस्कायिक-अनारम्भ, ४. वायु 


काथिक-ग्रनारम्भ, ५. वनस्पतिकायिक-ग्रनारम्भ, ६. व्रसकायिक~प्रनारम्भ, 


७. प्रजीव- 
कायिक-्ननारम्भ (८५) । 


८६--सत्तविहे सारभे पण्णत्ते, त जहा- पुढविकाइयसारभे 1 
संरम्भ सात प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 


१. पृथ्वीकायिक-संरम्भ, २.अ्रप्कायिक-संरम्भ, ३. तेजस्कायिक-संरम्भ, ४. वायुकायिक- 
संरम्भ, ५. वनस्पतिकायिक-संरम्भ, ६. चसकायिक-संरम्भ, ७. अ्रजीवकायिक-संरम्भ 


(२८६) । 


८७- सत्तचिहे प्रसारं पण्णत्ते, त' जह्‌(- पुटविकाइयश्नसारंमे । 
श्रसेरम्भ सात प्रकार का कहा गया है 1 जेसे- 


१. पृथ्वीकायिक-श्रसं रम्भ, २. श्रप्कायिक-असंरम्भ, ३. तेजस्कायिक-~प्रसंरम्भ, ४. वायु- 


कायिक-ग्रसंरम्भ, ५. वनस्पतिकायिक-श्रसंरम्भ, ६. त्रसकायिक-ग्रसंरम्भ ७. भ्रजीव-कायिक- 
श्रसंरम्भ (८७) । 


८८-सत्तविहै समारभे पण्णत्ते, त' जहा--पुढविकाइयसमारंभे । 
समारम्भ सात प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


१. प्रथ्वीकायिक-समारम्भ, २. अप्कायिक-समारम्भ, ३. तेजस्कायिक-समारम्भ, ४, वायू- 


कायिक-समारम्भ, ५. वनस्पतिकायिक-समारम्भ, ६. त्रसकायिक-समारम्भ, ७. प्रजीव- 
कायिक-समारम्भ (८८) । 


८ सत्तविहे भ्रसमारभे पण्णत्ते, त जहा--पुढविकाइयश्रसमारंभे) । 
्रसमारम्भं सात प्रकार का कहा गया है 1 जंसे-- 


१. पृथ्वीकाथिक-म्रसमारम्भ, २. श्रप्कायिक-प्रसमारम्भ, ३. तेजस्कायिक-प्रसमारम्भ, 


४. वायूकायिक-ग्रसमारम्भ, ५. वनस्पतिकायिक-प्रसमारम्भ, ६. त्रसकायिक-असमारम्भ, 
७. ग्रजीवकायिक-श्रसमारस्भ (=€) 1 


योनित्थिति-सूज 


&०--श्रव भते! भ्रदसि-कुयुम्भ-कोहव-कग-रालग-वरट-कोद्दसग-सण-सरिसव-मुलग- 
चीयाणं--एतेसि णं घष्णाणं कोटुाउत्ताणं पल्लाउत्ताणं (म॑चाउत्ताणं मालाउक्ताणं श्रोलित्ताणं लित्ताणं 
लंचियाणं मुदहियाणं ) पिहियाणं केवइयं कालं जोणी संचिदुति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमृहुत्त, उव्कोसेणं सत्त संवच्छरादं । तेण परं जोणौ पसिलायति 
(तेण परं जोणी पविद्धसत्ति, तेण परं जोणी विद्ध सत्ति, तेण परं बीए श्रवीए भवति, तेण परं 
जोणोवोच्छेदे पण्णत्ते । न ध 
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प्ररन--हे भगवन्‌ ! स्रलसी, कुसुम्भ, कोद्रव, कग, राल, वरट (गोल चना), कोदुषक 
(कोद्रव-विशेष), सन, सरसो, मलक वीज, ये धान्य जो कोष्ठागार-गुप्त, पल्यगुप्त, मंचगुप्त, मालागुप्त, 
श्रवकिप्त, लिप्त, लांदित, मृद्वित, पिहितं है उनकी योनि (उत्पादक शक्ति) कितने काल तक रहती 


है? 
उत्तर--है गौतम ! जघन्य अ्रन्तमृं हूतं श्रौर उत्कृष्ट सात वषं तक उनको योनि रहती दै । 
उसके परचात्‌ योनि म्लान हो जाती है, प्रविध्वस्त हौ जाती है, विध्वस्त हो जाती है, बीज ग्रवीन 
हौ जाता है प्नौर योनि का व्युच्छेद हौ जाता है (६०) । 
स्थित्ति-सुत्र 
&१--बायरभ्राउकाइयाणं उक्कोसेणं सत्त वाससह॒स्साद्ं ठिती पण्णत्ता । 
वादर प्रप्कायिक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति सात हजार वषं की कटी गई है (६१) । 
€र-तच्चाएु णं वालुयप्पभाए पुढवीए उक्कोसेणं णेरहयाणं सत्त सागयोवमाईं वती | 
पण्णत्ता । । | 
तीसरी वालुकाप्रभा पृथ्वी के नारक जीवों की उक्कृष्ट स्थिति सातं सागरोपम की कटी गई द 
(९२) । - 
€३-चडउत्थीए णं पकप्पभाषए पुढवीएु जहुष्णेणं णेरइयाणं सत्त सागरोवमाईइं टित्ती पण्णत्ता । 
चौथी पंकप्रभा पृथ्वी के नारक जीवों की जघन्य स्थिति सात सागरोपम कही गई है (६३ )। 
अग्रमहिषी-सूत्र । ० 
९४--सककस्स णं केविदस्त देवरण्णो वरणस्य महारण्णो सत्त घग्गमहिसीश्रौ पण्णत्ताश्रो । 
देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल महाराज वरुण की सात अग्रमहिषियां कही गई हँ (६ ४) 
९५--ईसाणस्सं णं ीविदस्स देवरण्णो सोमस्स सहारण्णो सत्त प्रम्गमहिसीश्रौ पण्णत्ताश्नो ॥ 
देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल महाराज सोम की सात भ्रग्रमहिषियां कही शई है (६५) 
६६--ईसाणस्सं णं देविदस्स देवरण्णो जमस्स बहारण्णो सत्त श्रगगमहिसोश्रो पण्णत्ताश्रो । 
देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल महाराज यम की सात ग्रग्महिषियां कटी मई दै ( ६६) । 
देवसुत । 9 
९७--इलाणस्स णं देविदस्स देवरण्णो अछ्भितरपरिसाए देवाणं सत्त पलिश्रोवमाई हती 
पण्णत्ता । । । ह 
देवेन देवराज ईशान के भ्राभ्यन्तर परिषद्‌ के देवों की स्थिति सात्त पल्पोपम कही गई 
(६७) 1 
६८ --सक्कस्व णं वदस्य देवरण्णो श्रग्महिसीणं देवीणं सत्त पलिश्रोवमाइं टिती पण्णत्ता । 
देवेन्द्र देवराज शक्त की श्ग्रमद्िषी देवियो की स्थिति सात पल्योपम कटी गई ह (€) । 
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६६ सोहम्मे फष्पे परिगगहियाणं देवीणं उक्कोसेणं सत्त पलिश्रोवमाइं ठिती पण्णत्ता । 


सौधर्म कल्प में परिगृहीता देवियों कौ उत्कृष्ट स्थिति सात पत्योपम कदी गई है (६६) 1 
१००--सारस्सयमइच्चगणं [ देवाणं ? ] सत्त देवा सत्तदेवसता पण्णत्ता । 


सारस्वत ग्मौर श्रा्ित्य लौकान्तिक देव स्वामीरूप मेसातरै श्रौर उनके सातसौदेवोका 
परिवार कहा गया है (१००) । 


१०१-गहुतोयतुसियाणं देवाणं सत्त देवा सत्त देवसहस्सा पण्णत्ता । 


गदेतोय ग्रौर तुषित लौकान्तिकं देव स्वामीरूपमें सात ह श्रौर उनके सातहजारदेवोंका 
परिवार कहा गया है (१०१) । 


१०२-सणंकूुमारे कण्पे उक्कोसेणं देवाणं सत्त साग रोवमादइं ठिती पण्णत्ता 

सनत्कुमार कल्प मे देवो की उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम कही गई है (१०२) 
१०३--मर्गहुदे कष्पे उक्कोसेणं देवाणं सातिरेगाईं सत्त सागरोवमादं ठिती पण्णत्ता । 
माहेन्द्र कल्प में देवों कौ उक्कृष्ट स्थिति कु श्रधिक सात सागरोपम कही गई है (१०३) 
१०४--बंमलोगे कष्पे जहृण्णेणं देवाणं सत्त सागरोवमादं ठिती पण्णत्ता । 

ब्रह्मलोक कल्प मे देवों की जघन्य स्थिति सात सागरोपम कही गई है (१०४) । 
१०४५-बंभलीय-लंतएसु णं कप्पेसु विमाणा सत्त जोयणसताईं उड्‌ उच्चत्तेणं पण्णत्ता ! 
ब्रह्मलोक श्रौर लान्तक कल्प मे विमानो को ऊंचाई सात सौ योजन कही गई है (१०५) 


१०६--मवणवासीणं देवाणं भवधारणिज्जा सरीरगा उक्कोसेणं सत्त रथणीश्रो उङ्‌ 
उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 


भवनवासी देवों के भवधारणीय शरीरो की उककृष्ट ऊंचाई सात हाथ कही गई है (१०६) 1 


१०७--(वाणमंतराणं देवाणं भवघारणिज्जा सरीरगा उक्कोसेणं सत्त रयणोश्रौ उडु 
उच्चत्तेणं पण्णत्ता । 
चाण-व्यन्तर देवों के भवधारणीय शरीरो को उकतकृष्ट ऊंचाई सात हाथ कही गई है (१०७) । 
१०८--जोद्टसियाणं देवाणं भवधारणिञ्जा सरीरगा उक्कोसेणं सत्त रथणीश्रो उड" उच्चक्तेणं 
पण्णत्ता 1 


(१०) ज्योतिष्क देवों के भवधारणीय शरीरो की उककृष्ट ऊंचाई सात रत्नि-हाथ कही गहै 
१०८) । 


१०६९ सोहम्मीसाणेसु णं कप्येसु देवाणं भवधारणिज्जा सरीर उक्कोसेणं सत्त रयणीश्रो 
उड़ उच्चत्तेणं पण्णत्ता 1 


(६०४ ] [ स्थानाद्खसूत 
सौधमं भ्रौर ईशान कल्प के देवों के भवधारणीय शरीरो की उत्कृष्ट ऊंचाई सात रत्नि कही 


गई है (१०६९) । 


नन्दीश्वरचर द्वौप-सुत्र 
११०--णंदिस्सरवरस्स णं दीवस्स अंतो सत्त दीवा पण्णत्ता, तं जहा--जंबुहीवे, धायदइसंड, 
पोवखरवरे, वरुणवरे, खीरवरे, घयवरे, खोयवरे \ 


नन्दीर्वरवर्‌ द्वीप के प्रन्तराल में सात दीप कहे गये हैँ । जेसे- 
१. जम्बूद्रीप, २. धाततकीषण्ड, ३. पुष्करवर, ४. वरुणवर, ५. क्षीरवर, ६. घृतवर प्रौर 
७. क्षोदवर्‌ द्वीप (११०) । 


१११-णंदीसरवरस्स णं दीवस्स अंतो सत्त समुह पण्णत्ता, तं जहा--लवणे, कालोदे, 
पुक्ख रोदे, बरुणोदे, खीरोदे, घश्रोदे, खोभ्रोदे । 


नन्दीरवरवर्‌ द्वीप के ्रन्तराल मे सात समुद्र कहे गये हँ । जेसे- 
१. लवण समृद्र, २. कालोद, ३. पृष्करोद, ४. वरुणोंद, ५. क्षीरोद, ६. घृतोद श्रौर 
७. क्षोदोदसमूद्र (१११) । 


श्न णि-सुन्न ह 
११२-- सत्त सेदीभ्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--उज्जुश्रायता, एगतोवंका, इहतोवंका, एगतोखहा, 
दुहतोखहा, चककवाला, प्रद चकष्कवाला । 


श्रो णियां (्राकाद की प्रदेश-पंक्तियां) सात कही गई हैँ । जेसे-- 

ऋजु-ग्रायता--सीधी श्नौर लम्बीश्रणी। 

. एकतो वक्रा-एक दिशामे वक्र श्रेणी । 

. द्वितो वक्रा-दो दिशाभ्रोंमे वक्रश्रणी। 

. एकतः खहा--एक दिशा में अंकुश के समान मुड़ श्रं णी । जिसके एक श्रोर तवरसनाड़ी का 
स्राकार है । न 

५. द्वितः सेहा--दोनों दिशाग्नों मे अंकुश के समान मुड़ हुई श्रोणी । जिसके दोनो प्रोर 

तरसनाडी के बाहर का ्राकाश है) 
९. चक्रवाला--चाकं के समान वलयाकार शरणी) 
७. श्र्धेचक्रवाला--भ्राधे चाक के समान स्र्धवलयाकार श्रोणी (११२) । 


विवेचन-आकाल के प्रदेशो की पंक्ति को श्रणी कहते हैँ। जीव शओओर पुद्गल ग्रपने 
स्वाभाविक रूपसेश्रणी के अनुसार गमन करते हैँ । किन्तु परसे प्ररित होकरवे विश्रंणी-गमन भी 
करते हैँ । प्रस्तुत सूत्रम सात प्रकार कीश्चणियों का निदेश कियागया दै 1 उनका खुलासा स 
प्रकार है-- 

१. ऋतु-जायता श्रं गी-जब जीव ओर पुद्गल ऊध्व॑लोक से म्रधोलोक में, या ्रधोलोकं से 
ऊष्वैलोक मे सीधी श्रोणी से गमन करते है, कोई मोड नहीं लेते है । तन उसे ऋजु-प्रायता श्रं णी कते 
1 इसका आकार (1) एेसी सीधी रेखा के समान दहै । . 
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२. एकतो वक्रा श्रं मी-यद्यपि राका की प्रदेश-श्वं णियां ऋजु (सीधी) ही होती हँ तथापि 
जीव या पुद्गल के मोड़दार गमन के कारण उसे वक्त कहा जाता है । जव जीव श्रौर पुद्गल ऋजु 
गति से गमन करते हुए दूसरी श्र णी मे पहुंचते है, तब उन्दँ एक मोड़ लेना पड़ता है, इसलिए उसे एकतो- 
वक्ता श्रोणो कहा जाताहै। जैसे कोई जीव या पुद्गल ऊष्वदिशा से अधोदिशा कौ परिचम श्रोणी 
पर जाना चाहता है, तो पहले समय मेँ वह ऊपरसे नीचे कौ प्रर समश्रंणी से गमन करेगा । पूनः 
दूसरे समय में वहां से परिचम दिशा वालौ श्र णी पर्‌ गमन कर ग्रभीष्ट स्थान पर पर्हुचेगा । इस गति 
मे दो समय श्नौर एक मोड लगने से इसका श्राकार । इस प्रकार का होगा 1 


३. दितो वक्रा श्रो णी--जिस गतिम जीव या पुद्गल कोदोनों श्रोर मोड लेना पड़ उसे 
द्वितोवक्रा श्रोणी कहते हैँ । जैसे कोई जीव या पुद्गल आकाश-प्रदेशो कौ ऊपरी सतह के ईशान कोण 
से चलकर नीचे जाकर चैक्त कोण मे जाकर उत्पन्च होता है, तो उसे पहले समयमे ईशान कोण 
से चलकर पूर्वदिशा-वाली श्रोणी पर जाना होगा । पूनः वहां से सीधी श्रणी दारा नीचेकीश्रोर 
जाना होगा । पुनः समरेखा पर प्ैच कर नैच्छत कोण की श्रोर जाना होगा । इस प्रकार इस गतिम 


दो मोड श्नौर तीन समय लगेंगे । इसका श्राकारेसा | _ होगा । 


४. एकतः खहा श्र णी--जव कोई स्थावर जीव त्रसनाडी के वाम पादवे से उसमे प्रवेश कर 
उसके वाम या दक्षिण किसी पाश्वं मेदोया तीन मोड लेकर नियत स्थान में उत्पन्न होता दहै, तब 
उसके त्रसनाडी के बाहर का प्राकाश एक ओर से स्पृष्ट होता है, इसलिए उसे "एकतःखहा' श्रं णी 
कटा जाताहै | इस का प्राकार <~ एेसा होताहै। 


५. द्वितःखहा श्र णी--जब कोई जीव मध्यलोक के परिचम लोकान्तवर्तीं प्रदेश . से चलकर 
मध्यलोक के पूवेदिशावर्ती लोकान्तप्रदेश पर जाकर उत्पन्न होता है, तब उसके दोनों ही स्थलों पर 
लोकान्त का स्प होने से द्वितःखहा श्रोणी कहा जाता है 1 इसका श्राकार ~-°- एेसा होगा 1 

६. चक्रवाला श्र णी--चक्र के समान गोलाकार गति को चक्रवालाश्रणी कहते हैँ । जैसे-- 0 

७. म्र्घचक्रवाला श्रो णी-म्राधे चक्रके समान श्राकार वालीश्रोणी को ्रधेचक्रवाला कहुते 
है । जेसे- ¢ 

इन दोनों श्र णियों से केवल पुद्गल का ही गमन होता है, जीव का नहीं । 
अनीक-अनीकाधिपति-सुत्र 

११३-चमरस्स णं श्र्युरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णो सत्त श्रणिया, सत्त श्रणियाधिपती पण्णत्ता, 
तं जहा--पायत्ताणिए, पीढाणिए, कू जराणिए, महिसाणिए, रहणिए, णहूाणिएु, गंघव्वाणिए 1 
(दुमे पायत्ताणियाधिवती, सोदामे श्रासराया पौडाणियाधिवती, कुथ्‌ हत्थिराया कुज- 


राणियाचिवती, लोहितक्खे महिसाणियाधिवती ) किण्णरे रघधाणियाधिवत्ती, रि णदाणियाधिवती 
गौतरती गंधन्वाणियाधिवती 1 । 
ग्रसुरेनद्र श्रसुरकूमारराज चमर की सात सेनां रौर सात सेनाधिपति कहे गये हैँ ! जैसे-- 
सेनारए--१. पदातिसेना, २- अ्ररवसेना, ३. हस्तिसेना, ४ महिषसेना, ५. रथसेना, 
६. नतेकसेना, ७. गन्धवे-(गायक-) सेना । 
सेनापति--९. द्र.म-पदातिसेना का श्रधिपति 1 
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. म्ररवराज सुदासा--्ररवसेना का श्रधिपति । 
. हुस्तिराज कुन्ु--हस्तिसेना का म्रधिपति । 

. लोहिताक्ष-महिषसेना का ग्रधिपति ! 

. किन्नर-रथसेना का अ्रधिपति | 

, रिष्ट--नतेकसेना का अधिपति । 

. गीतरति--गन्धवेसेना का अधिपति (११३) । 


@ 0 +< ^< ~ ~ 


११४--बलिस्स णं वडरोर्याणदस्स वदरोग्रणरण्णो सत्ताणिया, सत्त श्रणियापिपतो पण्णत्ताः 
तं जहा-पायत्ताणिएु जाव गंवमग्वाणिए 1 । 


महददुमे पायत्ताणियाधिपती जाव क्िपुरिसे रधाणियाधिपती, महारिष्टं णद्वाणियाधिपती, 
गीतजते गंधव्वाणियाधिपत्ती । 


वैरोचने वैरोचनराज वली की सात सेनां ग्रौर सात सेनापत्ति कहे गये हैँ । जैसे-- 
 सेनाएँ-- १. पदातिसेना, २. अद्वसेना, ३. हस्तिसेना ४. महिषसेना, ५. रथसेना 
६. नर्तकसेना, ७. गन्धर्वसेना । 

सेनापत्ति--१. महद्र म-पदातितसेना का श्रधिपति । 

२. ग्रस्वराज महासुदामा--अदवसेना का श्रधिपति । 

३. ह स्तिराज मारुंकार--हस्तिसेना का श्रधिपत्ि । 

४. महालोदहिताक्ष-महिषसेना का श्रधिपति । 

५. किम्पुरुष--रथसेना का प्रधिपति । 

६. महारिष्ट--नतैकसेना का भ्रधिपति । 

७. गीतयश--गायकसेना का अधिपत्ति (११४) । 


११५- घधरणस्स णं णागकरुमर्णरदस्स नागकुमाररण्णो सत्त श्रणिया, सत्त घ्रणिषाधिपती 
. पण्णत्ता, तं जहा-पायत्ताणिए जाव गंघच्वाणिए ! 
भदसेणे पायत्ताणियाधिपतती जाव श्राणंदे रघाणियाधिपती, णंदणे णटाणियाधिषतौ, तेतली ` 
गंधव्वाणियाधिपती । 


नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरण की सात सेना जर सात सेनापति कहे गये है । जैसे-- 
१. पदातिसेना,` २. म्रश्वसेना, ३. हस्तितेचा, ४. महिषसेना, ५. रथसेना, ९" तर्तकसेना 
७. गस्धवेसेना । ति 
सेनापति--१. भद्रसेन-पदातिसेना का श्रधिपति । 

२. अ्रश्वराज योध र--अशइवसेना का अधिपति । 

३. हस्तिराज सुददौन--हस्तिसेना का प्रधिपति । 

४. नीलकण्ठ-महिषसेना का भ्रधिपति 1 

५. अ्रानन्द--रथसेना का श्रधिपति । 

६. नन्दन--नतेकसेना का अधिपति । 

€. तेतली- गन्धर्वैसेना का अ्रधिपति (११५) । 


ै 
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११६ भूताणंदस्स णं णागक्रुमा्रिदस्स नागकुमाररण्णो सत्त श्रणिया, सत्त श्रणियाहिवरई 
पण्णत्ता, तं जहा-पायत्ताणिए जाव गंघव्वाणिषएु \ 

दक्खे पायत्ताणियाहिवती जाव णंदुत्तरे रहाणियाहिवर्ई, रती णहूाणियाहिवदं, माणसे 
गंधन्वाणियाहिवडं । 

नागकुमारेन् नागकुमारराज भूतानन्द कौ सात सेनाएं प्रौर सात सेनापति कहे गये हँ । जेसे-- 

सेनाए--१. पदातिसेना २. ग्ररवसेना ३. हस्तिसेना. ४. महिषसेना, ५. रथसेना, 

६. नतंकसेना ७. गन्धवेसेना 1 । 

सेनापति--१. दक्ष-पदात्तिसेना का अ्रधिपति 

२. म्रदवराज सूग्रीव--श्ररवसेना का अधिपति । 

३. हस्तिराज सुविक्रम--हस्तिसेना का प्रधिपति । 

४. उवेतकण्ठ--महिषसेना का अधिपति । 

५. नन्दोत्तर--रथसेना का श्रधिपति 1 

६. रति-नतेकसेना का श्रधिपति 

७. मानस-गन्धवेसेना का श्रधिपति (११६) । 


११७-- (जधा धरणस्स तथा सर््वेसि दाहिणित्लाणं जाव घोसस्स । 


९ जिस प्रकार धरण की सेना ग्रौर सेनापति कहे गये हैँ, उसी प्रकार दक्षिण दिशा के भवनवासी 
देवो के इनदर वेणुदेव, हरिकान्त, अग्निशिख, पूणं, जलकान्त. म्रमितगति, वेलम्ब श्रौर घोष की भी सात- 
सात सेनां श्रौर सात-सात सेनापति जानना चाहिए (११७) । 


११८--जधा ्रुताणंदस्स तधा स्व्वेसि उत्तरिल्लाणं जाव महाघोसस्स) । 


जिस प्रकार भूतानन्द के सेना श्रौर सेनापति कहे गये ह, उसी प्रकार उत्तर दिशा के भवन- 
वासी देवों के इन्द्र वेणुदालि, हरिस्सह्‌, श्रग्निमानव, विशिष्ट, जलप्रभ, श्रमितवाह्न, प्रभंजन म्रौर 
महाघोष कौ भी सात-सात सेनाएं ग्रौर सात-सात सेनापत्ति जानना चाहिए (११८) । 


११९-सक्कस्स णं दविदस्स देवरण्णो सत्त श्रणिया, सत्त श्रणियर्वहुवती पण्णत्ता, तं 
जहा--पायत्ताणिए जाव रहाणिए, णद्ूणिए, गंघन्वाणिषए 1 


| हरिणेगमेसी पायत्ताणियाधिपती जाव माठरे रधाणियाधिपती, सेते णह्ाणियाहिवती, तु चुरू 
गंधव्वाणियाधिपती । ण 


देवेन्द्र देवराज शक्र की सात सेना श्रौर सात सेनापति कहे गये ह । जैसे-- 
सेनार्ए--१. पदातिसेना, २. अररवसेना, २. हस्तिसेना ४. महिषसेना ५. रथसेना 
६- नतेकसेना ७. गन्धवेसेना । 

सेनापत्ति--१. हरिनगमेषी--पदात्तिसेना का अ्रधिपत्ति ! 

२. श्रदवराज वायु--म्रदवसेना का म्रधिपति । 

२. हस्तिराज एेरावण--हस्तिसेना का श्रधिपति 1 

४. दामरद्धि-महिषसेना का श्रधिपति । 
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५. माठर-रथसेना का श्रधिपति । 
६. उवेत-नतंकसेना का भ्रधिपति । 
७. तुम्बुरू-गन्धवसेना का श्रधिपत्ति (११६) । 


१२०-ईसाणस्स णं देविदस्सं देवरण्णो सत्त श्रणिया, सत्त अणियाहिवई पण्णत्ता, तं 
जहा-पायत्ताणिए जाव गंघन्वाणिए 1 


लहुप रक्कमे पायत्ताणियाहिवती जाव सहासते णट्वाणियाहिवती, रते गंघन्वाणिताधिपती 1 


देवेन्द्र देवराज ईशान की सात सेनाँ जीर सात सेनापति कहे गये हैँ । जैसे-- 
सेना्ँ--१. पदातिसेना २. श्ररवसेना ३. हस्तिसेना ४. मदहिषसेना ५. रथसेना 
६. नतकसेना, ७. गन्धवेसेना 1 

सेनापति-१. लघुपराक्रम--पदातिसेना का म्रधिपति । 

२. श्ररवराज महावायु--ग्ररवसेना का अधिपति । 

३. हस्तिराज पष्पदन्त--हस्तिसेना का अ्रधिपति । 

४. महादामद्वि-महिषसेना का श्रधिपति । 

५. महामाठर-रथसेना का अधिपति । 

६. महार्वेत--नतंकसेना का श्रधिपत्ति | 

७. रत--गन्धवेसेना का श्रधिपति (१२०) 1 


१२१-- (जधा सक्कस्स तहा सव्वेसिं दाहिणिल्लाणं जाव श्रारणस्स.। 


जिस प्रकार शक्र के सेना ग्रौर सेनापति कहे गये हैँ, उसी प्रकार देवेन्द्र, देवराज ` व 
ब्रह्य, शुक्र, आनत श्रौरभ्रारण इन सभी दक्षिणे कौ सात-सात सेनां मौर सात-सात सनाप 
जानना चाहिए । (१२१) 


१२२--जधा ईसाणस्स तहा सर्व्वे उत्तरित्लाणं जाव श्रच्चुतस्स) । 


जिस प्रकार ईशान कौ सेना श्रौर सेनापति कहे गये हँ उसी प्रकार देवेन्द्र देवराज माहिन 
लान्तक, सहस्रार, प्राणत भ्रौर भ्रच्युत., इन सभी उत्तरेन््रो के भी सात-सात सेनाएं श्रौर सात-सात 
सेनापति जानना चाहिए । (१२२) क, 


१२३--चमरस्स णं श्रसुरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णो दुमस्स पायत्ताणियाधिपतिस्ष सत्त कच्छाश्ो 
पण्णत्ताश्रो, तं जहा-पडमा कच्छा जाव सत्तमा कच्छा । 


प्रसुरेद्र, अरसुरकूमारराज चमर के पदातिसेना के श्रधिपति द्रूमकेसात कक्षाए की गड 
ह । जैसे- पहली कक्षा, यावत्‌ सातवीं कक्षा । (१२३) 


१२४ चमरस्स णं श्रर्युरिदस्स श्रसुरकूसाररण्णो दुमस्त पायत्ताणियाधिपतिस्स क 
कच्छाए चसद देवसहस्सा पण्णत्ता \ जाचत्तिया पटमा कच्छा तवन्विगुणा दोच्चा कच्छा । ५ । 
दोच्चा कच्छा तव्विगुणा तच्चा कच्छा । एवं जाव जावतिया छह कच्छा तच्विगुणा सत्तमा कच्च 
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असुरेन्द्र ग्रसुरकूमारराज चमर के पदातिसेना के श्रधिपति द्रम कौ पहली कक्षा में ६४ हजार 
देव ह । दूसरी कक्षा में उससे दुगूने १२८००० देव दँ । तीसरी कक्षा में उससे दुगुने २५६९००० देव 
है । इसी प्रकार सातवीं कक्षा तक दुगूने-दुगुने देव जानना चाहिए (१२४) । 


१२४ एवं बलिस्सवि, णवरं-महद्दुमे सद्विदेवसाहस्सिश्रो ¦ सेसं तं चेव । 


इसी प्रकार वैरोचनेन्द्र वैरोचनराज वलि के पदातिसेना के ग्रधिपति महाद्रम की पहली 
कक्षामें ६० हजारदेवदहैं | श्रागे कौ कक्षां मे क्रमशः दुगुने-दुगुने देव जानना चाहिए (१२५) । 


१२६--धरणस्स एवं चेव, णवरं --श्रद्ुवीसं देवसहस्सा । सेसं तं चेच । 


इसी प्रकार नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरण के पदातिसेना के प्रधिपति भद्रसेन कौ पहलौ 
कक्षामें २८ हूजारदेवहँ | न्नागे कौ कक्षाग्नौ में क्रमशः दुगूने-दुगूने देव जानना चाहिए (१२६) 1 


१२७- जधा धरणस्स एवं जाव महाघोसस्स, णबरं-पायत्ताणियाधिपती श्रण्णे, ते 
पुम्वबमणिता । 


धरण के समान ही भूतानन्द से महाघोष तक के सभी इन्द्रो के पदाति सेनापतियों को कक्षाग्रों 
की देव-संख्या जाननी चाहिए ! वि्ञेष--उनके पदातिसेनापति दक्षिण ओौर उत्तर दिशाकैभेदसे 
भिन्न-भिन्नरहै, जो कि पहले के जा चुके हैँ (१२७) । 


९२८ सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो हरिणेगमेसिस्स सत्त कच्छाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं 
जहा-पढमा कच्छा एवं जहा चमरस्स तहा जाव श्रच्चुतस्स । णाणत्तं पायत्ताणियाधिपतीणं । ते 
व्वमणिता । देवपरिमाणं इमं--सक्कस्स चउरारसीति देवसहष्सा, ईसाणस्स श्रसीति देवसहस्सादहं जाव 
श्रस्चुतस्स लहुपरक्कमस्स दस देवसहस्सा जाव जावतिया चरा कच्छा तच्िगरुणा सत्तमा कच्छा ! 
देवा इमाए गाधाएु अणुगंतव्वा-- 
चउरासीत्ति श्रसीत्ि, बावत्तरो सत्तरोयसदहरौीय)। 
पण्णा चत्तालीसा, तीसा वीसा य दससहस्सा \\१।1 


देवेन्द्र, देवराज शक्र के पदातिसेना के प्रधिपति हरिनैगमेषौ की सात कक्षाएं कही गई है । 
जेसे--पहली कक्षा यावत्‌ सातवीं कक्षा । जैसे चमर कौ कहौ, उसी प्रकार यावत्‌ प्रच्युत कल्प तक के 
सभी देवेन्द्रो कं पदात्तिसेना के श्रधिपतियों की सात-सात कक्षाएं जाननी चाहिए । 

उनके पदातिसेना कं प्रधिपत्तियों के नामों कौजो विभिन्नता है, वह॒ पहले कही जा चूकी 
है 1 उनकी कक्षाश्नों के देवों का परिमाण इस प्रकार है-- | 

शक्र कं पदातिसेना के प्रधिपत्ति कौ पहली कक्षामे ८४ हजार देव हैं । 

ईशान के पदातिसेना के श्रधिपति की पहली कक्षामें ८० हजार देव हैँ । 

सनत्कुमार के पदातिसेना के श्रधिपति कौ पहली कक्षा में ७२ हजार देव हैं । 

माहेन्द्र के पदात्तिसेना के प्रधिपत्ति कौ पहली कक्षा में ७० हजार देव हँ । 

बरह्म कं पदात्तिसेना कं प्रधिपति की पहली कक्षा मे ६० हजार देव ह । 

लान्तक कं पदातिसेना के त्रधिपति कौ पहली कक्षामें ५० हजार देव है । 
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शुक्र कं पदातिसेना के ग्रधिपति की पहली कक्षा में ४० हजार देव हैँ । 

सहार के पदातिसेना के. ्रधिपति की पहली कक्षा में ३० हजार देवै । ` 

प्राणत कं पदातिसेना के श्रधिपति की पहली कक्षामें २० हजार देव हैं| 

ग्रच्युत के पदातिसेना के अधिपति की पहली कक्षामे १० हजार देवद । 

देवों का उक्त परिमाण इस गाथा के ग्रनुसार जानना चादहिए- 

चौरासी हजार, श्रस्सी हजार, वहत्तर हजार, सत्तर हजार, साठ हजार, पचास हजार 
चालीस हजार, तीस हजार, वीस हजार, श्रौर दश हजार है । 

उक्त स्व देवेन की देष कक्षाभ्रों के देवों का प्रमाण पहली कक्षाके देवों के परिमाणसे 
सातवीं कक्षा तक दुगुना-दुमूना जानना चाहिए (१२८) । 


वचन-विकल्प-सुत्र 


१२९--सत्तविहे चयणविकप्ये पण्णत्ते, तं जहा--श्रालावे, श्रणालावे, उस्लावे, श्रणुल्लवि, 
संलावे, पलावे, विप्पलावे ! 


वचन-विकल्प (बोलने के भेद) सात प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 
स्रालाप--कम बोलना । 

श्रनालाप-खोटा बोलना । 

उल्लाप--काकु ध्वनि-विकार के साथ बोलना । 
अनुल्लाप-कुत्सित ध्वनि-विकार के साथ बोलना । 
संलाप--परस्पर बोलना । 

प्रलाप-निरथेक बकवाद करना । 

विप्रलाप--विरुद्ध वचन बोलना (१२९) । 
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विनय-सूत । 
१३०-सत्तविहे विणएु पण्णत्ते, तं जहा--णाणविणषए, दंसणविणषए, चरित्तविणए, मणविणरएः 
वडविणए, कायविणए, लोगोवयारविणए्‌ । 


विनय सात प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 

१. ज्ञान-विनय--ज्ञान श्रौर ज्ञानवान्‌ की विनय करना, गुरु का नाम न छिपाना प्रादि । 
२. द्चन-विनय--सम्यग्दशंन प्रौर सम्यग्दृष्टि का विनय करना, उसके आचारो का पालन 
करना । 

चारि्र-विनय- चारित्र श्रौर चारित्रवान्‌ का विनय करना, चारित्र धारण करना । 
मनोविनय--मन की ग्रद्युभ प्रवृत्ति रोकना, शुभ प्रवृत्ति मे लगाना । 
वाग्‌-विनय--वचन की ग्रदयुभ प्रवृत्ति रोकना, दुभ प्रवृत्ति में लगाना । 
काय-विनय--काय की श्रञ्युभ प्रवृत्ति रोकना, शुभ प्रवृत्ति मे लगाना । 
लोकोपचार-विनय--लोक-व्यवहार के श्रनुकूल सव का यथायोग्य विनय करना (१३०) 


१३१--पसत्थमणविणए सत्तविघे पण्णत्त , तं जहा--श्रपावष, प्रसावज्ञे,अकिरिए, णिरुवक्कंसे, 
श्रणण्डयकरे, श्रच्छेविकरे, श्रमूताभिसंकणे । । 
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प्रशस्त मनोविनय सात प्रकार का कठा गया है । जेसे- 
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ध: 


श्रपापक-मनोविनय--पाप-रहित निर्मल मनोवृत्ति रखना 1 

्रसावद्य मनोविनय-सावदय, गहत कायं करने का विचारन करना 

श्रक्रिय मनोविनय--मन को कायिकी, श्राधिकरणिकी श्रादि क्रियाश्रं मे नहीं लगाना । 
निरुपक्लेश मनो विनय--मन को क्लेद, शोकं त्रादि में प्रवृत्त न करना । 


श्रनास्रवकर मनोविनय--मन को कर्मोका श्राखव कराने वाले हिसादि पापों नहीं 
लगाना । 
श्रक्षयिकर मनोविनय-मन को प्राणियों के पीडा करने वाले कार्यो मे नहीं लगाना । 


्रभूताभिशंकन मनोविनय-मन को दूसरे जीवोको भयया शंका श्रादि उत्पन्न करने 
वाले कार्यो में नहीं लगाना (१३१) । 


१३२-अपसत्थमणविणए सत्तनिघें पण्णत्ते तं जहा-पावषए, सावज्जे, सकफिरिए, सउवषकेसे, 
्रण्हुयकरे, छविकरे, सूताभिसंकणे । 


श्रप्ररास्त मनोविनय सात प्रकार का कहा गया है जेसे-- 


3. 


पापक-ग्रप्रशास्त मनोविनय-पाप कार्यो को करने का चिन्तन करना । 

सावद्य श्रप्रदास्त मनोविनय-गहित, लोक-निन्दित कार्यो को करने का चिन्तन करना । 
सक्रिय ग्रप्ररास्त मनोविनय-कायिकी भ्रादि पापक्रियाओं के करते का चिन्तन करना ] 
सोपक्छेश श्रप्रशस्त मनोविनय- क्लेश, शोक श्रादि में मन को लगाना । 

ग्राखवकर श्रप्ररास्त मनोविनय--कर्मो का श्राव कराने वले कार्यो मे मन को लगाना । 
क्षयिकर श्रप्ररस्त मनोविनय- प्राणियों को पीडा पर्हैचाने वाके कार्यो मे मन को लगाना । 


भूताभिशंकन अप्रशस्त मनोविनय--दूसरे जीवों को भय, शंका भ्रादि उत्पत करने वाले 
कार्यो मे मन को लगाना (१३२) 1 


१३३-पसस्थवइविणए सत्तविघे पण्णत्ते, तं जहा--श्रपावषए, श्रसावज्जे, (घ्रक्िरिए, 
णिस्वक्केसे, श्रणण्हयकरे, ध्रच्छविकरे)› श्रसूताभिसंकणे । 


प्रशस्त वाग्‌-विनय सात प्रकार का कहा गया है । जसे-- 
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श्रपापक-वाग्‌-विनय- निष्पाप वचन बोलना । 
ग्रसावद्य-वाग्‌-विनय-- निर्दोष वचन बोलना । 
श्रक्रिय-वाग्‌-विनय--पाप-क्रिया-रहित वचन बोलना । 

निरुपक्ले्ञ वाग्‌-विनय--क्लेश-रदित वचन बोलना । 

ग्रनास्रवकर काग्‌-विनय--कर्मो का श्रास्रव रोकने वाले वचन वोलना । 
ग्रक्षयिकर वाग्‌-विनय-प्राखियों का विघात-कारक वचन न बोलना । 


ग्रभरताभिडंकन वाग्‌-विनय- प्राणियों को भय-दंकादि उत्पन्न करने वाले वचन. न 
बोलना (१३३) 1 


१३४--श्रपसत्यवइविणए्‌ सत्तविधें पण्णत्ते, तं जह्ा--पावए, (सावन्जे, सकिरिए, सउवक्केसे 
इयकरे, छविकरे), भूताभिसंकणे \ । 
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शुक्र कं पदातिसेना के श्रधिपति की पहली कक्षा में ४० हजार देव हैं । 

सहस्रार के पदातिसेना के. श्रधिपति कौ पहली कक्षा मेँ ३० हजार देव हैँ । 

प्राणत के पदात्तिसेना के प्रधिपति की पहली कक्षा में २० हजार देव है } 

प्रच्यत के पदातिना के अधिपत्ति की पहली कक्षा में १० हजार देव हैं| 

देवों का उक्त परिमाण दस गाथा के य्नुसार जानना चाहिए-- 

चौरासी हजार, भ्रस्सी हजार, वहृत्तर हजार, सत्तर हजार, साठ हजार, पचास दहृजाख 
चालीस हजार, तीस हजार, वीस हजार, प्रौर दश्च हजार है । 

उक्त सवं देवेन की शेष कक्षाग्नौ के देवों का प्रमाण पहली कक्षाके देवोंकं परिमाणे 
सातवीं कक्षा तक दुमुना-दुगुना जानना चाहिए (१२८) । 


वचन-विकत्प-सुत्र 
१२९--सत्तविहै वयणविकप्पे पण्णे, तं जहा--श्रालावे, श्रणालावे, उल्लावे, प्रणुल्लति, 
संलावे, पलावे, विप्पलावे } 


वचन-विकल्प (बोलने के मेद) सात प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 
श्रालाप--कम बोलना । 

अरनालाप~-खोटा बोलना । 

उल्लाप-काकु ध्वनि-विकार के साथ बोलना । 
अनुल्लाप--कुत्सित ध्वनि-विकार के साथ बोलना । 

. संलाप-परस्पर मोलना । 

प्रलाप-निरथैक बकवाद करना} 

विप्रलाप विरुद वचन बोलना (१२९) । 
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विनय-सुत्र # 
१३०--सक्तविहे विणए पण्णत्ते, तं जहा--णाणविणषए्‌, दंसणविणए, `चरित्तविणष्‌ः मणर्विषर्एः 
वइविणषए, कायचिणए, लोगोचयारविणप्‌ 1 


विनय सात प्रकार का कहा गया है । जैसे- । 
१. ज्ञान-विनय-- ज्ञान श्रौर ज्ञानवान्‌ की विनय करना, गुरु कानामन छिपाना ग्रादि । 
२. दशेन-विनय--सम्यग्दशेन शओ्रौर सम्यग्दृष्टि का विनय करना, उसके आचारो का पालन 
करना । 
चारित्र-विनय--चारित्र श्नौर चारित्रवान्‌ का विनय करना, चारित्र धारण करना । 
मनोविनय--मन की ग्रदयुभ प्रवृत्ति रोकना, शुभ प्रवृत्ति मे लगाना । 
वाग्‌-विनय--वचन कौ ब्रश्ुभ प्रवृत्ति रोकना, शुभ प्रवृत्ति में लगाना । 
काय-विनय--काय की श्रञ्युभ प्रवृत्ति रोकना, शुभ प्रवृत्ति मे लगाना) 
लोकोपचार-विनय--लोक-ग्यवहार के ्नुकूल सव का यथायोग्य विनय करना (१३०) 
१३ १--पसट्यमणविणए सत्तविषे पण्णक्त , तं जहा--श्रपावषएु, प्रसावज्जे,जकिरिएः णिरयक्कं, 
[णण्हुयकरे, श्रच्छविकरे, श्रमुताभितकणे । (न 


1, 


सप्तम स्थान | 


[ ६११ 


प्रशस्त मनोविनय सात प्रकार का कहा गया है 1 जेसे- 
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श्रपापक-मनोविनय--पाप-रहित निमेल मनोवृत्ति रखना 1 

अ्रसावद्य मनोविनय- सावद्य, गहत कायं करने का विचारन करना। 

श्मक्रिय मनोविनय-मन को कायिकी, श्राधिकरणिकी श्रादि क्रियाश्रो में नहीं लगाना । 
निरुपक्लेश मनोविनय-मन को क्लेद, शोक श्रादि मे प्रवृत्त न करना | 

्रनास्रवकर मनोविनय-मनको कर्मोका शरास्तव कराने वाले हिसादि पापोंमे नहीं 
लगाना । 

ग्रक्षयिकर मनोविनय-मन को प्राणियों के पीडा करने वाले कार्यो में नहीं लगाना | 


ग्रभूताभिशंकन मनोविनय--मन को दूसरे जीवोंको भयया शंका भ्रादि उत्पन्च करने 
वाले कार्यो मे नहीं लगाना (१३१) । 


१३२-अपसत्थमणविणए सत्तविधे पण्णत्ते तं जहा-पावषए्‌, सावज्जे, सफिरिए, सउवष्केसे, 
श्रण्टुयकरे, छविकरे, भूतामिसंकणे \ 


श्रप्रशस्त मनोविनय सात प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


१. 
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पापक-ग्रप्रशस्त मनोविनय-पाप कार्यो को करने का चिन्तन करना । 

सावद्य श्रप्रशस्त मनोविनय-गहित, लोक-निन्दिति कार्यो को करने का चिन्तन करना । 
सक्रिय अ्रप्रशस्त मनो विनय--कायिकौी श्रादि पापक्रियाओं के करने का चिन्तन करना | 
सोपक्लेश श्रप्रसस्त मनोविनय- क्लेश, शोक श्रादि मे मन को लगाना) 

श्रास्तवकर श्रप्रशस्त मनोविनय--कर्मो का श्राव कराने वाले कार्यो मे मन को लगाना। 
क्षयिकरं श्रप्रशस्त मनोविनय--प्राणियों को पीड़ा पहुचाने वाङ कार्यो मे मन को लगाना । 


भूताभिशंकन अप्रशस्त मनोविनय--दूसरे जीवों को भय, शंका आदि उत्पन्न करने वाले 
कार्यो मे मन को लगाना (१३२) । 


१३३-पसत्थवइविणए सत्तविघे पण्णत्ते, तं जहा--श्रपावए, श्रसावञ्जे, (श्रक्किरिए, 
णिरुवक्केसे, भ्रणण्टुयफरे, भ्रच्छविकरे)› श्रभरुताभिसंकषणे । 


प्रशस्त वाग्‌-विनय सात प्रकार का कहा गया है । जेसे- 
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. अरपापक-वागू-विनय- निष्पाप वचन बोलना । 


ग्रसावद्य-वाग्‌-विनय-- निर्दोष वचन बोलना । 
स्रक्रिय-वाग्‌-विनय--पाप-क्रिया-रहित वचन बोलना । 
निरूपक्लेश वाग्‌-विनय-क्लेश-रदित वचन बोलना । 
म्रनाक्लवकर वाग्‌-विनय--कर्मो का श्राल्लव रोकने वाले वचनं बोलना । 

भ्रक्षयिकर वाग्‌-विनय--ग्राणियों का विघात-कारके वचन्‌ न बोलना 

म्रभूताभिशंकन वाग्‌-विनय--घ्राणियों को भय-शंकादि उत्पन्न ¦ 

बोलना (१३३) । उलन करने वाले वचनः न 


१३४--प्रपसत्थवडइविणए सत्तविधे पण्णत्ते, 


तं जहा-पाव व 
अण्हूयकरे, छविकरे ) › भूतासिसंकणे 1 चष, (सानभ्जे 


सफिरिए, सउवककेसे, 
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ग्रप्रशस्त वाग्‌-विनय सात प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


० 1 


पापक वाग्‌-विनय--पाप-युक्त वचन बोलना । 

सावद्य वाग्‌-विनय-- सदोष वचन बोलना । 

सक्रिय वाग्‌-विनय- पाप क्रिया करने वाले वचन बोलना । 

सोपक्लेश्ञ वाग्‌-विनय--क्लेश-कारक वचन बोलना । 

भ्रास्लतवकर वाग्‌-विनय--कर्मो का भ्रास्रव करने वाले वचन बोलना । 

क्षयिकर वाग्‌-विनय~- प्राणियों का विघात-कारक वचन बोलना । 

भूताभिशंकन वाग्‌-विनय-- प्राणियों को भय-शंकादि उत्पन्न करने वाने वचन बोलना 
(१३४) । 


१२५--पसत्थकायविणए सत्तविधे पण्णत्ते, तं जहा--श्राउत्तं गमणं, श्राउत्तः ठाणं, श्राउत्तं 
गिसीयणं, भ्राउत्तं तुश्रटणं, आउत्तं उल्लंघणं, श्राउत्तं परलंघणं, श्राउत्तं सन्दिदियजोगजु जणता । 


प्रशस्त काय-विनय सात प्रकार का कहा तया है । जैसे- 
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प्रायुक्त गमन--यतनापूर्वंक चलना । 

प्रायुक्त स्थान--यतनापुवेक खड होना, कायोत्स्मं करना । 

भ्रायुक्त निषीदन--यतनापूर्वक वैठना 1 

भ्रायुक्त त्वग्‌-वत्तं न-यतनापुवैक करवट बदलना, सोना । 

श्रायुक्त उल्कघन--यतनापूवेक देहली श्रादि को लांघना । 

प्रायुक्त प्रखु्यन--यतनापूवेक नाली श्रादि को पार करना । 

ग्रायुक्त सवेँन्द्रिय योगयोजना--यतनापूरवेक सब इन्द्रियों का व्यापार करना (१३५) । 


१३६ श्रपसस्थकायविणए्‌ सत्तविघे पण्णत्ते, त जहा- श्रणाउत्तं गमणं, (श्रणाउत्तं णः 
श्रणाउत्तं णिसौयणं, शअरणाउत्तं॒तुश्रहूणं, श्रणाउन्तं उल्लंघणं, श्रणाउत्तं पल्लंघणं), श्रणाउत्त 
सन्विदियजोगजुजणता 1 


म्रप्रशस्त कायविनय सात प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 
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ग्रनायुक्त गमन--श्रयतनापूवेक चलना । 

श्रनायुक्त स्थान-अयतनापूवेक खड होना । 

श्रनायुक्त निषीदन--ग्रयतनापूर्वैक वैठना । 

प्रनायुक्त त्वग्वतन--अयतनापूवैक सोना, करवट बदलना । 

ग्रनायुक्त उल्रघन--अयतनापूवेक देहली भ्रादि को लांघना । 

श्रनायुक्त प्रलघन--श्रयतनापूवेक नाली श्रादि को लांघना । 

अनायुक्त सर्वेन्दिय यसोगयोजना--्रयतनापूर्वक सव इन्द्रियों का व्यापार करना (१३६) । 


१३७--लोगोवयारविणए सत्तविधे पण्णत्ते, तः जहा--श्रम्भासवत्तित्तं, परच्छंदाणुवत्तित › 
कञ्जहैड, कतपडिकतिता, श्रत्तगवेसणता, देसकालण्णता, सव्वत्थेसु भ्रपडिलोमत्ता । 


लोकोपचार विनय सात प्रकार का कहा गया है 1 जैसे-- 


१. 


अ्रभ्यासवत्तित्व-- शन्‌ तग्रहण करने के लिए गुरु के समीप वैठ्ना । 
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समुद्घात-सुत्र 
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परच्छन्दानुवत्तित्व-प्राचार्यादि के अभिप्राय के प्रनुस्ार चलना । 
कायं हेतु--दसने मु ज्ञान दिया' एसे भाव से उसका विनय करना 1 


. कृतप्रतिकृतिता-प्रत्युपकार की भावना से विनय करना । 

. भ्रातंगवेषणता-रोग-पीडित के लिए श्रौषध प्रादि का म्रन्वेषण करना 1 
~ देश-कालज्ञता-देश-काल के म्रनुसार अवसरोचित विनय करना । 

- सर्वाथ-म्रप्रतिलोमता-- सव विषयों मे मरनुकूल म्राचरण करना (१३७) । 


१३८- सत्त समुरघाता पण्णत्ता, तं जहा-वेयणासमुरघाए, कसायसमुग्घाए्‌, मारणंत्तिय- 
समुरघाए्‌, वेउव्वियसमृग्घाए, तेजससमुग्घाए, आहारगसमुरघाए, केवलिसमुर्घाए । 


समूद्‌-घात सात कहे गये हँ । जेसे-- 


१. 
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वेदनाससुद्घात- वेदना से पीडित होने पर कुछ आत्मप्रदेगों का बाहर निकलना । 


. कषायसमुद्घात- तीव्र कोधादि की दशा में कु ग्रात्मप्रदेशों का बाहर निकलना । 


मारणान्तिक समृद्घात--मरण से पूवे क म्रात्मप्रदेशों का बाहर निकलना । 


- वैक्रियसमुद्घात--विक्रिया करते समय मूल शरीर को नहीं छोडते हए उत्तर शरीर में 


जीवप्रदेशों का प्रवेश करना । 


. तैजससमुद्घात-तेजोलेश्या प्रकट करते समय कु भ्रात्म-प्रदेशों का बाहर निकलना । 


ग्राहारकसमुद्घात--समीपमें केवली केन होने पर चतुदंशपूर्वीं साधु की शंकाके 
समाधानार्थं मस्तक से एक स्वेत पुतले के रूप में कु श्रात्म-प्रदेशों का केवली के निकट 
जाना प्रौर वापिस श्राना। 


- केवलि-समुद्घात-भ्रायुष्य के म्रन्तमुं हृते रहने पर तथा शेष तीन कर्मो की स्थिति बहत 


्रधिक होने पर उसके समीकरण करने के लिए दण्ड, कपाट श्रादिके रूपमे जीव. 
प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना (१३८) । 


१३६ मणुस्साणं सत्त समुर्घाता पण्णत्ता एवं चेव । 


मनुष्यों के इसी प्रकारये ही सातों समुद्घात कटे गये हैँ (१३९) । 
विवेचन--श्रात्मा जब वेदनादि परिणामकेसाथएकरूप हो जाता है तब वेदनीय श्रादिके 
कर्मपुद्गलो का विशेष रूप से घात-निजेरण होता है । इसी को समुद्घात कहते हैँ । समुद्घात के 


समय जीव 


के प्रदेश शरीरसे बाहर भी निकलते हैँ । वेदना भ्रादिकेभेदसे समुद्घातकेभी सात 


भेद कटे गये हैँ । इनमे से प्राहारक मरौर केवलि-समुद्घात केवल मनुष्यगति में ही संभव है, शेष तीन 
गतियो मे नदीं । यह्‌ इस सूत्र से सूचित किया गयादहै। 


प्रवचन-निह्वव-सूत 
१४०--समणस्स णं भगवश्रो महावीरस्स तित्थंसि सत्त पवयणणिण्हगा पण्णत्ता, तं जहा-- 
वहु रता, जीवपएसिया, भ्रवत्तिया, सामुच्छेडया, दोकिरिया, तेरास्तिया, श्रबद्धिया 1 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के तीथे मे सात प्रवचननिह्लव (आगम के प्रन्यथा-म्ररूपक) करे 


गये है 1 जेसे- 


~ 
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१. वहुरत-निल्लव, २. जीव प्रादेशिक-निह्वव, ३. ्रव्यक्तिक-निह्लव, ४. सामुच्छैदिक-निह्लव, 
५. द क्रिय-निह्नव, ६. त्रे राक्िक-निह्लव, ७. प्रवद्धिक-निह्लव (१४०) । 


१४१--एएसि णं सत्तष्टं पवयणणि्टुगाणं सत्त धम्मायरिया हृत्या, तं जहा--जमाली, 
तीसमगुत्ते, श्रासाटे, श्राससित्ते, गंगे, छ्वचुए, गोद्ामाहिले 


इन सात प्रवचन-निह्ववों के सात धर्माचा्यं हुए । जंसे-- 
१. जमाली, २. तिष्यगुप्त, ३. श्राषादुभरुति, ४. श्रह्वमित्र, ५. गंग. ६. षडुलूक, 
७. गोष्ठामाहिलि (१४१) । 


१४२-एतेसि णं सत्तण्हुं पवयणणिण्हुगाणं सत्तउप्पत्तिणगरा हत्या, तं जहा-- 


संग्रहुणी-गाथा 
सावस्थी उसभपुर, सेयविया मिहिलउल्लगातीरं । 
पुरिमंतरंजि दसपुर, णिण्ुगउप्पत्तिणगरादं ।। १।। 


इन सात प्रवचन-निह्ववो कौ उत्पत्ति साते नगरों मे हुई । जैसे- 

१. श्रावस्ती, २ ऋषभपुर ३. श्वेतविका, ४. मिथिला, ५. उल्लुकातीर, ६. श्रन्तरलिका, 

७. दपुर (१४२) । । 

विवेचन--भगवान्‌ महावीर कै समय से श्नौर उनके निर्वाण के पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर की 
परम्परा मे कुच सैद्धान्तिक विषयों को लेकर मत-भेद उत्पन्न हृश्रा । इस कारण कुदं साधु भगवान्‌ के 
दासन से पृथक्‌ हो गये, उनका आगम में "नि ह्धव' नाम से उल्लेख किया गया है । इनमें से कु वापिस 
दासनमें श्रा गए. कुच ्आाजीवन भ्रलग रहे । इन निह्ञवों के उत्पन्न होने का समय भ. महावीर के 
कौवत्य-प्राप्ति के १६ वषःके बाद से लेकर उनके निर्वाण के ५८४ वषं बाद तंक का है । इनका संक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार दै 

१. प्रथम निद्धव बहुरत-वाद-भ. महावीर के कंवल्य-प्राप्ति के १४ वषं वाद श्रावस्ती 
नगरी मे बहुरतवाद की उत्पत्ति जमालि नेकौ। वे कण्डुर नगर के निवासीथे। उनकीरमां का 
नाम सुददौना प्नौर पतनी का नाम प्रियदशेना था । वे पांच सौ पुरुषों के साथभ. महावीर के ५ 
्रत्रजित हए । उनके साथ उनकी पल्ली भी एक हजार स्त्रियों के साथ प्रत्रजित हुई । जमालि 
ग्यारह अंग पदु श्रौर नाना प्रकार कौ तपस्याएं करते हुए श्रपने पांच सौ साथियोंके ध ग्रामा- 
नुभ्राम विहार करते हृए वे श्रावस्ती नगरी पहुंचे । घोर तपञ्चरण करने एवं पारणा मे व 
ग्राहार करने सेवे -रोगाक्रान्त हौ गये । पित्तज्वरसे उनका शरीर जलने लगा । तव नैठने 
ग्रसमर्थं होकर ग्रपने साथी साधुमनों से कहा--श्रमणो ! विद्धौना करो" । वे विद्धौना करने लगे । 
इधर वेदना बद्ने लगी श्रौर उन्हे एक-एक क्षण चिताना कठिन हौ गया । उन्होने पूलछा--“विचछीना 
कर लिया ? ' उत्तर भिला--'विद्धौना हयो गया ।' जब वे विद्छौने के पास गयेतो देखा कि विद्धोना किया 
नहीं गया, किया जा रहा] यहं देख कर वे सोचने लगे--भगवान्‌ (क्रियमाण को छत, त 
ह, यह्‌ सिद्धान्त मिथ्या है.। रै प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि विच्छौना किया जारहा है, उसे @करृत 
माना जा सकता है ? उन्होने इस घटना के श्राधार पर यह निणैय किया-- क्रियमाण को कृत ब्र 
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कहा जा सकता ! जो सम्मन्न होचुकारै, उसेही कृत कहा जा सकतादहै। कायं कौ निष्पत्ति 
्रन्तिमिक्षणमेंही होती है, उसके पूवं नहीं ।' उन्होने श्रपने साधुओं को बुलाकर कहा-भ. महावीर 
कहते है-- 

'जो चलमान है, वहु चलित है, जो उदी्यमाणदहै, वह्‌ उदीरितदहै ्रौरजो निर्जीयिंमाणदहै, 
वह निर्जीणं है । किन्तु अ्रपने ्ननुभव से कहता हूं कि उनका सिद्धान्त मिथ्या है! यह्‌ प्रत्यक्ष 
देखो कि विद्धौना क्रियमाण है, किन्तु कृत नहीं है । वह संस्ती्य॑माण है, किन्तु संस्तृत नहीं है ।' 

जमालि का उक्त कथन सुनकर अनेक साधु उनकी बात से सहमत हुए ओर श्रनेक सहमत 
नहीं हए 1 कु स्थविरो ने उन्है समाने का प्रयत्न भी किया, परन्तु उन्होने श्रपना मत नहीं 
बदला! जो उनके मतसे सहमत नहीं हुए, वे उन्ह छोडकर भ. महावीर के पास चले गये! जो 
उनके मत से सहमत हुए, वे उनके पास रह्‌ गये । 

जमालि जीवन के रन्त तक श्रपने मत का प्रचार करते रहे । यह पहला निह्नव बहुरतवाद 
के नामस प्रसिद्ध हुभ्रा । क्योकि वह बहुत समयों में कायं की निष्पत्ति मानते ये । 

२. जीवप्रादेशिक् निह्लव--भ. महावीर के कंवल्यप्राप्ति के सोलह वषं बाद ऋषभपुर में 
जीवप्रादेकशिकवाद नाम के निह्वव की उत्पत्ति हुई । चौदह पूर्वो के ज्ञाता श्रा. वसु से उनका एक 
शिष्य तिष्यगुप्त श्रात्मप्रवाद पूवं पढ रहा था । उसमें भ. महावीर श्रौर गौतम का संवाद श्राया । 

गौतम ने पूचछा--भगवन्‌ ! क्या जीव के एक प्रदेश को जीव कहु सकते हैँ ? 

भगवान्‌ ने कहा- नहीं 1 

गौतम--भगवन्‌ ! क्या दो तीन श्रादि संख्यात या श्रसंख्यात प्रदेश को जीव कहु सकते छः 

भगवान्‌ ने कहा नहीं } ग्रखण्ड चेतन द्रव्य में एक प्रदेश से कम को भी जीव नहीं कहा जा 
सकेता । 

भगवान्‌ का यहं उत्तर सुन त्तिष्यगप्त का मन शंकित हो गया । उसने कहा--्रन्तिम प्रदेश 
के विना शेष प्रदेडा जीव नहीं ह, इसलिए प्रन्तिम प्रदेश ही जीव है ।' म्रा० वसु ने उसे बहुत समाया, 
किन्तु उसने श्रपना श्राग्रह्‌ नहीं छोडा, तब उन्होने उसे संघ से श्रलग कर दिया । 

तिष्यगुप्त्॒रपनी मान्यता का प्रचार करते भ्रामलकल्पा नगरी पहुचे) वहां मित्रश्री 
श्रसणोपासक रहता था । श्रन्य लोगों के साथ वह्‌ भी उनका धर्मोपदेल सुनने गया । तिष्यगप्त ने 
पनी मान्यता का प्रतिपादन किया । मित्रश्री ने जान लिया किये मिथ्या प्ररूपण कर रहे दहँ। फिर 
भौ वह्‌ प्रतिदिन उनके प्रवचन सुनने को प्राता रहा । एक दिन तिष्यगुप्त भिक्षा के लिए मिवश्री के 
घर गथे । तंब भित्रशरी ने अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थं उनके सामने रते श्रौ र उनका एक एक श्रन्तिम 

अश तोड़ कृर उन्हे देने लगा । इसी प्रकार चावल का एक, घास का एक तिनका रौर वस्त्रक 
परन्तिमि छोर का एक तार निकाल कर उन्हे दिया । तिष्यगुप्त सोच रहा था कि यह्‌ भोज्य सामग्री 
सृ बादमेंदेगा। किन्तु मिव्रश्री उनके चरण-वन्दन करके बोला--भ्रहो, जै पुण्यशाली हूं कि श्राप 
जसे गुरुजन मेरे घर पधारे यह सुनते ही तिष्यगुप्त क्रोधित होकर बोले--तने मेरा ग्रपमान किया 
दै)" मित्रश्नी ने कहा--भमैने श्रापका श्नपमान नहीं किया, किन्तु श्रापकी मान्यता के ्रनूसार ही श्रापको 


भिक्षादीहै। श्राप वस्तु के अन्तिम प्रदेश को ही वस्तु मानते रहै, दुसरे प्रदेशों को नहीं । मैने 
प्रत्येक पदाथे का ्रन्तिम अंशा श्रापको दिया है ।' ४ हय । इसलिए मने 
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तिष्यगुप्त समर गये । उन्होने कहा--श्राय | इस विषय में तुम्हारा अनुशासन चाहता हुं । 
मित्रश्री ने उन्दँ समभा कर पुनः यथाविधि भिक्षादी) इस्त घटना से तिष्यगुप्त श्रपनी भ्रुल समभ 
गये ओ्रौर फिर भगवान्‌ के शासन में सम्मिलित हो गये । 


३. श्रव्यक्तिक-निद्धुव--भ. महावीर कै निर्वाण के २१४ वषं वाद उवेतविका नगरी में 
म्रव्यक्तवाद की उत्पत्ति हुई । इसके प्रवतंक आचाय भ्राषादृभूति के रिष्य धे । 


वेतविका नगरी में रहते समय वे श्रपने शिष्यो को योगाभ्यास करातिथे। एक वारं वे 
हदय-शुल से पीडित हुए ग्रौर उसी रोगसे मरकर सौधं स्वगं में उत्पन्न हुए । उन्न प्रवधि- 
ज्ञान से भ्रपने मृत शरीर को देखा श्रौर देखा कि उनके शिष्य भ्रागाढ योग में लीनरहै, तथा उन्हे 
प्राचायं की मृत्यु का पता नहींहै। तव देवरूपमे प्रा. श्राषाढ कराजीव नोचे श्राया ग्रोर श्रपने मृत 
शरीर भे प्रवेश कर उसने शिष्यो को कहा--ैरा्रिक करो ।' शिष्यो ने उनकी वन्दना कर वा 
किया । जब उनकी योग-साधना समाप्त हुई, तव श्रा. श्राषाद्‌का जीव देवरूप में प्रकट हकर 
बोला--श्रमणौ ! मुभे क्षमा करे । भने श्रसंयती होते हए भी श्राप संयतो से वन्दना कराईदै। 
यह्‌ कह कै भ्रपनी मृत्यु की सारी बात बता कर वे श्रपने स्थान को चले गये । 


उनके जते हीं श्रमणो को सन्देह्‌ हो गया--कौन जाने कि कौनसाधुहैग्रौर कौन देव दै! 
निर्चयपूर्वेक कुछ नहीं कह सकते । सभी वस्तुएं अव्यक्त है ।' उनका मन सन्देह के हिडोले मे भूलने 
लगा । स्थविरो ने उन्हँ समाया, पर वे नहीं समभे 1 तब उन्है संघ से बाहर कर दिया गया। 

गरवयक्तवाद को मानने वालों का कहना है कि किसी भी वस्तु के विषयमे निश्चयपुक्क 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि सव कुच अव्यक्त है 1 

्रव्यक्तवाद का प्रवतेन श्रा. ग्राषाद्‌ ने नहीं किया था । इसके प्रवतंक उनके शिष्य थे । किन्तु 
इस मतके प्रवतंन में श्रा. श्राषाढ का देवरूप निमित्त वना, इसलिए उन्हें इस मत का प्रवर्तक मान 
लिया गया । प 

४. सामुच्छेदिक-निह्वव--भ. महावीर के निर्वाण के २२० वर्षं वाद भिधिलापुरी म 
समूच्छेदवाद की उत्पत्ति हुई । इसके प्रवतंक श्रा. अदवमित्र थे 

एक वार भिथिलानगरी मेँ आ. महागिरि ण्टरे हुए ये । उनके क्षिष्यका ताम कोण्डिन्य 
खरौर प्रशिष्य का नास म्रवमित्र था। वह विद्यानुवाद पूवं के नैपुणिक वस्तु का प्रष्ययन कर र 
था 1 उसमें छिच्नच्छेदनय के अ्नुस्षार एक श्रालापक यह्‌ था कि पहले समय मे उत्पन्न सभी ॥ 
जीव विच्छ हो जावेगे, द्रसी प्रकार दूसरे-तीसरे श्रादि समयो में उत्पच्च नारक विच्छ हौ जाः व 
इस पर्यायवाद के प्रकरण को सुनकर श्ररवमित्र का मन शंकित हौ गया 1 उसने सोचा--यदि १ 
समय मे उत्पन्च सभी जीव किसी समय विच्छिन्न हौ जावेगे, तो सुकृत-दुष्करृत कर्मो का वेदन 
करेगा ? क्योकि उत्पन्न होने के श्रनन्तर ही.स्व की मृत्यु हौ जाती हे। = 

गुरु ने कटा--वत्स ! ऋजुसूत्र नय के प्रभिप्राय ते देता कहा गया है, सभी नय व 
से नहीं । निर््र्थप्रवचन सवैनय-सपेक्ष होता है । रतः शंका मत्‌ कर । एकं पर्याय के विन नही 
वस्तु का सर्वथा विनाशा नहीं होता । इत्यादि म्रनेक प्रकार से प्राचायन्दारा समाने पर भी वह 
समम्भा । तव श्राचारय ने उसे संघ से निकाल दिया । । 
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संघसे श्रलग होकर वह॒ समृच्छेदवाद का प्रचार करने लगा। उसके श्रनुयायी एकान्त 
समुच्छेद का निरूपण करते है 


भ. दं क्रिय-निह्भव-भ. महावीर के नि्वषण के २२८ वषं वाद उल्लुकातीर नगर में 
द्विक्रियावाद को उत्पत्ति हुई । इसके प्रवर्तक गंग ये । 


प्राचीन काल में उल्लुका नदी के एक किनारे एक खेडाथा ग्रौर दूसरे किनारे उल्लुकातीर 
नामकानगरयथा । वहां भ्रा. महागिरि के हिष्य श्रा. धनगुप्त रहते थे । उनके रिष्य का नाम गंग 
था।वेभीश्राचा्यये 1 एक वारवे शरद्‌ ऋतु मे ग्रपने श्राचायं को वन्दना के लिए निकले 1 मागं 
मे उल्लुका नदी थी । वे नदी में उतरे उनका शिर गंजा था । ऊपर सूरज तपरहाथाग्रौर नीचे 
पानीकी ठंडक थी । नदी पार करते समय उन्हं हिर परसू्ंकी गर्मी श्रौरपेरोंमे नदी की ठंडक 
का स्ननुभव हो रहा था । वे सोचने लगे--्रागममेंणेसा कदाहै किएक समयमे एकदहीक्रियाका 
वेदन होताहै, दो का नहीं । किन्तु मुभे स्पष्ट रूपसे एक साथ दोक्रियाश्नोंका वेदन हो रहाहै।' 
वे श्रपने ्राचार्थं के पास पहुंचे रौर श्रपना भ्रनुभव उन्हे सुनाया । गुर ने कटहा--"वत्स ! वस्तुतः 
एक समयमे एकदहीक्रियाका वेदन होतादहै,दो का नहीं \ समयः ग्रौर मनका क्रम बहुत सृक्ष्महै, 
श्रत: हभ उनके क्रम का पता नहीं लगता 1" गुरुके समाने पर भी वे नहीं समभे, तव उन्होने गंग 
कोसंघसे बाहर कर दिया । 


संघसे श्रलग होकरवे द्विक्रियावादका प्रचार करने लगे । उनके श्रनुयायी एक ही क्षण में 
एक ही साथदो क्रियाश्च का वेदन मानते । 


६. त्रे राशिक-निह्वव-भ० महावीर के निर्वाणके ५४४ वषं बाद अन्तरजिका नगरी में 
जैराशिक मत का प्रवतेन हुश्रा । इसके प्रवर्तक रोहगुप्त (षड्ल्क) थे । 


्रतिरंजिका नगरी मे एक वार श्ना. श्रीगुप्त ठहरे हुए थे । उनके संसार-पक्च का भानेज 
उनका शिष्य था 1 एक वार वह दूसरे गांवसे राच्ये कौ वन्दनाको श्रारहाथा ! मार्गं मे उसे एक 
पोटुशाल नाम का परित्राजक मिला, जो हर एक को प्रपने साथ शास्व्राथं करने की चुनौती दे रहा 
था 1 रोहृगुप्त ने उसकी चुनौती स्वीकार करली ओौरभ्राकर प्राचायंको सारी वात कही । आ्राचा्यं 
ने कहा--वत्स ! तूने ठीक नहीं किया । वह्‌ परिव्राजक सात विदयाग्नों में पारंगत है, श्रत; तुभे 
बलवान्‌ है 1* रोहगूप्त आचाय कौ बात सुन कर ग्रवाक्‌ रह्‌ गया । कुछ देर बाद बोला-गुरुदेव ! 
श्रव क्या किया जाय { श्राचायं ने कहा-वत्स ! भ्रव उर मत! मै तुभे उसकी प्रतिपक्षी सात 
विद्याएं सिखा देता हं । त यथासमय उनका प्रयोग करना । भ्राचायं ने उसे प्रतिपक्षी सात 
विदयाएं इस प्रकार सिखाई-- - 


पोटशाल को विद्याणुं प्रतिपक्षी विद्याएं 


१. वृरिचकविद्या = मायूरीविद्या 

२. स्पविद्या == नाकूलीविद्या 1 
३. मूषकचिदया == विडाली विद्या 
४. मृगीविद्या =व्याघ्रीविद्यां 

५ 


- वराहीविद्या = सिहीविद्या 
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६. काकेविद्या = उलूकीविद्या 
७. पोताकीविद्या =उलावकौतिद्या 


श्राचारयं ने रजौहूरण को मंत्रित कर रसे देते हुए कहा-- वत्स ! इन सातो विदयाश्रौ सेतू 
उस परिव्राजक को पराजित कर देगा) फिर भी यदि यवदयकता पड़तोत्रु इस रजोहर्ण को 
धुमाना, फिर तुं वहे पराजित नहीं कर सकेगा । 


रोहगुप्त सातो विचाएं सीख कर रौर गूरु का जशीवदि लेकर राज-सभा में गया । राजा 
चलश्रीसे सारी वात कहू कर उसने परिन्राजक को बुलवाया । दोनों शास्त्रार्थं के लिए उद्यत हए । 
परित्राजक ने स्नपना पश्च स्थापित करते हुए कहा-राश्चि दो है--एक जीवरादि श्रौर दुसरी ग्रजीव 
राशि । रोहगुप्त ने जीव, अ्रजीवं ्रीर नौजीव, इन तीन राशियों की स्थापना करते इए कही 
परिज्राजक का कथने मिथ्या है । विद्व में स्पष्ट रूपसे तीन राशियां पाई जाती है-- मनुष्य तिरयच 
शनादि जीव दहै, घट-पट आदि प्रजीव दै प्रौरच्छु्दर कौक्टी हुई पूं नोजीव है! इत्यादि अनेक 
युक्तयो से ग्रपने कथन को प्रमाणित कर रोगप्त ने परिव्राजक कौ निरुत्तर कर दिया । 


प्रपनी हार देख परित्राजकमने कद्धहो एक-एक कर भ्रपनी विद्याप्रौ का प्रयोग करना 
प्रारम्भ किया । रोहगुप्त ने उसकी प्रतिपक्षी विदयाश्नों से उन सवको विफल कर दिया । तव उ 
ग्रन्तिम शस्त्रके रूपमे गरदभीविया का प्रयोग किया । रोद्गुप्त ने उस मंत्रितं रजोहुरण्‌ को धुम 
कर रसे भी तिफल कर दिया । सभी उपस्थित सभासरदो ने परित्राजक. को पराजितं घोषित कः 
रोहुगुप्त कौ विजय की घोषणा कौ । । 


रोहगष्त विजय प्राप्त कर भ्राचायं के पास श्राया रौर सारी घटना उन ज्यौ कौ र्यो 
सुनाई } श्राचायं ने कहा--वंत्स ! तूने श्रसत्‌ प्ररूपणा कंसे की ? तूने श्नन्त भे यह्‌ वयो नहँ सय 
कर दिया कि रारि तीन नहीं है, केवल परिव्राजक को परास्त करने के लिएही मैन तीन रारियीं र्का 
समर्थेन किया है! । 
प्राचार्य ने फिर का--प्रभी समयदहै) जा ओर स्पष्टीकरणकरश्रा। 
रोहगृप्त श्रपना पक्ष त्यागने के लिए तैयार नहीं हृश्रा । तव श्राय नै राजा के पासि 5 | 
कटह्‌ा--राजन्‌ } मेरे शिष्य रोहयुप्त ने जेन सिद्धान्त के विपरीत तत्त्व की स्थापना र । ५ । 
के श्नुसारदोही रालिदहँ। किन्तु समाने पर भी रोहगुप्त श्रपनी श्रूल स्वीकार तहीं करर 1 
श्राप राज-सभा में उसे बुलाये श्रौर मै उसके साथ चर्चा करूगा । राजा ने रोहगुप्व को 0 
चर्चा प्रारम्भ हुई । प्रन्त मे आचाय ने कहा--यदि वास्तव में तीन राशिदहँतो ुत्रिकापण 
श्रौर तीसरी राशि नोजीव मांगें । | 4 
राजा को साथ लेकर सभी लोग ्कुत्निकापण' गये श्रौर वहौँ के श्रधिकारी से ५ 
प्रजीव श्रौर नोजीव, पै तीन वस्तुं दो । उसने जीव श्रौर श्रजीव दो वस्वुएु ला दीभ्रौर १ 
'नोजीव' ताम की कोई वस्तु संसारमे नहीं दै । राजा को भ्राचार्यं का कथन सत्य प्रतीत ३ । 
उसने रोहगुप्त को श्रपने राज्य से निकाले दिया । श्राचा्यं ने भी उसे संधसे वाद्य घोषित कर 


विश्व की 
ह. हि रान "जनरल स्टोसं" कते ह, पूर्वकाल मे उसे 'कुतिकपाण' कहते थे । वहाँ प्रि विश्व 
सभी वस्तुएं विका करती थीं । वह्‌ देवाधिष्ठिति माचा जाता दहै) । ४4 
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तव वह्‌ ग्रपने श्रभिमत का प्ररूपण करते हुए विचरने लगा ग्रन्त मेँ उसने वैशेषिक मतकी 
स्थापना कौ । 


७. अ्रबद्धकनिह्वुनव--भ० महावीर क निर्वाण के ४८४ वषं वाद दशपुर्‌ नगर में अ्रवद्धिकमत 
प्रारम्भ हृश्रा । इसके प्रवतंक गोष्ठामाहिल ये । 
उस समय दशपुर नगर में राजकूल से सम्मानित ब्राह्मणपृत्र श्रार्य॑रक्षित रहता था । उसने 
अपने पिता से पढ़ना प्रारम्भ किया । जब वह पिता से पठ चका तव विशेष श्रध्ययन के लिए पाटलि- 
पृतच्र नगर गया । वहां से वेद-वेदाज्खोको पठ्‌ कर धर लौटा। माताके कहने से उसने जैनाचा्ये 
तोसलिपुत्र के पास जाकर प्रब्रजितहौ दृष्टिवाद पढ़ना प्रारम्भ किया | ्रार्यैवच्के पास नौ पूर्वो 
को पद्‌ कर दशवे पूर्वं के चौवीस यचिक ग्रहण किये । 


ग्रा० अ्रायेरक्षित के तीन प्रमुख शिष्य थे--दुबेलिकापृष्यमित्र, फल्गुरक्षित ग्रौर गोष्ठामाहिल । 
उन्होने श्रन्तिमि समय में दूबेलिकापुष्यमित्र को गण का भार सौपा। 

एक वार दुवेलिकापुष्यमितच्र म्रथं की वाचनादे रहै थे। उनके जाने वाद विन्ध्य उस वाचना 
का श्रनुभाषण कर रहा था । गोष्ठामाहिल उसे सुन रहाथा। उस समय ्राठवें करमंप्रवाद पूर्वके 

ग्रन्तगेत कर्मका विवेचन चल रहाथा। उसमे एक प्रन यहथाकि जीव के साथ कर्मो का वन्धं 

किस प्रकार होता है ! उसके समाधान में कहा गया था कि कमं का बन्ध तीन प्रकार से होता है-- 

१. स्पृष्ट-कु कमं जीव-प्रदेशो के साथ स्पदे मात्र करते हैँ मरौर तत्काल सूखी दीवाल 
पर लगी धूलि के समान ड़ जाते हैँ । 

२. स्पृष्ट बद्ध- कु क्म जीव-प्रदेशो का स्पशं कर वंधते हँ, किनन्तुवे भी कालान्तर में 
अड जाते है, जसे कि गौली दीवाल पर उड़कर लगी धूलि कु तो चिपक जातीदहै श्रौर कु नीचे 
गिर जातीहै। 


३. स्पृष्ट, बद्ध निकाचित-- कुच कमे जीव-प्रदेशो के साथगाढ रूपसे बधते, श्रौर दी 
काल तक बंधे रहने के बाद स्थित्ति काक्षयहोने परवेभी भ्रलग हो जाते है । 


उक्त व्याख्यान सुनकर गोष्ठामाहिल का मन शंकित हो गया । उसने कटा-क्म को जीव के 
साथ बद्ध माननेसे मोक्ष का श्रभावहौ जायगा फिरकोई्‌भी जीव मोक्त नहीं जा सकेगा 1 ग्रतः 
सही सिद्धान्त यही है कि कर्मं जीव के साथ स्पृष्ट मात्र होते है, बधते नहीं है, क्योकि कालान्तरमे वे 
जीव से वियुक्त होति हैँ । जो वियुक्त होता है, वह्‌ एकात्मरूप से वद्ध नहीं हो सकता । उसने श्रपनी 
शंका विन्ध्यके सामने रखी । विन्ध्य ने कहा कि आचार्ये ने इसी प्रकार का रथं बताया था । 

गोष्ठामाहिल के गले यह बात नहीं उतरी 1 वह्‌ अपने हौ श्राग्रह पर दृढ रहा । इसी प्रकार 
नोवे पूवे कौ वाचना के समय प्रत्याख्यान के यथाशक्ति ्रौर यथाकाल करने की चच पर विवाद खड़ा 
होने परः उसने तीर्थकर-भाषित र्थ को भी स्वीकार नहीं किया, तब संघ ने उसे बाहर कर दिया ) 
वह्‌ अपनी मान्यता का प्रचार करने लगा कि कम श्रात्माका स्पशमात्र करते है, किन्तु उसके साथ 
लोलौभाव से वद्ध नहीं होते 1 

उक्त सात निह्लवो मे से जमालि, रोहगुप्त तथा गोष्ठामाहिल ये तीन श्र 


न्त तके श्रपने श्राग्रहु 
पर दढ रहे गौर्‌ श्रपने मत का प्रचार करते रहे । शेष चार ने श्रपना भ्राग्रहु छोडकर भरन्त मे भगवान 
के शासन को स्वीकार कर लिया (१४२) । । 
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अनुभाव-सृत्र 
१४३--सातावेयणिज्जस्स णं कम्मस्सख सत्तविधे अणुभावे पण्णत्ते, तं जहा-मणुण्णा तद" 
सणुण्णा र्वा, (सर्णुण्णा गंघा, सणुण्णा रसा), मणुण्णा फासा, मणोसुहुता, वइयुहता । 


साता-वेदनीय कमं का श्रनुभाव सात प्रकार का कहा गया है । जेसे-- । 

१. मनोज्ञ शब्द, २. मनोज्ञ रूप, ३. मनोज्ञ गन्ध, ४. मनोज्ञ रस, ५. मनोज्ञ स्पशः 

६- मनःसुख, ७. वचःसुख (१४३) । 

१४४--श्रसातावेयणिज्जस्स णं कम्मस्स सत्तविधे भणुभावे पण्णत्ते, तं जहा--श्नमणुण्णा सहा" ` 
(श्रमणुण्णा रूवा, श्रसणुण्णा गंघा, श्रसणुण्णा रसा, श्रमणुण्णा फास, सणोदहता ), वइदुहता । 


ग्रसातावेदनीय क्म का श्रनूभाव सात प्रकार का कहा गया है । जंसे-- 
१. श्रमनोज्ञ शब्द, २. श्रमनोन्ञ रूप, ३. अमनोज्ञ गन्ध, ४. भ्रमनोज्ञ रस, ५. श्रमनोज्ञ स्पश, 
६. मनोदुःख, ७. वचोदुःख (१४) । 
नक्षन्न-सूत्र 
१४४५-- महाणक्लत्ते सत्ततारे पण्णत्ते । 


मघा नक्षत्र सात ताराश्रों वाला कहा गया है (१४५) । 
१४६--श्रसिर्हेयादिया णं सत्त णक्खत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता, तं जहा--श्रभिरई, सवणो, 
घणिहा, सतमिसया, पुन्वभदहवया, उत्तरभहटवया, रेवती । 


्रभिजित्‌ भ्रादि सात नक्षत्र पूर्वंदार वाले कहे गये हैँ । जेसे- 
१. श्रभिजित्‌, २. श्रवण, ३. धनिष्ठा, ४. .शतभिषक्‌, ५. पूवैभाद्रपद, ९. उत्तरभाद्रपद" 
७. रेवती (१४६) 
१४७--श्रस्सिणियादिया णं सत्त णक्वत्ता दाहिणदारिथा पण्णत्ता, तं जहा--श्रस्सिणी, भ 
कित्तिया, रोहिणी, निमसिरे, श्रा, पुणन्वसु । 
्रहिविनी श्रादि सात नक्षत्र दकषिणद्वार वाले कहे गये हैँ । जेसे- 
. श्रदिवनी, २. भरणी, ३. कृत्तिका, ४. रोहिणी, ५. मृगश्चिर, ९. श्राद्रा, ७ पूनर्वचु 
(१४७) । 


रणी, 


५ । ५ घ्रा 

१४८--पुस्सादिया णं सत्त णक्खत्ता श्रवरदारिया पण्णत्ता, तं जहा--परस्सो, श्रसिलिसा, मधा" 
पुव्वाफग्गुणो, उत्तराफग्युणी, हत्थो, चित्ता । 

पुष्य श्रादि सात नक्षत्र पदिचमद्वार वाले के गये हँ । जेसे-- ४ 


१. पुष्य, २. श्रर्लेषा, ३. मघा, ४. पूर्वफल्गुनी, ५. उत्तरफाल्गुनी, ६. हस्त, ७ 
(१४८) । । 
१४६ सातियाइया णं सत्त णक्खत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, तं जह 
प्रणुराहा, जेदु" मूलो, पुव्वासाढा, उत्तरासाटा । 


--साती, विसाहाः 
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स्वाति भ्रादि सात नक्षत्र उत्तरट्ार वाले कहे गये हँ । जंसे-- 


१. स्वाति, र. विशाखा, ३. ब्रनुराधा, ४. ज्येष्ठा, ५. मूल, ६. पूर्वाषाढा, ७. उत्तराषाढा 
(१४६) । 


फूट सूत्र 
१५०-- जंबुहीवे दीवे सोमणसे वकखारपय्वते सत्त कडा पण्णत्ता, तं जहा-- 
संग्रहणो-गाया 
सिद्ध सोमणसे या, बोद्धव्वे संगलावतीक्‌ड । 
देवकर विमल कंचण, विसिद्ुक्‌डे य बोद्धव्वे 11९॥1 
जम्बूद्रीप नामक द्वीप मेँ सौमनस वक्षस्कार पवेत पर सात कूट कटे गये हैँ । जैसे-- 
१. सिद्धकूट, २. सौमनसकट, ३. मंगलावतीकूट, ४. देवकुरूकूट, ५. विमलकूट, ६. कांचनकूट 
७. विशिष्टकृट (१५०) । 
१५१९- जंबुहीवे दीवे गंघमायणे वक्लारपव्वते सत्त कूडा पण्णत्ता, तं जहा- 
सिद्धे य गंघमायण, बोद्धव्वे गंधिलावतीकूड \ 
उत्तरकुर फलिहे, लोहितक्खे श्राणंदणे चेव ।\ १11 


जम्बूद्ठीप नामक द्वीप मे गन्धमादन वक्षस्कार पवेत पर सात कूट कटे गये हँ । जैसे-- 
१. सिद्धकट, २. गन्धमादनकृट, ३. गन्धिलावतीकूट, ४. उत्तरकुरुक्ट, ५. स्फटिककट. 
३. लोहिताक्षक्ट, ७. श्रानन्दनकूट (१५१) । 
कुलकोटी-सूत्रः 
१५२--बिडंदियाणं सत्त जात्ि-कुलको डि-जोणीपमुह-सयसहस्सा पण्णत्ता । 


दरीन्द्रियि जाति की सात लाख योनिग्रमुख कुलकोटि कही गई हैँ (१५२) । 


पापकमं -सूत्र 


१५३-- जीवा णं सत्तदाणणिव्वत्तिते पोग्गले पावकभ्मत्ताएु चिणिसु वा चिणंति चा चिणिस्संति 


वा, तं जहा-णेरइयनिग्वत्तिते, (तिरिक्डजो णियणिग्वत्तिते, तिरिक्ठजो णिणीणिन्वत्तिते, मणस्स- 
णिव्वत्तिते, मणस्सीणिन्वत्तिते), देव णिग्वत्तिते, देवी णिव्वत्तिते 


एवं--चिण-(उवचिण-बंघ-उदीर-वेद तह) णिज्जरा चेव । 
जीवों ने सात स्थानों से नि्वेतित पद्गलों का पापकर्मेरूप से संचय कियाहै, करते हैश्रौर 
करेगे ।! जंसे-- 
- नैरयिक निर्वेतित पुद्गलों का, 
- तिरयग्योनिक (तिर्य॑च) निवत्त पुद्गलों का 
- ति्येग्योनिकौ (तिर्यचनी) निवेत्तित पुद्गलों का 
. मनुष्य निवेतित पुद्गलों का 
- मानुषी निर्वेतित पुद्गलों का 


+= ० ~ ५ ~° 
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६. देव निवेततित पुद्गलों का, 

७. देवी निवंतित पुद्गलं का (१५३) 1 । 

इसी प्रकार जीवों ते सात स्थानों से निर्वतित पुद्गलों का पापकमरूप से उपचय, वन्ध, 
उदीरण, वेदन श्रौर निजरण किया दै, करते हैँ ग्रौर करेगे । 
पुद्गल -सूत् 

१४५४--सत्तपएसिया खंधा भ्रणंता पण्णत्ता 1 

सात प्रदेश वाले पुद्गलस्कन्ध श्रनन्त दँ (१५४) । 

१५५ सत्तपएसोगाढा पोग्गला जाव सत्तगुणलुक्खा पोग्गला श्रणंता पण्णत्ता } 

सात प्रदेशावगाह्‌ वाले पुद्गलस्कन्ध श्रनन्त हँ । सात समय कौ स्थिति वाले पुद्गलस्कन्ध 
ग्रनन्त है । सात गुणवाले पुद्गलस्कन्ध ग्रनन्त हैँ । | 

इसी प्रकार शेष व्ण, तथा गन्ध, रस भ्रौर स्पर्शोके सात गुणवाले पुद्गलस्कन्ध श्रनन्त- 
श्रनन्त हैँ (१५५) 1 


।। सप्तम स्थान समाप्त 11 


अष्टस ल्यात्‌ 
सार : संक्षेप 


श्राठ्वें स्थान में श्राठ की संख्या से सम्बन्धित विषयों का संकलन कियागयाहै। उनमेसे 
सबसे प्रधिक महत्त्वपूर्णं विवेचन ्रालोचना-पद में किया गया है । यहाँ वताया गया है कि माया- 
चारी व्यक्तिदोषों का सेवन करके भी उनको छिपाने का प्रयत्न करतादहै। उसे यह भय रहता है 
कि यदि मँ श्रपने दोषों कोगुरके सम्मुख प्रकट करूगातो मेरी श्नकौति होगी, अ्रवणैवाद होगा, 
मेरा अ्रविनय होगा, मेरायश्च कमहौ जायगा । इस प्रकारके मायावी व्यक्ति को सचेत करने के 
लिए बताया गयादहै कि वह्‌ इस लोक में निन्दित हौता दहै, परलोकमें भी निन्दित होता रौर यदि 
ग्रपनी श्रालोचना, निन्दा, गर्ह श्रादि न करके वह्‌ देवलोक मे उत्पन्न होतादहै, तो वहां भी भ्रन्य देवों 
केद्वारा तिरस्कार हीपाताहै। वहां से चयकर मनुष्यहोता हतो दीन-दरिद्र कुल में उत्पन्न होता 
है ग्रौर वहां भी तिरस्कार-ग्रपमानपूणे जीवन-यापन करके अन्तमं दुरगंतियो मे परिश्रमण करताहे। 


इसके विपरीत श्रपने दोषों की भ्रालोचना करने वाला देवों में उत्तमदेवहोतादहै, देवोंके 
द्वारा उसका श्रभिनन्दन किया जाता है । वहाँ से चयकर उत्तम जाति-कुल श्रौर वंश मे उत्पन्न होता 
है, सभी के द्वारा ्रादर, सत्कार पातारहै ओर श्रन्त में संयम धारण कर सिद्ध-बुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त 
करता है । 


मायाचारी की मन:स्थिति का चित्रण करते हुए बताया गया है कि वहु अपने मायाचारको 
चिपाने के लिए भीतर ही भीतर लोहे, तवि, सीसे, सोने, चाँदी प्रादि को गलाने की भद्ियो के समान, 
कुभारके भ्रापाक (अवे) के समानम्रौर ईटों के भद्रं के समान निरन्तर संतप्त रहताहै। किसी 
को वात करते हए देखकर मायावी समभता है कि वह्‌ मेरे विषयमे ही वात कर रहा है । 


इस प्रकार मायाचार के महान्‌ दोषो को बतलाने का उदर्य यही है कि साधक पुरुष माया- 
चारन करे! यदि प्रमाद या भ्रज्ञानवश कोई दोष हौ गया हौ तो निङ्छलभाव से, सरलतापुर्वक उसकी 
ग्रालोचना-गर्य करके श्रात्म-विकास के मागं मे उत्तरोत्तर प्रागे बढता जावे । 


गणि-सम्पत्‌-पद मे बताया गयाहै कि गण-नायकमें श्राचार सम्पदा, श्रू त-सम्पदा आदि 
श्राठ सम्पदाग्रोंका होना अ्रावद्यक है। आलोचना करने वाले को प्रायरिचत्त देने वले मेभी 
भ्रपरिश्रावी श्रादि श्राठ गुणों का होना ्रावर्यक है । 


केवलि-समुद्‌घात-पद में केवली जिन के होने वाले समृद्घात के ग्राठ समयो का वर्णन, ब्रह्म 
लोक के अन्त में कृष्णराजियों का वर्णेन, श्नक्रियावादि-पद में ्राठ प्रकारके श्रक्रियावादियों का, श्राठ 
भकार कौ म्रायुर्वेदचिकित्सा का, जठ पृथिवियोंका वर्णन द्रष्टव्य है! जम्बूदरीप-पद मे जम्बूद्रीप 
सम्बन्धौ ञ्नन्य व्णेनों के साथ विदेहुक्षेत्र स्थित ३२ विजयो श्रौर ३२ राजधानियों का वर्णन भी. 
ज्ञातव्य है। 

भौगोलिक वर्णन ग्रनेक प्राचीन संग्रहणी गाथा््रोके प्राधार पर्‌ किया गयाहै) इस स्थान 
के प्रारम्भ में वतताया गया है कि एकल-विहार करने वाले साधु को श्रद्धा, सत्य, मेधा, वह्ुश्र्‌ तता श्रादि 
भ्राठ गुणों का धारक होना न्नावद्यकं है । तभी वह्‌ ्रकेला विहार करने के योग्य है । ध [1[] 
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६. देव नि्वेतित पुद्गल का, 

७. देवी नि्वेतित पुद्गलं का (१५३) 1 

इसी प्रकार जीवों ने सात स्थानों से निर्वेत्तिति पुद्गलों का पापकर्मरूप से उपचय, वन्ध, 
उदीरण, वेदन ्रौर निजैरण कियाद, करते है प्रौर करेगे । 
पुद्गल-सूत्र 

१५४--सत्तपएसिया खंधा श्र्ण॑ता पण्णत्ता 1 

साते प्रदेश वाले पुद्गलस्कन्ध श्रनन्त हैँ (१५४) । 

१५५--सत्तपएसोगाढा पोग्गला जाव सत्तगुणलुक्खा पोरगला श्रणंता पण्णत्ता । 

सात प्रदेशावगाह वाले पुद्गलस्कन्ध श्ननन्ते हैँ । सात -समय की स्थिति वाले पुद्गलस्कन्ध 
ग्रनन्त हँ । सात गुणवाल पुद्गलस्कन्ध ्रनन्त हैँ । 

दसी प्रकार शेष वर्णं, तथा गन्ध, रसश्रौर स्पर्शोके सात गुणवाले पुद्गलस्कन्ध श्रनन्त- 
श्रनन्त है (१५५) । 


1! सप्तम स्थान सस्त ।। 
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जो साधक जिनकल्प-प्रतिमा स्वीकार करता है, उसके लिए उक्त पांचोतुलाग्रो मे उत्तीणे 
होना श्रावद्यक है । 

६. ग्रल्पाधिकरण--एकलविहार प्रतिमा स्वीकार करने वाले को उपशान्त कलह की उदीरणा 
तथा नये कलहो का उद्‌भावक नहीं होना चादिए 1 

७. धृतिमान्‌-उसमें रति-अरति समभावी एवं भ्रनुकूल-प्रतिकूल उपसर्गा को सहन करने में 
धैर्यवान्‌ होना चाहिए । 
८. वीर्यसम्पन्न--स्वीकृत साधना मे निरन्तर उत्साह वढ्ाते रहना चाहिए 1 
उक्त श्राठ गुणों से सम्पन्न प्रनगार ही एकल-विहार-प्रतिमा को स्वीकार करने के योग्य माना 
गया है । 
योनि-संग्रह-सुत्र 

२--श्रटरुविधे जो णिसंगहे पण्णत्ते, तं जहा--अंडगा, पोतगा, (जराउजा, रसजा, संसेयगा, 
संमुच्छिमा), उल्मिगा, उववातिया 1 

योनि-संग्रह श्रा प्रकार का कहा गया है । जेसे- 

१. ्रण्डज, २. पोतज, ३. जरायुज ४. रसज, ५. संस्वेदज, ६. सम्मूल्छिम 

७. उद्भिज्ज, ८. ओौपपातिक (२) । 
गति-जामपत्ति-सुत्र 

२--अंडगा श्रह्ुगतिया श्रदरुागतिया पण्णत्ता, तं जहा--अंडए्‌ अंडएसु उववज्जमाणे प्र डर्एहितो 
वा, पोतर्ण्हतो वा, (जराउर्जाहितो वा, रसर्जाहतो वा, संसेयर्गोहितो वा, समुच्छर्मोहितो वा, उन्भिए्‌- 
हितो वा), उववातिर्ण़हुतो वा उवचञ्जेञ्जा । 

से चेव णं से अंडएु अंडगत्तं विप्पजहमाणे श्रंडगत्ताए वा, पोततगत्ताए वा, (जराउजत्ताए वा, 
रसजत्ताए वा, संसेयगत्ताए वा, संमुच्छिमत्ताए वा, उञ्भियत्ताए वा), उववात्तियत्ताए व! गच्छेज्जा । 

ग्रण्डज जीव श्राठ गतिक श्रौर भ्राठ श्रागतिक कहे गये हैँ । जेसे-- 
ह श्रण्डज जीव ग्रण्डजों में उत्पन्न होता हुग्रा ग्रण्डजों से, या पोतजो से, या जरायुजों से, या रसजों 
स, या संस्वेदजो से, या सम्मुच्छिमो से, या उद्भिज्जो से, या श्रौपपातिकों से श्राकर उत्पन्न ह्येता है । 

वही अ्रण्डज जीव वत्तं मान पर्याय अ्रण्डज को छोडता हुग्रा प्रण्डजरूप से, या पोतजरूप से, या 


जरायुज रूपसेया रसजरूपसे, या संस्वेदज खूप से, या सम्मूच्छिमरूपसे, या उद्‌भिज्जरूपसे, या 
श्रौपपातिक्‌ रूप से उत्पन्न होता है 1 (३) 


४-एवं पोतगावि जराउजावि सेसाणं गतिरागती णस्थि। 


ध इसी घकार पोतज भी भ्रौर जरायुज भी म्राठ गतिक ग्रौर भ्राठ ब्रागतिक जानना चाहिए । 
शष रसज ग्रादि जीवों की गति ग्रौर आगति आर प्रकार की नहीं होती है (४) । 
कम-वन्ध-सूत् 


, भ्--जोवा णं श्ट कम्मपगडीश्रो चविणसु वा चिणंति वा चिभिस्संति वा, तं जहा-णाणादर- 
णिर्जं, दरिसणावरणिज्जं, वेय गिज्जं, मोहणिज्जं, श्राञयं, णामं गोत्त, अंतराइयं । 


अष्टय्‌ स्थान 


एकलविहार-प्रतिमा-सूत् 
। १--अरदूह ठर्णोह संपण्णे श्रणगारे प्ररिहति एगल्लविहारप डिमं उवसंपन्जित्ताणं विहर्तिएः 

तं जहा-- सी पुरिसजाते, सच्चे परिसजाते, मेहादी पुरिसजाते, बहुस्युते पुरिसजाते, सत्ति, प्रप्पाधि- 

गरणे, धितिमं, वीरियसंपण्णे । 
१. श्राठ स्थानों से सम्पन्न ्रनगार एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार कर विहार करने के 
योग्य होता है । जैसे-- | 
१. श्रद्धावान्‌ पुरुष, २. सत्यवादी पुरुष, ३. मेधावी पुरुष, ४. वहश्च त पुरुषं ४. लक्तिमान्‌- 
पुरुष, ६. श्रस्पाधिकरण पुरुष, ७. धृतिमान्‌ पुरुप, ८. वीर्यसम्पन्त पुरुष (१) । 
निवेचन--संघ की राज्ञा लेकर भ्रकैला विहार करते हुए श्रात्म-साधघना करते को "एकल 
विहार प्रतिमा' कहते हैँ । जैनपरस्परा कै श्रनुस्ार साधु तीन श्रवस्थाश्रो मे-श्रकेला विचर सकता 
१. एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करने पर । 
२. जिनेकल्पं स्वीकार करते पर । 
३. मासिकी श्रादि धिक्षुप्रतिमाएं स्वीकार करने पर । 
इनमें से प्रस्तृत सूत्र मे एकल-विहार-प्रतिमा स्वीकारः करने की योग्यता के श्राठ अंग वत्ताये 
गयेहै। 

१. श्रद्धावान्‌-साधक को ग्रपने कत्त व्यो के प्रति श्रद्धा या आस्था वाला होना श्रावद्यक है। ` 

रेमे व्यक्ति को मेर के समान अचल सम्थक्त्वी ओर दृढ चारित्रवान्‌ होना चाहिए । 

. सत्यवादी--उसे सव्यवादी एवं ्रहप्ररूपित ततत्वभाषी होना चाहिए । 

. मेधावी--श्र्‌ तग्रहण की प्रखर वुद्धि से युक्त हौना भ्रावद्यक है । 

. वहु-श्र त-नौ-दश पूवं का ज्ञाता होना चाहिए } 

. शाक्तिमान्‌-तपस्या, सत्त्व, सूत, एकत्व प्रौर बल इन पाच तुलां से प्रपते को तीत 
लेता है, उसे शक्तिमान्‌ कहते है । चह मास तकं भोजन न मिलने पर भी जौ भ्ल से पराजित न ही, 
एेसा श्रभ्यास तपस्यातुला है । भय ओर निद्रा को जीतने का श्रभ्यास सतत्वतुला है। इसके विट 
उसे सब साधुश्रो के सो जाने पर क्रमशः उपाश्रय के भीतर, दरसरी वार्‌ उपाश्रय के वार्हर्‌, तीसरी वार 

किसी चौराहे पर, चौथी वारसूने घरमे, प्नौर पचवीं वार इमकश्ानमे रात्तभर कायोत्सग करना 
पडता है ! तीसरी तुला सू्र-भावना है । वह सूत्र के परावर्तने से उच्छ्वास, घड़ी, मुहूतं आदि कात 
के परिमाण का चिना सूर्य-गति ग्रादि के जानते की क्षमता प्राप्त कर लेत्ता है । एकत्वतुला कै दाय 
वह्‌ श्रात्मा कोशरीर से भिन्न श्रखण्ड चैतन्पपिण्डका जाता हो जाता है) वलतुलाके हास वह्‌ 
मानसिक बल को इतना विकसित कर लेता है कि भयंकर उपसगं श्राने पर भरी वहं उनसे चलार्यमान 
नहीं होता है 1 


>< ०८ ४ „< 
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जो साधक जिनकल्प-प्रतिमा स्वीकार करता है, उसके लिए उक्त पाचों तुलाग्रों मे उत्तीर्णं 
होना ग्रावदयकं ह] 

६. श्रल्पाधिकरण--एकलविहार प्रतिमा स्वीकार करने वाले को उपञ्ञान्त कलह्‌ की उदीरणां 
तथा नये कलहो का उद्‌भावक नहीं होना चार्हिए । 

७. धृतिमान्‌-उसमे रत्ति-अरति समभावी एवं ्रनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग को सहन करने में 
पेयेवान्‌ होना चाहिए । 
८. वी्थेसम्पद्च-- स्वीकृत साधना मे निरन्तर उत्साह बढ़ाते रहना चाहिए । 
उक्त श्राठ गुणों से सम्पन्न श्रनगार ही एकल-विहार प्रतिमां को स्वीकार करने के योग्य माना 
गया है। 
योनि-संग्रहु-सुत्र 

२-- श्रदरुविधे जो णिसंगहे पण्णत्ते, तं जहा-अंडगा, पोतगा, (जराउना, रसजः, संसेयणग, 
संमच्छिमा), उव्भिगा, उववात्िया । 

योनि-संग्रह श्राठ प्रकार का कहा गया है ! जेसे-- 

१. म्रण्डज, २. पौतज, ३. जरायुज ४. रसज, ५. संस्वेदज, ६. सम्मूज्छिम 

७. उद्भिज्ज, त. ओपपातिक (२) 1 
गत्ति-जागति-सुत्र 

३--अंडगा श्रहुगतिया श्रदागतिया षण्णत्ता, तं जहा--अंडए अंडएघरु उचवज्जमाणे श्रंडर्एहितो 
वा, पोतर्णहितो वा, (जराउ्जहितो वा, रसर्जाहतो वा, संसेयर्गोहितो वा, समुच्छिरमेहितो वा, उन्भिषए्‌- 
हितो वा}, उववातिर्फहतो वा उववज्जेज्जा ! 

से चेव णं से अंडएु अंडगचं विप्पजहमाणे अ्रंडगत्ताए वा, पोत्तगत्ताए वा, (जराउजत्ताए वा, 
रसजनत्ताए वा, संसेयगत्ताए वर, संमुच्छिमक्ताए वा, उन्भियत्ताए्‌ वा), उववतियक्ताए व। गच्छेज्जा \ 

श्रण्डज जीव श्राठ गतिक श्रौर श्राठ ्रागतिक कहे गये है । जेसे-- 
1 ग्रण्डज जीव ग्रण्डजों मे उत्पन्न होता हुश्ना श्रण्डजो से, या पोतज से, या जरायुजों से, या रसजों 
सं, या संस्वेदजो से, या सम्मुच्छिमों से, या उद्भिज्जो से, या भ्रौपपातिकों से श्नाकर उत्पन्न होता है । 

वही ग्रण्डज जीव वत्तं मान पर्याय म्रण्डज को छोडता हुश्रा अ्रण्डजरूप से, या पोतजरूप से, या 
जरायुज सू्पसे, या रसज रूपसे, या संस्वेदज रूप से, या सम्मूच्छिम रूपसे, या उद्‌भिज्जरूपसे, या 
्रौपपात्तिक रूप से उत्पन्न होता है । (३) 

४--एवं पोतमावि जराउजावि सेसाणं गतिरागती णत्थि \ 


ह इसी प्रकार पोतज भी ग्रौर जरायुज भी अ्राठ गतिक श्रौर प्राठ म्रागत्तिक जानना चाहिए । 
ष रसज श्रादि जीवो कौ गत्ति ्रौर आगति आठ प्रकार को नहीं होती है (४) । 
कर्म-वन्ध-सूत्र 


, ‰--जीवा णं श्रदु रम्मपगडोश्नौ चिणि वा चिणंति वा चिणिस्तंति वा, तं जहा--णाणावर- 
णिज्जे, दरिसणावरणिञ्जं, वेय णिज्जं, मोहणिरज्जं, श्राउयं, णामं गोत्त, अंतराइयं । 
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जीवों ने श्राठ क्प्रकृतियों का श्रतीत काल में संचय किया है, वतैमानमे कर रहै ह्रीः. 
भविष्य मे करेगे 1 जंसे-- 

१. ज्ञानावरणीय, २. दर्लनावरणीय, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५. प्राय, ६. नाम, 

७. गोत्र, प. ग्रन्तराय (५) 1 


६--णेरहया णं रद कम्मपगडीश्रो चिणि वा चिणंति दा विणिस्तंति वा एवं चेव । 


नारक जीवौ ने उक्त ग्रा करमप्रकृतियों का संचय कियाद, कर रहै हैँ श्नौर भविष्य ५ 
करेगे (६) । | 


७--एवं णिरंतरं जाव वेमाणियाणं 1 । 


इसी प्रकार वैमानिक तक के सभो दण्डक वाले जीवों ने. श्राठ कर्मपरकृतियों का संचय किर्या 
है, कर रहै हैं ओ्रौर करेगे (७)। 

=--जीवा णं अट कम्मपगडीश्रो उवर्चिणसु चा उवचिणेति वा उवचिणिस्संति चा एवं चेव । 
एवं--चिण-उवचिण-वबंध-उदीर-वेय तह णिज्जरा चेव । 

एते खे चउवीसप दंडगा भाणियन्वा । 


जीवों ने श्राठ कर्मप्रकृतियों का संचय, उपचय, बन्ध, उदीरण, वेदन श्रौर निजंरण (क्यार 
कररहेहैश्रौर करेगे (८) । 

इसी प्रकार नारको से लेकर वैमानिको तक सभी दण्डको के जीवोंने श्राठ क्-प्रकृतिया का 
संचय, उपचय, बन्ध, उदीरण, वेदन श्रौर निर्जरण किया है, कर रहै हैँ ग्रौर करेगे । 

इस प्रकार संचय श्रादि छह पदों की श्रपेक्षा चौवीस दण्डक जानना चाहिए । 


आलोचना-सूत्र र ) 
६--श्रहुहू छर्णेहि मायी मायं कट्ट्‌ णो श्रालोषएज्जा, णो पडिक्कसेज्ञा (णो णिदेऽजा प 
गरिहेज्जा, णो विख ज्जा, णो विसोहिज्जा, णो श्रकरणयाए्‌ श्रग्भुदं ज्जा, णो श्रहारिहं ५ 
तवोकस्मं ) पडिवज्जेज्जा, . तं जहा--कारिसु वाहं, करेमि वाहु, करिस्सामि वाहु, प्रकित्ती वा मे सिया, 
प्रवण्णे वा मे सिया, भ्रविणए वा मे सिया, कित्ती वामे परिहादइस्सद, जसे वामे परिहादइस्सई 

श्रार कारणो से मायावी पुरुष माया करके न उसकी ्रालोचना करता टैः न 
करतादै, न निन्दा करता है, न गर्हा करता है, न व्यावृत्ति करताहे, न विद्युद्धि करता है, न र 
वैसा नहीं करू गा' रसा कहने को उद्यत होता है न यथायोग्य प्रायरिचत्त, श्रीर तपःकर्म क 
करता । वे ्राठ कारण इसप्रकार टै 

१. सैने (स्वयं) श्रकरणीय काये किया है, 

२. यै करणीय कायं कर रहारः 

३. रै अकरणीय काये करू गा । 

४. मेरी श्रकीति होगी, 

५. मेरा अ्रव्णंवाद होमा, 

६. मेरा अ्रविनय होगा, 
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७. मेरी कीत्तिकम हौ जायगी, 
८.मेरायश कमटहौ जायगा | 
इन भाठ कारणों से मायावी माया करके भी उसको आलोचनादि नहीं करता ह । 


१०--्र्हु ठार्णोहि मायी मायं कट्‌टु श्रालोएञ्जा, (पडिक्कमेज्जा, िदेज्जा, गरिहैज्जा, 
विदरज्जा, विसोहेज्जा, प्रकरणयाएु प्रब्भुटरं ज्जा, प्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं) पडिवज्जेज्जा, 
तं जहा- 

१. मायिस्स णं श्रस्सि लोए गरहिते भवति 1 

२. उववाए षर हिते भवति । 

३. श्रायाती गरहिता भवति । 

४. एगमवि मायौ मायं एदु णो प्रालोएज्जा, (णो पडिक्कमेज्जा, णो णदेज्जा, णो 
गरिहैज्जा, णो विउद्ज्जा, णो विसोहे्जा, णो प्रकरणयाएु प्रन्भुदरु ज्जा, णो प्रहारिहं 
पायच्छित्तं तवोक्म्मं ) पडिवज्जेज्जा, णत्थि तस्स प्राराहणा । 

५. एगमवि मायी मायं कट्‌टु प्रालोएञ्जा, (पटिवकमेज्जा, णदेज्जा, गरिहैज्जा, विट ज्जा, 
विसोहेज्जा, श्रकरणयाए श्रम्भुदु ज्जा, श्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं) पडिवज्जज्जा, 

प्रस्थ तस्स श्राराहणा 1 

बहुश्रोवि मायी मायं कट्दु णो प्रालोएञ्जा, (णो पडिषकमेज्जा, णो णदेज्जा, णो 
गरिहेज्जा, णो विउदटरञ्जा, णो विसोहैज्जा, णो श्रकरणाएु प्रन्भुदरंज्जा, णो प्रहारिहं 
पायच्छित्तं तवोकम्मं ) पडिवज्जेज्जा, णत्थि तस्स घाराहणा । 

७. बहुश्रोवि मायी मायं कट्दु प्रालोएज्ला, (पडिक्कमेज्जा, णदेज्जा, गरिरहैन्जा, 
विउदटरज्जा, विसोहेज्जा, श्रकरणयाए प्रमुद ज्जा, प्रहारिहुं पायच्छित्तं तवोकम्मं 
पडिवज्जज्जा), प्रत्थि तस्स श्राराहणा ! 

८. श्रायरिय-उनञ्जछायस्स वामे श्रतिसेसरे णाणदंसणे समुप्पज्जेज्जा, सेयं, मममालोएज्जा 

। मायौ णं एसे । 
मायी णं मायं कटुटु से जहाणासएु श्रयागरेति वा तवागरेति वा तउश्रागरेति वा सीसागरेति 
वा रप्पागरेति वा सुलण्णागरेति वा तिलागणीति वा तुसागणीति वा बुसागणीति वा णलागणीति वा 
दलागणीति वा सोंडियर्गलद्लाणि वा भंडिर्यालच्याणि वा गोलि्यालिष्लाणि वा कुभारावाएति वा 
कवेल्लुश्रावाएत्ति वा इद्धावाएति चा जंतवाडचुल्लीति चा लोहारंबरिसाणि चा । 
तत्ताणि ससलजोतिश्रुताणि क्िसुकफुल्लसमाणाणि उक्कासहस्साईं विणिम्मुयमाणादहं-विणिस्मुय- 
माणाई, जालासहस्ताइं पमु चमाणाईं-पमु चमाणाहं, इंगालसहस्साइ पविदिखरमाणाहं-पविविखरमाणाई्‌, 
अंतो-अंतो कियायंति, एवासेव मायी सायं कट्‌दु अंतो-अंतो सियाइ । 


जवि यणं श्रण्णे के वदंति तपि यणं मायी जाणति श्रहुमेसे श्रसिसंकिज्जासि श्रमि- 
संफिज्जामि 1 


+ 


मायी णं मायं कट्ट्‌ु श्रणालोडयपडिक्कते कालमासे कालं कच्चा श्रण्णतरेसु देवलोगेसु 
देवत्ताए उववत्तारो मवति, तं जहा--णो भहिड्िएसु (णो महज्जुदएसु णो सहाणुभणोसु णो महायसेसु 
णो नहावलेयु णो महासोक्खेसु) णो दूरंगतिएसु णो चिरद्टितिएसु । से णं तत्य देवे भवति णो महिद्धिए्‌ 
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(णो ॥ महञ्जुइए णो महाणुभागे णो महायस्ते णौ महावले णो महासोक्छे णो दरगतिएु) णो 
चिरद्ितिए । 
 जावियसे तस्य वाहिरन्संतरिया परिसा भवति, सावि यणं णो आहाति णो परिजाणाति 
णो मह्रिहैणं प्रास्षणेणं उवणिमतेति, भसंपि यसे मासमाणस्स जाव चत्तारि पंच देवा श्रण॒त्ता चेव 
प्रभभृदुति-मा बहुं देवे ! भासरउ-मासड । । 
सेणं ततो देवलोगाश्रो श्राउक्खएणं भवक्वएणं ठित्तिक्वएणं प्रणंतरं चयं चइत्ता इहैव 
माणुस्सए सवे जाद इमाईं कुलाइं भवंति, तं जहा--अंतकुलाणि वा पेतक्ुलाणि वा वुच्छक्रुलाणि वा 
दरिदृक्ुलाणि वा भिक्लागङलाणि वा किवणक्कुलाणि वा, तहप्पगारेसु कुलेसु पुमत्ताए पच्चाथाति । से 
ण तत्थ पमे भवति इरूवे दुदण्णे दुग्यंधे दुरसे दुफासे प्रणि श्रकते श्रध्पिषु श्रमणुण्णे श्रमणामे हीणस्तरे 
दीणस्सरे श्रणिटुस्सरे श्रकतस्सरे प्रप्पियस्सरे श्रमणुण्णस्सरे . श्रसणासस्सरे प्रणाएज्जवधणे पर्चायति। 
जावियसे तत्थ वाहिरन्भंतरिया परिसा भवति, साचियणं णोश्रादातति णो परिजाणाति 
णो महरिहैणं श्रासणेणं उवणिमंतेति, मासंपि य से भासमाणस्स जाव चत्तारि पंच जणा श्रणुत्ता चेव 
प्रन्भुहुति--सा बहूं अज्जउत्तो ] भासषउ-भासउ । 
मायी णं मायं कट्दु श्रालोचित-पडिक्केते कालमासे कालं किच्चा श्रण्णतरेसु देवलोगेषु 
देवत्ताए उच्वत्तारो भवंति, तं जहा-सहिडिएसु (महज्जुहएसु महाणुभागेखु महायतेसु सहान्तेषु 
महासोव्खेसु इरगंतिएसु) चिरद्ित्तिएसु 1 से णं तत्थ देवे मवति महिडधिए (सहृज्जुदए महाणुमागे 
महायसे महाबले महासोक्ले दुरंगतिए) चिरद्ित्तिए हार-विराइय-वच्छे कडक-तुडित-थंमित-मृए अगद. 
कुः उल-मडु-गंउतल-कण्णपीढधारी विचित्तहत्थामरणे विचित्तवत्थाभरणे विचित्तमालामउली कत्लाणग- 
पवर्‌-वत्थ-परिहिते कल्लाणग-'ववर-गंध-मल्लाणुलेवणधरे' माभुरबोंदी पलंब-वणमालधरे दिष्वेणं वण्णेणं 
दिव्वेणं गंघेणं दिष्वेणं रसेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघातेणं दिव्वेणं संडाणेणं दिव्वाए इड़ीए दिश्वाए 
जुईए दिव्वाए पभाए दिन्काए छायाए दिव्वाए श्रच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेस्साए दस दिसाश्रो 
उज्जोवेसाणें पमासेसाणे महयाहूत-णहू-गोत-वादित-तंती-तल-ताल-तुडित-घण-मृङंग-पड्प्पवादित-रवैणं 
दिव्वादं भोगमोगादं भु जमाणे विहूरइ । 
जावियसे तत्थ बाहिरल्भंतरिया परिसा मवति, साविय णं श्राढाइ परिजाणाति महरिहैण 
श्रासणेणं उवणिसंतेति, भासंपि य से भास्तमाणस्स जाव चत्तारि पंच देवा श्रणुत्ता चेव श्रन्भुटु त~ 
बहुं देवे ! भासउ-भासउ । 
से.णं ताओ देवलोगाश्रो श्राउक्लएणं (सवक्खएणं ठितिक्वएणं श्रणंतरं चयं) चइत्ता इहव 
गणुस्सए मवे जाई इमा कुलाईं भवंति-श्र्ढादं (दित्ताइं दित्थिण्ण-विउल-भवण-सयणासण-नाणः 
7हणाईं "बहु चण-वहुनायरूद-रय याइ" श्राश्रोगपश्रोग-संपउत्ताइं विच्छ्िय-पउर-भत्तपाणाईं बहुदासी- 
¶स-गो-महिस-गवेलय-प्पसूयाई ) बहुनणस्स श्रपरिरुताईं, तहप्पगारेयु कुलेसु पुमत्ताए पच्चायाति । ध 
7 तस्थ पुमे भवति सुरूवे सुवण्णे सुगंध सुरसे सुफासे इदु कते (पिए मणुण्णे) मणामे ग्रहीणस्त 
.भ्रदीणस्सरे इटुस्सरे कंतस्सरे पियस्सरे मणुण्णस्सरे) मणामस्सरे श्रादेज्जवयणे पञ्चायाते । ॥ 
जावि यसे तत्थ बाहिरन्भंतरिया परिसा भवति, साचि य णं श्राढाति (परिजाणाप्त 
हरिणं श्रासणेणं उवणिभतेति, मासंपि य से भासमाणस्त जाव चत्तारि पंच जणा श्रणुत्ता चेव 
पञ्भुद्रु ति) -- बहुं श्रज्जउत्ते ! मासउ-मासड । | 
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श्राठ कारणों से मायावी माया करके उसकी श्रालोचना करता है, प्रतिक्रमण करता है, निन्दा 
करतादहै, गर्हा करता है, व्यावृत्ति करताहै, विशुद्धि करता है, भे पुनः वैसा नहीं करूगा' एेसा 
कहने को उदयत होता है, श्रौर यथायोग्य प्रायदिचत्त तथा तपःकमं स्वीकार करतादहै।वेश्राठकारण 
इस प्रकार है 

१. मायावी का यह्‌ लोक गहित होता है, 

२. उपपात गहित हौीता हैः 

३. श्राजाति--जन्म गर्हित होता हे 1 

४.जो मायावी एक मभौ मायाचार करफेन प्रालोचना करता है, नप्रतिक्रमण करतारै,न 
निन्दाकरता है, न गर्हा करता, न व्यावृत्ति करता हैन विशुद्धि केरता है, न पुनः वेसा नहीं 
करू गा", एेसा कहने को उद्यत होता है, न यथायोग्य प्रायरिचत्त ्रौर तपःकमं को स्वौकारकरतादहैः 
उसके भ्राराधना नहीं होती है । 

५. जो मायावी एक भी बार मायाचार करके उसकी अ्रलोचना करता है, प्रतिक्रमण करता 
है, निन्दा करता है, गर्हा करता है, व्यावृत्ति करता है, विशुद्धि करता है, भै पुनः वैसा नहीं करू गा", 
एेसा कहने को उद्यत होता है, यथायोग्य प्रायदिचत्त ग्रौर तपःकमं स्वीकार करता है, उसके आराधना 
होती है । 

६. जो मायावी बहुत मायाचार करके न उसको भ्रालोचना करता है. न प्रतिक्रमण करता, है 
न निन्दा करता हैन गरहा करता दहै, न व्यावृत्ति करता है, न विदयुद्धि करतादहै,न भ पुनः वैसा नहीं 
करू गा", एेसा कहने को उद्यत होता है न यथायोग्य प्रायदिचत्त भ्रौर तपःकर्म स्वीकार करतारहै, 
उसके भ्राराधना नहीं होती है । 

७. जो मायावी बहुत मायाचार करके उसको श्रालोचना करता है, प्रतिक्रमण करतारहै, 
निन्दा करता है, गर्हा करता है, व्यावृत्ति करता है, विशुद्धि करता है. भै पुनः वैसा नहीं करू गा", 

एेसा कहने को उद्यत होता है, यथायोग्य-प्रायरिचत्त ग्रौर तपःकमं स्वीकार करता है, उसके श्राराधना 
होती है । । 

८. मेरे प्राचां या उपाध्याय को ्रतिशायी ज्ञान ग्रौर दशेन उत्पन्नहोतोवे मुभ देख कर 
एसा न जान लेवें कि यह्‌ मायावी दहै? 

ग्रकरणीय कार्यं करने के वाद मायावौ उसी प्रकार भीतर ही भीतर जलता है. जैसे--लोहे 
को गलातैकी भी, ताम्बे कोगलने को भटी, पु (जस्ता) को गलाने कौ भद्री, शीशे को गलाने 
कौ भटी, चांदी को गलाने को भटी, सोने को गलाने की भद्र, तिल की अग्नि, तुषकी प्रग्नि, भूसे की 
म्नि, नलारिनि (नरकट कौ प्रग्नि), पत्तों की प्रग्नि, मूण्डिका का चूल्हा, भण्डिका का चूल्हा, गोलिका 
का चूल्हा", घडो का पंजावा, खप्प्रो का पंजावा, ईंटों का पंजावा, गुड़ बनाने कौ भट्टी, लोहकार की 
भद्र तपती हुई, श्रग्निमय होती हुई, किञयुक फूल के समान लाल होती हुई, सहस्र उत्काप्नो श्रौर 
सहस्रो ज्वालाथ्नो को छोडती हुई, सहस्रौ ्रग्निकिणो को फकती हई, भीतर ही भीतर जलती है, उसी 
प्रकार मायावौ माया-करके भीतरदही भीतर जलता दहै । 

= यदि कोई अन्य पुरूष श्रापसमें बात करते तो मायावौ समभतारहै किये मेरे विषय 


१. ये विभिन्न देगों मे विभिन्न वस्तुश्रों को पकाने, राँधने प्रादि कायं के लिएकाममे ्राने छोटे-वड चृत्हों 
केैनाम रहै) ४ # एने वाने चछौटे-बडु चूर 


६२८ | [ स्थानाङ्धभूत्र 


(णो महञ्जुडपए णो सहाणुभागे णो महयसे णो महावले णो सहासोक्े णो दरंगतिए) णो 
चिरद्वितिए । । 
जाति यसे तत्थ वाहिरन्यंतरिया परित्ता भवतति, सावि यणंणो जाढात्ति णो परिजाणाति 
णो मह्रिहैणं घ्रासणेणं उवणिमंतेति, भासि य से भासमाणसस जाव चत्तारि पंच देवा श्रणत्ता चेव 
श्रञ्भृदु ति-मा बहुं देवे ! भासउ-भास । | 
सेणं तती देदलोगाश्रो श्राउक्खएणं भवक्छएणं हित्तिक्खएणं श्रणंतरं चयं चइत्ता उहैव 
माणुस्सए भवे जाइ इमाईं कलाई सवंति, तं जहा-अंतकुलाणि चा पंतदुलाणि वा तुच्छक्कुलाणि वा 
दरिहृकुलाणि वा सिक्खागकुलाणि वा क्रिवणङ्कलाणि वा, तहप्पगारेसु कुलेसु पुमत्ताए पच्चायाति । से 
णं तत्थ पुमे मवति दुरूवे दुवण्णे दुर्गे दुरसे दफा भ्रणिटुं श्रकंते श्रप्पिए्‌ श्रमणुण्णे श्रमणामे हीणस्सरे 
दीणस्सरे श्रणिद्ुस्सरे श्रकतस्सरे श्रप्पियस्स्रे श्रमणुण्णस्सरे श्रमणामस्सरे श्रणाएञ्जवयणे पच्चायाति । 
जावियसै तत्य बाहिरिन्भंतरिया परिसा भवति, सादियणं णोश्रादाति णो परिजाणात्ति 
णो सहरिहणं च्रासणेणं उवणिसंतेत्ति, सासंपि य से भास्तमाणस्स जाव चत्तारि पंच जणा श्रणुत्ता चेव 
घ्रब्भुदु ति-मा बहुं ्रञ्जरउक्तो ¦ भासउ-भासडउ 1 
मायी णं मायं कदृटु श्रालोचित-पडिक्कते कालमाते कालं किच्चा प्रण्णतरेखु देवलोगेु 
देवत्ताए उक्वत्तारो भवंति, तं जहा-महिडएसु (महज्जुडपएसु सहाणुमागेसु महायतेसु सहाबलेसु 
महासोष्देषु दूरगंत्तिएसु) चिरद्ि्तिएधु ! से णं तत्य देवे भवति महिडिए (महञ्जुहए महाणुमाये 
सहायसे महाबले महासोक्ले दुरंगत्तिए) चिरद्टितिए हार-विरादइय-वच्छे कडक-तुडित-यंमित-मुए- अंयद- 
कुः उल-मह्रु-गंडतल-कण्णपीढघारी विचित्तहत्थामरणें विचित्तवत्थाभरणे दिचित्तमालामरली कल्लाणग- 
पवर-वत्थ-परिहिते कल्लाणग-'पवर-गंध-मल्लाणुलेवणधरे' माुरबोदी पलंव-वणमालधरे दिव्वैणं वण्णण 
दिस्वेणं गंषेणं दिव्वेणं रसेणं दिव्वेणं फासेणं दिष्वेणं संघातेणं दिव्वेणं संटाणेणं दिव्वाएु इडीए दिव्वाए 
जुईए दिव्वाए पभाषएु दिव्वाए छोयाएु दिव्वाए श्रस्चीए दिव्वेणं तेएणं दिन्वाएु लेस्साएु दस दिसाभ्रो 
उजञ्जोवेसाणे पमासेमाणे सहयाहत-ण्र-गीत-वादित-तंती-तल-ताल-तुडित-घण-सुदंग-पड्प्पवादित-रवेणं 
दिव्वाडं भोगमोगादं भु जमाणे विहुरइ । 
जावियसे तत्थ बाहिरिन्भंतरिया परिसा भवति, साविय णं श्राढाइ षरिजाणाति महरिहेणं 
श्राखणेणं उवणिसंतेति, मासंपि य से मासमाणस्स जाव चत्तारि पंच देवा श्रणुत्ता चेव श्र्भुद ति-- 
बहुं देवे ! भासड-सासड । 
से णं ताओ देवलोगाश्रो श्राउक्खएणं (भवक्खएणं छितिक्छएणं श्रणंतरं चयं) चइत्ता इहैव 
माणुस्सए मवे जाई इमां कूलाद्रं भवेत्ति--श्रडढाईं (दिततादं दवित्थिष्ण-विडउल-भवण-सयणात्तण-जाण- 
वहुणाई "बहुघण-बहुजायरूव-रय याइ" श्चाश्रोगपश्रोग-संपउत्ताइं विच्छ्िय-पउर-भत्तपाणाई वहुदासी- 
दास-गो-महिस-गवेलय-प्पशुयाईं ) बहुजणस्स श्रपरिभ्रुताहं, तहप्पगारेदु कुलेचु पुमत्ताए पच्चायाति । से 
णं तत्थ पुमे भवति सुरूवे सुवण्णे सुगं सुरसे सुफासे इट कंते (पिए मणुष्णे) मणामे अहीणस्सरे 
(अरदीणस्सरे इद्रुस्सरे कतस्रे पियस्सरे मणुण्णस्सरे) मणासस्सरे प्रादेज्जवणे पञ्चायाते । 
जावि यसे तत्थ बाहिरब्भं्तरिया परिसा भवतति, सावि य णं श्राठाति (यरिजाणाति 
महरिहैणं श्रासणेणं उवणिमंतेति, मासंपि य से भासमाणस्स जाव चत्तारि पंच जणा श्रणुत्ता चेव 
प्रमुद ति) -- बहुं श्रज्जउक्ते ! मासउ-मासड } 
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श्राठ कारणों से मायावी माया करके उसकी भ्रालोचना करता दै, प्रतिक्रमण करता हे, निन्दा 
करतादहै, गर्ह करतादहै, व्यावृत्ति करतार, विद्युद्धिकरता दहै, पुनः वैसा नहीं करूगाः दसा 
कह्ने को उद्यत होता है, ग्रौर यथायोग्य प्रायरिचत्त तथा तपःकर्म स्वीकार करतादै। वे ग्रा कारण 
इस प्रकार ट-- । 

१. मायावी का यह्‌ लोक गहत होता है 

२. उपपात गाहित होता है 

३. भ्राजाति-जन्म गहित होता है । 

४.जो मायावी एकमभी मायाचार करकेन श्रालोचन। करता, न प्रत्िक्रमण करता, न 
निन्दा करता है, न गर्हा करता है, न व्यावृत्ति करता दै, न विदयुद्धि करता है, न पुनः वसा नहीं 
करू गा", एेसा कटने को उद्यत होता दे, न यथायोग्य प्रायरिचत्त प्रीर तपःकर्म कोस्वौकार करता, 
उसके श्राराधना नहीं होती है । 

५. जो मायावी एक भी वार मायाचार करके उसकी ्रालोचना करता है, प्रतिक्रमण करता 
टै, निन्दा करता है, गर्ह करता है, व्यावृत्ति करता है, विशुद्धि करता है, “मै पुनः वैसा नहीं करू गा, 
एेसा कहने को उद्यत होता दै, यथायोग्य प्रायरिचत्त ग्रौर तपःकर्म स्वीकार करता है, उसके श्राराधना 
होती दहि) 

६. जो मायावी वहुत मायाचार करके न उसकी प्रालोचना करता है, न प्रतिक्रमण करता, है 
न निन्दा करता हैण्न गर्हा करता दै, न व्यावृत्ति करता है, न चिद्धि करता है, न भें पुनः वैसा नहीं 
करू गा", एेसा कहने को उद्यत होता है, न यथायोग्य प्रायरिचत्त प्रौर तपःकर्म स्वीकार करता हैः 
उसके श्राराधना नहीं होती है, 


७. जो मायावी वहत मायाचार करके उसकी श्रालोचना करताहै, प्रतिक्रमण करता है, 
निन्दा करता है, गर्हा करता है, व्यावृत्ति करता है, विशुद्धि करता है. "मं पुनः वैसा नहीं करू गा, 
एेसा कहने को उद्यत होता है, यथायोग्य-प्रायरिचत्त ग्रौर तपःकर्म स्वीकार करता है, उसके ्राराधना 
होतीदहै। 


८. मेरे भ्राचा्य॑या उपाध्याय को 
एेसा न जान लेवें कि यह मायावी है? 

प्रकरणीय कार्यं करने के वाद मायावौ उसी प्रकार भीतर ही भीतर जलता है. जैसे- लोहे 
को गलातै की भटी, ताम्बे कोगलाने कौ भह, तपु (जस्ता) को गलाने की भटी, ङीशे को मलानि 
को भटी, चांदी को गलानेकी भटी, सोने को गलाने की भटी, तिल की श्रग्नि, तुष की श्रग्नि, भसे की 
म्रग्ति, नलाग्ति (नरकट की अ्रग्नि), पत्तों की श्रगिनि, मुण्डिकाका चूल्हा, भण्डिका का चूल्हा, गोलिका 
का चूल्ट्‌ा १, घडो का पंजावा, खप्परों का पनावा, ईंटों का पंनावा, गुड बनाने की भटी, लोहुकार की 
भटी तपती हुई, भ्रग्निमय होती इई, किञुक फूल के समान लाल होती हई, सहस उल्काश्रों प्रौर 
सहस्रो ज्वाला्नो को छोडती हुई, सहसो प्रग्निकणों को फकती इई, भीतर ही भीतर जलती है, उसी 
प्रकार १ क करके भीतरी जलता है| । 

याद काद म्मन्य पुरुष श्रापसमें वात करते है । 
4 । पु है तौ मायावी समभताहै किथ्ये मेरे चिषय 


१- ये विभित्त देशो में विभिन्न वस्तुग्रौं को पकाने, रंधने आदि कायं के लिए 
केनामरैं। । 


प्रतियायी ज्ञान श्रौर दरौन उत्पन्न हो तो वे मु देख कर 


काममे अ्राने वाले छोटे-वड़ चृल्टों 


६३० | [ स्थानाङद्धसूत्र 


कोई मायावी माया करके उसकी आलोचना या प्रतिक्रमण किये विना ही काल~मास 
मे कालं करके किसी देवलोक में देवरूपं से उत्पन्न होता है, किन्तु वह्‌ महाक्रद्धि वले, 
महाद््‌ ति वाले विक्रियादि शक्ति से युक्त, महायशस्वी, महावलशाली, महान्‌ सौख्य वाजे, ऊंची गति 
वाले श्रौर दीर्घस्थिति वाले देवों मे उत्पन्न नहीं होता! वह देव होता है, किन्तु महाक 
वाला, महाच्‌ ति वाला, विक्रिया श्रादि शक्ति से युक्त, महायशस्वी, महावलशाली, महान्‌ सौख्यवाला, 
ऊचौ गतिवाला ग्रौर दीर्घं स्थितिवाला देव नहीं होता । 


वहां देवलोक मे उसकी जो बाह्य ग्रौर श्राभ्यन्तर परिषद्‌ होती है, वह भी न उसको भ्रादर 
देतीहै, न उसेस्वामीके रूपमे मानतीहै श्रौरन महान्‌ व्यक्ति के योग्य आसन पर वैठ्ने के लिए 
निमंत्रित करती है । जब वह॒ भाषण देना प्रारम्भ करता है, तव चार-पाँचदेव विनाकहै ही खड 
हो जाति है रौर कहते हैँ देव ! वहत मत बोलो, वहत मत बोलो 


पुनः वह देव ्रायुक्षय, भवक्षय ग्रौर स्थितिक्षय के ्रनन्तर दैवलोकसे च्युत होकर यदहं 
मनुष्यलोक मेँ मनुष्य भव मे जो ये ग्रन्तकुल दै, या प्रान्तक्रुल दँ या तुच्छकुल है, या दरिद्रकुल हैया 
भिक्षुककूल है, या कृपणकुल है या इसी प्रकार के श्रन्य हीन कुल है, उनमें मनुष्य केप मे उत्पचच होता है । 

वहा वह्‌ कुरूप, कूुवणे, दूगैन्ध, श्रनिष्ट रस श्रौर कठोर स्पदौवाला पुरुष होता है। वह 
म्रनिष्ट, म्रकान्त, रप्रिय, श्रमनोज्ञ नौर सन को न गमने योग्य होता है 1 वह हीनस्वर, दीनस्वर, ग्रनिष्ट 
स्वर, मकान्तस्वर, श्रप्रियस्वर, श्रमनोज्ञस्वर, श्ररुचिकर स्वरं ग्रौर नादेय वचनवाला होता है । 


वहाँ उसकी जी बाह्य ग्रौर आभ्यन्तर परिषद्‌ हौती है, वह्‌ भी उसकान आ्रादर करती है, 
नउ्सेस्वामी के रूपमे समती है, न महान्‌ व्यक्तिके योग्य आसन पर वैठने के लिए निमंत्रित 
करती है । जव वह्‌ वोलने के लिए खड़ा होता है, तब चार-्पाच मनुष्य विना कहे ही खड्‌ जाते है 
ओर कहते है -श्रार्यपुत्र ! बहुत मतत बोलो, वहत मत वोलो ।' 


मायावी माया करके उसकी श्रालोचना कर, प्रतिक्रमण कर, कालमासमें कालकर किसी एक 
देवलोक सँ देवरूप से उत्पन्न होता है । वह महाऋद्धि वलि, महादय्‌ति वाले, विक्रिया रादि शक्तिसे 
युक्त, महायशस्वी, महाबलशाली, महान्‌ सौख्यवाले, ऊंची गतिवाले, ग्रौर दीघं स्थितिवाते देवों मे 
उत्पच्च होता है । 
वह्‌ महाकऋदधिवाला, महाय ्तिवाला, विक्रिया ्रादि शक्ति से युक्त, महायज्ञस्वी, महाबल 
शाली, महान्‌ सौख्यवाला, ऊंची गत्तिवाला श्रौर दीधे स्थितिवाला देव होता है । उसका वक्षःस्यल 
हारसे शोभित होताहै, वह भरुजाभ्नों मेँ कड, तीड़ ग्रौर अंगद (बाजूबन्द) पहने हए रहता ध 
उसके कानों से चंचल तथा कपोल तक कानों को पिसने वाले कुण्डल होते ह 1 वह्‌ विचित्र वस्ताभर, 
विचित्र मालां श्नौर सेहो वाला मांगलिक एवं उत्त वस्त्रों को पहने हुए होता है, वह भगििक् 
प्रवर, सुगन्धित पुष्प श्रौर्‌ विलेपन को धारण कयि हए होता है । उसका दारीर तेजस्वी होता (2. 
लम्बी लटकती हुई मालाग्नों को धारण क्रिये रहता है 1 वह . दिव्य वरणः दिव्य 1 न व 
स्पर्शं, दिव्य संघात (शरीर की वनावट), दिव्य संस्थान (शरीर की ग्राकरृति) ओर दिव्य ऋ व 
होता है । वह्‌ दिव्यद्य ति, दिव्यप्रभा, दिव्यक्रान्ति, दिव्य रचि, दिव्य तेज, ध दिव्य ले र 
ठग्तें दिनार को उद्योत्तित करता है, प्रभासि करता है, वह्‌ नाद्याः गीतों तथा कु 
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वादको केद्वारा जोर से वजाये गये वादित्र, तंद्री तल, ताल, त्रुटित, घन प्रौर मृदंग की महान्‌ घ्व 
से युक्त दिव्य भोगो को भोगता हुजा रहता टं 1 


उसकी वहां जो बाह्य ग्रौर श्राभ्यन्तर परिपद्‌ होतीदै, वह भी उसका ्रादर करती 
उसे स्वामी के खूप मेँ मानती है, उसे महान्‌ व्यक्ति के योग्य श्रासन पर वैटने के लिए निमंत्रित करती 
है । जब वह्‌ भाषण देना प्रारम्भ करता है, तव चारपांच देव विनाकठैदी खड़दहौ जाते दै ओर 
कहते दै--देव ! श्रौर प्रधिक वोलिए, ग्रौर ग्रधिक बोलिए ॥' 


पुन: वह देव श्रायुक्षय के, भवक्षय के श्रौर स्थितिक्षय के ग्ननन्तर देवलोकमे च्युत हौकर 
यही मनुष्यलोक मे, मनुष्य भव मे सम्पन्न, दीप्त, विस्तीणं ओर विपुल भवन, दायन, ्रासन यान श्रीर्‌ 
वाहनवालि, बहुधन, बहु सुवणं श्रौर वहुचांदी वाले, भ्रायोग ओ्रौर प्रयोग (केनदेन) मे संप्रयुक्तः प्रचुर 
भक्त-पान का त्याग करनेवाले, भ्रनेक दासी-दास, गाय-ँस, भेड भ्रादि रखने वाने ग्रौर वहूत व्यक्तियों 
के द्वारा म्रपराजित, एेसे उच्च कुलो में मनुष्य के रूप मे उत्पन्न होता दै। 


वह वह सुरूप, सुवणं सुगन्ध, सुरस, ग्रौर सुस्पशं वाला होता दै । वह्‌ इण्ट, कान्त, प्रिय 
मनोज्ञ श्नौर मन के लिए गम्य ह्येता है) वह्‌ उच्च स्वर, प्रखर स्वर, कान्त स्वर प्रिय स्वर, मनौन्न 
स्वर, रुचिकर स्वर, श्रौर श्रादेय वचन वाला होता है । 


वर्ह पर उसकी जो बाह्य प्रौर प्राभ्यन्तर परिषद्‌ होती है, वह भी उसका प्रादरकरतीरदहै, 
उसे स्वामीके रूप मे मानतो है, उसे महान्‌ व्यक्ति के योग्य श्रासन पर वैठने के लिए निमंत्रित करती 
है 1 वह्‌ जब भाषण देना प्रारम्भ करता है, तव चार-पाँच मयुष्य विना कहे ही खड हौ जातेहैं ्नौर 
कहते है--श्रायेपुत्र ! श्रौर श्रधिक वोलिए, ग्रौर श्रधिक बोलिए । (इस प्रकार उसे श्रौर श्रधिक बोलने 
के लिए ससम्मानप्ररणा को जातीहै।) 


संवर-असंवर-सूत्र 


१  । संवरे पण्णत्त, तं जहा-सोदंदियसंवरे, (चदिखदियसंवरे, घाणिदियसंवरे, 
नजिन्भिदियसंवरे), फासिदियसंवरे, मणसंवरे, वइसंवरे, कायसंवरे । 


संवर आठ प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 
१. शोतरन्दरिय-संवर, २. चक्षुरिन्द्रिय-संवर, ३-घ्राणेन्द्रिय-संवर, ४. रसनेन्द्रिय-संवर, 
५ स्पशनेन्द्रिय-संवर, ६. मनःसेवर, ७. वचन-संवर, ८. काय-संवर (११) ! 


 _ १२--श्रटुविहे भ्रसंवरे पण्णत्ते, तं जहा--सोतिदियश्रसंवरे, (चक्खिदियश्रसंबरे, घर्णणदिय- 
श्रसेवरे, लजिष्मिदियश्रसंवरे, फासिदियश्रसंवरे, मणश्रसं वरे, वदइश्रसंवरे, कायश्रसंवरे। ` 


प्रसंवर ्राठ प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 
१. भरोत्रेन्दरिय-श्रसंवर, २. चक्षुरिन्दरिय-ग्रसंवर, २. घ्राणेन्द्रिय-म्रसंवर, ४. रसनेन्द्रिय-रसंवर, 


५. स्परानेन्द्रिय-श्रसंवर, ६. मनः-असंवर, ७. वचन-ग्रसंवर, ८. काय-ग्रसंवर (१२) । 
स्पशं-सूत्र 


९२३. श्र फा्ता पण्णत्ता, तं जहा--कक्लडे, मउए, गरए, लहुए, सीते, उसिणे, 


णिद्ध , चुक्खे 1 
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कोई मायावौ माया करके उसकी आलोचना या प्रत्तिक्रमण कयि विता ही काल-मास 
मे काल करके किसी देवलोक में देवरूपं से उत्पन्न होता टै, किन्तु वह्‌ मह्‌ाच्छद्धि वलि, 
महाय्‌.ति वाले विक्रियादि शक्ति से युक्त, महायशस्वौ, महावललाली, महान्‌ सौल्य वाले, ऊंची गति 
वाले ग्रौर दीर्धस्थित्ति वाले देवों में उत्पन्न नहीं होता । वह देवे होता है, किन्तु महाक्रटि 
वाला, महाद्‌.ति वाला, विक्रिया ग्रादि शक्ति स युक्त, महायरास्वी, महावलशाली, महान्‌ सौस्यवाला, 
ऊंची गतिवाला ग्रौर दीं स्थित्तिवाला देव नहीं होता । 


वहां देवलोक में उस्कौ जो बाह्य ब्रीर प्राभ्यन्तर परिपद्‌ होती है, वह्‌ भी न उसको श्रादर 
देतीदैःन उतसेस्वामीके रूपमे मानतौदहै ग्रीरन महान्‌ व्यक्तिके योग्य श्रास्तन पर वैर्नेके लिए 
निमंत्रित करती है । जव वह्‌ भाषण देना प्रारम्भ करता दै, तव चार-पाँच देव विनाकटे ही खड 
हौ जाति हँ ग्रीर कहते हैँ देव ! वहत मत बोलो, वहत मत वलो ।' 

पुनः वह्‌ देव प्राचृक्षय, भवक्षय ग्रीर स्थितिक्षय के श्रनन्तर देवलोकसे च्युत होकर यहाँ 
मनुष्यलोक मे मनुष्य भव मेजोये श्रन्तकंल रहै, या प्रान्तकुल दै, या तुच्चछ्ुलर्दै, या दरिद्कुलरह"या 
भिक्षुककुल है, या कृपणकृल है या इसी प्रकार के श्रन्य हीन कुल है, उनमें मनुष्य केदृर्प में उत्पन्न होता हे । 

वहां वह्‌ कुरूप, कवर्ण, दू्न्ध, ग्रनिष्ट रस रौर कठोर स्पदोवाला पुरुप हौता है! वह्‌ 
यनिष्ट, ग्रकान्त, रप्रिय, ्रमनोज्न श्रौर मन कोन ममने योग्य होता है । वह्‌ हीनस्वर, दौनस्वर, श्रनिष्ट 
स्वर, अकान्तस्वर, श्र्रियस्वर, श्रमनोज्ञस्वर, श्ररुचिकर स्वर म्नौर अनादेय वचनवाला होता है । ` 


वहां उसकी जो वाह्य ग्रौर आभ्यन्तर परिपद्‌ होती है, वह्‌ भी उसका न भ्रादर करतीं है, 
न उसे स्वामी केरूपमे समभती है, न महान्‌ व्यक्ति के योग्य श्रासन परवैस्ने केलिए निमंतरित 
करती है । जव वह्‌ बोलने कै लिए खड़ा हौता है, तव चार-पाच मनुष्य विना के ही लड़ जाते है 
सौर कहते दैँ--्रायपुत्र ! बहुत मत वोलो, बहुत मत वोलो 1" 


मायावी माया करके उसकी श्रालोचना कर, प्रतिकमण कर, कालमास म काल कर किसी एक 
देवलोक मे देवरूप से उत्पतन होता है । वहं महाऋद्धि वातत, महा ति वाले, विक्रिया आदि शक्ति से 
यक्त, महायलस्वी, महावलकाली, महान्‌ सौस्यवालि, ऊंची गतिवाले, नौर दीघं स्थितिवाले देवो मे 
उत्पन्न होता है । न 
वह्‌ महाचऋदधिवाला, महाय तिवाला, विक्रिया ्रादि शक्ति से युक्त, महायस्वी, अहिन 
शाली, महान्‌ सौख्यवाला, ऊंची गतिवाला श्रौर दीं स्थितिवाला देव होता है 1 उसका वक्षस्थल ` 
हार से शोभित्त होता है, वह भुजाश्नों मे कड, तोड़ ओर अंगद (बाजृबन्द) पहने इए रहता 
उसके कानों मे चंचल तथा कपोल तक कानों को चिसने वाले कुण्डल होते दै । वह्‌ विचित्र वस्ाभरप" 
विचित्र मालाग्नों शनौर सेहरो बाला मांगलिक एवे उत्तम वस्त्रौ को पहने इए होता दै, वह्‌ मोगलिक्‌, । 
प्रवर, सुगन्धित पुष्प्‌ ग्रौर विलेपन को धारण कयि हए हौता दै 8 उसका रोर त होता ५ । 
लम्बी लटकती हई माला को घारण किये रहता है । वह॒ दिव्य वर्णं, दिव्य व न ६ 
स्पश, दिव्य संघात (शरीर की बनावट), दिव्य संस्थान (शरीर की म्राकृति) रौर दिव्य ऋ। व 
हता है ! वह्‌ दिव्य्‌ ति, दिव्यप्रभा, दिव्यक्रान्ति, दिव्य रचि, दिन्य ध दिव्य । कशल - 
स्यो दिव्यान्नं को उद्योतित करता ह, प्रभासित करता है, वहं नाद्यो, गीतौ तथा इ 
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वादको द्वारा जोर से वजयि गये वादित्र, तंत्र तल, ताल, वुटित, घन ग्रौर मृदंग की महान्‌ व्वनि 
से युक्त दिव्य भोगों को भोगता हुआ रहता टे 


उसकी वहा जो वाह्य श्रौर श्राभ्यन्तर परिपद्‌ होती 


वह्‌ भा उसका श्रादर करता हु, 
उसे स्वामा क रूप्‌ म माचता 


उसे महान व्यक्ति के योग्य श्रासन पर वैठने के लिए निमंत्रित करती 
रै \ जव वह्‌ भा्पण देना प्रारम्भ करता है, तव चार-पांच देव विना कंठे दौ खड 


हो जते द भौर 
कहते है-देव { रौर श्रेधिक वोललिए्‌, श्रौर प्रधिक वोनिए 1" 


पुन: वह्‌ देव ्रायुक्षय के, भवक्षय के ्रौर्‌ स्थितिक्षय के ब्रनन्तर देवलोकमे च्युत होकर 
यहीं मनुष्यलोक मे, मनुष्य भव में सम्पन्न, दीप्त, विस्तीर्णं जर विपूल भवन, लयन, शरासन यार्न प्रार्‌ 
वाहनवाले, वहृधन, बहू सवर्ण श्रौर वहूुचांदी वाले, अ्रायोग ्रौर प्रयोग (लनदेने) मे सप्रयुक्तः प्रचुर 


भक्त-पान का त्याग करनेवाले, अनेक दासी-दास, गाय-मेस, भेड़ प्रादि रखने वति श्रीर वहत व्यक्तियों 
क हारा श्रपराजित, एेसे उच्च कुलो मे मनुप्यकेसरूपमें उत्पन्न हाता दं । 


वह वह्‌ सुकूप, सुवर्णं सुगन्ध, सुरस, ग्रौर सस्प्ं वाला होत्रा दै । वट्‌ इष्ट, कान्त, प्रिय 
मनोज्ञ मौर मन के लिए गम्य होता है । वह्‌ उच्च स्वर, प्रखर स्वर, कान्त स्वर्‌ प्रिय स्वर, मनोत 
स्वर, रुचिकर स्वर, ओ्रौर प्रदिय वचन वाला होता है 


वहां परे उसकी जो वाह्य श्रौरं ्राभ्यन्तर परिपद्‌ होती दै, वह्‌ भी उसका प्रादर करती, 
उसेस्वामीके रूपमे मानतो है, उसे महान्‌ व्यक्ति के योग्य च्रास्रन पर वैठने के लिए निर्मत्रित करती 
। वह्‌ जव भापण देना प्रारम्भ करता है, तव चारप च मनुष्य विनाक्हेदी खडंहो जातेहैँश्रौर 


कहते है- -्रायंपूत्र ! शौर श्रधिक वोलिए, ग्रौर श्रधिक वोलिए ! (इस प्रकार उसे श्रौर अ्रधिक वोलने 
के लिए सम्मान प्रणा की जती ह \) 


धप 


(2 


संवर-असंबर-सूत्र 

११--्रहुविहे संवरे पण्णत्ते, तं जहा- सोडइंदियसंवरे, (चद्खिदियसंवरे, घाणिदियसंवरे 
जभ्िदियसंवरे )› फात्तिदियसंवरे, मणसंवरे, वडइरसंवरे, कायसंदरे । 

संवर जाठ प्रकार का कद्‌ गया 

श्रोत्ेन्द्रिय-संवर, 

५. स्परोनन्द्रिय-संवर 


! जैसे-- 
चक्षुरिन्द्रिय-संवर, ३.घ्राणेन्द्रिय-संवर्‌ ४. रसनेन्द्रिय-संवेर, 
मनःसंवर, ७. वृचन-संवर, =. काय-संवर (११) 


२--श्रहूविहे ब्रसंवरे पण्णत्ते, तं जह सोिदियश्रसंयरे, (चक्िदियश्नसंवरे, घाणिदिय- 
असंवरे, ्िर्भिदियश्रसंवरे, फसिदियश्रसेवरे, मणश्रसंवरे, वदश्रसंवरे, कायश्रसंवरे । 


भ्रस्तवर ज्राठ प्रकार काकहा गया है जंसे-- 


१. शोत्रेन्िय-्रसंवर, २. चक्षूरिन्द्रिय-प्रसंवर, २. ध्राणेन््ियः 
५. स्पञनेन्दरिय-्रसंवर, 


स्वर्थ-वज 


भिक 


-रसंवर, ४. रसनेन्द्रिय-ग्रसंवर, 
मन.-अन्नवर, ७. वचन-प्रसंवर, ८. काय-स्रसंवर (१२) 


१३ श्रटर रासा पण्णत्ता, तं जहा--कक्खडे, मउए, गरुए, लहुए, सोते, उसिणे, णिद्धे, सुक्ल । 
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स्पद ग्राठ प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 

१. ककंश, २. मृदु, ३. गुरु, ४. लघु, ५. शीत, ६. उष्ण, ७. स्निग्ध, ८. रूक्ष (१३) । 
लोकस्थिति-सूत्र 

१४--श्रटुचिधा लोगद्विती पण्णत्ता, तं जहा-श्रागासपतिट्िते वाति, वातपत्िद्टिते उदही, 
(उदधिपतिद्िता पुढदी. पुढविपतिद्टिता तसा थावरा पाणा, श्रजीवा जीवपतिद्िता) जीवा कस्म 
पतिद्टिता, प्रजीवा जीवसंगही ता, जीवा कम्मसंगहीता । 


लोक स्थिति श्राठ प्रकार को कही गई है । जसे- 
वायु (तनुवात) ्राकाश पर प्रतिष्ठति है। 
समूद्र (घनोदधि) वायु पर्‌ प्रतिष्ठति है। 
पृथ्वी समूद्र पर प्रतिष्ठित दै। 

जचस-स्थावर प्राणी पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हं, 
्रजीव जीव पर प्रतिष्ठित है| 

जीव कमं पर्‌ प्रतिष्ठति द| 

ग्रजीव जीवक द्वारासंगृहीतदहै। 

जीव कर्मके टरारा संगृहीत है (१४) । 


1 @ + ~ ० < ~< ~ 


गणिसंपदा-सूत्र 
१५--घ्ुविहा गणिसंपया पण्णत्ता, तं जहा--श्राचारसंपया, युयसंपया, सरीरसंपया, वयण- 
संपया, चायणासंपया, मतिसंपयः, पश्रोगसंपया, संगहुपरिण्णा णाम श्रहूमा। ` 


गणी (श्राचायं) की सम्पदा श्राठ प्रकार की कही गई है । जेसे-- 
श्राचार-सम्पदा--संयम की समृद्धि, 

श्र. त-सम्पदा--श्र तज्ञान की समृद्धि, 
रारीर-सम्पदा--प्रभावक शरी र-सौन्दर्य, 
वचन-सम्पदा-वचन-कुशलता, 
वाचना-सम्पदा--ग्रघ्यापन-निपुणता, 

मत्ति-सम्पदा-बुद्धि की कुशलता, 
प्रयोग-सम्पदा--वाद-प्रवीणता, 

संग्रह-परिज्ञा-संघ-व्यवस्था कौ निपुणता (१५) 1 
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हानिधि-सूत्र स < 
१६--एगमेगे णं महाणिही श्रटरुचक्कवालयत्तिद्राणे श्रटुद्ुनोयणाइं उडढं उच्चत्तेण पण्णत्त । 
चक्रवर्ती की प्रत्येक महानिधि श्राठ-ग्राठ पहियों पर प्राधारित दहै ग्रौर ्रार-ग्राठ योजन ऊंची 
ही गई है (१६) । 


गलिलि-सूज 


१७--श्रह सभमिततीश्रो पण्णत्ताश्नो, तं जहा--इरियासमिती, भासासमिती, एसणासमिती, 
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श्रायाणभंड-मत्त-णिद्खेवणासमितोः उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जलल-परिद्रुचवणियाससिती, सण- 
समिती, वडसन्िती, कप्यस {खतो । 


समितियां श्राठ कही गई है, जेसे- 


१. ईयसमित्ति, २, भाषासमित्ति, ३. एषणासमिति, ४. श्रादान-भाण्ड-प्रमच्र-निक्षेपणा- 
समिति, ५. उच्चार-प्रच्वण-इलेष्म-सिधाण-जल्ल-परिष्ठापनासमिति, ६. सनःसमिति, ७. वचनसमिति, 
८. कायसमिति (१७) 1 


आलोचना-सृत्र 


१८--श्रहूहि ठार्णोहु संपण्णे श्रणगारे श्रिहति श्रालोयणं पडिच्छित्तए, तं जहा--्यारवं, 
श्राधारवं, ववहारवे, श्रोवीलए, पङ्कव्वए, श्रपरिस्साई, णिज्जावए, प्रवायदंसी । 


आठ स्थानों से सम्पन्न श्ननगार अ्रालोचना देने के योग्य होता है । जेसे-- 

१. ्राचारवान्‌-जो ज्ञान, दलन, चारित्र, तप ग्रौर वीये, इन पाच श्राचारो से सस्पन्त हौ । 

२. श्राधासवान्‌--जो भ्रालोचना लेने वाले के हारा श्रालोचना किये जाने वाले समस्त 
श्रतिचारों को जानने वालाहौ1 । 

व्यवहारवान्‌--म्रागम, श्रू त, श्राज्ञा, धारणा ग्रौर जीत, इन पाँच व्यवहारो काज्ञाताहौ। 

श्रपत्रीडक--श्रालोचना करने वाले व्यक्ति में वह्‌ लाज या संकोच से मुक्तं हौकर यथार्थं 

श्रालोचना कर सके, एेसा साहस उत्पन्न करने बाला हौ । 

प्रकारी--श्रालोचना करने पर विशुद्धि केराने बालाहौो) 

्रपरिश्रावी--श्रालोचना करने वाले के ्रालोचित दोषों को दूसरों के सामने प्रकट करने 

वालानहौ) 


. निर्यापक-- बड़ प्रायरिचत्त को भी निभा सके, एेसा सहयोग देने वाला हो । 


श्रपायदर्शी--प्रायरिचत्त-भंग से तथा ययाथं प्रालोचनानं करनेसे होने वाले दोषोंको 
दिखाने वाला हौ (१८) । 


१६--श्र्हहि ठार्णोहि संपण्णे श्रणगारे श्ररिहति श्रत्तदोखमालोइत्तए, तं जहा--जातिसंपष्णे, 
दूुलसंषण्णे, विणयसंपप्णे, णाणसंपण्णे, दंसणसंपण्णं, चरित्तसंपण्णे, खंते, दते । 


प्राठः स्थानों से सम्पन्न ्रनगार श्रपने दोषों की आलोचना करने के लिए योग्य होतार, 
जेसे-- 


१. जात्तिसम्पन्न, २. कुलसम्पन्न, 


३. विनयसम्पन्न, ४. ज्ञानसम्पन्न, ५. दरौनसम्पन्त, 
६. चारित्रसम्पन्न, ७. क्षान्त (क्षमाशील) =. दान्त (इन्दरिय-जयी) (१९) । 


भ्रायश्चित्त-सूत्र 


२०--श्रहुविहै पायच्छित्ते पण्णत्ते, तं जहा--्रालोधणारिहे, पडिव्कमणारिहे, -तद्भयारि 
विवेगपिहे" विउस्सग्पारिहै, तवारिदै, चेयारिषहै, पलार \ र ५ 


प्रायश्चित्त गार प्रकार काका गया दहै) जेस 


१. म्रालोचना के योग्य, २. प्रतिक्रमणके योग्य, 
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३. श्राचोचना श्रौर प्रतिक्रमण दोनों के योग्य, 
४. विवेकके योग्य, ५. व्युत्स्गके योग्य, ६. तपके योग्य, 
७. छेद के योग्य, ८. मूलके योग्य (२०) 

मदस्यान-सुत्र 


२१--श्रह सयद्ाणा पण्णत्ता, तं जहा - जातिम्‌, दुलमए, बलमए, ङवमए, तवम्‌, सूतम" 
लाभभए, इस्सरियसए । | 


मद के स्थान ग्राट कहें गयं ह । जसे--. 
१. जातिमद, २. कुलमद, ३. वलमद, ४. रूपमद, ५. तपौमद, ६. शरु-तमद, 
७. लाभथमद, ठ. ेदव्यमद (२१) । 

अक्रियावादि-सूत्र 


२२--श्र् भ्रकिरियावाई पण्णत्ता, तं जहा--एमावाई, श्रणेगावाई, मितनाई, णिभ्सितवाई, 
सायवाई, समुच्छेदवाई, णितावाई, ण संतिपरलोगवाई । 


+ श्रक्रियावादी श्राठ प्रकार के कहे गये है । जेसे-- 


एकवादी--एक ही तत्व को स्वीकार करने वाले । 

ग्रनेकवादी--एकत्व को सवथा श्रस्वीकार कर ग्रतेक तत्त्वो को ही मानने वाले । 
मितवादी--जीवों को परिमित मानने वालि । 

निमितवादी-रईवर को सृष्टि का निर्माता माननेवाले । 

सातवादी--सुख से ही सुख की प्राप्ति मानने चाले । 

समुच्छेदवादी क्षणिक वादी, वस्तु को सर्वेथा क्षण विनदवर मानने वालि । 
नित्यवादी, वस्तु को सवेथा नित्य मानने वाले । 

ग्र-शान्ति-परलोकवादी-- मोक्ष एवं परलोक को नही मानने वाले (२२) । ` 


महानिमित्त-सूत्न 


२३- श्रह्ुविहे सहाणिमित्ते पण्णत्ते, तं जहा--भोने, उप्पाति, सुविणे, अंतलिक्ल' अंगे, सरे, 
लक्खणे, चंजणे । 


ग्राठ प्रकार के युभादुभ-सूचक महानिभित्त कटे गये हँ । जैसे-- 

भौम--भूमि की स्निग्धता--रूक्षता भूकम्प श्रादि से खुभादयुभ जानना । 
उत्पात-उल्कापातं रुधिर-वर्षा रादि से शुभाञ्युभ जानना । 

स्वप्न--स्वप्नों के हारा भावी शुभाद्युभ जानना । 

श्रान्तरिक्ष-प्राकाश् मे विविध वर्णो के देखने से शुभाश्युभ जानना । 
ग्राङ्क--शरीर के अंगों को देखकर जुभाश्ुभ जानना । 

स्वर--स्वर को सुनकर शुभाद्युभ जानना । 

लक्षण स्त्री पुरुषो के शरीर-गत चक्र प्रादि लक्षणों को देखकर सुभाशुभ जानना ॥ 
, व्यज्जन--तिल, मसा प्रादि देखकर शुभाशुभ जानना (२३) 1 


1  -. 
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वचनविभदिति-सूत्र 


२४--श्रटुविधा वयणविभत्तौ पण्णत्ता, तं जहा-- 
संग्रहणी-गाथाष्‌ 


णिेसे पठमा होती, लित्तिया 
तत्तिया करणभ्मि कता, चउत्थी संपदावणं ।\१।। 
पचमी य श्रवारदराणे, चटी सस्सासिवादणे \ 
सत्तमी सण्णिहाणस्थे, ग्रहुमी श्रासंतणी भवे \\२\ 
तव्थ पढसा विभक्ती, णिहैसे-सो इमो श्रहुं वत्ति), 
वितिया उण उवएसे-भण कुण व' इमं व तं वत्ति ।।३।। 
तत्तिया करणभ्मि कया--णीतं व कतं व तेणं व सएव) 
हंदि णमो साहाए, हवति चउलत्थौ पदाणंनि ।1४\। 
अवणे गिण्हुघु तत्तो, इत्तोत्ति वा पंचसी श्रवादाणे 1 
चछहौ तस्स इमस्स व, गतस्स वा साभि-संबधं ।\५।। 
हवड पुण सत्तमौ तमिमम्मि घ्राहारकालभावे य) 
भ्रामेतणी भवे श्रहुमी उ जह्‌ है जुबाण{ त्ति \\६।। 


उवेएसणे } 


वचन-विभक्तियां अ्राठ प्रकार की कही गई रहै । जैसे- 
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. निर्देश (नमोच्चारण) मे प्रथमा विभक्ति होती दहै] 


उपदेश क्रिया से व्याप्त कम के प्रतिपादन मे द्वितीया विभक्ति होती है) 


क्रिया के प्रति साधकतम कारण के प्रतिपादन मे तृतीया विभक्तिहोतीदहै। 


विभक्ति होती दहै । 


सत्कार-पू्वेक दिये जाने वाले पात्र को देने, नमस्कार भ्रादि करनेके श्रथ मे चतुर्थी 
पृथक्ता, पतनादि प्रपादान बताने के भ्रथं मे पचमी विभक्तिहोतीहि। 


. स्वामित्तव-प्रतिपादन करने के ग्रथंमे षष्ठी विभक्ति होती है, 


सचिधान या ्राघधार बताने के भ्रं में सप्तमी विभक्ति होती है। 
किसी को सम्बोधन करने या पुकारने के अथ मे भ्रष्टमी विभक्ति होती है। 


प्रथमा विभक्ति का चिह्व--वह, यह्‌, मै, म्राप, तुम श्रादि । 
- द्ितीया विभक्ति का चिह्व-को, इसको कौ, उसे कसे, रादि । 


तृतीया विभक्ति का चिह्न से, द्वारा, जैसे-गाडीसेया गाड़ी के द्वारा श्राया,मेरेद्ारा 
किया गया, श्रादि 


चतुर्थी विभक्ति का चिह्ल--लिए- जैसे गुरु के लिए नमस्कार, रादि । 
: पंचमी विभक्ति का चिह्व-जेसे-घरने जाभो, यहांसेलेजां श्रादि 1 


पष्ठी विभक्ति का चिह्व-यह उसकी पुस्तक है, वह्‌ इसकी है, आदि । 


सप्तमी विभक्ति का चिल्ल -जँसे उस चौकी पर पुस्तक, इस पर दीपक श्रादि । 


ग्रष्टमी विभक्ति का चिह्ने युवक, हे भगवान्‌, श्रादि (२४) 1 
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छखग्यस्य-केवलि-सूत्र 
२५--श्रद्ु ठाणाईं छंउमत्ये सब्वभावेणं ण याणत्ि ण पासत्ति, त जहा--धम्मत्थिकाय, 
(श्रधम्मत्थिकायं, श्रागासत्थिकायं, जीवं श्रसरोरपडिवद्धं, परमाणुपोगगलं, सहु), गंधं, वातं । 


एताणि चेव उप्पण्णणाणदंसणघरे श्ररहा जिषे केवली (स्व्वमावेणं, जाणई्‌ पासड, त नहा-- 
धम्मत्थिकतायं, अधम्मत्थिकायं, श्रागासत्यिकायं, जीवं श्रसरौरपडिवद्ध, परमाणुपोग्गलं, सह्‌), 
गंधं तातं ! 

प्राठ पदार्थो को छद्यस्थ पुरुप सम्पूणं स्प से न जानता है ग्रीरन देखता है 1 जैसे-- 

१. धर्मास्तिकाय, २. श्रधर्मास्तिकाय, ३. ्राकाास्तिकाय, ४. शरीर-मूक्त जीव, 

५. परमाणु पुद्गल, ६- शब्द, ७. गन्ध, ८. वायु । 

प्रत्यक्ष ज्नान-ददौन के धारक श्रन्‌ जिन केवली इन श्राठ पदार्थो को सम्पूर्णं रूप से जानते- 
देखते ह 1 जंसे-- 

१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, ३. श्राकाशास्तिकाय, ४. शरीर मूक्त जीव, 

५. परमाणु पृद्गल, ६. शब्द, ७. गन्ध, ८. वायु (२५) । 
आयुवेद-सूत्र 

२६--श्रदुचिधे श्राउब्वेदे पण्णत्ते, त' जहा--कमारसिच्चे, कायतिगिच्छा, सालाई, सत्लहत्ता, 
जंगोली, भूतनिज्जा, खारतंते, रसायणे । 


ग्रायुर्वेद श्राठ प्रकार का कहा गया है 1 जेसे-- 

कूमारभृत्य-वाल-रोगों का चिकित्साशास्त । 

कायचिकित्सा--शारीरिक रोगों का चिकित्साशास्त्र। 

रालाक्य--शलाका (सलार) के दारा नाक-कान अ्रादिके रोगों का चिकित्साशास्त्र। 
शल्यहुव्या--शस्व-द्रारा चीर-फाड करने का शास्त्र । 

जंगोली--विष-चिकित्साशास्त्र | 

भूतविद्या--भूत, प्र त, यक्षादि से पीडित व्यक्ति की चिकित्सा का शास्त्र) 
क्षारतन््र--वाजीकरण, वी्यं-वधघेक ्रौषधियों का शास्त्र । 

रसायन--पारद श्रादि धातु-रसों आदिक द्वारा चिकित्सा का शास्त (२६) । 
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अग्रमहिपी-सुत्र 
२७--सव्कस्स णं देधिदस्स देबरण्णो श्रदरुग्गमहिसीश्रो पण्णत्ताप्नो, त' जहा--पउपा, सिवा, 
सची, अज्‌, श्रमला, श्रच्छरा, णचमिया, रोहिणी । 


देवेन्द्र देवराज राक्र के आठ ्रग्रमहिषियां कही गई हैँ । जेसे-- हिमो 
१. पद्या, २. शिवा, ३. शची, ४. अंज, ५. श्रमला, ६. ्रप्सरा, ७. नवमिका, ८२ हि 
(२७) 1 , 
२८--ईस्राणस्स णं वदस्स देवरण्णो श्र्ुगगमहिसीमो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-- कण्ठा, कण राई 
मा, रामरविखता, वस्‌, वसुगुत्ता वसुमित्ता, वसु धरा 1 


(६३७ 
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देवेन्द्र देव तज ईशान के श्राठ अ्रग्रमहिषियां कही गद हँ 1 जेसे- 
१. कृष्णा, २. कृष्णराजी, ६. रामा, ४. रामरक्षिता, ५. वसु, ६. वसुगुप्ता ७. वसुमित्रा, 
८. वसुन्धरा (र) । 
२६--सवकस्स णं दीवदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो श्रहुग्महिसीश्रो पण्णत्ताश्रो 1 
देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल महाराज सोम के श्राठ म्रग्रमहिषियां कही गई हैँ (२९) । 
३०--ईसाणस्स णं देविदस्स देवरण्मो वेसमणस्स महारण्णो श्रदुर्सहिसीश्रो पण्णत्ताश्नो \ 
देवेन्द्र, देवराज ईशान के लोकपाल महाराज वैश्रमणके प्राठ ग्रसमहिषियां कही गई हैँ (३०) । 
महाप्रहु-सूत्र | | 
३१--श्रद महग्गहा पण्णत्ता, तं जहा-- चंदे, सुरे, युक्फे, बुहे, बहुस्सती, अगारे, सणिचरे, 
के । 
ग्राठ महाग्रह कहे गये है । जैसे-- 
१ चन्दर, २. सुय, ३. शुक्र, ४. वृध, ५. वृहस्पति, ६. अंगार, ७. श्रचर, ८. केतु (३१) । 
तृणननस्पति-सूत्र 


२३२--श्रदरविधा तणचणस्सतिकाइया पण्णत्ता, तं जह्‌ा-- मूले, कंदे, खंधे, तथा, साले, पवाते, 
पत्ते, पुप्फे 1 


तृण वनस्पतिकाथिक आठ प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 
१ भूल, २. कन्द, ३. स्कन्द, ४. त्वचा, ५. शाखा, ६. प्रवाल (कोपल) ७. पत्र, ल. पुष्प 
(३२) 1 
संयम-असंयम-सुत्र 
३३--च्जारदिया णं जीवा श्रसमारममाणस्त श्रटुविधे संजमे कजञ्जति, 


सोबलातो प्रववरोचेत्ता मवति ! चक्खुमएणं दुक्वेणं श्रसंजोएत्ता मवति 1 


प्रवव रोवेत्ता भवति ) घाणामएणं दुक्खेण श्रसंजोएत्ता भवति । जिब्सानातो 
भवतति \ लिभ्भामएणं दुक्खेण भ्रसंजोए 
फासामएणं दुक्खेण श्रसंजोगेत्ता मवत्ति । 


त जहा--चक्वृमातो 
(घाणासातो सोक्खात्तो 


सोक्खातो श्रववरोवेत्ता 
त्ता मवति) } फासामातो सोक्लातो अववरोचे्ता भवति ) 


चतुरिन्द्रिय जीवों का घात नदीं करने वाले के आठ प्रकार का संयम 
 चक्षुरिन्दरिय सम्बन्धी सुखका वियोग नहीं करने से, 

- चक्षुरिन्द्रिय सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से, 

` ध्वाणेन्द्रिय सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से, 

* घ्राणेन्द्रिय सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से, 

- रसनेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से, 

` रसनेन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोगं नहीं करने से, 


हता है । जैसे- 
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७. स्पशेनेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से, 
=. स्परनेन्द्रिय-सम्वन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से (३३) । 


३४--चर्जरदिया णं जीवा समारममाणस्स श्रद्ुविषे श्रसंजमे फज्जति, त' जहा--चक्लुमातो 
सोकलातों ववरोवेत्ता मवति । चकलुमएणं दुक्वेणं संजोगेत्ता मवति ! (घाणामातो सोक्लाश्रो 
ववरोवेत्ता भवति । घाणापएणं दुवलेणं संजोगेत्ता मवति । . जिठभामातो सोक्लातो ववरोवेत्ता भवति, 


निन्मामएणं इक्खेणं संजोगेत्ता भवति) ! फासामातो सोक्वातो ववरोवेत्ता भवति । कासामएणं 
दुक्खेणं संजोगेत्ता मवति । 


चतुरिन्द्रिय जीवों का घात करने वालिके ग्राठ प्रकार का असंयम होता है जंसे- 
चक्षुरिन्द्रिय-सम्बन्धी सूख का वियोग करने से, 

चक्षुरिन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से, 

प्राणेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से, 

घ्राणेन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से, 

रसनेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से, 

रसनेन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से, 

स्पशेनेन्दरिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से, 

स्पशैनेन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करनं से (३४) । 
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सृक्ष्म-सून - 
२५--श्र् सुहुमा पण्णत्ता, त' जहा--पाणसुहमे, पणगसुहमे, बीयसुहुमे, हरितसुहुमे,पुष्फयुहमेः 
प्रसुहभे, लेणसुहुमे, सिणेहयुहुमे । 
सुक्ष्म जीव प्राठ प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 
प्राणसूक्ष्म--श्रनु धरी, कुन्थु ग्रादि प्राणौ, 
पनक सृक्ष्म--उल्ली रादि, । 8 
बीजसूक्ष्म--धान आदि के वीज के मुख-मूल की कणी श्रादि जिसे तुष-मुख कहते ै। 
हरितसूक्ष्म-एकदम नवीन उत्पन्न हरित काय जो पृथ्वी के समान वण वौला होता ह । 
पुष्पसृक्ष्म--वट-पीपल मादि के सूक्ष्म पुष्प] 
ग्रण्डसृक्ष्म-मक्षिका, पिपीलिकादि के सुक्ष्म म्रण्डे । 
लयनसूक्ष्म--कीड़ीनगरा श्रादि। 
८. स्तेहसृक्ष्म--ग्रोस, हिम प्रादि जलकाय के धृक्ष्म जीव (३५) । 
भरतचक्र्वाति-सूत्र । ॥ ध 
३६--मरहष्स णं रण्णो चाउरंतचक्कवट्िस्स श्रु पुरिसजुगादं प्रणुबद्धः सिद्धाइ ( स 
पुत्ताइं अंतगडाईं परिणिव्वुडाहं) सव्वदुक्लप्पही णाइ, त' जहा--श्रादिच्चजसे, महाजसे, अतिबल, 
महाबले, तेयवीरिएु कत्तवीरिए दंडवीरिए, जलवीरिए 1 
चातुरन्त चक्रवर्ती राजा भरतके श्राठ उत्तराधिकारी पुरुष-युग राजा लगातार सिद्ध, कुट" 
मक्त, परिनिवृत्त श्रौर समस्त दुःखों से रहित हए । जैसे-- 
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१. श्रादिस्ययक्ल, २. महाय, ३. प्रतिबल, ४. महावल, ५. तेजोवीयै, ६. कातं वीये, 
७. दण्डवीर्थं, ८. जलवीयं (३६) 1 


पारदेगण-सून्न | 
३७--पासस्स णं श्ररहश्रो पुरिसादाणियस्स अद्र गणा शरद गणह्रा होत्या, त जहा- सुने, 
श्रज्जघोसे, बसिदु, बंमचारी, सोमे, सिरिधरे, वौर मदे, जसोभदूं । 
पुरुषादानीय (लोकप्रिय) प्रहन्‌ पाश्वंनाय के आठ गण श्रौर्‌ प्राठ गणधर हुए । जंसे-- 


१. शुभ, २. प्रा्यैघोष, ३. वलिष्ठ, ४. ब्रह्मचारी, ५. सोम, ६. श्रीधर, ७. वीरभद्र, 
यरोभद्र (३७) । 


दशंन-सूत्र 

३८--श्रदुविषे द॑ंसणे पण्णक्ते, त' जहा-सम्पदंसणे, मिच्छदंसणे, सम्मामिच्छदसणे, चक्लु- 
दंसणे, (श्रचकसुदंसणे, श्रोहिदेसणे), केवलदंसणे, सुदिणदंसणे । 

दशन श्रा प्रकार का कहा गया है । जैसे- 


१. सम्यग्दकेन, २. मिथ्यादकेन, ३. सम्यग्मिथ्यादङंन, ४. चक्षुदशेन, ५. ग्रचक्षुदशेन, 
६. श्रवधिदरन, ७ केवलददोन, ८. स्वप्नदशेन (३८) । 


ओौपमिक-काल-सुत्र 


३६--श्रहुविषे श्रद्धोवनिए पण्णत्ते, तं जहा--पलिश्रोवमे, सागरोवमे, श्रोस्प्पिणी, उस्सप्पिणी, 
पोग्गलपरियट्र , तीतद्धा, श्रणागतद्धा, सम्बद्धा । 


ग्रौपमिक श्रद्धा (काल) श्राठ प्रकार का कहा गया) जैसे-- 


१. पल्योपम, २. सागरोपम, ३. प्रवसर्पिणी, ४. उत्सपिणी, ५. पुद्गल परिवतं, ६. ग्रतीत- 
श्रद्धा, ७. अ्रनागत-ग्रद्धा, ८. सर्वं-म्रड़ा (३९) । 


अरिष्टनेसि-सूत्र 


४०--श्ररहतो णं श्ररिद्रुणेमिस्च जाव श्रहुमातो पुरिसजुगातो जुगंततकरभुमी । इुवासपरिथारए 
प्रुतसकासी ! 


अर्हेत्‌ अरिष्टनेमि से ग्राठवें पुरुषयुग तक युगान्तकर भूमि रही- मोक्ष जाने का क्रम चाल 
रहा, ज्रागे नहीं । ९ 


रहत्‌ प्ररिष्टनेमि के केवलज्ञान प्राप्त करने के दो वषे बाद ही उनफे दिष्य मोक्ष जानं 
लगे थे (४०) 1 
महावोर-सूत्र 
| ४१--समणेणे मगवता महावीरेणं शरद रायणो मु भवेत्ता श्रगाराश्नो श्रणगारितं पन्वाइया 
त जहा- । 
संग्रहणी-गाहा 


चीरंगए वीरजसे, संजय एणिञ्जए य रायरिसी । 
सेये भिवे उदायणे, तह संखे कासिवद्धणे ।\१।। 


६३८ | 


७. 
ए. 


[ स्थानाद्धुसूत्र 


स्प नेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से, 
स्पनेन्दरिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से (३३) ) 


३४--चरिदिया णं जीना समारममाणस्स श्रहूचिषे प्रसंजमे फज्जति, त जहा--चकवुमातो 
सोक्खातों बवरोवेत्ता मवति ) चक्लुमएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता मवति । (घाणामातो सोक्लाश्नो 
ववरोवेत्ता मवति । घाणामएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता मवति \ जिन्भामातो सोक्लातो ववरोवेत्ता भवति, 


लिन्सामएणं दुकंखेणं संजोगेत्ता मवति) 1 फासामातो सोकष्लातो ववरोवेत्ता भवति । फासामएणं 
दुकंखेणं सजोगेत्ता मवति । 


चतुरिन्द्रिय जीवों का घात करने वाले क प्राठ प्रकार का असंयम होता है । जेसे- 


0 


२ 


९ 


श ल= < ^< ८ 


सूक्षम-सूत् 


चक्षुरिन्दिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से, 
चक्षुरिन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करनेसे, 
घ्राणेन््रिय-सस्बन्धी सुख का वियोय करने से, 
घ्राणेन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से, 
रसनेन्द्रिय-सस्वन्धी सुख का वियोय करने से, 
रसनेन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से, 
स्पश्चनेनच्िय-सम्बन्धी सुख का वियोग कृरने से, 
स्पशेनेन्दरिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से (३४) । 


३५-श्रहु सुहुमा पण्णत्ता, त' जहा--पाणसुहुमे, पणगसुहुमे, बीयसुहुमे, हरितसुहमे, ुप्फमुहे, 


श्र डसुहुमे, लेणसुहुमे, सिणेहसुहमे 
सूक्ष्म जीव श्राठ प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 


5 ^ < % + 


प्राणसूक्ष्म--अ्रनु धरी, कुन्थु मादि प्राणी, 

पनक सूक्ष्म--उल्ली आदि ह 
बोजसूक्ष्म--धान आदि के वीजके मूख-मूल की कणी श्रादि जिसे तुष~मुख कहते है । 

ह रितसृक््म-एकदम नवीन उत्पन्न हरित काय जो पृथ्वी के समान वर्णं वाला हीता है । 
पुष्पसृक्ष्म-वट-पीपल भ्रादि के सूक्ष्म पुष्प] 

ग्रण्डसूक्ष्म--मक्षिका, पिपीलिकादि के सूक्ष्म श्रण्डे । 

लयनसृक्ष्म--कीड़ीनगरा भ्रादि) 

स्तेहूक्ष्म-म्रोस, हिम ्रादि जलकाय के पक्ष्म जीवं (३५) । 


भरतचक्रवति-सूत् । । 

३६--भरहस्व णं रण्णो चाउरंतचक्कवद्िस्व श्रटु पुरिसजुगाडं श्रणुवद्ध' सिद्धाइ (ज 
मृत्ताइं अंत्तगङाडं परिणिव्वुडां) सव्वदुक्लप्पहीणाडइ, त्त जहा--प्रादिच्चजते, महाजसे, अतिवत, 
महावले, तेयवीरिए कत्तवौरिए दंडवीरिए, जलवीरिए । 


ए जा युद्ध र 
चातुरन्त चक्रवर्ती रजा भरत के श्राठ उत्तराधिकारी पुरुष-युग राजा लगातार सिद्ध" कु, 


= 


मुक्त, परिनिवृत्त श्रौर समस्त दुःखों से रहित हए । जैपे-- 
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१. अ्रादित्ययज्ञ, २. सहायश, ३. श्रतिवल, ४. महावल, ५. तेजोवी्यं, ६. कातेवीय, 
७. दण्डवीर्य, =. जलवीयं (३६) । 
पा्वगण-सूत्र ॥ । 
३७--पासस्स णं श्ररहश्रो पुरिखादाणियस्स अहु गणा श्रु गणहूरा होत्या, त जहा-- सुभे, 
श्रज्जघोसे, वसिद्, बंमचारी, सोने, सिरिघरे, वौर मदे, जसोभदे 1 
पुरुषादानीय (लोकप्रिय) प्रहन्‌ पाश्वनाथके आठ गण ग्नौर श्राठ गणधर हृए । जेसे-- 


१. शुभ, २. प्रार्यैघोष, ३. वरिष्ठ, ४. ब्रह्मचारी, ५. सोम, ६. श्रीधर, ७. वीरभद्र, 
यरोभद्र (३७) । 


दशेन-सूत्र 

३८--श्रहुविधे दंसणे पण्णत्ते, त` जहा--सम्मदंसणे, मिच्छंदंसणे, सम्भामिच्छदंसणे, चक्लू- 
दंसणे, (श्रचदलुदंसणे, श्रोहिदंसभे), केवल दं सणे, सुदिणदंसणे । 

दशन श्राठ प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 


१. सम्यग्दशलेन, २. मिथ्यादशैन, ३. सम्यग्मिथ्याद्शोन, ४. चक्षुदरोन, ५. श्रचक्षुदरेन, 
६. श्रवधिदंन, ७ केवलदशन, ८. स्वप्नदशन (३८) । 


ओपभिक-काल-सुत्र 


३६--श्रहुविषे श्रद्धोवमिए पण्णत्ते, तं जहा--पलिश्रोवमे, सागरोवमे, श्रोस्प्पिणी, उच्सप्पिणी, 
पोग्गलपरियटू , तीतद्धा, श्रणागतद्धा, सच्वद्धा । 


स्रौपमिक अद्धा (काल) म्राठ प्रकार का कहा गया है जसे-- 


१. पल्योपम, २. सागरोपम, ३. ्रवसपिणी, ४. उत्सपिणी,. ४. पुद्गल परिवर्त, ६. भ्रतीत- 
ग्रद्धा, ७. अ्रनागत-ग्रद्धा, ८. सवे-ग्रद्धा (३६) । 


अरिष्टनेमि-सृत्र 


४०--श्ररहतो णं श्ररिद्रुणेमिस्स जाव श्रटुमातो पुरिसजुगातो जुगेतकरभुमी । दुवासपरियार 
्र॑तसक्रासो \ 


श्रहैत्‌ अरिष्टनेमि से श्रावं पुरुषमुग तक युगान्तकर भूमि रही-मोक्ष जाने का क्रम चाल 
रहा, ्रागे नहीं.। ६ 


इ १ प्ररिष्टनेमि के केवलज्ञान प्राप्त करने कै दो वषे बाद ही उनके रिष्य मोक्ष जानै 
ल ४०) 1 


महावोर-सूत्र 


त ४१--समणेणं मगवता महावोरेणं श्रहु रायाणो मु डे भवेत्ता प्रगाराश्रो घ्रणगारितं पव्वाइया 
त जहा- » 


संग्रहणी-गाहा ॥ | 
वीरंगए वीरजसे, संजय एणिज्जए य रायरिसी । 
सेये सिवे उदायणे, तह संखे कासिवद्धणे ।\१।1 


६४० | । | स्थानाङ्धसूत्र 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्राठ राजाप्नों को मण्डित कर श्रगार से अनगारिता मेंप्रत्रजित 
किया । जंसे-- 

१. वीराद्धक, २. वीयेयश, ३. संजय, ४. एणेयक, ५ सेय, ६. शिव, ७. उदायन, ८. शंख- 

कारीवर्धन (४१) । 


आहार-सृन्न 
४२--श्रटुविहे प्राहारे पण्ण॑त्ते, त जहा--मणुम्णे असणे, पाणे, खाइमे, साहमे । श्रमणुष्णे 
(श्रसणे, पाणे, खाइमे), साइमे ) 


ग्राहार आठ प्रकार का कहा गया है । जैे-- 
१. मनोज्ञ अदान, २. मनोज्ञ पान, ३. मनोज्ञ खाय, ४. मनोज्ञ स्वादय, ५. अ्रमनोज्ञ प्रशन; 
६. ग्रमनौज्ञ पान, ७, श्रसनोज्ञ स्वादय, ८. म्रमनोन्न खाद्य (४२) । 


कृष्णराजि-सूत् 

४३--उप्पि सणंकुसार-माहिदाणं कप्पाणं हेदि बंमलोगे कष्वे रिद्ुविमएणं-पर्थडे, एत्थ णं 
अक्खाडग-समचउरस-संलाण-संहिताश्रो प्रद्र कण्हुरारईश्रो प्णत्ताघ्रो, त जहा--पुरत्थिमे णंदो. 
कण्टुरार्ईश्रो, दाहिणे णं दो कण्हुरार्प्रो, पच्चत्थिमे णंदो कण्हुरारईश्रो, उत्तरेणंदो फण्हुराईश्रो । 
पुरत्थिसा चऋन्भ॑तरा कण्हुराई दाहिणं दाहिरं कण्हुराइं पुद्रा 1 दाहिना ध्रन्म॑तरा कण्टुराई पच्चत्थिमं 
नाहि्रं कण्ुराईं पुद्ा । पच्चत्थिसा श्रम्भंतरा कण्हुराई उत्तरं बाहिरं कण्हुराइ्‌ पृद्धा । उत्तरा श्रन्भेतरा 
कण्राई पुरत्थिमं बाहिर कण्हुरादं पुटा । पुरत्थिमपन्चत्थिमिल्लश्रो बाहिराश्रो दौ कण्राईश्रो 
छर्लंसाश्रो । उत्तरदाहिणाश्नो बाहिराघो दो कण्हराईश्नो तंसाप्रो । सव्वाश्रो विणं प्रञ्भंतरकण्हरारईश्रो 
चउरसाजो 1 


सनत्कुमार रौर माहेन्द्र कल्प के ऊपर भौर ब्रह्मलोक कल्प के नीचे रिष्ट विमान का ध 
है, वह्यं जखाड के समान समचतुरल (चतुष्कोण) संस्थान वाली श्राठ कृष्णराजियां (काले पृद्‌ 
को पंक्तियां) कही गई दँ । जेसे-- 

१. पूवे दिश्ामेंदो कृष्णराजिर्यां, २. दश्िण दिक्षाभें दो कृष्णराजियां, 

२. परिचम दिका दो कृष्णराजियां, ४. उत्तर दिशामें दौ कृष्णराजियाँ । 

पूवे की म्राभ्यन्तर कृष्णराजि दक्षिण की बाह्य कृष्णराजिं से स्पृष्ट हं । 

दक्षिण कौ आ्राभ्यन्तर कृष्णराजि परिवम की बाह्य कृष्णराजि से स्पृष्ट दै । 

पदिचम की आभ्यन्तर कृष्णराजि उत्तर की बाह्य कृष्णराजि से स्पष्ट है । 

उत्तर की श्राभ्यन्तर कृष्णराजि पूरव की वाह्य कृष्णराजि से स्पृष्ट है । 

पूव ओर पदिचम की वाद्य दो कष्णराजियां षट्कोण है } 

उत्तर ग्रौर दक्षिण की बाह्य दो कृष्णराजियां चरिकोण हैँ । 

समस्त श्राभ्यन्तर कृष्णराजियां चतुष्कोण वाली हैँ । 

४४-एतासि णं श्र्ुण्हुं कण्ुरार्ईणं श्रु णासषेज्जा पण्णत्ता, त जह्‌ 
मेह साईति वा, मघाति वा, माघवतीत्ति वा, वाततफलिरहैति वा, वातपलिक्लोभेति वा, 
देवपलिक्खोभेति चा \ 


1--कण्हुरा्ईदति वा 
देवफलिहिति वा 
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इन श्राटों कृष्णराजियां के प्राठ नाम कहे गये हैँ 1 जेसे-- 


१. कृष्णरालि, २. मेचराजि, ३. मघा, ४. माघवती. ५. वातपरिघ. ६. वातपरिक्षोभ, 
७. देवपरिघ च. देव परिक्षोभ (४४) । 


विवेचन--इत श्रारों कृष्णराजियों के चित्रौ को भ्रन्यत्र देखिये । 


४५--एतासि णं श्रद्ुण्हं कण्हरार्दणं श्रु श्रोवासंतरेसु श्रु लोगंतियविमाणा पण्णत्ता, तं 
जहा--श्रच्चो, भ्रच्चीमालो, वइरोश्रणे, पभंकरे, चंदाभे, सुराभे, सुपइदुमे श्रग्गिच्चाभे' । 


इन श्राठों कृष्णराजियो के आठ श्रवकाशान्तरों में म्राठ लोकान्तिक देवों के विमान कहे 
गये हँ । जेसे- 


१. अचि, २. ग्रचिमाली, ३. वैरोचन, ४. प्रभंकर ५. चन्द्राभ ६. सूर्याभ, ७. सुप्रतिष्ठाभ. 
त. प्रग्न्यर्चाभि (४५) । 


४६--एतेसु णं श्रहुसु लोगंतियविमाणेसु ्रहुचिधा लोगंतिया देवा पण्णत्ता, त' जहा-- 
संग्रहणी-गाथा 

सारस्सतमाइच्चा, व्ही वरुणा य गदहुतोयाय 

तुसिता श्रन्वाबाहा, भ्रग्गिच्चा चेव बओद्धन्वा \\१।। 


इन श्राटो लोकान्तिक विमानो मेश्राठ प्रकार के लोकान्तिक देव कहु गये हैँ । जेसे-- 


१. सारस्वत, २. श्रादित्य, ३. वद्धि. ४. वरुण, ५. गरदेतोय, ३. तुषित ७. प्रव्याबाध 
८. श्मगन्यचं (४६) । 


४७--एतेसि णं श्रटुण्डुं लोगंतियदेवाणं श्रजहृण्णमणुक्कोसेणं श्रट्रु सागसोवमाई्‌ ठिती 
पण्णत्ता 1 


इन श्राठो लोकान्तिक देवों को जघन्य श्रौर उक्ृष्ट मेद से रहित--एक-सी स्थिति प्राठ-ग्राठ 
सागरोपम की कही गई है । 
मध्यश्रदेश-सूज् 

४८--श्रहु धम्मट्यिकाय-मञ्भपएसा पण्णत्ता । 

धर्मास्तिकाय के प्राठ मध्य प्रदेश (रुचक प्रदेश) कटै गये हैँ (४त) । 

४९--श्रहूु ्रधम्मत्थिक्ाय- (मज्भपएला पण्णत्ता) । 

ग्रधर्मास्तिकाय के ्राठ मध्य प्रदेश कटे गये हैँ (४६) । 

५०--श्रडु श्रागासत्थिकाय- (मञ्जपएसा पण्णत्ता) 1 

` भ्राकाशास्तिकाय के आठ मध्य प्रदेश कहे गये हँ (५०) । 
*१--श्रदरु जीव-सर्भपएसा पण्णत्ता । 
जीव के ग्राठ मध्य प्रदेशा कटे गये हँ (५९१) । 


९४२ ] [ स्थानाङ्खसूत्र 
सहापदा-सूत्र 
५२--श्ररहा णं महापञमे श्रहं रायाणो मुडा भवित्ता श्नगाराश्रो श्रणगारितं पव्वावेस्सति) त 
जहा--पडमं, पउमगुम्स, णविणं, णलिणग्रुम्मं, पठमद्धयं, घणुद्धयं, कणगरहु, भरहुं । 
(भावी प्रथम तीर्थकर) म्रहंत्‌ महापद्म श्राठ राजाश्रों को मूण्डिति कर श्रगार से म्रनगारिता 
मे प्रत्रेजित करेगे । जैसे-- 
१. परद्य २. परद्मगत्म, ३. नलिन, ४. नलिन गुल्मः ५. पद्मध्वज ६. धनुध्वेज, ७. कनकरथः 
८. भरत (५२) । 
कृष्ण-अग्रमहिषी-सुज 
१३--कण्ह्स्स णं वायुदेवस्स श्रु श्रगमहिसीश्रो श्ररहतो णं भ्ररिद्ुणेमिस्त अतिए मुडा 
भवेत्ता श्रभाराश्रो अणगारितं पनच्वइया सिद्धाश्रो (बुद्धाश्रो मृत्ताश्रौ अंतगडाश्रो परिणिव्वुडाश्रो) 
सच्वदुक्वष्पहीणाश्रो, त जनहा- 
संग्रहणी-गाया 
पडमाचती य गोरी, गंधारी लक्षणा सुसीमा य । 
जबवती सच्चभासा, रुप्पिणी श्रगमहिसीश्रो ।\१।। 


वासुदेव कृष्ण कौ ग्राठ भ्रग्रमहिषियां श्रहत्‌ अरिष्टनेमि के पास मण्डित ५ प्रगारसे 
श्रनगारिता भें प्रतरजित हौकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, भ्रन्तश्ेत, परिनिकृत्त श्नौर समस्त दुःखी से रहित 
हई । जेसे- 

१. पद्मावती २.-गौरी ३. गान्धारी, ४. लक्ष्मणा, ५. सुषीमा, ६. जाम्बवती 

७. सद्यनामा, ८. र्निमणी (५३) । 
पूवेवस्तु-सूत्र 

५४--वौरियपुग्वस्त णे श्रु वत्थु श्रु चूलवत्थ्‌ पण्णत्ता 1 

वीर्यप्रवाद पूर्वं के ्राठ वस्तु (मूल श्नघ्ययन) प्रौर श्राठ चूलिका-वस्तु कटे गवे हैँ (५४) । 
गति-सुत्र 

५५--श्रटु गतीश्रो पण्णक्ताग्रो, त' जहा--णिरथगती, त्तिरिथगती, (सणुयगती, देवगती)" 
सिद्धिगतौ, गुरुगत्तौ, पणोट्लणगतती, पञ्मारगती । 

गतिरयां श्राठ कदी गई हैँ ! जैसे-- 

१. नरकगति, २. तिर्य॑ग्गति ३. मनुष्यगत्ति, ४. दैवगति, ५. सिद्धमति, ६. वश 

७. प्रणोदनगति, =. प्राग्‌-भारगति (५५) । | 1 

विवेचन-परमाण्‌. आदि की स्वाभाविक यति को गुरुगति कहा जाता है । सरे कोपर त 
से जो गति होती है वह्‌ प्रणोदन गति कहलाती है । जो दूसरे द्रव्यो से श्राक्रान्त होने पर गति टुत 


है, उसे प्रागभारगति कहते दै । जेसे-नाव म भरे भार से उसकी नीचे कीगोर होने वाली गति । 
शेष गतिया प्रसिद्ध है । 
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दीप-ससुप्र-सुत्र ध 

५६ गंगा{सपु-रत्त-रत्तवतिदेवीणं दीवा श्रटु-्र जोयणाहं श्रायामविक्लंभेणं पण्णत्ता 1 

गंगा, सिन्ध्‌, रक्ता श्रौर रक्तवती नदियों कौ प्रधिष्ठात्री देवियों के द्वीप श्राठ-गप्राठ योजन 
लम्बे-चौड कहे गये रै (५६) । 


५७--उव्कामुहु-मेहमुह-विज्जुमुह-विज्जुदंतदीवा णं दौवा श्र्ु-्रहु जोयणसयाद प्रायाम- 
विक्खंभेणं पण्णत्ता । 


उत्कामुख, मेघमुल, विच्‌ न्मुल गौर विद दृन्त द्वीप श्राट-प्राठ सौ मोजन लम्बे-चौडु कटे 
गये हँ (५७) । 

५८--फालोदे णं समुहे श्र जोयणसयसहस्साहं चक्कवालविक्खंभेणं पण्णत्ते । 

कालोद समुद्र चक्रवाल विष्कम्भ (गोलाई की श्रपक्षा) से आठ लाख योजन विस्तृत कहा 
गया है (५८) । 
५६९--श्रम्भेतरपुषखरद्धं णं शरद जोयणसयसहस्तादं चफवालचिक्ंभेणं पण्णत्ते । 
ग्राभ्यस्तर पुष्करा्धं चक्रवाल विष्कम्भ से श्राठ लाख योजन विस्तृत कहा गया है (५६) । 
६०--एवं वाहिरपुष्खरद्धं चि ) 
दसी प्रकार वाह्य पुष्करा्धं भी चक्रवाल विष्कम्भ से शठ लाख योजन विस्तृत कहा गयाह 


(६०) 
कफाफणिरत्न-सूत्र 


६१--एगमेगस्स णं रण्णो चाउरंतचवंकवट्िस्स श्रदुसोवण्णिएु काकणिरयणे छत्तले दुवाल- 
संसिए श्रदुकण्णिए श्रधिकरणिसंस्ति । 


प्रत्येक चातुरन्त चक्रवर्ती राजाके श्राठ सुवर्णं जितना भारी काकिणी रतन होता है। वह्‌ 
छह तल, बारह कोण, आठ करणिका वाला प्रौर्‌ श्रहुरन के संस्थान वाला होता है (६१) । 


विचरण--सुवर्ण' प्राचीन कालकासौने कासिक्काहै, जो उस समयत गुजा-प्रमाण 
होता था! काकिणी रत्न क्रा प्रमाण चक्रवर्ती कै अंगुलसे चार अंगुल होता है 1 


मागध-योजन-सूत्र 
६ २--मागघस्स णं जोयणस्स श्रह घणु्तहस्सदं णिधत्ते पण्णत्ते । 
मर्गध देश के योजन का प्रमाण प्राठ हजार धनुप कहा गया है (६२) । 
जम्बुदरोष-सूत्र । 


पदे--जंन्रू णं सुदंसणा श्रहु जोयणाहुं उदु 


उच्चत्तेणं, वहुमज्मदेसभाषए श्रहु जोयणादं 
विक्खंभेणं, सात्तिरेगाद्‌ं श्र जोयणादं सव्वणं पण्णत्ता । । 
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सुदशेन जम्बू वृक्ष श्राठ योजन ऊंचा, वहुमध्यदेश भागम ्राठ योजन चौड़ा श्रौर स्वं 
परिमाण मे करं ्रधिकं भ्राठ योजन कहा गया है (६३) । 
६४ क्‌डसासली णं श्रहु जोयणाइं एवं चेव ¦ 


कूट शाल्मली वृक्ष भी पूर्वोक्त प्रमाण वाला जानना चाहिए (६४) । 
६४५--तिमिसगुहा णं श्रहु जोयणाईइं उड्‌ उच्चत्तेणं 1 

तमिस गुफा प्राठ योजन ऊंची है (६५) 1 

६द-खंडधप्पवातगुहा णं श्रहु (जोयणादं उडु' उच्चत्तेणं ) । 
खण्डप्रपात गफा आठ योजन ऊंची है (६६ 


६७--जंवुद्ीवे दीवे संदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमे णं सीताए महाणदीए उभतो कूले श्र 
वेक्छारपग्वया पण्णत्ता, त जहा--चित्तक्‌ड, परहुक्‌ड, णलिणक्‌ड, एगसेले, तिकडे, वेसमणक्‌ड, अजण, 
सायंजणे 

जम्बर्ीप नामक द्वीप में मन्दर पर्वतके पूर्वमे सीता महानदी के दोनों कूलौ पर भ्रा 
वक्षस्कार पवेत हैँ 1 ज॑से-- 

१. चित्रकूट, २. पक्ष्मकूट, ३. नलिनकूट, ४. एकदौल, ५. त्रिकूट, ६. वेश्रमणकरूट 

७. अंजनकृट, ८. मार्ताजनकूट (६७) । 

६८--जंबुदीवे दीवे संदरस्स पञ्वयस्स पच्चत्थिमेणं सीतोधाएु महाणदीएु उमतो कूले श्र 
वव्लारपन्वता पण्णत्ता, तं जहा भ्रंकावती, पम्हुगवती, श्रासी विसे, सुहावे, चंदपन्वते, पुरपन्चतः 
णागपञ्वेते, देवपभ्ते । 

जम्बद्रीप नामक द्वीप मे मन्दर पर्वत के परिचम मे सीतोदा महानदी के दोनों कूलों पर श्राठ 


वक्षस्कार पवत है) जेसे- मत 
१. अंकापाती, २. पक्ष्मावती, ३. श्राशीविष, ४. सुखावह्‌, ५. चन्दरपवत, ६. दर 
७. नाग पवेत, ठ. देव पवेत (दर) 


६९--र्जवुहीवे दीवे मंदरस्स पठ्वयस्स पुरस्थिमे णं सीताए महाणदीए उत्त 
विजया पण्णत्ता, तं जहा- कच्छे, युकच्छे, महाकच्छे, कच्छंगावती, घ्रावत्ते, (मंगलावत्त, 
पुक्खलाचती 
जम्बूषीप नामक द्वीप में मन्दर पर्वतके पूवैमे शीता महानदी के उत्तर मे चक्रवर्ती के भ्राट्‌ 
विजय-क्षेत्र कटै गये है । जंसे-- ् 

९, = युकच्छं, ३. महाकच्छ, ४. कच्छकावती, ५, श्रावते, ६. मंगलावत, ७. वृष्क 

८. पुष्कलावती (६९) 

०--जंबुहीवे' दीवे मदरसस पञ्वयस्स पुरत्थिमे णं सीताएु महाणदीए दाहिणे ण च 

चककवद्टिविजया पण्णत्ता, तं जहा-- वच्छे, सुवच्छे, (हानच्छे, वच्छगावती, रम्मे, रत्न 
रम णिञ्ने); मंमलावती । 


रेणंश्रहु चवंकवटटि- 
पुकलते ) 1 


परष्टम स्थान | [ दध्‌ 


जम्बृद्टीप नामक द्वीप मे मच्दर पवेत के पूर्वै मे शीता महानदौ के दक्षिण में चक्रवर्ती के ्राठ 
विजय-कषे्र कहे गये हैँ जेसे-- 

१. वत्स, २. सुवत्छ, ३. महावत्स, ४. वत्सकावती, ५. रम्य, ६. रम्यक, ७. रमणीय, 

८. मंलावती (७०) । 


७ १--जंबुरीवे दीवे मंदरस्स पम्बयस्स पच्चत्थिमे णं सीतोयाए महग्णदीए दाहिणे णं श्र 


चव॑कवद्िविजया पण्णत्ता, तं जहा--पम्हे, (सुपम्हे, महापम्हे, पम्हुमाचती, संखे, गलिणे, कुमुए), 
सलिलावती । 


जम्बूदरीप नामक द्वीप मे मन्दर पवेत के पिचममें शौतोदा महानदो के दक्षिण में चक्रवर्तीके 
राढ विजयक्षेत्र कहे गये हैँ । जेसे- 


१. पक्ष्म, २. सुपक्ष्म, ३. सहापक्ष्म, ४. पक्ष्मकावती, ५. संख, ६. नलिन, ७. कुमुद्‌, 
८. सलिलावत्ती (७१) । 


७२--जबहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पञ्चत्थिमे णं सीतोयाए महाणदीए उत्तरेणं श्रु 


चदकवह्विजया पण्णत्ता, तें जहा--वष्पे, चुवप्पे, (सहूावप्पै, वप्पगावती, वग्ू, सुवश्‌, गंधित्ले), 
गंधिलावती । 


जम्बरदरीप नामक द्वीप में मन्दर पवेत के परिचम में सीतोदा महानदी के उत्तर में चक्रवर्ती कै 
श्राठ विजय कहै गये हैँ । जेसे-- 


१. वध्र, २. सुवप्र, ३. महावप्र, ४. वप्रकावती, ५. वल्गु, ६. सुवल्मु, ७. गन्धिल, 
८. गन्धिलावती (७२) । 


७३--जंवुदहीवे दीने मंदरस्स पच्वयस्त पुरत्थिमे णं सौताषएु महाणदीए्‌ उत्तरे णं श्र 


रायहाणीश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--खेमा, खेमपुरो, (रिद, रदुपुरी, खम्ी, संज्‌सा, श्ओोसधी ), 
पुडरीभिणी ! ॥ 


जम्बूदीप नामक द्वीप में सन्दर पवेत के पूवे में लीता महानदी के उत्तर में श्राठ राजधान्यां 
कही गर्हं ) जैसे) 


१. क्षेमा, २. क्षेमपुरी, ३. र्ष्टा, ४. रिष्टपुरी, ५. खड्गी, ६. मंजूषा, ७. ्रौषधि, 
द. पौण्डरीकिणी (७३) । 


७४--जंवुदीवे दीवे मंदरस्स पञ्वयस्स पुरत्थिमे णं सौताए महाण दाहिणे णं अह 


सयहष्णीश्रो पण्णत्ताश्नो, त जहा--सुसीमा, कु डला, (श्रपराजिया, पभंकरा, जंकावई, पम्हावई, सुभा), 
रथणस्तचया । 


(1 नामक्‌ वीप में सन्दर पव॑त के पूवे में शीता महानदी के दक्षिण में ्राठ राजधानिर्ां 
कही गई ह । जेसे-- 


१. सुसीमा, २. कुण्डला, ३. ्रपराजिता, 


४. प्रभंकरा, ५. अंकावती, ६. पक्ष्मावत्ती, 
७. शुभा, ठ. रत्नसंचया (७४) 1 - 


५ । [ स्थानाद्धमूत्र 


सदन जम्ब वृक्ष श्राठ योजन ऊंचा, बहुमध्यदेश भागमें ्राठ योजन चौड़ा श्रौर सवे 

परिमाणमें कुष म्रधिक श्राठ योजन कहा गया है (६३) । 

६&४-- क्‌ डसामली णं श्रहु जोयणादुं एवं चेव । 

कूट शाल्मली वृक्ष भी पूर्वोक्त प्रमाण वाला जानना चाहिए (६४) । 
६५--त्तिमिसगुहा णं श्रु जोयणांइं उदु उच्चत्तेणं । । 
तमिस गूफा श्राठ योजन ऊंची है (६५) । 

६६--खंडप्पवातगुहा णं श्रद्‌ (जोयणाईं उड' उच्चत्तेणं ) । 

खण्डप्रपात गुफा आठ योजन ऊंची है (६६) । 

९७--जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पञ्वयस्स पुरत्थिमे णं सीताएु महाणदीएु उभतो कूले श्रू. 
चवघ्रारपव्वया पण्णत्ता, त' जहा--चित्तक्‌ड, पभ्हक्‌ड, णलिणक्‌ड, एगसेले, तिक्‌ड, वेसमणक्‌ड, अजण 
सायंजणे । 

जम्बदरीप नामक द्वीप मे मन्दर पर्वतके पूर्वैमे सीता महानदी के दोनों कूलो 
वक्षस्कार पवेत हैँ । जंसे- 

१. चित्रकूट, २. पक्ष्मकूट, ३. नलिनकूट, ४. एकदोल, ५. त्रिकूट, ६. वैश्रमणकूट 

७. अंजनकूट, ८. मातांजनकूट (६७) । 

६०--जंनुहीवे दीवे संदरस्स पन्वयस्स पच्चत्थिमेणं सीतोयाए महाणदीए उमतो कूल र 
वदखारपन्वता पण्णत्ता, तं जहा श्रंकावती, पम्हावती, श्रासी विजते, सुहावे, चंदपन्वते, भुरपन्वत, 
णपगपव्वते, देवपठ्वते । 

जम्बूदरीप नामक द्वीप मे मन्दर पवेत के पर्विम मे शीतोदा महानदी के दोनो कूलो पर श्रा 
वक्षस्कार पवेत हैँ । जंसे-- । 

१. अंकापाती, २. पक्ष्मावती, ३. भ्राीविष, ४. सुखावह्‌, ५. चन्दरपवतः 

७. नाग पवेत, ८. देव पवेत (६८) । 

९९ जंबुीवे दीवे संदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं सीताए महाणदीए उत्तरे णं श्र व 
विजया पण्णत्ता, तं जहा- कच्छे, युकच्छे, महाकच्छे, कच्छगावती, श्नावत्त, (मंगलावत्त, प ॥ 
पुक्खलावती । - 

जम्बृदरीप नामक द्वीप मे मन्दर पर्वेत के पूवे मे शीता महानदी कै उत्तर मे चक्रवर्ती के 
विजय-क्षे्र कटे गये है 1 जैसे- 

१. कच्छ, २, युकच्छं, ३. महाकच्छं, ४. कच्छकाव 

८. पुष्कलावती (६९) । व 

७०--जंबुहीवे" दीवे मदरस्स पन्बयस्स पुरत्थिमे णं सीताए महाणदीए्‌ दाहिणं स 

वकवद्िविजया पण्णत्ता, तं जहा-वच्छे, सुवच्छे, (सहावच्छे, वच्छगावती, रम्मे, रभ्मग 
<मणिज्जे); संगलावती । 


पर श्राठ 


६. सूरपरवेत 


भ्राट्‌ 


ती, ५ म्रावते, द. मंगलावते, ७. पुष्कल, 


श्रष्टम स्थान | ] दभ्‌ 


जम्बूदीप नामक द्वीप म मन्दर पवेत के पूर्वं मे शीता महानदी के दक्षिण में चक्रवर्तीकेग्राठ 
विजय-क्षेत्र कहे गये हैँ जेसे-- 
१. वत्स, २. सुवत्स, ३. महावत्स, ४. वत्सकावती, ५. रम्य, ६. रम्यक, ७. रमणीय, 
८. मंगलावती (७०) । 


७१--जंबुहीवे दीवे मेदरस्स पच्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीतोयाए महाणदीए दाहिणे णं श्रद्र 


चक्कवह्िविजया पण्णत्ता, तं जहा-पम्हे, (सुपम्हे, महापम्हे, पमहुगावत्तो, संखे, णलिणे, कुमुए), 
सलिलातती 1 


जम्बूदरीप नामक द्वीप यं मन्दर पवेत के पदिचम मे शीतौदा महानदो के दक्षिण मे चक्रवर्तीके 
्राठ विजयक्षेत्र कहे गये है । जैसे-- 

१. पक्ष्म, २. सुपक्ष्म, ३. महापक्ष्म, ४. पक््मकावती, ५. शंख, ६. नलिन, ७. कुमुद, 

८. सलिलावती (७१) । 


७२--जंबुहीवे दीवे मंदरस्य पन्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीतोयाएु महाणदीए उत्तरेणं श्रु 


चककवदह्िविजया पण्णत्ता, तं जहा-- वप्ये, सुप्प, (महावप्पे, व्पगावती, व्यू, सुवग्गू, गंधिसल्ते), 
गंधिलावती 


जम्बूद्रीप नामक दीप में मन्दर पवेत के परिचम मेँ शीतोदा महानदी के उत्तर में चक्रवर्ती के 
श्राठ विजय कहे गये है । जैसे-- 


१. वप्र, २. सुवप्र, ३. महावप्र, ४. वप्रकावती, ५. वल्गु, ६. सुवल्गु, ७. गन्धिल, 
ख. गन्धिलावती (७२) । 


७३- जंबुदहीवे दीने संदरस्स षपव्वथस्त पुरस्थिमे णं सोताएु महाणदीएु उत्तरे णं श्रु 


रायहणीश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--खेमा, खेसपुरी, (रिह, दिटपुरौी, खम्णी, सजसा, श्रोसधो), 
पुडरीगिणी। 


जम्बूद्रीप नामक दीप मे मन्दर पर्व॑तके पूव मे शीता महानदी के उत्तर मे श्राठ राजधानियां 
कही गई हँ 1 जैसे । 


१. क्षेमा, २. क्षेमपुरी, ३. रिष्टा, ४. रिण्टपुरी, ५. खड्गी, ६. मंजृषा, ७. भ्रौषधि, 
त, पोण्डरीकिणी (७३) } 


७४.-जंवुदीवे दौवे संदरस्स पव्वथस्स पुरत्थिमे णं सीताए सहणईएु दाहिणे णं श्रू 


रायहाणोश्रो पण्णत्ताश्रो, ते जहा--सुसोमा, कु उला, (श्रपराजिया, पञंकरा, अंकावई, परहावर्ई, सुभा), 
रयणसंचया । । 


जम्बूद्रीप नामक दीप मै मन्दर पर्वत के पूर्वं मे शीता महानदी के दक्षिण मे म्रा राजधानियां 
कही गई दै 1 जेसे-- 
९. सुसीमा, २. कुण्डला, ३. म्रपराजिता, 


४. प्रभंकरा, ५. अंकावती, ६. पक्ष्मावती, 
७. शुभा, ८. रत्नसंचया (७४) । 


६४६ | | [ स्थानाङ्भसूव्र 

७५- जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्बयस्स पच्चत्यिपने णं सीश्रोदाए महाणदीए दाहिणे णं श्रु 
रायहाणीश्रो पण्णत्ताश्नो, तं जहा--श्रासपुरा, (सीहपुरा, महापुरा, विजयपुरा, श्रवरानित्ता, श्रवरा, 
श्रसोया), वीतसोगा । । 


जम्बरूद्रीप नामक दीप मे मन्दर पर्व॑त के परिचममें शीतोदा महानदी के दक्षिणम ग्राठ राज- 
धानियां कही गई हैँ । जेसे- 

१. भ्ररवपुरी, २. सिहपुरी, ३. महापुरी, ५. विजयपूरी, ५. अपराजिता, ६. अपरा, 

७. अ्रश्लोका. ८. वीतशोका (७५) । 


७६- जंबुहीवे दवे संदरस्स पभ्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीतोयाए महाणरृएु उत्तरे णं श्रु 
रायहाणीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा - विजया, वेजयंती, (जयंती, श्रपरानिया, चक्कपुरा, खग्यपृूराः 
प्रवज्भ्ा), श्रउन्छा। 


जस्बदरीप नामक द्वीप मेँ मन्दर पर्वेत के परिवममें सीतोदा महानदी के उत्तर मेंश्राठ 
राजधानियां कही गई हैँ । जेसे-- 

१. विजया, २. वैजयन्ती, ३. जयन्ती, ४. ्रपराजिता, ५. चक्रपुरी, ६. खङ्गपुरी, 

७. भ्रवध्या ठ. श्रयोध्या (७६) । 


७७--जंबुीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं सीताएु महाणदीए उत्तरे णं त 
श्रु श्ररहंता, श्रदु चक्कवही, श्रदु बलदेवा, श्रदुं वासुदेवा उष्पज्जिसु वा उप्पज्जंति वा उप्पज्जिस्सति 
वा 

जम्बूदीप नामक द्वीप मे मन्दर पर्व॑त के पूर्वं मे शीता महानदी के उत्तर में उक्छृष्टतः र 
अर्हत्‌ (तीर्थकर), श्राठ चक्रवर्ती, श्राठ बलदेव श्रौर श्राठ वासुदेव उत्पन्न हृएु थे, उत्पन्न होते हं घ्र 
उत्पन्न होगे (७७) । 

७०- जंवुदीवे दीवे मंदरस्य पठ्वयस्स पुरत्थिमे णं सीताएु [महाणदीएु 7] दा 
उक्कोसपएु एवं चेव । 

जम्बूद्रीप नामक द्वीप मे मन्दर पर्व॑त के पूव में शीता महानदी के दक्षिणमें क ८ 
प्रकार श्राठ अहत्‌, ्राठ चक्रवर्ती, श्राठ बलदेव रौर ्राठ वासुदेव उत्पन्न हए थे, उत्प्च होते हं 
उत्पन्न होगे (७८) । ति 

७६-जंबुदीवे दीवे मंदरस्स पञ्वयस्स पच्चस्थिमे णं सीश्रोयाए महाणदीएु दार्हिण ण 
उक्कोसपए्‌ एवं चेव 1 | 

जम्बूदीप नामक द्वीप में मन्दर पवत के पदिचम मे शीतोदा महानदी के दक्षिणमें ० 
इसी प्रकार श्राठ अहत्‌, श्राठ चक्रवर्ती, श्राठ बलदेव ग्रौर श्राठ वासुदेव उत्यन्न हए थे, उःं 

स्रौ र उत्पनच्च होंगे (७९) । 


हणे णं 


८०-- एवं उत्तरेणवि । त 
ती कवर म =. 


परष्टम स्थान |] | ६४७ 


इसी प्रकार श्राठ श्रत्‌ श्राठ चक्रवर्ती, ग्राठ वलदेव श्रौर श्राठ वासुदेव उत्पन्च हुए थे, उत्पच्च होते हैँ 
श्रौर उत्पन्न होगे (८०) 1 


= १--जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्त पुरत्थिमे णं सीताएु सहाणर्ईए उत्तरे णं शरद दीहवेयङ्ा, 
श्रदु तिमिसगुहाश्रो, श्र खेडग्पवातगुहाश्नो, श्रह कयमालगा देवा, शरद णटूमालगा देवा, श्रु गंगा- 
कुडा, श्रदु सिघुक्‌ डा, ्रदु गंगाश्रो, श्रहु सिधृ्रो, श्रदरु उसभक्‌डा पन्वता, भ्रट उसभकू्‌डा देवा पण्णत्ता । 


जम्बूदीप नामक द्वीप मे मन्दर पवेत के पूवेमे, शीता महानदीके उत्तरमें अ्राठ दीं 
चैताद्य, श्राठ तसिख गुफाएं, भ्नाठ खण्डप्रपात गुफाए, श्राठ कृतमालक देव, प्राठः गंगाकुण्ड, भ्राठ 
सिन्धुकरुण्ड, ्राठ गंगा, ्राठ सिन्धु, प्राठ ऋषभक्‌ट पवेत ्रौर प्राठ ऋषभकूट-देव हैँ । 


८२--जंबुरीवे दीवे संदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं सीताए महाणदीएु दाहिणे णं श्रु 
दीहुवेश्रड़ा एवं चेव जाव ग्रह उसमभकूडा देवा पण्णत्ता, णवरमेत्थ रक्त-रत्तावती, तासि चेव कुडा । 

जम्बूदरीप नामक दीप में मन्दर पवेत के पूवम शीता महानदी के दक्षिण में भ्राठ दीर्घं 
वैताद्य, म्राठ तमिस्र गुफाएं, भ्राठ खण्डकप्रपात गुफाएं, भ्राठ कृतमालक देव, भ्राठ रक्ताकुण्ड, श्राठ 


रक्तवती कुण्ड, श्राठ रक्ता, अआ्रठ रक्तवती, श्राठ ऋषभकूट पवेत श्रौर श्राठ ऋषभकूट- 
देव हैँ (८२) । 


८३--जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पञ्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीतोयाए महाणदीएु दाहिणे ण श्रदु 


दोहवेयड जाव श्रदु णटरमालगा देवा, श्र गंगाकरु डा श्रह सिधुकरु डा, श्रहु गंगाओ, श्रु सिधृश्रो, ग्रह 
उसभक्‌डा पव्वतः, श्रु उसभक्‌डा देवा पण्णत्ता 1 


जम्दूदीप नामक द्वीप में मन्दर पर्वेत के परिचिम मे शीतोदा महानदी के दक्षिणमे श्राठ दीर्घं 
वैताद्य, आठ तमिल्लगुफाए, आठ खण्डक्रपात गुफाएं, प्राठ कतमालक देव, भ्राठ नृत्यमालक देव, 


श्राठ गंगाकुण्ड, भ्राठ सिन्धु्कुण्ड, आठ गंगा, श्राठ सिन्धु, भ्रार ऋषभकूट पर्वत मरौर श्राठ ऋषभ- 
कट-देव हैँ (=) 1 


८४--जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पञ्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीश्रोयाए महाणदीए उत्तरे णं अदुः 


दौहवेयङ़ा जाव श्रु णडूमालगा देवा पण्णत्ता 1 श्रु रत्ताकु डा, अद्र रत्तावतिकु डा, श्रु रत्ताश्रो, (श्रु 
रत्ताचतोश्रो, श्रटु उसमक्‌डा पव्वता), श्रदरु उसभक्‌डा देवा पण्णत्ता 1 


जम्बुद्वीप नामक दीप में मन्दरपववेत के परिचिम मे शीतोदा महानदी के उत्तरे श्राठ दीर्घं 
वैताद्य, आठ तमिसरगुफाएं, श्राठ खण्डक्प्रपात गुफाएं, श्राठ कतमालक देव, भ्राठ नत्यमालक देव, 


म्राठ रक्ताक्रुण्ड, आठ रक्तवतीकुण्ड, श्राठ रक्ता, श्राठ रक्तवती, भ्राठ ऋषभकूट पवेत श्रौर ्राठ 
ऋषभक्‌ट देव है (८३) । 


८४५--मंदरचूलिया णं बहुमज्मदेसमाए्‌ श्रदरु जोइणाईं विक्खंभेणं पण्णक्ता । 


मन्दर पवेत कौ. चूलिका वहुमध्यदेश भाग में श्राठ योजन चौड़ है (८५) । 
धातकोषण्डद्वीप-सूत्र 


८६ -घायइसंडदीवपुरत्यिमदध णं घायदस्व्ले श्र जोयणाईं उदु उच्चत्तणं, 
श्ट जोयणाइं विषलंभेणं, साइरेगाई श्रु जोयणाईं सरे 


1 वहुमञ्मदेसभाए 
चग्गेणं पण्णक्ते । 


स [ स्थानाङ्धसूत्र 


धात्तकीषण्ड द्वीप के पूवर्धिं मे धतिकौवृक्च ्राठ योजन ऊंचा, बहुमव्यदेक्ञ भाग मेँ म्राठ 
योजन चौड़ा प्रौर सवं परिमाण में कु ग्रधि श्राठ योजन विस्तृत कहा गया है (८६) 1 । 


८७--एवं धायदरलाभ्रो श्रादवेत्ता सच्चेव जंतरदीववत्तव्वता भाजियव्वा जाव मंदर- 
चूलियत्ति । 


इसी प्रकार धातकोषण्ड के पूर्वधिं मे धात्तकी वृक्ष से लेकर मन्दरचूलिका तक का सवं वणेन 
जम्बद्रीप की वक्तव्यता के समान जानना चाहिए (८७) } 


८८--एवं पच्चत्थिमद् वि महाधातइरक्लातो अ्राढवेत्ता जाव संदरच्‌लि पत्ति । 


इसी प्रकार धातकोषण्ड के पदिचिमाधं मे महाधातकी वृक्ष से लेकर मन्दरचूलिका तक का 
सवं वणेन जम्बू द्वीप की वक्तव्यता के समान है (८८) । 


पुष्करवर-दीप-सून्न ध 
८६--एवं पुक्खरवरदीवडढपुरत्थिमद्धे वि पउमस्कलाभ्रो ्राठवेत्ता जोव संदर च्‌लियत्ति । 


इसी प्रकार पुष्करवरदरीपाधं के पूवधिं में पञ्चवृक्ष से लेकर मन्दरचूलिका तक का सवं 
वर्णेन जम्बद्रीप कौ वक्तव्यता के समान है (२८६) । 


६०--एवं पुक्खरवरदीवड्ढपच्चत्थिसद्ध वि महापउमरक्खातो जाव संदरचूलियत्ति । 


दसी प्रकार पुष्करवर्वीपा्धै के पदिचमाध मेँ महापद्म वृक्ष से लेकर मन्दरचूलिका तक 
का सवं वणेन जम्बूद्रीप कौ वक्तव्यता के समान है (९०) । 


कुट-सूत्र 


€ १--जंबुहीवे दीष मंदरे पन्वते भटुसालवणे श्रहु दिसाहत्थिक्‌डा पण्णत्ता, तं जहा-- 
= 


= 
संग्रहूणी-गाथा 


पउमुत्तर णीलवते, सुहत्थि भ्रंजणागिरी 1 
कुमुदेथ पलासे य, वडेसे रोयणाभिरी ।\१॥ 


जम्बुद्वीप नामक द्वीप में मन्दरपवैतके भद्रशाल वनम श्राठ दिशाहस्तिकूट (पूं रादि 
दिशाओं में हाथी के समान भ्राकार वाले शिखर) कहे गये हैँ । जंसे-- । 

१. पययोत्तर, २. नीलवान्‌, ३. सुहस्त, ४. मंजनगिरि, ४. कुद, ६. पलाया, ७‹ ग्रवत॑तक, 

८. रोचनगिरि (६१) ) 


जगत्ती-सूने .. 
&२-- जंबुदोवस्स णं दीवेस्स जगती श्रु जोयणादं उड्ढं उच्चत्तणं, वहुमज्सूदेसमापए श्र 
जोयणाइं विकखंमेणं पण्णत्ता ! 


जस्बूदरीप नामक द्वीप की जगती श्राठ योजन ऊंची ओौर वहुमध्यदेश भाग मे 
विस्तृत की गई है (&२) । 


श्राठ योजन 


्रष्टम स्थान | 


| ६४६ 
कूट-सृत्र 
€३--जेवुहीवे दीवे मेदरस्स पठ्वयस्स दाहिणे णं महाहिमवंते वासहुरपन्वते श्र क्‌डा पण्णत्ता, 
संग्रहुणी-गाथा 


सिद्ध महाहिमवंते, हिमवते रोहिता हिरीक्‌ड ! 
ह रिकता हरिवासे, वेरुलिए चेव कडा उ \)१। 


जम्बूद्रीप नामक द्वीप मेँ मन्दर पर्वत के दक्षिण मे महाहिमवान्‌ वषधर पवेतके ऊपर श्राठकृट 
कहे गये हैँ जैसे- 


१. सिद्ध कूट, २. महाहिमवान्‌ कूट, ३. हिमवान्‌ कूट, ४. रोदितकट, ५. द्वीकूट 
६. हरिकान्त कूट, ७. हरिवषे कूट, ठ. वैड्यं कूट (६३) । 


€४-जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरे णं स्पिमि वासहुरषव्वते श्रु कूखा पण्णत्ता तः 
जहा-- 
सिद्धं य रुप्पि रम्मग, णरकता बुद्धि रुप्पकृडे य । 
ह्िरण्णवते मणिक्चणे, य रूप्पिम्मि कूड उ \\ १६1 


जम्बृद्रीप नामक द्वीपमें मन्दर पवेत कै उत्तर में रुक्मी वषधर पर्वत पर श्राठ कूट कहे 
गये है 1 जेसे- 


१. सिद्ध कूट, २. र्केमी कूट, ३. रम्यक कूट, ४. नरकान्त कूट, ५. बुद्धि कूट, ६. रूप्य कूट 
७. हैरण्यवत कूट, ठ. मणिकांचन कूट (६४) । 


१५--जंबुहीवे दीवे संदरस्स पञ्वयस्स पुरत्थिमे णं रुयगवरे पन्वते श्रहु कूडा पण्णत्ता, त 
जहा-- 


रिदं तवेणिज्ज कंचण, रयत दिसासौोत्थिते पलेबे य 1 
अंजणे श्रंजणपुलए, र्थगस्स॒ पुरत्थिमे कूडा ।\१॥ 
तत्थ णं भ्रट दिसाकुमारिमहत्तरियाश्रो महिड्याश्रो जाव पलिश्रोवमह्तीयाश्रो परिवसंति, 
तं जहा- 
णंदुत्तरा य णंदा, श्राणंदा णंदिवद्धणा। 
विजया य बेजयंती, जयंत श्रपराजिया ।\२।\ 


जम्बू दीप नामक द्वीपके मन्दर पवेत केपूरवै में रुचकवर पवेत के ऊपर श्राठकट कहु 
गये है \ जेसे-- 


१. रि्टकूट, २- तपनीय कूट, ३. कांचन कूट, ४. रजत कृट, ५, दिदशास्वस्तिक कुट 
६. प्रलम्ब कुट, ७. अंजन कूट, ८. अंजन पुलक कूट (६५) । 

वहां महाऋदिवाली यावत्‌ एक पल्योपम की स्थितिवाली श्राठ दि्ाकुमारी महत्तरिकाएं 
रहती द \ जेसे- 


६५० | [ स्थानाद्धसूत्र 


१. नन्दोत्तरा, २. नन्दा, ३. श्रानन्दा, ४. नन्दिवर्धना, ५. विजया, ९६. वैजयन्ती, ७. जयन्ती), 
८. श्रपराजिता (६५) 
€६--जंबुदीवे दवे मंदरस्स पञ्वयस्त दाहिणे णं स्यगवरे पव्वते. श्रदरु कूडा पण्णत्ता, त 
जहा- र 
कणए कंचणे पउमे, णलिणे ससि दिवायरे चेव । 
वेसम्रणे वेरलिए, रयगस्स उ दाहिणे कूडा 11१11 
तत्थ णं श्र दिसाकूमारिमहत्तरियाश्रो महिड्याश्रो जाव पलिओवमद्धितीयाश्नौ परिवसंति, 
त जहा-- 


५ 


सम्राहारा सुप्पतिण्णा, सुप्पवुंद्धा जसोहरा । 
लच्छिनती सेसवती, चित्तगुत्ता वसु धरा।\२। 


जम्बृदधीप नामक द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण मे र्वकवर परवंतके ऊपर प्राठकूट 
कहे गये हैँ । जंसे- 

१. कनक कूट, २. कांचन कूट, ३. पद्य कृट, ४. नलिन कूट, ५. शङी कूट, ५. दिवाकर कूट, 

७. वैश्रमण कूट, ८. वैद्यं कूट (६६) । | 

वहां महाऋद्धिवाली यावत्‌ एक पल्योपम कौ स्थित्तिवाली ्राठ दिशाकुमारी महत्तरिकाए 
रहती हैँ । जेसे-- 

१. समाहारा, २. सुप्रतिज्ञा, ३. सुपरुद्धा, ४. यसोधरा, ५. लक्ष्मीवती, ६. शेषवती, 

७. चिच्रगुप्ता, ८. वसुन्धरा । । 


९७-जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पन्बयस्स पच्चत्थिमे णं स्यगवरे पञ्चते श्रद्रु कडा पण्णत्ता, त 


जहा-- 
सोत्थिते य मोहे य, हिमवं संदरे तहा । 
सुप्रगे ख्यगुत्तमे चंड, श्रमे य सुदंसणे ।१॥ | 
तस्थ णं श्रटु दिसाुमारिमहत्तरियाग्नो महिडियाभो जाव पलिश्रोवमद्ितीथाश्रो परिवसंति, 
त जहा- 


इलदेवी सुरादेवी, पुढवी पउमावती ॥. 
एगणासा णवभिया, सीता भहायब्रदुमा 1२) 


जम्बु द्वीप नामक द्वीप में मन्दर पवेत के पटिम में रुचकवर पवेत. के 
कहे गये हैँ 1 जैसे-- 

१. स्वस्तिक कूट, २. भ्रमोह कूट, ३. हिमवान्‌ कूट, ४. मन्दर कूट, 

६. खुचकोत्तम कूट, ७. चन्द्र कूट, ठ. सुदरोन कूट (६७) । 

वहां ऋद्धिवाली यावत्‌ एक पल्यौपम की स्थित्िवाली ्राठ दिलाकुमारी महं 
ती हैँ । जेसे-- - त 

१- इलादेवी, २- सुरादेवी, ३. पृथ्वी, ४. पद्मावती, ५. एकनासा, ६. नवमिका, ५. ५; 

८. भद्रा) 


ऊपर श्राठकूट 
१. स्चकं कूट, 


तरिका 
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९८--जंबरीवे दीवे सेदरस्स पव्वयस्स उत्तरे णं रश्रगवरे पव्वते श्रटु कूडा पण्णत्ता त जहा- 
रयण-रयणुच्चए या, सम्बरथण रथणसंचए्‌ चेव । 
विज्ये य वेजयंते, जयते श्रपरानिते 11९11 


तस्थ णं श्र दिसाकुमारिमहत्तरियाश्रो सहिड्षाश्रो जाच पलिश्रोवमद्ितीयाओ परिवसंति, तं 
जहा-- 


श्रलंबुसा मिस्सकेसी, पोंडरिगी य वारुणी) 
श्रासा सन्वगा चेव, सिरी हिरी चेव उत्तरतो ॥1२।। 


जम्बूद्रीप नामक द्वीप मे मन्दर पवेत के उत्तर मे रूचकवर पवेत कै ऊपर श्राठकूट 
कहि गये हैँ । जसे - 


१. रत्न कूट, २. रत्नोच्चय कूट, ३. सर्वरत्न कूट, ४. रटनसंचय कूट, ५. विजय कूट, 
६. वैजयन्त कूट ७, जयन्त कूट, ८. ग्रपराजित कूट (€ ८) । 


वह सहाऋद्धिवाली यावत्‌ एक पल्योपम की स्थिति वाली श्राठ दिशकूुमारी महत्तरिकाणएं 
रहती हैँ । जैसे- 


१. अ्रकवुषा, २. भिश्वकेशी, ३. पौण्डरिकी, ४. वारुणी ५. प्रशा, ६. सवेगा, 
७. श्री, न. ही । 


महुततरिका-सूत्र 
९ €--श्रह श्रहेलोगवत्यन्वाश्रो दिसाक्कुमारिमहत्तरिथाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-- 
संग्रहणी-गाथा 
भमोगंकरा भोगवती, सुभोगा भोगमालिणी। 
1 सुवच्छा वच्छमित्ता य, वारिसेणा बलाहुगा ।\९।। 
ग्रधोलोक में रहने वाली आठ दिशाकुमारियों को महत्तरिकाएं कही गई हैँ । जैसे- 


१. भोगंकरा, २. भोगवती, २३. सुभोगा, ४. भोगमालिनी, ५. सुवत्सा, ६. वत्समित्रा, 
७. वारिषेणा, ८. बलाहुका (९९) । 
१००--श्रद उड्ढलोगवस्यव्वाश्रो दिसाङमारिमहततरियाश्नो पण्णत्ताश्नो, तं जहा-- 


 सेघंकरा मघवती, सुमेघा मेघसालिणी । 
८ तोयघारा विचित्ता य, पुप्कमाला श्रणिदिता 1 १।। 


ऊर्वेलोक मे रहने वाली प्राठ दिशाकूमारी-महत्तरिकार्‌ं कही गई हैँ । जसे-- 
१. मेघंकरा, २. मेघवती, ३. सूमेघा, ४. मेघमालिनी, ५. तोयधारा, ६. 1 
माला, ८. भ्ननिन्दिता (१००) । न ६. विचित्रा, ७. पुष्पः 


कत्प-सृन्न 


१०१--श्रह् कप्पा तिरिय-मिस्सोचवण्णमा पण्णत्ता, तं जहा- सोहम्ते श 
मर्पहदे, वं भलोगे, लंतए, महासुक्के), सहस्सारे । हा- साम्ने, (ईसाणे, सणंकुमारे, 


८ 
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तिर्य॑ग्‌-मिश्रोपन्चक (तिर्यच ्रौर मनुष्य दोनों के उत्पन्न होने के योग्य) कल्प प्राठ कहे गये 
है । जंसे-- 

१. सौधम, २. ईशान, ३. सनत्कुमार, ४. माहेन्द्र, ५. ब्रह्मलोक, ६. लान्तक, ७. महाञयुक्र, 

८. सहस्रार (१०१) 1 


१०२--एतेसु णं श्रटुसु कप्पेसु श्रु इंदा पण्णत्ता, तं जहा--सक्के, (ईसाणे, सणंकुमारे, माहिदै, 
बभे, लंतए, महासुक्के) , सहस्सारे । 

इन श्राठों कल्पो मे श्राठ इन्द्र कहे गये हैँ । जेसे- 

१. शक्र, २. ईशान, ३. सनत्कुमार, ४. माहेन्द्र, ५. ब्रह्म, ६. लान्तक, ७. महीञुक्र. 

८. सहार (१०२) । 


१०३--एतेसि णं श्रदुण्हं इंदाणं श्रु परियाणिया विमाणा पण्णत्ता, तं जहा--पालषए, पुप्फएः 
सोमणसे, सिरिवच्छ, णंदियावत्ते, कामकमे, पीतिसणे, मणोरमे । 


इन भ्राटों इन्द्रौ के प्नाठ पारियानिक (याना में काम प्राने वाले) विमान कहै गये दँ । जैषे-- 
१. पालक, २. पुष्पक, ३. सौमनस, ४, श्रीवत्स, ५. नं्यावते, ६. कामक्रम, ७. प्रीतिमन, 
८. मनोरम (१०३) । 
प्रतिमा-सून्न 
१०४--अटरहुमिया णं भिक्खुपडिमा चउसदरीए्‌ राइंदिर्एहि दोहि य श्रटसीरते्हि भिक्लासर्तेहि 
प्रहासुक्तं (श्रहाश्रत्थं श्रहातच्चं प्रहामग्गं प्रहमकप्पं सम्मं काएणं फासिया पालिथा सोहिया तीरिया 
किडटिया) श्रणुपालितावि भवति । 


ग्रष्टाष्टमिका भिक्ुप्रतिमा ६४ दिन-रात, तथा २८८ भिक्षादत्तिरयो के दवारा यथासूत्र, यथा 
प्रथ, यथातत्त्व, यथामागे, यथाकल्प, तथा सम्यक्‌ प्रकार काया से स्पृष्ट, पालित, शोधितः तीरित 
रौर अ्रनुपालित की जाती है । | 
जीव-सूत्र 

१०४५-- श्रदरुविधा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा--पठमसमयणेरइया, श्रपढमसमय- 
णेरइया, (पठमसमयतिरिया, श्रपढमसमयतिरिथा, पठमसमयमणुया, श्रपढमसमयमणुया, पढमस्नव- 
देवा), श्रपदमसंमयदेवा । 


संसार-समापन्नक जीव श्राठ प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे- 

प्रथम समय नारक-नरकायु के उदय के प्रथम समय वालि नारक । 
ग्रप्रथम समय नारक-- प्रथम समय के सिवाय देष समय वाले नारक । 
प्रथम समय तिर्यच- तिर्यंगायु के उदय के प्रथम समय वाले तिर्य॑च । 
अप्रथम समय तिर्यच--प्रथम समय के सिवाय डेष समय वाले तिर्यच । 
प्रथम समय मनुष्य--मनुष्यायु के उदय के प्रथम समय वाले मनुष्य । 
श्रप्रथम समय मनुष्य-- प्रथम समय के सिवाय शेष समय वाले मनुष्य 1 
प्रथम समय देव-देवाय के उदय के प्रथम समयं वाले देव । 

ग्रप्रथम समय देव- प्रथम समय के सिवाय शेष समय वाले देव (१०५). । 
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१०६--श्रहुविधा सन्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा णेरइया, तिरिक्खजोणिया, तिरिकष्वजोणिणीभ्रो, 
मणुस्ता, मणुस्सीश्रो, देवा, देवीश्रो, सिद्धा \ 


प्रहवा--्रटुविधा सव्वजीवए पण्णत्ता, तं जहा--श्राभिणिबोह्यिणाणी, (सुयणाणी, 

श्रो हिणाणी, मणपज्जवणाणो ) , केवलणाणी, मतिग्रण्णाणी, सुतश्रण्णाणी, विभंगणाणी । 

स्वजीव श्राठ प्रकार के कटे गये हैँ । जसे- 

१. नारक, २. तिर्यग्योनिक, ३. तियैग्योनिकी, ४. मनुष्य, ५. मानुषी, ६. देव, ७. देवी, 

८. सिद्ध । 

ग्रथवा सर्वजीव म्राठ प्रकार के कहे गये है । जंसे- 

१. अ्राशिनिबोधिकन्ञानी, २. श्र तज्ञानी, ३. ्रवधिज्ञानी, ४. मनःपयवज्ञानी, ५. केवलज्ञानी 

६. मल्यज्ञानी, ७. श्र ताज्ञानी, ८. विभेगज्ञानी (१०६) । 
संयम-सूत्र 


१०७--अदटरुविघे संजमे पण्णत्ते, तं जहा--पठमसमयचुहुमसंपरायसरागसंजमे, श्रपठमसमय- 
सुहमसंपरायसरागसंजमे, पठमसमयबादरसंपरायसरागसंजमे, श्रपठमसमयवादरसंपरायसरागसंजमे, 
पटठमसमयउवसंतकसायवीत रागसंजमे, श्रपठससयउवसंतकसायवीतरागसंजमे, पटठमसमयखीणकसाय- 
चीत्तरागसंजमे, श्रपठससमयखीणकसायवीतरागसंजमे \ 

संयम श्राठ प्रकार का कहा गया है 1 जैसे-- 

१. प्रथमसमय सृक्ष्मसाम्परायसराग संयम, 

२. भ्रप्रथमसमय सूक्ष्मसाम्परायसराग संयम, 

३. प्रथमसमय बादरसम्परायसराग संयम, 

४. अप्रथमसमय बादरसाम्परायसराग संयम, 

५. प्रथम समय उपदान्तकषाय वीतराग संयम, 

६. भ्रप्रथम समय उपल्ान्तकषाय वीतराग संयम, 

७. प्रथम्‌ समय क्षीणकषाय वीतराग संयम, 

८. भ्रप्रथम समय क्षीणकषाय वीतराग संयम्‌ (१०७) । 
पुथिवी-सूत्र 


| ९१०८-- ग्रह पुढवोश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--रयणप्पभा, (सक्करप्पभा, वालुश्रप्पमा, 
पकप्पभा, धूमप्पमा, तमा), श्रहैसत्तमा, ईसिपञ्मारा । 


पृथिवियां ्राठ कही गई हँ । जेसे- 
१. रत्नप्रभा, २. शकंराप्रभा, ३. वालुकाप्रभा, ४. पंक प्रभा ५. धम प्रच 
४ | - धूम प्रभा, ६. तमःप्रभा 
७. श्रधः सप्तमी (तमस्तमः प्रभा), ८. ईषत्प्राग्भारा (१०८) । ध । 
१०९--ईसिपन्माराए णं पुढवीए बहुमज्मदेसभागे श्रहनोयणिए खेत ५ 
॥ ए खेत्ते श्रहु ] 
व टु ए ड भाषा बाहल्लेणं 


ईषत्प्राग्ारा पृथिवी के वहुमध्य देशभाग मे ्राठ योजन 2 न 
(मोटाई) आ्राठ योजन है (१०६) । योजन लम्बे-चौड़ क्षेत्र का बाहर 
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११०--ईसिपञ्माराए णं पुढवीए श्र णामपेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-ईसिति वा, ईसिपन्ना- 
राति चा, तणृति वा, तणुतणृड वा, सिद्धीति वा, सिद्धालएति वा, सृत्तीति चा, सृत्तालएति चा \ 


ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी के जाठनाम हैँ जेसे-- 


१. ईषत्‌, २. ईषत््रागभारा ३. तनु, ४. तनुतनु, ५. सिद्धि, ६. सिद्धालय, ७. युक्ति 
८. मूक्तालय (११०) = 


अभ्युत्थातव्य-सूत्र 
१११ श्रहि ठर्णेहि सम्मं घडितन्वं जतितच्वं परक्कमितव्वं श्रस्सि च णंश्चदु णो पमाए्‌- 
तव्वं भवत्ि-- + । 


१. श्रचुपाणं धम्माणं सम्मं सुणणताए श्रन्भुदरं तव्वं भवति । 

२. सुताणं धम्माणं ओगिण्हुणयाए उवधारणयाए श्रभ्ुदं तव्वं भवति । 

३. णवाणं कम्माणं संजमेणमकरणताए ्रभ्भुदु यव्वं मवति । 

४. पोराणाणं कम्माणं तवसा विशिचणताए विसोहुणताए श्रब्भृटु त्वं भवति ) 

४, श्रसंगिहीतपरिजणस्स संगिण्टूणताए ्रन्भष्टुं यन्वं भवति । 

६. सेहं श्रायारगोयरं गाहुणताए प्रञ्भूह यन्वं भवति । 

७, गिलाणस्स श्रगिलाए वेयावच्चकरणताए प्रब्द यव्वं भवति । 

८. साहुम्मियाणमपिकरणंप्ि उष्पण्णंसि तत्य श्रणिरिसितोवस्सितो श्रपक्भ्गाही -मज्भत्थ- 
भावभूते कह णु साहम्सिया श्रप्पसह्‌। श्रप्पकंश्ा अप्पतुमंहुमा ? उवसामणताए प्रन्भुट ˆ 
यभ्वं भवति । 


, आठ वस्तुप्रों की प्राप्ति के लिए साधक सम्यक्‌ चेष्टा करे, सम्यक्‌ प्रयत्न करे, सम्यक्‌ पराक्रम 
करे, इन्‌ आणोंके विषयमे कुंभी प्रमाद नहीं केरना चाहिए-- 
। श्रश्रत धर्मौ को सम्यक्‌ प्रकार से सुनने के लिए जागरूक रह । 
सुने हृए धर्मो को मन से ग्रहण करे मरौर उनकी स्थिर-स्मृत्ति के लिए जागरूक रद । 
संयम के दारा नवीन कर्मो का निरोध करने के लिए जागरूक रहे । ॥ 
तपर्चरण के हारा पुराने कर्मो को प्रथक्‌ करने श्रौर विशोधन करने # लिए 
जागरूक रह । | । 
श्रसंगृहीत्त परिजनों (शिष्यो) का संग्रह करने के लिए जागरूक रहे । 
दैश्त (नवदीक्षित) मुनि को श्राचार-गोचर का सम्यक्‌ बोध कराने के लिए जागरूक रटै। 
ग्लान साघु की ग्लानि-भाव से रहित होकर वैयावृत्त्य करने के लिए जागरूक रहे) ५ 
साधरमिकों मे परस्पर कलह उत्पन्न होने पर--ये मेरे साधिक किस प्रकर ्रपशचब्द 
कलह श्रौर तू-तू, मै से मुक्त हौ ेसा विचार करते इए लिप्ता श्नौर प्रक्षा से 
होकर, किसी का पक्ष न लेकर मध्यस्थ भाव को स्वीकार कर उसे उपशान्ति क, 
लिए जागरूक रहें । 


५ - ~ ~° 
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विमान-सुत्र | . , 
११२--महासुक्क-सहस्सारेयु णं कप्पेसु विमाणा श्रद्र जोयणसताइं उ उच्च्त ण पण्णत्ता । 
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महाशुक्र रौर सहार कल्पो में विमान आठ सौ योजन उच कहे गये हैँ (११२) । 
वादि-सम्पदा-सूत्र 


११३--श्ररहतो णं श्ररिदुणेमिस्स श्रदुखया वादीणं सदेवमणुयासुराए परिसाए वादे श्रपरा- 
जिताणं उक्कोसिया वादिसंपया हृत्या । 


शरहेत्‌ अरिष्टनेमि के वादी मनियों की उ्छृष्ट सम्पदा प्राठ सौ थी; जो देव; मनुष्य श्रौर 
ग्रसुरो की परिषद्‌ में वाद-विवाद के समय किसी से भी पराजित नहीं होते थे (११३) । 


कैवलिसमुद्‌घात-सूत्र 


११४--श्रहुलमईइए केवलिसमुग्घाते पण्णत्ते, तं जहा--पढठमे समए दंडं करेति, बीए समप 
कवाडं करेति, ततिए समए ॒मंथं करेति, चउत्ये समए लोगं पूरेति, पंचमे समए लोगं पडिसाह्रति, 
छट समए. मंथं पडिसाहरति, सत्तमे समए कवाडं पडिसाहरति, श्रदरुमे समए दंडं पडिसाहुरति 1 


केवलिसमूद्घात भ्राठ समय का कहा गया है । जेसे-- 
. केवली पहले समय मे दण्ड समुद्घात करते हैँ 1 
. दूसरे समय में कपाट समुद्घात करते हँ । 
. तीसरे समय में मन्थान समुद्घात करते है , 
. चौथे सयय में लोकपूरण समुद्घात करते हैँ । 
. पचिवें समय में लोक-व्याप्त श्रात्मप्रदेशों का उपसंहार करते (सिकोडते) हैँ । 
, छठे समय मेँ मन्थान का उपसंहार करते हैँ । 
. सातवें समय में कपाट का उपसंहार करते हैँ । 
८. श्राठवे समय मे दण्ड का उपसंहार करते है (११४) । 
विवेचन--सभी केवली भगवान्‌ समुद्‌-घात करते है, या नहीं करते हैँ ? इस विषय में श्वे° 
श्रौर दि० सास्र मे दो-दो मान्यताएं स्पष्ट रूप से लिखित भिलती हैँ । पहली मान्यता यही है कि 
सभ्भी केवली भगवान्‌ समुद्‌-घात करते हुए ही मुक्ति प्राप्त करते हँ । किन्तु दूसरी मान्यता यह्‌ है कि 
जिनको छह मास से भ्रधिक श्रायुष्य के शेष रहने पर केवलज्ञान उत्पन्नहोता दहै, वे समुद्‌घात नहीं 


करते ह किन्तु छह मास या इससे कम आयुष्य शेष रहने पर जिनको केवलज्ञान उत्पच्न होता है वे 
नियम से समुद्‌घात करते हुए ही मोक्ष प्राप्त करते हैँ । । 
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उक्त = मान्यतान्नों मेसे कौन सत्य है श्रौर कौन सत्य नही, यह तो सर्वज्ञ देव ही जाने । 
प्रस्तुत सूत्र मे केवलिसमुद्घात की प्रक्रिया श्रौर समय का निरूपण किया मया है } उसका स्पष्टी- 
करण इस प्रकार है- 
जव केवली का ब्रायुष्य क्म॑अ्न्तमृंहूतप्रमाण रह जाता 
त केर ग्रौर शेष नाम, गोत्र श्रौरः 
वेदनीय कर्मो की स्थिति श्रधिक शेष रहती | त 


है, तब उनकी स्थिति का आयुष्यक्मं के 
करने के लिए यह समुदूघात किया जाता या होता है । न. 


समुद्घात कै पहले _ समय मे केवली के आत्म-प्रदेश उपर श्रौर नीचेकीश्नोर लोकान्त तक 
ररीर-प्रमाण चौड़ आकारमे फलते दै । उनका आकार दण्ड के समान हौता है, रतः इसे दण्डसमुद्घात 
कठा जातादहै । दूसरे समयमेवेदही ्रात्म-प्रदेश पुवे-परिचम ददा में चौड हयोकर लोकान्तःतक 
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फेल कर कपाटके श्राकारकेहो नाते है, ग्रतः उसे कपाटसमुद्धात कहते हैँ । तीसरे समयमेंवेही 
म्रात्म-प्रदेश दक्षिण-उत्तर दिशा में लोक्‌ के अन्त तक फैल जाते ह इसे मन्थान समृद्घात कहते हैँ । 
दि० शास्त में इसे प्रतर समृद्घात कहते हँ । चौथे समय सें वे ्रात्म-प्रदेश वीच के भागों सहित सारे 
लोके में फेल जाते है, इसे लोक-पुरण समुद्घात कहते हैँ । इस श्रवस्था मे केवली. के प्रात्म-पदेश ओ्रौर 
लोकाकाश कै प्रदेश सम-प्रदेश रूप से श्रवस्थित होते हैँ । इस प्रकार इन चार समयो मे केवली के 
प्रदेश उत्तरोत्तर फलते जाते ह । 


पनः पांचवें समय मे उनका संकोच प्रारम्भ होकर मंथान-्राकार हौ जाता है, छठे समय में 
कपाट-श्राकार हौ जाता दहै, सातवें समय मेँ दण्ड-्राकारहो जाता ह श्नौर आठवें समयमे वे शरीर 
मे प्रवेश कर पूवैवत्‌ शरीराकार से श्रवस्थित हो जाते ह| 


इन श्राठ समयो के भीतर नाम, गोत्र ग्रौर वेदनीय-क्म की स्थिति, प्रनुभाग श्रौर पदेशं कौ 
उत्तरोत्तर ्रसंख्यात गुणित क्रम से निर्जरा होकर उनकी स्थिति म्रन्तमुं हृतै-प्रमाण रह्‌ जाती है । 
तव वे सयोगी जिन योग-निरोध की क्रिया करते हूए श्रयोगी बनकर चौदह गुणस्थान में प्रवेश 
करते म्रौर श्र, इ, उ, ऋ, लू" इन पांच स्व श्रक्षरों के प्रमाणकाल में शेष रहै चारों प्रघाति- 
कर्मो कौ एक साथ सम्पूणं निजंरा करके मृक्ति को प्राप्त करते हैँ । 


अनुत्तरौ पपात्तिक-सूत्र , 
११५ सर्मणस्त णं भगवतो महावौरस्स श्रु सया श्रणुत्तरोववाइयाणं मतिकल्लाणाण 
(ठितिकल्लाणाणं) श्रागमेसिभदहाणं उक्कोसिया श्रणुत्तरोववाइयसंपया हृत्था । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रनुकत्तर विमानो मे उत्पन्न होने वाले साधुश्रों की उत्कृष्ट ह 
श्राठसौ थी । वे कल्याणगति वाले, कल्याण स्थितिवाले श्रौर ्रागामी कालम निर्वाण प्राप्त क 
वाले है| । 
वानन्यन्तर-सुत्र . 
११६ श्रटुविधा बाणमंतरा देवा पण्णत्ता, तं जहा-पिसाया, भुता, जक्ला, रला 
किण्णरा, किपुरिसा, महोरगा, गंधम्वा 1 
वाण-व्यन्तर देव श्राठ प्रकार के कटे गये हैँ 1 जैसे-- । त 
१. पिशाच, २. भूत, ३. यक्ष, ४. राक्षस ५. किन्नर, ६. किम्पुरुष ७. महोरग ८. ग 
(११६) । | 
११७--एतेसि णं श्रदरुविहाणं बाणमंतरदेवाणं शरद चेइयरुकला पण्णत्ता, तं जहा-- 
संग्रहणी-गाथा । 
क्लंबो उ पिसायाणं, वडो जक््खाण चेइयं 1 
तुलसी सूयाण भवे, रक्खसाणं च कंडश्रो 1) १।। 
्रसोश्रो किण्णराणं च, किपुरिसाणं तु च॑पश्रो । 
णागस्क्लो भुयंगाणं, गंघन्वाण य तेदुश्रो 11२1 
श्राठ प्रकार के वाण-व्यन्तर देवों के ्राठ चैत्य वृक्ष कहे गये हँ । जैसे-- 
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कदस्ब पिशाचो का चेत्यवृक्त है। 

. वट यक्षो का चैत्यवृक्षहै) 

तुलसी भूतो का चैत्यवृक्ष है | 

काण्डक राक्षसो का चैत्यवक्ष है \ 

श्रक्लोक किन्नरों का चैत्यवृक्ष है । 

. चम्पक किम्पुरुषो का चैत्यवृक्ष है । 
नागवक्ष, महौरगो का चैत्यवृक्ष दहे । 
तिन्दुक गन्धर्वो का चैत्यवृक्ष है (११७) । 


#॥ @ 9 +< ० < < ^~ 


-ज्योत्तिष्क-सृन्न 


११८ इमोसे रथणप्यमाए पुटवीए बहुस्तमरमणिज्जाश्रो सूतिमााभ्रो अटनोयगतसते उड़म- 
बाहाए सूरविमाणे चारं चरति 1 


इस रटनप्रभा पृथ्वी के वहुसम रमणोय भरमियग सेश्राठ सौ योजन को ऊचाई्‌ पर सूर्य 
विमान भ्रमण करता है (११८) 


११६ णक्छत्ता चंदेणं साह पमं जोगं जोति, तं जहा --कत्तिया, रोहिणो, पूणञ्वसु, 
महा, चित्ता, विसाहा, अ्रणृराधा, जेदु 1 


्राठ नक्षत्र चन्द्रमा के साथ प्रमदैयोग करते हैँ । जैसे-- 
१. छत्तिका, २. रोहिणी, ३. पुनवसु, ४. मघा, ५. चित्रा, ६. विश्चाखा, ७. अ्रनुराधा, 
८. ज्येष्ठा (११६) । 


विवेचन -चन्द्रमा के साथ स्पशे करने को प्रमदेयोग कहते है । उक्त ्राठ नक्षत्र उत्तर 
मरौर दक्षिण दोनों श्रोरसे स्परे करते दहै । चन्द्रमा उनके बौचमे सेगमन करता हूभ्रा निकल 
जाताहै। 


द्वार-सृत्र 


१२०--जंबुीवस्स णं दौचस्स दारा श्रदु जोपणाईं उडहं उच्चत्तं णं पण्णत्ता । 

जम्बूदीप नामक दीप के चास द्वार ्रा-्राठ योजन उच कटे गये हैँ (१२०) । 

१२९--सरव्वेसिपि णं दीवसमूहाणं दारा भ्रट जोयणादं उडढं उन्चत्त णं पण्णत्ता । 

सभी दोप श्रौर समुद्रो के यार्‌ श्राठ-श्राठ योजन ऊंचे कटै !गये है (१२१) | 
अन्धस्थित्ति-सूत्र 
१२२--पुरिसवेयणिज्जस्स णं कस्मस्स जहृण्णेणं श्रदरुसंवच्छरा!इं बधछितो पण्णत्ता । 
पुरुषवेदनीयकमं का जघन्य स्थिततिवन्ध ्राठ वषं कहा गया है (१२२) 1 
१२३--जसोक्ित्तीणासस्स णं कम्मस्स जहृण्णेणं श्रटु पुहुताईं बंधठितौ पण्णत्ता । 
यशःकोत्तिनाम कमे का जघन्य स्थित्तिवन्ध अ्राठ मुहूतं कहा गया ह (२२३) 1. 
९२६--उच्चागोतस्स णं कम्षस्स (जट्ण्णेणं श्रु चुहुत्ताईं बंधछिन्तौ पण्णत्ता }) । 
उच्चगोत् कमे का जघन्य स्थितिवन्ध श्नाठ महूत कहा गया है (१२४) 1 
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कुलकोरी-सूत्र 
१२५- तेद्दियाणं श्रदु जाति-कुलको डी-जो णीपसुह्‌-सतसहस्सा पण्णत्ता 


त्रीन्दरियि जीवो की जाति-कूलकोटियोनियां श्राठ लाख कही गई हँ (१२५) । 

विवेचन--जीवों कौ उत्पत्ति के स्थान या श्ाधार को योनि कहते है । उस योनिस्थान म 
उत्पन्न होने वाली ग्रनेक प्रकार की जातियों को कुलकोटि कहते हैँ 1 गोबर रूप एक ही योनि मे 
कृमि, कीट, श्रौर विच्छ प्रादि भ्रनैक जाति के जीव उत्पन्न होते है, उन्हें कुल कहा जाता दै । जंे-- 
कृमिकुल, कीटकुल, वृदिचककुल श्रादि । च्रीन्दरिय जीवों की योनियां दो लाख हैश्रौर्‌ उनकी कुल- 
कोटियां आठ लाख होती हैं । 
पापकमं-सूत्र ६ 
१२६--जीदा णं अ्हुठाणणिन्वत्तिते पोग्गले पावकम्मक्ताए चिणिसु वा चिणंतिवा चिणिस्सति 
चा, तं जहा--पटमसमयणेरइयणिग्वत्तिते, (सरपटमसमयणेरदइयणिच्वत्िते, पदढमसमयतिरियणिन्वत्ततै, 
श्रपटमसमयतिरियणिच्वत्तिते, पढमसमयमणुयणिच्वत्तिते, श्रपढमसमयमणुयणिञ्वत्तिते, पठमतसयदेन- 
णिन्वत्तिते); श्रपटमसमयदेवणिव्वत्तिते 

एवं--चिण-उवचिण- (बंध-उदीर-वेद तह) णिज्जरा चेच । 

जीवों ते श्राठ स्थानों से निर्वतित पुद्गलों का पापकर्मरूप से प्रतीत काल में संचय किया 
है, वतंमानमें कर रहे है म्नौर रागे करेगे । जेसे-- 
प्रथम समय नँ रथिक निवेतित पुद्गलं का । 
म्रप्रथम समय नैरयिक निर्वतिते पुद्गलों का । 
. प्रथम समय तिर्यचनिवेतित पृद्गलों का । 
. श्रप्रथम समय तिर्यचनिर्वंतित पृद्गलों का । 
. प्रथम समय मनुष्यनिवेतित पुद्‌गलों का । 
. श्रप्रथम समथ मनुष्यनिवेतित पूद्गलों का । 
. प्रथम समय देवनिर्वेतित पुद्गलों का । 
„ श्मप्रथम समय देवनिवेतित पुद्गलों का (१२६) । - 

दसी प्रकार सभी जीवों ने उनका उपचय, बन्धन, उदीरण, वेदन श्रौर तिजंरण श्रतीत 
मे किया दहै, वतैमानमें करते है नौर श्रागे करेगे 1 
पुद्गल-सूत् | 

१२७--श्रहुपएसिया खंधा श्रणंता पण्णत्ता } 

ग्राठ प्रदी पृद्गलस्कन्ध श्रनन्त है (१२७) । 

१२८--श्रहुपएसोगाडा पोग्गला अणंता पण्णत्ता जाव श्रदुगुणचुक्ला पोगश्गला श्रणंता पण्णत्ता । 

प्राकार के श्राठ प्रदेशों मेँ म्रवगाढ़ पुद्गल श्नन्त कहे गये है । 

ग्राठ गुणवाले पुद्गल अ्रनन्त कह गये है । त न गये (१२०); 

इसी प्रकार शेष वणं, गन्ध, रस श्रौर स्प के श्राठ गुणवाले पुद्‌ गल श्ननन्त कहै गम ट (१२ 

1) श्रास्वां स्थान समाप्त ।) 
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केलि 


नस्‌ सह्यत 
सार संक्षेप 
नवे स्थानमे नौ-नौ संख्याओ्रो से सम्बन्धित विषयों का संकलन किया गयादहै। इसमे 
सवेप्रथम विसंभोग कावणनरहै। संभोग का यहाँ श्रथ है-एक समान धर्मं का भ्राचरण करने वाले 
साधुश्रौ का एक मण्डली मे खान-पान प्रादि व्यवहार करना । एसे एक साथ खान-पानादि करने वाले 
साधुको सांभोगिक कहा जाता है! जब कोई साधु श्राचार्य, उपाध्याय, स्यविर, गण, संघ आदि के 
प्रतिकूल भाचरण्‌ करता है, तव उसे पृथक्‌ कर दिया जाता है, मर्थात्‌ उसके साथ खान-पानादि बन्द 


केर दिया जातादहै, इसे ही सांभोगिक से ्रसांभोगिक करना कहा जाता दै । यदिटएेसा न किया जाय, 
तो संघमर्यादा कायम नहीं रह्‌ सकती 1 


संयम को साधधनामें श्रग्रसर होने के लिए ब्रह्मचयं का संरक्षण बहुत प्रावदयक है, श्रत 
उसके पद्चात्‌ ब्रहमचये की नौ गप्तियों या बाड़ोंका वर्णन कियागयाहै) ब्रह्मचारी को एकान्तमें 
शयन-श्रासन करना, स्त्री-परु-नपु सकादि से संसक्त स्थान से दुर रहना, स्त्रियों की कथा न करना, 
उनके मनोहर अंगो को न देखना, मधुरं श्रौर गरिष्ठ भोजन-पान न करना, श्रौरपूर्वमे भोगे हए 
भोगो कौ यादन करना म्रत्यन्त श्रावहयक द । अ्रन्यथा उसका ब्रह्मचयै स्थिर नहीं रह्‌ सकता ) 


साधक के लिए नौ विकृतियों (विगयों) का, पाप के नौ स्थानों का रौर पाप-वर्धक नौ प्रकार 
के श्रत का परिहार भी आवश्यक है, इसलिए इनका वणन प्रस्तुत स्थानक में किया गया हे) 


भिक्षा-पद मेसाधुको नौ कोटि-विशुद्ध भिक्तालेने का विधान किया गया है। देव-पदमें 
देव-सम्बन्धी अरन्य वर्णनों के साथनौ ग्रौवेयको का, क्‌रट-पद में जम्बरूदीप के विभिन्न स्थानो पर स्थितं 


कूटो का संग्रहणी गाथश्रों के द्वारा नाम-निरदेश किया गया है । 


इस स्थान मे सबसे बड़ा 'महापद्म' पद है । महाराज विम्बराज श्व णिकं श्रागामी उत्सपिणी 

` के प्रथम तीर्थकर होगे । उनके नारकावास से निकलकर महापद्म केरूपमें जन्म लेने, उनके अनेक 

नाम रवे जाने, शिक्षा-दीक्षा लेने, केवलौ होने भ्रौर वर्धमान स्वामौ के समान हौ विहार करते हृए 

धम-देगना देने एवं उन्हीं के समान ७२ वषं कौ नामु पालन केर अरन्त में सिद्ध, बुद्ध, भुक्त, परिनिवृत्त 
सौर सवं दुख के म्रन्त करने का विस्तृत विवेचन किया गया है । । 


इस स्थान मं रोग की उत्पत्ति केैनौकारणों काभी निदेज्ञ किया गया है} उनमें 

ष केह ० ध ने 
कारणतो शारीरिकं रोगोँके है श्नौर नवां “इन्द्रियाथे-विकोपनः मानसिकं रोग कारण 
रोगौपत्ति-पद के ये नवो ही कारण मननीय ह श्रौर रोगों से वचने के लिए उनका त्याग आवद्यक है 1 


ग्रवगाहना, ददौनावरण कम, नौ मह्‌ निधया ग्रायुःपरिणाम < 
स पटौ र सै गं ॥ ^ , भ्‌ ची तीर्थकर को 
पापकम रादि पदो के हारा अनेक ज्ञातव्य विषयो कासं › डलकादटि, 


गं कलन किया गया क्षेपने य; 
अनेक दृष्टयो से महत्त्वपूर्ण है । है । संक्षेप मे यह्‌ स्थानक 


नयस स्यान्‌ 


विसंसोग-सुत्र 

१--णर्वहु ठर्णोहु समणे णिग्गंथे संभोइयं विसंमोइयं करेमाणे णातिक्कमति, तं जहा-- 
श्रायदियपडिणीयं, उवञ्जरायपडिणीयं, येरपडिणीयं, कुलपडिणीयं, गणपडिणीयं, संचपडिणीय, 
णाणपडणीयं, दंसणपडणीयं, चरित्तपडणीयं । 


नौ कारणो से श्रमण निग्रंन्थ साम्भोगिक साधु को विसाम्भोगिक करता हभ तीर्थकर की 
श्राज्ञा का श्नतिक्रमण नही करता है । जेसे- 
प्राचार्य-प्रत्यनीक--आचायं के प्रतिकूल प्राचरण करनेवाले को 1 
उपाध्याय-प्रत्यनीक--उपाध्याय के प्रतिकूल भ्राचरण करनेवाले को । 
स्थविर-प्रत्यनीक--स्थविर क प्रतिकृल श्राचरण करनेवाले को । 
वुल-प्रत्यनीक- साधु-कुल के प्रतिकूल श्राचरण करनेवाले को । 
गण-प्रव्यनीक-साधु-गण के प्रतिकूल आचरण करनेवाले को । 
संघ-प्रत्यनीक- संघ के प्रतिकूल भ्राचरण करनेवाले को । 
ज्ञान-प्रत्यनीक--सम्यग््नान के प्रतिकूल भ्राचरण करनेवाले को । 
दरो न-प्रत्यनीक- सम्यग्दशेन के प्रतिकूल ्राचरण करनेवाले को । 
. चारित्र-प्रत्यनीक--सम्यक्‌चारितके प्रतिकूल म्राचरण करनेवाले को (१) । 
विवेचन-एक मण्डली मे बैठकर खान-पान करनेवालों को साम्भोगिक कहते हँ । जव कोई 
साधु सूत्रोक्तनौ पदो मेसे किसी के भी साथ उसकी प्रतिष्ठा या मर्यादा के प्रतिकूल प्राचरण करता 
है, तब श्रमण-निग्रं न्थ उसे अपनी मण्डली से पृथक्‌ कर सकते हैँ । . इस पृथक्करण कोही विसम्भोग 
कहा जाता है । । 
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ब्रह्मचयं-अध्ययन-सुत्र ति ध 
२--णव बंमचेरा पण्णत्ता, तं जहा-सत्थपरिण्णा, लोगविजश्रो, (सोश्रोसणिन्जं, सम्मत्त 
शरावती, धूतं, विमोहो ), उवहाणसुये, महापरिण्णा ) 


प्राचाराङ्ध सूत्र मेंब्रह्मचर्य-सम्बन्धी नौ अ्रध्ययन कहे गये हैँ । जैसे- 

१. शस्त्रपरिज्ना, २. लोकविजय ३. शीतोष्णीय ४. सम्यक्त्व, ५. भ्रावन्ती-लोकसार, 

६. धूत, ७. विमोह्‌, =. उपधानश्र्‌ त, €. महापरिज्ञा । 

विवेचन--ग्रह्सिकभाव रूप उत्तम श्राचरण करने को ब्रह्मचर्यं या संयम कहते है । भ्राचाया्े 
सूत्र के प्रथम भ्र तस्कन्ध में ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी नौ अध्ययन हैँ । उनका यहाँ उल्लेख किया गया दहै । 
उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- ४ 

१. शस्व-परिज्ञा-जीव-घात के कारणभूत द्रव्य-भावरूप शास्त्रों के ज्ञानपु्वक प्रत्याख्यान 

का वणेन करनेवाला श्रघ्ययन । 
२. लोक-विजय--राग-द्ेष रूप भावलोक का विजय या निराकरण प्रतिपादक श्रध्ययन । 


नवम स्थान | 


२. 


६. 


[ ६६१ 
शीतोष्णीय--शीत ब्र्थात्‌ अनुकूल ओर उष्ण रथात्‌ प्रतिकूल परीषहौं के सहने का 
वर्णन करनेवाला श्रध्ययन । ` 


सम्यक्त्व --दृष्टि-व्यामोह्‌ को छुड़ाकर सम्यक्त्व कौ दृढता का प्रतिपादकं श्रध्ययन 1 


श्रावन्ती-लोकसार--अज्ञानादि भ्रसार तत्त्वो को चछडाकर लोक मे सारभूत रत्नत्रय कौ 
श्रण्ठता का प्रतिपादक अध्ययन । 


. धूत- परिग्रहं के धोने अर्थात्‌ त्यागने का वर्णन करने वाला श्रध्ययन । 
. विमोह-परीषह श्रौर उपसर्ग के प्राने पर होनेवाले मोह के त्यागने श्रौर परीषहादि 


को सहने क वणेन करनेवाला अ्रध्ययन । 


. उपधानश्न त--भ० महावीर-ढारा भ्राचरित उपधान भ्र्थात्‌ तप का प्रतिपादक श्रुत 


भ्र्थात्‌ अध्ययन । 


महापरिज्ञा--जीवन के भ्रन्त में समाधिमरणरूप श्रन्तक्रिया सम्यक्‌ प्रकार करनी चाहिए, 
इसका प्रतिपादक श्रध्ययन । 


उक्त नौ स्थान ब्रह्मचये के कहे गये हैँ (२) । 
ब्रह्मचयं-गुप्ति-सुत्र 
३--णच बंभचेरगुत्ती्नो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--१. विवित्ताईं सयणासणाइं सेवित्ता भवति-- 
. णो इत्थिसंसत्ताईं णो पयुसंसत्तादं णो पंडगसंसत्तादं । २. णो इत्थीणं कहं कहेत्ता भवति ! ३. णो 
इत्थिठाणाईं सेचित्ता भवति ! ४. णो इत्थीर्णामदियादं मणोहुराइं मणोरमाईं श्रालोइत्ता णिन्ाइत्ता 
. भवति । ५. णो पणीतरसभोई [ भवति ? ] । ६. णो पाणसोयणस्स श्रतिमातमाहारए सया भवतति । 


७. णो पुव्वरतं पुञ्वकीलियं सरेत्ता भवति । ८. णो सदाणुवाती णो रूबाणुवाती णो सिलोगाणुवाती 
{ मचत्ि ? 1] \ €. णो सातसोक्खपडिवद्धं याचि भवति \ 


ब्रह्मचर्यं की नौ गुप्तियाँ (बाड ) कही गई है । जसे- 


१. 


आ. ~“ 


६. 


ब्रह्मचारी एकान्त में शयन श्रोर भ्रासन करता है, किन्तु स्त्रीसंसक्त, पशुसंसक्त श्नौर 
नपु सक के संसगंवाले स्थानों का सेवन नहीं करता ह । 

ब्रह्मचारी स्वरियो कौ कथा नहीं करता है । 

ब्रह्मचारी स्त्रियो के बेठने-उठने के स्थानों का सेवन नहीं करता है । 

बरह्मचारी स्त्रियों को मनोहर ओर मनोरम इन्द्रियों को नहीं देखता है । 

ब्रह्मचारी प्रणीतरस-घृत्त-तेल बहुल-भोजन नहीं करता है । 

बरह्मचारी सदा अधिक मात्रा मे श्राहार-पान नहीं करता है । 


- ब्रह्मचारी पूवेकालमे भोगे हुए भोगों ग्रौर स्वीक्रीडाश्रों का स्मरण नहीं करता है । 


ब्रह्मचारी मनोज्ञ शब्दों को सुनने का, सुन्दर रूपों को देखने श्रं 
मरभिलापी नहीं होता है । सुः का रौर कीत्ति-परशंसाका 


ब्रह्मचारी सातावेदनीय-जनित सुख मे प्रततिवद्ध-भ्रासक्त नहीं होता है (३) । 


ब्रह्मचर्य-अगुप्ति-सूत्र 


वते = वंमवेरश्रगुत्तीभ्रो ॥ पण्णत्ताश्नो, तं जहा--१. णो विचित्त सयणासणाडहं सेवित्ता 
ब्त चत्व्सतत्ताइ पचुससत्ताड पडगससन्ताइं । २. इत्थीणं कहं करैत्ता भवति \ ३. इत्थिठाणाडं 
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सेचित्ता मवति । ४. इत्थीणं इदियाइुं (सणोह राइ मणोरमाडं ग्रालोइत्ता) गिज्भादत्ता भवति । 
५. पणीयरसमोई्‌ [मदति ?]। €. पाणमोयणस्त अडइमायमाहारए सया सचति ६ ७. पुव्वरय 
पुव्वकीलियं सरित्ता भवति । ८. सहाणुवाई रूवाणुवाई सिलोगाणुवाई [भवति ? ] 1 &. सायासोकल- 
पडिबद्धं यावि भवति । 


बरह्मचर्यं की नौ अगुम्तियां या विराधिकाएं कही गई हँ 1 जैसे- | 
१. जो ब्रह्मचारी एकान्त यें शयन-स्नासन का सेवन नही करता, किन्तु स्त्रीसंसक्त, पञुस॑स्क्त 
ग्रौर नपु सकसंसक्त स्थानों का सेवन करता है । 
जो ब्रह्मचारी स्त्रियों कौ कथा करता दहै । 
जो ब्रह्मचारी स्त्रियों के वैठने-उठने के स्थानों का सेवन करता है । 
जो ब्रह्मचारी स्त्रियोंकौ मनोहर श्रौर मनोरम इन्द्रियों कौ देखता है श्रौर उनका 
चिन्तन करता) 
जो ब्रह्मचारी प्रणीत रसवाला भौजन करता हे 1 
जो ब्रह्मचारी सदा ग्रधिक माव्रामें ्राहार-पान करतादहै। 
जो ब्रह्मचारी पूर्वभृक्त भोगों श्रौर क्रीडाओों कास्भरण करता है) | 
जो ब्रह्मचारी मनोज्ञ शब्दों को सुनने का, सुन्दर रूपों को देखने का ग्रौर कोत्ति-प्ररषसा 
का ग्रभिलाषी होता है। 
६. जो ब्रह्मचारी सातावेदनीय-जनित सुखमें प्रतिबद्ध होता है (४) । 
तीर्थकर-सूतर + ता 
५--श्रभिणेदणाश्रो णं श्ररहभ्रो सुमती श्ररहा णर्वाहि साग रोवमकोडीसयसहस्सोहि वीडन॑कत1ह 
समुप्पण्णं । ॥ 
अरहैत्‌ अभिनन्दन के श्रनन्तर नौ लाख करोड़ सागरोपमकाल व्यतीत ही जागे पर ब्र 
सुमति देव उत्पन्न हुए (५) । 
सद्भावपदार्थ-सूत्र + 
६--णव सम्भावपयत्था पण्णत्ता, तं जहा--जीवा, श्नजीवा, पुषण्णे, पाव, 
णिज्जरा, बंधो, मोक्लो । 


सद्भाव रूप पारमाथिक पदाथ नौ कह गये हँ । जेसे-- 
१. जीव, २. श्रजीव, ३. पुण्य, ४. पाप, ५. भ्रास्तव, 
६. मोक्ष (६) । 
जीव-सुत्र ध 
^ < (> श्राउकाइया, 
७--णव विहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ताः तं श" 1 / 
तेउकाइया, वाउकाइया), वणस्सदकाइया, बेदंदिया, (तेडंदिया, चउरिदिया) पाच 
संसार-ससापन्नक जीव नौ प्रकार के कटे गये है 1 जेसे-- 
१. पुथ्वीकायिकः, २. ग्रप्कायिक, ३. तेजस्कायिक्‌, ४- वायुका 
६. दीन्दरिय, ७. च्रीच्दरिय, ठ. चतुरिन्दरिय, €. पंचेन्दरिय (७) 1 


० ५ ~< 


= 


श्रासवो ॥ संवरो, 
८. वन्धः 


द. संवर, ७. निर्जर, 


यिक, ५. वनस्पतिकायिकः 
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८--पढविकाइया णवगतिया णवश्रागतिया पण्णत्ता, तं जहा--पुटविकाईइएु पुंढविकाइएसु 
उववज्जमाणे पुढविकादर्एहितो वा, (श्राउकाईर्एहतो वा, तेउकाइर्णाहुतो वा, वाउकाईर्णहुतो वा, 
वणस्सइकादर्णहितो वा, बेहदिर्टहतो वा, तेइंदिर्णहूतो वा चरदिर्एहितो वा), पोषिदिर्हुतो वा 
उववज्जेञ्जा । 

से चेव णंसे पुढविकाइए्‌ युढविकायत्तं विप्पजहमाणे परढविकाइयत्ताए वा, (आउकाइयत्ताए 


चा, तेउकाइयताए वा, वाउकाइयत्ताए वा, वणस्वइकाइयत्ताए वा, बेइदियत्ताए वा, तेद्टदियत्ताए व, 
च<रदियत्ताए वा) , पचिदियत्ताए बा गच्छेज्जा । 


पुथ्वीकायिकं जीव नौ गत्तिक ओर नौ प्रागतिक कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. प्रथ्वीकायिकों मे उत्पन्न होने वाला पूंथ्वीकायिक जीव पथ्वीकायिकों से, यां अप्कायिकों 
से, या तेजस्कायिको से, या वायुकायिको से, या वनस्पतिकायिकों से, या दीन्द्रियो से, या त्रीन्दरियो से, 
या चतुरिन्द्रियों से, या पंचेन्द्रियों से श्राकर उत्पन्न होतादै। 

वही प्ृथ्वीकायिक जीव पृथ्वीकायिकपने की छोडता हु्रा प्रृथ्वीकायिक रूप से, या अ्रप्कायिक 
रूपसे, या तेजस्कायिक रूपसे, या वायुकायिक रूपसे, या वनस्पतिकायिक रूपसे, या द्ीन्द्रिय- 
रूपसे, या ब्रीच्रियरूपसे, या चतुरिन्द्रियरूपसे, या पंचेन्द्रियरूपसे जाता है, ग्र्थात्‌ उनमें उत्पन्न 
होता है (८) 1 । 

&--एवमाउकाइयावि जाव पोचिदियत्ति ! 


इसी प्रकार श्रप्कायिकं से लेकर पंचेन्द्रियं तक के सभी जीव नौ गतिक श्रौरनौ भ्रागतिक 
जानना चाहिए (€) 1 | 


जोव~सृत्र 


१०--णवविधा सव्वजीवा पण्णक्ता, तं जहा-रएगिदिया, बेहुदिया, तेदुदिया, चररिदिया, 
णेरइया, पंचेदियतिरिक्लजोणिया, मणुया, देवा, सिद्धा । 
अ्रहुवा--णवविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा--पठमसमयणेरइया, श्रषढमसमयणेरइया, 


(पढमसमयतिरिया, अपटमसमयतिरिया, पडठमसमयमणुया, श्रषटमसमयमणुया, पढमसमयदेवा), 
अपढमसमयदेवा, सिद्धा । 


सव जीवनौ प्रकार के कट गये हु । जैसे- 

१. एकेन्द्रिय, २. दीन्द्रिय, ३. त्रीन्द्रिय, 
तिर्यग्यो्निक, ७. मनुष्य, ८. देव, €, सिद्ध । 

श्रथवा सव जीव नौ प्रकारके कह गये द । जेसे-- 


१. प्रथय सुखयवर्त नारक,  ग्रप्रयस सखमयचर्ती नारक 1 
३. भरथम समयवर्ती तिर्य॑च,  म्रप्रथम समयचर्ती तिर्यच । 


५. प्रथम समयवर्ती मनुष्य,  अ्रघ्रथम समयचर्ती मनुष्य । 
- प्रथम समयवर्ती देव, 


७ - ्रप्रथम समयवर्ती देव | 
६. सिद्ध (१०) । 


४. चतुरिन्रिय, ५. नारक, ६. पंचेन्दिय, 
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अवगाहनए-सून 

११--णवविहर सन्बजोवोगाहणा पण्णत्ता, तं जहा-प्रविकाइम्रोगाहुणा, आाउकादश्रोगाहुणा, 
(तेउकाइश्नो गाहणा, वाउकादइग्रोगाहणा), वगर्तइकाइश्रो ¶हणा, बेडंदियग्रोगाहणा, तेदुदियमो- 
गाहुणा, चडरिदियश्रोगाहूणा, पौचिदियश्नोगाहुणा । 


सव जीवों की श्रवगाहृना नौ प्रकार कौ कही गई है । जंसे-- 


१. पृथ्वीकायिके जीवों कौ ग्रवगाहूना, २. प्रप्कायिक जीवों की मवगाहना, 
३. तेजस्कायिक जीवों की म्रवगाहूना, ४. वायुकायिक जीवों की अ्रवगाहना, 
५. वनस्पत्तिकायिक जोवों की श्रवगाहना, ६. द्रीन्दरिय जीवों की स्रवगाहूनाः 

७. च्रीन्द्रिय जीवों कौ प्रवगाहना, = चतुरिन्द्रिय जीवों कौ श्रवगाहुना, ` 


६. पंचेल्द्रिय जीवों की श्रवगाहुना (११) । 
संसार-सूत्र 

१२--जीवा णं र्हि ठर्णोहिं संसारं व्च वा वत्त॑ति बा वत्तिस्संति चा, त जहा-- 
पुटविकाइयत्ताए, (ग्राउकाइयत्ताए, तेउकाइयत्ताए" वाउकाइयत्ताए वणस्सईकाइयत्ताएः वेद दियत्ताएः 
तेदंदियत्ताए, चरि दियत्ताए) › पच दियत्ताए । 

जीर्वोने नौ स्थानोंसे (नौ पर्यायौ मे) संसार-परिभ्रमण कियाहै, कर रहे रौर अगे 
करेगे । जेसे-- 

१. पृथ्वीकाथिक रूप से, २. भ्रप्कायिक रूप से, ३. तेजस्कायिक रूप से, ४. वायुकायिकं 
रूप से, ५. वनस्पतिकाथिक खूपसे, ६. दीन्दरिय रूपसे, ७. च्रीच्धियरूपसे, ८. चतुरिल्िय रूप से, 
६. पंचेन्दरिय रूप से (१२) । 
रोगोत्यत्ति-सुत्र 

१३--णर्वाह ठार्णेहि रोगुप्पत्ती सिया, त जहा--प्रच्चासनयाएु, श्रहितासणयाए्‌, न्रतिणिदए्‌, 
शरतिजागरितेणं, उच्चारणिरोहैणं, पासवणणिरोहेणं, श्रद्धाणगमणेणं, भोयणपडिकलतापएु, इुंदियत्य- 
विक्ोवणयाए \ 

नौ स्थानो--कारणो से रोग कौ उत्पत्ति होती है । जैसे- 

. भ्रधिक बैठे रहने से, या भ्रधिक भौजन करने से । 

. श्रहितकर रसन से वैण्नेसे, या श्रहितकर भोजन करनेसे) 

- अ्रधिक नींदलने से, ४. स्रधिके जागने से, 

. उच्चार (मल) का निरोध करनेसे. ६. प्रलवण (मूच) का वेम रोकनेसे, 
. ग्रधिक्‌ सागे-गमन से, ८. भोजन की प्रतिकूलता से, 

६. इन्द्रिया्थै-विकोपन अर्थात्‌ काम-विकार से (१३) } 
दर्शनावरणोयकमे-~सून्न 

१४--णवविधे दरिसणावरणिज्जे कम्मे पण्णत्ते, त' जहा--णिदा, भिह्यनिह, यला, पया 
पल? घोणगिदधी, चङबुदेहणावरणे, च्रचकलुदंसणावरणे, त्रौ हदं सणावरणे, केवलदंसणाएवरण । 


+< ~^ ~< ~< 
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दशेनावरणीय कर्मं नौ प्रकार का कहा गया है \ जैसे- 

- निद्रा--हलकी नींद सोना, जिससे सुखपुवेक जगाया जा सके । 

. निद्रानिद्रा-गहरी नींद सोना, जिससे कस्निता से जगाया जा सके । 

- प्रचला--खड़ या वैठे हुए ऊघना । 

- प्रचला-प्रचला-चलते-चलते सोना । 

. स्त्यानद्धि-दिन मे सोचे काम को निद्रावस्था में कराने वाली घोर निद्रा । 


- चक्षुदशेनावरण- चक्षु के द्वारा होने वाले वस्तु के सामान्य रूप के ्रवलोकन का श्रावरण 
करने वाला कमे । 


७. श्रचक्षुदशेनावरण--चक्षु के सिवाय शेष इन्द्रियो श्रौर मन से होने वारे सामान्य अवलोकन 
या प्रतिभास का प्रावरक कमं] 


र. अ्रवधिदशेनावरण--इन्द्रिय श्नौर मन को सहायता विना मूत्तं पदार्थो के सामान्य दर्शन 
का प्रतिबन्धक कमे । 


&. केवलदरंनावरण--सव द्रव्य प्रौर पर्यायो के साक्षात्‌ दर्लन का श्रावरक कर्मं (१४) । 
ज्पोतिष-सूतर 

१५--श्रभिई णं णक्लत्ते सातिरेगे णवमुहुत्ते चंदेण सदधि जोगं जोएति । 

ग्रभिनित्‌ नक्षत्र कु अ्रधिक नौ मुहूतं तक चन्द्रमा के साथ योग करता दै (१५) । 

१६ श्रभिदश्राइया णं णव णक्लत्ता णं चंदस्स उत्तरेणं जोगं जोएति, त' जहा--श्रभिई, 
सवेणो घणिदधा, (सयभिसया, पुच्वामहवया, उत्तरापोटुवया, रेवडई, श्रस्सिणी), भरणो । 


ग्रभिजित्‌ श्रादि नौ नक्षत्र चन्द्रमा के साथ उत्तर दिशासे योग करते हैँ । जेसे-- 


१. अ्रभिजित्‌, २. श्रवण, ३. धनिष्ठा, ४. रातभिषक्‌, 
७. रेवती, ८. प्रदिवनी, €. भरणी (१६) 1 
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५. पूवेभाद्रपद, ६. उत्तरभाद्रपद, 


१७--इमीसे णं रथणप्यभाए पुढबीए 


। | बहुसमरमणिञ्जाओ सुमिभागाश्रो णव जोश्रणसताइं 
उठ श्रबाहाए उवरिल्ले तारारूते चारं चरति । 


इस रत्नप्रभा पृथ्वी के बहुसम रमणीय भुमिभागसे नौ सौ योजन ऊपर सव से ऊपर वाला 
तारा (शनेश्चर) भ्रमण करता है (१७) । 
मत्स्य सूत्र 

१८-जंवुहीवे णं दीवे णवजोयणिश्रा मच्ला पवि्सिसु वा पविसंति वा पविसिस्संति वा । 


जम्बद्ठीप नामक द्वीप मे नौ योजन के मत्स्यो ने श्रतीत का मे 
करते हैँ श्नौर भविष्यमे करेगे । ( ० 


चलदेव-वासुदेव-सत्र 


वेश क्ियाहै, वर्तमानमें 
लवणसमुद्र से जम्बूद्टीप की नदियोंमें श्रा जाते है) ( ॥ ) ~ ४ 


2 १६ जंबुीवे दौषवे भारहे वासे इमोसे श्रोसव्पिणीए णव ` बलदेव-वासुदेवपियरो हृत्था, त 


९६६६ | [ स्थानाद्धसूत्र 


संग्रहुणी-गाथा 
पयावतो य बभे रोह सोमे सिवेत्ति य, 
महसीहे श्रग्गिसीहे, दसरहे णवे य वसुदेवे \\ ९11 
इत्तो श्रान्तं जधा समवाये णिरवसेसं जाच-- 
एगा से गर्मवसही, सिञ्िहिति श्रागमेसेणं 11 


जम्बूदरीप नामक द्वीप के भारतवर्षं मे दसी भ्रवसर्पिणी मे बलदेवो के नौ ग्रौर वासुदेवो के नौ 
पिता हुए है । जेसे-- 

१. प्रजापति, २. ब्रह्य, ३. रौद्र, ४. सोम, ५. शिव, `६. महासिंह, ७. सर ग्निसिह, 
८. दशरथ, &. वसुदेव । । 

यँ से भ्रागे शेष सब वक्तव्य समवार्यांग के समान है यावत्‌ वह्‌ आगामी काल में एक गभ 
वास करके सिद्ध हौगा (१६) । 


२०--जंबुहीवे दीवे भारहै वासे श्रागमेसाएु उस्सप्पिणीएु णव बलदेव-वासुदेवपितरो 
भविस्संति, णव बलदेव-वाघुदेवमायरो मचिस्संति ! एवं जधा समवाए णिरवसेसं जाव महाभीमपेण, 
सुग्गीवे य श्रपच्छिमे । 
एए खलु पडिसत्त्‌, कित्तिपुरिसाण वायुदेवाणं \ 
सव्वे चि चव्कजोही, ह्महिती सचकर्केहि 1 ९।। 


जम्बूदीप नामक द्वीपमे भारतवर्षं मेँ ्रागामी उत्सपिणी मे बलदेव प्रौर वासुदेवकेनौ 
माता-पिता होगे । 

इस प्रकार जैसे समवाययांग में वर्णन किया गया है, वैसा सर्वं वणेन महाभीमसेन श्रौर सुग्रीव 
तकं जननां चाहिए \ ॥ 

वे कीत्तपुरुष वासुदेवो के प्रतिशत होगे । वे सव चक्रयोधी हौगे म्रौर वे सव पने ही चक्र से 
वासुदेवो के द्वारा मारे जा्वेगे (२०) । । 


महानिधि-रूत्र 
२१--एगमेभे णं महाणिधी णच-णव जोयणाईं विक्खंभेणं पण्णत्ते । 


एक-एक महानिधि नौ-नौ योजन विस्तार वाली कही गई है (२१) । 
२२--एगसेगस्स णं रण्णो चाउरंतचककवष्टिस्स णव महाणिहिभ्नो [णो ? ] पण्णक्ता, त नहा ` 
संग्रहणी-गायाणएुं । 

णेसप्ये पंडुयए, पियलए सन्वरथण महापउमे \ 

_ काले य महाकाले, माणवग, सहाणिही संखे ।1१\) 

णेसप्पंमि णिवेसा, गासागर-णगर-पटरणाणं च । 

दोणमुह-मडबाणं, खंधाराणं भिहाणं च ॥२।। 

गणियस्स य वीयाणं, माणुम्माणस्स जं पमाणं च॑। 

धण्णस्स य वीयाणं, उप्पत्तौ पंड्एु मणिया ।\२।५ 


लवम स्थान ] [ ६६७ 
सव्वा श्राभरणविही, पुरिसाणं जाय होड महिलाणं । 
प्रास्ाण य हत्यीण य, पिगलगणिहिम्मि सा मणिया 1४ 
रथणादडुं सब्वरयणे, चोहुस पवराइं चक्कवट्टिस्स) 
उप्पञ्जंति एगिदियादहं र्पचिदियाद्‌ च ।\५॥। 
वत्थाण य उष्पत्ती, णिप्फत्ती चेव सव्वमत्तोणं। 
स्गाण य घोयाण य, सन्वा एसा महापउमे ।\६।। 
काले कालण्णाणं, मन्व पुराणं च तीसु वास्ेसु। 
सिष्पसतं कम्माणि य, त्तिण्णि पयाएु दहियकराइं 11७11 
लोहस्य य उप्पत्ती, होड महाकाले श्रागराणं च। 
रप्पस्स सुवण्णस्स य, मणि-मोत्ति-सिल-प्पवालाणं ।।८।} 
जोधाण य उप्पत्तौ, श्रावरणाणं च पहरणाणं च। 
सन्वा य जदनीती, माणवए दंडणीती य ॥\&€।। 
णह्ुविही णाडगविही, कन्वस्स॒ चउन्विहस्स उप्पत्ती । 
संखे महाणिहिम्मो, तुडियंगाणं च सर्व्वोसि ॥\१०।। 
चवक्षटुपदद्ाणा, श्ररट्स्सेहा य णव य विक्लंभे । 


वबारसदीहा मंज्‌स-संस्यिा जह्‌.णचीए मुहे ।।११।। 
वेरलियमणि-कवष्डा, कणगमया विदिघ-रयण-पडपुण्णा । 
सक्षि-सुर-चकक-लक्खण-श्रणुसम-जुग-बाहु-वयणा य ।१२।1 


पलिश्रोवमद्वितीया, णिहिसरिणामा य तेयु खलु देवा 
जसि ते श्रावासा, श्रव्किज्जा श्राहिवच्चा वा ।\१३।। 
एए वे णवणिहिणो, पसूतघण रयणसंचयसमिद्धा । 
जे वसमुवगच्छंती, सर्व्वेसि चक्कवद्रीणं ।\ १४।। 
एक-एक चातुरन्त चक्रवर्ती राजा की नौ-नौ निधियाँ कही गर्‌ हैँ 1 जेसे-- 
संग्रहणो-गाथा--१. नैसपेनिधि, २. पाण्डुकनिधि, ३. पिगलनिधि, ४. सवैरत्ननिधि, 
५“ महापद्यनिधि, ६. कालनिधि, ७. महाकालनिधि, ठ. माणवकनिधि, ९. शंखनिधि ॥।१।। 
ती १. ग्राम, ग्राकर, नगर, पटुन, द्रोणमुखे, मडंव, स्कन्धावार ओर गृहो कौ नैसपैनिधि से प्राप्ति 
दातो ह्‌ ।।२।] 
२. गणित तथा बीजों के मान-उन्मान का प्रमाण तथा धान्य ग्रौर बीजों कीं उत्पत्ति पाण्ड 
महानिधि से होती है ।।३।। । 
३. स्त्री, पुरुष, घोड़ श्रौर हाथियों के समस्त वस्त्र- 
गई है 11४11 


४. चक्रवर्ती के सात एकेन्द्रिय रत्न श्रौर सात पंचेन्द्रिय रत्न, ये सव चौदह श्रे ष्ठरत्न सर्वरत्न- 
निचि से उत्पन्न होते हं ।५॥। 


५ रगे हुए या श्वेत सभौ प्रकार के वस्त्रौ कौ उत्पत्ति श्नौर निष्पत्ति महापद्म निधिसे होती 


५ 


आभूषण कौ विधि पिगलकनिधिमे कही 


दै 11६11 


९. [ स्थानाङ्खसूत्र 


६. ्रतीत्त ग्रौर अनागत के तीन-तीन वर्षो के जुभागुभका ज्ञान, सौ प्रकार के शिल्प, प्रजा 
के लिए हितकारक सुरक्षा, कृषि ग्रौर वाणिज्य कमे काल महानिधि से प्राप्त हेते हँ 11७1 

७. लोहे, चांदी तथा सोने के श्राकर, मणि, मुक्ता, स्फटिक ग्रौरं प्रवाल की उत्पत्ति महाकाल 
निधिसेहोतीदहै।।>)) 

८. योद्धाश्नौ, श्रावरणौ (कवचो) ग्रौरं प्रायुधों की उत्पत्ति, सवं प्रकार कौ युद्धनीति भ्रौर 
दण्डनीति की प्राप्ति माणवक्‌ महानिधि से हेती है ।।€।। 

&. नृत्यविधि, नाटकविधि, चार प्रकार के काव्यो, तथा सभी प्रकारके वा्योकीप्राप्ति 
शंख महानिधि से होती है ।\१०।। 

चिवेचन-- चक्रवर्ती के नौ निधानों के नायक नौ देव हैँ । यहाँ पर निधान ग्रौर निधान- 
नायक देव के श्रभेदकौ विवक्षाहै। च्रतएव जिस निधान (निधि) से जिन वस्त्री कौ प्राप्ति 
कही गई है, वह निधान-नायक उस-उस देव से समना चाहिए । नौ निधियों मे चक्रवर्ती के उपयोग 
की सभी वस्तुग्रों का समावेश्च ही जातादहै। 

प्रत्येक महानिधि श्राठ-ग्रार चक्रों पर अवस्थित है! वे श्राठ योजन ऊंची, नौ योजन चौड़, 
नारह्‌ योजन लम्बी ग्रौर मंजृषा के आकार वाली होती है । ये सभी महानिधिर्यां गंगा के मुहाने प्र 
अवस्थित रहती है ।।११।। १ 

उन निधिरयो के कपाट वैङ्यंरंत्नमय श्रौर सूव्णमय होते हैँ । उनमें अनेक प्रकार के रत्न जड 
होते हँ । उन पर चन्द्र, सूर्यं रौर चक्रके आकार के चिह्लटोतेर्दँ। वे सभी कपाट समान होते दै, 
उनके दयार के मुखभाग खम्भ क समान गोल भ्रौर लम्बी हार-शाखार्‌ं होती हैँ ।।१२। 

ये सभी निधियां एक-एक पल्योपम की स्थिति वाले देवों से श्रधिष्ठित रहती हैँ । उन पर 
निधियों के नाम वाले देव निवास करते हैँ । ये निधियां खरीदी या बेची नहीं जा सकती हैँ ओौर उन पर 
सदा देवों का आधिपत्य रहता है ॥॥१३।। ल 

ये नवों निधियाँ विपुल धन भ्नौर रत्नों कै संचय से समृद्ध रहती हँ शओरौर ये चक्रवत्तियों के वश 
मे रहती रहै ॥।१४।। 
विकुति-पुतर ठ ८ 
२३--णव विगतीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं नहा-खीरं, दधि, णवणीतं, सर्पि, तेलं, गुलो, महु, 
ज्जं, संसं । 

१. दि० शास्त्रों मेँ भी चक्रवर्ती की उक्त नौ निधियों का वर्णन दै, केवल नामों के क्रमो में श्रन्तर है । कर्मा 

साथ उनके नाम इतस प्रकार है 


१. कालनिधि--द्रव्य-प्रदात्री 1 . महाकालतिधि--भाजन, पाच्र-प्रदात्री । 


य्‌ 
~ पाण्डुनिधि---धान्य-प्रदात्री । ४. माणवनिधि--प्रायुध-प्रसत्री । 
„ शंखनिधि--वादिन-प्रदात्ी । ६. पद्मनिधि---वस्व्र-प्रदात्री । 

„ नेस्पनिधि--भवन-प्रदात्री । ८. पिगलनिधि---घ्राभरण-प्रदत्री। 
. नानारत्तनिद्ि--नाना प्रकार कै रत्नौ की प्रदा्री | 
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नौ विकृतियाँ कही गई हैँ । जेसे-- 

१. दूध; २. दही, ३. नवनीत (मक्खन), ४. घी, ५. तेल, ६. गड, ७. मधु, ८. मद, 
६. मांस (२३) । 
वोन्दी-(शरीर) सत्र ए । 

२४-णव-सोत-परिस्सवा बोंदी पण्णत्ता, तं जहा- दो सोक्ता, दो णत्ता, दौ घाणा, मुहु, 
पोसए, पाऊ । 

ररीरनौ स्रोतों से फरने वाला कहा गया है । जंसे-- 

दो कर्ण॑स्रोत, दो नेत्रस्रोत, दो नाकस्रोत, एक मुखस्रोत, एक उपस्थस्रोत (मूत्रेन्द्िय) भ्रौर एक 
श्रपानस्लोत (मलार) (२४) । 
पुण्य-सुत् 


२५--णवविधे पुण्णे, पण्णत्ते, तं जहा--प्रष्णपुण्णे, पाणपुण्णे, चत्यपुण्णे, लेणपुण्णे, सयणयपुण्णे, 
मणपुण्णे, वडपुण्णे, कायपुण्णे, णसोक्का रपुण्णे । 

नौ प्रकार का पुण्य कहा गया है । जैसे-- 

१. अ्रन्न पुण्य, २. पान पुण्य, ३. वस्त्र पुण्य, ४. लयन-(भवन)-पुण्य, ५. शयन पुण्य, 
६. मन पुण्यं ७. वचन पुण्य, ८. काय पुण्य, ९. नमस्कार पुण्य (२५) 1 
पापायतन-सुत्र । 

| २६--णव पावस्सायतणा पण्णत्ता, तं जहा-पाणातिवाते, सुसावाए, (श्ररिण्णादाणे, मेहुणे), 

परिग्गहे, कोह, माणे, माया, लोमे 1 

पाप के भ्रायतन (स्थान) नौ कहे गये है । जेसे-- 


१. प्राणातिपात, २. मृषावाद, ३. अदत्तादान, ४. मैथुन, ५. परिग्रह्‌, ६. क्रोध, ७. मान, 
८ माया, €. लोभ (२६) 1 


पापश्न्‌.तप्रसंग-सूत्र 
२७--णचविघे पावसरुयपसंगे पण्णत्ते, तं जहा-- 
संग्रहणो-गाथा 


उष्पाते णिमित्तं मते, आइकिखिए तिगिच्छिए । 
कला श्रावरणेः श्रण्णाणे सिच्छापवयणे ति य ।\१।। 


पापन्न्‌ त प्रसंग (पापके कारणभूत शास्त्र का विस्तार) नौ प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 
उत्पातश्र्‌ त--ग्रकृति-विप्लव श्रौर राष्टू-विप्लव का सुचक शास्र । 
निमित्तश्र्‌ त--भूत, वतंमान श्रौर भविष्य के फल का प्रतिपादक शास्र । 
मन्तश्र्‌त--मन्त-विद्या का प्रतिपादक शास्त्र । 
स्राख्यायिकाभ्र्‌ त-परोक्ष बातों की प्रतिपादक मातंगविद्या काशास््र। -. 
चिकित्साश्रत--रोग-निवारक श्रौषधियों का प्रतिपादक ्रायरवेद शास्त्र । 
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कलाश्र्‌ त-स्ती-पुरुषो को कलाग्रों का प्रतिपादकं शास्त्र । 
स्रावरणध्न्‌.त--भवन-निर्माण कौ वास्तुविद्या का जास्त । 
ग्रज्ञानध्र्‌ तनत्य, नाटक, संगीत श्रादि का शास्त्र) 
मिथ्या प्रवचन--कुतीथिक मिथ्यात्वियों के शस्त (२७) । 


८९ श @ 


नेपुणिक-सूत्र 
२८--णव णेडणिया वर्थ पण्णत्ता, तं जहा-- 
संखाणे णिनित्ते काइए पोराणे पारिहृत्थिए्‌ ! 
परपंडिते बाई य, भुतिकूभ्मे त्तिगिच्छिए्‌ 1१1) 

नैपुणिक वस्तु नौ कही गई । प्रर्थात्‌ किसी वस्तु में निपुणता प्राप्त करने वाले पुरुष नौ 
प्रकार के होते हैं । जेसे-- 

१. संख्यान नैपूणिक--गणित शास्व का विशेषज्ञ । 
निमित्त नैपुणिक-- निमित्त शास्त का विशेषज्ञ । 
काय नैपुणिक--शरीर की इडा, पिगला श्रादि नाडयो का विशषन्ञ \ 
पुराण नैपुणिक-- प्राचीन इतिहास का विशेषज्ञ 
पारिहस्तिक नैपुणिक -रक़ृति से ही प्रमस्त कार्यो मे कुशल 1 
परपंडित--ग्रनेक शास्त्रों को जानने वाला । 
वादी-- शास्त्रार्थं या वाद-विवाद करने भे कुशल । ह 
भूतिकं नैपुणिक--भस्म लेप करके प्रौर डोरा ग्रादि बधि कर चिकित्सा आदि करने में 
कुशल । 

६. चिकित्सा नैपुणिक-- शारीरिक चिकित्सा करने मे कुशल (२८) । 
विचेचन--आ० अभयदेव सूरि ने उक्तनौ प्रकारके नँपुणिक पुरुषोकी व्या्या करने के 


पञ्चात्‌ सूत्र-परिति "वत्थु" (वस्तु) पद के श्राधार पर प्रथवा कहकर अनुप्रवाद पूर्वं कै वस्य वाभि 
ग्रधिकारो को सुचित्त किया दै, जिनके नामभीयेहीहै। 


श @ ‰ £ =< ‰ 


गण-सूत्र 
२६--समणस्स णं भगवतो महावोरस्त णव गणा हृत्या, तं जहा--गोदासगण, उत्तर-बलिरः 


हमणे, उदेहगणे, चारणगणे, उद््वाईइयगणे, विस्सवाइयगणे, काम डिविगणे, माणनगण, फोडियगणे । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के नौ गण (एक-सी सामाचारी) का पालन करने वाले ग्नौर एक-तौ 
वाचना वाले साधुघ्रो के समुदाय) थे । जैसे-- 


१. गोदासगणः, २. उत्तरबलिस्सहगण, 
३. उद्‌ हगण, ४. चारणगण, 
५. उद्काइयगणः, ६. विस्सवादइयमण, 


७. कामधिकगण =. मानवगण, ६. कोषिकगण (१६) } 
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मिक्षाश्ुदि-सूत्र 
३०--समणेणं भगवता महावीरेणं समणाणं णिग्गंथाणं णवकोडिपरिसुद्धं भिक्खे पण्णत्ते, त' 


जहा--ण हणडइ, ण हणावडइ, हणंतं णाणृजाणइ, ण पयइ, ण पयावेति, पयंतं णाणुजाणति, ण किणति, 
ण किणावेति, किणंतं णाणुजाणति । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण निग्रन्थोके लिए नौ कोटि परिशुद्ध भिक्षा का निरूपण 

कियाहै। जैसे- 
- म्राहार निष्पादना्थं गेह ्रादि सचित्त वस्तु का घात नहीं करतादहै। 

- श्राहार निष्पादनाथं गेह रादि सचित्त वस्तु का घात नहीं कराताहै। 

. श्राहार निष्पादनाथे गेहूं म्रादि सचित्त वस्तु के घात की भ्ननुमोदना नहीं करतादह। 

. अआ्राहार स्वयं नहीं पकाता दहै । 

` श्राहार दूसरों से नहीं पकवाता है] 

- श्राहार पकाने वालो की भ्रनुमोदना नहीं करता है । 

. श्राहार को स्वयं नहीं खरीदता है । 

- आहार को दूसरों से नहीं खरीदवाता है । 

- आहार मोल लेने वाले की श्ननुमोदना नहीं करता है (३०) । 


^© 
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देव-सूत्र 
` ३ १--ईंस्ाणस्स णं दवदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो णव भ्रभ्गमहिसीश्रो पण्णत्ताश्रो । 
देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल महाराज वरुण की नौ श्रग्रमहिषिर्यां कही गई ह (३१) । 
३२--ईसाणस्स णं देविदस्स देवरण्णो ्रग्गमहिसीणं णव पलिश्रोमाहं ठिती पण्णत्ता । 
देवेन्द्र देवराज ईशान की अग्रमहिषियों की स्थिति नौ पल्योपम की कटी गई है (३२) । 
३३-- ईसाणे कष्पे उक्कोसेणं देवीणं णव पलिओवसाइं दिती पण्णत्ता 1 


ईंशानकल्प में देवियों कौ उत्छरष्ट स्थिति नौ पल्योपम की कही गई है (३३) । 
३४--णव देवणिकाया पण्णत्ता, त' जहा-- 
संग्रहूणी-गाथा 
- सारस्सयमाइच्चा, चण्डी वरुणा य गहुतोया य 1 
तुसिया श्रव्वाबाहा, श्रग्गिच्चा चेव रद्य ।1१।। 
देव (लोकान्तिकदेव) निकाय नौ कटे गये हँ । जैसे-- 


१. सारस्वत, २. आदित्य, ३. व्ल, ४. वरुण, ५. गर्दतोय पि 
=. अन्न्यच, €. रिष्ट (३४) । 4 0 अयानो) 


३५--श्रव्वाबाहाणं देवाणं णव देवए णव देवसया पण्णत्ता । 


भरव्यावाध देव स्वामी रूपमेंनौहैग्रौरउनकानौसौदेवोका परिवार कहा गया है (३५ 


) 1 


#। 
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३६-- (श्रग्गिच्चाणं देवाणं णव देवा णव देवसया पण्णत्ता । 

प्रण्यचं देव स्वामी रूपमेनौ हैँ ग्रौर उनके नौ सौ देवों का परिवार कहा गया है (३६) । 
३७--रि्ाणं देवाणं णद देवा णव देवसथा पण्णत्ता) । 

रिष्ट देव स्वामीके रूपमेनौ हैँ रौर उनके नौ सौ देवों का परिवार कहा गया है (३७) । 


३८--णव गेवेज्ज-विमाण-पल्यडा पण्णत्ता, तं जहा--हेद्टिम-हैष्टिम-गेविज्ज-विमाण-पत्णडे, 
हे म-मञ्भिम--गेविञ्ज-विमाण-पत्यड, हेद्धिम-उवरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे, मज्मिम-हदटिम-गेविज्ज- 
विमाण-पत्थड, मन्किम-सर्भिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे, मञ्किम-उवरिम-गेचिञ्ज-विसाण-पत्यड, 
उवरिम-हेट्िम-गेविञ्ज-विमाण-पत्थडे, उवरिम-मन्किम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे, उवरिम-उवरिम- 
गेचिज्ज-विमाण-प्यड । 


ग्रंवेयकं विमान के प्रस्तट (पटल) तौ कहे गये है । जैसे-- 
ग्रधस्तन-त्रिक का श्रधस्तन ्रंवेयक विमान प्रस्तट । 
अधस्तन त्रिक का मध्यम ग्रौवेयक विमान प्रस्तट । 

अधस्तन त्रिक का उपरितनं ग्रं वेयक विमान प्रस्तट । 

मध्यम त्रिक का अधस्तन भ्रंवेयक विसान प्रस्तट । 

मध्यम त्रिक का मध्यम ग्रंवेयकं विमान प्रस्तट । 

मध्यम विक का उपरितन ग्रंवेयक विमान प्रस्तट । 
उपरितन चिक का श्रधस्तन ग्रं वेयके विसान प्रस्तट । 
उपरितन चिक का मध्यम ग्र वेयक विमान प्रस्तट । 
उपरितन त्रिक का उपरितन ग्र वेयक विमान प्रस्तट (३८) । 


३६--एतेसि णं णवण्हुं गेविञ्ज-चिमाण-पत्थडाणं णव णामधिज्जा पण्णत्ता, तं जहा-- 


९ ¢ ९ ५ ० 


संग्रहणी-गाथा ॥ 
भह सुभ सुजाते, सोमणसे पियदरिसणे । 
सुदंसणें श्रसोहे य, सुप्पबुद्धं जसोधरे ।।१।। 
इन म्रौ वेयक विमानो के नवो प्रस्तटो के नौ नाम कह गये हैँ । जेसे-- त 
१. भद्र, २. सुभद्र, ३. सुजात, ४. सौमनस, ५. प्रियददौन, ६. सुदशंन, ७. श्रमोह, =. सुरकु् 
६. यशोधर (३९) 1 
आायुपरिणाम-सुच्न तिनं ड 
४०--णदविहे आउपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा--गतिपरिणामे, गततिबंघणपरिणाम, 
परिणा, छिततीबंघणपरिणामे, ` उड्दंगारवपरिणामे, श्रहेगारवपरिणामे, तिरियंगारवप! रणा” 
दीहंगारवपरिणासे, रहस्संगारवपरिणामे 1 


श्रायुःपरिणाम नौ प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 
१. गति परिणाम-जीव को देवादि नियत मति प्राप्त कराने वाला श्रायु का स्वभाव ।. 


नवम स्थान ] | ६७३ 

२. गत्तिवन्धन परिणाम प्रतिनियत गति नामकम का वन्ध कराने वाला घ्नाय का 
स्वभाव । जैसे-नारकायु के स्वभावसे जौव मनुष्यया तिर्यच गतिनाम कर्मका वन्ध 
करतादहै, देव या नरक गत्तिनाम कमं का नहीं । 

३. स्थिति परिणाम--भव सम्बन्धी अन्तम हुतं से लेकर तेतोसर सागरोपम तक कौ स्थिति का 
यथायोग्य बन्ध कराने वाला परिणाम । 


४. स्थितिवन्धन परिणाम-पूर्वं भव की भ्रायुके परिणामसे अगले भव कौ नियत भ्रायु 
स्थिति का वन्ध कराने बाला परिणाम जँसे-तियगायुके स्वभावसे देवायु का उत्कृष्ट 

भी बन्ध ्रठारह्‌ सागरोपम होगा, इससे प्रधिक नहीं । 

ऊध्वगौरव परिणाम--जीव का ऊध्वं दिशामें गमन करने वाला परिणाम । 

द्रधोगौरव परिणाम--जीव का ्रधौ दिशामे गमन कराने वाला परिणाम । 

. तिर्यस्मौरव परिणाम--जीव का त्ियैग्‌ दिशा मे गमन कराने वाला परिणाम । 

दी्धगौरव परिणाम-जीव का लोक के ग्न्त तक गमन कराने वाला परिणाम । 

हस्वगौरव परिणाम-जीव का ग्रल्प गमन कराने वाला परिणाम (४०) 1 
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भरतिमा-सूत्र 


, ४१--णवणवमिया णं सिक्खुपडिमा एगासीतीए  रातिदिर्एहि चउहि य पंचुत्तरहि भिक्ला- 
सर्ताह्‌ श्रहमसुत्तं (श्रहीश्रत्थं श्रहातच्चं श्रहममग्गं श्रहाकप्पं सम्मं काएणं फासिया पालिया सोहिया 
तीरिया किष्टिया) श्राराहिया यावि भवति । 


नव-नवभिका भिक्ुप्रत्तिमा ८१ दिन-रात तथा ४०५ भिक्लादत्तियों के द्वारा यथासूत्र, यथा- 
ग्रथ, यथातत्व, यथामार्गं, यथाकल्प, तथा सम्यक्‌ प्रकारकाय से भ्राचरित, पालित, शोधित, 
पूरित, कोत्तित श्रौर प्राराधित कौ जाती है (४१) । 


प्रायश्चित्त-सुतर 


_ ४२--णवविधे पायच्छित्ते पण्णत्ते, तं जहा श्रालोयणारिहै (पड्क्कमणारिहे, 
ववेगारिहे, विउस्सभ्गारिहै, तवारिहे, चेधारिहै), सूलारिहै, श्रणवद्ुप्पारिहे 1 


प्रायदिचत्त नौ प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


तदुभयरिहे, 


१. भ्रालोचना के योग्य, २. प्रतिक्रमण के योग्य, 
३. तदुभय--श्रालोचना ग्रौर प्रतिक्रमण दोनों के योग्य, 
४. विवेक के योग्य, ५. व्युत्सगे के योग्य, 
६ तपके योग्य, ७. खेद के योग्य, 
८. मूल के योग्य, €. श्रनवस्थाप्य के योग्य (४२) । 
कूट-सुत् । । 
छ ४३--जंबुीवे दीवे मंदरस्स पठ्वयस्स दादहिणे णं भरहे दीहवेतड्ढे णव कडा पण्णत्ता, तः 
¶-- ग < 
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संग्रहणी-गाथा 


सिद्ध भरहै खंडग, माणी वेयडढ पुण्ण तिमिसगुहा । 
भरहैे वेसमणं या), भरहै कडाण णामाईं 11१1 


जम्बृीप नामक द्वीपमें मन्दर पवतके दक्षिणमें, भरतक्षेत्रमें दीं वैताढच पर्व॑त परनौ 
कट कटे गये हँ । 

१. सिद्धायतन कूट, २. भरत कूट, ३. खण्डकप्रपात गुफा कट, ४. माणिभद्र कट, ५. वेताढय 
कूट, ६. पूणभद्र कूट, ७. तमि्लगफा कूट, ८. भरत कूट, &. वैश्रमण कृट (४३) 


४४--जंबुहौीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्त दाहि्णे णं णिसहै वासहरपन्वते णव कडा पण्णत्ता, तं 
जहा 
सिद्ध णिसहे इरिवस, विदेह हरि धिति श्र सीतोया । 
प्रवरविदेहै र्ये, णित्तहे कृंडाण णामाणि।\१। 


जम्बुद्वीप नामक द्वीप मे मन्दर प्वेतके दक्षिण में निषध वर्षधर पवैतके ऊपर नौ कूट कहे 
गये है । जंसे- 

१. सिद्धायतन कूट, २. निषध कूट, ३, हरिवर्षं कूट, ४. पूवेविदेह्‌ कूट, ५. हरि कूट, 
६- धृति कूट, ७. सीतोदा कूट, ८. प्रपरविदेह्‌.कूट, €. रुचक कूट (४४) । 


४५--जनुहीवे दीवे संद रपव्वते णंदणवणे णव कूडा पण्णत्ता, तं जहा-- 
णंदणे मंदरे चेव, णिसहे हैमवते रयय ख्यए य । 
सागरचिक्ते वहरे, बलकूडे चेव वयोद्धव्वे \\१।। 


जम्रद्रीप नामकद्रीप में सन्दर पवेत के नन्दन वनम नौ कूट कहे गये हैँ । जैसे-- 
१. नन्दन कूट, २. मन्दर कूट, ३. निषध कूट, ४. हैमवत कृट, ५. रजत कूट, द. रुचक कूट 
७. सागरचित्र कूट, ८. वज कट, €. बल कूट (४५) । 


४६- जंबुहीवे दीवे मालवंत्तवकंखारपभ्वते णव कृडा पण्णत्ता, तं जहा-- 
सिद्ध य सालवंते, उत्तरकुर कच्छं सागरे रयते । 
सीता य पुण्णणामे, हेरिस्सहुक्‌डे य बोद्धव्वे ॥\१।। 


जम्बूदीप नामक द्वीप मे मन्दर पवेत के [उत्तर में उत्तरकुरु के परिचम पाश्वै में| माल्यवान्‌ 
वक्षस्कार पवत के ऊपर नौ कूट कहे गये हँ । जैसे- 

१. सिद्धायतन कूट, २. माल्यवान्‌ कूट, ३. उत्तर-कुरुकूट, ४. कच्छंकूट, ^` सागर कट, 
६. रजत कूट, ७. सीता कूट, ८. पूर्णभद्र कूट, €. हरिस्सह कूट (४६) । 


४७--जंलुहीवे दीवे कच्छ दीहवेयड्ढे णव कूडा पण्णत्ता, तं जहा-- 
सिद्धं कच्छ खंडग, माणी वेयडढ पुण्ण तिमिसगरहा 1 
कच्छ वेसमणे या, कच्छे कूडाण णामादं ।1\१।। 


जम्बूटीप नामक द्वीप में कच्छवर्ती दीर्घं वैताढय के ऊपर नौ कूट के गये हैँ । जंसे-- 
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१. सिद्धायतन कूट, २. कच्छ कूट, ३. खण्डकप्रपातगुहा कूट, ४. माणिभृद्र कूट, ५. वैताढच 
कूट, ६. पूर्णभद्र कुट, ७. तमिचगुफा कूट, ८. कच्छ कूट, &. वैश्रमण कूट (४७) । 
४८--जंबुहीवे दीवे युकच्छ दीहवेयड्ढे णव कू डा पण्णत्ता, तं जहा-- 
सिद्ध सुकच्छे खंडग, माणी वेयड्‌ढ पुण्ण तिमिसगुहा । 
सुकच्छै वेसमणे या, ; सुकच्छे कडाण णामाइं 11९11 
जम्बूदरीप नामक दीप में सुकच्छवर्ती दीघं वैताढच पवेत के ऊपर नौ कूट कटे गये हैँ । जैसे-- 
१. सिद्धायतन कूट, २. सुकच्छ कूट, ३. खण्डकप्रपातगरफा कूट, ४. माणिभद्र कूट, ५. वैताढय 
कट, ६. पूर्णभद्र कूट, ७. तमिखगुफाकूट, ८. सुकच्छ कूट, €. वेश्रमण कूट (४) । 
४६--एवं जाव पोस्वलावइर्मि दोहुवेयडे । 
इसी प्रकार महाकच्छ, कच्छकावती, ग्राव, मंगलावतं, पुष्कल ओ्रौर पृष्कलावतो विजय 
मे विद्यमान दीधे वैतादृयों के ऊपरनौ नौ कूट जानना चाहिए (४६) । 
५०--एवं वच्छ दीहुवेयडढे 


इसी प्रकार वत्स विजय में विद्यमान दौधे वैताढय पर नौ कट कहे गये हैँ (५०) । 
५१--एवं जाव मंगलावतिम्मि दीहुवेयडढे । 


इसी प्रकार सुवत्स, महावत्स, वत्सकावती, रम्य, रम्यक, रमणीय श्रौर मंगलावती विजयो मेँ 
विद्यमान दीर्ध वैताढचों के उपर नौ नौ कूट जानना चाहिए (५१) । 


५२--जंबुहीवे दीवे विञजुप्पभे वक्खारपव्वते णव कडा पण्णत्ता, तं नहा-- 
सिद्ध श्र चिज्जुणामे, देवकूुरा पम्ह्‌ कणग सोवत्थो । 
सीभ्रोदा य सयजले, हंरिकृड चेव बोद्धन्वे ।।१।। 


॥ जम्बरटीप नामक द्वीपमे मन्दर पर्वत के विद्‌त्प्रभ वक्षस्कार पर्वेतके उपरनौ कूट कह गये 
ह । जेसे- 


१. सिद्धायतनक्‌ट, २. विद्‌ तप्रभक्ट, 


३. देवकुराकूट, ५४. पक्ष्मकूट, ५. कनककूट, 
९१ 


स्वस्तिककूट, ७. सीतोदाकूट, 5. शतज्वलकूट, €. हरिकूट (५२) । 
५२--जंबुहीवे दीवे पम्हे दीह्वेयड्ढे णव कूडा पण्णत्ता, तं जहा-- 


सिद्ध पम्हे खंडग, माणी वेयड्ढ (पुण्ण तिसिसगुहा । 
पम्हे वेसमणे य, पम्हे कूडाण णासाईं) 11 १॥। 


~ 


जम्बद्रीप नामक द्वीप में मन्दर पर्वत के पद्मवर्तीं दीघे वैताढ्यके ऊपरनौ कट कहे गये है । 


९. सिद्धायतनक्‌ट, २. पक्ष्मकूट, ३. खण्डकप्रतापगुफाकूट, ४. माणिभद्रकृट, १. वैताढचकट 
स ि >8 4, 
६. पूणभद्रकूट, ७. तमिखगुफाकूट, ८. पक्ष्मकूट, €. वैश्रमणकूट (५३) 1 
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१४--एवं चेव जाव सलिलावत्तिम्मि दीहवेयडढे 1. 


१ इसी प्रकार सुपक्ष्म, महापक्ष्म, पक्ष्मकावती, शंख, नलिन, कुमुद ग्रौर सलिलावती मे विद्यमान 
दीघं वैताद्य के ऊपर नौ-नौ कूट जानना चाहिए (५४) । 


५५--एवं वप्पै दीहवेयड्‌ढे । 
इसी प्रकार वप्र विजय सें विद्यमान दीघं वैताद्य के उपर नौ कूट कटे गये हँ (५५) । 


५६-- एवं जाव गंधिलावत्तिम्मि दोहूवेयडटे णव कृडा पण्णत्ता, तं जहा-- 
सिद्ध गंधिल खंडग, माणी वेयडढ पुण्ण तिमिसगरहा । 
गंधिलावति वेसमणे, कडाणं होति णासाइं \\९॥ 

एवं-सब्वेसु दीहुवेयड्ठेसु दो कूडा सरिसणासगा, ससा ते चेव 


इसी प्रकार सुवप्र, महावगप्र, वप्रकावती, वल्गु, सुवल्गु, गन्धिल ग्रौर गन्धिलावती में विद्य 
मान दीघं वैताद्य के ऊपर नौ-नौ क्ट कहे गये दँ । जंसे-- 
१. सिद्धायतन कूट २. गन्धिलावती कूट, ३ खेण्डप्रपातुगृका कूट ४. माणिभद्र कूट 
५. वेताद्य कट, ६. पुणेभद्र कट, ७. तमिखगुफा कूट, = गन्धिलावतो कट €. वेश्रमणकूट (५६ ) 
इसी प्रकार सभी दीर्धवैताद्यों के उपर दोदो (दूसरा श्रौर ग्राठ्वा) कूट एक ही नामके 
(उसी विजय के नामके) है ग्रौरशेषसातकूटवेही हैँ 
५७--जंबुदीवे दीवे संद रस्स पव्वयस्स उत्तरे णं णेलवंते वासहरपव्वते णव कडा पण्णत्ताः त 
जहा-- 
सिद्ध णेलवंते विदेहे, सीता कित्ती य णारिकता य । 
अवरविदेहे रम्भगकूटे, उवदंसणे चेव ।११।) 


जम्बूद्रीप नामक द्वीप सें मन्दर पर्वेतके उपर उत्तर में नीलवान्‌ वर्षधर पवत के ऊपर तौ 
कट कहे गये हैँ । जैसे-- 

१. सिद्धायतन कट, २. नीलवान्‌ कूट, ३. पूथैविदेह कूट, ४. सीता कूट, “५. कीत्ति कूट 
६. नारिकान्ता कट, ७. ्रपर विदेह कूट, ८. रम्यक कूट, €. उपदशनकूट (५७) 


५८--जंबुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरे णं एरवते दीहवेतड्ढे णव कूड! पण्णत्ता, 
जहा-- 
सिद्धरवए खंडग, माणी वेयड्ढ पुण्ण तिमिसगुहा ) 
एरवते वेसमणे, एरवते कडणामादं ।1१।। 


म ४ न | 
जम्बरू्टीप नामक द्ीपमें मन्दर पवेत के उत्तर में ठेरवत क्षेत्र के दीघवताद्य के उ्परन 
कुट कहे गये हँ । जेसे-- 
१. सिद्धायतन कूट २. एेरवत कट, ३. खण्डकप्रपातगुफा कूट 
५. वैताद्य कूट ६. पूर्णभद्र कूट, ७. तमिल्गुफा कूट ठ. दैरवत कूट €. कश्नमण कूट (५८) 


४. माणिभद्र कूट, 
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पाश्व-उश्चतत्व-सूत्र 


५९ पासे णं श्ररहा पुरिसाद्प्णए वज्जरिसहणारायसंघयणे समचउरंस-संखाण-संटिते णव 
रयणीश्मौ उडद उच्चत्तेणं हूतेथा ) 


पुरुषादानीय (पुरुष-प्रिय) वच्रषंभनाराचसंहनन ग्रौर समचतुरससंस्थान वाले पाश्वं 
गरहैत्‌ नौ हाथ ऊवे थे (५६) 1 


तीर्थकर नामनिवेतन-सूतर 


६०--समणस्स णं भगवतो महावीरस्स तिल्थंसि णर्वाह्‌ जीरवेहि तित्थगरणामगोत्ते कम्मे 
णिष्वत्तिते, तं जहा-सेणिएणं, सुपासेणं, उदाहइणा, पोष्टलेणं श्रणगारिणं, द्ढाउण्ण, सलण, सतएण, 
सुलसाए सावियाए, रेवतीए 


श्रमण भगवान्‌ महावीरके तीथमेनौ जीवों ने तीर्थकर नाम गोत्र केम श्रजित कियाथा 
जेसे-- 


१. श्रे णिक, २. सुपा, ३. उदायी ४. पोटिटिल श्रनगार, ५. दृढायु, ६ श्रावक शंख, 
७. श्रावक शतक, ०. श्राविका सुलसा, £. श्राविका रेवती (६०) । 
भावितीर्थकर-सूत्र 


६१--एस णं श्रज्जो ! कणे वासुदेवे, रामे बलस्वे, उदए पेडालपुत्ते, पृषहल, सतए्‌ गाहाचती, 
दार णियंठे, सच्च णियंठोपुत्े, सावियबुद्ध अंब [स्म ?] ड परिव्वायए्‌, प्रज्जावि णं सुषासा पासाच- 
च्चिज्जा । श्रागमेस्ताए्‌ उस्पप्पिणीए्‌ चाञञ्जामं धम्मं पण्णवडत्ता सिञ्मिहिति ( बुरिभहिति मु््व्हुति 
परिणिव्वाईहिति सन्वदुक्लाणं ) अतं काहिति । 

हे आर्यो! 


.१. वासुदेव कृष्ण, २. बलदेव राम, ३. उदकं पेडाल पुत्र, ४. पोटिटिल, ५. गृहपति शतक, 
दः निग्रन्य दारुक, ७. निग्र न्थीपृत्र सत्यक, ८- श्राविका के द्वारा प्रतिबुद्ध गरम्मड परिव्राजक, 
€. पडवेनाथ को परम्परामे दीक्षित आर्या सृपार्वा, यै नौ आगामी उत्सपिणी मे चातुर्याम घम को 
प्ररूपणा कर्‌ सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त श्रौर सवं दुःखी से रदित होगे (६१) 1 

महापद्म-तोथेकर-सूत्र 


६२-एस ण श्रञ्जो }! सरेणिए्‌ राया सिनिस्तारे कालमासे कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए 
पृढवीए्‌ सोम॑तए णरएु चउरासौततिवाससहस्सद्भितीयंसि णिर्॑सि णेरइयत्ताएु उचवञ्जिहिति \ से णं 
तत्थ 1 कालोभासे (मंभोरलेमहरिसे भीमे उत्तास्णए्‌) परमकिष्डे वण्णेणं ¦ 
से णं तत्य वेषणं बेदिहितो उज्जले (तिडलं पगढं कड्धं कवकसं चंडं दुषखं दुरं दिव्वं) दुरहियासं । 
(1 च त्तो णरयाश्रो उन्वड्‌ त्ता श्रागनेसाए उस्सप्पिणीएु इहेव जंबुटीवे दीव भरहे वासे वेयड- 
रपश्यदूल प उच जणवषएसु सत्तदुवारे णमरे सेमुडस्स कुलकरस्स भहा मा ३ 
पच्चायाहिति 1 +. 9 
द णसा महू भारिया णवण्हुं मासाणं बहुपदिपण्णाणं श्रद्ध्ुमएण य राडुंदियाणं चीतिक्कंताणं 
कमालपाणपायं ब्रहीण-पडिपुण्ण-्पेचिदिय-सरीर लक्खण-वंजण- (गुणोववेयं साणृम्माण-प्पमाण- 
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पडपुण्ण-सुजाय-सन्वंग-सु रंगं ससिसोमाकारं कतं णियदसणं) सुरूवं दारगं पयाहिती \ जं रर्याण च 
णसेदारए पयाहिती, तं स्याणचणं सतदुवारे णगरे सब्भतरबाहिरए भारग्गसो य कु भग्गसोय 
पडमवासे य रयणवासषे य वासे वासिहिति । 


तए णं तस्त दारयस्स श्रम्मापियरो एककारसमे दिवसे वीडवकंते (णिवत्तेश्रसुइजायकषम्मकरणे 
संपत्ते) नारसाहे श्रयमेयारूबं गोण्णं गुणणिप्फण्णं णामधिज्जं कर्हिति, जम्हा णं प्रम्हमिसंसि दारगंसि 
जातंसि समाणंसि सयदवारे णगरे सन्मितरबाहिरए भारग्गसो य कू भग्गसो य पउमवासे य रयणवासे 
य वासे वु, तं होड णसम्हमिमस्स दारगस्स णामधिज्जं महापउमे-संहापउमे । तए णं तस्स दारगस्स 
अरम्मापियरो णामधिज्जं काहिति महापउमेत्ति । 


तए णं महापउमं दारं श्रम्मापितसो सातिरेगं श्रहुवासजातगं जाणित्ता महता-महता रायाभि- 
सेएणं श्रभिर्सिर्चिरहिति ! से णं तत्य राया भविस्सति महुता-हिसवंत-महंत-सलय-मंद र्माहिदसारे 
रायवण्णश्रौ जाव रज्जं पसासेमाणे विहुरिस्सति । 


तए णं तस्स सहापउमस्स रण्णो श्रण्णदा कथाइ दो देवा महिद्धिया ( महज्जुहया महाणुभागा 
महायसा महाबला) महासोक्खा सेणाकम्मं काहिति, तं जहा--पुण्णमहं य माणिभहे य । 


तए णं सतदुवारे णगरे बहवे राईसर-तलवर-माडंबिय-कोड विय-इन्भ-सेदि-सेणावति- 
 सत्थवाहु-प्यभितयो अण्णमण्णं सहावेहिति, एवं वइस्संति-जम्हा णं देवाणुप्पिया [ श्रम्हं महापडमस्त 
रण्णो दो देवा मह्या (महुञ्जुदइय। महाणुभागा महायसा महाबला) महासोक्ला सेणाकस्मं करेन्ति, 
तं जहा--पृण्णमदे य माणिभदहे य। तं होड णमह देवाणुप्पिया ! सहापउमस्स रण्णो दौच्चेवि 
णामधेञ्जे देवसेणे-देवसेणे । तते णं तस्स महापउमस्त रण्णो दोच्तेवि णामघेऽजे मविस्वइ देवसेणेति । 


तए णं तस्स देवसेणस्स रण्णो श्रण्णया कयाई सेय-संखतल-विमल-सप्णिकासे चउदंते हत्थिरयण 
समुप्पज्जिहिति । तए णं से देवसेणे राया तं सेयं संखतल-विमल-सप्णिकासं चउदंतं हत्थिरयणं दुरूढ 
समाणे सतदुबारं णगरं मज्म-मन्मेणं प्रभिक्वणं-श्रभिक्लणं भ्रतिञ्जाहिति य णिज्जाहिति य । 

तए णं सतदवारे णगरे बहवे राईसर-तलवर- (माड बिध-कोड्‌ िय-इक्भ-सेदवि-सेणावति- 
सत्यवाह्‌-प्पभितयो) प्रण्णमण्णं सदूर्वहिति, एवं बइस्संति-जम्हा णं देवाणुप्पिया { श्रम्ह क 
रण्णो सेते संखतल-विमल-सण्णिकासे चउदंते हत्थिरयणे समुप्पण्णे, तं हो णमम्हं व 
देवसरेणस्स तच्देवि णामघेज्जे विमलवाहुणे | विमलवाहुणे ? ] । तए णं तस्स देवसेणस्स रण्णो तच्चेवि 
णामधेञ्जे भविस्सति विमलवाहणेति = 


तए णं से विमलवाहणे राया तीसं वासां श्रगारवासमनज्भे वसित्ता श्रम्भापितीहि १ 
गुरमहत्तर्णाहि श्रन्भणुण्णाते समाणे, उदुमि सरए- संबद्ध श्रणुत्तरे मोक्लममो पुणरवि ध र ह 
जोयकप्पिर्णहि देवेहि, तर्हि इदुर्गहि क्ति पियाहि सणुण्णाहि मणामरहि स त न 
सर्वाहि चण्णाहि मंगर्लर्बह॒ सस्सिरि््र्हि वग्गृहि श्रभिणंदिज्जमाणे श्रमियुग्वमाणं य , ४ 
सुमरूभिमाने उज्जाणे एगं देवहूसमादाय सु डे भवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पव्वयाहिति ध प 
जं चेव दिवसं मु डे भवित्ता (श्रगाराश्रो श्रणगारियं) पन्बयाहित्ति तं चेव दिवसं रिक्ल- 
भ्रनिर्गहं श्रमिगिष्िहिति- जे केड उवसम्ा उप्पन्जिहिति, तं जहा--दिव्वा वा माणुत्ता वा ति 
जोणिया वा त्ते स्वे सम्मं सहिस्सइ खमिस्सइ तितिविलस्ससइ श्रह्यास्तिसइ । 
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तए णं से मभवं श्रणगारे भमविस्सति--इरिधासनिते मासासमिते एवं जहा वद्धमाणसामी तं 
चेव णिरवसेसं जाव भ्रव्वावारविरउसजोगजुत्ते \ 


तस्स णं भगवततस्स एतेणं विहारेणं विहरमाणस्स दुालसहि संवच्छर्रोहि बीतिककर्तेहि तेरसहि 
य पक्खह्‌ तेरसमस्स णं संवच्छरस्सं अंतरा बद्माणस्स श्रणुत्तरेणं णएणेणं जहुर भावणात्ते केवलवरणाण- 
दंसणे ससुप्पञ्जिहिति । जणे भविस्सति केवली सञच्वण्ण्‌ सव्वदरिसी सणेरइय जाब पंच महूभ्वया 
समाचणाडं छच्च लीवणिकाए धम्मं देसेमाणें विहरिस्सति 1 


से जहप्णासषएु श्रज्जो } सए समणाणं णिग्गंथाणं एमे श्रारंमठाणे पण्णे) एवानेव 
महापरमेवि श्ररह सलणाणं णिग्गंथाणं एं श्रारमठाणं पण्णवेहिति 1 


से जहाणामप्‌ श्रञ्जो ! सपु समणाणं णिभ्गथाणं इूविहे बंधे पण्णत्ते, तं जहा-- पेज्जबंधणे य, 
दोसब॑धणे घ । एवान्ेच सहाएपउमरेवि श्रा ससणाणं णिग्ंथाणं इुविहं बंघणं पण्णवेहिति, तं जहा-- 
पेञ्जबेघणं च, दोसदंधणं च 1 


से जहएणामएु श्रज्जो }! म्रए समणाणं णिरगंयाणं तश्रो दंडा पण्णत्ता, तं जहा--मणदंडे, 


चयदंडे, कायदंडे \ एवासेव महूपउमेवि श्ररहा तमणाणं णिर्गंथाणं तश्र दंड पण्णवेहिति, तं नहा-- 
मणोदंड, वयदंडं, कायदंडं । 


से जहाणामएु (श्नज्जो } मए समणाणं णि्ंथाणं चत्तारि कसाया पण्णक्ता, तं जहा-- 
कोहकसाए, माणकसाए, माधाकेसाए, लो मक्रसाए । एवातेव महापउमेवि श्ररहा समणाणं णिग्गंथाणं 
चत्तारि कसाए पण्णदेहिति, तं जहा--कोहकसायं, माणकसाय्‌, मायाकायं, लोभकसायं । 


से जहाणमए श्रज्जो } मए समणाणं णिग्गंथाणं पच कामगुणा पण्णत्ता, त जहा-- सहे, 
रूवे, गंधे, रसे, फास्ते \ एवामेव महापउमेवि प्रहा समणाणं णिर्ंथार्णं पंच कामगुणें पण्णवेहिति, त' 
जहा-- सह्‌, रूवं, गंधं, रसं, फासं । 


से जहाणामए श्रज्जो ! मए समणाणं णिग्गंथाणं द्यज्जीचणिकाया पण्णत्ता, तः जहा--पुढनि- 
कड्या, प्राउकाइय, तेउकाडइया, वाउकाडइधा, चणस्सइकादइया, तस्क्ताइया । एवामेव सहुपउसेवि 
भ्ररहा समणाणं निगंयाणं छज्जोकणिकाए पण्णर्वेहिति, त' जहा--पुढविकाइए, आउकाइए, तेउकादएः 
नाउकाइणए, चणस्सकाद ), तसकशए । 

से जहाणामएु (श्रज्जे! सए समणाणं लिर्पंयाणं ) सत्त मयह्ुणा पण्णत्ता, त जहा-- 
(इहलेगभए, परलोगभणए, भ्रादाणमषए, अ्रकम्हाभए, वेयणमए, सरणमए, श्रसिलोगमए) । एवामेव 
भहापञनेवि अरहा समणाणं लिग्यंयाणं सत्त मयटषणे पण्णवेहिति, (तः जहा--इहलोगभयं परलोगभयं 
भ्रादाणभयं श्मकम्हूसयं वेयणमयं मरणभयं श्रसिलोगभेयं) । 


एवं अहु मयह्वाणे, णव बंभचेरगुततीभ्रो, दसविधे समणधम्मे, एवं जावे तेत्तीसमासातणाउत्ति । 
से जहाणानए श्रज्जो ! मए समणाणे णिरणंयाणं णग्यभावे मु डमावे ्रण्हणषए भरदंतवणष्‌ 
अच्छत्तए श्रणुवाहणषए भमिसेज्जा फलगसेज्जा कदरुसेज्जा केसलोए बं मदेरवसि परधरपवेधे लद्धावलद्ध- 
विततीश्रो पण्णत्ताश्रो \ एवामेव महापयमेदि श्ररहा समणाणं णिम्मंयाणं णम्गाचं (सू डादं श्रण्हाणयं 
भदंतवणयं श्रच्छत्तयं श्रणुवा < ट्‌ 


हणयं सूमितेज्जं फलगसेज्जं कटटुसेऽ्जं केसलोयं बंभचेरवासं परधरपवेसं 
लद्धावलद्ध वित्त पण्णदेहिति 1 ४ 
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से जहाणासणए्‌ श्रज्जो । मए समणाणं णिग्गंथाणं श्राघाकम्मिएति वा उहेसिएति वा मीसन्जा- 
एति वा अज्मोयरएति चा पुतिए कीते पामिच्चे श्रच्छेञ्जे श्रणिसदु श्रमिहुडेति वा कतारभत्तेति वा 
दुडिमिक्वमत्तेति वा गिलाणभत्तेति वा वह्‌लियामक्तेति वा पाहूणभत्तेति वा भुलभोयणेति वा 
कंदभोयणेति वा फलभोयणेत्ति वा बौयभोयणेति वा हुरियभोयणेत्ि वा पडिसिद्धं } एवामेव महापड- 
मेवि श्ररहा समाणाणं णिर्गंयाणं आधाकम्मियं वा (उदहृसियं चा मीसज्जायं वा श्रज्भोयरयं वा 
युतियं कोतं पानिच्चं श्रच्चेन्जं श्रणिसदरु' श्रमिहृडं वा कंतारमक्तं वा दुव्ििक्लसत्तं चा गिलाणमत्तं वा 
वहलियाभत्तं वा पाहुणभक्तं वा सूलभोयणं वा कंदभोयणं वः फलमोधणं वा नीयमोयणं वा) 
हुरितभोयणं वा पडितेहिस्सति । 

से जहाणामए अज्जो ! मए समणाणं णिगांथाणं पंचमहव्वत्तिए सपडिक्षकमणे श्रचेलए धम्मे 
पण्णत्ते । एवामेव सहापउमेवि श्ररहा समणाणं णिग्गंथाणं पंचमहुव्वतियं ( सपडिक्कमणं) प्रचेलग 
धम्मं पण्णवेहिति । 

से जहाणामए श्रञ्जो ! मए समणोवासगाणं पंचाणुन्वत्तिए सत्तसिक्लावतिएु--दुवालसविषे 
सावगधम्मे पण्णत्ते । एवामेव महापउमेवि श्ररहा समणोवास्षगाणं पंचाणुव्वतियं (सत्तसिक्लावतियं -- 
दुबालसविधं ) सावगधम्मं पण्णतेस्सति ¦ | 


से जहाणामए श्रञ्जो ! मए समणाणं गिम्गंथाणं सेज्जातरपिडेति वा रायपिडत्ति वा 
पडिसिद्धं । एवासेव महापउमेवि श्ररहा समणाणं णिग्गंयाणं सेज्जातरव्डिं वा रायपिडं वा 
पडिसेहिस्सति । 
से जहाणामए श्नञ्जो ! मम णव गणा एगारस गणधरा । एवामेव महापउमस्सवि ग्ररहतो 
णव गणा एगारस्त गणघरा भविस्संति 1 
से जहाणामणए्‌ श्रज्जो ! ब्रह तीसं वासां श्रगारवासमन्भे वसित्ता मूड भवित्ता ( श्रगाराश्रौ 
श्रणगारिथं) पव्वहइए, दुवालस संवच्छराइं तेरस पक्खा द्ृउमत्थपरियागं प्राउणित्ता तेरर्साहि पक्लेहि 
ऊणगाई्‌ तीसं वासाद्‌ केवलिपरिथागं पाउणित्ता, बायालीसं वासादं सासण्णपरिथागं पाउणित्ता, 
बावत्तरिवासाइ सन्वाउयं पालडइनक्ता सिज्मिस्सं (बुज्मिस्सं मुच्चिस्सं परिणिन्वाइस्सं) त 
करेस्सं 1 एवामेव महापउमेवि श्ररहा तीसं वासाईं श्रगारवासमञभे वसित्ता (मुडे मचित्ता 0 
-श्रणगारियं) पव्वाह्ती, दुवालस संवच्छराइं (तेरसपक्खा छछउमलत्थपरिथागं पाडणित्ता, तेरसष्ह्‌ 
पकर्खोहि ऊणगाईं तसं वासाईं केवलिपरिथागं पाउणित्ता, बायालीसं वासाड सा 
पाउणित्ता), वावन्तदिवासाइं सव्वाउयं पालइत्ता सिञ्मिहिती (बुज्िहिती मुच्चिहिती परिणिन्नार 
हती) , सब्वदुक्ष्लाणसंतं काहिती- 
संग्रहणी-गाथा 
जस्सील-समायारो, श्ररहा तित्थंकरो महावीरो । 
तस्सील-समायारो, होति उ श्ररहूाम महाप्डमो ।1१।। 


रत्नप्रभा पृथ्वी 


म्रार्यो ! श्रौणिक राजा भिम्भसार (बिम्बसार) काल मास मकाल कर इसी = 
रूप सै उतं 


के सीमन्तक नरकमे चौरासी हजार वर्षं की स्थिति वाले नारकीय भागमें नारक 
होगा (६२) 1 
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उसका वर्णं काला, काली श्राभावाला, गम्भीर लोमहषैक, भयंकर, त्रासजनक, ओरर परम 
कृष्ण होगा । वह्‌ वहां ज्वलन्त मन, वचन श्रौर काय-तीनों को तोलने वाली-जिसमे तीनो योग 


तन्मय हो जाएगे रेसी प्रगाढ, कटुक, ककंश, प्रचण्ड, दुःखकर दुगे के समान श्ररुष्य, ज्वलन्त, ग्रसह्य 
वेदना कौ वेदन करेगा । 


वह्‌ उस नरक से निकल कर ्रागामी उत्सर्पिणी मे इसी जम्बूदरीप नामक द्वीप मे, भारतवषं 


मे, वैतादयगिरि के पादमूल मे शुण्ड" जनपद के शतद्वार नगर मे सन्मति कुलकर की भद्रा नामक 
भार्याकी कुक्षि मे परुष रूप से उत्पच्च होगा } 


वह्‌ भद्रा भार्या परिपूर्णं नौ मास तथा सादं सात दिन-रात वीत जाने पर्‌ सुकुमार हाथ-पैर 
वाले, प्रहीन-परिपूर्णं, पंचेन्िय शरीर वाले लक्षण, व्यंजन ग्रौर गुणों से युक्त श्रवयव वारे, मान, 
उन्मान, प्रमाण श्रादि से सर्वग सुन्दर शरीरके धारक, चन्द्रके समान सौम्य श्राकार, कान्त, श्रिय 
दरौन श्रौर सुरूप पुत्र को उत्पन्न करेगी । 


जिस रात मे वह बालक जनेगी, उस रात में सारे तद्वार नगरमे भीतरग्रौर वाह्र भार 
श्नौर कुम्भ प्रमाण वाले पद्य ग्मौर रत्नोंकी वर्षा होगी । 


उस बालक के माता-पिता ग्यारह दिन व्यतीत हौ जाने पर श्रदुचिकमें के निवृत्त हौ जाने 
पर, वारहवें दिन उसका यथाथ गुणनिष्पन्न नाम संस्कार करेगे । यतः हमारे इस वालक के उत्पन्न 
होने पर समस्त शतद्वार नगर के भीतर-वाहिर भार श्ौर कुम्भ प्रमाण वारे पद्म ओर रत्नोँंकी वर्षा 


हई है, ग्रतः हमारे बालक का नाम महापद्म होना चाहिए । इस प्रकार विचार-विमश्षं कर उस बालक 
के माता-पिता उसका नाम महापद्म' निर्धारित करेगे | 


तब महापद्म को कुच अधिक भ्राठ वषंका हुभ्रा जानकर उसके माता-पिता उसे महान्‌ 
राज्याभिषेक के हारा अ्रभिषिक्त करेगे । वह्‌ वहां महान्‌ हिमवान्‌, महान्‌ मलय, मन्दर, श्रौर महेन्द्र 
पवेत के समान सर्वोच्च राज्यधमं का पालन करता हुभ्रा, यावत्‌ राज्य-शासन करता हूश्रा विचरेगा । 


तव उस महापञ्च सजा कौ भ्रन्य किसी समय महधिक, महाद्य.ति-सम्पन्न, मह्‌नूुभाग, 


महायशस्वी, महावलौ, महान्‌ सौख्य वाके पूर्णभद्र ग्रौर माणिभद्र नामके धारक दो देव सैनिक कर्म- 
सेना संबंधी काये करेगे } 


तव उस शतद्वार नगर में श्रनेक राजा, ईदवर, तलवर, माडस्बिक, कौटुम्बिक, इभ्य, श्र ष्ठी, 
सेनापति, सा्थेवाह्‌ श्रादि एक दूसरे को इस प्रकार सम्बोधित करेगे श्मौर इस प्रकार से कहँगे-देवानु- 
प्रियौ ! महरधिक, महाद्य तिसम्पच्च, महानुभाग, महायशस्वी, महाबली, ग्रौर महान्‌ सौख्य वाले 
पूणद्र ग्रौर माणिभद्र नामकं दो देव यतः राजा महापद्म का सेनिककम कर रहे ह, श्रत हमारे 


महाप राजा का दुसरा नाम दिवसेन" होना चाहिए) तव से उस महापद्म राजाका दृसरानाम 
देवसेन' होगा । 


तव उस देवसेन राजा के अन्य किसी समय निर्मल शंखतल के समान इवेत, चार दात वाला 
दस्तिरत्न उत्पन्न होगा । तव वह्‌ देवसेन राजा निर्मल शंखतल के समान उवेत चार दाति वाल हस्ति- 
रत्न पर्‌ ्रारूढ होकर रातद्वार्‌ नगर के बीचोवीच होते हुए वार-वार जायगा श्रौर ञ्रायगा | 


_ तव उस शतद्वार नगर के अनेक राजा, ईर्वर, तलवर, माडम्विक, कौटुम्बिक, द्भ्य, श्रेष्ठी 
सेनापत्ति, साथवाह श्रादि परस्पर एक दूसरे को सम्बोधित करेगे ्रौर इस प्रकारसे करगे--देवानु- 
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प्रियो { हमारे राजा देवसेन के निर्मल शंखतल के समान उवेत, चार दांत वाला हस्तिरत्न है, श्रतः 
देवानुप्रियो | हमारे राजा कातीसरा नाम विमलवाहुन' होना चाहिए । तव से उस देवसेन राजा 
का तीसरा नाम विमलवाहन' होगा । 
तव वह्‌ विमलवाहन राजा तीस वषं तक गृहुवास में रहकर, माता-पिता के देवेगति को 
पराप्त होने पर, गुरुजनो ओर महत्तर पुरुषो के द्वारा श्रनूज्ना केकर शरद्‌ ऋतु मे जीतकल्िक, 
लोकान्तिक देवों के हारा श्रनुत्तर मोक्षमागं के लिए संवृद्ध होगे । तव वे इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञः 
मनःप्रिय, उदार, कल्याण, हिव, धन्य, मांगलिक श्री क्रार-सहित वाणी से अभिनन्दित श्रौर संस्तुत 
होते हए नगर के बाहर ससुभूमिभागः नामके उद्यान मेंएक देवटष्य लेकर मूण्डितहौोश्रगारसे 
श्रनगारितामे प्रत्रजित होगे । 
वे भगवान्‌ जिस दिन मुण्डितं होकर अगार से अनगारितामें प्रव्रजित हगे, उसी दिवे 
स्वयंदही इस प्रकार का प्रभिगश्रह्‌ ग्रहण करेगे-- 
देवकृत, मनुष्यकृत या तिर्यग्योनिकं जिस किसी प्रकार के भी उपसर्ग उत्पन्न हौगे, उन सव 
कोर भली भांतिसे सहन करूगा, ग्रहीनभावसे दृढता के साथ सहन करू गा, तितिक्चाकषूगा 
श्रौर अविचल भाव से सहुगा । । 
तव वे भगवान्‌ (महापद्य) श्रनगार ईूर्यासमितिसे, भाषासमिति से संयुक्त होकर जसे 
वर्धमान स्वामी (तपद्चवरण में संलग्न हुए थे, उन्हीं के समान) सर्व ग्रनगार धर्मं का पालन करते हए 
व्यापार~रहित व्ुत्सृष्ट योग से युक्त होगे । 
उन भगवान्‌ महापद्म के इस प्रकार को विहार से विचरण करते हुए बारह वर्षं श्रौर तेर 
पक्ष बीत जाने पर, तेरहवें वषं के श्रन्तराल मे वत्त॑मान होने पर श्मनुत्तरज्ञान के द्वारा भविन 
अध्ययन के कथनानुसार केवल वर ज्ञान-दशंन उत्पन्न होगे । तबवे जिस, केवली, सव, सर्वदर्शी 
होकर नारक श्रादि सवं लोकों के पय्यों को जानेगे-देखेगे । वे भावना-सहित पांच महात्रतो को, 
छह जीव निकायो की ग्रौर धर्मं की देशना करते हृए विहार करेगे 1 
आर्यो { जसे मेने श्रमण-निश्रन्थों के लिए एक आरम्भ-स्थान का निरूपण क्रिया है, इसी 
प्रकार प्रत्‌ महापद्म भी श्रसण-निग्रन्थो के लिए एक आरम्भस्थान का निरूपण करेगे । ि 
आर्यो ! ते जैसे शरमण-निग्रंथो के लिए दयो प्रकारके वन्धनौंका निरूपण क्यादै, जस 
्रयोबन्ध श्नौरं द्रे षबन्धन । इसी प्रकार श्रेत्‌ महापद्म भी श्रमण-निग्रन्थों के लिए दीब्रकार 
बन्धन करगे । जँसे--प्र योवन्धन ग्रौर द्रं षबन्धन । 
परार्यो ! जैसे मैने ्रमण-निग्रन्थों के लिए तीन प्रकार क दण्डं का निरूपण किया है, जस 
सनोदण्ड, वचनदण्ड ग्रौर कायदण्ड । इसी प्रकार श्रेत्‌ महापद्य भी श्रमण-निग्र थौ के लिए तीन , 
प्रकार कै दण्डं का निरूपणं करेगे \ जसे ~ मनोदण्डः वचनदण्ड रौर कायदण्ड 1 ह 
श्रर्यो ! जैने श्रमण-निग्रन्थो के लिए जसे चार कषायो का निरूपण किया हैः यथा कोः 
कषाय, सानकषाय, मायाकषाय ग्रौर लोभकषाय । इसी प्रकार ग्रहत्‌ महापव सी श्रमण-निग्र र 
के लिए चार प्रकार के कषायोंका तिरूपण करगे) जंसे--क्रोधकषाय, सानकषायः मायाकषायस्र 


=-= 
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ग्रार्यो } मैने श्रमण-निर््र॑न्थोंके लिए जैसे पांच कामगु्णों का निरूपण किया है, जेसे--शव्द, 


रूप, रस, गन्ध ्रौर स्पशे ! इसी प्रकार प्रहेत्‌ महापद्म भी श्रमण-निग्रन्थो के लिए पांच कामगुर्णो 
का तिरूपण करेगे । जेसे- शब्द, रूप, गन्ध. रस श्रौर स्पदयं । 


ग्ार्यो ! मैने श्रमण-निग्रन्थो के लिए जसे छह जीवनिकायों का निरूपण किया है, यथा-- 
पृथ्वौकायिक, ग्रप्कायिक, तेजस्काथिक, वायूकायिक, _ वनस्पतिकायिक श्रौर तरसकायिक । इसी प्रकार 
ग्रहेत्‌ महापद्म भी श्रमण-निग्रन्थों के लिए छह जीवनिकायों का निरूपण करेगे । जंसे-पृथ्वीकायिकः, 
अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुक्ायिक, वनस्पतिकायिक श्रौर्‌ चस्षकायिक । 


म्ार्यो ! मैने श्रमण-निग्र॑न्थों के लिए जैसे सात भयस्थानों का निहू्पण किया है, जैसे-- 
इहलोकभय, परलोकभय, श्रादानभय, ्रकस्माद्‌ भय, वेदनाभय, मरणभय श्रौर श्रर्लोकभय । इसी 
प्रकार ग्र्हेत्‌ महापद्म भी श्रमण-निग्र॑न्थों के लिए सात भयस्थानों का निरूपण करेगे जसे-- 
इहलोकभय, परलोकभय, आदानभय, ्रकस्माद्भय, वेदनाभय, मरणभय ौर अरर्लोकभय , 


म्रार्यो ! मैने श्रमण-निग्रन्थो के लिए जैसे प्राठ मदस्थानोंका, नौ ब्रह्मचर्यं गुप्तियों का, 
दशप्रकार के श्रमण-घर्मो का यावत्‌ तेतीस भ्रारातनाश्रोका निरूपण कियाहै इसी प्रकार ग्रहेत्‌ 


महापद्म भी श्रमण-निग्रन्थों के लिए भ्राठ मदस्थानों का, नौ ब्रह्मचर्यगुप्तियों का, दश प्रकार के 
श्रमण-धर्मो का यावत्‌ तेतीस अ्राशातनओं का निरूपण करेगे । 


मर्यो ! भने श्रमण-निग्रस्थो के लिए जसे नगनभाव, मुण्डभाव, स्नान-त्याग, दन्त-धावन- 
त्याग, चन्न-धारण-त्याग, उपानह्‌ (जूता) त्याग, भूमिक्ञय्या, फनकशय्या, काष्ठडाय्या, केललोच, 
ब्रह्मचयेवास, नौर परमृहप्रवेश कर लब्ध-्रपलव्ध वृत्ति (स्रादर-स्रनादरपूवेक प्राप्त भिक्षा) का 
निरूपण किया है, इसी प्रकार ग्रहत्‌ महापद्म भी श्रमण-निरग्रन्थों के लिए नग्नभाव, मुण्डभाव, स्नान- 
त्याग, भ्रुभिशय्या, फलकरशय्या, काष्ठडाय्या, केडलोच, ब्रह्मचयंवास श्रौर परगृहप्रवेश कर लन्ध-ग्रलन्ध 
वृत्ति का निरूपण करेगे । 


भरार्यो | मैने श्रमणननिग्रन्थो के लिए जैसे ्राधाक्मिक, म्नोट्‌ शिक, मिश्वजनात, 
मरध्यवपुरक, पूतिक, करीत, प्रामित्य, श्रेय, अनिसृष्ट, श्रभ्याहत, कान्तारभक्त, दुरभिक्षभक्त, 
ग्लानभक्त, वादेलिकाभक्त, प्राघूणिकभक्त, सूलभोजन, कन्दभोजन, फलभोजन, वीजभौजन ओर 
हरितभोजन का निषेध किया है, उसी प्रकार म्रहेत्‌ महापञ्च भी श्रमण-निग्रन्थों के लिए आधाकमिक, 
भ्रोद्‌ शिक, मिश्रजात, अ्रध्यवपूरक, पूतिक, क्रीत, प्रामित्य, आचय, ्रनिसूृष्टिक, ग्रभ्याहूत, 
कान्तारभक्त, दुभिक्षभक्त, ग्लानभक्त, वार्दलिकाथक्त, प्राघूणिकभक्त, मूलभोजन, कन्दभोजन, 
फल भोजन, वोजभोजन, कन्दभोजन, फलभोजन, बीजभोजन ओर हरितभोजन का निषेध करेगे । 
„ शआरर्यो! सेने श्रमण-निगरन्ों के लिए जैसे-प्रतिक्रमण श्रौर श्रचेलतायक्त पांच महान्रतरूप 
धम का निरूपण किया है, इसी प्रकार श्रेत्‌ महापद्म भी श्वमण-निग्रन्थों के लिए भरतिक्रमण ओर 
म्रचेलतायुक्त पांच महात्रतरूप धर्मे का निरूपण करेगे । 

गर्यो { भने श्रमणोपासकों के लिए जैसे पांच ग्रणुत्रत श्रौर सात चिक्षाव्रत रूप बारह प्रकार 
के श्रावकधमे का निरूपण किया है, इसी प्रकार अहत्‌ महापद्म भी पांच प्रणुत्रत श्रौर सात. शिक्षा 
न्रतरूप वारह्‌ प्रकार के श्रावकधमं का निरूपण करेगे 1 
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प्रार्यो | मैने श्रमण-निग्रन्थों के लिए जैसे शय्यातरपिण्ड श्रौर राजपिण्ड का प्रतिषेध 
किया है, इसी प्रकार भ्र्त्‌ महापद्म भी श्रमण-निग्रन्थों के लिए शय्यातरपिण्ड श्रौर राजपिण्डका 
प्रतिषेध करेगे । 

मरार्यो ! मेरे जैसेनौ गण श्रौर ग्यारह गणधर रै, इसी प्रकार प्रत्‌ महापद्यके भीनौगण 
श्नौर ग्यारह गणधर हग । 

आर्यो ! जैसे मँ तीस वषं तकं श्रगारवास मे रहकर मुण्डित हो श्रगारसे श्रनगारितामें 
्र्रजित हुश्रा, वारह॒ वपं ओर तेरह पक्ष तक छद्यस्थ-पर्याय को प्राप्त कर, तेरह पक्षों से कम तीस 
वर्षो तक केवलि-पर्याय पाकर, वयालीस वषं तक श्रामण्य-पर्याय पालन कर सर्वं श्रायु बहत्तर वष 
पार्लन कर सिद्ध, बुद्ध, मूक्त श्रौर परिनिवृत्त होकर सवं दुःसोंका अरन्त करूगा। इसी प्रकार श्रत्‌ 
महापद्य भी तीस वषं तक प्रगारवासमे रहकर मुण्डितिहौ श्रगारसे श्रनगरितामेँप्रत्रजित हे, 
वारह्‌ वषं तेरह पन्न तक छब्यस्थ-पर्याय को प्राप्त कर, तेरह पश्च से कम तीस वर्षो तक केवलि- 
पर्याय पाकर वयालीस वषं तक श्रामण्य-पर्याय पालन कर, बहत्तर वषं की सम्पूणं श्रायु भोगकर 
सिद्ध, बुद्ध, मक्त श्रौर परिनिवृत्त होकर सवेदुःखो का अरन्त करगे] 

जिस प्रकार के शील-समाचार वाले प्रहैत्‌ तीर्थकर महावीर हृए दहै, उसी प्रकार के शील 
समाचार वाले म्रहेत्‌ महापद्म होगे 
नक्षत्र--सूच 

६३ -णव णक्खत्ता चंदस्स पच्छमागा पण्णत्ता, तं जहा-- 
संग्रहणी-गाथा 

अभिर समणो घणिहूा, रेवति श्रस्सिणि मरगसिर पुसो । 
हत्थो चित्ता य तहा, पच्छेभागं णव हवति ।\१। 

नौ नक्षत्र चन्द्रमाके पृष्ठभाग के होतेह, ्र्थात्‌ चन्द्रमा उनका पृष्ठ भागं से भोग 
करता है 1 जेसे- । ध 

१. अभिजित, २. श्रवण, ३. धनिष्ठा, ४. रेवती, ५. श्ररिविनी, ६. मृगशिर, ७" 4०. 
८. हुस्त, &. चिच्रा। 
विमान-सुत्र । ५.६ ३ 
६४--श्राणत-पाणत-श्रारणच्चुतेसु कप्पेसु विसाणा णव जोयणसयाईइं उड उच्चत्तण पण्ण 

म्नात, प्राणत, आरण श्रौर श्रच्युत कल्पों मे विमान नौ योजन ऊचे के गये हँ (६४) । 
कुलकर-सुत्र 

६५--विमलवाहुणे णं कुलकरे णव धणुसताइ उड उच्चत्तण हुता । 

विमलवाहन कुलकर नौ सौ धनुष ऊचे थे (६५) । 


तीर्थेकर-सूत्र 
६६--उसमेणं श्वरह्‌ग कोस्लिएणं इमी श्रोसप्पिणीएु ण्वि साभ 
वीडइवंकंतर्गहु तित्थे पवत्तिते । । 


रोचमकोडाकोडीहि 
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वैदलिक (कोशलाः नगरी मे उस्पन्न) श्रन्‌ ऋषभनै इस ग्रव्तपिणी का नौ कोडाकोडी 
सागरोपम काल व्यतीत हयेन पर तीथे का प्रवरसैन किया (६९) । 
[मन्त | -दीप-मुत्र 8 कः 
६७--चणदंत-लहुदत-गूढदंत-सुद्धदेवदौवा णं दीवा णव-णव जोपणसतादं श्रायामविकखंभेण 
पण्णत्ता ) 
घनदन्त, लष्टदत्त, गूढदन्त श्रौर चुद्दन्त, ये द्वीप (अरन्त्दीप) नौ-तौ सौ योजन लम्वे-चौड्‌ 
कट गये दै । (६७) 
शुकग्रह्‌-वीथी-सूत् 
, ६८--सुक्कस्स णं महागहुस्स णव वोहीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--हयवोही, मयवीहौी, णागवीही' 
वसहवीहौ, गोवीही, उरमदीही, प्रयवीही, निवी, वेसाणरवीही \ 
श्रुक्र सदा्रह्‌ की नौ वीधथियां (परिश्रमण की गलिर्या) कटी गर ह 1 जंसे-- 
१. हयवीधथि, २. गजवौथि, ६. तागवीधि, ४. वुषभरवीथि, ५. गोवीधि, ९. उरग्यीधि, 
७. श्रजवीथि, ८. मृगवीथि, ६. वैश्वानर वीथि (६ )1 


कर्म सूत्र 

६९--णविषे णोकसायतेयणिज्जे कम्मे पण्णत्ते, तं जहा -- इत्थिवेए, पृरिसवेएः णपु सकवेए, 
हषे, रती, श्ररती, भये, सोगे, दुग दा ) 

नोकषाय वेदनीय कमं तौ प्रकार्‌ का कहा गया द! जैसे- 

१. स्व्रीवेद, २. पुरुष वेद, ३. नपुसक वेद, ४. हास्य वेदनीय, ५. रति वेदनीय, 
६. श्ररति वेदनीय, ७. भय वेदनीय, ०. शोक वेदनीय ६, जुगुप्सा वेदनीय (६६) } 
कुलकोदि-सू् । 

७०--चउरिदिथाणं णन जइ-कुलकोडि-जो णिपम्‌ह्‌-सयसहस्सा पण्णत्ता । 

चतुरिन्द्रिय जीवों की नौ लाख जाति-कुलकोटियां कही गई हैँ (७०) । 

७१--मुघगपरिसष्य-यलयर-पीचिदियतिरिक्छजोणियाणं णव जाइ-कुलकोडि-जोणियमुहु- 
सखयसहस्सा पण्णक्ता } त 


इह । ५ ति्येग्योनिकं स्थलचर-गुनग-परिसर्पो की नौ लाख जाति-कूलकोटियां कदी 
७१) \ 

पापकमे-सूत्र 

र ७२--जीवा णं णवद्धाणणिव्वत्तिते पोग्गले पावकम्मन्ताए्‌ चिणिसु वा चिणंत्ति वा चिभिस्संति 

1 जहा-पुडविकाहयणिभ्वत्तिते, (श्राउकाडइय निन्वत्तिते, तेउकाइ्यणिष्चत्तिते, वाउव्ताइथणिव्व- 


य वेडंदियणिन्वत्तिते, तेडदियणिव्वत्तित्ते, चर्ारदियणिच्व्तिते) पिदिय- 


एवं--चिण-उचचिण (वंघ-उदीर-वेद तदह} णिजञ्जरा चेव \ 
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जीवों ने नौ स्थानों से निर्वोतित पुद्गल का पापकर्मल्प से प्रतीतकालमें संचय वियाहै, 
वतेमानमें कर रहै हैँ श्रौर भविष्य में करेगे । जैसे- 

१. पृथ्वीकायिक निर्वैतित पुद्गलों का, २. श्रप्कायिक निर्वेतित पुद्गलों का, ३. तेजस्कार्थिक 
निर्वि पुद्गलो का, ४, वायुकासिकनिर्वैतित पुद्गलों का, ५. वनस्पत्तिकाथिकनिवेत्तित पुद्गलो का, 
६. द्ीन्द्िनिर्वतित पुद्गरलो का, ७. वरीन्दियनिर्ैतित्त धुद्गलों का, ८, चतुरिन्दियनिवे तित पृरद्गलो 
का, ९. पंचेन्द्रियलिवेतित पुद्गलं का । 

इसी प्रकार उनका उपचय, बन्ध, उदीरण, वेदन श्नौर निर्जरणं किया ह, करते ह, ग्रौर 
करेगे । 


पुद्‌गल-सूनत्र 
७३--णवपएसिया खंघा श्रणंता पण्णत्ता जाव णवग्रुणचुक्वा पोरला श्र्ण॑ता पण्णत्ता 


नौ प्रदेशी पुद्गल स्कन्ध श्रनेन्त हैँ । 

प्राकार के नौ प्रदेशो मेःख्रवगादं पुदुमल भ्रनन्तर्है) 

नौ समय की स्थिति वाले पृद्गल भ्रनन्त ह । 

नौ गण काले पुद्गल अनन्त हैँ) 

इसी प्रकार शेष वर्णं तथा गन्ध, रस श्रौर स्पर्थो के नौ गुण वाले पुद्गलं भ्मनन्त जानना 
चाहिए (७३) । । 


।! चवम्‌ स्थान समाप्त |) 


दशम स्थानत 
सार : संक्षेप 


प्रस्तुत स्थान मे दश की संख्या से सम्बद्ध विविध विषयी का वणेन किया गयादहै। सवप्रथम 
लोकस्थिति के १० प्रकार बताये गये हँ । तदनन्तर इन्द्रिय-विषयों के ग्रौर पृद्गल-संचलन के १० 
प्रकार बताकर क्रोध कौ उत्पत्ति के १० कारणों का विस्तार से विवेचन कियागयाहै। भ्रन्तरंगमे 
क्रोधकषाय का उदय होने पर ग्रौर वाह्य में सूत्र-निर्दिष्ट कारणो के मिलने पर क्रोध उत्पन्न होताहै। 
ग्रतः साधकं को क्रोध उत्पन्न करने वाले कारणों से बचना चाहिए । इसी प्रकारं प्रहंकार के कारणभूत 
० कारणों का ग्रौर चित्त-समाधि-ग्रसमाधि के १०-१० कारणों का निर्देश मननीय है । प्रत्रज्याके 
१० कारणो से ज्ञात होता है कि मनुष्य किस-किस निमित्त के मिलने पर धर त्याग कर साधु बनता 
है । वैयावृत््य के १० प्रकारो से सिद्ध है कि साधक को ्राचाये, उपाध्याय, स्थविर श्रादि गुरुजनों के 
सिवाय रूण साधु कौ, नवीन दीक्षित कौ ग्रौर साधमिकसाघुकौभी वेयावृत्त्य करना भ्रावश्यक है । 


प्रतिसेवना, ्रालोचना श्रोरं प्रायरिचत्त के १०-१० दोषों का वणन साधक को उनसे बचने की 
प्रेरणा देता है । उपघात-विदोधि, श्रौर संक्लेश-ग्रसंक्लेशा के १०-१० भेद मननीय हैँ । वे उपघात 


ग्रौर संक्लेश के कारणों से बचने तथा विशोधि गओरौर श्रसंक्लेश या चित्त-निमलता रखने को सूचना 
देते हैँ । 


स्वाध्याय-कालमे ही स्वाध्याय करना चाहिए, श्रस्वाध्याय कालम नहीं, क्योकि उल्कापात, 
आदि के समय पठन-पाठन करने से दृष्टिमन्दता म्रादि की सम्भावना रहती है । नगर के राजादि 


प्रधान पुरुष के मरण होने पर स्वाध्याय करना लोक विरुद्ध है, इसी प्रकार श्रन्य श्रस्वाध्याय कालों मे 
स्वाध्याय करने प्र शास्त्रों में श्रनेक दोषों का वणेन कियादहै। 


सृक्ष्म-पद में १० प्रकार के सूक्ष्म जीवों का जानना ्रहिसात्रतीके लिए परम प्रावश्यकहै। 
मिथ्यात्व के १० भेद मिथ्यात्व को चृडने ग्रौर रुचि (सम्यक्त्व) के १० भेद सम्यक्त्व को ग्रहण कराने 


कौप्ररणादेते दहै । भाविभद्रत्व के १० स्थान मनुष्य के भावौ कल्याणके कार्ण होने से समाचरणीय 
है) प्राशंसाके १० स्थान साधकके पतनके कारण] 


धमे-पद कै म्रन्त्गेत ग्रामधमे, नगरध्मं, राष्टृधमे ओर कलधम लौकिक कर्तव्यो के पालन की 
ग्रौर भर्‌ तधम, चारित्रध्मं श्रादि प्रात्मधर्मं पारलौकिक कर्तव्यो के पालन कीप्रोरणा देते है| 


स्थविरो के १० भेद सव कौ विनय शओ्रौर वैयावृत््य करने के सूचकं! पुत्रके दश भेद 
तात्कालिक परिस्थिति के परिचायक हैँ 1 तेजोलेदया-प्रयोग के १० प्रकार तेजोलव्धि की उग्रता के 


योतक है ^ 1 दान के १० भेद भारतीय दान को प्राचोनता ग्रौर विविधता को प्रकट करते हं । वादके 
१० दोषों का वणेन प्राचीनकाल में वाद होने की श्रधिकता वताते है) 


भन महावीर के छद्मस्थकालीन १० स्वप्न, १० प्रास्चयेक (अरेरे) एवं श्रन्य अनेक 
महेत्वपुण वणनो के साथ दश दशाग्रोंके मेद-प्रभेदों का व्णेत मननौय 


स # दै 1 इसौ प्रकार दुष्टिवादके 
१० भेद आदि प्रनेक सहत्वपूणं विषयो का संकलन इस दशवे स्थान मे किया गया है । [1[] 


दश्च लथान 


लोकस्थित्ति-सत्र 
१--दसबिधा लोगद्टती पण्णत्ता, तं जहा-- 


# 


१. 


= ‰ ५ 


८. 


६. 


जण्णं  जोवा उदाइत्ता-उद्‌ादत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-मुज्जो पच्चायंति--एवं एगा 
(एवं एगा) लोषट्टती प्णत्ता । 

जण्णं जोदाणं सया समितं पावे कम्मे कज्जत्ति--एवंप्पेया लोगद्टितौ पण्णत्ता 1 

जण्णं जीचाणं सया समितं सोहुणिज्जे पावे कम्मे फञ्जत्ति-एवंप्पेगा लोगद्विती पण्णत्ता 


. णणएवंसुवा मव्वं वा, एचिस्सत्तिदानजं जीडा श्रजीवा मचिस्ंति, श्रजीवा वा जीवा 


भविस्संति--एवंप्पेगा लोगद्धिती पण्मत्ता । 

ण एवं सुतं वा मव्वं का भविस्सति वा जं तसा पाणः वोच्छिन्जिस्संत्ति थावरा पाणा 
भविस्तंति, थावरा पाणा वोच्छिञ्जिस्संति तसा पाणा भविस्संति--एवप्वेगा लोगद्विती 
पण्णत्ता } 

ण एवं सूतं वा भच्वं वा भविस्ति वाजं लोगे प्रलोगे भविस्सति, अलोगे वा लोगे 
सविस्सत्ति-एवेप्पेगा लोगह्िती पण्णत्ता \ 

ण एवं श्रूतं चा भव्वं चा भविस्तत्तिवाजं सोए ्रलोए्‌ पविस्सत्ति, श्नलोएु वा लोए 

पचिस्तत्ति--एवंष्पेगा लोगहती पण्णत्ता \ 

जाव ताव लोगे ताव ताव जोवा, जाव ताव जीवा ताव ताव लोए-एर्वप्पेगा लोगद्िती 

पण्णत्ता ! 

जाव तावं जीवाणय पोर्गलाण य गत्तिपरियाए ताव ताव लोए, जाव ताच लोगे ताव 

ताव जीबाण घ पोस्भलाण य गत्तिपरियाएु एकंप्पेगा लोगदह्िती पण्णत्ता । 


१०. सब्वेमुवि णं लोगतेसु प्रबद्धपापपुष्ाः पोग्गला लुक्वत्ताए कजञ्जंति, जणं जौदा य पौग्गला 


लोक-स्थिति भ्र्थात्‌ लोक का स्वभाव दच्च प्रकार काद) जंसे-- १ 
१. जीव वार-वार मरते हैँ गौर वही (लोक में) वार-वार उत्पन्न होते हैः परं 


य णो संचायंति बिया लोगंता गमणयाए--एवेप्पेगा लोगद्ितौ पण्णत्ता \ 


एक लीक 


स्थिति कटी गई है) 
२. जीव सदा निरन्तर पाप कर्मं करते है, यह भी एक लोकस्थित्ति कही गर है 1 ति कहो 
३. जीव सदा ह्र समय मोहनीय पापकर्म का वन्ध करते है, यह्‌ भी एक लोकस्थिति क 
र श्रजीव हौ 


४. नकभीरेसाहृभ्राै,नरेसाहोरहाहै श्रौरनदेसा कभी होगा किं जीव, 


५. न कभीरेसाहृश्रादहै, नेषाहोर्हाहै, रौर न कभी दसा होगा 


जायें श्नौर प्रजौव, जीव हो जायें । यह भी एक लोकस्थिति कहौ शई है व्रसजीर्को का 


की १ वख 1 
विच्छेद हयो जाय श्नौर सव जीव स्थावर हो जाये 1 अ्रथवा स्थावर जीवा का विच्छद ह 
जाय ग्रौर सव जीवं चस हौ जावे ! यह भी एक लोकस्थिति कदी गरईहै। 


दशम स्थान | 


९. 


७. 


१५. 


[६८६ 
तकसोरेसाहुश्रादै, नेसाहो रहाहै ग्रौरन कभी एसा होगा कि जव लोक, ग्रलोक 
हो जाय म्नौर प्रलोक, लोक हो जाय 1 यह्‌ भी एक लोकस्थिति कही गई ह । स 
न कभौरेसाहुश्राहै, नदेसाहौ रहादैओौरन कभी एेसा होगा कि जव लोक ्रलोकमें 
प्रविष्ट हो जाय श्रौर श्रलोक लोक मेँ प्रविष्ट हौ जाय । यह्‌ भी एक लोकस्थिति कही 


गईदहे। 


. जहां तक लोक है, वहां तक जीव दँ ओर जहां तक जीव दहै वहां तक लोकदि। यह्‌भौ 


एक लोकस्थिति कहौ गर है । 

जहां तक जीव श्रौरपुदगलों का गतिपर्याय (गमन) दै, वहां तक लोक है भौर जहां तक 
लोकं है, वहां तक जोवो श्रौर पुद्गलो का गतिपर्याय है) यह भौ एक लोकस्थिति कही 
गई ठै] 

लोक के सभी श्रन्तिमि भागों में श्रबद्ध पाश्वेस्पृष्ट (ग्रबद्ध ग्रौर श्रस्पृष्ट) पुद्गल दूसरे रूक्ष 
पुद्गलो के द्वारा रूक्ष कर दिये जाते है जिससे जोव श्रौर पुद्गल लोकान्त से बाहर 
गसन करने के लिए समर्थं नहीं होते हँ । यह भी एक लोकस्थिति कही गई है (१) । 


इन्द्रियाथं -सूत्र 
- २--दक्षविहे सहे पण्णत्ते, तं जहा- 


संग्रह-श्लोक 


न 


> # @ + +< ० ~ ~ ~ 


९० 


णीहारि पिडिमे लुक्खे, भिण्णे जज्जरिते इ य! 
दीहै रहस्से पुहत्ते य, काकणी खिखिणिस्सरे \\१। 


रब्द दश प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 
. निर्हारी--घण्टे से निकलने वाला घोषवान्‌ शब्द । 


पिण्डिम--घोष-रहित नगाडं का शाब्द ] 


- रूक्ष--काक के समान ककंश शब्द । 

. भिन्न-वस्तुके ट्टनेसे होने वाला शब्द 1 

- जजेरित--तार वाले वाजे का शब्द 

- दीघं दूर तक सुनाई देने वाला मेघ जैसा शब्द 1 

- छस्व- सूक्ष्म या थोड़ी दुर तक सुनाई देने वाला वीणादिका 
- पृथक््व--भ्रनेक्‌ बाजों का संयुक्त शब्द । 

- काकणी सूक्ष्म कण्ठो से निकला शब्द । 


खब्द्‌ । 


- किकिणीस्वर--चू घस्रं कौ ध्वनि रूप शब्द (२) । 


३--दस इदियत्या तीता पण्णत्ता, तं जहा--देसेणवि एगे सदां सुणसु 1 सव्वेणवि एभे सहाद 
सुणसु । देसेणवि एगे रूबाई्‌ं पर्णससु । सब्वेणवि एने रूवाइं पसिसु \ (देसेणचि एते गंधाइ जघस ! 
सव्चेणवि एगे गंघाई ¶=घस्ु \ देसेणवि एगे रसाइं श्रसार्देसु । सब्वेणवि एने रसां श्रासादेच्ु \ देसेणवि 
एगे फासाइं पडसवेदेसु) \ सव्वेणवि एते फासादइं पडिसंवेदेसु \ 

इन्द्रियो के अ्रतोतकालीन विषय दश कहे गये हैँ । जेसे-- 


६९० | [ स्थानाद्धसूत्र 


- श्रनेक जीवोंने रीर के एक देशसे भी शब्द सुनेथे। 

ग्रनेक जीवों ने शरीरके सवेदेशसे भी शब्द सूने थे। 

ग्रनेक जीवोंनेररीरकेएकदेशसेभीरूपदेखेथे। 

ग्रनेक जीवोंने शरीरके सवंदेशसेभीरूपदेखेथे। 

प्रनेक जीवों ने शरीरके एक देशस भी गन्धरसूघेथे। 

. अनेक जीवों ने शरीरके सवे देशसे भी गन्धसूषेये। 

भ्रनेक्‌ जीवोंनेरारीरकेएकदेशसे भी रसच्खेयथे। 

ग्रनेक जीवोने शरीरके सवेदेशसे भी रस चलेथे। 

ग्रनेक जीवोंने शरीरके एकदेशसे भी स्पर्शोका वेदन किया था) 

. ्रनेक जीवोंने दारीरके सव देशसे भी स्पर्शो का वेदन कियाथा (३)) ४ 
विवेचन--टीकाकार ने 'देशतः' ग्रौर 'सवेतः” के श्ननेक श्रथं किए है 1 यथा--बहुत-से शब्दों के 

समूह मे किसी को सुनना श्रौर किसी को न सुनना देशतः सुनना है । सबको सुनना स्व॑तः सूनना दै। 

प्रथवा देशतः सुनने का श्रथ इन्द्रियों के एक देश से प्र्थात्‌ श्नौत्र से सुनना है । संभिन्नश्रोतोलन्धि वाला 

सभी इन्द्रियों से शब्द सुनता है । अ्रथव। एक कान से सुनना देशतः ग्नौर दोनों कानों से सुनना सवतः 

सृनना कह्‌लाता है । 


४--दस इंदियत्था पड्प्पण्णा पण्णत्ता, तं जहा-देसेणचि एगे सहाई सुरेति । सव्वेणवि एगे 

सहाद सुणेति 1 . (देसेणवि एगे रूवादं पासंति । सब्वेणवि एगे रूवाद्रं पासंत्ति । देेणवि एमे गंघाई 

{जिघंति । समन्वेणवि एगे गंधाइं जघंति। देसेणवि एगे रसाहं ्रासादेति । सव्वेणवि एगे रसा 
प्रसादेति । देसेणवि एगे फासाईं पडिसंवेदे ति । सम्वेणवि एगे फासाइं पडिसंवेदेति) । 


@ 4» ^< ०< ~ ~< ~< 
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इन्द्रियो के वतैमानकालीन विषय दश कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. श्रनेक जीव शरीरके एकदेशसे भी शब्द सुनते हे । 

२. श्रनेक जीव शरीर के स्वैदेशसे भी शब्द सुनते है । 

३. अ्रनेक जीव रारीरकेएकदेशसे भी रूप देखते हैँ ¦ 

४. श्रनेकृ जीवरारीरकेसर्वंदेशसेभी रूप देखते दहै । 

५. श्रनेक जीव शरीरके एक देशसे भी गन्धसरूघतेहै। 

६. ग्रनेक जीव शरीरके सवैदेशसे भी गन्धसूघते दह 

७. श्रनेक जीव रारीरके एकदेशसे भी रस चखते है । 

८. प्रनेक जीव दारीर के सवे भागसे भी रस चखते हैं । 

९. श्रनेक जीव शरीरके एक देशसेभीस्पर्शोकावेदन करते दहै) 

१०. भ्रनेक जीव शरीर के स्वै देशसे भी स्पर्शो कावेदन करते हैँ) 6 

४५--दस ईंदियस्था श्रणागता पण्णत्ता, तं जहा-देसेणवि एगे सदाह सुणिस्संति । स 
एगे सदां सुणिस्संति (देसेणवि एगे रूवादं पासिस्संति । सन्वेणचि एगे रूवादुं पासिस्संति । । 
एगे गंधाहं जधिस्संति । सब्ेणवि एगे गंधाडइं लजिधिस्संति । देसेणवि एगे रसाइं प्रासदेस्सति । . 
सब्वेणवि एे रसाईं॑श्रासादेस्संति 1 देसेणवि एमे फासाईं पडिक्वेदेस्संति) । सब्वेणवि एं पस 
पडिसंवेदेस्संति । । 


दशम स्थान | { ६६१ 
इन्द्रियो के भविष्यकालीन विषय दश कहे गये हैँ । ज॑से-- 

१. श्रनेक जीव ररीर के एक देश से शब्द सूरनेगे । 

२. श्रनेक जीव शरीरके सर्वं देश से शब्द सुनेगे | 

३. भ्रनेक जीव शरीरके एकदेश से रूप देखेंगे । 

४. श्रनेक जीव शरीरके सवैदेशसे रूप देखेंगे । 

५. श्रनेक जीवरारीरके एक देशसे गन्धस्‌ घेंगे । 

६. अनेक जीव शरीर के सवे देशसे गन्ध सूघेगे। 

७. अ्रनेक जीव शरीरके एकदेश से रस चखेगे । 

८. श्रनेक जीव शरीरके सवं देश से रस चखेगे 1 

६. श्रतेक जीवशरीरके एक देश से स्पर्शो का वेदन करेगे । 
१०. भ्रनेक जीव शरीर के सवे देशों से स्पर्शो का वेदन करेगे (५) । . 


अच््छिन्न-पुदगल-चलन-सुत्र 


६--दर्साह ठार्णेहि श्रच्छिण्णे पोग्गले चलेज्जा, तं जहा--भ्राहारिज्जमाणे वा चलेञ्जा। 
परि णासेज्जमाणे वा चलेञ्जा \ उसससिञ्जमाणे वा चलेज्जा । णिस्ससिज्जमाणे वा चन्तेञ्जा । वेदेऽज- 


माणे वा चलेज्जा \ णिज्जरिज्जमाणे वा चलेज्जा। विउव्विज्जमाणे वा चलेञ्जा ! परियारिज्जमाणें 
वा चलेज्जा । जक्लाइद्ु वा चलेज्जा ! बातपरिगएु वा चलेज्जा । 


५ दश स्थानों से म्रच्छित्न (स्कन्ध से संबद्ध) पुद्गल चलित होता है 1 जैसे- 
१. श्राहारके रूपमे ग्रहण किया जाता हुभ्रा पुद्गल चलताहै। 
२- अ्राहारके रूपमे परिणत किया जाता हुभ्रा पुद्गल चलता है । 
३. उच्छवासके रूप मे ग्रहण किया जाता श्रा पुद्गल चलता है । 
४. निःश्वास के रूपमे परिणत किया जाता हुभ्रा पुद्गल चलता है । 
५. वेद्यमान पुद्गल चलता है । 
६. निर्जीयंमाण पुद्गल चलता है । 
७. विक्रियमाण पुद्गल चलता है । 
८. परिचारणा (मेथुन) के समय पुद्गल चलता है । 
£. यक्षाविष्ट पुद्गल चलता है । 
१०. वायुस प्ररित हौकर पुद्गल चलता है (६) 
ऋौोधोत्पत्ति-स्यान-सूत्र 


७--दर्साहि ठार्णोहि कोधुप्पत्ती सिया, तं जहा--मणुण्णाइं मे सद्‌-फरिस-रस-रूव-गंधाड 
श्रव्हारसु \ श्रमणुण्णाइं मे सद्‌-फरिस-रस-रूव-गंघाडं उवर्हारसु । मणुण्णाई्‌ मे सह्‌-फरिस-रस-रूव- 
गघाइ श्रवहरइ । अ्रमणुण्णाड मे सह्‌-फरिस-(रस-रूव } -गंधाडं उवहरति । मणुण्णाहं मे सदह्‌-(फरिस- 
रस्त-रूव-गघाडइ ) अ्रवहरिस्सति । श्रमणुष्णाईं मे सहू- (फरिस-रस-रूव-गंघाइं ) उवहरिस्सति । मणुण्णादं 
मे सद्‌- (फर्स -रस-रूव ) -गं धां अवर्हीरस्ु वा श्रवहरइ वा श्रवहरिस्तति.वा। श्रमणण्णाड्‌ मे सह्‌- 
(फरिस-रस-रूव-गंधाईं ) उवर्हारिसु वा उवहरति वा उवहरिस्सति वा। मणृण्णामणुण्णाङ मे सह्‌- 
(फरिस-रस-रव-गंघाईं ) अरवर्हारिसुवा श्रवहुरति वा श्रवहुरिस्सति वा, उव्हारिसु वा उचहूरति. चाः 


६६२ | [ स्थानोज्खसूत्र 


उवहुरिस्सति वा । श्रहं च णं श्रायरिय-उवज्भ्रायाणं सम्म चटूानि, समंचणं श्रायटिथ-उवन्फाया 
मिच्छ चिप्पडिवण्णा } 


दशा कारणों से क्रोध की उत्पत्ति होती है । जैसे-- 
उस-स्रमुक पुरुष ने मेरे मनोज्ञ राव्द स्पर्श, रस, रूप ग्रोर गन्ध का श्रपहुरण किया । 
उस पुरुष ने मुके ्रमनौज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, खूप अनर गन्घ प्राप्त कराए । 
वह पुरुष मेरे मनोज्ञ शब्द, स्पश, रस, रूप श्रौर गन्ध का ग्रपहरण करता है । 
` वह्‌ पुरुष मुर जमनोज्ञ शव्द, स्परे, रस, रूप मौर गन्ध को प्राप्त कराता है । 
वह पुरुष मेरे मनोज्ञ शब्द, स्पशं, रस, रूप श्रौर गन्ध का श्रपहूरण करेगा । 
वह्‌ पुरुष मु ग्रमनोज्ञ शब्द, स्पश, रस, रूप श्रौर गन्ध प्राप्त कराएगा । 
- बह पुरुष मेरे मनोज्ञ शाब्द, स्प, रस, रूप श्रौर गन्ध का ग्रपहुरण करता था, प्रपहरण 
करता है ग्रौर ग्रपहरण करेगा । 
८. उ पर्ष ने मुर श्रमनोज्ञ दाब्द, स्पशं, रस, रूप, श्नौर गन्ध प्राप्त कराए हँ कराता है 
श्रौर कराएगा । । 
९. उस्र पुरुष ने मेरे मनोज्ञ तथा श्रमनोज्ञ शाब्द, स्प, रस, रूप श्रौर गन्ध का श्रपहरण 
कियाद, करता है श्नौर करेगा । तथा प्राप्त कराए है, कराताहै श्रौर कराएगा । 
१०. भँ ्राचायं प्नौर उपाध्याय कै.प्रति सम्यक्‌ व्यवहार करता ह, परन्तु भ्राचाये प्रौर 


१ 


उपाध्याय मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार करते हैँ (७) । 
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संयम-असंयम-सूत्र । | 

८--दसविधे संजमे पण्णत्ते, तं जहा--पुढविकाइयसंजमे, (-श्र!उकाइयसंजमे, तेउकताइयसंजमे, 
चाउकाइयसंजसे), बणस्सत्तिकाइयसंजसे, बेदंदियसंजमे, तेडदिथसंजने, च उरदियसंजमे, पचदिय- 
संजमे, अजीवकायसंजमे । 


संयम दश प्रकार का कहा गया है । जेसे-- . । 

१. पुथ्वीकायिक-संयम, २. ्रप्कायिक-संयम, ३. तेजस्कायिक-संयम, ४. वायुकरायिक-सवम, 
५. वनस्पति-कायिक-संयम, ९. दीन्द्रिय-संयम, ७. तरीन्द्रि-संयम, ` ८. चतुरिन्िय-संयम, 
€. पंचेद्धिय-संयम, १०. ्रजीवकाय-संयम (८) । 9 


&--दसविधे ्रसंजमन पण्णत्ते, तं जहा--पढविकाइयश्संजमे, श्राउकाइयग्रसंजमे, = 
श्रसंजमे, वाञकाइयश्रसेजमे, वणस्सतिकाइयश्रसंजमे, (वेडुदियश्रसंजमे. तेह दियश्मसंजमे, चर ५ 
असंजमे, पचिदियग्रसंजमे), श्रजीवकायश्रसंजसे 1 


असंयम दश प्रकार का कहा गया है । जैसे - र 
१- ` पृथ्नीकायिक-्रसंयम, २. अप्कायिक-ग्रसंयम, ३. तेजस्कायिक-ग्रसंयम, ४. वायुकायिक 
असंयम, ५. वनस्पत्तिकायिक-~असंयम, द. दीच््रिय-स्रसंयम, ७. व्रीच्दिय-य्रसयम, 
८. चतुरिन्दिय-्रसेयम, €. पचेन्द्रिय-श्रसंयम, १०. श्रजीवकाय-असंयम (६) । 


दाम स्थान ] | ६६३ 


संवर-असंवर-सूत्र 0 | | 
१०--दसविधे संवरे पण्णत्ते, तं जहा--सोतिदियसंवरे, (चक्लिदियसंवरे, घर्णदियसंवरे, 
जिन्भिदियसंवरे ), फर्मसदियसंवरे, मणसंवरे, वथसंवरे, कायसंवरे, उवकरणसंवरे, सूचीकुसग्गसंचरे । 


संवर दश प्रकार का कहा गया है । जेसे- 

१. श्रोवरेन्द्िय-संवर, २. चक्षुरिन्द्रिय-संवर, ३. घ्राणेन्द्रिय-संवर, ४. रसनेन्द्रिय-संवर, 

५. स्पहनेन्द्रिय-संवर, ६. मन-संवर, ७. वचन-संवर, ८. काय-संवर, € उपकरण-संवर, 

१०. सूचीकूशाग्र-संवर (१०) । 

विवेचन- प्रस्तूत सूत्रम भ्रादिके आठ भाव-संवरश्रौर श्रन्तकेदोद्रव्य-संवर कहे गये] 
उपकरणों के संवर को उपकरण-संवर कहते हैँ । उपधि (उपकरण) दो प्रकार की होती है-भ्रोघ- 
उपधि श्रौर उपग्रहु-उपधि । जौ उपकरण प्रतिदिन काममेभ्राते हँ उन्हें प्रोघ-उपधि कहते हैँ श्रौर 
जो किसी कारण-विकेष सेसंयम को रक्षाके लिए ग्रहण कयि जाते दँ उन्द उपम्रहू-उपधि कहते है 1 
इन दोनों प्रकार की उपधि का यतनापूर्वैक संरक्षण करना उपकरण-संवर है । 


सूरईग्रौर कुशाग्र का संवरण कर रखना सूची-कुशाग्र संवर कहलाता है। कांटा श्रादि 
निकालने या वस्व भ्रादि सीने के लिए सूर्ईदरखो जाती है । इसी प्रकार कारण-विशेषसे कुशाग्र भी 
ग्रहण कयि जाते हैँ । इनकी संभाल रखना-- कि जिससे अंगच्छेद श्रादिन हो सके । इन दोनों पदों को 
उपलक्षण मानकर इसी प्रकार की श्रन्य वस्तु्रो कौ भी सार-संभाल रखना सूचीकूशाग्र-संवर है । 


११--दसविधे श्रसंवरे पण्णत्ते, तं जहा-सोतिदियच्रसंवरे, (चक्रिखरियश्रसंवरे, घाणिदिय- 
भरसंबरे, जिन्मिदियम्रसंबरे, फासिदियश्नसंवरे, मणश्रसंवरे, वयश्रसंचरे, कायश्नसंवरे, उवकरणग्रसंवरे), 
सुचीकुसगञअसेवरे ! 


ग्रसंवर दश प्रकारका है । जेसे-- 

९. श्रोरेन्दरिय-म्रसंवर, २. चक्षुडन्द्रिय-ग्रसंवर, ३. घ्राणेन्दरिय श्रसंवर, ४. रसना-इन्दरिय- 
भ्रसंवर, ५६. स्पशेनेन्द्रिय-ग्रसंवर, ६. मन-ग्रसंवर, ७. वचन-ग्रसंवर, ८. काय-ग्रसंवर, &. उपकरण- 
असंवर, १०. सुचीकूशाग्र-ञ्रसंवर (१९) । 
अहुकार-सूत्र 


१२--दसाहि ठार्णाहि ब्रहमंतीति थंभिज्जा, तं जहा--जातिमएण वा, 
नएण वा, रूबमएण वा, तवमएण वा, सुतमएण वा, 
च मे अंत्तियं हव्वेमागच्छंति, 

८ दश कारणों से 

दै । जैसे- 

१. मेरी जाति सवसे श्वेष्ठ है, इस प्रकार जाति के मदसे। 

२ मेराकुल सवसे श्रेष्ठ है, इस प्रकार कुल के मदसे। 

३. भे सवसे अधिक बलवान्‌ हूं, इस प्रकार बल के मद से । 

४. मँ सवे श्रधिक रूपवान्‌ हूं, इस प्रकार रूप के मद से । 

५. मेरा तप सव से उत्कृष्ट है, इस प्रकार तप के मद स्च । 


कुलमएण वा, (बल- 
९ लाममएण वा), इस्सरियमएण वा, णागसुवण्णा 
पुरसघस्मात्तौ वा मं उत्तरिए श्राहोधिएु णाणदंसणे सम्‌प्पण्णे 1 


पुरुष श्रपने आपको भै ही सबसे श्रेष्ठ हं" एसा मानकर रभिमान करता 
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मै श्र्‌त-पारंगत ह, इस प्रकार शास्तज्ञान के मद से। 

मेरे पास सबसे म्रधिक लाभ के साधन, इस प्रकार लाभके मदसे। 

मेरा एेडवयं सबसे बढा-चढा है, इस प्रकार एेरवययं के मद से । 

मेरे पास नागकूमार या सुप्णेकूमार देव दौडकर श्राते है, इस प्रकार के भावसे। 

मुभे सामान्य जनों की श्रपेक्षा विशिष्ट प्रवधिज्ञान ग्रौर श्रवधिदशेन उत्पन्न हुभरादैः 
इस प्रकारके भावसे (१२) 
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समाधि-असमाधि-सून् 

१३--दसविधा समाघी पण्णत्ता, तं जहा--पाणातिवायवेरमणे, मुसानायतेरमणे, श्रदिण्णा- 
दाणवेरमणे, मेहुणवेरमणे, परिग्गहवेरमणे, इरियासमितौ, भसास्तमिती, एसणासमितौ, श्रायाण-मंड- 
मत्त-णिक्खेवणासमिती, उच्चार-पासवण-खेल-सिघाणग-जल्ल-पारिद्ुषवणिया ससिती । 


समाधि दश प्रकार कौ कही गई है 1 जंसे- 

१. प्राणातिपात-विरमण, २. मरृषावाद-विरमण, ३. म्रदत्तादान-विरमण, ४. मेथुन-विरमण, 
५. परिग्रहु-विरमण, ९. ईर्यासमिति, ७. भाषासमिति, ८. एषणासमितिः 
६. श्रमत्र तिक्षेपण (पात्र निक्षेपण) समिति, | 
१०. उच्चार-प्रसवण-इलेष्म-सिघाण-जल्ल-परिष्ठापना समिति (१३) । 


१४--दसविधा श्रसमाधी पण्णक्ता, तं जहा--पाणात्तिवाते, (मुलावाए्‌, श्रदिण्णादाणे, मेहणे)' 
परिग्गहे, इरियाऽसमिती, (मासऽसमितो, एसणाऽसमिती, श्रायाण-भंड-पत्त-गिक्खेवणाऽपमितो)' 
उनच्चार-पास्तचण-खेल-~्िघाणग-जल्ल-पारिद्बिणियाऽसमितौ 1 


्रसमाधि दश प्रकार की कही गई है । जैसे- । त 
१. प्राणातिपात-अविरमण, २. मृषावाद्-्रविरमण, ३. भ्रदत्तादान-श्रविरमण, 
४. मैथुन-श्रविरमण, ५. परिग्रहु-अरविरमण, ६. ईर्या-्रसमिति (गमन कौ श्रसावधानी), 
७. भाषा-स्रसमिति (बोलने की अ्रसावधानी) ८. एषणा-्रसमिति (गोचरी को ग्रसावधानी) 
&. श्रादान-भाण्ड-स्रमच्र-निक्षेप की प्रसमित्ति, 
१०. उच्चार-प्रस्वण-रकेष्म-सिघाण-जल्ल-परिष्ठापना को प्रसमिति, (१४) 1 , 
प्रव्रज्या-सूत्र 
१५--दसविघा पच्वञ्जा पण्णत्ता, तं जहा-- 


संग्रहणो-षाया 
छदा रोसा परिजुण्णा, सुविणा पडिस्सुता चेव । 
सारणिया रोिणिया, अणाडहिता देवसण्णत्तौ ।\१।। 


चच्छाणुबंधिया 


॥। 


प्रब्रज्या दक प्रकार की कही गई है, जेसे- । 
\- छन्दाप्रत्रज्या--श्रपनी या दूसरों की इच्छा से ली जाने वाली दीक्षा । 
२. रोषाप्रत्रज्या-रोषसे ली जानेवाली दीक्षा] 


न 
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परिचय नाप्रव्रज्या--दरिद्रतासे ली जाने वाली दीक्षा । 

स्वप्नाप्रत्रज्या- स्वप्न देखने से ली जाने वाली, या स्वप्नमे ली जाने वाली दीक्षा । 
रतिश्च ता प्रत्रज्या-पटने की हुई प्रतिज्ञाके कारण ली जाने वाली दीक्षा । 
स्मारणिका प्रत्रज्या--पूर्व जन्मों का स्मरण होने पर ली जने वाली दीक्षा । 
रोगिणिका प्रव्रज्या-रोगके हो जाने पर ली जाने वाली दीक्षा । 

प्रनादृता प्रत्रञ्या--श्रनादर होने पर ली जाने वाली दीक्षा | 

देवसंज्ञप्ति प्रव्रज्या-देव के हारा प्रतिबुद्ध करने परली जनि वाली दीक्षा। 


. वत्सानुबन्धिका प्रतरज्या--दीक्षित होते हए पत्र के निमित्त से ली जाने वाली 


दीक्षा (१५) । 


१६-दसविधे समणघभ्मे पण्णत्ते, तं जह्‌! खंती, मुत्त, श्रञ्जवे, मह्वे, लघवे, सच्चे, संजमे 
तवे, चियाए, बंभचेरवासे । 


श्रमण-धममं दश प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


@ ^< ~“ ~< 


[~ 
> 


वेयावृत्य-सूत्र 


क्षान्ति क्षमा धारण करना), २. सूक्ति (लोभ नहीं करना), 
श्राजंव (मायाचार नहीं करना), ४. मादेव (ग्रहंकार नहीं करना), 
लाघव (गौरव नहीं रखना), ६. सत्य (सत्य वचन बोलना), 


सेयम धारण करना, ८. तपङ्चरण करना, 
त्याग (साम्भोगिक साधुप्रों को भोजनादि देना), 


. ब्रहमचयैवास (ब्रह्मचयेपूवेक गुरुजनं के पास रहना) (१६) । 


१७--दसविधे वेयावच्चे पण्णत्ते, तं जहा--श्रायरियवेधावच्चे, उवजञ्ायवेयावच्चे, येरवेया- 


व तवस्सिवेयाचच्चे, गिलणवेयावच्चे, सेहवेयाएवच्चे, द्लवेयएवच्चे, गणवेधरवच्चे, संघवेयगएचच्चे, 
साह्मियवेयाचच्चे । । 


वैयावृत््य द प्रकार का कहा गया हे । जैसे-- 


१. 


७. 
६. 


परिणाम-सूत् 


१८-दसविघे जीवपरिणामे पण्ण्ते, 
लेसापरिण्पते, उरेगपरिणासे, 


- स्थविर का वैयावृत्त्य, 


भ्राचाये का वैयावृत्त्य, - उपाध्याय का वेयावृत्त्य, 


तपस्वी का वैयावृत््य, 
रोक्त का वैयावृत्त्य, 
. गण का वेयावृत्त्य, 
१०. साधमिक का वं यावृत्त्य (१७) । 


रलान का वेयावृत्त्य, 
कूल का वेयावु्य, 
संघ का वेयावृत््य, 


0 


तं जहा--गतिपरिणामे, इंदिथपरिणामे, कसायपरिणाते, 


उवश्रोगपरिणाप्ने, णाणपरिणामे, दंस्णपरिण 
` चेयपरिणामे । ४ » दंसणपरिणाने, चरित्तपरिणाति, 
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जीव का परिणाम द प्रकारका कहा गया है) जैसे-- 

१. गति-प्रिणाम्‌, २. इदल्द्रिय-परिणाम, ३. कषाय-परिणाम, ४. लेडया-परिणाम, 

५. योग-परिणाम, ६. उपयोग-परिणाम, ७. जान~परिणाम, 5. दर्सन-परिणाम €. चारित्र 

परिणाम, १०. वेद-परिणाम (१८) । 

१९--दसर वधे श्रज्लीवपरिणासे पण्णत्ते, तं जहा--बंघणपरिणाने, गतिपरिणामे, संठाणपरिणामि, 
भेदपरिणासे, चण्णपररिणामे, रस्तपरिणापे, गंधपरिणामे, फासतपरिणामे, श्रगुरुलहुपरिणमि, सहपरिणामे) 


ग्रजीव का परिणाम दश्च प्रकार का कटा गया है । जैसे-- 
१. वन्धन-परिणाम, २. गति-परिणाम, ३. संस्थान-परिणाम, ४. भेद-परिणाम, ५. वणे- 
परिणाम, ६. रस-परिणाम, ७. गन्ध-परिणाम, 5. स्पश-परिणाम, £. ्रगरु-लघु-परिणाम, 
१०. शब्द-परिणाम (१६) 1 
अस्वाध्याय-सूत्र । 
२०--दसधिषे अंतलिक्लए श्रसज््ाइए पण्णत्ते, तं जहा--उक्कावाते, दि सिदे, ग्जिते, 
विज्चुते, णिग्घाते, जुवए, जकंलालित्ते, धृमिया, सहया, रयुग्धाते । 


गरन्तरिक्ष (श्राकाश)-सम्बन्धी श्रस्वाध्यायकाल दशा प्रकार का का गया है । जंसे-- 
उल्कापात-श्रस्वाध्याय--बिजली गिरने या तारा टूटने पर स्वाध्याय नहीं करना । 
दिग्दाह्‌--दिशाग्नो को जलती हुई देखने पर स्वाध्याय नहीं करना । 
गजंन--श्राकाश मे मेघो कौ घोर गजेना के समय स्वाध्याय नहीं करता । 
विदय त्‌-तड़तडाती हई विजली के चमकने पर स्वाध्याय नेहीं करना । 
निर्घरपत--मेघों के होने या न होने पर आकाश मै व्यन्तरादिरृत घोर गजंन या वजप 
के दने षर स्वाध्याय नहीं करना । # 
यूपक-- सन्ध्या कौ प्रभा ग्रौर चन्द्रमा की प्रभा एक साथ मिलने पर स्वाध्याय बट 
करना । | 
७. यक्षादीप्त--यक्षादि के द्वारा किसी एक दा मे बिजली जसा प्रका दिखने पर 
स्वाध्याय नहीं करना । । 
८. धूभिका--कोहुरा होने पर स्वाध्याय नहीं करना । 
€. महिका--तुषार या बफं गिरने पर स्वाध्याय नहीं करना । 
१०. रज-उद्घाल-- तेज ग्रँधी से धूलि उड़ने पर स्वाध्याय नहीं करना (२०) । 
२१--दसविधे श्रोरालिए श्रसञ्माइए ' पण्णत्ते, तं जहा--श्रद्भि, मंसे, सो णिते, शरसुदस 
सुसाणसासंते, चंदोवराए, सूरोवरापए, पडणे, रायचुग्गहे, उवस्सयस्स अतो ओरालिषए सरीरगे । 
अओदारिक सरीर सम्बन्धी प्रस्वाध्याय दश प्रकार का कहा गया दै । जंसे-- 
१. अस्थि, २. मांस, ३. रक्त, ४ ग्रलुचि ५. द्मशान के समीप होने पर, ६. चरण, 
७.- सूर्यग्रहण के होने पर, . ८. पतन-प्रमुख व्यक्ति के मरने पर, €. राजविप्लव होन क 
९०. उपाश्रय के भीतर सौ हाथ ग्रौदारिक कलेवर के होने पर स्वाध्याय करने का निप 
क्ियागयादह (२१) ) 
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1 मं तै, 
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२२--र्पोचिदिया णं जीवा श्रस्तमारभमाणस्स दसविधे संजमं कज्जति, तं जहा-सोतामयाश्रो 
सोक्खाश्नो श्रववरोवेत्ता भवति । सोतामएणं दुक्वेणं अरसंजोगेत्ता भवति 1 ( चक्सुमयाश्रो सोक्वाश्नो 
ग्रववरोवेत्ता भवति ! चक्खुमएणं दुक्खेण श्रसंजोगेत्ता भवति । घाणामयाश्रो सोक्लाश्रो श्रववरोवेत्ता 
भवति । घाणामएणं दुक्वेणं श्रसंजोगेत्ता भवति ! जिब्मामयाश्रो सोक्खाध्रो श्रववरोवेत्ता मवति । 


जिन्भामएणं दुक्खेणं श्रसंजोगेत्ता भवति । फासामयाश्रो सोक्वाश्रो श्रववरोवेत्ता भवति । ) फासामएणं 
दुक्लेणं श्रसंजोगेत्ता भवति । 


पंचेन्द्रि जीवों का घात नहीं करने वाले के दश प्रकार का संयम होता है । जैसे-- 
श्रोतरेन्दिय-सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से । 
शरोतरेच्छिय-सम्बन्धी दुःख का संयोगं नहीं करने से । 
चश्षुरिन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से । 
चक्षुरिनद्रस-सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से । 
घ्राणेन्द्रिय-सम्बन्धी सुखे का वियोग नहीं करने से । 
- प्राणेन्द्रि -सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से । 
रसनेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से । 
रसनेन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से । 
स्पदोनेन्द्रिय सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से । ` 
स्पशनेन्द्रिय-सम्नन्धौ दुःख का संयोग नहीं करने से (२२) । 


२३--पचिदिया णं जीवा समारममाणस्स दस विधे श्रसंजमे कज्जति, तं जहा--सोतामयाश्रो 
सोक्लाश्नो ववरोवेत्ता मवति \ सोतामएणं दुक्वेणं संजोगत्ता मवति । चक्लुमयाश्रो सोक्खाश्नो 
वचरोवेत्ता भवति ! चक्लुमएणं इक्खेणं संजोगेत्ता भवति 1 घाणामयाभ्रो सोक्षलाश्नो ववरोवेत्ता 
मवति \ घाणामएणं दुक्खेण संजोगेत्ता भवति । जिव्मामयाश्रो सोक्छाश्रो वव सेवेत्ता भवति \ जिन्भा- 


मएणं दुक्लेणं संजोगेत्ता भवति 1 फासासयाश्रो सोक्खाश्रो ववरोवेत्ता भवति 
संजोगेत्ता भवतति ! 
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। फासामएणं दुक्खेण 


पचेन्द्रिय जीवों का घात करने वाले के दश प्रकार का श्रसंयम होता है । जेसे-- 
श्रोवेन्दरिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से । 
- श्रोत्रेन्दरिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से । 
- चक्षुरिन्दरिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से । 
चक्षुरिन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से 1 
घ्नाणेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से । 
घ्राणेन्द्रिय सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से । 
~ रसनेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से । 
- रसनेन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से । 
स्पदानेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से । 
१०. स्पञनेन्द्रिय सम्वन्धी दुःखे का संयोग करने से (२३) 1 


^ 4 & “+ < ४. 
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जीव का परिणाम दश प्रकार का कहा गया है  जैसे-- 

१. गति-परिणास, २. इन्दरिय-परिणाम, ३. कषाय-परिणाम, ४. लेदया-परिणास, 
५. योग-परिणाम, ६. उपयोग-परिणाम, ७. ज्ञान-परिणाम, ६. दर्दन-परिणाम €. चासि- 
परिणाम, १०. वेद-परिणाम (१८) । 

१९--दस विषे श्रनीवपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा--वंघणपरिणामे, गतिपरिणाने, संडाणपरिणामे, 


भेदपरिणनि, वण्णपरिणामे, रसपरिणापे, गंघपरिणामे, फासपरिणामे, श्रगुर्लहुषरिणामे, सहपरिणमे। 


श्रजीव का परिणाम दश्च प्रकार का कहा गया है । जेसे- 

१. बन्धन-परिणाम, २. गति-परिणाम, ३. संस्थान-परिणाम, ४. मेद-परिणाम, ५. व्ण- 
परिणाम, ६. रस-परिणाम, ७. गन्ध-परिणाम, =. स्पर्श-परिणाम, £. प्रगरु-लघु-परिणामः 
१०. शब्द-परिणाम (१६) 1 


ञस्वाध्याय-सूत्र 
२०--दसविपे अंतलिक्लए श्रसन्फाइएु पण्णत्ते, तं जहा--उक्कावाते, दि सिदाघे, गज्जिते, 
चिञ्जुते, णिग्घाते, जुवए, जक्खालित्ते, धूमिया, महिया, रयुभ्ाते । 

प्रन्तरिक्ष (ग्राकाश) -सम्बन्धी प्रस्वाध्यायकाल दश प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 
उल्कापात-म्रस्वाध्याय--बिजली गिरने या तारा टूटने पर स्वाध्याय नहीं करना । 
दिग्दाहु--दिशाम्रों को जलती हुई देखने पर स्वाध्याय नहीं करना । 
गजंन--श्राकाशमं मेघो को घोर गजना के समय स्वाध्याय नहीं करना । 
विद्‌. त्‌-तडतडाती हूरई बिजली के चसकने पर स्वाध्याय नहीं करना । 
निर्घात- मेघो के होने यान होने पर भ्राकाश मे व्यन्तराद्िकृत घोर गजंन या वज्रपात 
कै होने पर स्वाध्याय नहीं करना । त 
यूपक--सन्ध्या की प्रभाश्रौर चन्द्रमाकी प्रभाएक साथ मिलने पर स्वाध्याय नट 


करना) 
यक्षादीप्त-यक्षादि के द्वारा किसी एक दिशा मे बिजली जैसा प्रकाश दिखने पर 
स्वाध्याय नहीं करना । 

८. धूमिका-- कोहरा हौने पर स्वाध्याय नहीं करना । 

. महिका तुषार या वफं गिरने पर स्वाध्याय नहीं करना । 
१०. रज-उद्घात- तेज आंधी से धूलि उड़ने पर स्वाध्याय नहीं करना (२०) । | 

२१--दसविषे श्रो रालिए श्रसर्ाइए ' पण्णत्ते, तं जहा--श्रद्धि, मंसे, सो णिते, प्रसुहसामंते 
सुसाणसामते, चंदोवराए्‌, सूरोवराए, पडणे, रायवुर्गहे, उवस्सयस्त अंतो भो रालिए सरौरगे । 

श्रौदारिक शरीर सम्बन्धी श्रस्वाध्याय दश प्रकार का कटा गया है । जेसे-- 

१. श्रस्थि, २. मांस, ३. रक्त, ४ श्रशुचि ५. शमशान के समीप होने पर, ६. चन्द्र, 

७. सूरयै-ग्रहण के होने पर, ८. पतन-प्रमुख व्यक्ति के मरने पर, €. राजविप्लव होन = 
१०. उपाश्चयके भीतरसौ हाथ ग्रौदारिक कलेवर के होने पर स्वाध्याय करने का निषध 
किया गया द्र (२९) 1 | 
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देशम स्थान | [ ६६७ 
संयम-असंयम-सूतर 

२२--र्पाचदिया णं जीवा श्रसमारभमाणस्स दस्विषे संजमे कज्जति, तं जहा-सोतामयाग्रो 
सोक्लाश्रो श्रवचरोवेत्ता सति \ सोतामएणं दुक्वेणं श्रसंजोगेत्ता भवति । (चक्लुमयाश्रो सोक्खाश्नो 
अ्रववरोवेत्ता भवति । चक्लुमएणं दुक्खेणं श्रसंजोगेत्ता भवति । घाणामयाश्रो सोक्खाभ्रो श्रचवरोवेत्ता 
भवति । घाणामएणं दुक्लेणं श्रसंजोगेत्ता भवति । जिब्भामयाग्रो सोक्छाश्रो भ्रववरोवेत्ता मवति । 


जिन्भामएणं दृक्खेणं श्रसंजोगेत्ता वति 1 फासामयाश्नो सोक्लाश्रो श्रववरोवेत्ता मवति 1) फासामएणं 
दुक्खेणं ्रसंजोगेत्ता भवति । 


पचेन्दरिय जीवों का घात नहीं करने वालेके ददा प्रकार कासंयम होता दहै । जेसे-- 
१. श्रोत्रेन्दिय-सम्बन्धी सूखे का वियोग नहीं करने से । 

२. श्रोतेन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से । 
३. चक्षुरिन्दरिय-सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से 

४. चक्षुरिन्द्रय-सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से । 

५. घ्राणेन्द्रिय-सम्बन्धी सूख का वियोग नहीं करने से 1 

६. प्राणेन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से । 

७. रसनेन्द्रिय-सस्बन्धी सुख का वियोग नहीं करनेसे। 

८. रसनेन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से । 

€. स्परनेन्द्रिय-सम्बन्धौ सुख का वियोग नहीं करनेसे 1. 

०. स्परशेनेन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से (२२) । 


२३--र्पचदिया णं जीवा समारममाणस्स दसविधे अ्रसंजमे कज्जति, तं जहा-सोतामयाश्रो 
सोक्छाभ्रो बवरोवेत्ता भवति । सोत्तामएणं दुक्वेणं संजोगेत्ता मवति । चक्खुमयाश्रो सोक्वाश्रो 
चचरोवेत्ता भवतति \ चक्खुमएणं दुक्खेणं संजोगेतता भवति \ घाणामयाश्नो सोक्खाश्नो ववरोवेत्ता 
मवति 1 घाणामएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता भवति । जिञ्मामयाश्रो सोक्खाश्रो वच रोवेत्ता भवति । जिन्भा- 
मएणं इक्लेणं संजोगेत्ता भवतति 1 फासामयाश्नो सोक्लाश्रो वच रोवेत्ता भवति । फासामएणं दुक्खेणं 
संजोयेत्ता भवति । 


~ 


प॑चेन्द्रिय जीवों का घात करने वाले के दश प्रकार का भ्रसंयम होता है । जैसे-- 
श्नोत्रेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से । 

- शरोत्रन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से 1 
चक्षुरिन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से । 

चक्षुरिन्द्रिम-सम्बन्धी दुःख का संयोग करनेसे। 

प्राणेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से । 

घ्राणेन्दरिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से, 

~ रसनेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से । 

- रसनेन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से । 
स्पशेनेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग करने से । 

१०. स्परेनेन्द्रिय-सम्बन्धौ दु-ख का संयोग करने से (२३) । 
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६९८ | ॥ [ स्थानाद्धमूत्र 


सृक्ष्मजीव~सूत्र 


(२४. दस सुह॒मा पण्णक्ता, तं जहा--पाणयुहुमे, पणगसुहुमे, (बीयसुहमे, | हरितयुहमे, 
ुष्फयुहुमे, अंउसुहुमे, लेणसुहमे) सिणेहसुहुमे, गणियसुहुमे, भंगयुहुमे । । 


` सूक्ष्म दश प्रकार के कहे गये है । जैसे-- 


१. प्राण-सृक्ष्म- सूक्ष्मजीव, २. पनक सूक्ष्म-कारई प्रादि । 

३. बीज-सृक्ष्म-धान्य श्रादि का ्रग्रभाग, ५. हरितसूक्ष्म--सूक्ष्मतृण रादि, 

५. पृष्प-सूक्ष्म--वट ्रादि के पुष्पं , ६. म्रण्डसृक्ष्म- चींटी भ्रादि के श्रण्डे 

७. लयनसृक्ष्म--कीड़ीनगरा, | =. स्तेहसूक््य-ग्रोस ्रादि, 

९. गणितसूक्ष्म-सूक्ष्म बुद्धिगस्य गणित, १०. भंगसूक्ष्म--सूक्षम वुद्धिगम्य विकल्प(२५ )॥ 
महानदी-सूत्र 


२५--जबहीवे दवे संदरस्त पञ्वयस्स दाहिणेणं गंगा-सिधु-महाणदीश्रो दस महाणदीश्रो 
समप्पेति, तं जहा--जउणा, सरॐ, भ्रावी, कोसी, मही, सदद्रु, वितत्था, चिभासा, एरावती, 
चंदभागा। । ६ ` 


जम्बरदीप नामक द्वीप मे मन्दरपवं त के दक्षिण में गंगा-सिन्धु महानदी मे दश महानद्या 
मिलती हँ । जेसे-- । ष 

१. यमुना, २. सरयू, ३. रावी, ४. कोशी, ५. मही, ६. शातद्र, ७. वितस्ता, ८. विपाशाः 

९. एेरावती, १०. चन्द्रभागा (२५) । | 


२६--जंबुहीवे दीदे मंदरस्स पञ्वयस्स उत्तरे णं रत्ता-रत्तवतौश्रो महाणदीष्रो दस सहाणदीश्रो 
समप्पेति, तं जहा किण्ह्ा, महाफिण्हा, णीला, सहाणोला, महातीरा, ङ्दा, ( इंदसेणा, . सुषेणा, 
वारिसेणा); महाभोगा । | 


जम्बूदीप नामक द्वीपमे मन्दर पवंत के उत्तर मेँ रक्ता ग्रौर रक्तावती महानदी मेदश 
महानदियां मिलती हैँ । जेसे-- ५ 
। १. कृष्णा, २. महाकृष्णा, ३. नीला, ४. महानीला, ५. महातीरा,. ६. इन्द्रा, ४. इन्द्रसेना, 
८. सुषेणा, ९. वारिषेणा, १०. महाभोगा (२६) । . 
राजधानी सूत्र । 

२७--जंबुहीवे दीवे मरहे वासे दल रायहाणीश्रो पण्णत्ताभ्रो, तं जहा ` 


सं ग्रहुणो-गाथा 
चंपा महरा वाणारसी य सावत्थि तह य साकेतं । 
हृस्थिणडर कंपिल्लं, मिहिला कोसंबि रायगिहुं ।।१।। 


जम्बूदरीप नामक द्वीप में भारतवषं में दश राजघानियां कटी गई हैँ । जंसे-- 
१. चम्पा--अंगदेश की राजधानी, २. मथुरा-सूरसेन देश कौ राजधानी, ॥ 
३. वाराणसी-काली देश कौ राजधानी, ४. श्रावस्ती--कूणाल दस की राजधार्नाः 


दशम -स्थान | | ६६६ 
६. हस्तिनापुर करु देश कौ राजधानी) 
८. भिथिला-- विदेह देश को राजधानी, 

१०. राजगृह्‌-मगध देश कौ राजधानी (२७) । 


५. साकेत-कोरल देश कौ राजधानी, 

७. काम्पिल्य-र्पाचाल देश को राजधानी, 

६९. कौडाम्नी--वत्स देश की राजधानी, 
राज-सूत्र-- ˆ ` 


२८--एयासु णं दसचु रायहाणीसु दस रायाणो मुडा भवेत्ता (श्रगाराध्रो अणगारियं) 
पव्वइया, तं जहा--सरहै, सगरे, मघवं, सणंकुमारे, संती, कु थू. ग्रे, महापउमे, हरि सेणे, जयणामे । 


इन दश राजघानियों में दला राजा मुण्डितं होकर श्रमारसे श्रनगारिता मेंप्रत्रजित हुए । 
जेसे-- 


१. भरत, २. सगर, ३. मघवा, ४. सनत्कुमार, ५. गान्ति, ६. कुल्थु, ७. प्रर, =. महापद्म, 
६. हरिषेण, १०. जय (२८) । 


मन्दर-सूत्र 


२९- जंबुहीवे दीवे मंदरे पम्बए दस जोयणसयादइं उव्वेहेणं, धरणितले दस जोयणसहस्साङ्‌ं 
विक्खंभेणं, उर्वार दसजोपणसयाइं विक्खंभेणं, दसदसाईं जोयणसहस्साईं सन्वशोणं पण्णत्ते 11 


जम्बूद्टीप नासक द्वीप मे मन्दर पवंत एक हजार योजन भूमिमें गहरा, भूमितल पर दश्च 


हजार योजन विस्तृत है, ऊपर पण्डकवन में एक हजार योजन विस्तृत रौर सवं परिमाण से एक 
लाख योजन ऊंचा कहा गया है (२६) । 


दिशा-सूत्र 


३०--जंबुहीवे दीवे मंदरस्स पल्वयस्स बहुमज्भदेसमागे इमीसे रयणप्पभाए पुढवीएु उवरिम- 
हदवस्लैसु खुड्डगपतरेसु, एत्थ णं श्रदुपएसिए र्यगे पण्णत्ते, जश्रो णं इमाश्रो दस दिसाश्रो पवहूंति, तं 


जहा--पुरत्थिमा, पुरत्थिम दाहिणा, दाहिणा, दाहिणपच्चत्थिमा, पर्चत्थिमा, पच्चत्थिमुत्तरा, उत्तरा, 
उत्तरपुरत्थिमा, उङ्क, श्रहा ! 


. जम्बद्रीप नामक द्वीप में मन्दर पव॑त के बहुमध्य देल भागे इसी रत्नप्रभा प्रृथिवीके 
उपर्‌ क्षुल्लक प्रतर मे गोस्तनाकार चार तथा उसके नीचे के क्षुल्लक प्रतर में भी गोस्तनाकार चार, 
इस प्रकार भ्राठ प्रदेशवाला रुचक कहा गया है 1 इससे दशो दिशाग्नों का उद्गम होता है । जैसे-- 

१. पूव दिशा, २. पूवे-दक्षिण-भ्राग्नेय दिशा, ३. दक्षिण दिशा, ४. दक्षिण-पर्चिम- नैऋत्य 
दिशा, ५. पर्चिम दिला, ६. पदिचम-उत्तर--वायव्य दिशा, ७. उत्तर दिशा, ८. उत्तर-पूव --ईशान 
दिशा, ६. उऊध्वैदिज्ा, १०. ग्रधोदिशा (३०) । 


३१--एतासि णं दसण्हु दिसाणं दस णाम्घेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-- 
संग्रहुणी-गाथा 
इंदा प्रमोड जम्मा य, णेरती वारुणी य दायव्वा । . 
सोमा ईसाणी य, विमला य तमाय बोद्धव्वा ।1१।। 
इन दरश दिशाभ्नो कंद नाम कह गये हैँ । जेसे-- 


१. एन्द्री, ` २--जाग्नेयी, इ३-याम्या, ४. नैऋंती, ५. वारुणी, 


। ६- वायव्या, ७. सोमा, 
=. इशानी, ६. विमला, १०. तमा (३१) । 
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लवणसमुद्र-सूत् 
३२ लवणस्स णं समुदस्स दस जोयणसहस्साइं गोतित्थविरहिते खेत्ते पण्णत्ते । 


लवणसमद्र का दश हजार योजन क्षेत्र गोती्थं-रहित (समतल) कहा गया है (३२) । 
३३-लवणस्स णं समुहस्स दस जोयणसहस्साइं उदगमाले पण्णत्ते । 
लवणसमूद्र को उदकमाला (वेला) दश हजार योजन चौड़ी कही गई है (३३) । 


विवेचन--जिस जलस्थान पर गाणएं जल पीनं को उतरतीरहै, वह क्रम से ढलानवाला ्रगि- 
श्रागे श्रधिक नीचा हता दहै, उसे गोतीथं कहते हैँ । लवणसमुद्र के दोनों पावो मेँ ९५-९५ हजार 
योजन तक पानी गोतीथं के प्राकारदै। बीच में दश्च हजार योजन तक पानी समतल है, उसमें ठलान 
नहीं है, उसे 'गोतोथे-रहित' कहा गया है । 

जल को शिखर या चोटी को उदकमाला कते हैँ । यह्‌ समुद्र के मध्यभागे होती ह । लवण 
समृद्र की उदकमाला दश हजार योजन चौड़ी भ्रौर सोलह हजार योजन ऊंची होती है (३३) । 


पाताल-सूत्र 
३४--सम्वेवि णं महापाताला दसदसाईं जोयणसहस्साइं उव्वेहेणं पण्णक्ता, मूले दस जोयण- 
सहस्साईं विक्लंभेणं पण्णत्ता, बहुमज्भदेत मागे एगपस्तियाए सेदीए दसदसाइं जोयणसहस्साईं विक्ंभेणं 
पण्णत्ता, उर्वार मुहमूले दस जोयणसहस्साईं विक्खंभेणं पण्णत्ता । तेसि णं महापातालाणं कुडडा 
सव्ववडइ रामया सव्वत्थ समा दस जोयणसयाइं बाहल्लेणं पण्णत्ता । 


सभी महापाताल (पातालकलश) एक लाख योजन गहरे कहे गये हैँ । मूल भागमेवे दश 
हजार योजन विस्तृत कहे गये हैँ । सूल भाग के विस्तार से दोनों ग्नोर एक-एक प्रदेश कौ वृद्धि से 
बहुमध्यदेश भाग में एक लाख योजन विस्तार कहा गया है । ऊपर मूखमूल मे उनका विस्तार दश 
हजार योजन कहा गया है । 

उन पातालों कौ भित्तियां सवैवच्रमयी, सर्वत्र समान ग्रौर सर्वत्र दश हजार योजन विस्तार 
वाली केही गई हैँ (३४) ] 

३४५--सव्वेवि णं खु पाताला दस जोयणसताईं उब्वेहेणं पण्णत्ता, मुले दसदसाईं जोयणाइ 
विक्खंभेणं पण्णत्ता, बहुमञ्मदेस्तमागे एगपएसियाषए सेढीए दस जोयणसताइं विवखंभेणं पण्णत्ता, उर्वार 
मुहमले दसदसाइं जोयणाइं विक्खंभेणं पण्णत्ता । तेसि णं खुड्डापातालाणं कुड्डा सब्ववहइरा्मया 
सव्वत्थ समा दस जोयणाडं बाहुल्लेणं पण्णत्ता । 

सभी छोटे पातालकलश एक हजार योजन गहरे के गये हँ । मूल भाग मे उनका विस्तार 
सौ योजन कटा गया है । मूलभाग के विस्तार से दोनों रोर एक-एक प्रदेश को वृद्धि से वहुमध्य 
देशभाग में उनका विस्तार एक हजार योजन कहा गया है । ऊपर मुखमूल मेँ उनका विस्तार सौ 
योजन कहा गया है ] 

उन दरे पातालों की भित्त्यां सर्ववच्रमयी, सर्वत्र समान श्रौर सर्वत्र दा योजन विस्तार 
वाली कही गई हैँ (३५) । 
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पवंत-सून्न 

३६ -धायडसंडगा णं मंदरा दसजोयणसयईं उ्वेहेणं, धरणीतले देघ्रुणाईं दस जोयणसहस्साइ 
विक्ंभेणं, उर्वार दस जोयणसयादं विक्खभेणं पण्णत्ता 1 

धातकीषण्ड के मन्दर पवत भूमिमे एक हजार योजन गहरे, भूमितल पर क्छ कम दन 
हजार योजन विस्तृत श्रौर ऊपर एक हजार यौजन विस्तृत कहे गये हँ (२६) । 

३७--पुक्छरवरदीवडढगा णं मंदरा दस जोयणसयाद उव्वेहिणं, एवं चेव । 

पुष्करवरदीपाधं के मन्दर पर्वत इसी प्रकार भूमि में एक हजार योजन गहरे, भूमितल पर 
कुछ कम दशा हजार योजन विस्त॒त भौर उपर एक हजार योजन कटे गये दै (३७) । 

३८--सव्वेवि णं वटवेयडुपव्वता दस जोयणसयाइं उडढं उच्चत्तेणं, दस गाउयसयाई उव्वेहेणं, 
सव्वत्य समा पत्लागसंहठिता, दस जोयणस्षयाईं विकष्खंभेणं पण्णत्ता । 


सभी वृत्तवैताढचं पर्वैत एक हजार योजन ऊचे, एक हजार गव्यूति (कोश) गहरे, सवेत्र 


समान विस्तार वाले, पल्य के ग्राकार से संस्थित ग्रौर दद सौ (एक हजार) योजन विस्तृत कटे 
गे है (३८) । 


षेत्र-सूत्र 


२३९ -जंबुहीवे दीवे दस खेत्ता पण्णत्ता, तं जहा--भरदै, एरवते, हैमवते, हैरण्णवते, हरिवस्से, 
रम्मगवस्से, पुव्वविदिहै, श्रव रविदेहे, देवकु रा, उत्तरकरुरा । 


जम्बृदीप नामक द्वीप में दज क्षेत्र कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. भरतक्षेत्र, २. एेरवतक्षेत्र, ३. दैमवतक्षे्र, ४. हैरण्यवतक्षेव, ५. हरिवषंष्षेत्र, | 
६. रम्यकवषं क्षेत्र, ७. पूर्वं विदेह क्षेत्र, =. श्रपरविदेह क्षे, €. देवकुरक्षेत्र, १०. उत्तरकुरु क्षेत्र (३९), 
पवेत-सूत्र । 

४० -माणुसुत्तरे णं पव्वते मूले दस बावीसे जोयणसते विक्खंभेणं पण्णत्ते । 

मानुषोत्तर पवत मूल में दश सौ वाईस (१०२२) योजन विस्तारवाला कहा गया है (४०) । 


, ४१-सव्वेवि णं अंजण-पभ्वता दस जोयणसयाइं उव्वेहेणं, मूले दस जोयणसहस्साईं विक्खंभेणं, 
उर्वार दस जोयणसताई विक्छंमेणं पण्णत्ता । 


ध सभौ अंजन पवंत दश सौ (१०००) योजन गहरे, मूल मेँ दश हजार योजन विस्तृत, श्नौर 
पर दश सौ (१०००) योजन विस्तार वाले कहे गये हँ (४१) । 


४२--सव्वेचि णं दहिमुहपव्वता दस जोयणतताइं उव्वेहेण, सव्वत्थ समा पल्लगशसंठिता, दस 
जोयणसहस्साई विक्खंभेणं पण्णत्ता 1 


„ _ सभी दधिमुखपवंत भूमि में दश सौ योजन गहरे, सवत्र समान विस्तारवाले, पल्य कै श्राकार 
स संस्थित भ्नौर दशा हजार योजन चौड़ कहे गये हैँ (४२) । 
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४३--सन्वेवि णं रतिकरपव्वता दस जोयणसताईं उडटढं उच्चत्तेणं, दसगाउयसताई उब्बेहैणं 
सग्वत्थ समा भट्लरिसंहिता, दस जोयणसहस्साद्‌ं विक्खं मेणं पण्णत्ता । 


सभी रतिकर पव॑त दश सौ (१०००) योजन ऊंचे, दश सौ गव्यूति गहरे, सर्वत्र समान, 
भत्लरी के म्राकार के श्रौर दश हजार योजन विस्तार वाले कटे गये हूं (४३) । 


४४--रुयगवरे णं पव्वते दस जोयणसयाईं उव्वेहैणं,. शूले दस जोयणघहस्साइं विक्लंभेण,- 
उर्वारि दस जोयणसतादइं विक्खंभेणं पण्णत्ते । 


रु्चवकवर पवेत दश सौ (१०००) योजन गहरे, मूल में दश हजार योजन विस्तृत आर उपर 
दश सौ (१०००) योजन विस्तार वाले कहे गये हँ (४४) \ ` ि - 


४५ --एवं क डलवरेवि । 
इसी प्रकार कुण्डलवर प्वैत भी रुचकवर पवत के समान जानना चाहिए (४५) । 


द्रव्यानुयोग-सूत्र 2 । 
४६--दसविहे दवियाणुश्रोगे पण्णतते, तं जहा--दवियाणुश्रोगे, माउयःणुश्रोगे, एगद्ियाणुश्नोगे, 
करणाणुश्रोभे, श्रप्पितिणप्पिते, भाविताभाविते, बाहिराबाहिरे, सासतासासते, तहणाणे, श्रतहणाण ! 


द्रव्यानुयोग दश्च प्रकार काकहागयादै। जेसे-- 

१. द्रव्यानुयोग, .२. मातृकानुयोग, ३. एकाथिकानुयोग, ४. करणानुयोग, ५. प्रपितानपिता- 
नुयोग, ७. भाविताभावितानुयोग, ७. बांह्यावाह्यानुसोग, प: राशर्वताशास्वतानुयोग, €. तथान्ञाना-, 
नुयोग, १०. भ्रतथाज्ञानानुयोग । । 

,~ विवेचन--जीवादि द्रव्यो की व्याख्या करने वाले श्रनुयोग को दरव्यानुयोग कते है । गुण ब्रौर 
पर्याय जिसमें पाये जावे, उसे द्रव्य कहते है । द्रव्य के सहभावी ज्ञान-दर्शनादि धर्मो कौ गुण श्रौर 
मनुष्य, तिर्य॑चादि कमभावी धर्मो को पर्याय कहते हे । द्रव्यानुयोग मे इन गुणों श्नौर पर्यायो बाले द्रव्य 
का चिवेचन किया गया है। ५ 

२. मातृकानुयोग--इतस ग्रनुयोग मे उत्पाद, व्यय प्रौर प्रौव्यरूप मातृका पदके दारा वरन 
का विवेचन किया गयाहै। | + ९०. । ९ 

३. एकार्थिकानुयोय--इसमे एक श्रं के वाचक अनेक शब्दों कौ व्याख्या के द्वारा द्रव्य ॥. 
विवेचन किया गया है । जेसे- सतव, भूत, प्राणी भ्रौर जीव, ये शब्द एक श्रं के वाचक दै, ्रादि । 

४. करणानुयोग--द्रव्य को निष्पत्ति में साध्षकतम कारण को करण कहते हैँ । जंसे घट. की 
निष्पत्ति में मिद्री, कुम्भकार, चक्रश्रादि। जीर्वको क्रियार््रो मकाल, स्वभाव, नियति, श्रादि साधक 
ह । इस प्रकार द्रव्यो के साधकतम कारणों का विवेचन इस करणानुयोग में किया गया है। . 

५. अपितानपितानुयोग-मुख्य या प्रधान विवक्षा को श्रित ्रौर गौणया अप्रधान विवक्षाः 
को श्रनपित कते दै \ इस श्रनुयोग मे सभी द्रव्यो के गुख-प्ययों का विवेचन मुख्य प्रौर मौणकी 
विवक्षा से किया गयादहै। 

६. भाविताभावितानुयोग--इस श्रनुयोय में द्रव्यान्तर से प्रभावित या गरप्रभावित हीनं 
विचार किया गया है । जंसे--सकषाय जीव श्च्छे या बुरे वातावरण से प्रभावित दोता है, किन्ु 

कषाय जीव नहीं होता. श्रादि। ष ~ 


नैका 


` दम स्थान || ५९९९ 


७. बाद्याबाह्यानुयोग--इस अनुयोग मे एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ वाह्यता (भित्तता) 
` मरौर प्रवाह्यता (श्रभिन्नता) का विचार किया गया है | ४ ध क 
८. शार्वताशार्वतानुयोग--इस अनुयोग में द्रव्यो के शारवत (नित्य) श्रौर रवत 
(ग्रनित्य) धर्मो का विचार किया गयाहै। । । 
। ६. तथाज्ञानानयोग- इसमे द्रव्यो के यथार्थं स्वरूप का विचार कियागयादहे | 
१०. ्रतथाज्ञानानुयोग--इस श्ननुयोग में मिथ्यादृष्टो के द्वारा प्ररूपित द्रव्यो के स्वरूपका 
` (अयथार्थ स्वरूप का) निरूपण किया गया है (४६) । 
उत्पातपर्वेत-सूत् । 


४७--चमरस्स णं श्चरघरिदस्त श्रसुरकुमाररण्णो तिगिचिक्‌डे उप्पातव्वते मूले दस बावोपत 
जोयणसत्ते विवखंभेणं पण्मत्तं \ 


र ग्रसुरन्दर, श्रसुरकूमारराज चमर का तिगिचकूट नामक उत्पात पवेत मूल में दश सौ वाईस 
(१०२२) योजन विस्तृत कहा गया है (४७) । 


४ट--चमरस्स णं ब्रसुरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णो सोमस्त महारण्णो सोमप्पमे उप्पातपल्वते 
दस जोयणसयाईइं उङ्ढं उच्चत्तेणं, दस गाउथसताईं उव्बेहेणं, सूले दस्र जोयणसयाइं विक्लंभेणं 
` पपणत्ते 1 । 
म्रसुरेन्द्र श्रसुरकूमारराज चमर के लोकपाल महाराज सोम कासोमप्रभ नामक उत्पातप्वेत 
दश सौ (१०००) योजन ऊंचा, दश सौ गव्यूति भूमि में गहरा भ्रौर मूल मे दश सौ (१०००) योजन 
ष विस्तृत कहा गया है (य ) ] 


४९--चमरस्स णं श्रसुरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णो जमस्स महारण्णो जमप्पमे उप्पातपन्वते 
एवं चेव । 


.अधुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर के लोकपाल यम महाराज का यमप्रभनामक उत्पातपवैत 
के उत्पातपवैत के समान ही ऊचा, गहरा ओौर विस्तार वाला कहा गया है (४६) । 
*०--एवं वरुणस्सवि 


इसी प्रकार वरूण लोकपाल का उत्पातपवेत भी जानना चाहिए (५०) । 
५१-- एवं वेसमणस्सवि । 
इसी प्रकारं वैश्रमण लोकपाल का उत्पातपर्वत भी जानना चाहिए (५१) । 


५२--बलिस्स णं वहरोर्याणदस्त वहरोयणरण्णो स्याशिदे उप्पातपठ्वते मले दस बावीसे 
जोयणसते विक्ंभेणं पण्णत्ते । 


वेरोचनेनद्र वैरोचनराज वलिका रुचङेन्दर नामक उत्पातपवेत 
| योजन चिस्तृत कहा गया है (५२) 1 


, ` ‰र-वलिर 
तं चेव बलिस्सवि 1 


सोम 


रेत मूल मे दश सौ वाईस (१०२२) 


स णं वडरोर्याणदस्स चइरोयणरण्णो सोमस्स एवं चेव, जधा चमरस्त लोगपालाणं 
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। वेरोचनेन् वैरोचनराज वलि के लोकपाल महाराज सोम, यम, वैश्रसण श्रौर वरुण के स्व-स्व 
नामवाले उत्पातपवेतों कौ ऊचाई एक-एक हजार योजन, गह्‌ राई एक-एक हजार गव्यूति श्रौर 
मूलभाग का विस्तार एक-एक हजार योजन कहा गया है (५३) । 

हि ५४ -धरणस्स णं णागङ्मारिदस्स णागक्रुमाररण्णो धरणप्ये उप्पाततपम्बते दस जोयणसयाई 
उड उच्चत्तणं, दस गाउयसताईइ उव्वेहैणं, मूले दस जोयणस्ताईं विक्खंभेणं । 
| नागकुमारेन््र नागकुमारराज धरण का धरणप्रभ नामक उत्पातपवत दश सौ (१०००) योजन 
उचा, दश सौ गब्मरूति गहरा श्रौर मूल में दश सौ (१०००) योजन विस्तार वाला कहा गया है (५४) । 
५५--घरणस्स णं णारगकरुमारिदस्स णागकुमाररण्णो कालवालस्स महारण्णो कालवालप्पमे 
उप्पातपन्वते जोयणसयाइं उडढं उच्चत्तेणं एवं चेव । 
नागक्रुमारेन् नागकरुमारराज के लोकपाल कालपाल महाराज का कालपालप्रभ नामक 
उत्पातपवेत दश सौ योजन ऊंचा, दश सौ गव्यूति गहरा ग्रौर मूलमें दश सौ योजन विस्तार वाला कटा 
गया है (५५) । 
५६-- एवं जाव संखवालस्स । 
र इसी प्रकार कोलपाल, दौलपाल श्नौर शंखपाल नामक लोकपालों के स्व-स्व नामवाले उत्पात 
पवेतों को ऊंचाई, गहु राई भ्रौर मूल में विस्तार जानना चाहिए (५६) । 
५७--एवं भरुताणेदस्सचि । 
इसी प्रकार भूतेन्द्र भूतराज भूतानन्द के भूतानन्दप्रभ नामक उत्पातपवेत की ऊंचाई एक हजार 
योजन, गह राई एक हजार गव्यूति, ओ्रौर मूल का विस्तार एक हजार योजन जानना चाहिए (५७) । 
५८--एवं लोगपालाणवि पे, जहा घरणस्स ! 
इसी प्रकार भरूतानन्द के लोकपाल महाराज कालपाल, कोलपाल, शंखपाल श्रौर शेलपाल के 
स्व-स्व नामवाले उत्पातपवेतो को ऊचाई एक-एक हजार योजन, गहराई एक-एक हजार गव्यति, 
ग्रौर मूल मे विस्तार एक-एक हजार योजन धरण के समान जानना चाहिए (५८) । 
५६--एवं जाव थणितकूुमाराणं सलोगपालाणं भाणियय्वं, सर्ववे उप्पायपन्बया भाणियव्वा 
सरिसणासगः । | । 
इसी प्रकार सुपर्णकमार यावत्‌ स्तनितकमार देवो के इन्द्रो के ्रौर उनके लोकपालो के स्व्‌ 
स्वनामवाले उत्पातपवंतों को ऊंचाई, गहराई भ्रौर मूलम विस्तार धरण तथा उनके लोकपालो के 
समान जानना चाहिए (५९) । 
६०--सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो सक्कप्पमे उप्पातपव्वते दस जोधणसहस्सादं २2 
उच्चक्तेणं, दस गाउयसहस्साईं उब्वेहेणं, मूले दस जोयणसहस्साइं विक्खंभेणं पण्णत्तं । 
देवेन्द्र देवराज शक्त के शक्प्रभ नामक उत्पात पर्व॑त की ऊंचाई द हजार योजन, 
दका हजार गव्यूति श्रौर मूलमें विस्तार दश हजार योजन कहा गया दै (६०) 1 


गहराई 
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६१--सक्कस्स णं देचिदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो 1 जधा सक्कस्स तधा सर्ववेसि लोग- 
पालाणं, सर्व्वोसि च इंदाणं जाव श्रच्चुयत्ति । सर्व्वे पमाणतनेगं । 


देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल महाराज सोम के सोमप्रभ नामक उत्पातपर्वंत का वणेन शक्र 
के उत्पातपवैत के समान जानना चाहिए 

शेष सभो लोकपालों के उत्पातपवतों का, तथा श्रच्युतकल्पपर्न्त सभी इन्द्रो के उत्पातपर्वेतों 
की ऊंचाई म्रादिका प्रमाण एक ही समान जानना चाहिए (६१) 
अवगाहना-सुत्र । 

६२-बायरवणस्सइकाइयाणं उक्कोसेणं दस जोयणसयाई सरोरो गाहुणा पण्णत्ता । 

बादर वनस्पतिकायिक जीवों के शरीर की उत्कृष्ट ग्रवगाहना दश सौ (१०००) योजन 
(उत्सेध योजन) कही गई है 1 (यह्‌ अ्रवगाहना कमल की नाल की श्रपेक्षासे है) (६२) । 


६२-जलचर-पंचिदियतिरिक्लजोणियाणं उक्कोसेणं दस जोयणसताई्‌ सरीरोगाहूणा 
पण्णत्ता । 


जलचर पंचेन्द्रिय ति्ैग्योनिक जीवों के शरीर को उत्कृष्ट प्रवगाहना दश सौ (१०००) 
योजन कही गई है (६३) 1 


६४--उरपरिसप्प-थलचर-्पोचिदियतिरिक्वजोणियाणं उक्करोसेणं (दस जोयणसताइं सरीरो- 
गाहुणा पण्णत्ता) ! 


उरःपरिसप स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीवों के शरीर की उच्करृष्ट ्रवगाहना द्शसौ 
(१०००) योजन कही गई है (६४) । 
तोर्थेकर-सूत्र 


६१५-संभवाश्रोणंश्ररहातो श्रभिणंदणे श्नरहा दर्साह सागरोवमको डिसत सहरस्सहि वीतिक्कर्तहि 
समुप्पण्णे 1 


ग्रहन्‌ संभव के पर्चात्‌ भ्रभिनन्दन ब्रहेन्‌ दश लाख करोड सागरोपम बीत जाने पर उत्पन्न 
हए थे (६५ 


अनन्त-भेद-सूत्र 


€द-दसविहे म्रणंतए पण्णत्ते, तं जहा--णामाणंतए उवणाणंतए, दन्वाणंतए, गणणाणंतए, 
पएसाणतप्‌, एगतोणंतए, दहतोणंतए, देसवित्था राणंतए, सञ्ववित्थाराणंतए सासताणंतए । 
~" अनन्त दश प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 


नाम-्रनन्त--किसौ वस्तु का श्रनन्त' एेसा नाम रखना । 
* स्थापना-ग्रनन्त--किसी वस्तु मे श्रनन्त' की स्थापना करना) 
द्रव्य-्रनन्त--परिमाण की दष्टि से “ग्रनन्त' का व्यवहार करना । 


* गणना-अरनन्त--गिनने योग्य वस्तु के विना ही एक, दो, तीन, संख्यातः म्रसंख्यात, ग्रनन्त, 
इस प्रकार गिनना 1 
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. प्रदेश-ग्रनन्त-- प्रदेशो को अपेक्षा ्रनन्त' की गणना । 
६. एकतःम्रनन्त-एक श्रोर से श्रनन्त, जंसे अतीतकाल को श्रपेक्षा श्ननन्त समयो की 
गणना । 
७. द्विधा-ग्रनन्त--दोनों शरोर से ग्रनन्त, जेसे--ग्रतीत ओ्रौर अनागत काल की श्रपेक्षा भ्रनन्त 
समयो कौ गणना । 
८. देश-विस्तार-ग्रनन्त- दिशा या प्रतर की दृष्टि से ्रनन्त गणना । 
६. सवैविस्तार-ग्रनन्त--क्षेत्र कौ व्यापकता कौ दृष्टि से प्रनन्त | 
१०. शार्वत-ग्रनन्त-शाश्वतता या नित्यता कौ दृष्टि से ्रनन्त (६६) । 


षः 


पववस्तुसू् 
६७- उप्पायपुग्वस्स णं दस वत्थ्‌ पण्णत्ता । 
उत्पादपूवं के वस्तु नामक दश प्रध्याय कहे गये हैँ (६७) । 
दैट--श्रत्थिणरिथप्पवायपुग्वस्स णं दस चूलवत्थू वण्णत्ता । 


#1 


श्रस्तिनास्तिप्रवादपूवे के चूलावस्वु नामक दश लघु श्रध्याय कहे गये हैँ (६८) । 


प्रतिषेवना-सूत्र 
६€--दसविहा पडिसेवणा पण्णत्ता, तं जहा- 


संग्रहणी-गाथा 
दप्प पमायऽणाभोगे, श्राउरे श्रावतीसु य । 
संकिते सहसक्कारे, भयप्पश्रोसता य वीमंसा ।\१।1 


प्रतिषेवना दश प्रकार की कही गई है । जंसे-- । 
१. दरप॑प्रतिषेवना, २. प्रमोदप्रतिषेवना, ३. भ्रनाभोगप्रतिषेवना, ४. मरातुरप्रतिषेवना 
५. श्रापत्प्रतिषेवना, ६. शंकितप्रतिषेवना, ७. सहसाकरणप्रत्तिषेवना, ठ. भयप्रतिषेवना, 
९. प्रदोषप्रतिषेवना, १०. विमशे प्रतिषेवना । $ 
विवेचन--गृहीत ब्रत की मर्यादा के. प्रतिकूल आचरण ग्रौर खान-पान श्रादि करने को 
प्रत्तिषेवणा या प्रतिसेवना कहते हैँ । प्रस्तुत सूत्र में कही गई प्रतिसेवनाग्रों का स्पष्टीकरण इस 
प्रकार टै-- , 
दपंप्रतिसेवना-दपे या उद्धत भावसे जीव-घात म्रादि करना । 
प्रमादप्रत्ित्ेवना--विकथा ्रादि प्रमादके व जीव-घात रादि करना। 
प्रनाभोगप्रतिसेवना--विस्मृतिवश्च या उपयोगशुन्यता से श्नयोग्य वस्तु का सेवन करना । 
` श्रातुरप्रतिसेवना--मूल-प्यास श्रादि से पीडित होकर श्रयोम्य वस्तु का सेवन करना । 
आपत्प्रतिसेवना--श्रापत्ति श्राने पर अयोग्य कायं करना । 
दंकितप्रतिसेवना--एषणीय वस्तु में भी शंका होने पर उसका सेवन करना । 
सहसाकरणप्रतिसेवना--श्रकस्मात्‌ किसी अयोग्य वस्तु का सेवन हौ जाना । 
-भयमप्रतिसेवना--भय-वद किसी श्रयोग्य वस्तु का सेवन करना । 
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६. प्रदोषप्रतिसेवना- ह ष-वश जौव-घात ्रादि करना । । 

१०. विसरंप्रतिसेवना--िष्यो की परीक्षाके लिए किसी ्रयोग्य कार्यं को करना । 
इन प्रतिसेवनाश्रों के श्नन्य उपभेदों का विस्तृत विवेचन निशीथभाष्य श्रादि से जानना 
चादिए (६९) । 
आलोचना-सूत 
७०--दस अआलोयणादोसा पण्णत्ता, तं जहा-- । 
श्राकपडइत्ता श्रणुमाणद्रत्ता, जं दिद्ु बायरं च सुह्मं वा । 
छण्णं - सहाउलगं, बहुजण श्रव्वत्त तस्सेवी ।\१।। 
आलोचना के दश दोष कहे गये ईँ । जैसे-- 
१. भ्राकम्प्य या श्राकम्पित दोष, २. म्रनूमन्य या श्रनुमानित दोष, ३. दुष्टदोष, ४. वादरदोष, 
५. सूक्ष्म द्रोष, ९. छन्न दोष, ७. शब्दाकुलित दोष, ठ. बहुजन दोप, €. म्रव्यक्त दीष, १०. तत्सेवी दोष 
विवेचन प्रस्तुत सूत्र में ्रालोचना के दश दोषों को प्रतिपादक जो गाथा दी गर्हे, वह्‌ 
निशीयभाष्य चूणि में मिलती है श्नौर कुछ पाठ-मेद के साथ दि० ग्रन्थ मूलाचार के शीलगुणाधिक्रार 
मे तथा भगवती ्रराध्नामें मूल माथाके रूप मे तिबदध एवं श्नन्य ग्रन्थों मे उद्धृत पाई जातो हे 
दोषों के भ्रं मे कहीं-कहीं कुछ ग्रन्तर है, उस सब का स्पष्टीकरण इवे ° व्याल्या० नं० १ मेंश्रौर दि 
व्याख्यानं० र्मे इस प्रकार है- 

(१) १. श्राकम्प्य या भ्राकम्पित दोष-सेवा आदि के द्वारा प्रायरिचत्त देने वाले की 
श्राराधना कर श्रालोचना करना, गुरु को उपकरण देने से वे मुभे लघु प्रायदिचत्त 
देगे, एेसा विचार कर उपकरण देकर भ्रालोचना करना । 

२. कंपते हुए म्रालोचना करना, जिससे कि गुरू प्रल्प प्रायदिचत्त दे 1 

(२) १. अननुमान्य या अनुमानितदोष--र दुर्बल हूं, मुभे अ्रत्प प्रायरिचत्त देवं ', इस भाव से 

श्ननूनय कर श्रालोचना करना । 


लारीरिक शक्तिका ग्रनुमान लगाकर तदनुसार दोष-निवेदन करना, जिससे कि गुरु 
उससे अ्रधिक प्रायदिचत्तन दें। 


` यदूदृष्ट-गुर श्रादिकेदाराजो दोष देख लिया गयादहै, उसी को श्रालोचना करना, 
श्रन्य श्रदृष्ट दोषों की नहीं करना 1 

- दूसरों के द्वारा अदुष्ट दोष दिपाकर दृष्ट दोष की म्रालोचना करना । 

- वादर्‌ दोष-केवल स्थूल या बड़ दोष की श्रालोचना करना । 

- सक्षम दोष न कहकर केवल स्थूल दोष की श्रालोचना करना । 

- सूक्ष्म दोष-केवल छोटे दोषों की श्रालोचना करना । । 

- स्थूल दोष कहने से गुर्प्रायदिचत्त मिलेगा, यह्‌ सोचकर छोटे-छोटे दोषों को 
्रालोचना करना । 

(६) १. छन्न दोष--इस प्रकार से आलोचना करना कि गुर सुनने न पावें । 

२२. 


किसी बहाने से दोष कहु कर स्वयं प्रायरिचत्त ले लेना, अथवा गुप्त रूप से एकान्त 
मे जाकर गुरुसे दोष कहना, जिससे कि दूसरे सुन न पावे । 


२. 
(३) 


2 


(४) 
(५) 
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१. शब्दाकुल या शब्दाकरुलित दोष--जोर-जोर से वौलकर आलोचना करना, जिसे 

कि दुसरे प्रगोताथं साधु युन ले। | 

२. पाक्षिक प्रादि प्रतिक्रमण के समय कोलाहुलपूर्णं वातावरण मेँ अपने दोषकी 

श्रालोचना करना । 

१. बहुजन दोष--एक के पास श्रालोचना कर शंकाश्लील होकर फिर उसी दोष को 
दूसरे के पास जाकर ओलोचना करना । 

. बहत जनो के एकत्रित होने पर उनके सामने श्रालोचना करना । 

- श्रव्यक्त दोष--ग्रगीतार्थं साधु के पास दोषों की ग्रालोचना करना। 

. दोषों की श्रव्यक्त रूप से आलोचना करना । 

. तस्मेवी दोष--भ्रालोचना देने वाले जिन दोर्षो का स्वयं सेवन करते ह, उनके पस 
जाकर उन दोषों की श्रालोचना करना । श्रथवा-मेरा दोष इसके समान है, इसे 
जो प्रायरिचत्त प्राप्त हृ्रा है, वही मेरे लिए भी उपयुक्त है, एेसा सोचकर प्रपते 
दोषों कासंवरण करना। 

२. जो व्यक्ति श्रपने समान ही दोषों से युक्त है, उसको श्रपने दोष का निवेदन करनाः 

जिससे किं वह्‌ बड़ प्रायटिचत्त न दे) श्रथवा--जिस दोष का प्रकाशन किया है, 
उसका पुनः सेवन करना । 


<! „^< 1 
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७१--दरसाहि ठाणेहि संपण्णे श्रणगारे श्ररिहृत्ति प्रत्तरोसमालोएत्तए, तं जहा--जाइसपण्ण, 
कुलसंपण्णे, (विणयसंपण्णे, णाणसंपण्णे, दंसणसंपण्णे, चरित्तसंपण्णे), संते, दते, श्रमायी, श्रपच्छाणु- 


तावी ¦ 


दश स्थानों से सम्पन्न श्ननगार श्रपने दोषों की श्रालोचना करने के योग्य होता है । जैसे-- 

१. जातिसम्पन्न, २. कुलसम्पन्न, ३. विनयसम्पन्च, ४. ज्ञानसम्पन्च, ५. 4 

६. चारित्रसम्पन्च, ७. क्षान्त (क्षमासम्पच्च) ठ. दान्त (इन्द्िय-जयी) £. अमाया 

(मायाचार-रहित) १०. श्रपड्चात्तापी (पीये पर्चात्ताप नदीं करने वाला) (७१) । 

७२--दर्साहि छार्णेह संपण्णे श्रणगारे श्ररिहुति श्रालोयणं पडच्छित्तए, तं जष्ा--धा्ारन, 
श्राहारवं, बबहारव, श्नोवीलए, पक्ुव्वए, श्रपरिस्साई, णिञ्जावए) , श्रवायदेसी, पियधेम्मे, दटधम्म । 

दश स्थानों से सम्पन्न श्रनगार ्रालोचना देने के योग्य होता है 1 जंसे-- 


१. 
२. 


. श्रपव्रीडक--भ्रालोचना करने वाले कौ लज्जाया संकोच छुडाकर उस 


प्राचारवान्‌-जो ज्ञान, दन, चारित्र, तप ग्रौर वीयं इन पंच श्राचारों सै युक्त । । 
प्राधारवान्‌--्रालोचना लेने वाले के दारा ग्रालोचना किये जाने बलि दोषो काज 


वालाहो | क 
व्यवहारवान्‌--श्रागम, श्रत, घ्राज्ञा, धारणा रौर जीत इन पांच व्यवहारा का 


बालादहो। ८ 
र मे म्रालोचना कर्न 


का साहस उत्पन्न करने वालाहौ । । 


. प्रकारी--ख्रपराधी के प्रालोचना करने पर उसकी शुद्धि करने वाला हौ । 


दशम स्थान | [ ७०६ 
ग्रपरिश्रावी-- श्रालोचना करने वाले के दोष दरुसरों के सामने प्रकट करने वालानदहो। 
निर्यापक--वडे प्रायदिचित्त को भौ निर्वाह कर सके, एसा सहयोग देने वाला हो 1 
ग्रपायदर्शी--सम्यक्‌ श्रालोचना न करने के श्रपायो-दुष्फलों को बताने वाला हौ ) 
प्रियधर्मा--धरमसे प्रेम रखने वाला हौ) 

द्‌दधर्मा--स्रापत्तिकालमे भी धम में दद्‌ रहने वाला हौ (७२) 1 


> 


> ¢ > 
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प्रायश्चित्त-सूत्र 


७३--दसविघे पायच्छित्त, तं जहा--श्रालोयणारिहै, ( पडविकमणारिहै, तदुभयारिहे, विवेगा- 
रहै, विउसम्गारिह, तवारिहे, छेमारिहै' मूलारिहै), श्रणवद्ुप्पारिहै, पारंचियारिहे 1 


प्रायदरिचत्त दज प्रकार काकहा गया है) जैसे- 
१. श्राललोचना के योग्य- गुरु के सामने निवेदन करनेसे दी जिसकी शुद्धि हो । 


२. प्रतिकरमण के योग्य--भेरा दुष्कृत मिथ्या हो" इस प्रकार के उच्चवारणसे जिस दोष 
की शुद्धिहौ ) 

तदुभय के योग्य--जिसकी शुद्धि ्रालोचना श्रौरं प्रतिक्रमण दोनोंसेटहो) 

विवेक के योग्य-- जिसकी शुद्धि ग्रहण किये गये ्रशुद्ध भक्त-पानादि के त्यागसेहौ। 

व्यत्स्ग के योग्य-- जिस दोष की शुद्धि कायोत्सगे से हौ । 

तप के योग्य--जिस दोष की बुद्धि ्रनरानादितपकेदवाराहौ। 

चेद के योग्य--जितस् दोष की शुद्धि दीक्षा-पर्यायकेचेदसेहौ। 

मूल के योग्य--जिस दोष की शुद्धि पूनः दीक्षा देने से हौ । 

ग्रनवस्थाप्य के योग्य--जिस दोष को शुद्धि तपस्या पूरवेक पुनः दीक्षादेनेसेहो। 

. पारराचिक के योग्य-- भत्संना एवं श्रवहेलनापूवेक एक वार संघसे पृथक्‌ कर पुनः दीक्षा 

देने से जिस दोष की शुद्धि हो (७३) । 


मिथ्यात्व-सुत्र 
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७४--दसविधे मिच्छ्ते पण्णत्ते, तं जहा--श्रधम्मे धस्मसण्णा, धम्मे श्रधम्मसण्णा, उम्मगे 


सरगसण्णा, मग्गे उम्मर्गसण्णा, श्रजीवेसु जीवसण्णा, जीवेचु श्रजीवसण्णा, श्रसाहुसु साहुसण्णा, साहस 
भ्रसाहुसण्णा, श्रमुत्तेसु मृत्तसण्णा, मुत्तसु श्रमुत्तत्तण्णा । 


सिथ्यात्व दज्च प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 


१. अधमं को धमे मानना, २. धमको अधमे मानना, 
३. उन्मागे को सुमा मानना, ४. सुमागे को उन्मा मानना, 
५. श्रजीवों को जीव मानना, ६. जीवों को श्रजीव मानना, 
७. ्रसाधुद्रो को साघु मानना, =. साधुओं को अ्रसाधु मानना, 
€. श्रमुक्तों को मक्त मानना, १०. सुक्तों को भ्रसुक्त मानना (७४) । 
तीर्थकर-सूत् 


७५--चंदप्पभे णं श्ररहा दस पुव्वसतसहस्सषड्‌ सव्व!उयं पाल द मत्ते श्रं 
9 इत्ता सिद्ध (व्‌ डे 
परिणिव्वुडे सव्वदुक्ख ) प्पहीणे 1 ^ 


>) 


७१० | [ स्थानाङ्गसूव 


र्न्‌ चन्दरप्रभ दश लाख पूवः वं की पूणं प्राय पालकर सिद्ध, बुद्ध मुक्त, अरन्तकृत, परिनिवृत्त 
ग्रौर समस्त दुःखों से रहित हुए (७५) 

७६--धम्मे णं श्ररहा दस वाससयसहस्साहं सन्वाउयं पालइत्ता सिद्धं (बुद्ध मुत्तं अतग्ड 
परिणिञ्बुडे सन्वदुक्ल ) प्पहीणे । 

प्रहन्‌ धर्मनाथ दश लाख वर्षं की पूर्णं ग्रायु भोगकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, श्रन्तकृत, परिनिवृं त 
श्रौर समस्त दुःखों से रहित हए (७६) । 

७७--णमी णं श्ररहा दस वाससहुस्साईं सब्वाउयं पालइत्ता सिद्धं (वद्धे मृत्ते श्र॑तगडे 
परिणिच्वडे सन्वदुक्छ ) प्पहीणे । 

गरहैन्‌ नमि दश हजार वर्ष ॑की पूर्ण ग्रायु भोगकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, श्रन्तकृत, परिनिवृ त 
ग्रौर समस्त दुःखों से रहित हए (७७) । 
चासुदेव.-सूत्न 

७८--पुरिससीहे णं वासुदेवे दस वाससयसहस्सादं सव्वाउयं पालङइत्ता चद्रीए तमाए पढबोषए 
णेरइयत्ताए उववण्णे । 

पुरपसिह्‌ नाम के पांचवे वाभुदेव दश लाख वषं की पूर्णं श्रायु भोगकर (तमा' नाम कौ खरी 
पृथिवीमें नारक रूप से उत्पन्न हुए (७८) । 
तीथकर-सूत्र 
ह ७६ णेसी णं श्ररहा दस धण॒डं उद्खु' उन्चततेणं, दस्त य वाससयाहं सब्वाउयं पालङत्ता सिदध 
(बद मुत्त अंतगड परिणिन्बुडे सन्वदुकष्व ) प्पहीणे । 

प्रहेत्‌ नेभिके शरीरकी उंचाई दश धनुष कीथी। वे एक हजार वषे कौ श्रायु पालकर 
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, श्रन्तक्रत, परिनिवृ त ग्रौर समस्त दुःखों से रहित हए (७६) 1 
चासूदेव-सूत्र 

( ०--कण्ठै णं वासुदेवे दस धण्‌ड उडु उच्चत्तेण, दसय वास्सयाई सन्वाउय पार्लट्त्ता 
तच्चाए चाुयप्पमाएु पुडवीए णेरइयत्ताएु उवदण्णे ! 

वासुदेव कृष्ण के शरीर कौ ऊंचाई दश धनुषकोथी 1वे दश सौ (१०००) वषंकौ पूर्णा 
पालकर 'वालुकाप्रभा' ताम की तीसरी पृथिवी मै नारके रूप से उत्पन्न हए (८०) । 


सवनवासि-सुत्र 
८१--दसविहा भवणवासी देवा पण्णत्ता, तं जहा--ग्रसुरकुमारा जाव थणिवकरतारा । 


भवनवासी देव दश्च प्रकारके कटे गये हैँ । जेसे-- । 

१. असुरकूमार, २. नागकूमार, ३. यूपणंकूुमार, ४. विदयनकरुमार 
५. श्रभ्निकूमार्‌, ६. दीपकरुमार, ७. उदधि कुमार, ८. दिश्लकुमार 
९. वायुकूुमार, १०. स्तनितकूमार (८१) । 


दराम स्थान ] [ ७११ 
८२--एएसि णं दसविधाणं यवबणवासीणं देवाणं दस चेइयसरक्खा पण्णत्ता, तं जहा-- 
संग्रहणी-गाथा 


ग्रस्सत्थ सत्तिवण्णे, सामलि उंबर सिरीस दहिवण्णे 1 
वंजुल-पलास-वग्धा, त्ते य कणियाररक्खे ।\१।। 


इन दशो प्रकार के भवनवासी देवों के दश चैत्यवृक्ष कहे गये हैँ । जंसे- 
ग्रसुरकूमार का चैत्यवृक्ष--भ्ररवत्थ (पीपल) । 

नागकूमार का वचैव्यवृक्ष-सप्तपणं (सात पत्तं वाला) वृक्ष विेष । 
सुपणेकुमार का चैव्यवृक्ष-शाल्मलो (सेमल) वृक्ष । 

विद्‌ त्कुमार का चेत्यवृक्ष--उदुम्बर (गूलर) वृक्ष । 

ग्रग्निकुमार का चैत्यवृक्ष--रिरीष (सिरीस) वृक्ष । 

दीपकूमार का चैत्यवृक्ष-दधिपणे वृक्ष । 

उदधिकुमार का चैत्यवृक्ष-व'जुल (ग्रशोक वृक्ष) । 

दिशाकरुमार का चैत्यवृक्ष-पलाड वृक्ष । 

वायुकूमार का चैत्यवृक्ष-व्याघ्र (लाल एरण्ड) वृक्ष । 
स्तनितकूमार का चैत्यवृक्ष-कणिकार (कनेर) वृक्ष (८२) । 
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सौख्य-सूत् 
८३--दसविषे सोक्ं पण्णत्ते, तं जहा-- 
आरोगश्ग दीहमाउ, श्रडढेज्जं काम मोग संतोसे । 
ग्रत्थि सुह॒मोग णिक्खम्ममेव तत्तो श्रणावाहै ॥\१।। 
सुख दश प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 
भ्रारोग्य (नीरोगता) । २. दीघं श्रायुष्य 1 
श्राटयता (धन की सम्पन्नता) 1 ४. काम (शब्द श्रौर रूप का सुख) । 
भोग (गन्ध, रस श्रौर स्पर का सुख), ६. सन्तोष-निर्लोभिता । 
ग्रस्ति-जवब जिस वस्तु कौ भ्रावर्यकता हो, तब उसकी पूति हो जाना । 
गुभभोग--सुन्दर, रम्य भोगो की प्राप्ति होना । 
- निष्करमण-प्रन्रजित होने का सुयोग मिलना । 
१०. ्रनावाघ--जन्म-मृत्यु रादि की बाधाभ्रो से रहित मुक्ति-सुख । 
पघात-विशोधि-सूत्र ॥ 


^ 
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+त ८४--दसविधे उवघाते पण्णत्ते, तं जहा--उग्गमोवघाति, उप्पायणोवघाते, (एसणोवघाते, 
रकम्मोवघाति), परिहूरणोवघाते, णाएणोवघाते, दंसणोवघाते, चरित्तोवघाते, श्रचियत्तोवघाते, 
नारक्खणोवघाति 1 


४ उपघात दज प्रकार का कहा गया है । जेसे-- ` 
१- उद्गमदोष--भिक्षासम्बन्धी दोषसे होने वाला चारित्रका घात । 
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[ ७१३ 
मनःसंक्लेश-मन के उद्रगसे होने वाला संक्लेरा । 

वाक्‌-संक्लेश--व चन के निमित्त से होने वाला संक्लेश । 

काय-संक्लेश-शरीर के निमित्त से होने वाला संक्लेश । 

ज्ञान-संव्लेश-- ज्ञान की श्रुधि से होने वाला संक्लेड । 

दशंन-संक्लेश--दरशंन को ग्रडुद्धि से होने वाला संक्लेद । 


~ चारित्र-संक्लेद--चारित्र की ग्रशुद्धि से होने वाला सक्लेदा (८६) । 


८७--दसविहे श्रसंकिलेसे पण्णत्ते, तं जहा-उवहिश्रसंकिलेसे, (उवस्सयश्रसंकिलेसे, कसाय- 
भ्रसकिलेसे, मत्तपाणश्नसंकिलेसे, मणश्रसंकिलिसे, वदश्रसंकिलिसे, कायअसंकिलेसे, णाणश्रसंकिलेसे, 
दंसणश्रसं किलेसे), चरित्तश्रसं किलेसे ! 


असंव्लेश (विमल भाव) दय प्रकार का कहा गया है । जैसे- 


~ 


बल-सूत् 


८त--दसविधे बले पण्णत्ते, तं जहा--सो{तिदियवले, 
` जिञ्मिदियवते )» फासिदियबले, णाणबले, 


944. 
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उपधि-असंक्लेश--उपधि के निमित्त से संक्लेश न हना । 
उपाश्रय-ग्रसंक्लेश--निवासस्थान के निमित्त से संक्लेश न होना । 
कषाय-ग्रसंक्लेश-- कषाय के निमित्त से संक्लेश न होना । 
भक्त-पान-ग्रसंक्छेश--म्राहारादि के निमित्त से संक्लेल न होना । 
मनः-श्रसक्लेश--मन के निमित्त से संक्लेश न होना, मन कौ विशुद्धि । 
वाक्‌-असंक्लेश--वचन के निमित्त से संक्छेश न होना 1 
काय-म्रसक्लेश--शरीर के निमित्त से संक्लेश न होना । 
सान-म्रसंक्लेश-- ज्ञान की विशता । 

दशंने-ग्रसंक्लेश--सम्यग्दशन की निर्मलता । 


- चारितर-अरसंक्लेश-- चारित्र कौ निर्मलता (८७) । 


( चिलिदियवले, धघाणिदियबले, 
दंप्णबले,.चरित्तवले, तवबले, वीरि यवते । 


बल दश प्रकार का कहा गया है) जैसे-- 


१. श्रोचेन्द्रिय-बल । २. चक्षुरिन्द्रिय-वल । 

२. ध्रणेन्द्रिय-बल । ४. रसनेन्द्रियं बल । 

५. स्पशेनेन्द्रिय-बल । ६. ज्ञानवल । 

७. दडोन-वल । ८. चारित्रबल 1 

€. तपोवल । १०. वी्येबल (ठ) । 
भाषा-सूत्र 


८€-दसविहे सच्चे पण्णत्ते, तं जह्‌ा-- 


संग्रहणी-गाहा । 


जणवय सम्मय ठवणा, णामे रूवे पड्च्चसच्चे य । 
बवहार भाव जोगे, दसमे श्रोवम्मसच्चे य ।\९। 
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. उत्पादनादोष--भिक्षासम्बन्धी उत्पादसे होने वाला चारित्र का उपघात । 


एषणादोष--गोचरी के दोषसे होने वाला चारित्र का उपघात। 
परिकर्मदोष--वस्त्र-पात्र ्रादिके संवारनेसे होने वाला चारित्र का उपघात । 
परिह्रणदोष--अकल्प्य उपकरणों के उपभोग से होने वाला चारित्र का उपघात । 


. प्रमाद जआदिसे होने वाला ज्ञान का उपघात । 


शंका ग्रादिसे होने वाला दशन का उपघात । 
समितियों के यथाविधि पालन न करनेसे होने वाला चारित्र का उपघात । 
श्रप्रीति या अविनयसे होने वाला विनय श्रादि गुणों का उपघात । 


. संरक्षण-उपघात--शरीर, उपधि प्रादि मे मूर्च्छ रखनेसे होने वाला परिग्रहु-विरमण 


का उपघात (८४) । 


८५--दसविधा विसोही पण्णत्ता, तं जहा--उग्गमविसोही, उप्पायणविसोही, (एसणविसोही, 
परिकम्मविसोही, परिहुरणविसोही, णाणविसोही, दंसणविसोही, चरित्तविसोही, श्रचियत्तविसोही)' 
सारक्खणविसोही । 


विरोधि दश प्रकार की कही गई है । जैसे- 


\9. 
ए. 


- उद्गम-विशोधि--उद्गम-सम्बन्धी दोषों कौ विशुद्धि । 


उत्पादना-विशोधि-उत्पादन-सम्बन्धी दोषों की विद्ुद्धि। 


. एषणा-विशोधि-एषणा-सम्बन्धी दोषों की विशुद्धि । 
. परिक्म-विरोधि-- वस्त्रपात्रादि संवारने से उत्पन्न दोषों कौ विद्युद्धि । 


परिह॒रण-विोधि--अकल्प्य उपकरणों के उपभोग से उत्पन्न दोषों को विशुद्धि । 


, ज्ञान-विशोधि- ज्ञान के अंगोंका यथाविधि अभ्यास्षन [करनेसे लगे हृएु दोषौ कौ 


विशुद्धि । 5 
दरंन-विदोधि-सम्यग्दशेन मे लगे हए दोषों की विशुद्धि । 
चारित्र-विशोधि--चारित्रमे लगे हए दोषों कौ विशुद्धि । 


६. श्रप्रीति-विशोधि--घ्रप्रीति को विशुद्धि] 


१०. 


संरक्षण-विशोधि--संयम के साधनभूत उपकरणों में मूर्च्छादि रखने से लगे हुए दोषो की 
विशुद्धि (८५) 1 । 


संक्लेश-असंक्लेश-सूत्र "किले, 

८६--दसविषे संकिलेसे पण्णत्ते, तः जहा--उवहिसं किलेसे, उवस्सयसंफिलेसे, कसायसंन ते 
मत्तपाणसंकिलेसे, मणसंकिलेसे, वदसंकिलेसे, कायसंकिलेसे, णाणसंकिलेसे, दंसणसंकिलेर, 
चरित्तसंकिलेसे ! 


-संक्लेश दश प्रकार का कहा गया है । जेसे- 


१. 
२. 
३. 


उपधि-संक्लेश--वस्त्र-पावादि उपधि के निमित्तसे होने 0 क । 
उपाश्रय-संक्लेरा--उपाश्रय या निवास-स्थान के निमित्त से होनें वाला श । 
कषाय-संक्लेरा--क्रोधादि के निमित्त सरे होने वाला संक्लेश । 


. भक्त-पान-संक्छेला--श्नाहारादि के निमित्त से हौने वाला संक्लेश । 
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मन:संवलेश-- मन के उद्रगसे होने वाला संक्लेश । 

वाक्‌-संक्लेश--वचन के निमित्त से होने वाला संव्ले । 
काय-संवलेश- शरीर के निमित्तसे होने वाला संक्लेशा । 
जञान-संवलेश- ज्ञान की श्रयुद्धि से होने वाला संक्लेश । 
दशन-संक्लेश- दर्शन को ग्रुद्धि से होने वाला संक्लेश । 


„ ` चारित्र-संवलेश-- चारित्र की श्रयुद्धि से होने वाला संक्लेशा (८६) । 


८७--दसविहे भ्रसंकिलेसे पण्णत्ते, तं जहा--उवहिश्रसंकिलेमे, (उवस्सयग्रसंकिलेसे, कसाय- 
प्रसंकिलेसे, भमत्तपाणश्रसंकिलेसे, मणश्नसंकिलेसे, वदश्रसंकिलेसे, कायञसंकिलेसे, णाणश्रसंकिलेसे, 
दंसणश्रसेकिलेसे), चरित्तश्रसंकिलेसे । 


मसंक्लेरा (विमल भाव) दस प्रकार का कहा गयादहै। जेसे-- 


[+ ~॥ 


बल-सून्र 
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उपधि-असंक्लेल--उपधि के निमित्त से सक्लेश न होना 
उपाश्रय-ग्रसंक्लेश--निवासस्थान के निमित्त से संक्लेश न होना । 
कषाय-ग्रसंक्लेर--कषाय के निमित्त से संक्टेश न होना । 
भक्त-पान-ग्रसंक्लेश- श्राह्‌ारादि के निमित्त से संव्लेश न होना । 
मनः-ग्रसंक्लेश--मन के निमित्त से संक्लेर न होना, मन कौ विशुद्धि 1 
वाक्‌-असंक्लेश--वचन के निमित्त से संक्टेश न होना । 
काय-ग्रसकव्लेश-रारीर के निमित्त से संक्लेश न होना । 
ज्ञान-्रसंक्लेश-- ज्ञान की विशुद्धता । 

दशेन-श्रसंक्लेश--सम्यर्दरोन की नि्मलता । 


~ चारित्र-्रसंक्लेश---चारित्र की निमलता (८७) । 


८८--दसविधं बले पण्णत्ते, तं जहा-सोतिदियबले, (च्खिदियबले, रघाणिदियवबले, 
जिन्भिदियवले), फासिदिथवले, णाणबले, दंसणबले,.चरित्तबले, तवबले, बीरियबले । 


वल दश प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 


भाषा-सत्र 


(0 < 


श्रोञेन्द्रि-वल । २. चक्षुरिन्द्रिय-बल । 


घ्राणेन्द्रिय-वल ) ४. रसनेन्द्रियं बल} 
स्परनेन्द्रिय-बल । ६. ज्ञानवल । 
दरोन-बल । ८. चारित्रबल । 
तपोबल 1 


१०. वी्येवल (८) । 


८₹--दसविहे सच्चे पण्णत्ते, तं जहा-- 
संप्रहणी-गाहा 


जणवय सम्मय ठवणा, णामे रूवे पड्च्चसच्चे य 1 
ववहार भाव जोगे, ठदसमे श्रोवम्म॑सच्चे य ।।\१।। 
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[ स्थानाङ्खसूत्र 


सत्य दज प्रकारका कहा गया है । जैसे-- 


९. 


९. 


१०. 


जनपद-सत्य--जिस जनपद के निवासी जिस वस्तुकेलिएनजो शब्द वोलते दै, उसे वहां 
पर बोलना । जसे कन्नड देश में जल के लिए नीरू' वोलना } 

१ वस्तुकेलिएजो शब्द रूढ रहै, उसे दी बोलना । जैसे कमल को पंकजं 
बोलना । | 


. स्थापना-सत्य- निराकार वस्तु मेँ साकार वस्तु की स्थापना कर बोलना । जैसे श॒तरज 


की गोटोंको हाथी, प्रादि कहना । 


नाम-सत्य--गूण-रह्ति होने पर भी जिसकाजो नामहै, उसे उस नाम से पुकारना। 
जंसे निधेन को लक्ष्मीनाथ कहना । 


. रूप-सत्य-करिसी रूप या वेष के धारण करने से उसे वैसा बोलना । जेसेस्तरी वेषधारी 


पुरुष को स्त्री कहना । 


, प्रतीत्य-सत्य- श्रपेक्षा से बोला गया वचन प्रतीत्य सत्य कहलाता है । जसे प्रनामिका 


अंगुली को कनिण्ठा की श्रपेक्षा कवडी कहना श्रौर सध्यमा कौ श्रपेक्षा छोटी कहना । 


. व्यवहा र-सत्य--लोक-व्यवहारमे वोले जाने वाले शब्द व्यवहार-सत्य कहलाते है । 


जसे पर्व॑त जलता है । .वास्तव में पर्वत ` नहीं जलता, किन्तु उसके ऊपर स्थित वृक्ष 
आदि जलते हँ । । 

भाव-सत्य- व्यक्त पर्याय के श्राधार से बोला जाने वाला सत्य । जैसे-काक के भीतर 
रक्त-मांस ्रादि भ्रनेक वणं की वस्तुएं होने पर भी उसे काला कहना । 

योग-सत्य- किसी वस्तु के संयोग से उसे उसी नाम से बोलना । जँसे--दण्ड के संयोग 
से पुरुष को दण्डी कहना । 

ओपम्यसत्य--किसी वस्तु की उपमा से उसे वैसा कहना 1 जैपे- चन्द के समानि सौय्य 
मुख होने से चन्द्रमुखी कहना (८९) । 


&०--दसविधे मोसे पण्णत्ते, तं जहा-- 


कोधे माणे माया, लोमे पिन्जे तहेव दोसेय। 
हास भए श्रक्लादइथ, उवघात णिरस्सिते दसमे 11 


मृषा (ग्रसस्य) वचन दश प्रकार के कहे गये द| जेसे-- 


00 


क्रोध-निधित-मृषा--क्रोध के निमित्त से श्रसत्थ बौलना । 

मान-निश्रित-मृषा--मान के निमित्ते से म्रसत्य बोलना । 

माया-निश्रित-मृषा--माया के निमित्त से ्रसत्य बोलना 1 

लोभ-निधित-मृषा--लोभ के निमित्त से भ्रसत्य बोलना । 

प्रयोनिधित-मृषा--राग के निमित्त से श्रसत्य बोलना । 

द्ष-निधित-मृषा-- दष के निमित्त से श्नसत्य बोलना । 

हास्य-निधित-मृषा--हास्य के निमित्त से भ्रसत्य बोलना । 

भय-निश्चित-मृषा--भय के निमित्त से ग्रसत्य बोलना । ५ 
श्राख्यायिका-निभित-मृषा--श्राख्यायिका अर्थात्‌ कथा-कहानी को सरस या रोचक नना 
के निमित्त से श्रसत्य मिश्रण कर बोलना । 


दशमं स्थान | 


१९०. 


[ ७१५ 


उपघात-निधित-मृषा-दूसरो को पीडा-कारक सत्य भी अ्रसत्य है! जेसे-कानेको 
काना कहु कर पकारतना। इसप्रकार उपघात के निमित्तसे मृषा या श्रसत्‌ वचन 
बोलना (६०) | 


९ १--दसविषे सच्चासोसे पण्णत्ते, तं जहा--उप्पण्णमौसए, विगतमोसए, उप्पण्णविगतमीत्तए, 
जोवमोसए, अ्रजीवमोसए, जीवाजीवसौसए, श्रणंत मीसए, परित्तमोसए, अद्धासीसए, श्रदधद्धामीस्रए । 


सत्यमूृषा (मिश्च) वचन दश प्रकार के कहै गये हैँ 1 जैसे-- 


९. 


- अद्धा-अद्धा-मिश्रक-वचन--्रद्धा दिन या रातरूप कालके विभाग 


उत्पन्च-मिश्चक-व चन--उत्पत्ति से संवद्ध सत्य-मिश्चित श्रसत्य वचस बोलन \ जसे-- 


राज इस र्गाव मेदश वच्चे उत्पन्न हए हैँ ।' स्रा बोलने पर एक अ्रधिकया हीनमभी 
हो सकता है । 


~ विगत्त-मिश्रक-वचन--विगत अर्थात्‌ मरण से संबद्ध सत्य-मिधित श्रसत्य वचन बोलना 1 


जेसे--्राज इस नगर मे दशा व्यक्ति मर गये है ।' एसा बोलने पर एकं ्रधिकया हीन 
भी हो सकता है । 


. उत्पन्न-विगत-मिश्रक--उत्पत्ति श्रौर मरण से सम्बद्ध सत्य भिश्चित श्रसत्य वचन बोलना । 


जंसे-ग्राज इस नगर में दश वच्चे उत्पत्च हए ग्रौर दश दही बूट मरग्ये हँ एेसा 
बोलने पर इससे एक-दो हीन या श्रधिक का जन्मया मरण भी संभव दहै) 


- जीव-मिश्चक-वचन--श्रधिक जीति हए कृमि-कीटो के समूहे कृ भृत जीवों के होने 


पर्‌ भी उसे जीवराशि कहना । 


- भ्रजीवे-सिश्चक-वचन--जधिक मरे हुए कृमि-कीटों के समूह मे कुच जीवितो के होने पर 


भी उसे मृत या श्रजीवराशि कहना । 


- जीवे-श्रजीव-भिश्चक-वचन--जीचित श्रौर मृत राशि मेसंख्याको कहते हुए कना कि 


इतने जीवित ह श्रौर इतने मृत हैँ । एसा कहने पर एक-दी के हीन या श्रधिक जीवित्त 
या मृत्तकोभीौ संभावनादहै। 


ˆ अनन्त-सिश्रक-वचन--प्रादि संयुक्त मूल कन्दादि वनस्पत्ति म यह्‌ अनन्तकाय है 


एसा वचन्‌ बोलना अ्रनन्त-मिश्चक मृषा वचन है । वयोकि पत्रादि में भ्रनन्त नही, किन्तु 
परीत (सीमित संख्यात या असंख्यात) ही जीव होते हँ । 


- परीत-मिश्रक-वचन--श्रनन्तकाय की श्रल्पता होने पर भी परीत वनस्पति में परीतकरा 


व्यवहार करना । 


` अरड़ा-मिश्रक-वचन--ग्रद्धा अर्थात्‌ काल-विषयक सत्यासत्य वचन वोलना । जेसे-- 
प्रयोजन विशेष के होने पर साथियों से सूये के भ्रस्तंगत होते समय "रात हो गर्ह ेसा 
कट्ना 1 । 


स स 7 मे भी पहर प्रादि 
बन्धा सत्यासत्य वचन बोलना । जैसे-एक पहर दिन बीतने परर भी प्रयोजन-वद् 
क्य कौ लीघ्नतासे मव्याह्घ हो गया" कहना (€१ ).1 


१४ | 


| स्थानाङ्खसूत्र 


सत्य दज्ञ प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 


१. 


१०. 


जनपद-सत्य--जिस जनपद के निवासी जिस वस्तुके लिए जौ शव्द बोलते है, उसे वहां 
पर बोलना । जसे कच्च देक्ञ मे जल के लिए (नीर' बोलना । 

सम्मत-सत्य--जिस वस्तु के लिएनजो शब्द रूढ है, उसे ही बोलना । जैसे कमल को पंकज 
बोलना । 

स्थापना-सत्य-- निराकार वस्तु मे साकार वस्तु की स्थापना कर बोलना । जैसे शतरन 
कीगोटोंको हाथी, श्रादि कहना । 

नाम-सत्य--गुण-रहित होने पर भी जिसकाजो नामहै, उसे उस नाम से पुकारना। 
जैसे निधन को लक्ष्मीनाथ कहना । 


रूप-सत्य--किसी रूप या वेष के धारण करने से उसे वैसा वोलना। जसे स्त्री वेषधारी 
पुरुष को स्वी कहना । 


. प्रतीत्य-सत्य--श्रपेक्षा से वोला गया वचन प्रतीत्य सत्य कहलाता है । जैसे श्रनामिका 


अंगुली को कनिष्ठा की श्रपेक्षा बड़ी कहना ग्रौर मध्यमा कौ श्रपेक्षा छोटी कहना । । 
व्यवहा र-सत्य-लोक-व्यवहार मेँ बोले जाने वाले शब्द व्यवहार-सत्य कहलाते है । 
जेसे--प्वेत जलता है । .वास्तव में पर्वत नहीं जलता, किन्तु उसके ऊपर स्थित वृक्ष 
आदि जलते हैँ । 

भाव-सत्य- व्यक्त पर्याय के श्आधार से बोला जाने वाला सत्य । जैसे--काक के भीतर 
रक्त-मांस ग्रादि म्रनेक वणं की वस्तुएुं होने पर भी उसे काला कहना । 


. योग-सत्य- किसी वस्तु के संयोग से उसे उसी नाम से बोलना । जैसे--दण्ड के संयोग 


से पुरुष को दण्डी कहना । 


ओौपम्यसत्य--किसी वस्तु कौ उपमा से उत वैसा कहना । जैसे चन्द के समान सौम्य 
मुख होने से चन्द्रमुखी कहना (८९) । 


९०--दसविषें सोसे पण्णत्ते, तं जहा-- 


कोधे माणे माया, लोभे पिञ्ज तहैव दोसेय। - 
हास भए श्रक्लाइय, उवघात्त णिस्सिते दस्मे ।) ९) 


. क्रोध-निध्रित-मृषा--कोध के निमित्त से श्रसत्य बोलना । 


मृषा (ञ्रसत्य) वचन दश प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 
१ 
र 


. सान-निश्चित-मृषा--मान के निमित्त से श्रसत्य बोलना । 


¢ १ ¢ ^= ० 


माया-निधित-मूषा--माया के निमित्त से प्रस्य बोलना 1 
लोभ-निधित-मृषा-लोभ के निमित्त से श्रसत्य बोलना । 


. प्रयोनिशरित-मृषा--राग के निमित्त से श्रसत्य चोलना । 
. द्वे ष-निधित-मृषा- द्धेष के निमित्त से श्रसत्य बोलना । 


हास्य-निधित-मृषा-- हास्य के निमित्त से श्रसत्य वौलना । 


. भय-निध्रित-मृषा--भय के निमित्त से न्रसत्य बोलना । ध 
. आख्यायिका-निधित-मृषा--श्राख्यायिका अर्थात्‌ कथा-कहानी को सरस या रोचक वनाने 


के निमित्त से असत्य मिश्रण कर बोलना । 


दरम स्थान | 


१०. 


| ७१५ 


उपघात-निशधित-मृषा--दूसरों को पीडा-कारक सत्यभी भ्रसत्य है। जैसे-काने को 
काना कहू कर पुकारना । इस प्रकार उपघात के निमित्तसे मृषा या म्रसत्‌ वचन 
बोलना (६०) 1 


€ १--दसविषे सच्चामोसे पण्णत्ते, तं जहा--उप्पण्णमोस्षए, विगततमीसए, उप्पण्णविगतसीसए, 
जीवमीसए, श्रजीवमीसए, जीवाजीवसोसए, श्रणंतमीसए, परित्तमीसए, ब्रद्धामोसए, प्रद्धामोसए 1 


सत्यमृषा (मिश्र) वचन दशा प्रकार के कहे गये हैं । जेसे- 


१. 


१०. 


उत्पन्च-मिशधक-वचन--उत्पत्ति से संवद्ध सत्य-मिश्रित ग्रसत्य वचन वबोलनः 1 जैसे- 
ग्राज इस गाँव में दश वच्चे उत्पन्न हृए हैँ ।' एसा वोलने पर एक अ्रधिकया हीन भी 
हो सकता] 


. विगत-मिश्रक-वचन--विगत अर्थात्‌ मरण से संबद्ध सत्य-मिश्रित ्रसत्य वचन बोलना 1 


जेसे--श्राज इस नगरमे दश व्यक्तिमर गये दँ ।' एसा बोलने पर एक श्रधिकया हीन 
भीहो सकता है) 


. उत्पन्न-विगत-मिश्चक--उत्पत्ति श्रौर मरण से सम्बद्ध सत्य मिधित श्रसत्य वचन बोलना । 


जेसे- भ्राज इस नगर में दज्ञ वच्चे उत्पन्न हुए ग्रौर दशही रूढ मरगयेहें) एेसा 
वोलने पर इससे एक-दो हीन या म्रधिक का जन्मयामरण भी संभवहै | 


- जीव-मिश्रक-वचन--ग्रधिक जीते हुए कृमि-कीटों के समूह्‌मे कु मृत जीवों के होने 


पर भी उसे जीवराशि कहना । 


- भ्रजीव-मिश्रक-वचन--अधिक मरे हुए कृमि-कीटो के समूह्‌ में कुच जीवितो के होने पर 


भी उसे मृत या भ्रजीवराशि कहना । 


- जीव-ग्रजीव-मिश्वक-वचन--जीवित श्रौर मृत राशि मे संख्या को कहते हुए कहना कि 


इतने जीवित दँ प्रौर इतने मृत हैँ 1 एेसा कहने पर एक-दो के हीन या ग्रधिक जीवित 
या मृतको भी संभावना है) 


- अनन्त-मिश्वक-वचन-- पत्रादि संयुक्त मूल कन्दादि वनस्पति में "यह्‌ श्रनन्तकाय है 
` एसा चचन वोलना ग्रनन्त-भिश्वक मृषा वचन है । क्योकि पत्रादि में रनर 


त नहीं, किर 
परीत (सीमित संख्यात या असंख्यात) ही जीव होते हँ । ॥. 


- परीत-मिश्चक-वचन--श्ननन्तकाय की अ्रल्पता होने पर्‌ भी परीत वनस्पति मे परीतका 


व्यवहार करना । 


- ब्रद्धा-मिश्चक-वचन--श्रदधा भ्र्थात्‌ काल-विषयक सत्यासत्य वचन बोलना । जसे-- 


प्रयोजन विशेष के होने पर साथियों से सूर्यके ्रस्तंगत होते समय ^रात हौ गई" ठेसा 
कहना । । 
अ्रदधा-बद्धा-मिश्रक-वचन--श्रद्धा दिन या रात्तरूप कालके विभाग सभी पह्र श्रादि 
सम्बन्धी सत्यासत्य वचन बोलना । जेसे-एक पहर दिन बीतने पर भी प्रयोजन-वश 
कायं कौ शीघ्रता से मवघ्याह्व हौ गया" कहना (६१) । 
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हष्टिगद-सुतर 


[ स्थानाद्धसू् 


&र--दिद्िवायस्स णं दस णाम्ेज्जा पण्णक्ता, तं जहा--दिद्विवाएति वा, हैउवाएति वा, 
मूयवाएतति वा, तच्चावाएत्ति वा, सम्मावाएति वा, धम्मावाएति वा, भासाविजएति वा, पुव्वगतेति 
वा, प्रणुजोगगतेति वा, सन्वपाणमरूतजीवसत्तयुहावहैति वा 1 


दृष्टिवाद नामक्‌ वारहवे अंग के दश नाम कहे गये हैँ । जैसे-- । 


॥ १ ४ 
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९. 
१०. 


शस्त्र-सुत्र 


दृष्टिवाद--म्रनेक दुष्टों सेया नेक नयों की अपेक्षा वस्तु-तत्त्व का प्रतिपादन करने 
वाला । 


हैतुवाद-हेतु-प्रयोग से या श्रनुमान के हारा वस्तु कौ सिद्धि.करने वाला। 
भूतवाद--भूत भ्र्थात्‌ सद्‌-भूत पदार्थो का निरूपण करने बाला । 

तत्त्ववाद या तथ्यवाद--सारभूत तत्त्व का, या यथाथ तथ्य का प्रतिपादन करने वाला । 
सम्यगू-वाद- पदार्थो के सत्य प्रथं का प्रतिपादनं करने वाला । । 
धमवाद--वस्तु के पर्यायरूप धर्मो का, अथवा चारित्ररूप धर्मका प्रतिपादन करने वाला । 
भाषाविचय, या भाषाविजय-- सत्य भ्रादि अनेक प्रकार की भाषाश्रौं का विचय ्र्थात्‌ 
निणेय करने वाला, म्रथवा भाषा्नौं की विजय अर्थात्‌ समृद्धि का वर्णन करने वाला । 


. पूर्वंगत--सर्वप्रथम गणधरों के द्वारा ग्रथित या रचित उत्पादपू्व श्रादिं का वणन 


करने वाला । 

स्रनुयोगगत--प्रथमानुयोग, गण्डिकानुयोग श्रादि म्रतुयोगौ का वणेन करने वाला । 
सर्वप्राण-भूत-जीव-सतत्व-सुखावह- सभी द्वीन्द्रियादि प्राणी, वनस्पतिरूप श्रुत, पंचेन्द्रिय 
जीव श्रौर पृथिवी आदि सत्त्वो के सुखो का प्रतिपादन करने वाला (६२) । 


९ २--दसविधे सत्थे पण्णत्ते, त जह- 


संग्रह -श्लोक 


सत्थमग्गी विसं लोणं, सिणेहौ खारमंविलं। 
दुप्पउक्तो मणो वाया, काश्रो मावो य अविरती ।।१।) 


रास्व दश प्रकारके कहे गये हैँ । जैसे-- 


१. 


समग्निशस्व, २. विषशास्तर, २३. लवणञ्चस्त्र, ४. स्नेहशस्व, ५. क्षारशस्त, ६. भ्रस्लजञस्व, 


७. दुष्परयुक्त मन, ठ. दुष्प्रयुक्त वचन, ९. दुष्प्रयुक्त काय, १०. अविरति भाव (९३) 

विवेचन--जीव-घात या हिसा के साधन को शस्त्र कहते हँ । वहदोप्रकारका होता है-- 
द्रव्य-रस्त्र ग्रौर भाव-शस्व । सूतोक्त १० प्रकार के शस्त्रो मसे श्रादि के छह दरव्य-शस्दै प्रौर 
ग्रन्तिम चार भाव-शस्व हैँ । श्रभ्निश्रादि से द्रव्य-हिसा होती है श्रौर दुष्प्रयुक्त मन श्रादिसे भाव्हिसा 
होती है । लवण, क्षार, श्रस्ल श्रादि वस्तुग्रों के सम्बन्ध से सचित्त वनस्पति, प्रादि अरचित्तहो जाती 
दै । इसी प्रकार स्तेहे-तेल-घृतादि से भी सचित्त वस्तु ्रचित्त हो जाती है, इसलिए लवण श्रादिको 
भी रास्त्र कहा गया है । । । 


दशम स्थान | 


दोष-सुत्र 
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€४--दसविहे दोसे पण्णत्ते, तं जहा-- 


तज्जातदोसे मतिभंगदोसे, पसत्थारदोसे परिह रणदोसे । 
सलक्खण-क्कारण-हेउदोसे, संकामणं णिग्गहू-वत्थुदोसे 1 १। 


५ दोप दश प्रकारके कटे गये हैँ । जम 


१. 
२. मतिभंग-दोष-- तततव को भूल जाना । 
२. 
र 
भ 


७. 
न 
६. 


९९. 


विशेष-सूत् 


तज्जात-दोष-वादकाल में प्रतिवादी से क्षुन्ध होकर चुप रह्‌ जाना। 


प्रशास्तृ-दोष--सभ्य या सभाध्यक्ष की ओरसे होने वाला दोष, पक्षपात म्रादि। 


. परिहरण दोष-वादीके द्वारा द्यि गये दोष का दल या जाति से परिहार करना । 
. स्वलक्षण-दोष-- वस्तु के निदिष्ट लक्षणम ्रव्याप्ति, अ्रतिव्याप्ति या ्रसंभव दोष 


काहोना। 


. कारण-दोष-कारण-सामग्री के एक अंशको कारण मानलेना, यापूवेवर्ती होने मात्र 


से कारण मानना । 


देतु-दोष- देतु का ग्रषिद्धता, विरुद्धता म्रादि दोष से दोषयुक्त होना । 
संक्मण-दोष-प्रस्तुत प्रमेय को छोडकर भ्रप्रस्तुत प्रमेय कौ चर्चा करना । 
निग्रह्‌-दोष--चछल, जाति, वितण्डा श्रादि के द्वारा प्रतिवादी को निगृहीत करना । 


वस्तुदोष-पश्न सम्बन्धी प्रत्यक्षनिराकृत, स्रनुमाननिराकृत भ्रादि दोषो में से कोई 
दोष होना (€ ४) । 


९५--दसविधे विसेसे पण्णत्ते, तं जहा-- 


वत्थु लञ्जातदोसे य, दोसे एगदह्एति य। 
कारणे य॒ पडप्पण्णे, दोसे णिच्चेह्य श्रटरुमे 11 
श्रत्तणा उवणीते य, विसेसेति य ते दस ।1१\1 


« विरोष दज प्रकारके कटे गये है । जेसे- 
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- वस्तुदोष-विशेष--पक्च-सम्बन्धी दोष के विरेष प्रकार । 
- तज्जात-दोष-विक्लेष--वादकाल सें प्रतिवादी के जन्म श्रादि सम्बन्धी विशेष दोष्‌ । 


दोष-विक्ञेष-भ्रतिभंग भ्रादि दोषों के विशेष प्रकार । 


. एकाथिक-विश्ेष--एक भ्रं के वाचक शब्दों को निरुक्ति-जनित विशेष प्रकार । 
~ कारण-विशेष-कारण के विशेष प्रकार ) 


- प्रत्युत्पन्न दोष-विशेष--वस्तु को क्षणिक मानने पर कृतना गओरौर ्रकृत-ग्रभ्यागम अ्रादि 


दोषों की प्राप्ति) 


- नित्यदोष-विशेष--वस्तु को स्वेथा नित्य मानने पर प्राप्त होने वाले दोष के विश्षेष 


ग्रकार्‌। 


- अ्रधिकदोष-विश्ञेष--वादकाल मे दुष्टान्त, उपनय रादि का म्रधिक प्रयोग । 


₹. 
१०. 


[ स्थानाद्धसूत्र 


ग्रात्मोपनीत-विशेष-उदाहूरण दोष का एक प्रकार । 
विशेष--वस्तु का भेदात्मक धर्मं (६५) । 


शुधवाग्‌-सनुयोग-सूत्र 


&६--दसविषे सुद्धवायाणुश्रोगे पण्णत्ते, तं जहा--चंकारे, मकारे, पिकारे, सेयंकारे, सायंकारे, 
एगत्ते, पुधत्त, संनहे, संकामिते, भिण्णे । 


वाक्य-निरपेक्ष शुद्ध पद का प्रनुयौग दश प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 


१. 


९1 


१५. 


चकार-श्रनुयोग--च' शब्द के श्ननेक श्र्थो का विस्तार । जैसे- कहीं “च' शब्द समुच्चय, 
कहीं अन्वादेश, कहीं ग्रवधारण भ्रादि श्रथे का वोधक होता है । 


. मकार-ग्ननूयोग--'म' शब्द के श्रनेक अर्थो का विस्तार । जैसे--जेणामेव, तेणामेव' 


आदि पदों मे उसका प्रयोग ्रागमिक है, लाक्षणिक या प्राकृतव्याकरण से सिद्ध नदी, 
ग्रादि। । | 
पिकार-ग्रनुयोग--श्रपि' शब्द के सम्भावना, निवृत्ति, अपेक्षा, ,समुच्चय, रादि प्रनेक 
मर्थो का विचार । 

सेयंका र-ग्रनुयोग--पे' शब्द के श्रनेक प्रथो का विचार । जैसे- कहीं षे" शव्द श्रथ 
का वाचक होता है, कहीं वंह" का वाचक होता है, रादि । 


. सायंकार भ्रनुयोग--सायं' आदि निपात शब्दों के श्रथ का विचार । जँसे--वह कीं 


सत्य प्रथं का श्रौर कहीं प्रशन का बोधक होताहै।. 

एकत्व-रनुयोग--एकवचन के अर्थं का विचार । जैसे--नाणं च दंसणं चेव, चरित्त य॒ 
तवो तहा । एस मग्गुत्ति पन्चत्तो' यहां पर ज्ञान, दशैनादि समूदितरूप कोही मोक्षमाग 
कहा है । यहां वहुतों के लिए भी 'मग्गो' यह्‌ एकवचन का प्रयोग किया गया है । 


. प्रृथक्त्व-अनुयोग--वहुवचन कै भ्र्थं का विचार । जंसे--धम्मत्थिकायप्पदेसाः इस पद 


मे बहुवचन का प्रयोग उसके श्रसंख्यात प्रदेश बतलाने के लिए है) 


. संमूथ-म्रनुयोग--समासान्त पद के श्रथं का विचार 1 जैसे--'सम्मदंसणयुद्ध' इस समासान्त 


पद का विग्रह्‌ प्ननेक प्रकार से किया जा सकता है-- 

१. सम्यग्दर्ेन के हारा श्ुद्ध--तृतीया विरक्तिके रूपमे, 
२. "सम्यग्दर्शन के लिए शुद्ध-- चतुर्थी विभक्तिके रूपमे, 
३. सम्यग्‌ददन से बुद्ध पंचमी विभक्तिकेखूपमें। 


. संक्रासित-ग्रनुयोग--विभक्ति ग्रौर वचन के संक्रमण का विचार । जैे--साहुणं वंदणेणं 


नासति पावः असंकिया भावा भ्र्थात्‌--साघुश्नों को बन्दना करने से पाप नष्ट हता हं 
ओर साधु के पास रहने से भाव प्रशंकित होते है । यहां वन्दना कं प्रसंग मे 'साहणं षष्ठी 
भक्ति है । उसका भाव श्रदंकित होने के सम्बन्ध में पंचमी विभक्तिकं रूप से संकरमित 
किया गया 1 यह्‌ विभक्ति-संक्रसण है । तथा अच्छंदाजेनभुजति,नसे चाइत्ति वुच्चई 
यहां से चाई' यह बहुवचन के स्थान में एकवचन का संक्रामित प्रयोग दै । 1 
भिन्न-ख्रनुयोग--क्रमभेद ्रौर कालभेद अ्रादि का विचार । जेसे--'तिविहं तिविहेण यह 
संग्रहवाक्य है । इसमे १-मणेणं वायाए काएणं, रन करेमि, न कारवेमि, करतंपि 


देशम स्थान] 
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न_ समणुजानामि' इन दो खंडं का संग्रह किया गया दै । द्वितीय खंड ॥ 
करेमि' श्रादि तीन वाक्यो मे 'तिविहैणं' का स्पष्टीकरण है ग्रौर प्रथम खंड (मणेणं 
[प ध गं में (व = (प | सें ह 

म्रादि तीन वाक्यांशों मे (तिविहेणं' स्पष्टीकरण है । यहां न करेमि जादि बवादमेंरहै 
ग्रौर मणेण' श्रादि पहले । यह्‌ क्रम-मेद है । काल-भेद-जेसे- सक्कं देविदे देवराया 


वंदति नमंसत्ति' यहाँ श्रतीत कं श्रथ मे वर्तमान क्री क्रिया कां प्रयोग है (६६) ] 
दान-सृन्न 
९७--दसविहे दाणे पण्णत्त , तं जहा-- 
संग्रहु-श्लोक 
श्रणुकंपा संगहै चेव, मये कालुणिएत्ि य । 
लज्जषए गारवेणं च, श्रहुम्मे उण सत्तमे ॥। 
घम्मे य श्रहुमे वुत्त, काहीतिय कतंतिय ॥\१।। 
दान दश प्रकार का कहा गया है । जेसे- 
म्रनुकम्पा-दान--करुणाभाव से दान देना 1 
संग्रह॒-दान--सहायता के लिए दान देना । 
भय-दान--मयसे दान देना । 
कारुण्य-दान--मृत व्यक्ति के पीछे दान देना । 
लज्जा-दान--लोक-लाज से दान देना । 
गौ रव-दान--यड के लिए, या भ्रपना बडप्पन बताने के लिए दान देना । 


ग्रधर्म-दान--ग्रधामिक व्यक्ति को दान देना या जिससे हिसा श्रादि का पोषण हो । 
ध्म-दान--धामिक व्यक्तिको दान देना । 


कृतमिति-दान--कृतज्ञता-ज्ञापन के लिए दान देना । 
करिष्यति-दान--भविष्यमें किसो का सहयोग प्राप्त करने कौ आशा से देना (६७ ) । 


© 0 < ० ८ ५ ^ 
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गति-सूत्र 


€८--दसविधा गतौ पण्णत्ता, तं जहा--णिरयगतो, णिरयचिग्गहगती, तिरियगती, तिरिथ- 
विग्गहुगती, (मणुयगती मणुयविग्गहुगती, ेवगती, देवविग्गहगतौ ), सिद्धगती, सिद्धि विग्गहगती । 
गति दश प्रकार को कही गई है । जैसे- 
९- नरकगति, २. नरकविग्रहगति, ३. तिर्यग्गति ४. तिर्यग्विग्रहुगति, ५. मनुष्यगति, ६. मनुष्य 
विग्रहगति, ७. देवमत्ति, ८. देवविग्रहगत्ति, €. सिद्धिगति, १०. सिद्धि-विग्रहगति (€ ८) । 
ति विवेचन--'विग्रह" शब्द के दो प्रथं होते है वक्त या मोड श्नौर शरीर । प्रारम्भ के श्राठ पदों 
भसे चार गत्तियों मे उत्प होने वाले जीव ऋजु श्रौर वक्र दोनों प्रकार से गमन करते हँ । इस प्रकार 
प्रत्येकं गति का प्रथम पद ऋजुगति का वोघक है श्नौर द्वितीयपद वक्रगति का बोधक है, यह स्वीकार 
किया जा सकता दहै । किन्तु सिद्धिगति तो सभी जीवों कौ भ्रविग्रहा जीवस्यः इस तत्त्वा्थसूत्र के 
अनुसार विग्रहुरहित ही होती है म्र्थात्‌ सिद्धजीव सौधौ जुगति से मुक्ति प्राप्त 
च्यवस्या के च्रनुस्ार दवें 


करतेदटैँ। इस 
पद 'सिद्धिविग्रहगति' नदीं घटित होती है । इसो वात को ध्याने रखकर 
सस्छृत दीकाकार ने 'सिद्धिविग्गठ्गद' त्ति सिद्धावविग्रहेण- वकरण गमनं सिद्धचविग्रहगतिः, ्र्थात्‌ 


७२० | [ स्थानाङ्खसूत्र 


सिद्धि-मुक्ति मे म्रविग्रह्‌ से-विना मुड़ जाना, एेसी निरुक्ति करके दशवे पद कौ संगति विटलाई दै । 
नवे पद को सामान्य श्रवेक्षासे श्रौर दशवे पद को विक्षेष की विवक्षा से कहकर भेद बताया है । 


ृण्ड-सूत 


६€--दस म्‌'डा पण्णत्ता, तं जहा-सो्तिदियम्‌ ड, (चक्िखदियमु 3, घाणिदिथम्‌ ड, जिन्मि 
दियमु ड), फासिदियम्‌ उ, कोहमु 3, (माणम्‌ ॐ मायामु ड) लोभमु ड, सिरम्‌ ड । 


मण्ड दश्च प्रकारके कहै गये ह । जैसे-- 

श्रोत्रेन्दरियमुण्ड--श्रोतरेन्द्रिय के विषय का मुण्डन (त्याग) करने वाला । 
चक्षुरिन्द्ियमण्ड--चक्षुरिन्दरिय के विषय का मुण्डन करने वाला । 
घ्राणेन्दरियमुण्ड--घ्राणेन्द्रिय के विषय का मुण्डन करने वाला । 
रसनेन्द्रियमुण्ड--रसनेन्द्रिय के विषय करा मुण्डन करने वाला । 
स्परनेन्द्िसमुण्ड-स्प्नेन्दरिय के विषय का मुण्डन करने वाला । 
करोधमुण्ड--क्रोध कषाय का मुण्डन करने वाला । 
मानमृण्ड--मान्तकषाय का मुण्डन करने वाला । 
मायामृण्ड--मायाकषाय का मुण्डन करने वाला । 
लोभमुण्ड--लोभकषाय का मुण्डन करने वाला । 

. शिरोमुण्ड-शिर के केशों का मुण्डन करने-कराने वाला (६€) । 


~~ 
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संख्यान-सून 
१००--दस्चिषे संखाणे पण्णत्तं , तं जहा-- 


संग्रहणी-गाभथा 
परिकम्मं ववहारो रज्ज्‌ रासौ कला-सवण्णे य । 
जाचंतावति वभ्गो, घणो य तहु चग्गवग्गोवि ।\१। 
केप्पी य० ।। 


~+ संख्यान (गणित) दश प्रकार का कहा गया है । जेसे- 

परिकर्म-- जोड, बाकी, गुणा, भाग श्रादि गणित । 

व्यवहार--पाटी गणित-प्रसिद्ध श्रौणी व्यवहार, मिश्रक व्यवहार श्रादि। 
रज्ज्‌--क्षेत्रगणित, रज्जु से कूप श्रादि कग लंवाई-गहराई श्रादि की माप विधि। 
रारि- धान्य श्रादिके टेर को नापने का गणित । 

कलासव्णं--अंशो वाली संख्या समान करना । 

यावत्‌-तावत्‌--गुणकार या गुणा करनेवाला. गणित । 

वर्ग--दो समान संख्या का गरणन-फल । 

चनं--तीन समान संख्याश्रौ का गुणन-फल 1 

वर्ग-वगम--वर्गं का वर्मं । । 

` कल्प--लकडी श्रादि की चिरार्दश्रादिका माप करनेवाला.गणित (१००) । 


3 1 


2.८ 


-. "^© 
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अत्याख्यान-सूत 


१०१--दषविधे पच्चक्वाणे पण्णत्ते, तं जहा-- 


श्रणागयमततिक्कतं, कोडीसहियं णियंटितं चेव । 
सागारमणागारं परिमाणकडं णिरवसेसं 1 
संकेयगं चेव श्रद्धाए; पच्चक्खाणं दसविहुं तु 11९11 


° प्रत्याख्यान दश प्रकार का कहा गया है 1 जैसे-- 


१. 
२. 


+ 


अनागत-प्रत्याख्यान--श्नागे किये जाने वाले तप को पहले करना । 


्रतिक्रान्त-प्रत्याख्यान--जो तप कारणवश वर्तमान मेन कियाजा सके, उसे भविष्यं 
करना । 


` कोटिस्दहित-प्रत्याख्यान --जो एक प्रत्याख्यान का ्रन्तिम दिन श्रौर दूसरे प्रत्याख्यान का 


श्रादि दिन हो, वह कोटिसहित प्रव्यास्यान है । । । 
नियंच्रित-प्रत्याख्यान--नोरोग या सरोग श्रवस्था में नियंत्रण या नियमपूवेक श्रवश्य ही 
किया जानेवाला तप । 

सागार-प्रत्याख्यान--्रागार या अ्रपवाद के साथ किया जने वाला तप । 
श्रनागार-प्रत्याख्यान--ग्रपवाद या छूट के विना किया जाने वाला तप । 


. परिमाणरृत-प्रव्याख्यान--दत्ति, कवल, गृह्‌, द्रव्य, भिक्षा श्रादि के परिमाणवाला 


प्रत्याख्यान । 
निरवशेष-प्रत्याख्यान-- चारों प्रकारके श्राहार का सवेथा परित्याग । 


. संकेत-प्रत्याख्यान-संकेत या चिल्ल के साथ क्रिया जाने वाला प्रत्याख्यान । 
१०. 


ग्रद्धा-प्रत्याख्यान- मुहूतं, प्रहर भ्रादि काल कौ मर्यादा के साथ किया जने वाला 
प्रत्याख्यान (१०१) । 


सामाचारी-सूत्र 


१०२-दसविहा सामायारी पण्णत्ता, तं जहुर- 


संग्रहु-श्लोक 


इच्छा सिच्छा तहक्कारो, श्रावस्सियाय णिसीहिया 1 
श्रापुच्छणा य र्षाड़पुच्छा, छेदणा य णिसंतणा 11 
उवसंपया य काले, सासायारी दसविहा उ ।\१।। 


सामाचारो दश प्रकार की कहौ गई है । जेसे-- 


= ~ < ~ 


इच्छा-समाचारी- काये करने या कराते में इच्छाकार का प्रयोग | 
मिच्छा-समाचारी--भूल हो जाने पर मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ठेसा बोलना । 
तथाकार-समाचारी--भ्राचायं के वचन को 'तह्‌' त्ति कहकर स्वीकार करना । 


श्रावर्यको-समाचारी--उपाश्चय से बाहर जाते समय श्रावङ्यक कार्यं के लिए जाता हः 
एसा बोलकर जाना । 1 


- नेषेधिको-समाचारी- कायं से निवृत्त होकर के श्राने पर 


भे निवृत्त होकर भ्राया हु 
सं ट एसा 
बोलकर उपाश्रय में प्रवेश करना ! हदे 


१०. 


स्वप्न-फल-सुत्र 


[ स्थानाद्खसूत्र 


प्रापृच्छा-समाचारी-- किसी कार्यं के लिए श्नाचायं से पचछकर जाना । 
परतिप्ृच्छा-समाचारी--दूसरों का काम करने के लिए आचाय ्रादिसे पूना । 
छन्दना-समाचारी-प्राहार करने के चिए साधिक साधुभ्रों को बुलाना | 


, निम॑त्रणा-समाचारी--श् श्रापके लिए श्राहा रादि लाॐं' इस प्रकार गुरुजनादि कौ निमंतरित 


करना । / 
उपसंपदा-समाचारी- ज्ञान, दर्न ग्रौर चारित्र को विेष प्राप्ति के लिए कुछ समय 
तक दुसरे प्राचां के पास जाकर उनके समीप रहना (१०२) 1 


१०३--समणे भगवं महावीरे छउमत्थकालियाए अंतिमराइयंसि इमे दस महासुमिणे पासित्ता 


णं पडिवुद्ध, 


८ ‰ ‰ ५ ‰ ५ ० 


#ी 


१०. 


, जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं च णं महं चित्तविचित्तपक्लगं 


, जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं च णं महू दामदुगं सन्वरयणा 


तं जहा-- 

एगं च णं महं घोररूवदित्तधरं तालपिसायं सुमिणे पराजितं पासित्ता णं पडिबुद्ध । 
एगं च णं महु सुकिकिलपक्खगं पु सकोइलगं सुमिणे पासित्ता णं पडिवुद्ध । 

एगं च णं महं चित्तविचित्तपक्लगं पु सकोडइलं सुविणे पासित्ता णं पडिनुद्धं । 

एगं च णं महं दामदुगं सञ्वरथणामयं सुमिणे पासित्ता णं पडिनुद्ध । 

एगं च णं महं सेतं गोवग्गं युभिणे पासित्ता णं पडिनद्ध । 

एगं च णं महं पउमसरं सन्वश्रो समता कुसुमितं सुमिणे पासित्ता णं पडिवुद्ध । 


. एमं च णं महं सागरं उम्मी-वौची-सहस्सकलितः भुयाहि तिण्णं सुमिणे पासित्ता णं 


पडिबुद्ध । ५ 


. एगं च णं महं दिणयरं तेयसा जलंतं सुमिणे पासित्ता णं पडिनुद्ध । 


= 


, एगं च णं महं हरि.वेरुलिय-वण्णासेणं णियएणमंतेणं माणुसुत्तरं पव्वतं सव्वतो समता 


आबेदियं परिवेदियं सुभिणे पासित्ता णं पडिनुद्ध । 
एगं च णं महं संदरे पन्वते मंदरच्‌ूलियाए उर्वि सीहासणवरगयमत्ताणं युभिणे पासित्ता 
णं पडवुद्धं 


, अण्णं समणे सगवं महावीरे एगं च णं महू घोररूवदित्तधरं तालपिसायं सुमिणे पराजितं 


पातित्ता णं पडिबुद्ध, तण्णं समणेणं भगवतां महावीरेण मोहणिज्जे कम्मे मुलश्रो 
उग्घादइते । 


. जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं च णं महं सुक्रिकिलपक्लगं (पु सकोइलगं सुसिणे पासित्ता 


णं) पडबुद्ध, तण्णं समणे भगवं महावीरे सुक्कज्छाणो वगएु विहर इ । ध 
(पुसकोइलं ुचिण 
पासित्ता णं) पडिनुद्ध, तण्णं समणें भगवं महावीरे ससमय-परसमयियं चित्तविचित्त 
दुवालसंगं गणिपिडगं राघवेति पण्णवेति परू्वेति दसेति णिद्सेति उवदंेति, तं जहा 
प्रायार, (सुयगड, ठाणं, समवायं, विवा [श्रा ?1 हपण्णत्त, णायघम्मकहाश्रो, उवासग- 


दला, अंतगडदतलाश्नो, श्रणत्तरोववाइयदसाश्नो, पण्टावागरणाईं, विवागसुं ) दिद्टिवाय । 
(मयं सुभिणे पासित्ता णे) 


पडिवद्धं, तण्णं समणे भगवं महावीरे विहं धम्मं पण्णवेति, त' जहा--श्रगारधस्त च, 


स्रणगारधम्मं च! 


दशम स्थान | 
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जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं च णं महं सेत गोवग्गं घुमिणे (पासित्ता णं) पडिवुद्ध , 
तण्णं समणस्स मगवग्नो महावोरस्स चाउव्वण्णादइण्णें संघे, त जहा-समणा, समणीभश्रो, 
सावगा, सावियाग्रो \ 

जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं च णं महं पउमसरं (सम्वश्रो समता कुसुमित सुमिणे 
पासित्ता णं) पडिबुद्ध, तण्णं समणे भगवं महावीरे चउव्विहे देवे पण्णवेति, त॒ जहा-- 
भवणवासौ, वाणमंतरे, जोडइसिए, वेमरणिए \ 


. जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं च णं महं सागरं उम्मी-वोची- (सहस्स-कलित भूर्याहि 


तिण्णं सुमिणे पासित्ता ण) पडिवुद्ध, तं णं समणेणं भगवता महावीरेणं श्रणादिए 
श्रणवदरगे दीहुमद्धं चाउरंते संसारकतारे तिष्णे ) 


. जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं च णं महं दिणयरं (तेयसा जलं सुमिणे पासित्ता णं) 


पडिवुद्ध , तण्णं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रणते श्रणृत्तरे (णिव्वाघाएु णिरावरणे 
कसिणे पडपुण्णे केवलचरणाणदंसणे) समुप्पण्णे 1 

जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं च णं महं हेरि-वेरलिय (कण्णाभेणं णियएणमतेणं माणु- 
सुत्तरं पव्वत' सव्वतो समेता श्रावेहियं परिवेहियं सुमिणे पासित्ता णं) पडबुद्ध तण्णं 
समणस्स भगवतो महावीरस्स सदेवमणुयासुरलोगे उराला कि्ति-वण्ण-सहू-सिलोगा 
परिगुव्वंति-- इति खलु समणे भगवं महावीरे, इति खलु समणे सगवं महावीरे । 

जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं च णं महं मंदरे पठ्वते मंदरच्‌लियाए उवरि (सीहासण- 
चरगयमत्ताणं सुमिणे पासित्ता णं) पडिबुद्ध, तण्णं समणे भगवं महावोरे सदेवमणुया- 
सुराए परिसाए मङभगते केव लिपण्णत्तं धम्मं राघवेति पण्णवेत्ति (परूवेति दंसेति 
णिदंसेत्ि) उवदंसेति ! 


श्रमण भगवान्‌ महावोर छद्यस्थ काल को म्रन्तिम रात्रि मे इन दस महास्वप्नों को देखकर 
प्रतिबुद्ध हुए । जेसे-- 


. एक महान्‌ घोर रूप वाले, दीप्तिमान्‌ ताड वृक्ष जसे लम्बे पिशाच को स्वप्न में पराजित 


हृभ्रा देखकर प्रतिबद्ध हुए । | 
एक महान्‌ इवेत पंख वाले पु स्कोकिल को स्वप्नरमे देखकर प्रतिबुद्ध हुए । 
एक महान्‌ चित्र-विचित्र पंखो वाले पुस्कोकिल को स्पप्न में देखकर प्रतिबुद्ध हए । 


- स्वैरत्नमयी दो बड़ी मालाश्रों को स्वप्न में देखकर प्रतिबुद्ध हुए । 


एक महान्‌ इवेत गौव को स्वप्न में देखकर प्रतिबुद्ध हुए । 
एक महान्‌, सवं श्नोर से प्रपुट्लित्‌ कमल वाले सरोवर को देखकर प्रतिबुद्ध हूए । 


- एक महान्‌, चछोटी-बडी लहरों से व्याप्त महासागर को स्वप्नमें गजश्रोंसे पार किया 


हु्रा देखकर प्रतिबुद्ध हए 1 


` एक महान्‌, तेज से जाज्वल्यमान सूर्यं को स्वप्न में देखकर प्रतिबुद्ध हुए । 
- एक महान्‌, हरित प्रौर वैडूय वणं _ वाले भ्रपने म्रांत-समूहं के द्वारा मानुषोत्तर पर्व॑त को 


१०. 


सव भ्रोर से प्रविष्टित-परिवेष्टित किया हुभ्ना स्वप्न भे देखकर प्रतिबुद्ध हुए । 


मन्दर-पर्वत पर मन्दर-चूलिका के ऊपर एक महान्‌ सहासन पर श्रपने को स्वप्नमें 
नठा हु्रा देखकर प्रतिबुद्ध हए 1 
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उपयु क्त स्वप्नं का फल श्रमण भगवान्‌ महावीर ने इस प्रकार प्राप्त किया-- 

स १. श्रमण भगवान्‌ महावीर महान्‌ घोर रूप वाले दीप्तिमान्‌ एक ताल पिन्लाच को स्वप्न 
मेँ पराजित हुश्रा देखकर प्रतिवुद्ध हुए । उसके फलस्वरूप श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मोहनीय कर्म को 
मूल से उखाड़ फेका । । | 

२. श्रमण भगवान्‌ महावीर दवेत पंखों वाले एक महान्‌ पुस्कोकिल को स्वप्न में देखकर 
प्रतिबुद्ध हुए । उसके फलस्वरूप श्वमण भगवान्‌ महावीर जुक्लध्यान को प्राप्त होकर विचरने लगे । 

३. श्रमण भगवान्‌ महावीर चि्र-विचित्र पंखों वाले एक महान्‌ पुस्कोकिल कोस्वप्तमें 
देलकर प्रतिबुद्ध हुए । उसके फलस्वरूप श्रमण भगवान्‌ महावीर ने स्व-समय भौर पर-समय का 
निरूपण करने वाले द्रादशाङ्ख गणिपिटक का व्याख्यान किया, प्रज्ञापन किया, प्ररूपण किया, दशन, 
निदशेन, मरौर उपदन कराया । 

वहु हादशाद्ध गणिपिटक इस प्रकार है-- 

१. अ्राचाराद्ध, २. सूत्रक्रताङ्घ, ३. स्थानाद्ध, ४. समवायाद्ध, ५. व्याख्या-प्रज्ञम्ति-अंग, 
६. ज्ञाताधमेकथाङ्ख, ७. उपासकदशाङ्ध, =. ग्रन्तक्ृद्‌ दशाङ्ख, 8. श्रनुत्तरोपपातिकदशाङ्धः 
१०. प्रदनन्याकरणाङ्ख, ११. विपाकसूत्राद्ध, मरौर १२. दुष्टिवाद 

४. श्रमण भगवान्‌ महावीर सर्वरत्नमय दो वड़ी मालाश्रों कौ स्वप्न मे देखकर प्रतिबुद्ध हृए । 
उसके फलस्वरूप श्रमण भगवान्‌ महावीरने दो प्रकार के ध्म की प्ररूपणा की । जैसे-- 

ग्रगारधमं (श्रावकधमे) ओर श्रनगारधर्मं (साधुधर्म) । 

५. श्रमण भगवान्‌ महावीर एक महान्‌ श्वेत गोव को स्वप्न में देखकर प्रतिबुद्ध हृए । 
उसके फलस्वरूप श्रमण भगवान्‌ महावीर का चार वणं से व्याप्त संघ हुश्रा । जंसे-- 

१. श्रमण, २.श्रमणी, ३. श्रावक, ४. श्राविका । । 

६. श्रमण भगवान्‌ ` महावीर सवै श्रोर से प्रफुल्लित कमलो वाले एक महान्‌ सरोवर को 
स्वप्न में देखकर प्रतिबुद्ध हए 1 उसके फलस्वरूप श्चमण भगवान्‌ महावीर ने चार प्रकारके देवोंकौ 
प्ररूपणा की । जेसे-- 

१. भवनवासी, २. वानव्यन्तर, ३. ज्योतिष्क म्रौर ४. वैमानिक । 

७. श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वप्न मे एक महान्‌ छोटी-वड़ी लहरो से व्याप्त महासागर को 
स्वप्नमें भ्रुजाश्रौसे पार किया हुश्रा देखकर प्रतिबुद्ध हुए, उसके फलस्वरूप श्रमण भगवान्‌ महाव्रीर 
ने नादि, ग्रनन्त, प्रलम्ब श्रौर चार ग्रन्त (गति) वाले संसार रूपी कान्तार (महावन) या भवसागर 
को पार किया] 

८. श्रमण भगवान्‌ महावीर तेज से जाज्वल्यमान एक महान्‌ सूर्य को स्वप्न में देखकर 
प्रतिबुद्ध हुए । उसके फलस्वरूप श्रमण भगवान्‌ महावीर को श्रनन्त, प्रनुत्तर, निर्व्याचात, निरावरण, 
पूण, प्रतिपूर्णं केवलज्ञान ग्रौर केवलदशेन प्राप्त हृश्रा । ॥ 

६. श्रमण भगवान्‌ महावीर हरित श्रौर वैद्यं वणं वाले श्रपने प्रांत-समूह के दासा मानुषात्तर 
पर्व॑त को सवं श्नोर से श्रावेष्टित-परिवेष्टित किया हूश्रा स्वप्न मेँ देखकर प्रतिबुद्ध हए । उसके (अ 
स्वरूप श्रमण भगवान्‌ महावीर की देव, मनुष्य रौर ्रसुरों के लोक मे उदार, कीति, वरणं, राब्द न 
इलाया व्याप्त हृद कि श्रमण भगवान्‌ महावीर देसे महान्‌ है, श्रमण भगवान्‌ महावौर देसे महान्‌ 2" 
इस प्रकार से उनका यश तीनो लोकों मे फल मया । 
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१०. श्रमण भगवान्‌ महावीर मन्दर-पव त पर मन्दर-चूलिका के उपर एक महान्‌ सहासन 

पर्‌ श्रपने को स्वप्नमें वैठा हृश्रा देखकर प्रतिबुद्ध हुए । उसके फलस्वरूप श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 

देव, मनुष्य ओौर प्रसुरों की परिषद्‌ के मध्य में विराजमान होकर केवलि-परजञप्त धर्म काश्रास्यान 

किया, प्रज्ञापन किया, प्ररूपण किया, दर्शन, निदक्षन ग्रौर उपदन कराया (१०३) । 

सम्यक्ट्व-सूत्र 


१०४-- सविधे सरागसम्महुसणे पण्णत्ते, तं जहा-- 
संग्रहुणी-गाथा 


णिसग्युवएसरई, = श्राणारुई्‌ सुत्तबीयरुइमेव 1 

प्रसिगम चवित्थाररूई, किरिया-संखेव-धम्सरुई । ९1 
$ सरागसम्यग्ददोन दश प्रकारका कहा गया है । जंसे-- 
निसगेरुचि--विना किसी बाह्य निमित्त से उत्पन्न हश्रा सम्यग्दशेन । 
उपदेशरुचि--गुरु श्रादि के उपदेश से उत्पन्न हुश्रा सम्यग्दशँन । 
आन्ञारुचि--श्रहुत्‌-प्रजञप्त सिद्धान्त से उत्पन्न हुश्रा सम्यग्दशैन । 
सूत्ररुचि- सूत्र-ग्रन्थों के श्र्ययन से उत्पन्न हु्रा सम्यग्दर्शन । 
बीजरुचि-वीज की तरह्‌ भ्रनेक स्र्थो के बोधक एकी वचनके मनन से उत्प 
हुश्रा सम्यग्ददेन । 
ग्रभिगमरुचि--सूत्रौं के विस्तृत ग्रथ से उत्पन्न हुश्रा सम्यग्द्गन । 
विस्ताररुचि--प्रमाण-नय के विस्तारपूव कं प्रध्ययन से उत्पन्न हुभ्रा सम्यग्दर्शन । 
क्रियारुचि-- धार्मिक क्रियाश्रो के अ्रनुष्ठान से उत्पन्न हुश्रा सम्यग्द्ंन । 
संक्षेपरचि-- संक्षेप से-कुछ धर्म -पदों के सुनने मातर से उत्पन्न हुश्रा सम्यग्दर्ञन । 
- धमेरुचि--भ्रू.तधमं श्रौर चारित्रधमे के श्वद्धान से उत्पन्न हुभ्रा सम्यग्दश्ेन (१०४) । 
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संज्ञा-सूत्र 


१०५--दस सण्णाश्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--श्राहारसण्णा, (मयसण्णा, मेहुणसण्णा), परिग्ग- 
हसण्णा, कोहसण्णा, (माणसण्णा, मायास्तण्णा) लोभसण्णा, लोगसण्णा, श्रोहसण्णा । 


सज्ञाएं दश प्रकार कौ कही गई हैँ । जंसे-- 


१. श्राहारसंज्ञा, २. भयसंज्ञा, ३. मैथुनसंला, ४. परिगरहसंज्ञा, ५. कोधसजञा 
६. मानसंज्ञा, ७. मायासंज्ञा, ८. लोभसंज्ञा, €. लोकसंज्ञा, १०. श्रोधसंज्ञा (१०५) । 
, विवेचन--श्राहार आदि चार संज्ाभ्रों का अथं चतुथं स्थान में किया गया तथा करोधादि चार 
कषायसं्ञाएं भौ स्पष्ट ही हैँ । संस्कृत टीकाकार ने लोक 


यश संज्ञा का ग्रथ सामान्य श्रवबोधकूप्‌ क्रिया 
भा दशनोपयोग श्रौर आओघसंज्ञा का श्रथ विशेष अ्रववोधरूप क्रियाया ज्ञानोपयौग करके लिखा है 
कि कुछ म्राचायं सामान्य प्रवृत्ति को म्रोघसंज्ञा ओर लोकदृष्टि को लोकसंज्ञा कहते हैँ । 

# कुख विदानो का अ्रभिमत है कि मन के निमित्तसे जो ज्ञान उत्पन्न होतादहै, वह दो प्रकारका 
त द-विभागात्मक ज्ञान मौर निचिभागात्मक जान । स्पं-रसादि के विभाग वाला विष ज्ञानं 
त्मकज्ञानदै ौ- ज ले दै 

दे श्रौर स्पदं-रसादिके विभागविनाजो साधारण ज्ञान होता है, उसे ओधसंज्ञा 


नि! 
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कहते हैँ । भूकम्प श्रादि श्रानेके पूर्वही श्रोघसंज्ञासे उसका प्राभास पाकर श्रनेक प्यु-पक्षी सुरक्षित 
स्थानों को चले जाते हैँ । 

१०६-णेरइयाणं दस सण्णाश्रो एवं चेव । 

इसौ प्रकार नारको से दश संज्ञाएं कही करई हँ (१०६) । 

१०७--एवं णिर॑तरं जाव वेमाणियाणं । 

इसी प्रकार वैमानिको तक सभो दण्डक वाले जीवो को दश-दश संज्ञाएं जाननी चाहिए 
(१०७) । 
वेदना-सूत्र 
१०८--णेरइया णं दसविधं वेयणं पच्चणुभवमाणा विहरंति, तं जहा-- सीतं, उसिणं, बुध, 
पिवासं, कड्‌, परज्छ, भयं, सोगं, जर, वाहि । 

नारक जीव दरा प्रकार की वेदनागश्रों का ्रनुभव करते रहते हैँ । ज॑से-- 

शीत वेदना, र्‌. उष्ण वेदना, ३. क्षुधा वेदना, ४. पिपासा वेदना, ५. कण्ड्‌ वेदना, 

(खुजली का कष्ट) ६. परजन्य वेदना (परतंत्रता का या परजनित कष्ट} ७. भय वेदना, र. शोक 
वेदना, &. जरा वेदना, १०. व्याधि वेदना (१०८) । 
छस्य-सूत्र । 

१०९-दस ठाणाईं छंउमत्थे सव्वभावेणं ण जाणत्ि ण पासति, तं जहा-घम्मत्थिकायः 
(श्रधभ्मत्थिकायं, श्रागासस्थिकायं, जीवं श्रसरोरपडिबद्ध, परमाणुपोग्गलं, सह, गंधे), वात, श्रय 
जणे नविस्सतिवाण वा मविस्सति, श्रयं सम्बदुकलाणमंतं करेस्सति वाण चा करेस्सति। 

एताणि चेव उप्पण्णणाणदंसणघरे श्ररहा (जिणे केवलो सब्वमावेणं जाणइ पासइ, तं जहा - 
घम्मरिथकायं अ्रधम्मत्थिकायं श्रागासत्थिकायं, जीवं श्रसरीरपडिबद्ध, परमाणुपोग्गलं, सह्‌, गध, वात 
श्रयं जिणे भविस्तति बाण वा भविस्ति), श्रयं सव्वदुक्लाणमंततं करेस्सति वा ण वा करेस्सति । 


~ छद्मस्थ जीव दहा पदार्थो को सम्पूर्णं रूप से न जानता है, न देखता है । जंसे-- 

१. धर्मास्तिकाय २. श्रधर्मास्तिकाय, ३. भ्राकाशास्तिकाय ४. शरीरमूक्त जीव, 
५. परमाण्‌-पुद्गल, ६. शब्द, ७. गन्ध, ८. वायु, €. यह जिन होगा, या नही, १०. यह सभी इ खौ 
का श्रन्त करेगा, या नहीं (१०६) । 

किन्तु विशिष्ट ज्ञान रौर दरंन के धारक अर्हत्‌, जिन, केवली उन्हीं दश पदार्थो को सम्पूण 
रूप से जानते-देखते है । जेसे-- 

१. धर्मास्तिकाय, २. ग्रधर्मास्तिकाय, ३. श्राकाशास्तिकाय, ४. शरी र-मुक्त जीव 
५. ` परमाण्‌-पुद्गल, ६. शब्द, ७. गन्ध, ठ. वायु, €. यह जिन होगा, या नही, १०. यह सभी दुःखो 
का अन्त करेगा, या नहीं । | 


दशा-सुत्र 
११० दस्र दसाश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--कम्मविवागदसाश्रो, उवासगदसाश्रो, श्रतगड- 
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दसाश्रो, श्रणत्तरोववाइयदसाश्रो, श्रायारदसाश्रो, पण्हाचागरणदसताश्रो, वंधदसाश्रो, दोगिद्धिवसाश्रो 
दीहेदसाग्नो, संखेवियदसाग्नो 


दश दशा (ग्रध्ययन) वाले दश श्रागम कहे गये हँ । जैसे-- 


१. क्मेविपाकदशा, २. उपासकदशा, ३. ग्रन्तकृत्‌दशा, ४. भ्रनृत्तरोपपात्तिकदला, 
५. श्राचारदश्ा, (दखाश्र तस्कन्ध) ६. प्ररनन्याकरणदशा, ७. वेन्धदशा नल. द्विगृद्धिद्ा, 
६. दीघंदशा, १०. संक्षेपकदला (११०) । 


१११ कम्मविवागदस्ाणं दस च्रञ्जयणा पण्णत्ता, तं नहूम-- 
संग्रहु-इसोक ॥ _ 
मिधापृत्ते य ॒गोत्तासे, अंडे सगडेति यावर ) 
माहणे णंदितिणे, सोरिएु य उदुबरे)। 
सहसुद्ाहे श्रासलए, कुमारे लेच्छईं इति 11१1} 
कर्मविपाकदशा के दश अध्ययन कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. मृगापृत्र, २. गोत्रास, ३. श्रण्ड, ४. शकट, ५. ब्राह्मण, ६. नन्दिषेण, ७. शौरिकः 
८. उदुम्बर, £. सहस्रोदाह्‌ श्रामरक १०. कुमारलिच्छवी (१११) । 
चिवेचन--उतल्लिखित सूत्र में गिनाएु गए प्रध्ययन दृःखविपाकके है, किन्तु इन नामोंमे ओर 
वत्त मान में उपलब्ध नामों में कु को छोडकर भिन्नता पाई जाती है । 
११२-उवासगदसाणं दस श्रञ्भ्यणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


श्राणंदे कामदेवे श्रा, गाहावतिचूलणीपिता। 
सुरादेवे चुटलसतए, गाहावत्तिकर उकोलिए ।। 
सदालयपुत्ते महासतएु. णंदिणीपिया लेइयापिता ।1१।। 
उपासकदशा के दश अध्ययन कहे गये हैँ । जंसे-- 
१. श्रानन्द, २. कामदेव, ३. गृहपति चूलिनी पिता, ४. सुरादेव, ५. चूट्लशतक, ६. गृहुपति 


वुण्डकोलिक, ७. सदहालपुत्र, ८. महाशतक, €. नन्दिनीपिता, १०. लेयिका (सालिही ) पिता 
(११२) 


११२ श्रंतगडदसाणं दस अङ्यणा पण्णत्ता, तं जहा-- 
णमि मातंगे सोमिले, रामगत्तं सुदंसणे चेव । 
जमली स भगाली य, किकसे चिल्लए तिय ।। 
फाले श्रंबडयृत्ते य एमेते दस श्राहिता।।१॥ 
ग्रन्तकृत्‌दसण के दश ्रध्ययन कहै गये दँ । जंसे-- 
नसि, २. मातंग, ३. सोमिल, ४. रामगुप्त, ५. सुददौन, ६. माली ७. भगाली 
त. किकेष, €. चिल्वक, १०. पाल स्नम्बडपुच्र (११३) । 
११४--श्रणृत्तरोववातियदसाणं दस श्रज्भयणा पण्णत्ता, ते जहा-- 
इसिदासे य घण्णें य, चुणक्खत्ते कात्तिएतिय। 
संठाणे सालिमहे य, श्राणदे तेतलौी ति य 
दसण्णमदे श्रतिमुत्ते, एमेते दस ॒श्राहियां ।\१।। 
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नुत्त रोपपातिकदशा के दश ग्रध्ययन कट गये हं 1 जेसे-- 
१. ऋषिदास, २. धन्य ३, सुनक्षत्र, ४. कात्तिक, ५. संस्थान, ६. शालिभद्र, ७. भ्रानन्द, 
८. तेतलौ, ९. दशार्णभद्र, १५. प्रतिमुक्तं (१९१४१ ] 


११५--भ्रायारदसाणं दस श्रज्छयणा पण्णत्ता, तं जहा--वीसं ग्रसमाहिट्राणा, एगवीसं सबला, 
तेत्तीसं आसायणाओ, श्रटुविहा गणिसंपया, दस वित्तसमाहिहणा, एगारस उवास्गपडिमाश्रो, बारस 
भिक्खुषडिमाग्रो, पन्जोसवणाकप्पो, तीसं मोहणिजञ्जहुणा, प्राजाइटुाणं । 
` श्राचारदशा (दशाभ्र्‌.तस्कन्ध) के दश ग्रध्ययन कहै गये हँ । जैसे 
१. बीस असमाधिस्थान, २. इक्कीस सवलदोष, ३. तेतीस श्राशातना, ४. श्रष्टविध गणि- 
सम्पदा, ५. दश चित्तसमाधिस्थान, ६. ग्यारह उपासकप्रत्तिमा ७. वारहं भिक्षुप्रतिमा, 
८. पयु षणाकल्प, € तीस मोहनीयस्थान, १०. श्राजाततिस्थान (११५) । 


११६ पण्हानागरणदसाणं दस ्रज्फयणा पण्णत्ता, तं जहा--उवसा, संखा, इसिभासियाई, 
प्रायरियमाक्तियाडं, महावौरभातिश्राङ्‌, लोमगपस्सिणाड,+ कौमलपविणाइ, ब्रहागपक्तिणाइ, श्रगटुप- 
सिणाईु, बाहुपसिणाईं । । 

प्ररनन्याकरणदशा कै दश श्रध्ययन कहे गये हैँ । जेसे-- 

१. उपमा, २. संख्या, ३. ऋषिभावषित, ४, श्राचार्यभाषित, ५. महावीरभाषितत ६. क्षौमक- 

मरन, ७. कोमलगप्रदन, =. आदरंप्रदन, €. अंगृष्ठप्रहन, १०. बाहुदन (११६) । 

विवेचचन-- प्रस्तुत सूत्र में प्रदनव्याकरण के जो दश प्रध्ययन कहै गए हँ उनका वर्तमाने 
उपलब्ध प्ररनव्याकरण से कु भी सम्बन्ध नहीं है । प्रतीत होता है कि मूल प्रदनव्याकरण मेँ नाना 
विदयाभ्रों श्रौर म॑ का निरूपण था, प्रतएव उसका किसी समय विच्छेद हो गया श्रौर उसकी स्थान- 
पूति के लिए नवीन प्रनव्याकरण की रचना की गई, जिसमे पांच. प्रावो ओर पांच संवरोंका 
विस्तृत वणेन है । । 

११७--बंघदसाणं दस श्रज्छयणा पण्णत्ता, तं जहा-- 

संघे य मोक्खे य देवड्धि, दसारमंडलेवि य । 

श्रायरियविप्पडिवत्ती, उवज्फायविप्यडिवत्ती, भावणा, विमृत्ती, सातो, कम्मे । 

वन्धदजा के दश म्रध्ययन कहे गये गये हैँ । जैसे-- 

१. वन्ध, २. मोक्ष, ३. देवधि, ४. दशारमण्डल, ५. आनचार्य-विप्रतिपत्ति. ६. उपाध्याय 

विप्रतिपत्ति, ७. भावना. =. विमुक्ति, €. सात १०. कर्म (११७) । 

११८ दोगेद्धिदसाणं दस श्रज्छयणा पण्णत्ता, तं जहा--वाए, विवाए्‌, उववाते, सुखेतत 
कसिणे, बायालीसं सुनिणा, तौसं महासुभिणा, बावर्तारि सव्वसुभिणा । 

हरे रामगुत्ते य, एमेते दस श्राहिता । 

द्विगुदधिदशा के दश अ्रध्ययन कटे गये हँ । जैसे-- 

१. वाद, २. विवाद, ३. उपपात, ४. सुक्षत्र, ५. कृत्स्न, €. वयालीस स्वप्न, ७. तीस 
महास्वप्न. ८. वहृत्तर स्वेस्वप्न, €. हार, १०. रामगुप्त (११८) । 
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११९ -दीहदसाणं दस अर्फयणा पण्णत्ता, तं जहा -- 
चंदे सुरे य घुक्के य, सिरिदेवी पभावती 1 
दीवसमुदौ वत्तौ वहूपृकत्ती मंदरेति य \ 
येरे संभूतिविजए य, येरे पम्ह ऊसासणोससि 11 १, 
दीधेदशा के द अध्ययन कहे गये ह । जेसे-- 
१. चन्द्र, २. सूर्य, ३ शुक्त, ४. श्रीदेवी, ५. प्रभावती, ६. दरोप-समद्रोपपत्ति, ७. बहुपुत्री 
मन्दरा, ८. स्थविर सम्भरूतविजय, €. स्थविर पक्ष्म, १०. उच्छवास-निःदवास् (११६) । 


१२० संखेवियदसाणं दस श्रज्भयणा पण्णत्ता, तं जहा--खुह्िया विमाणपविमत्ती, 
महल्लिथा विभाणपविभत्तो, अंगचूलिया, वग्गचूलिया, विवाहच्‌लिया, अरुणोववाते, वरुणोववाति, 
गरुलोववातते, वेलंघरोववाति, वेसमणोववाति । 

संक्षेपिकदशा के दश अध्ययन कटे गये हैँ । जंसे-- 
क्षुट्लिकाविमानप्रविभक्ति, २. महती विमानप्रविभक्ति 
अंगचूलिका (ग्राचार श्रादि अंगो की चूलिका) 
वरगेचूलिका (म्रन्तृत्‌दशा की चूलिका), 
विवाहचूलिका (व्याख्याप्रज्ञप्ति की चूलिका) 
श्ररुणोपपात, ७. वरुणोपपात, 5. गर्डोपपात, 
वेखंधरोपपात, १०. वैश्वमणोपपात (१२०) । 


(4. 


कालचक्र-सूत् 
१२१- दस सागरोवमकोडाकोडीश्रो कालो ओसप्पिणीए 1 
ग्रवस्पिणी का काल दश कोड़ाकोडी सागरोपम है (१२१) । 
१२२-दस सागरोवमकोडाकोडीश्रो कालो उस्सप्पिणोएु 1 
उत्सपिणी का काल दश्च कोडाकोडी सागरोपम है (१२२) । 
जनन्तर-परम्पर-उपपन्नादि-सूतच्र 
१२३-- दसविधा णेर दया पण्णत्ता, तं जहा --श्रणंत रोववण्णा, परपरोववण्णा, श्रणंतरावगाढा, 


परंपरावगाढा, श्रणंत राहारगा, परंपराहारगा, श्र्णतरपञ्जक्ता, परपरपज्जत्ता, चरिभा, श्रचरिमा। 
एव--णिरंतरं जाव वेमाणिया । 
नारक ददा प्रकार के कहे गये हैँ । जेसे-- 
१. भ्रनन्तर-उपपन्न नारक--जिन्हं उत्पन्न हुए एक समय हुश्रा हे । 

२. परम्पर-उपपन्न नारक--जिन्है उत्पन्न हुए दो भ्रादि भ्रनेक समयहो चके है । 

३. श्रनन्तर-्रवगाढ नारक--विवक्षित क्षेत्र से संलग्न श्राकाश-प्रदे मेँ ्रवस्थित । 
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- परम्पर-श्रवगाढ नारक--विवक्षित क्षेत से व्यवधान वाले श्राकाश-प्रदेश में अवस्थित । 
~ अनन्तर-ग्राहारक नारक-- प्रथम स्मय के ्राहारक | 


~ परम्पर-ग्राहारक नारक--दो आदि समयो के प्राहारक । 
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७. अनन्तर -पर्यप्ति नारक- प्रथम समय के पर्याप्त । 
८. परम्पर-पर्याप्त नारक-दो श्रादि समयो के पर्याप्त । 
६. चरम-नारक-नरकगति में श्रन्तिम वार उत्पच् होने वाले । 
१०. अ्रचरम-नारक-जो श्रागे भी नरकगति में उत्पन्न होगे । 
द्सी प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डर्को मे जीवों के दश-दश प्रकार जाचना 
चाहिए (१२३) । 
नरक-सूत्र 
१२४--चउत्थीए णं पकप्पभाए पुढवौए दस णिरयावाससतसहस्सा पण्णत्ता । 
चौथी पंकप्रभा प्रृथिवीमें दश लाख नारकावास कहे गये ह (१२४) । 
स्थिति-सूत्र 
१२५--रयणप्पभमाए पुढवीए जहृण्णेणं णेरइयाणं दसवाससहस्साइं ठिती पण्णत्ता । 
रत्तप्रभा पृथिवी मे नारको की जघन्य स्थिति दश हजार वषं कौ कही गई है (१२५) । 
१२६--चउत्थोए णं पंकप्यभाएु पुढवीए उक्कोक्तेणं णेरइयाणं दस -सागरोवमा ठित 
पण्णत्ता । 
चौथी पंकप्रभा पृथिवी मे नारकों कौ उक्छृष्ट स्थिति दश सागरोपम की कही गई है (१२६) । 
१२७--पंचमाए णं धूमप्पभाए पुडवीए जहण्णेणं णेरदयाणं दस सागरोवमाईं ठिती पण्णत्ता । 
पांचवीं धूमप्रभा पृथिवी मे नारकों कौ जघन्य स्थिति दश सागरोपम की कही गई 
है (१२७) । 
१२८--श्रसुरकुमाराणं जहण्णेणं दस वाससहस्सादं ठिती पण्णत्ता । एवं जाव थणिय- 
कुमाराणं। । 
प्रसुरकूमार देवों की जघन्य स्थिति दश हजार वषं की कही गई है । । 
इसी प्रकार स्तनितकुमार तक के सभी भवेनवासी देवों कौ जघन्य जागर दयर्हनार व्प॑कीं 
कटी गई है (१२८) । । 
१२९--बायरवणस्ततिकाइयाणं उक्कोसेणं दस वाससहस्ताइं ठित पण्णत्ता । 
वादर वनस्पतिकायिक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति दश्च हजार वषं की कटी गई हँ (१२ €) । 
१३ ०--वाणमंतराणं देवाणं जहण्णेणं दस वाससहस्साईं ठिती पण्णत्ता । 
वानव्यन्तर देवो की जघस्य स्थिति दश हजार वषं कौ की गई है (१३०) । 
१३९- बंभलोगे कष्पे उक्कोसेणं देवाणं दस सागरो मां हिक्ती पण्णत्ता 
ब्रह्मलोककल्प मेँ देवों की उच्कृष्ट स्थिति दश्च सागरोपम की कही गई है (१३१) । 
१३२--लंतए कप्पे देवाणं जहण्णेणं दस सागरोवमाइं ठिती पण्णत्ता 1 
लान्तक कल्प मे देवों की जघन्य स्थिति दश्च सागरोपम कौ कटी गई है (१३२) । 
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भाविभदरत्व-सुत्र 


| १३३-दर्साहु ठर्णोह जोवा ्रागसेसिमदृत्ताए कम्मं पगरंति, तं जहा--प्रणिदाणताए, दिद्टि- 
सपण्णताए, जोगवाहिताए, खंतिखमणताए, जितिदियताए, श्रमाइल्लताए, अपासत्यत्ताए्‌, सुसासण्णताए, 
पवयणवच्छंस्लताषए, पवयणउल्मावणताए । 


दश कारणों से जीव श्रागामी भद्रता (श्रागामीभव मं देवत्व की प्राप्ति ग्रौर तदनन्तर मनुष्य 
भव पाकर मुक्ति-प्राप्ति) के योग्य शुभ कार्यं का उपाजन करते हँ । जंसे-- 
निदान नहीं करने से-तप के फल से सांसारिक सुखो की कामना न करने से। 
द्ष्टिसम्पन्नता से-सम्यग्देन की सागोपांग अ्राराधनासे। 
योगवाहिता से-मन, वचन, काय की समाधि रखने से । 
क्षान्तिक्षमणता से-सम्थं होकरके भी अपराधी को क्षमा करने एवं क्षमा धारण 
करने से । 
जितेन्द्रियता से-पाँचों इन्द्रियों के विषयों को जीतने से। 
ऋजुता से-मन, वचन, काय की सरलतासे। 
श्रपाइवेस्थता से--चारित्र पालने में हिथिलता न रखने से । 
सुश्रामण्य से--श्रमण धर्मं का यथाविधि पालन करनेसे। 
प्रवचनवत्सलता से-जिन-श्रागम श्रौर शासन के प्रति गाड श्रनुराग से। 
१०. प्रवचन-उद्भावनता से--्रागम श्रौर शासन की प्रभावना करने से (१३३) । 
आाशंसा-प्रयोग-सूत् 


१३४ दसविहे श्रा्ंसप्पश्रोगे पण्णत्ते, तं जहा--इहलोगासंसप्पश्रोगे, परलोगासंसप्पश्रोगे, 
दुहभ्रोलोगासंसप्पश्रोगे, जीवियासंसप्पश्रोगे,. मरणासंसप्पश्रोगे, कामासंसप्पश्रोगे, मोगासंसप्पश्रोगे, 
लामाससप्पश्रोगे, पूयासंसप्पओगे, सक्कारासंसप्पश्रोगे 


“ भ्रालंसा प्रयोग (इच्छा-व्यापार) दज्च प्रकार का कहा गया है । जैसे-- 
इहलोकाशंसा प्रयोग--इस लोक-सम्बन्धी इच्छा करना । 
परलोकाशंसा प्रयोग--परलोक-सम्बन्धी इच्छा करना 1 

दयलोकरंसा प्रयोग--दोनों लोक-सम्बन्धी इच्छा करना 1 
जीविताशंसा प्रयोग--जीवित रहने की इच्छा करना । 

मरणाश्ंसा प्रयोग-मरने की इच्छा करना 

कामाहंसा प्रयोग--काम (शब्द ओर रूप) की इच्छा करना 1 
भोगारंसा प्रयोग--भोग (गन्ध, रस प्रौर स्प) की इच्छा करना । 
लाभाशंसा प्रयोग-लौकिक लाभो की इच्छा करना) 

पजाशंसा प्रयोग--पुजा, ख्याति ग्रौर प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा करना | 
सत्काराशंसा प्रयोग दूसरों से सत्कार पाने कौ इच्छा करना (१३४) । 
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घम्‌ -सूत्र 


१३४५ दसविधे घम्बे पण्णत्ते, तं जहा--गामधम्मे, णगरधम्ने 1 
३ + ° रइघम्मे, पासंडधम्ते, कृलधम्मे 
गणचन्ने, संघघम्मे, सुयघम्मे, चरित्तधम्मे, श्र्थिकायघम्ने! ड | 
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धर्म दश प्रकार का कहा गया है । जेसे-- 
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स्थचिर-सून्र 
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ग्रामधर्म-गँव की परम्पराया व्यवस्था का पालन करना । 
नगरधर्म-नगर की परम्पराया व्यवस्था का पालन करना । 
राष्टरधम- र्ट्‌ के प्रति कत्तव्य का पालन करना। 

पाषण्डधमे- पापों का खंडन करने वाले श्राचार का पालन करना । 
कुलधर्य- कुल के परस्परागत श्राचार का पालन करता । 
गणधर्म-गणतंत्र राज्यों की परम्पराया व्यवस्था का पालन करना) 
संघध्म-- संव की मर्यादा श्रौर व्यवस्था का पालन करना । 

श्रू तधमम- दादश्ांगश्रूत की आराधना या भ्रभ्यास करना । 
चारित्रधर्म-संयम की ्राराधना करना, चारित्र का पालना । 


, श्रस्तिकायध्म-म्रस्तिकाय भ्र्थात्‌ बहुप्रदेली द्रव्यो का धमे (स्वभाव) (१३५) । 


१३६ दस भेरा पण्णत्ता, तं जहा--गामथेरा, णगरथेरा, रट्धेरा, पसत्थथेरा, कुलथेरा, 
गणथेरा, संघयेरा, जातिथेरा, सुश्रथेरा, परियायथेरा । 


स्थविर (ज्येष्ठ या वृद्ध ज्ञानी पुरुष) दशा प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 
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पुत्र-सूत्र 


ग्राम-स्थविर-- गाम का व्यवस्थापक, ज्येष्ठ, वृद्ध श्रौर ज्ञानी पुरुष । 
नगर-स्थविर--नगर का व्यवस्थापक, ज्येष्ठ, वृद्ध ओर जानी पुरूष । 
राष्ट-स्थविर राष्ट्र का व्यवस्थापक, ज्येष्ठ, वृद्ध ग्नौर ज्ञानी पुरुष । 
प्रशास्तृ-स्थविर-- प्रशासन करने वाला प्रधान ग्रधिकारी। 
कुल-स्थविर-लौकिक पक्षमें कूल का ज्येष्ठया वृद्ध पुरूष । 
लोकोत्तर पश्च मे एक श्राचायं कौ किष्य परम्परा मे ज्येष्ठ साधु । 
गण-स्थविर--लौकिक पक्ष मे गणराज्य का प्रधानं पुरुष । 

लोकोत्तर पश्च में साधुभ्नोंके गण में ज्येष्ठ साधु । 

संघ-स्थविर- लौकिक पक्ष में राज्य संघ का प्रधान पुरुष । 

लोकोत्तर पक्ष में साधुसंघ का ज्येष्ठ साधु 1. 

जाति-स्थविर--साठ वषं या इससे अधिक ्रायुवाला वृद्ध । 


. भ्र्‌.त-स्थविर--स्थानांग भ्नौर समवा्याग न्त का धारक साधु । 
१०. 


पर्चराय-स्थविर- बीस वं की या इससे भ्रधिक की दीक्षा पर्यायवाला साधु (१३६) । 


१३७--दस पुत्ता पण्णत्ता, तं जहा--श्रत्तए, खेत्तए, दिण्णए्‌, विण्णएु, उरसे, मोहरे, सोंडीरे 


संबु, उवयाइते, धम्मतेवासी । 
„ पत्र दश प्रकार के कहे गये दै । जेसे-- 


‰: 
९२. 
द. 


श्रात्मज--श्रपने पिता से उत्पन्न पुत्र। 
्षे्रज--नियोग-विधि से उत्पन्च पुत्र । 
दत्तक-गोद लिया हस्रा पुत्र । 
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विज्ञक--विद्यागुरु का शिष्य । 

ग्रौरस--स्नेहवज स्वीकार किया पुत्र । 

सौखर- वचन-कुशलता के कारण पुत्ररूपसे स्वीकृत । 
सौण्डीर-श्रूरवीरताके कारण पुत्ररूपसे स्वीकृत । 
संबधित--पालन-पौषण किया गया अनाथ पुत्र । 
ग्रौपयाचितक--देवता की आराधना से उत्पन्न पुत्र, या प्रिय सेवक । 
घर्मात्तिवासी--धर्माराधन के लिए समीप रहने वाला क्षिष्य (१३७) । 
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अनुत्तर-सूत्र 

१३८-केवलिस्स णं दस अरण॒त्तरा पण्णत्ता, तं जहा--अणुत्तरे णाणे, श्रणृत्तरे दंसणे, श्रणुत्तरे 
चरिते, प्रणुत्तरे तवे, ब्रणुत्तरे वीरिए, श्रणुत्तरा खंती, अणुत्तरा मुत्ती, श्रणुत्तरे श्रज्जवे, अणुत्तरे मद्‌वे, 
श्रणुत्तरे लाघवे । 

< केवली कै दश श्रनुत्तर (ज्रनुपम धर्म) कहे गये है । जैसे-- 

१. ्ननुत्तर ज्ञान, २. श्रनुत्तर दर्शन, ३. श्ननुत्तर चारित्र, ४. श्रनुत्तर तप्‌, ५. भ्रनुत्तर वीर्य, 

६. श्रनुत्तर क्षान्ति, ७. ग्रनुत्तर मुक्ति, ८. श्रनुक्तर भ्राजंव, €. श्ननृत्तर मादेव, १०. श्रनुत्तर 

लाघव (१३८) । 
कूरा-सूत् 

१३६--समयखेत्ते णं दस कुरा्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--पंच देवकुराश्रो पंच उत्तरकूराश्रो 

तत्थ णं दस महतिमहालया महादुमा पण्णत्ता, तं जहा- जम्ब सुदसणा, धायडसक्से, 
सहाघायदइरुक्खे, पउमसक्खे, महापउमरुक्खे, पंच क्‌डसामलीश्रो 1 


तत्थ णं दस देवा महिद्िया जाव परिवसंति, तं जहा- श्रणाढिते जेबुहीवाधिपती, सुदंसणे, 
पियदंसणे, पोडरीए, महापोडरीए्‌, पंच गरुल। वेणुदेवा 1 


समयक्षेत्र (मनुष्यलोक) मे दद कुरा कहे गये है । जैसे-- 
पाच देवकुरा, पाँच उत्तरकुरा । भ 
वहां दश महातिमहान्‌ दश महाद्रम कहे गये हैँ 1 जंसे-- 
१. जम्बू सदशेन वृक्ष, २. धातकीवृक्ष, ३. महाधातकी वृक्ष, ४. पद्य वृक्ष ५. महापद्म 
वृक्ष । तथा पाँच कूटशाल्सली वृक्ष । 
वहां महरधिक, महाय्‌_ति सम्पच्च, महानुभाग, महायशस्वी, म 
एक पल्योपम की स्थितिवाले दश देव रहते हैँ । जैसे- 
१- जम्बदरीपाधिपति अनादृत, २. सुदरंन ३. प्रियदेन, ४. पौण्डरीक, ५. महापौण्डरीक । 
तथा पाँच गरुड वेणुदेव ((१३६) 1 
इ-षमा-लक्षण-सूतर 
१४०--दरसाह उ्णेहि श्रोगाढं दुस्समं जाणेज्जा, 
प्रसाह पुदज्जंति, साह ण पडज्जंति, गुरुसु जणो मिच्छं 
जमणुष्णा गंवा, जसणुष्णा रसा, त्र्णुण्णा) फासा 1 


हाबली श्रौर महासुखी तथा 


त जह्‌ा--श्रकालि वरिसइ, कलि ण चरिसद, 
पडिवण्णो, श्रमणुण्णा सहा, (श्रमणुण्णा रूवा, 
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दक निमित्तो से म्रवगाढ दुःषमा-काल का ग्रागमन जाना जाता है! जेसे- 


१. भ्रकालमे वर्षा होने से, २. समय पर वर्षानदहोनेसे, 
३. श्रसाधु्रोंकीपूजाहोनेसे, ४. साधु्रों की पुजान होने से, 
५. गुरुजनों के प्रति मनुष्यों का मिथ्याया भ्रसद्‌ व्यवहार होनेसे, 

६. श्रमनोज्ञ शब्दोकेहौी जाने से, ७. श्रमनोज्न सूपोंकेहौ जाने से, 
८. श्रमनोन्न गन्धोंकेहो जानेसे, ६. अ्रमनोन्न रसोंकेहोजानेपे, 


१०. भ्रमनोन्न स्पर्शो के हो जाने से (१४०) । 
सुषमा-लक्षण-सृतर 

त १४१--दर्खाहु ठार्णोहि श्रोगाढं सुसमं जाणेज्जा, तं जहा-श्रकाले ण वरिसति, ५ 
वरिसत्ति, श्रसाहू ण परइनज्जंति, साहू पुदज्जंति, गुरुषु जणो सम्मं पडिवण्णो, मणुण्णा सहा, मणुण्णा 
रूवा, मणुण्णा गंघा, मणृण्णा रसा), मणुण्णा फासा । 


दश निमित्तो से सुषमा काल की श्रवस्थिति जानी जाती है । जेसे-- 

१. भ्रकालमे वर्षन होने से, २. समय पर वेर्षाहोने से, 

३. प्रसाधुश्रोंकी पुना नहींहोनेसे, ४. साधुप्रोंकी पुजा होने से, 

५. गरुजनों के प्रति मनुष्य का सद्ग्यवहार होने से, 

६. मनोज्ञ शब्दों के होने से, ७. मनोज्ञ रूपों के होने से, स. मनोज्ञ गन्धो के हौ से, 
९. मनोज्ञ रसो के होने से, १०. मनोज्ञ स्पर्शो के होने से (१४९१) । 


[कल्प | -वुक्ष-सृत्र 
१४२- सुसमसुसमाए णं समाए दसविहा सुक्ला उवमोगत्ताए हस्वमागच्छंति, तं जहा-- 


संग्रहणी-पाया 
मतंगया य सिग, तुडितंगा दीव जोति चित्तंगा । 
चित्तरसा 1 मणियंगा, गेहामारा श्रणियणा य \)१॥1 
सुषम-सुषमा काल सें दहा प्रकार के वृक्ष उपभोग के लिए सुलभता से प्राप्त होते हैँ । जेसे-- 
१. मदांग--मादक रस देने वाले । 
. भृग--भाजन-पात्र श्रादि देने वाले । 
. च्रुटितांग--वादित्रध्वनि उत्पन्न करने वाले वृक् । 
दीपाग-- प्रका करने वाले वृक्ष । 
. ज्योतिरंग-उष्णतो उत्पन्न करने वाले वृक्ष ) 
. वित्रांग--अनेक प्रकार की माला-पुष्प उत्पन्न करने वाले वृक्ष । 
. चित्ररस--्रनेकं प्रकार के मनोज्ञ रस वाले वृक्ष 1 
मणि-अंग---श्राभरण प्रदान करने वाले वृक्ष । 
गेहाकार--घर के प्राकार वाले वृक्ष । 
. शअ्नग्न--नग्नता कमे ढाकने वाले वृक्ष (१४२) । 
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कुलकर-सूत्र | 
१४३--जंबुहीवे दीवे भारहे वासे तीताए उस्सप्पिणीए दस कुलगरा हृत्था, तं जहा - 
संग्रहुणी-गाथा 
सयंजले सया य, श्रणंतसेणे य श्रजितसेणे य । 
कव्कसेणे मीमसेणे, सहामीमसेणे य सत्तमे 11९।1 
दढरहे दसरहे, सयरहे 1 


जम्दरदीप नामक द्वीप मे, भारतवषं मे, श्रतीत उत्सपिणी में दश कुलकर उत्पन्न हुए ये 1 जैसे-- 
१. स्वयंजल, २. शतायु ३. अ्रनन्तसेन, ४. अजितसेन, ५. ककंसेन, ६. भीमसेन, 
७. महाभीमसेन, =. दृढरथ, ६. दशरथ. १०. शतरथ (१४३) । 


१४४--जंतुहीवे दीवे भारहै वासे श्रागमीसाए उस्सप्पिणीए दस्र कुलगरा भविस्संति, तं 
जहा- सीमेकरे, सीमंधरे, खेमंकरे, खेमेधरे, विमलवाहणे, समती, पडिसुते, दढधण्‌, दसधण्‌, सततघण्‌ । 


जम्बुद्वीप नामक दीप मे, भारतवर्षं मे, ्रागामी उत्सपिणी में दश कुलकर होगे । जैसे-- 
१. सीमंकर, २. सीमन्धर, ३. क्षेमद्ुर, ४. क्षेमन्धर, ५. विमलवाहन, ६. सन्मति, 
७. प्रतिश्रूत ८. दुढधनु, €. दशधनु १०. शतधनु (१४४) । 

वक्षस्कार-सूत् 


९४५-- जंबुहीवे दीवे मेदरस्स पच्वयस्त पुरत्थिमे णं सीताए महाणङए उभग्रोकूले दस 


वकलारपञ्वता पण्णत्ता, तं जहा--मालवते, चित्तक्‌3, पम्क्‌डे, ( णलिणक्‌डे, एगसेले, तिकडे, षेसमण- 
२ड, श्रंजणे, मायंजणे), सोमणसे ॥ | 
जम्बूदरीप नामक द्वीप मे मन्दर पव॑त के पूवं मे शीता महानदी के दोनों कूलो पर दश 
वक्षस्कार पवेत कहे गये हैँ । जैसे- ॥ 
९ माल्यवान कूट, २. चित्रकूट, ३. पक्ष्मकूट ४. नलिनकूट ५. एकशेल ६. निकट 
७ चन्नमणकृूद =. अंजनकूट ६. मातांजनकूट, १०. सौमनसकूट (१४५) । ध 
९४६ जंबुहीवे दीवे संदरस्स पञ्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीश्रोदाए 


महाणङए उभश्रोकूले दस 
चक्खारपल्वता पण्णत्ता, तं जहा- विज्जुष्पमे, (अंकावती, पम्हावत्तो, श्रासोविसे, सुहावहेः, चंदपन्वते 
सुरपञ्चते, णागपन्वते, देवपञ्वते ), गंघमायणे } । 


जस्दरीप नामक दीप मे, मन्दर पर्व॑त के पदिचम मे शीतोदा महानदी के दोनों कृलों 

, नोक 

वक्षस्कार पवेत कहे गये है । जैसे-- क 
१. विच त्प्रभक्ट, २. म्रद्धावतीकूट, ३. पक्ष्मावतीकूट, ४. 
९. ननदरपवेतक्‌ट ७. सूरपर्वेतकूट, ८. नागपवैतकूट, €. 
(१४६) 1 
१४७--एवं घायडइसंडपुरत्थिसद्ध दि वक्लारा भाणियव्व 


स इसी प्रकार धातकीषण्ड के पुवाधि रौर पदिचिमा्षं मे,तथ 
मे शीता ग्रौर शौतोदा महानदियो के दोनो कूलो पर दश-दश 


प्राशीचिषकूट, ५. सुखावहकूट, 
देवपर्वेतकूट, १०. गन्धमादनकृट 


1 जाव पुक्ल रव रदीवडुपच्चत्थिमद्ध \ 


1 पुष्करवर दीपाघे के पुवाधे-परिचमाधं 
वक्षस्कार पवेत जानना चाहिए (१४७), 
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कल्प-सून 


। १४८ -दस कप्पा इंदाहिद्विया पण्णत्ता, तं जहा--सोहम्मे, (ईसाणे, सणंकुमारे, माहिर, 
वभलोए लंतए, महासुकक्षे), सहस्सारे, पाणते, श्रच्चुते । 


इन्द्रो से प्रधिष्ठिति कल्प दश कहै गये हँ । जैसे- 
१. सौधम कल्प, २. ईशान कल्प, ३. सनत्कुमार कल्प ४. माहेन्द्र कल्प ५. ब्रह्मलोक कल्प, 
६. लान्तक कल्प, ७. महाञयुक्त कल्प, ८. सहस्रार कल्प, ६. प्राणत कल्प, १०. प्रच्युत कल्प (१४८) । 


 , १४६--एतेसु णं दसस कप्पेसु दस इंदा पण्णत्ता, तं जहा-सक्के, ईसाणे, (सणंकुमारे, मरगहिदे, 
वभे, लंतए, महासुक्के, सहस्सारे, पाणते), श्रच्चुते । 


इन दश कल्पो मे दश इन्द्रहै । जैसे- 

१. सक्र, २. ईशान, ३. सनत्कुमार, ४. माहे, ५. ब्रह्य, ६. लान्तक, ७. यहाशुक, 
८. सहार, ९. प्राणत, १०. प्रच्युत (१४६) । 

९१५०--एतेसि णं दसण्हुं इदाणं दस परिजाणिया विमाणा पण्णत्ता, तं जहा-पालणए, पुप्फए, 
(सोमणसे, सिरिवच्छे, णंदियावत्ते, कासकमे, पोतिमणे, मणोरमे), विमलवरे, सव्वतोभहे । 


इन दशौ इन्द्रो के पारियानिक विमान दश कहे गये हँ । जैसे-- 
१. पालक, २. पुष्पक, ३. सौमनस, ४; श्रीवत्स, ५. ननच्यावततं, ६. कामक्रम ७. प्रीत्तिमना 
८. मनोरम, €. विमलवर, १०. सवेतोभद्र (१५०) । 


प्रतिमा-सूत्र 
१५१--दसदसभिया णं भिक्ुपडिमा एगेण रातिदियसतेणं श्रद्धचखहु हि य॒ भिक्लासते्हि 
श्रहायुत्तं (श्रहाश्रत्थं श्रहातच्चं ्रहामग्गं श्रहाक्प्पं सस्मं काएुणं फासिया पालिया सोहिया तीरिथा 
किष्िया) श्राराहिया यावि मवति । । 
दश-दशमिका भिक्षु-प्रतिमा सौ दिन-रात, तथा ५५० भिक्षा-दत्तियों दवारा यथासूत्र, यथा- 
ग्रथ, यथातथ्य, यथामा्गे, यथाकल्प, तथा सम्यक्‌ प्रकार काय से भ्राचरित, पालित, शोधित, परित, 
कीत्तित श्रौर श्राराधित की जाती है (१५१) । 
जोव-सूत्र 
१५२--दसविधा संसारसमवण्णगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा--पढठमसमयए्गिदिया, श्रपटढम- 
समयरएगिदिया, (पटमसमयबेडंदिया, श्रपढमसमयबेइं दिया, पडमसमयतेडं दिय, पढमसमयतेडंदिया, 
पटमससयचरि दिया, श्रपढमसमयचररिदिया, पढमसमयर्पचिदिथा,) श्रपढमस्तमयर्पचिदिया । 


संसारी जीवे दश प्रकार के कहे गये हँ । जेंसे-- .. 

जिनको उत्पन्न हृए प्रथम समय ही है एेसे एकेन्द्िय जीव । 

ग्रप्रथम--जिनकौ उत्पन्न हुए एक से अधिक समय हौ चुकादैएेसे एकेन्द्रिय जीव । 
प्रथम समय मे उत्सन्न दीन््रिय जीव । 

प्मप्रथम समय मे उत्पन्न दीच्द्रिय जीव । 

प्रथम समय मे उत्पच्च च्रीन्दरियं जीवे । 
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अप्रथम समय में उत्पन्न व्रीन्द्रिय जीव । 

प्रथम समय मे उत्पन्न चतुरिन्दरिय जीव । 
प्रप्रथम समय में उत्पन्न चतुरिन्द्रिय जीव । 
प्रथम समय में उत्पच्च पंचेन्द्रिय जीव । 

श्रप्रथम समय में उत्पच्च पंचेन्द्रिय जीव (१५२) । 


१४५२-दसविधा सन्वजीवा पण्णत्ता, त जहा--परढविकाइया, (श्राउकाइया, तेउकाइया, 
वाउकादइया ), वणस्तइकाइया, बेंदिया, (तेदंदिया, चरि दिया), पंचदिया, श्रणिदिया । 


प्रहुवा--दसविधा सव्वजीवा पण्णत्ता, त जहा-पढमसमयणेरइया, श्रपढमसमयणेरइया, 
(पठमसमयतिरिया, श्रपढमसमयतिरिया, पढमसमयमणुया, श्रपढमसमयमणुया, पढमसमयदेवा), 
श्रपठमसमयदेवा, पठमसमयसिद्धा, श्रपढमससमयसिद्धा । 


सवे जीव दल प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 

१. पृथ्वीकायिक, २. भ्रप्कायिक, ३. तेजस्कायिक, ४ वायुकायिक, ५. वनस्पतिकायिक, 
६. द्रीन्द्रिय, ७. ्रीद्िय, ८. चतुरिन्दरिय, €. पंचेन्द्रिय, १०. श्रनिन्द्रिय (सिद्ध) जीवे । 

श्रथवा सवं जीव दश प्रकार के कहे गये हैँ । जैसे-- 


. प्रथम समय-उत्पच्न नारक । 

स्रप्रथम समय-उत्पन्न नारक । 

प्रथम समय में उत्पन्न तिर्यच । 

प्रप्रथम समय में उत्पन्न तिर्य॑च । 

प्रथम समय में उत्पन्न मनुष्य 1 

श्रप्रथम समय में उत्पच्च मनुष्य । 

प्रथम समय मे उत्पन्न देव 1 

श्रप्रथम समय में उत्पन्न देव । 

प्रथम समयमे सिद्धगति को प्राप्त सिद्ध । 
- भ्रप्रथम समय में सिद्धगति को प्राप्त सिद्ध (१५३) । 
शतायुष्क-दशा-सृन्र 


© 
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। १५४---वाससताउयस्स णं पुरिसस्स दस दसाश्रो पण्णत्ताश्नो, त जहा-- 
{ग्रह-श्लोक । 
बाला किय संदाय, बला षण्णा य, हायणी 1 
पवचा पन्भाराय मुम्मुही सायणी तधा ।\१।। 
° सो वपकौभ्रायु वाले पुरुष की दश दशाएं कही गई हँ । जैसे-- 
= 1 , २- क्रडादला, ३. मन्दादशा, ४. वलादशा, ५, प्रज्ञादा, 
+` ट. 'यन्दशा ७. प्रपंचादशा, ८. प्राग्भारादशा, €. उन्मृखीदशा, १०. शायिनीदला (१५४) । 


विचैचन--मनुष्य की पूरण ध 
च पूण श्राय सौ वषे मानकर, दश-दश वषं की एक-एक ददा. का बर्ण 
अस्तुत सूत्र मे किया गया है 1 खुलासा इस प्रकार है-- ॥ +^. 


७३८ | [ स्थानागसूत्र 


बालदशा--इसमें युख-दुःख या भले-बुरे का विशेष वोध नहीं होता } 
क्रीडादशा--इसमें वेल-कृद की प्रवृत्ति प्रवल रहती है । 
मन्दादशा- इसमे भोग-प्रवृत्ति कौ प्रधिकता से वुद्धि के कार्यो कौ मन्दता रहती है । 
वबलादशा--इसमें मनुष्य श्रपने वल का प्रदशंन करता दहै) 
्रज्ञादशा--इसमे मनुष्य की बुद्धि धनं कमाने, कुटुम्ब पालने घ्रादि मे लगी रहती है । 
हायनीदशा--इसमे राक्ति क्षीण होने लगती है। 
प्रपंचादशा--इसमे मुख से लार-थूक भ्रादि गिरने लगते है । 
प्राग्भारदशा--इसमे शरीर भूर्रियोंसे व्याप्तहो जाताहै। 
. उन्मृखीदशा--इसमें मनुष्य वुदढधापा से भ्राक्रान्त हो मौत के सन्मुख हौ जता है । 
. शायिनीदशा--इसमें मनुष्य दुर्वैल, दीनस्वर होकर शय्या पर पड़ा रहता है । 
तृणवनस्पति-सूत्र 

१५५-- दसविधा तणवणस्सत्तिकाइया पण्णत्ता, त' जहा--मूले, कंदे, (खंधे, तया, साले, 
पवाले, पत्ते), पुप्फे, फले, वीये । - 


तृणवनस्पतिकायिक जीव दश प्रकार के कहे गये हैँ । जंसे-- । 
१. मूल, २. कन्द, ३. स्कन्ध, ४. त्वक्‌, ५. शाखा, ६. प्रवाल, ७. पत्र, ८. पृष्प €. फलः, 
१०. वीज (१५५) । 

श्र णि-सूत्र 
१५६--सब्वाश्रोवि णं विज्जाहरसेटश्रो दस-~दस जोयणाईं विक्खंमेणं पण्णत्ता । 


2 ॥ @ १ = ९ ५ ५ ~ 


[+ =| 


दीं वैतादय पर्व॑त पर श्रवस्थित सभी विद्याधर-श्रणियां द्-दश् योजन विस्तृत कही 
गई हैँ (१५६) । । 


१५७--सन्वाश्रोवि णं श्राभिश्रोगसेटीश्रो दस-दस जोयणाई विक्खं मणं पण्णत्ता 


दीघं वैताढच पर्वत पर अवस्थित सभी प्राभियोभिक-श्रं णियां दश-दश योजन विस्तृत कही 
गई है (१५७) । 

विवचन--भरत भ्रौर एेरवत क्षेत्र के ठीक मध्यभाग से पुवं समुद्रसे लेकर परिचम समुद्र तक 
लस्बा ग्रौर मल में पचास योजन चौडा एक-एक वैताढच पर्वत है । इसकी ऊंचाई पच्चीस योजन है । 
भूमितल से दश योजन की ऊंचाई पर उसके उत्तरी श्मौर दक्षिणी भाग पर विद्याधरो कीश्रंणिवा 
मानी गई हैँ । उनमें विद्याधर रहते है, जो कि चिदाश्रोंकेबलसे आकार में गमनादि करने मे समर्थ 
होते है वेश्रणियां दोनो श्रोर दश-दश योजन चौडी दै । इन विद्याधर-श्रोणियों से भी दश्च योजन 
कौ ऊंचाई पर श्राधियोगिक श्रं णियां मानी गई है, जिनमें श्रभियोग जाति के व्यन्तर देव रहते है । 
ये श्रं णियां भी दोनों म्रोर दश-दश योजन चौड़ी कही गई हैँ । | 
ग्रंवेयक-सूत्र 1 

१५८ गेचिज्जगविमाणा णं दस जोयणसयाइं उड उच्चत्तंण पण्णत्ता । 

अवेयक विमानो के ऊपर की ऊंचाई ददा सौ (१०००) योजन कही गई है (१५८) । 


दशम स्थान्‌ | 
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तेजसा-मस्मकरण-सूत् 
१५६-- दर्साह ठर्णेहि सह्‌ तेयसा मासं क्ञ्जा, त जहा-- 


१. 


केइ तहालूवं समणं वा माहृणं वा श्नस्चासातेज्जा, से य ्रच्चासातिते समाणे परिकुविते 
तस्त तेयं णिसिरेज्जा। सेतं परितावेति, वे तं परितावेत्ता तामेव सह्‌ तेयसा भासं 
कुज्जा । 

केड तहारूवं समणं वा माहृणं वा श्रच्चासातेज्जा, से य श्रर्चासातिते समाणे देवे 


परिक्ुचिए तस्स तेयं णिसिरेज्जा । से तं परितावेत्ति, से तें परितावेत्ता तामेव सह्‌ तेयसा 
भासं कुज्जा । 


. केड तहारूवं समणं वा माहणं वा श्रच्चासातेञ्जा, से प॒ अच्चास।तित्ते समाणे परिकुविते 


देवेवि य परिकरुचितेते दुह्र पडिण्णा तस्स तेयं णिसिरेज्जा । तेतं परितावेति,तेतं 
परितावेत्ता तामेव सह तेयसा भासं कुज्जा ¦ 


. केड तहारूवं समणं वा माहणं वा श्रच्चासातेज्जा, सेय प्रच्चासातिते [समाणे?] 


परिकुविए तस्स तेयं णिसिरेज्जा । तस्थ फोडा संमुच्छंति, ते फोडा भिज्जंत्ति, तेफोडा 
भिण्णा समाणा तामेव सह्‌ तेयसा मासं कुञ्जा । 


. केड तद्ारूवं समरणं दए माहुणं वा श्रच्चासातेज्जा, से य भ्रच्चासात्तिते [समाणे ? ] देवे 


परिकूविषएठं तस्स तेयं णिसिरेज्जा । तत्थ फोडा संमुच्छति, ते फोडा भिज्जंति, ते फोडा 
भिण्णा समाणा तामेव सह तेयसा भासं कुञ्जा ) 

केड तहारूवं समणं वा माहणं वा श्रच्चासातेज्जा, सेय श्रच्चासातिति [समाणे?] 
परिकूविषए देवेवि य परिकुविए ते दुह्रो पडिण्णा तस्स तेयं णिसिरेज्जा ) तत्थ फोडा 
संमुच्छंति, (ते फोडा भिज्जंति, ते फोडा भिण्णा समाणा तामेव सह तेयस्ा) भासं 
कुजञ्जा) 


. केइ तहारूवं समणं चा माहृणं वा श्रच्चासातेज्जा, सेय श्र्वासातिते [समाणे? |] 


परिकविए्‌ तस्स तें णिस्िरेज्जा । तत्थ फोडा संमुच्छंति, ते फोडा भिज्जंत्ति, तत्य पुला 
संमुच्छति, ते पुला सिज्जंति, ते पुला सिण्णा समाणा तामेव सह्‌ तेयसा भासं कुज्जा । 
(केड तहारूवं समणं वा माहुणं वा श्रच्चासातेञ्जा, सते य श्रस्वासातिते [ समाणे ? } देवे 
परिकुविए तस्स तेयं णिसिरेज्जा । तत्य फोडा संमुच्छंति, ते फोडा भिज्जंति, तत्थ पुला 
घंमृच्छेति ते पुला भिज्जंत्ि, ते पला भिण्णा समाणा तामेव सह्‌ तेयसा भासं कुज्जा । 


- केइ तहारूवं समणं वा माहणं वा प्रस्चासातेज्जा, से य श्रच्चासातिते [समाणे ?] 


परिकुविए देवेवि य परिकुविए ते इहश्रो पडण्णा तस्स तेयं णिसिरेज्जा । तत्य फोडा 
समूच्छंति, ते फोडा भिज्जंति, तत्थ पला संमुच्छंति, ते पुला भिनज्जंति, ते पला भिण्णा 
समाणा तामेव सह्‌ तेयसा मासं कुञ्जा) । । 


९०. केड तहारूवं समणं वा माहुणं वा शअ्रच्चासातेमाणे तेयं गिसिरेन्जा, सेय तत्यणो 


कम्मति, णो पकम्मति, अंचिअंचियं करेति, करेत्ता श्रायाहिणपयाहिणं करेति, करेत्ता उदु 
वेहासं उप्पतति, उप्पतेत्ता से णं ततो पडते पडिणियत्ततति, पडिणियत्तित्ता तमेव 


सरौरगं श्रणुदहमाणे-ब्रणुदहमाणे सह्‌ तेयसा भासं कुञ्जा-जहा वा गोसालस्स मंखलि- 
पुत्तस्स तचेतेए \ 


९५ [ स्थार्नागभूत्र 


६ दश कारणोसे श्रमण-माहुन (अति-प्रादातना करने वाते को) तेज से भस्म कर डालता 
है । जसे- 

१. कोई व्यक्ति तथारूप (तेजोलव्धि से सम्पच्च) श्रमण-माहून की तीव्र श्राश्ञातना करता 
है, वह उस प्राशातना से पीडित होता हुभ्रा उस व्यक्ति पर कोधित होता है । तव उसके शरीर से तेज 
निकलता है । वह्‌ तेज उस उपसगं करने वाले को परितापित करता है श्रौर उसे भस्म कर देता है 1 

२. कोई व्यक्ति तथारू्प (तेजोलव्धिसम्पन्न) श्रमण-माहन की श्रत्याशातना करता हैः 
उसकी भत्याशातना करने पर कोई देव कुपित होता है । तव उस देव के शरीर से तेज निकलता है । 
वह्‌ तेज उस उपसर्ग करने वाले को परितापित करताहै श्रौर परितापित कर उस तेज से उसे भस्म 
करदेताटहै। 

३. कोड व्यक्ति तथारूप (तेजोलन्धिसम्पघ्न) श्रमण-माहन की श्रत्याशातना करता दै। 
उसके ्रत्याशातना से परिकुपितं वह श्रमण-माहन ग्रौर परिकरुपित देव दोनों ही उसे मारने की 
प्रतिज्ञा करते ह । तव उन दोनों के शरीरसे तेज निकलता है । बे दोनों तेज उस उपसर्ग करने वाले 
व्यक्ति को परितापित्त करते हैँ ग्रौर परितापित करके उसे उस तेज से भस्म कर देते हैँ । 

४. कोड व्यक्ति तथारूप (तेजोलव्धिसम्पन्न) श्वमण-माहन की श्रव्याशातना करता है। 
वह्‌ उस श्रत्याशातना से परिकुपित होता है, तव उसके शरीर से तेज निकलता है, उससे उस व्यक्ति 
के दारीरमें स्फोट (फोड़ -फफोले) उत्पन्न होते हैँ । वे फोड़ फूटते हैँ श्रौर पएूटते हए उसे उस तेज 
से भस्मकरदेतेहैं। 

५. कोई व्यक्ति तथारूप (तेजोलब्धिसम्पन्न) श्रमण-माहन की श्रत्याशातना करता दै। 
उसके ्रत्याशातना करने पर कोई देव परिकुपित होता है, तव उसके शरीर से तेज निकलता हैः 
उससे उस व्यक्ति के शरीर में स्फोट उत्पन्न होते हँ । वे स्फोट एते है रौर उसे उस तेज से भस्म 
करदेतेदहै। 

६. कोई व्यक्ति तथारूप (तेजोलब्धिसम्पन्न) श्रमण-माहन को ब्रत्याशातना करता है, 
उसके ब्रत्याशातना करने पर परिकूपित वह श्रमण-माहून शओ्रौर परिकुपित्त देव ये दोनोँही उसे 
मारने की प्रतिज्ञा करते हँ) तब उन दोनोंके शरीरो से तेज निकलता है । उससे उस व्यक्ति के 
शरीरें स्फोट उत्पन्न होते हैँ । वे स्फोट फूटते हँ गौर फूटते हुए उसे उस तेज से भस्म कर देते हं । 

७. कोई व्यक्ति तथारूप ` (तेजोलब्धिस्म्पन्न) श्रमण माहन कौ स्मत्याजञातना करता है । 
उसके श्रत्याशातना करने पर वह उस पर परिकुपित होता है 1 तव उसके शरीर से तेज निकलता है । 
उससे उस व्यक्ति के शरीर में स्फोट उत्पन्न होते हँ । वे स्फोट एते ह, तव उनमें से पुल (षु सिरा) 
उत्पन्न होती दहै । वे फूटती है श्रौर फूटती हुई उस तेज से उसे भस्म कर देती द । 

८. कोई व्यक्ति तथारूप (तेनोलब्धिसस्पन्न) श्रमण महन कौ म्रत्याशातना करता ह । 
उसके अत्याशातना करने पर कोई देव परिकुपित होता है, तब उसके शरीर से तेज निकलता है 
उससे उस व्यक्ति के शरीर में स्फोट उत्पन्न होते दै । वे स्फोट फूटते दै, तव उनमें पुल (षु सिर्या) 
निकलती है । वे फूटती है श्नौर फूटती हुईं उस तेज से उसे भस्म कर देती हं । ॥ 

६. कोई व्यक्ति तथारूप (तेजोलन्धिसम्पन्न) श्रमण माह्‌न कौ ्नत्याज्चातना करता दै । 
उसके श्रत्या्ातना करने पर परिकूपित वह श्रमण-माहन रौर परिकुपित देव दोनों ही उसे 
की प्रतिज्ञा करते है! तव उन दोनों केशरीरोंसे तेज निकलता है । उससे उस व्यक्ति के शरीर 


दरम स्थान | | ७४१ 
स्फोट उत्पन्न होते ह । वे स्फोट फूटते है, तव उनमें से पुल (फु सियां) निकलतीरहैँ। वे फूटती दै 
ग्रौर फूटती हुई उस तेज से उसे भस्म कर देती है । 
१०. कोई व्यक्ति तथारूप (तेजोलव्धिसम्पन्न) श्वमण-माहन की श्रत्याशात्तना करता हुजा 
उप्त पर तेज फंकता ह । वह तेज उस श्रमण-माहन के शरीर पर ्नाक्रमण नही कर पाता, प्रवेश 
नहीं कर पाताह। तब वह्‌ उसके उपर से नीचे ग्रौर नीचे से ऊपर भ्राता-जाता दहै, दाए-बाए 
प्रदक्षिणा करता है ग्रौर यह्‌ सव करके ऊपर श्राकाश मे चला जाता है । वहां से लौटकर उस श्वमण- 
माहन के प्रवल तेज से प्रतिहत हौकर वापिस उसी फंकनेवाले के पास चला जातां है ग्रौर उसके 
शरीरमें प्रवेदा कर उसे उसकी तेजोलव्धि के साथ भस्म कर देता है, जिस प्रकार मंखली पुत्र 
गोशालक के तपस्तेज ने उसी को भस्म कर दिया था (१५९) 1 
(मंखलोपृत्र गोशालकने क्रोधित होकर भगवान्‌ महावीर पर तेजोलेदया का प्रयोग किया 
था } किन्तु वीतरागता कै प्रभाव से उसने वापिस लौटकर गोशालक को ही भस्म करदियाथा। 
चरमशरीरी श्रमणों पर तेजोलेश्या क्रा श्रसर नहीं होता है 1) 
आश्चयं क-सृन्न 
१६०---दस श्रच्छेरगा पण्णत्ता, त जहा - 
संग्रहणीन्गाथा 
। उवसग्ग गड्मह्रणं, इत्थीतिव्थं श्रभाविया परिसा । 
कण्हुस्स श्रवरकंका, उत्तरणं चंदसुराणं 11१।1 
हरिवंसकुलुप्पत्ती, चमरुप्पातो य श्रहुसयसिदधा । 
भ्रस्संजतेसु पुश्रा, दसवि श्रणतेण कालिण 111} 
«< दश भ्रारचर्यक कहे गये दँ । जैसे-- 

उपसर्ग--तीर्थकरों के ऊपर उपसगे होना 1 

गर्भहरण--भगवान्‌ महावीर का गर्भापिह॒रण होना 1 

स्त्री का तीर्थकर होना । 

प्रभावित परिषत्‌--तीर्थकर भगवान्‌ महावीर का प्रथम धर्मोपदेश विफल हुनना भ्र्थात्‌ 

उसे सूनकर किसी ने चारित्र अंगीकार नहीं किया । 

कुष्ण का श्रमरकंका नगरी में जाना। 

चन्द्र ओ्रौर सू्यै देवों का विमान-सदहित पृथ्वी पर्‌ उतरना । 

हरिवंश कुल की उत्पत्ति । 

चमर का उत्पात--चमरेन्द्र का सौधर्सकल्प मे जाना] 


€. एक सौ श्राठ सिद्ध-एक समय में एक साथ एक सौ प्राठ जीवों का सिद्ध होना । 
१०. श्रसंयमी की पूजा ॥ 


१. 


॥ @ ~ ^ 


ये दशो आचय श्रनन्तकाल के व्यवधान से हुए हँ (१६०) 1 

विचिचन--जो घटनाएं सामान्य करूपसे सदा नहीं होती, किन्तु किसी विशेष कारण से 
0 परचात्‌ होती है, उन्हे श्राख्चर्य-कारक होने से श्रादचयंक' या भ्रच्छेरा कहा जाता 
है 1 जेनर म भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर भगवान्‌ महावीर कै समय तक टेसी दरा श्रदुभत 
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या प्रादच्यकारक घटनाएं घटी हैँ । इनमे से पहली, दूसरी, चौथी, छठी मरौर आठवी घटना भगवान्‌ 
महावीर कै शासनकालसे सम्बन्धित प्रौर शेष म्रन्य तीर्थकरों के गासनकालों से सम्बन्ध रखती 
है । उनका विज्ञेष विवरण म्रन्य शास्त्र से जानना चाहिए । 


काण्ड-सत्र 
१६१--इमीसे णं रथणप्पनाए पुडवीए्‌ रयणे कंडे दस जोयणसयाइं बाहृत्लेणं पण्णत्ते । 
इस रत्नप्रभा पृथिवी का रत्नकाण्ड दशर सौ (१०००) योजन मोटा कहा गया है (१६१) 1 
१६२-इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए बरे कंडे दस जोयणसताइं वाहल्नेणं पण्णत्ते । 
इस रत्नप्रभा पृथिवी का वज्रकाण्ड दश सौ योजन मोटा कहा गया है (१६२) 1 
। १६३--एवं वेरुलिए, लोहितक्खे, मसारगत्ने, हंसगन्भे, पुलए, सोगंधिए, जोतिरसे, श्रंजणे, 
अंजणपुलए, रययं, जातरूवे, अके, फलिहै, रिदं । जहा रथणे तहा सोलसतिधा माणित्तव्वा । 


इसी प्रकार वैडयेकाण्ड, लोहिताक्षकाण्ड, मसारगल्लकाण्ड, हंसगर्भकाण्ड पुलककाण्ड, 
सौगन्धिककाण्ड, ज्योतिरसकाण्ड. अंजनकाण्ड, अंजनपुलककाण्ड, रजतकाण्ड, जातरूपकाण्ड, अंककाण्ड, 
स्फटिककाण्ड ग्रौर रिष्टकाण्ड भी दश सौ--दश सौ योजन मोटे कहे गये हैं । 


भावाथ--रत्तप्रभापृथिवी के तीन भागहैँः-खरभाग, पंकभाग भौर प्रव्बहुल भाग । इनमें 
से खरभागके सोलह भाग, जिनके नाम उक्त सूवोंमें कहे गये हँ । प्रत्येक भाग एक-एक हजार 
योजन मोटा दहै! इन भागों को काण्ड, प्रस्तट या प्रसार कहा जाता है (१६३) । 
उद्र ध-सूतर 

१६४--सव्वेवि णं दीव-समुहा दस जोधणसतताइं उव्वेहेणं पण्णत्ता 

सभी दीप श्रौर समुद्र दश सौ--दश सौ (एक-एक हजार) योजन गहरे कहे गये दँ (१६४) । 

१६५ सव्वेवि णं महादहा दस जोयणाइं उव्वेहेणं पण्णक्ता ! , 

सभी महाद्रह दश-दश योजन गहरे कहे गये हैँ (१६५) । 

१६६--सव्वेवि णं सलिलक्रु'डा दस जोयणाइं उव्वेहेणं पण्णत्ता । 

सभी सलिलकुण्ड (प्रपातकुण्ड) दश-दश योजन गहरे कहे गये दै (१६६) । 

` १६७ सीता-सीतोया णं महाणङश्रो मुहमूले दस-दस जोयणाइं उ्वेहेणं पण्णत्ताप्नौ ३ 


शीता-लीतोदा महानदियों के मुखमूल (समुद्र मे प्रवेद करने के स्थान) दश-दश योजन गहरे 
कहे गये हैँ (१६७) । 
नक्षत्र-सुत्र न 
१६८--कत्तियाणक्खक्ते सन्वबाह्राओ मण्डलाश्रो दसमे मंडले चारं चरति । 
कृत्तिका नक्षत्र चन्द्रमा के सर्वेवबाह्य-मण्डल से दरव मण्डल में संचार (गमन) करता 


है (१६८) । 
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। ॥ । । 
१६९--ग्रणराघाणक्खत्ते सन्वन्भ॑तराग्रो मंडलाश्रो दसमे मंडले चारं चरति 


मरनुराधा नक्षत्र चन्द्रमा के सर्वाभ्यन्तर-मण्डल से दशवे मण्डल में संचार करता है (१६६) । 
जानवद्धिकर-सूतर | 
१७०--दस णक्खत्ता णाणस्स विद्धिकरा पण्णत्ता, त॒ जहा-- 
संग्रहणी-गाथा ॥ 
। भिगसिरमहा पुस्सो, त्िण्णि य पुव्वाडं मुलमस्सेसा 
हत्थो चित्ता य तहा, दस विद्धिकराइं णाणस्स ॥१।। 


क 
त्र ज्ञान की वुद्धि करने वाले कहे गयेहैं। जे १ 
ध त द. प्राद्र, ३. पुष्य, ४. पूर्वाषाढा, ५. पूवेभाद्रपद, ६. पूव फाल्गुनी, ७, मूल, 
त । ६. हस्त, १०. चित्रा । ये दशा नक्षत्र ज्ञान की वृद्धि करते हँ (१७०) । 
कुलकोटि-सूत 


१७१--चउप्पयथलयरर्पौचदियतिरिक्खजोणियाणं दस जाति-कुलकोडि-जोणिपसृह-सतसहस्सा 
पण्णत्ता 1 


पचेन्द्रिय, तिर्ग्योनिक, स्थलचर चतुष्पद कौ जाति-कूल-कोटियां दश लाख कही गई 


है (१७९) । 


१७२-उरपरिसप्पथलयरर्पोचिदियतिरिक्वजोणियाणं दस जा ति-कुलको डि-जो णिपमुहू-सत- 
सहस्सा पण्णत्ता । 


पचेन्द्रिय, ति्ेग्योनिक स्थलचर उरपरिस्पकी जाति-कुलकोटियां दश लाख कही गई 


है (१७२) 1 - 


पापकर्म-सूत्र 


१७३- जीवा णं दसठाणणिव्वत्तिते पोग्गले पावकम्मत्ताए चिणिसु वा चिणंत्तिवा चिगिस्संति 
वा, त जहा--पढमसमय्एशिदियणिन्वत्तिए, ( भ्रपदमस्तमयर्ागदियणिव्वत्तिए्‌, पठढमसमयबेहंदियणि व्व- 
त्तिए, अपदढमसमयवबेड्‌दियणिव्वत्तिए, पठमस्तमयवेडंदियणिन्वत्तिए, बढ भतमयतेह दिवि णिश्वलिपु, पटठम- 
समयचरदियणिन्वत्तिए, श्रपढमसमयचररि दियणिव्वत्तिए, पटमसमयपंचिदियणिव्वत्तिए, अपटठम- 
समय )र्पाचदियणिञ्वत्तिए 1 

एवं--चिण-उवचिण-बंघ-उदीर-देय तहु गिज्जरा चेव 1 


जीवोंने दश स्थानों 
ओर करेगे । जैसे- 


१: परधम समय--एकेन्द्रि निवेत्ित पुद्गलों का । 
२" भ्रत्रथम समय--एकेन्द्रिय निवेत्तित पुद्गलों का । 
द प्रयम समय--दीन्द्रिय निर्वत्तित पुद्गलों का । 
४ जघ्रथम समय--दीन्द्रिय निव तित पुद्गलं का । 
` भरम स्मय तरीन्दरिय निवं तित पुद्गलों का । 


से निवतित पुद्गलोंका पापकर्मकेरूपसे संचय क्ियाहै, करते है 
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प्रप्रथम समय-त्रील्दरिय निव तित पुद्गलों का । 
मरभम समय-- चतुरिन्दरिय निव तित पुद्गलों का । 
प्रप्रथम समय-चतुरिन्द्रिय निवंतित पृद्गलों का 
प्रथम समय--पचेन्दरिय निवं तित पुद्गलों का । 
ग्रप्रथम समय--परचेन्दरिय निवं तित पुद्गलो का । 


इसी प्रकार उनका चय, उपचय, बन्धन, उदीरण, वेदन ग्रौर निर्जरण किया है, करते है 
ग्रौर करेगे (१७३) । 


पुद्गल-सूत्र 
१७४--दसपएसिया खंधा श्रणंता पण्णत्ता । 
दश प्रदेशी पुद्गलस्कन्ध भ्रनन्त कह गये हैँ (१७४) । 
१७५--दसपएसोगाढा पोगगला श्रणंता पण्णत्ता । 
दश प्रदेशावगाढ पुद्गल ्रनन्त कहे गये हैँ (१७५) 1 
१७६--दससमयहितीया पोग्गला श्रणंता पण्णत्ता 1 
दश समय की स्थित्ति वाले पुद्गल श्ननन्त कहे गये हैँ (१७६) । 
१७७--दसगुणकालभा पोऽगला श्रणंता पण्णत्ता । 
दश गुण काले पुद्गल अनन्त कटे गये हैँ (१७७) । । 
१७८-- एवं वर्ण्णोह्‌ गर्घोह रर्सहि फार्सेहि दसगुणलुक्ला पोगगला अणंता पण्णत्ता । 


इसी प्रकार शेष वणे तथा गन्ध, रसश्रौर स्पर्शो के दश-दश गुण वाले पुद्गल अ्रनन्त 
कटे गये हैँ (१७८) } 


> ८ श @ 


१ 


1। दरस स्थानके समाप्त ॥। 


।। स्थानांग समाप्त 1 


परिशिष्ट १ 
भकः 


अञ्छवसाण निमत्ते 
्रणच्चावितं श्रवलितं 
श्रणागयमतिक्कतं 
श्रण्‌ुकपा संगह चेव 
म्रप्पं सुक्कं बहूं भ्रोयं 
प्रभिरई सवणे धणिदट्ढठा 
` श्रवणे गिण्ठसु तत्तो 
भ्रस्सत्थ सत्तिवण्णे 
श्रह्‌ कुसुमसंभवे काले 
भ्राइच्चतेयतविता 
आइमिड श्रारभंता 
भ्राकपडइत्ता म्रणुमाणइत्ता 
श्राणंदे कामदेवे श्रा 
्रातके उवसग्गे 
भरारभडा संमहा 
श्रारोग्ग दीहमाउं 
इदा श्रगगेड्‌ जम्माय 
इच्छा मिच्छा तहक्कारो 
इसिदासे य धण्णे तं 
उत्तरमंदा रयणी 
उप्पाते णिमित्ते मते 
उर-कठ-सिरविसुद्ध 
उवसम्ग गज्मह्रणं 
एए ते नव निहिणो 
एएसि पल्लाणं 
एसि हत्थीणं 
एरंडमज्मयारे 


गाथानृक्रम 


[ प्रस्तुत अनुक्रम में सूत्रमें ग्राईगाथाग्रों के केवल प्रथम चरण का उल्लेख 
किया गयादहै। पूरी गाथा सामने अंकित पृष्ठ पर देखना चाहिए 1 | 


५६९६९ 
५४७ 
७२१ 
७१६ 
४४९१ 
दतर 
९२३१५ 
७११ 
8 -21 
५२१ 
५८ 
७०७ 
७२७ 
भन्‌ 
चद्‌ 
७११ 
९६६ 
७२९ 
७२७ 
भूद 
९६९ 
५८ 
७४९ 
९६७ 
८७ 
२७२ 
४० 


एरडमज्खयारे 

गताय म्रगताय 
गंधारे गीतजुत्तिण्णा 
गणियस्सय वीयाणं 
चंडाला मर्या मेया 
चंदजस चेदकता 
चदेसूरेयसुक्केय 
चंपा महुरा वाराणसी 
चउचलणपतिटूठाणा 
चउरासीति असीति 
चक्कट्‌ठपदटूठाणा 
चल-वहल-विसमचम्मो 
छहोसे श्रट्‌ख्गुणे 

जं जोयणविच्द्िन्लं 
जंबुहीवग-्रावस्सगं 

जं हिययं कलुसमयं 
जणवय सम्मय ठ्वणा 
जस्सीलसमायारो प्रहा 
जोधाण य उप्पत्ती 
णंदणे मंदरे चेव 

णंदी य सुहिमा पुरिमा 
णंदुत्तरा य णंदा 
णट्रुविही नाडकविही 
णमि मातंगे सोमिले 
णासाए पंचमं वूया 
णिदसे पढमा होती 
णिदोसं सारवंतं च 


४०१ 
१२७ 
५८१ 
ददद्‌ 
५८१ 
५९२ 
७२९ 
६९८ 
3-21 
६०६ 
६६७ 
२७९ 
५८९ 
८५७ 
३०१ 
४२७ 
७१३ 
६८० 
६९७ 
६७४ 
५८६ 
६२४९ 
६६७ 
७२४७ 
८३ 
६३१ 
५८६ 


७४६ | 


णिसम्गुवएससई 
णीहारि पिडिमे लुक्खे 
णेसप्पस्मि णिवेसा 
णेसप्पे पंड्यए 
तंतिसमं तालसमं 
तज्जातदोसे मतिभंगदोसे 
तणुग्रो तणुयग्गीवो 
ततया करणम्मि कया 
तत्थ पढमा विभत्ती 
दच्चाय ्रदच्चाय 
दप्प पमायऽणाभोगे 
दोण्डं पि रत्तसुक्काणं 
धेवतसरसंपण्णा 
पंचमसरसंपण्णा 
पंचमी य श्रवादाणे 
पउमप्पहस्स चित्ता 
पउमावर्द्‌यगोरी 
पउमूत्तर णीलवंतं 
पटमित्थ विमलवाहण 
परिकम्मं ववहारो 
पलिग्रोवमटिठ्तीया 
पुढवि-दगाणं तु रसं 
पुण्णं रत्तं च अलंकियं 
बंधे य मुक्वेयदेवङ्ढी 
बाला किंड्डायमंदाय 
, भद सुभ सुनाते 
भटो मज्जइ सरण 
भीतं दुतं रहस्सं 
मंगी कोरव्वीया 
मज्भिमसरसेपण्णा 
मत्तंगया य भिगा 
मत्तगया य भिगा 
मधुगुलिय-पिगलक्खो 
माहे उ हेमगा गन्भा 
मिगसिरमह्‌ा पस्सो 
सित्तदामे सुदामेय 


७२१५ 
६८९ 
९६६ 
६६६ 
५८७ 
७१७ 
२७२ 
६२५ 
९२५ 
१२७ 
७०६ 
४४१ 
५८१ 
।5-. 
६२३५९ 
४७९६ 
६४२ 
६४८ 
५९२ 
७२० 
६६७ 
५२१ 
८६ 
७२८ 
७२३७ 
६७२ 
२७१५ 
५८६ 
श्त 
5-74 
५९२ 
७२ 


२७२. 


४.४१ 
७४३ 
५६९२ 


मित्तवाहण सुभोमे य 
मियापुत्ते य गोत्तासे 
मुणिसुब्वयस्स सवणो 
रयणाइं सन्वरयणे 
रिट्‌ठे तवणिज्ज कचण 
रिसभेण उ एसिज्जं 
रेवतिता प्रणंतजिणो 
लोहस्स य उप्पत्ती 
वत्थाण य उप्पत्ती 
वत्थु तज्जातदोसे य 
वाससए वाससए 
विसमं पवाचलिणो परिणमंति 
वीरगए वीरजसे 
वेरलियमणिकवाडा 
संखाणे णिमित्ते काइए 
सक्कता पागता चेव 
सज्जे रिसभे गंधारे 
सज्जेण लभति वित्ति 
सज्जं तु श्रग्गजिन्भाए 
सज्जं रवति मयूरो 
सज्जं रवति मृदंगो 
सत्त सरा कृतो संभवंति 
सत्त सरा णाभीतो 
सत्त सय तश्रोगामा 
सत्थमग्गी विसं लोणं 
सहा रूवा गधा 

समगं णक्खत्ता जोगं 
सममद्धसमं चेव 
सयंजरू सयाऊय 
सन्वा श्राभरणविही 
ससिसगलपुण्णमासी 
सामा गामति मधुर 
सारस्सयमाइच्चा 
सारस्सयमाइच्चा 
सालदुममज्छयारे 
सालदुममज्मयारे 


[ स्थानाद्खसूत् 


५६२९ 
७२७ 
४७६९ 
६६७ 
६४९ 
तभ्‌ 
४७६ 
६६७ 
६६७ 
७१७ 
८७ 
१२१. 
६३९ 
६६७ 
६७० 
भ्र८७ 
५८३ 
ष्८ष्‌ 
१८२ 
प्रतर 
भत 
५८६ 
५८६ 
५८७ 
७१६ 
१२७ 
५२९ 
५८७ 
७२५ 
६६७ 
५२१ 
५८७ 
६४१ 
६७१ 
४०४ 
४०५ 


परिशिष्ट १--गाथानुक्रमं | 


सावत्थी उसभयपुरं 
सिद्धे कच्छे खंडग 
सिद्धे गंधिल खंडग 
सिद्धं णिसहे हरिवंस 
सिद्धे णेलवंते विदेहे 
सिद्धे पम्हे खंडग 

, सिद्धे भरहे खंडग 
सिद्धे महाहिमवंते 
सिद्धे य गंधमायण 
सिद्धे य मालवंते 


` ६१४ 


६७४ 
९६७९ 
६७ 
९७६ 
६७५ 
६७४ 
६४९ 
६२१ 
६७४ 


सिद्धे य रुप्पिरम्मगं 
सिद्धे य विज्जुणामे 
सिद्धेरवए खंडग 
सिद्धे सोमणसे या 
सुटटुत्तरमायामा 
सुतित्ता श्रसुतित्ता 
टता य अ्रहुताय 
हवइ पूण सत्तमी 
हिययमपावमकलुसं 
हिययमपावमकलुसं 


[ ७४७ 


६४६९ 
६७१ 
६७६ 
६२१ 
८६ 
१२७ 
१२७ 
६३५ 
४२७ 
४२७ 


परिशिष्ट २ 


अंब (म्म) ड 
ग्रग्गिसीह्‌ 
प्रजितसेण 
श्रणंत 
ग्रणंतसेण 
ग्रदीणसनत्त 
श्रभिचंद 
ग्रभिणंदण 
श्रर 
ग्ररिट्म्नेमी 
स्रादिच्चजस 
ग्रासमित्त 
प्रासाढ 
उदहायण 
एणिज्जय 
कक्कसेण 
कणगरह 
कण्ट 
कत्तवीरिय 
काल 
कुथु 
खेमंकर 
खेमंधर 
गंग 
गंधारी 
गजसूमाल 


गोट्ठामार्हिल 
गोत ( य ) म 


गोरी 


व्यदितनाम-अन्‌कम 
६७७ गोसाल 
६६६ चंदकता 
७३५ चंदच्छाय 
४७६ चंदजसा 
७३५ चंदप्पभ 
५६७ चक्खुकता 
५५३, ५६९२ चक्सृम 
६६२, ७०५ छटय 
१६८, ४७६, ९६६ जंववती 
९६२, ४४३, ५२८ जय 
६३८ जलवीरिय 
६१४ जसम 
६१४ जसोभट्‌ 
६३६ जियसत्तु 
६३६ णमि 
७३५ णचलिण 
६४२ णलिणगुम्म 
६४२, ६७७, ७१०, ७४१ णाभि 
९२८ णेमि 
३२१ तीसगुत्त 
१६०, ६६& तेयवीरिय 
७३५ दंडवीरिय 
_ ७३५ दढधणु 
६१४ दटरह्‌ 
६४२ दढाउ 
२०१ दसधणु 
६९१४ दसरह 
१४५, ५२०, ६०१ देवसेण 
द४२ धणुद्धय 


७२६ 
५६९२ 
५९७ 
५६९२ 
६४४. 
५९२ 
५६९२ 
६१४ 
६४२ 
६९६ 
६२८ 
५६२ 
६२६ 
९७ 
४७९; ७१० 
६४२ 
६४२ 
५६९२ 
५८०, ७१० 
६१४ 
६२३८ 
६२८ 
७३५ 
७३५ 
६७७ 
७३५ 
६६६, ७३५ 
६७८ 
६५२ 


परिशिष्ट २-व्यक्तिनाम-म्रनुक्रम | 


, धस्म्‌ १९७, ४७६, ७१० 
पम + 
पउमगुम्म ध 
पडमद्धय ४.४. 
पउमप्पह्‌ 99२ 
पउमावर ४ 
पडिवृद्धि त 
पडरूवा ५९२ 
पडिसुत ७२५ 
पसेणइय ५९२ 
पास ६२, १६८ 
ृष्िल ६७७ 
पुप्फदंत ६२, ४७८ 
पुरिससीह्‌ ५ 
पेढालपृत्त दः 
पष्ट ६७७ 
वंभ + ८६६ 
वंभचारी 1 
वंभदत्त ६३, २३२९१ ५९७ 
बधो ५०१, ६६६ 
बलदेव ९.५ 
भहा ६७१ 
भिभिसार ७२१ 
भीमसेण ७३६ 
मंखलिपृकत्त ६९६ 
मघव ५९२ 
मरुदेव २०१ 
मरुदेवा ५९२ 
मरुदेवी ६२, १९७, ५२८, ५६७, ५६२ 
मल्लि १५६७ 
महसीह्‌ ६६९ 
महाघोस ५६१ 
महापउम ६४२, ६७८, ६६६ 
महावल त ६३८ 
महा भमर ६६६, ७३५ 
महावीर 


१६० तत, ८६, १४५ १९७. १६८ 


महावीर 


मित्तराम 
मित्तवाहण 
मुणिसुन्वय 
राम 
रुप्पि 
रुप्पिणी 
रेवती 
रोद 
लक्खणा 
वसिट्ठ 
वसुदेव 
वासुपुज्ज 
विमल 
विमलघोस 
विमलवाहण 
वीर 
वीरंगय 
वीरजस 
वीरभट्‌ 
संख 
संभव 
संमुई 
सगर 
सच्चड्‌ 
सच्चभामा 
सणंकुमार 
सतधणु 
सतय 
सयंजल 
सयपभ 
सयरह्‌ 
सया 


सिरिधर 


| ७४६९ 


२३५१, ४४३, ४१८; ४६९१, ४८०, 
५६२, ५९९, ६१३, ६३६ ६५६) 
६७०, ६७१; ६७७, ६८०, ७२२ 
५९२ 
१९२ 
९२, ४७६ 

६७७ 

६९७ 

६४२ 

६९.७७ 

६९६ 

६४२ 

६३६ 

६९६ 

९२, ५२८, ५५३ 

४७६ 

५९२ 

५९२; ६७८, ६८४, ७३५ 
२८ 

६२६ 

६२६ 

६३६ 

५९७, -६२ €, ६७७ 
७० 

९६७७, ७३५ 

९९६ 

९.७७ 

\ ६४२ 

२०५ १, ६९६ 

७३५ 

६.७७ 

७२५ 

५९२ 

७३५ 

७३५ 

६२३६ 


७५० | 


सिव 
सीमंकर 
सीमंधर 
न्दरी 
सुग्गीव 
सुघोस 
सुदाम 
सुपास 
सुपासा 
सुप्पभ 
सबंध 


६३६९ 
६६६, ७३५ 
७३५ 
५०१ 
६९६ 
५०१ 
०१ 
५.० १, &७७ 
६९७७ 
५६२ 
५६२ 


| स्थानाञ्खसूत्र 
सुभूम ६३ 
सुभोम ५६९२ 
सूमति । ६९२९ 
सुलसा ` [र 
सुसीमा ६ 
सुम 
सेणिय न 
हरिएसबल २२६ 
६६६ 
ह्रिसेण 


श्रागम प्रकाशन समित्ति, ब्यावर 


अथंसहयोगी सदस्यों कौ शुभ नामावली 


सहास्तस्भ 


१. श्री सेठ मोहुनमलजी चोरड़या, मद्रास 
२. श्रौ सेठ खीवराजजी चोरडिया, मद्रास 


३. श्वी सायरमलजी जेठमलजी चोरडिया, वैगलोर 


४. श्वी एस. किशनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

५. श्री गुमानमलजी चोरडिया, मद्रास 

६. श्री कवरलालजी वेताला, गोहादी 

७. श्री पखराजजी शिशोदिया, व्यावर 

८. श्रीप्रंमराजजी भंवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुगे 

९. श्री गुलाबचन्दजी मांगीलालजी सुराणा, 
सिकन्दराबाद 


स्तम्भ 


१. श्री जसराजजी गणेशमलजी संचेती, जोधपुर 
२. री भ्रगरचंदजी फतेचंदजी पारख, जोधपुर 


४. श्रौ मूलचंदजी चोरडा, कटंगी 

५. श्री तिलोकचंदजी सागरमलजी संचेती, मद्रास 
६. श्री जे. दुलीचंदजी चोरडिया, मद्रास 

७. श्री हीराचंदजी चोरड़या, मद्रास 

८. श्री एस. रतनचन्दजी चोरड्यि, मद्रास 

£ श्री वद्धंमान इन्डस्टरीज, कानपुर 
१०. श्री एस. स्रायस्चंदजी चोरड्या, मद्रास 
११. श्री एस. वादलचंदजी चोरड्या, मद्रास 
१२. श्री एस. स्विबचंदजी चोरडिया, मद्रास 
१३. श्रौ ग्रार. परसनचंदजी चोरडिया, मद्रास 
१४. श्रौ ग्रत्राजजी चोरडा, मद्रास 

१५. श्री दीपचंदजी वोकडिया, मद्रास 

१९६. श्रौ भिश्चौलालजो तिलोकचंदजौ संचेती, दुगे 


९५. 


११. 
३. श्री पूसालालजी करिस्तूरचंदजी सुराणा, बालाघाट १२. 


१३. 
१४. 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१९. 


२०. 
२१. 


संरक्षक 


. श्री हीरालालजी पन्नालालजी चोपड़ा, व्यावर 
. श्री दीपचंदजी चन्दनमलजी चोरडिया, मद्रास 


श्री ज्ञानराजजी सूथा, पाली 


. श्री खूबचन्दजी गादिया, व्यावर 


श्री रतनचंदजी उत्तमचंदजी मोदी, व्यावर 


. श्री पन्नालालजी भागचन्दजी मोथरा, चागा- 


टोला 


. श्री सिश्रीलालजी धनराजजी विनायकिया, 


ल्पावर 


. श्वी प्रं मराजजी जतनराजजी मेहता, मेडता 
९. 


श्री जडावमलजी माणकचन्दजी वेताला, 
बागलकोट 

श्री बस्तीमलजी मोहनलालजी बोहरा (1. 0७. 
ए.) एवं जाडन 

श्री केशलरीमलजी जंवरीलालजी तालेरा, पाली 
श्री नेमीचंदजी मोहनलालजी ललवाणी, 
चांगाटौला 

श्री विरदीचंदजी प्रकाशचंदजी तल्ेसरा, पाली 
श्री स्िरेकेवर बाई धममेपत्नी स्व. श्री युगनचंद- 
जी फामड़, मदुरान्तकम 

श्री थानचंदजी मेहता, जोधपुर ` 

श्री मूलचंदजी सुजानमलजी संचेती, जोधपुर 
श्री लालचंदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठनं 
श्री भेरुदानजी लाभचंदजी सुराणा, धोबडी 
तथा नागौर 

श्रौ रावतमलजी भीकमचंदजी पगारिया, 
बालाघाट 

श्री सागरमलजी नोरतमलजी पींचा, मद्रास 

श्रौ धर्मीदंदजी भागवचंदजी बोहरा, भूखा 


७५२ | 


२२. 
२३. 
स 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२६. 


३०. 


२३१. 
३२. 
२३३. 
३४. 
३५. 
३६. 


३७. 
२८. 
२६. 
9. 
४१. 
४२. 


४२. 
४. 
४५. 
४६. 
४७. 


^> 


. श्री छगनीवाई विनायकिया, व्यावर 
, श्री भंवरलालजी चोपड़ा, व्यावर 


श्री मोहन राजजी वालिया, प्रहमदावाद 

श्री चेनमलजी सुराणा, मद्रास 

श्री गणेशमलजी धर्मीचिंदजी कांकरिया, नागौर 

श्री बादलवचंदजी मेहता, इन्दौर 

श्री हरकचंदजी सागरमलजी वेताला, इन्दौर 

श्री सुगनचन्दजी बोकडिया, इन्दौर 

श्री इन्दरचंदर्जी वैद, राजनांदगांव 

श्री मांगीलालजी धर्मीचिंदजी चोरडिया, चांगा- 
टोला 

श्री रघुनाथमलजी लिखमीचंदजी लोढा, चांगा 
टोला | 

श्री भंवरलालजी सूलचंदजी सुराणा मद्रास 

श्री सिद्धकरणजी शिखस्वन्दजी वैद, चांगाटोला 
श्री जालमचंदजी रिखवचंदजी वाफना, म्रागरा 
श्रौ भंवरीमलजो चोरडिया, मद्रास 

श्री हीरालालनी पञ्चालालजी चोपड़ा, भ्रजमेर 
श्री घेवरचंदजी पूखराज जी, गोहाटी 

श्री मागीलालजी चोरडिया, श्रागरा 

श्री संवरलालजी गोटी, मद्रास 

श्री गुणच॑ंदजी दल्लीचंदजी कटारिया, बेल्लारी 
श्री भ्रमरचंदजी वोधरा, मद्रास 

श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढा, डोँडीलोहारा 
श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया, 
वेगलोर 

श्री जड़ावमलजी सुगनचंदजी, मद्रास 

श्री पुखराजजी विजयराज जी, मद्रास 

श्री जबरचंदजी गेलडा, मद्रास 

श्री सुरजमलजी सज्जनराजजी महेता, कुप्पल 
श्री दूणकरणजी रिखवचंदजी ोढा, मद्रास 


` सहयोगी सदस्य 


. श्री पूनमचंदजी नाहटा, जोधपुर 
, श्री श्रमरचंदजी गालचंदजी मोदी, व्यावर 
. श्री चम्पालालजी मीटालालजी सकलेचा, 


जालना 


[ स्थानाङ्गमूतर 


श्रो र्तनलालजी चतर, व्याकर 
श्री जंवरीलालजी श्रमरचंदजी कोठारी, व्यावर 
. श्री मोहनलालजी गुलावचंदजी चतर, व्यावर 
€. श्रौ वादरमलजी पुखराजजी वंट, कानपुर 
१०. श्री के. पुखराजजी बाफना, मद्रास 
११. श्री पुखराजजी वोहरा, पीपलिया 
१२. श्री चम्पालालजी बुधराजजी वाफणा, व्यावर्‌ 
१३. श्री नथमलनजी मोह्नलालजी टूणिया, चण्डा्वल 
१४. शरी मांगीलालजी प्रकाशचंदजी रुणवाल, बर 
१५. श्री मोहनलालजी मंगलचंदजी पगारिया, रायपुर 
१६. श्री भेवरलालजी गौतमचंदजी पगारिया, 
कुशालपुरा 
१७. श्री दलेराजजी भेवरलालजी कोठारी, करशाल- 
पुरा । 
१८. श्री पूलचंदजी गौतमचंदजी कटिड, पाली 
१६. श्री रूपराजजी जोधराजजी भूथा, दिल्ली 
२०. श्री पन्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 
२१. श्री देवकरणजी श्रीचंदजी डोसी, मेडतासिटी 
२२, श्री माणकराजजी किशन राजजी, मेडतासिदी 
२३. श्री श्रमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता, मेडता 
सिटी ' 
२४. श्रौ बी. गजराजजी बोकड़्या, सलेम 
२५. श्री भंवरलालजी विजयराजजी कांकरिया, 
विल्लीपुरम्‌ 
२६. श्री कनकराज जी मदनराजजी गोलिया, 
जोधपुर 


2 {1 +> ~ 1) 


२७. श्री हुरकराजजी मेहता, जोधपुर 


२८. श्री सुमेरमलजी मेडतिया, जोधपुर 

२६, श्री पेवरचंदजी पारसमलजी टांटिया, जोधपुर 

३०. श्री गणेशमलजी नेमीचंदजी टांटिया, जोधपूर 

३१. श्री चम्पालालजी दी रालालजी बागरेचा, 
जोधपुर | _ 

३२. श्री मोहनलालजी चम्पालालजी गोटी, जाधर्ुट 


३३. श्री जसराजजी जंव्ररीलालजी धारीवाल, नध 
, ३४. श्री मूलचंदजी पारख, जोधपुर 


३५. श्री श्रासुमल एण्ड क. जोधपुर 


सदस्य-नामावली | 


२६. 
३७. 
३८. 


श्री देव राजजी लाभचंदजी मेडतिया, जोधपुर 
श्री घेवरचंदजी किडोरमलजी पारख, जोधपुर 
श्री पूखराजजी वोहरा, (जेन टान्सपोटं क.) 
जोधपुर 

श्री वच्छराजजी सुराणा, जोधपुर 

श्री ताराचंदजी केवलचंदजी कर्णावट, जोधपुर 
श्री मिश्रीलालजी लिखमीचंदजी सांड, जोधपुर 
श्री उत्तमच॑ंदजी मागीलालजी, जोधपुर 

श्री मांगीलालजी रेखचंदजी पारख, जोधपुर 
श्री उदयराजजी पुखराजजी संचेती, जोधपुर 
श्री सरदारमल एन्ड कं., जोधपुर 

श्री रायचंदजी मोहनलालजी, जोधपुर 

श्री नेमीचंदजी डाकलिया, जोधपुर 

श्री घेवरचंदजी रूपराजजी, जोधपुर 

श्री मुत्रीलालजी, मुलचंदजी, पुखराजजी 
गुलेच्छा, जोधपुर 

श्री सुन्दरवाई गोटी, महामन्दिर 

श्री मांगीलारूजी चोरडिया, कुचेरा 

श्री पुखराजजी लोढा, महामंदिर 

श्री इन्द्रचन्दजी मुकन्दचन्दजी, इन्दौर 

श्री भ॑वरलालजी वाफणा, इन्दौर 

श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

श्वी स्व. भीकमचंदजी गणेरमलजी चौधरी, 
धूलिया 

श्री सुगनचंदजी संचेती, राजनांदगांव 

शी विजयलालजौ प्रोमचंदजी गोलेच्छा, राज- 
नांदगाँव 

श्री घीसूलालजी लालचंदजी पारख, दुगे 

श्रौ आसकरणजी जसराज जी पारख दुगे 

श्री श्रोखचंदजी हेमराज जी सोनी, दुगं 

श्वी भंवरलालजौ सथा, जयपुर 


श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 


शौ भेवरलालजी इ गरमलजी कांकरिया, 


३६. 
०. 
४१. 
४२. 
४२. 
४. 
४५. 
४६. 
४७. 
८. 
४९. 


ध्‌. 
११. 
२. 
५३. 
४४, 
५. 
९. 


७. 
भ्र. 


१९. 
द्‌ ७. 
६१. 
८२. 
९२. 
९६. 
भिलाई नं. ३ 
९५. श्री गणेदामलजी 


६६. श्री रावतमलजी छाजेड, भिलाई नं. ३ 


हेमराजजी सोनी, भिला्नं. ३ 


[| ७५३ 


६७. श्री हीरालालजी हस्तीमलजी, भिलाई नं. ३ 

६८. श्री पुखराजजी छल्लाणी, करणगुलि 

६६. श्री प्रं मराजजी मिट्‌ठालालजी कामदार, 
चांवडिया 

७०. श्री मंवरलालजी माणकचंदजी सुराणा, मद्रास 

७१. श्री भंवरलालजी नवरतनमलजी सांखला, 
मेट्ट्पालियम 

७२. श्री सूरजकरणजी सुराणा, लास्वा 

७३. श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 

७४. श्री हेरकचंदजी जुगराजजी वाफना, वैगलोर 

७५. श्री लालचंदजी सोतीलालजी गादिया, वेगलोर 

७६. श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 

७७. श्री पखराजजी कटारिया, जोधपुर 

७८. श्री चिम्मनसिहजी मोहुनसिहजी लोढा, व्यावर 

७६. श्री ्रसेचंदजी भण्डारी, कलकत्ता 


८०. श्री बालचंदजी थानमलजी भरुरट (कुचेरा), 
कलकत्ता 


८१. श्री चन्दनमलजी प्रं मचंदजी मोदी, भिलाई 

८२. श्री तिलोकचंदजी प्रंमप्रकारशजी, श्रजमेर 

८३. श्री सोहनलालजी सोजतिया, थांवला 

८४. श्री जीवराजजी भंवरलालजी, चोरड्या भैरुदा 

८४५. श्री मगीलालजी मदनलालजी, चोरड्या भैरुदा 

८६. श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 
सिटी 

८७. श्री भींवराजजी वागमार, कुचेरा 

८८. श्री गंगारामजी इन्दरचंदजी वोहरा, कुचेरा 

८३. श्री फकोरचंदजी कमलवचंदजी श्रीश्रीमाल, 
कुचेरा 

€०. श्री सोहनलालजी लूणकरणजी सुराणा, कुचेरा. 

€ १. श्री प्रकाशचंदजी जन, नागौर (भरतपुर) 

६२. श्री भवरलालजी रिखवचंदजी नाहटा, नागौर 

€३ श्री गूदडमलजी चम्पालालजी, गोठ 


६४. श्वी पारसमलजी महावीरचंदजी वाफना, गोटन 
६५. श्री घीसूलाल 


जी, पारसमलजी, जंवरीलालजी 
कोरारी, गोखन 


६६ श्री मोहनलालजी धारीवाल, पाली 


७५४ | 


६७. 
९८. 


१०७. 
१०८. 
१०९६. 
११०. 


११९१. 


श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 
श्री वद्धं मान स्थानकवासी जैन, श्रावकसंघ, 
दल्ली-राजहूरा 


- श्री जंवरीलालजी शांत्तिलालजी सुराणा, 


वलारम 


- श्वी फतेराजजी नेमीचंदजी कर्णावट, कलकत्ता 
- श्री रिदढधकरणजी रावतमलजी भरट, गोहाटी 
०२. श्री जुगराजजी वरमेचा, मद्रास 

. श्री कुशालचंदजी रिखवचंदजी सुराणा, 


बुलारम 


. श्री माणकचंदजी रतनलालजी मुणोत, नागौर 
. श्री सम्पतराजजी चोरड़या, मद्रास 
- श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भण्डारी, 


वेगलोर 

श्री रामप्रसन्न ज्ञान प्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर 
श्री तेजराज जी कोठारी, मांगलियावास 

श्री म्रमरचंदजी चम्पालालजी छाजेड, पादु 
बडी 

श्री मांगीलालजी शांतिलालजी सुणवाल, 
हुरसोलाव 

श्रौ कमलाकवर ललवाणी धर्मपत्नी श्री स्व. 
पारसमलजी ललवाणी, गोठन 


0 


[ स्थानाङ्खसुत्र 


. श्री लक्ष्मीचंदजी च्रश्नोककूमारजी श्रीश्नीमाल, 


कूुचेरा 


. श्री भंवरलालजी मांगीलालजी वेताला, उह 

. श्री कचनदेवी व निमंलादेवी, मद्रास 

. श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 
६. श्री चांदमलजी धनराजजी मोदी, ग्रजमेर 

. श्री मांगीलालजी उत्तमचंदजी बाफणा, वगलोर 
. श्री इन्दरचंदजी ज॒गराजजी बाफणा, वैगलौर 
. श्री चम्पालालजी माणकचंदजी सिंघी, कुचेरा 
२०. श्री संचालालजी वाफना, श्रौ रंगावाद 

. श्री मूरमलजी दुल्लीचंदजी वोकड़या, मेड़ता 


सिटी 


. श्री पुखराजजी किंशनलालजी तातेड, 


सिकन्दरावाद 


. श्रीमती रामकु वर धर्मपत्नी श्री चांदमलजी 


लोढा, वम्बई 


. श्री भीकमचन्दजी सारकचन्दजी खाविया, 


(कुडालोर), मद्रास 


२५. श्री जीतमलजी भंडारी, कलकत्ता 
. श्री सम्पतराजजी सुराणा-मनमाड 
१२७. श्री. टी. पारसमलजी चोरड्या, मद्रास 


अनध्यायक्ल 


[स्व० श्राचायेप्रवर श्रौ आत्मारामजी म० हारा सम्पादित नन्दीसूत्र से उद्धत 


स्वाध्याय के लिए श्रागमों मे जो समय बताया गयाहै, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याय 
करना चाहिए 1 श्रनध्यायकाल में स्वाध्याय वजित दहै । 


मनुस्मृति श्रादि स्मृत्तियों मे भी अ्ननध्यायकाल का विस्तारपूवेक वर्णन किया गयाहे। 
वैदिकं लोग भी वेद कै श्रनध्यायों का उल्लेख करते हैँ । इसी प्रकार अन्य आषे ्रन्थो का भी श्रनध्याय 
माना जाता है । जैनागम भी सर्वजञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या संयुक्त होनेके कारण, इनकाभी 
्रागमों में ्रनध्यायकाल वणित किया गया है, जसे कि- 
दसविधे अंतलिक्खिते श्रसज्फाए पण्णत्ते , तं जहा-उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, निग्धाते, 
जुवते, जक्खालित्ते , धूमिता, महिता, रयडग्घाते । 
दसविहे ग्रोरालिते, ्रसज्छातिते, तं जहा-अट्ठि, मंसं, सोणिते, ग्रसुतिसामंते, सुसाणसामते, 
चंदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवुग्गहे, उवस्सयस्स अंतो ्रोरालिए सरीरगे । 
--स्थानाद्घः सुत्र, स्थान १० 
नो कप्पति निग्गंधाण वा, निग्गंथीर वा चउदहि महापाडिवएहि सज्फायं करित्तए, तं जहा-- 
्रासाढपाडिवए, इंदमहापाहिवए कत्तिश्रपाडिवए, सुगिम्हपाडिवए । नो कप्पड्‌ निग्गंथाण वा निर्गंथीण 
वा, चरउहि संहि सज्छायं करेत्तए, तं जहा--पडिमाते, पच्छिमाते, मज्मण्हे, श्रडढरत्ते । कप्पड्‌ 
निरगंथाणं वा निग्गंथीण वा, चाउक्कारुं सज्छायं करेत्तए, तं जहा- पुव्वण्हे, अवरण्हे, पश्रोसे, पच्चसे । 
-- स्थानाद्धः सूत्र, स्थान ४, उदहश र 
उपरोक्त सूत्र पाठके श्रनुसार, दस भ्राकाश से सम्बन्धित, दस भ्रौदारिक शरीर से सम्बन्धित. 
चार्‌ महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूर्णिमा ्रौर चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तीस भ्रनघ्याय माने 
गए हैँ । जिनका संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन है, जैसे- 
्राकाश सम्बन्धी दस श्रनध्याय 


१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हुभ्रा है तो एक प्रहर पर्यन्त शास्र 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


२. दिग्दाह--जव तक दिशा रक्तवर्णं कौ हो श्र्थात. एेसा मालूम पड़ कि दिशामें श्रागसी 
लगी है, तव भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए 


३. गर्गजतत--वादलों के गर्जन पर दो प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे । । 
४. विद्य. त--विजली चमकने पर एक प्रहर पयेन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए 
किन्तु गजेन रौर विद्य्‌त का प्रस्वाव्याय चातुर्मास- में नहीं मानना चाहिए । क्योकि वह्‌ 


गजन ग्रौर विद्‌ त प्रायः ऋतु स्वाभावसेही होता है । प्रतः प्रार््रा में स्वाति नक्षत्र पयैन्त अनध्याय 
नहीं साना जाता । 


र. निर्धात--विना वादल के श्राकाड में व्यन्तरादिकृत घोर गर्जन होने पर, या वादलों सहित 
आकाडा में कड़कने पर दो प्रहर तक ग्रस्वाध्याय काल है । 


६. गूपक-- शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, दितोया, तृतीया, को सन्ध्या चन्द्रप्रभा के मिलने को यूपक 
कहा जाता है । इन दिनो प्रहुर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

७. यक्षादीप्त- कभी किसी दिला में विजली चमकने जंसा, थोड़ थोड़ समय पीले जो 
प्रकाश होता है वह॒ यक्षादीप्त कहलाता है। श्रतः प्राक में जव तक यक्लाकार दीखता रहै 
तव तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए 1 । 

८. धूमिका कृष्ण- कात्तिक से लेकर माघ तक का समयमे्धोँका गर्भमास होतादहै। इसमें 
धूम वर्णं की सूक्ष्म जलरूप धु ध पडती है । वह धूभिक्ा-कष्ण कहलाती है । जव तक यह धरुःध पडती 
रहे, तव तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

६. मिहिकाश्वेत- शीतकाल मे इवेत व्ण का सूक्ष्म जलरूप धुन्ध मिहिका कदलाती है । 
जव तक यह्‌ गिरती रहै.तव तक भ्रस्वाध्याय काल है । 

१०. रज उद्घात-वायु के कारण भ्राकाशमेंचारोंभ्रोर धूलिद्धाजाती दहै! जव तकं यहु 
धूलि फली रहती है । स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

उपरोक्त दस कारण श्राकाश सम्बन्धी भ्रस्वाध्यायके हैं| 


श्नौदारिक सम्बन्धी दस श्रनध्याय 

११-१२-१३ हड्डी मांस श्रौर रुधिर--पंचेद्रिय ति्य॑च की हड्डी मसि श्रौर स्धिर यदि 
सामने दिखाई द, तो जव तक वहाँ से यह वस्तुं उठाई न जाएं तव तक श्रस्वाध्याय है) वृत्तिकार 
अस पासके ६० हाथ तक इन वस्तुश्नों के होने पर अस्वध्याय मानते दैँ। 

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थिमांस श्रौर रुधिर काभी अनध्याय माना जाता है। 
विश्चेषता इतनी है कि इनका भ्रस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन रातका होतादहै।स्त्रीके 
मासिक धर्मं का अ्रस्वाध्याय तीन दिन तक । बालक एवं बालिका के जन्मका ब्रस्वाव्याय क्रम्य 
सात.एवं अ्राठ दिन पर्यन्त का माना जाता हे) 

१४. श्रशुचि -मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक प्रस्वाध्याय है । 

१५. श्मशान--रमशानभूमि के चारों ग्रोर सौ-सौ हाथ पयन्त प्रस्वाध्याय माना जाता हे । 

१६. चनदरग्रहण- -चन्द्रमरहण होने पर जघन्य श्राठममध्यम बारह भ्रौर उक्ृष्ट सोलह प्रहर 
पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

१७. सूर्यग्रहण- सूर्यग्रहण होने पर भौ कमश 
अस्वाध्यायकाल साना गया है। - 


: श्राठ, बारह श्रौर सोलह प्रहर पर्यन्त 


१८. पतन-किसी वड़े मान्य राजा श्रथवा र्ट पुरूष का निधन होने प्र जव तक उसर्का 
दाहसंस्कार न हो तव तक स्वाध्यायन करना चादिएु । प्रभवा जव तक दसरा ग्रधिकारी सत्तारूढ 
न हो तव तक शनैः शनैः स्वाध्याय करना चाहिए । 

१९. राजव्ुद्ग्रहु-समीपस्थ राजाश्रों में परस्पर युद्ध होने पर जव तक शान्तिनदहो जाए, 
तव तक उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रातरि स्वाध्याय नहीं करे । 

२०. श्रौदारिक शरीर--उपाश्रय के भीतर पंचेन्दरिय जीवका वधहो जाने पर जब तक 
कलेवर पड़ा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ाहौतो स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए । 

श्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण श्रौदारिक शरीर सम्बन्ध के गये ह| 


२१-२८. चार्‌ महोत्सव श्रौर चार महाप्रतिदा--्राषादपुणिसा, आरदिवन-पूरणिमा, कातिक- 
पूणिमा श्रौर चैत्र-पूणिमाये चार महोत्सव दहै । इन पूरणिमाभ्रों के पर्चात्‌ प्राने वाली प्रतिपदा को 
महा प्रतिपदा कहते हैँ । इनमें स्वाध्याय करने का निषेध है । 


२९-३२. प्रातः, सायं, मध्याह्भ भ्रौर श्र्धरात्रि- प्रातः सूयं उगने से एक घड़ी पहिले तथा एक 
घड़ी पी । सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहले तथा एक घड़ी पीचे । मध्याह्न रथात्‌ दोपहर मे एक्‌ 
घडी भ्रागे ओर एक घडी पीके एवं प्रधेरात्रिमें भी एक घड़ी श्रागे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए 1 


